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द्वितीय संस्करणक्ा नम्र निवेदन 

श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ भगवान्क्रा स्वरूप है । इसीसे भक्त-भागवतगण भगवद्धावनासे श्रद्धापूर्वक इसकी 
पूजा-आराधना किया करते हं । भगवान्‌ व्यास-सरीखे भगवत्स्वरूप महापुरुषको जिसकी रचनासे ही दान्ति 
मिली; जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधनज्ञान, सिद्धज्ञान, साधनभक्ति, साध्यभक्ति, वैधी भक्ति, तरेमा 
भक्ति, मर्यादामार्ग, अनुग्रहमार्ग, हैत, अदैत ओर दैताद्वेत आदि सभीका परम रहस्य बड़ी ही मधुरताके साथ भरा 
हआ है, जो सारे मतभेदोंसे ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदोका समन्वय करनेवाला महान्‌ ्रन्थ है--उस 
भागवतकी महिमा क्या कही जाय । इसके प्रत्येक अङ्गसे भगवद्धावपूर्ण पारमहंस्य ज्ञान-सुधा-सरिताकी बाढ़ आ 
रही है- "यस्मिन्‌ पारमहेस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।' भगवानके मधुरतम प्रेम-रसका छलकता हुआ सागर 
है-श्रीमद्धागवत । इसीसे भावुक भक्तगण इसमे सदा अवगाहन करते है । परम मधुर भगवद्रससे भरा हआ 
'स्वादु-स्वादु पदे-पदे" एसा ग्रन्थ बस, यह एक ही हे । इसकी करीं तुलना नहीं है । विद्याका तो यह भण्डार ही है । 
“विद्या भागवतावधिः' भरसिद्ध है । इस "परमहंससंहिता'का यथार्थं आनन्द तो उन्हीं सौ भाग्यडाली भक्तोको 
किसी सीमातक मिल सकता हे, जो हदयकी सच्ची लगनके साथ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक केवल 'भगवत्पेमकी प्रा्ति"के 
लिये ही इसका पारायण करते हँ । यों तो श्रीमद्धागवत आजीर्वादात्मक ग्रन्थ हे, इसके पारायणसे त्छौकिक- 
पारत्कौकिक सभी भ्रकारकी सिद्धियां प्न होती है । इसे कड प्रकारके अमोघ भ्रयोगोके उल्लेख है- जैसे 
“नारायण-कवच ' (स्क ६ अ° ८) से समस्त विघ्नोंका नाडा तथा विजय, आरोग्य ओर ेश्र्यकी प्राचि; 
"पुंसवन -त्रत' (स्क ६ अ० १९) से समस्त कामनाओंकी पूर्ति; "गजेनद्रस्तवन ' (स्क° ८ अ” ३ ) से ऋणसे मुक्ति, 
हान्ुसे छुटकारा ओर दुभग्यका नाडा, “पयोत्रत' (स्क ८ अ० १६) से पनोवाज्छित संतानकी प्राप्ति; 
“सप्राहश्रवण' या पारायणसे . प्रेतत्वसे मुक्ति। इन सव साधनोंका भगवत्ेम या भगवल्पराप्तिके च्य 
निष्कामभावसे प्रयोग किया जाय तो इनसे भगवत्प्राप्तिके पथमे बड़ी सहायता मित्यती हे । श्रीमद्धागवतके 
सेवनका यथार्थं आनन्द तो भगवत्तरेमी पुरुषोंको ही प्राप्न होता है । जो लोग अपनी विद्या-बुद्धिका अभिमान 
छोड़कर ओर केवल भगवत्कृपाका आश्रय केकर श्रीमद्धागवतका अध्ययन करते है, वे ही इसके भावोको 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार हदयङ्खम कर सकते है । 

गीताप्रेसके द्वारा श्रीमद्धागवतके भ्रकाडनका विचार लगभग चौवीस-पचीस वर्यं पहलेसे ही रहा था । परंतु 
कड कारणणोसे उसमें देर होती गयी । फिर पाठका प्रश्न आया । खोज आरम्भ हई, टीकाओं ओर पुरानी ्रतियोंको 
देखा गया । अन्तमं पूज्यपाद गोलोकवासी भ्रीमन्मध्वगौडसम्प्रदायाचार्य गोस्वामी श्रीदामोदरत्ालजी शाखी ओर 
गवर्नमेन्ट संस्कृत कोकिजके भूतपूर्व प्रिसिपत् परम श्रद्धेय विद्वद्र डं° श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌ ए” से 
परामर्श किया गया । श्रीकविराज महोदयके परामर्श, भ्रयल्न ओर परिश्रमसे काशीके सरकारी “सरस्वती-भवन' 
पुस्तकालयमें सुरक्षित प्रायः आठ सो वर्पकी पुरानी प्रति देखी गयी ओर गीताप्रेसके विद्वान्‌ शास्ियोके द्वारा उससे 
पाठ मिलाया गया । इसके लिये हम श्रद्धेय श्रीकविराजजीके हदयसे कृतज्ञ ह । इसके पाठनिर्णयमें पथुराके परसिद्ध 
वैष्णव विद्वान्‌ श्रद्धेय पं° जवाहरलालजी चतुर्वेदीसे बड़ी सहायता मिली थी, एतदर्थं हम उनके कृतज्ञ है । 

इसी समय श्रीमद्धागवतके अनुवादक वात भी चली ओर मेरे अनुरोधसे प्रिय श्रीमुनिलालजी (वर्तमानमें 
भद्धेय स्वामी सनातनदेवजी ) ने अनुवाद करना स्वीकार किया ओर भगवत्कृपासे उन्होने सं: १९८९ के आघा 
उसे पूरा कर दिया । उक्त अनुवादका सं्योधन श्रीवल्लभसम्परदायके महान्‌ विद्वान्‌ गोत्ोकवासी श्रद्धेय देवर्षि पं 
श्रीरमानाथजी भडु, अपने ही साथी प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी आर भाई हरिकृष्णदासजी गोयन्दकाके द्वारा 
करवाया गया । तदनन्तर संवत्‌. १९९७ मं श्रीमद्धागवतका अनुव्रादसहित पाठभदकी पाद-टिप्पणियोसे युक्त 
संस्करण दो खण्डोमें प्रकाशित किया गया, जिसको भावुक पाठकोने हुत ही अपनाया । इसीके साथ-साथ मूल 
पाटका गुटका-संस्करण-भी निकाला गया, जिसकी अबतक १,०८,२५० प्रतियां छप चुकी है । 

इसके अनन्तर संवत्‌ १९९८ में *कल्याण' का *भागवताद्क ' प्रकारित किया गया । इसमें अनुवादकी हौली 
कुछ बदर दी गयी । इस अनुवादका अधिकांड हमारे अपने ही पं श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी (वर्तमाने श्रद्धेय 
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(४) 
अखण्डानन्दजी महाराज) ने किया । कुछ श्रीमुनिलालजी तथा पं श्रीरामनारायणटत्तजी 
स ।फिर 4 कारण कड तरहकी अङ्चरने आ गयीं । श्रीमद्धागवतके ये दोना खण्ड 
अर 'शरीभागवताङ्क' दोनों ही अप्राप्य हो गये । पुनः प्रकादानकी बात बराबर चलती रही, पर कुछछ-न -कुछछ अङ्चने 
आती ही रहीं । 'भागवताङ्क' वाली नयी दौलीके अनुसार अनुवादमे संशोधन करना हमारे प° श्रीचिम्मनलालजी 
गोस्वामी, एम० ए०, शाखरीने आरम्भ भी किया । परंतु अन्यान्य कार्यम अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण उनसे वह 
कार्यं आगे नहीं बढ सकरा । गत फाल्गुने श्रद्धेय स्वामीजी भ्रीअखण्डानन्दजी महाराज गोरखपुर पधारे, यों ही 
सङ्गवश बात चल गयी ओर उन्होने कृपापूर्वक इस कामको करना स्वीकार कर लिया । तदनुसार कार्यं आरम्भ 
हो गया ओर भगवत्कृपासे अब यह छपकर पाठकोकि सामने अस्तुत है । श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज महीनोतक 
लगातार अथक परिश्रम करके यह कार्य नहीं करते तो आज इस रूपमे इसका प्रकारहित होना सम्भव नहीं था । 
इसलिये हमल्रोग तो स्वामीजी महाराजके कृतज्ञ है ही, भागवतके प्रेमी पाठकोंको भी उनका कृतज्ञ होना चाहिये । 
इस संस्करणमे अधिकांश अनुवाद “भागवता्क' (मुख्यतया पे° श्रीहान्तनुविहारीजीके द्वारा 
अनुवादित) के अनुसार ही है । कुछ अनुवाद तथा बहूत-सी अन्य सामग्री पूर्वप्रकादित भ्रीमद्धागवतके 
दोनों खण्डो (श्रीमुनिलालजीके द्वारा अनुवादित) के अनुसार भी हे 1 'भागवताङ्क' के भावानुवादमें भी प॑° 
श्रीहान्तनुविहारीजीके साथ-साथ श्रीमुनिलालजी ओर प॑० श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्रीका कुछ हाथ था । उसी 
प्रकार इसमे भी है । इसीसे अनुवादकके रूपमे किन्हीं एक महानुभावका नाम नहीं दिया गया है । नाम-रूपके 
परित्यागी पूज्यद्वय संन्यासी महोदय (श्रद्धेय श्रीअखण्डानन्दजी महाराज ओर श्रद्धेय श्रीसनातनदेवजी महाराज) तो 
नाम न देनेसे भ्रसन्न ही होगे । हम तो इसको इन दोनों ही महानुभावोंका कृपाभ्रसाद मानते है ओर दोनोंके ही कृतज्ञ 
है । प° भ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री सम्पादकीय विभागके सदस्य है । अतः उनके नामकी पृथव्छ्‌ आवहयकता भी 
नहीं । पाठकोकी जानकारीके लिये यह परिचय दिया गया है । वस्तुतः अनुवादक महोदयोके लिये इसकी कोड 
आवह्यकता नहीं थी । उन्होने जो कुछ किया हे, कृपापूर्वक ही किया है ओर उनकी कृपा तथा सद्धावना हमे सदा 
सहज ही प्राप्त है । 
इसमें इलोकोंका केवल अशक्षरानुवाद नहीं है, पाठकोंको इलोकोंका भाव भत्कीभांति समञ्ञानेके लिये 
इलोकमें आये हए प्रत्येक दाब्दके भावकी पूर्ण रक्षा करते हए छोटे-छोटे वाक्ये उनकी व्याख्या की गयी है, 
साथ ही बहूत विस्तार न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है । इसे अनुवाद न कहकर "सरल संक्षिप्त व्याख्या" कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । स्थान-स्थानपर , विदोष करके ददाम स्कन्धमें कई जगह श्रीभगवान्क्ी मधुर लीलाओंके 
रसास्वादनके लिये ओर लीलारहस्यको समज्ञनेके लिये नयी-नयी टिप्पणियाँ भी दे दी गयी है, जिससे इसकी 
उपादेयता ओर सुन्दरता विशेष बद्‌ गयी है । साथ ही आरम्भे स्कन्दपुराणोक्त एक छोटा माहात्म्य, श्रीमद्धागवतकी 
पूजनविधि आदि, सप्ताहपारायणकी विधि तथा आवहयक सामग्रीकी सूची एवं अन्तमें स्कन्दपुराणोक्त 
भागवतमाहाल्य ओर विस्तृत प्रयोगविधि दे दी गयी है, इसलिये पहके संस्करणकी अपेक्षा इसमें पष्ठ भी बहत बढ़ 
गये है । चित्र भी अधिक दिये गये है 1 ये कुछ इस संस्करणकी विरोषतार्प है । 
इसके पाठ-संश्ोधन, अनुवाद, भ्रूफ-संशोधन आदिमे गोस्वामी श्रीचिम्मनल्मालजी ओर पं 
भ्ीरामनारायणदत्तजी शास्रीने बड़ा काम किया है । सभी वाते सावधानी रखी गयी ह, तथापि इतने बडे ग्रनथकी 
छपाईमे जहां -तहां भूल अवय रही होंगी । कृपालु पाठके प्रार्थना है कि उन्हे पाठ, अनुवाद या छपाई जहाँ भूल 
दिखलायी दे, कृपया वे व्योरेवार लिख दे, जिससे आगामी संस्करणमें यथायोग्य संद्योधन कर दिया जाय । सहदय 
पाठकोसे ्ार्थना है कि असावधानतावज्ञ होनेवाली भूलोके लिये वे क्षमा करे । 
चै 3 है कि यह श कुछ ा इसमें भगवत्कृपा ही कारण हे ओर सव तो निमित्तमात्र ह । 
भाग्य समञ्जता ह ओर अप ओरीभगवानकी ह जिय इ महीने 
रायः भ्रीमद्धागवतके ही पठन-चिन्तन आदिपें लगे । सित सही 


-हनुमानषसाद्‌ पोदार 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
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अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। पश्चादहं यदेतच्च ॒योऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतेऽथं यत्त प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ २ ॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूचावचेष्वनु । प्रविष्ान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतावदेव स जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ ४ ॥ 
, सृष्टे पूर्व केवल भै-ही म था । मेर्‌ अतिरिक्त न स्थूरं था न सूक्ष्म ओर न तो दोनोका कारण अज्ञान । 
जहा यह सृष्टि नहीं है, वहां महीम हं ओर इस सृषटके रूपमे जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मै हः ओर 
जो कुछ बच रहेगा, वह भी मेँ ही हूं ॥ ९॥ वास्तवमे न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त 
मञ्च परमात्मामे दो चन््रमाओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी आकारा-मण्डलके 
नक्षत्रे राहुकी भोति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समञ्ञनी चाहिये ॥ २॥ जैसे प्राणियकि 
पञ्चभूतरचित छोट-बड़ शारीरोमें आकारादि पञ्चमहाभूत उन शरीरके कार्यरूपसे निर्मित होनेके कारण भ्रवेदा 
करते भी हँ ओर पहलेसे ही उन स्थानो ओर रूपोमिं कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण प्रवेडा नहीं भी करते, 
वैसे हौ उन प्राणि्योकि दारीरकी दृष्टिसे मै उनमें आत्माके रूपसे प्रवेद किये हुए हू ओर आत्मदृष्टिसे अपने 
क ओर कोई वस्तु न होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नही भी हूं ॥ २॥ यह ब्रहम नही, यह ब्रह्म नही- इस 
भकार निपेधकी पद्धतिसे ओर यह ब्रह्म है, ह ब्रहम है--इस अन्वयकी पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत 
एवे सर्वस्वरूप भगवान्‌ ही सर्वदा ओर सर्वत्र स्थित है, वे ही वास्तविक ततव है । जो आत्मा अथवा परमात्माका 
तत्व जानना चाहते है, उनहं केव इतना ही जाननेकी आवदयकता है ॥४॥ (श्रीमद्धा० २।९। २२--२३५) 
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श्रीमद्धागवत-माहात्प्य 
(स्वयं श्रीभगवानके श्रीमुखसे ब्रह्माजीके प्रति कथित) 


श्रीमद्धागवते नाम पुराणं लोकविश्रुतम्‌ । 
श्ृणुयाच्छृद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
लोकविख्यात श्रीमद्धागवत नामक पुराणका 
प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिये । यही 
मेरे संतोषका कारण हे । 
नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः । 
भत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम्‌ ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन भागवतपुराणका पाठ करता 
है, उसे एक-एक अक्षरके उच्चारणके साथ कपिल गो 
दान देनेक्रा पुण्य होता हे । 
इलोकार्धं इत्ोकपादं वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌ । 
पठते शृणुयाद्‌ यस्तु गोसहस्रफल लभेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो प्रतिदिन भागवतके आधे इलोक या चोथाई 
इलोकका पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे एक हजार 
गोदानका फल मिलता हे । 
यः पटेत्‌ प्रयतो नित्यं इत्छोकं भागवते सुत । 
अष्टादशपुराणानां फलमाघ्रोति मानवः ॥ ४ ॥ 
पुत्र ! जो प्रतिदिन पवित्रचित्त होकर भागवतके 
एक इलरोकका पाट करता हे, वह मनुष्य अठारह 
पुराणोके पाठका फल पा ठेता हे । 
नित्यं मम कथा यत्र तत्न तिष्ठन्ति वैष्णवाः । 
कलिबाह्या नरास्ते वै येऽर्चयन्ति सदा मम ॥ ५ ॥ 
जहाँ नित्य मेरी कथा होती हे, वहां विष्णु- 
पार्षद प्रह्वाद आदि विद्यमान रहते है । जो मनुष्य 
सदा मेरे भागवतरास्रकी पृजा करते हे, वे कलिके 
अधिकारसे अलग है, उनपर कलिका वडा नहीं 
चलता । 
वैष्णवानां तु डास्नाणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः । 
सर्वपापविनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः ॥ ६ ॥ 
जो मानव अपने घरमें वेष्णवास्रोकी पूजा 
करते हे, वे सब पापोंसे मुक्त होकर देवताओंदरारा 
वन्दित होते हं । 
येऽर्चयन्ति गृहे नित्यं शाखं भागवतं कल्क । 
आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो लोग कलियुगमें अपने घ्ररके भीतर प्रतिदिन 


भागवतराखरकी पूजा करते हं, वे [कलसे निडर 
होकर] तार ठोकते ओर उछलते-कूदते हँ, मे उनपर 
बहुत प्रसन्न रहता हूं । 
यावहिनानि हे पुत्र हासन भागवतं गृहे । 
तावत्‌ पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
पत्र ! मनुष्य जितने दिनतक अपने घरमे 
भागवतडास्न रखता हे, उतने समयतक उसके पितर 
दूध, घी, मधु ओर मीठा जल पीते हे । 
यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या दाख््रं भागवतं हि ये । 
कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 
जो लोग विष्णुभक्तं पुरुषको भक्तिपूर्वक 
भागवतडाख्र समर्पण करते है, वे हजारो करोड़ 
कल्पोंतक (अनन्तकाकतक) मेरे वैकुण्ठधाममें 
वास करते हें । 
येऽर्चयन्ति सदा गेहे हासं भागवतं नराः । 
प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदाभूतसंप्नवम्‌ ॥ १० ॥ 
जो लोग सदा अपने घर्मं भागवतङ्ाख्रका 
पूजन करते है, वे मानो एक कल्पतकके चयि सम्पूर्ण 
देवताओंको तृप्त कर देते हं । 
इत्तेका्ष इत्ोकपादं वा वरं भागवतं गृहे । 
ङातशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्रसंग्रहैः ॥ १९ ॥ 
यदि अपने घरपर भागवतका आधा इटोक या 
चौथाई इलोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम वात है, उसे 
छोड़कर सैकड़ां ओर हजारों तरहके अन्य ग्रन्थोके 
संग्रहसे भी क्या लाभ दहै? 


न यस्य तिष्ठते साखरे गृहे भागवतं कतौ । 
न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाड्ात्‌ कदाचन ॥ ९२ ॥ 
कलियुगे जिस मनुष्यके घरमं भागवतहहाख 


मौजृद नहीं हे, उसको यमराजके पारसे कभी छुटकारा 

नहीं मिक्ता । 

कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्रं भागवतं कलौ । 

गृहे न तिष्ठते यस्य श्वपचादधिको हि सः ॥ १३ ॥ 
इस कलियुगमें जिसके घर भागवतराखर मौजूद 

नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समज्ञा जाय ? वह तो 

चाण्डासे भी वदढ्‌कर नीच है । 
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(१०) 


सर्वस्वेनापि लोके कर्तव्यः शास्रसंग्रहः । 
वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्र्थं मम पुत्रक ॥ १४ ॥ 
लोकेडा ब्रह्मा ! पुत्र ! मनुष्यको सदा मुञ्च 
भक्तिूर्वक संतुष्ट करनेके लिये अपना सर्वस्व देकर 
भी वैष्णवडासख्रोंका संग्रह करना चाहिये । 
यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शाख्रं भागवते कलन । 
तत्र तत्र सदेवाहं भवामि त्रिदहैः सह ॥ १५॥ 
कलियुगमें जहों-जहां पवित्र भागवतडाखर रहता 
हे, वहँ-वहां सदा ही मैं देवताओकि साथ उपस्थित 
रहता हू । 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च । 
यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे हिलोद्याः ॥ ९१६ ॥ 
यही नही- वहां नदी, नद ओर सरोवररूपमे 
प्रसिद्ध सभी तीर्थं वास करते ह, सम्पूर्णं यज्ञ, सात परियां 
ओर सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते है । 
श्रोतव्यं मम शास्रं हि यङोधर्मजयार्थिना । 
पापक्षयार्थं लोकेङा मोक्षा्थं॑धर्मबुद्धिना ॥ ९७॥ 
लोकेदा ! यडा, धर्म ओर विजयके लियि तथा 
पापक्षय एवं मोक्षकी प्रतिक लिय धर्मासा मनुष्यको 
सदा ही मेरे भागवतराखका श्रवण करना चाहिये! 
श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम्‌ । 
पठनाच्छरवणाद्‌ वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 
यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य ओर 
पष्टिको देनेवाल है; इसका पाठ अथवा श्रवण केसे 
मनुष्य सब पापस मुक्त हो जाता है । 
न शृण्वन्ति न हष्यन्ति श्रीमद्धागवते परम्‌ । 
सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः ॥ ९९॥ 
लोकेश ! जो इस परम उत्तम भागवतको न तो 
सुनते हँ ओर न सुनकर प्रसन्न ही होते है, उनके स्वामी 
सदा यमराज ही हवे सदा यमराजके ही वदामे 
रहते है यह मै सत्य-सत्य कह रहा हं । 
न गच्छति यदा मर्यः श्रोतुं भागवतं सुत । 
एकादङयां विङोषेण नास्ति पापरतस्ततः ॥ २० ॥ 
पुत्र! जो मनुष्य सदा ही--विङोषतः 
एकादीको भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर 
पापी कोई नहीं है । 


इलोकं भागवतं चापि इलोकार्धं पादमेव वा । 

लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
जिसके घरमे एक इलोक, आधा इलोक अथवा 

इत्ेकका एक ही चरण छिखा रहता है, उसके घरमे मै 

निवास करता हू । 

सर्वाश्रमाथिगमनं सर्वतीथविगाहनम्‌ । 

न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा ॥ २२ ॥ 
मनुष्यके लिये सम्पूर्ण पुण्य-आश्रमोकी यात्रा या 

सम्पूर्णं तीर्थमि सान करना भी वैसा पवित्रकारक नहीं है, 

जैसा श्रीमद्भागवत हे । 

यत्र॒ यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ । 

गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला ॥ २३ ॥ 
चतुर्मुख ! जहां-जहां भागवतकी कथा होती है, 

वहा -वहां मेँ उसी प्रकार जाता हूं, जैसे पुत्रवत्सला गौ 

अपने बछडेके पीठे-पीछे जाती है । 

मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ । 

मत्कथाप्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुननेमें रगा 

रहता है तथा जो मेरी कथासे मन-ही-मन प्रसन्न होता है, 

उस मनुष्यका म कभी त्याग नहीं करता । 

श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्टवा नोत्तिष्ठते हि यः । 

सांवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक ॥ २५ ॥ 
पत्र ! जो परम पुण्यमय श्रीमद्धागवतडाखरको 

देखकर अपने आसनसे उठकर खड़ा नहीं हयो जाता, 

उसका एक वर्षका पुण्य नष्ट हो जाता है । 

भ्रीमद्धागवते दृष्ा प्रत्युथानाभिवादैः । 

सम्मानयेत तं दृषा भवेत्‌ भ्रीतिर्ममातुल्ा ॥ २६ ॥ 
जो देखकर खड़ा होने ओर 

भ्रणाम करने आदिके द्वारा उसका सम्मान करता है, उस 

मनुष्यको देखकर मुञ्चे अनुपम आनन्द मिता है । 

दष्ट्वा भागवतं दूरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्मुखं हि यः । 

पदे . पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्रोत्यसंशयम्‌ ।॥ २७ ॥ 

-जो श्रीमद्धागवतको दूरसे ही देखकर उसके सम्मुख 

जाता हे, वह एक-एक पगपर अश्वमेध यज्ञके पुण्यको 

प्राप्त करता है- इसमे तनिक भी संदेह नहीं है। 

उत्थाय भ्रणमेद्‌ यो वै श्रीमद्धागवते नरः । 

धनपुत्रस्तथा दारान्‌ भक्तिं च प्रददाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
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(१९१) 


जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्धागवतको प्रणाम 
करता है, उसे मै धन, सी, पुत्र ओर अपनी भक्ति 
प्रदान करता हूं । 
महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्धागवतं सुत । 
शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वहयो भवाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
हे पुत्र ! जो छोग महाराजोचित सामभिरयोसे युक्त 
होकर भक्तिपूर्वकं श्रीमद्धागवतकी कथा सुनते है, मे 
उनके वीभूत हो जाता हूं । 
ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्य च सुत्रत ॥ ३० ॥ 





वख्रालङ्करणैः पुष्यर्ुपदीपोपहारकेः । 
वहीकृतो ह्यहं तैश्च सत्स्रिया सत्यतिर्यथा ॥ ३९ ॥* 


सुत्रत ! जो छोग मेरे पर्वेसि सम्बन्ध रखनेवाठे 
सभी उत्स्वोमिं मेरी प्रसन्नताके छखिये वस्र, आभूषण, 
पुष्य, धूप ओर दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए 
परम उत्तम श्रीमद्धागवतपुराणका भक्तिपूर्वक श्रवण 
करते है, वे मुञ्चे उसी प्रकार अपने वहामें कर ठेते हं 
जैसे पतित्रता स्री अपने साधुखभाववाले पतिको 
वहामें कर लेती है । 


----‡#- 


श्रीशुकदेवजीको नमस्कार 


यं भ्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
दैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 


स्तं सर्वभूतहदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ 
(१।२।२) 
जिस समय श्रीरुकदेवजीका यज्ञोपवीत -संस्कार 
भी नहीं हुआ था, सुतरां कोकिक-वैदिक केकि 
अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, उन्हे अकेले ही 
संन्यास लेनेके उदेडयसे जाते देखकर उनके पिता 
व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे- 
"बेटा ! बेटा !' उस समय तन्मय होनेके कारण 
श्रीरुकदेवजीकी ओरसे वक्षन उत्तर दिया । एेसे, 
सबके हदये विराजमान श्रीरुकदेव मुनिको मे 
नमस्कार करता हू । 
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- 
मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्यम्‌ । 
संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं 
तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनाम्‌ ॥ 
(१।२।३) 
यह श्रीमद्धागवत अत्यन्त गोपनीय रहस्यात्मक 
पुराण है । यह भगवत्खरूपका अनुभव करानेवाला 


ओर समस्त वेदोका सार है । संसारमें फंसे हुए जो 
लोग इस घोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते हे, 
उनके स्यि आध्यात्मिकं तत्त्वोको परकाहित करनेवाला 
यह एक अद्वितीय दीपक हे । वास्तवमें उन्हीपर करुणा 
करके बड़े-बड़े मुनियेकि आचार्य श्रीशुकदेवजीने 
इसका वर्णन किया है। मँ उनकी इारण ग्रहण 
करता हू । 
स्वसुखनिभृतचेतास्तदव्युदस्तान्यभावो- 
ऽप्यजितरुचिरल्ीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखित्वृजिनघ्रं व्याससूनु नतोऽस्मि ॥ 
(१२1 १२।६८) 
श्रीडुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमं ही 
निमग्न थे । इस अखण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि 
सर्वथा निवत्त हो चुकी थी । फिर भी मुरटीमनोहर 
इयामसुन्दरकी मधुमयी, मङ्गकमयी मनोहारिणी 
लीलाओनि उनकी वृत्तिर्योको अपनी ओर आकर्षित 
कर छ्िया ओर उन्होने जगत्के प्राणियोँपर कृपा करके 
भगवत्तत्त्वको प्रकाशित करनेवाले इस महापुराणका 
विस्तार किया । मै उन्हीं सर्वपापहारी व्यासनन्दन 
भगवान्‌ श्रीञुकदेवजीके चरणोमं नमस्कार करता हू । 


क क 4 = 





* स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड, मार्गदोर्षमाहात्म्य अ १६। 
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श्रीमद्धागवतव्छी महिमा 


श्रीमद्धागवतकी महिमा मैं क्या लिख ? उसके 
आदिके तीन इलोकोमे जो महिमा कह दी गयी है, 
उसके बराबर कौन कह सकता ह ? उन तीनों 
इलोकोको कितनी ही बार पढ़ चुकनेपर भी जब उनका 
स्मरण होता है, मनमे अद्भुत भाव उदित होते हे । कोई 
अनुवाद उन इलोकोकी गम्भीरता ओर मधुरताको पा 
नहीं सकता । उन तीनों इरोकसि मनको निर्मर्‌ करके 
फिर इस प्रकार भगवान्‌का ध्यान कीजिये-- 
ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा । 
ओत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हद्यासीन्ये हानैर्हरिः ॥ 
प्रमातिभरनिर्भिज्नपुलकाङ्खोऽतिनिर्वृतः । 
आनन्दसम्प्रवे लीनो नापडयमुभयं मुने ॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपक्ष्यन्‌ सहसोत्तस्थे वैङ्घव्याद दुर्मना इव ॥ 

मुञ्ञको श्रीमद्धागवतमें अत्यन्त प्रेम है। मेरा 
विश्वास ओर अनुभव है कि इसके पढ़ने ओर सुननेसे 
मनुष्यको ईश्वरका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है ओर उनके 
चरणकममे अचर भक्ति होती हे । इसके पद्नेसे 
मनुष्यको दुद्‌ निश्चय हो जाता है कि इस संसारको 
रचने ओर पालन करनेवाली कोई सर्वव्यापक 
शक्ति है- 
एक अनन्त त्रिकाल सच, चेतन हशाक्ति दिखात । 
सिरजत, पात, हरत, जग, महिमा बरनि न जात ॥ 

इसी एक शक्तिको लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा 
इत्यादि अनेक नामोंसे पुकारते है । भागवतके पहले ही 
इलोक्े वेदव्यासजीने ईश्वरके सवरूपका वर्णन किया 
है कि जिससे इस संसारकी सृष्टि, पालन ओर संहार 
होते हं, जो त्रिकात्ये सत्य है-- अर्थात्‌ जो सदा रहा 
भी, हे भी ओर रहेगा भी-- ओर जो अपने प्रकादासे 
अन्धकारको सदा दूर रखता हे, उस परम सत्यका हम 
ध्यान करते हं । उसी स्थानमें श्रीमद्धागवतका स्वरूप 
भी इस प्रकारसे संक्षेपे वर्णित है क्रि इस 
भागवतमं-- जो दूसरोकी बढती देखकर डाह नहीं 
करते, एसे साधुजनोका सव प्रकारके स्वार्थसे रहित 


~~ ~ 


णय 


परम धर्म ओर वह जाननेके योग्य ज्ञान वर्णित हे 
जो वास्तवमें सब कल्याणका देनेवाला ओर 
आधिभोतिक, आधिदैविक ओर आध्यातिक-इन 
तीनों प्रकारके तापोंको मिटानेवाल् है । ओर मन्थोसे 
क्या, जिन सुकृतियोनि पुण्यके कर्म कर रखे है ओर जो 
श्रद्धासे भागवतको पदृते या सुनते हे, वे इसका सेवन 
करनेके समयसे ही अपनी भक्तिसे ईश्वरको अपने 
हदयमें अविचलरूपसे स्थापित कर ठेते हे । ईश्रका 
ज्ञान ओर उनमें भक्तिका परम साधन- ये दो पदार्थ 
जब किसी प्राणीको प्रप्र हो गये तो कोन-सा पदार्थ रह 
गया, जिसके छ्य मनुष्य कामना करे ओर ये दोनों 
पदार्थ श्रीमद्धागवतसे पूरी मात्रामें पराप्त होते है । 
इसी यह पवित्र ग्रन्थ मनुष्यमात्रका उपकारी है । 
जबतक मनुष्य भागवतको पठे नहीं ओर उसकी इसमें 
श्रद्धा न हो, तबतक वह समञ्च नहीं सकता कि ज्ञान- 
भक्ति-वैराग्यका यह कितना विहार समुद्र है। 
भागवतके पदृनेसे उसको यह विमल ज्ञान हो जाता है 
कि एक ही परमात्मा प्राणी-प्राणीमें बैठा हुआ है ओर 
जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, तब वह.अधर्म 
करनेका मन नहीं करता; वरयोकि, दूसरोको चोट 
पर्हुचाना अपनेको चोट पहंचानेके समान हो जाता है । 

इसका ज्ञान होनेसे मनुष्य सत्य धर्ममें स्थिर हो जाता 
हे, सखभावहीसे दया-धर्मका पालन करने लगता है 
ओर किसी अहिंसक प्राणीके ऊपर वार करनेकी इच्छा 
नहीं करता । मनुष्योमिं परस्पर प्रेम ओर प्राणिमात्रके 
प्रति दयाका भाव स्थापित करनेके त्थ्य इससे बढ़कर 
कोई साधन नहीं । वर्तमान समयमे, जव संसारके 
वहुत अधिक भागोमं भयङ्कर युद्ध छिड़ा हुआ ह 

मनुष्यमात्रको इस पवित्र धर्मका उपदेदा अत्यन्त 
कल्याणकारी होगा। जो भगवद्धक्त है ओर 
श्रीमद्धागवतके महत्वको जानते है, उनका यह कर्तव्य 
हे कि मनुष्यके लोक ओर परलोक दोनोके बनानैवाले 

इस पवित्र ्रनथका सव देशोकी भाषाओं अनुवाद 

कर्‌ इसका प्रचार करें । 

मदन मोहन मालवीय 


---- 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय पुरुषसूक्त शुङ्कयजुर्वेदीय पुरुषसूक्त 
उपार विदोष 
९-आवाहनम्‌-- ॐ सहस्रीर्घा° १-ॐ सहस्रहीर्षा० १-मन्लक्र उत्तरारधमें अन्तर 
२-आसनम्‌- पुरुष एवेदं २-पुरुख एवेदम्‌ २-भव्यम्‌। भाव्यम्‌ भद 
३-पाद्यम्‌-- एतावानस्य ३-एतावानस्य ३-अन्तर नहीं हे । 
-अर्ध्यम्‌-- त्रिपादूर्ध्व उदेत्‌ ढ-त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ ४-अन्तर नहीं ह । 
५-आचमनीयम्‌- तस्माद्‌ विराड० ५-ततो विराड> ५-मन्तके आरम्भमं अन्तर 
६-स््नानम्‌-- यत्पुरुषेण हविषा ६-तस्माद्यज्ञात्‌ ६-सम्भूयम्‌ क्रममं अन्तरारम्भ 
६--८ 
७-वस््रम्‌- तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष ७-तस्माद्यज्ञात्‌ ७ -ऋनच्‌° क्रममं अन्तर 
७ \५--- ९ 
८-यज्ञोपवीतम्‌- तस्माद्यज्ञात्‌-सम्भृतम्‌० ८-तस्मादश्चा अजायन्त ८- १० 
९-चन्द्नम्‌- तस्माद्यज्ञात्‌-त्ऋत. ९-ते यज्ञं बर्हिषि ९--७ 
९०-पुष्पम्‌-तस्मादश्चा अजायन्त ९०-यत्पुरुषं व्यदधुः १०-११ 
१९-धूपम्‌--यत्पुरुपं व्यदभुः° ९९-्राह्मणोऽस्यः ११-१२ 
९२-दीपम्‌--त्राह्मणोऽस्यः ९२-चन्द्रमा मनसोः १२-१३ 
९१३ -ैवेद्यम्‌-- चन्द्रमा मनसो १३-नाभ्या आसीद? १३-१४ 
९४-ताम्बूलम्‌-- नाभ्या आसीद ९४-यत्पुरुषेण हविषा० १४-- ६ 
९५-दकषिणाम्‌-सप्रास्यास्न्‌ः ९५-सप्नास्यासन्‌< अन्तर नहीं ह । 
१६-नमस्कारम्‌-- वेदाहमेतं पुरुषम्‌ १६-यज्ञेन यज्ञ.--९६--१८ पुप्पाञ्जलटि-मन्न एक ही दै । 
९७-प्रदकषिणाम्‌--धाता पुरस्ता ९७-अदभ्यः- सम्भृतम्‌८, धातापुरस्ता 
९८-पुष्पाञ्जलिम्‌-- यज्ञेन यज्ञः १८-वेदाहमेतं पुरुषम्‌ १८- १६ 
नमस्कारका मन्त हे । 
पार्थना- परार्थना- 
उपचार-समर्पणमे नमस्कारसे अन्तर हे। वैसा ही पुष्पाञ्जलि अर्पण कर प्रदक्षिणा, नमस्कार करनेका 
आचार है । आचार है । 


मो 





नोट- ये दोनो क्रम शाखाभेदये बह-वह, क्रम टी शद्ध टै । उन-उन चाख्रावा््ेकि ल्यिये यह शास्ीय व्यवस्था हे । 
--श्रीजनार्दनडास्नी 
दा्षयभूवेदमें १९६ हौ उपचार र । कृष्णयजुर्वेदे ५८ उपार कटे र > । वहां नाम्ब तथा दक्षिणाः लिय अखग-अत्यग मन्न है । 
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श्रीमद्धागवतव्छी पूजन-विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान 


प्रातःकाल सरानके पात्‌ अपना नित्य-नियम 
समाप्त करके पहले भगवत्‌-सम्बन्धी स्तोत्रां एवं पदोकि 
द्वारा मङ्गलाचरण ओर वन्दना करे । इसक्रे बाद आचमन 
ओर प्राणायाम करके- 

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पडयेमाक्षभि- 
यजत्राः। स्थिरैरङग्तष्टवा ्स्तनूभिर्व्यरोम देवहितं 
यदायुः ॥ ९ ॥ 

--इत्यादि मन्त्ोसि शान्तिपाठ करे । इसके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीव्यासजी, शुकदेवजी तथा 
श्रीमद्धागवत-ग्रनथकी षोडश्ोपचारसे पूजा करनी 
चाहिये। यहां श्रीमद्धागवत-पुस्तकके षोडड्ोपचार 
पूजनकी मन्लसहित विधि दी जा रही हे, इसीके अनुसार 
श्रीकृष्ण आदिकौ भी पूजा करनी चाहिये । निभ्राङ्कित 
वाक्य पदृकर पुजनके ल्य संकल्प करना चाहिये । 
संकल्पके समय दाहिने हाथकी अनामिका अङ्गुलि 
कुडाकी पवित्री पहने ओर हाथमे जल लव्य रहे। 
संकल्पवाक्य इस प्रकार है- 

ॐ2 तत्सत्‌। ॐ विष्णुरविष्णर्विष्णुः ओरेमैतस्य 
बरह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीधेतवाराहकल्ये जन्बद्रीपे 
भरतखण्डे आ्यवरतेकदेडान्तगति पुण्यस्थाने कलियुगे 
कलिपरथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे 


अमुकयोगवारांशकलममुहूर्तकरणान्वितायां जुभयुण्य- 
तिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रतपन्रस्य अमुकरार्मणः 
(वर्मणः गुप्तस्य वा) मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
श्रीगोवर्धनधरणचरणारविन्दप्रसादात्‌ सर्वसमृद्धिग्राप्त्यर्थं 
भगवदनुग्रहपूर्वकभगवदीयप्रेमोपलन्धये च 
श्रीभगवत्रामात्यकभगवत्स्वरूयश्री भागवतस्य 
पाठेऽधिकारसिद्धधर्थ श्रीमद्भागवतस्य ्रतिष्ठां पूजनं चाहं 
करिष्ये । 
इस प्रकार संकल्प करके-- 


तदस्तु मित्रावरुणा तदन 
₹ाय्योऽस्मभ्यमिदमस्तु 
गाधमुत भरतिष्ठां 


नमो दिवि बृहते सादनाय ॥२॥ 


- यह मन्त पट्कर श्रीमद्धागवतकी सिंहासन या 
अन्य किसी आसनपर स्थापना करे। तत्पश्चात्‌ 
पुरुषसूक्तके एक-एक मन्तद्वारा क्रमाः षोडडा-उपचार 
अर्पण करते हए पूजन करे । 

(कृष्ण ग्रजुर्वेदिर्योकि लिये पूजन-विधि अथवा 
मन्त्रके विनियोगे जहाँ भिन्नता है, वहां पाद-टिप्पणीमें 
संकेत कर दिया गया ह ।) 


चास्तम्‌ । 
अङीमहि 


त ब~ 
.१- देवताओं ! हमं अपनं कानोसे एसे हौ वचन सुननेको मिले, जो परिणामे कल्याणकारी हो । हम यज्ञकर्ममें समर्थं होकर 
पनी इन आंखे सदा शुभ-ही-दुभ देखं--अशुभका कभी दर्दान न हो । हमारा कारीर ओर उसके अवयव स्थिर हो-- पुष्ट हो 


ओर उनसे परमातमाकी स्तुति--भगवान्‌की 
हितकर हा, जिसका देवकार्यमे उपयोग दये सके । 


वानकी सेवा करते हुए हम एसी आयुका उपभोग करं एेसा जीवन विताय जो देवताअकि ल्थियि 


५ परमात्मन्‌ ¦ आप सवक मित्र--हितकारो होनेके कारण मित्र नामसे पुकारे जाते है, सबसे वर श्र होनेसे आप वरुण 


हं कि यह सूक्त (आपके सुयदास पूर्णं यह श्रीमद्धागवत्र-रूप 


हम सदा शी नमस्कार करते ६। 


इन “मित्र, "वरुण' एवे "अपरि" नामोसि सम्बाधित करके प्रार्थना करते 
९ सुन्दर उक्ति) अत्यन्त प्रशास्त हो-- सर्वोत्तम होनेके साथ ही इसकी 
व्याति एं प्रसार एटा तथा यह सूक्त मल्गोगोके ल्वियि चसा रख रे जिसमे 

त < य एसा सुख, एसी दान्ति भ्रदान करे, जिसमे दः ~ 
अर्थात्‌ इसमे नतयसुल, नित्यदा प्रत ह । दम चाहते # अविर न दुःख या अदान्तिका मेल न हो, 


प्राप्त कर सक । देवदेव ! यर्‌ जा आपका अत्यन्त प्रकाठामान परप 


स्थिति, हम चाहते है शाश्वत प्रतिष्ठा, इसे इस सूक्तके द्वारा हम 
महान्‌ समस्त ल््रकोका आश्रयभूत ` सूर्य' नामक स्वरूप है, इसे 
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पूजन-मन्त् 


ॐ सहस््रहीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 


समर्पित करे । 
ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः। 


स॒ भूमिं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठददशाङ्गुलम्‌॥ ९॥* 


श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। ततो विघ्रः व्यक्रामत्‌ साहानानहाने अभि।४1$ 
आवाहयामि । श्रीभगवत्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। अर्घ्य 
--इस मन्लसे भगवानके नामस्वरूप भागवतको समर्पयामि । 


नमस्कार करके आवाहन करे । 
ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यद्च भाव्यम्‌। 


--इस मन्लतसे अर्घ्य (गन्ध-पुष्पादिसहित 
गङ्गाजक) निवेदित करे । 


उतामूृतत्वस्येशानो यदननेनातिरोहति॥२॥17 ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पृूरुषः। 
न भागवताय नमः । आसन स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः॥५॥१* 


श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । आचमनं 
समर्पयायि । 

--इस मन्तसे आचमनके लिये गङ्खाजल अर्पित 
करे । 
ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहूतः संभृतं पृषदाज्यम्‌। 
पञ्चन्‌. तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये॥६।> 


-इस मन्लसे आसन समर्पित करे । 
ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।॥३॥‡ 

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। पाद्यं 
समर्पयामि । 

--इरः मन्तसे पैर पखारनेके छ्य गङ्गाजल 





१-- सर्वान्तर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्माण्डकी भूमिको सव ओरसे व्याप्त करके स्थित हँ ओर इससे दस अङ्गुल ऊपर भी 
है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्डे व्यापक होते हए वे इससे परे भी है । उन परमात्माके मस्तक, नेत्र आदि ज्ञेन्द्रियां ओर चरण आदि कर्मन्ियां 
हजारो है--असंख्य हे । 

२--यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, सब परमात्ाका ही स्वरूप है, भूत ओर भविष्य जगत्‌ भी परमात्मा दरी है । इतना 
ही नहीं, वह परमात्मा मुक्तिका स्वामी है, तथापि ये जो अत्नसे उत्पन्न होनेवाठे जीव ह, उन सयका भी शासन-- सवक नियमके 
अदर रखनेवातर वह परमात्मा ही हं । 

३-- भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालसे सम्बन्ध रखनेवाला जितना भी जगत्‌ है--यह सब इस पुरुषकी महिमा ६, इस 
परमात्माका विभूति-विस्तार है । उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मा्डमय विराट्स्वरूपसे भी यहूत बड़ा 
है 1 यह सारा विश्च (ये तीनों लोक) तो उसके एक पादमें ई, उसकी एक चौथारईमे समाप हो जाते ई । अभी उसके तीन पाद ओर 
हेष है । यह त्रिपादस्वरूप अमृत है--अविनाी है ओर परम प्रकाडमय दयुलेक अर्थात्‌ अपने स्वरूपम हौ स्थित है । 

४-- यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हआ है अर्थात्‌ वह परमात्मा अज्ञानके कार्यभूत इस संसारसे पृथक्‌ तथा यहकि गुणदोर्याम 
अता रहकर ऊँची स्थितिमे विराजमान है । उसका एक अदामात्र मायाके सम्पर्कमं आकर यहां जगत्के रूपम उत्यन्न हु आ, फिर वह 
मायाव जड-चेतनमयी नाना भ्रकारकी सृष्टिके रूपमे स्वयं ही फैलकर सब ओर व्याप्त हो गया । 

५--उस आदिपुरुष परमात्मासे विराट्की उत्पत्ति हरई--यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ । इस ब्रह्माण्डके ऊपर इसका अभिमानी एक 
पुरुष भ्रकट हुआ । तात्पर्य यह क्रि परमात्माने अपनी मायासे विराट्‌ ब्रहमाण्डकी रचनाकर स्वयं ही उसमे जीवरूपस प्रवदा किया । च 
ही जीव ब्रह्माण्डका अभिमानी देवता (हिरण्यगर्भ) हआ । इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट्‌ पुरुष पुनः देवता, तिर्यक्‌ ओर मनुष्य 
आदि अनेकों रूपोमिं प्रकट हआ । इसके बाद उसने भूमिको उत्पन्न किया, फिर जीवोके इारीरोकी रचनाः की । 

६-- जिसमे सब कुछ हवन किया गया, उस पुरुरूप यज्ञस दही-घी आदि सामग्री उत्यन्न हई । पुरुषने वनम 








* कृष्णयजुर्वेदीय पुरुषसूक्तमे--““स भूमिं विश्वतो वृत्वा "” पाठ है । 

र | ॥ | 88 --""यद्य भव्यम्‌ #8 । # । 

युः 8१ 88 -- कोई अन्तर नहीं है 1 

& कृष्णयजुर्वेदीय पुरुपसूक्तसे इसमें कोई अन्तर नहीं है । 

+ ४ "' “तस्माद्‌ विराडजायत०'' पाठ है । 

>८ ६ "" ""ॐ यत्पुरुपेण दरिया देवा यज्ञमतन्वत -- यह मन्त हं । 
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( १६) 
श्रीभगवन्नामसवरूपिणे भागवताय नमः। स्नानं श्रीभगवत्रामस्वरूपिणे भागवताय नमः.। गन्धं 


समर्पयामि । समर्पयायि । 
-इस मन्तसे खानके लिय गङ्गाजलं अथवा --इस मन्ल्से गन्ध-चन्दनादि चदढाये । 
शुद्ध जल अर्पित करे । ॐ यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ 


ॐ तस्मादयज्ञा्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिर। मुखं किमस्यासीत्‌ किम्बाहू किमूरू पादा उच्येते॥९०॥ § 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तमादजायत।॥७॥* द 
ॐ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः पुष्पाणि 
श्रीभगवत्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। वसं समर्पयाबि। णे भा ५८ 


समर्पयामि । 
--इस मन्तसे वस्र समर्पित करे । - ईस मन्लसं पुप्प चढ्ावे । 
ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। 


गायो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः॥ ८1 ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शुद्र अजायत ॥।९९॥ + 
श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । यज्ञोपवीतं श्रीभवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । 


समर्पयामि । धूपमाघ्रापयामि । 
-इस मनसे यज्ञोपवीत अर्पित करे । --इस मन्तसे धूप ्यघाये । 
ॐ तं यज्ञं बर्हिषि घ्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। 


तेन॒ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥९॥ ‡ भ्रोत्नाद्ायुश्च प्राणश्च मुखादभिरजायत।९२॥ >< 











उत्पन्न हानवाल हिरन आदि आर गवेमिं होनेवाल गाय, घोड़े आदि, वायु-देवता-सम्बन्धी प्रसिद्ध पञ्चको श्री उत्पन्न किया । 
७--जिसम सच कुछ हवन किया गया ह उस यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद ओर सामवेद प्रकर दृए, उसीसे गायत्री आदि छरन्दोकी उत्पत्ति 
हूं तथा उससे यजुरवेदका भा परादुरभाव हुआ । 
 .. ८भ् यज्परयसे चो उत्सन्न दुष्‌, इनक अतिरिक्त भो जा नीचे-ऊपर दोनों ओर दाति रखनेवाे खदयर, गदहे आदि प्राणी 
£, च भी उतपन्न हूए । उसीसे गौ उत्पतन हई ओर उसीसे भड़ो तथा वकरोकी उत्त हई । 
= (५ पट उत हज वह पुरुष ही उस समय यज्ञका साधन था, देवता आनि उस सङ्कल्पद्रारा यृपमं वधा हुभा पञ 
< निक यज्ञम उस सङ्कल्पित पञ्ुका भावनाद्रारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भो किया । इस प्रकार संस्कार किये हुए 
उस पुरुपरूपा पशुकर द्वारा देवताओं. माध्य ओर ऋषियोनि उस मानसिक यज्ञ पर्णं किया 1 
१५- देवतानि ; अव्यवोक कितने 
व ^° जव प्राणमय दवतन उस यज्ञपुरुष (प्रजापति) को प्रकट किया, उस समव उसके अयव रूपमं कितने विभाग 
† ईस पुरुपका क्या था, दानां वां क्या शी । दोनों जां ओर दानो पर कौन ध । 
१- व्राह्मण ए < ई | दाने 
१ ए # 1 मुख ह अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मणको उत्पनि हुः । दानां भुजा कषत्रिय जाति वनी, अर्थात्‌ उनसे श्षत्रियोका 
गाकटय दुआ । इस युशुयकरी दोनों जंघा वैदय हूई--जंघाओंय वैद्य जातकौ उतपनि हूईं ओर दोनों परोसे दद्र जाति प्रकट हूई। 
9 


१२- इसके मनसे चन्रमा उतपत्र हण, नत्रसे सूर्यकी 7 ~ 
८“ ॥ उत्पत्ति ह्र । श्रत्र (क्न) स्‌ वायु आर 1 - = _ = = 
अभिका ्रादुभाव दुभा ः $ 2 स वायु आर्‌ प्राणकर उत्पत्ति दईं ओर मुखसे 


| नव द व्च्च््-------- रवगवचुःपुरुषसृक्तमं इसके स्थानपर--"*ॐ तं यज्ञ वर्हिपिप्रक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः०'" यह मन्न ‰ । 
॥ ? 3 > तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहूतः संभृतं पृथदाज्धम्‌ : 1" 
`` ॐॐ नम्माद्यज्ञात्सर्वहत ऋचः जज्ञिरे 1" 
= क , ह । इसमें पाट 
व दतः यदह मन्त्र हे । इसमें पाठभद नदी हे । 
9 कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किमस्य किं बाहू क्रा ऊरू पादा उच्येते ॥ "" 
ब्ा्मणाःस्य मुखमासीद्‌ बादर राजन्यः कृतः° ।'" यह मन्न ह। 


# 4 चैष 
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( १७ ) 


श्रीभगवत्रामस्वरूपिणे भागवताय नमः। दीपं 
दर्खयामि ॥ 

--इस मन्तसे घीका दीप जलाकर दिखाये। 
(उसके बाद हाथ धो ठे।) 

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। 

पदभ्यां भूमिर्दिशः भरोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन्‌॥९३।।* 
श्रीभगवन्नामसखरूपिणे भागवताय नमः। नैवेद्यं 

निवेदयामि । 

--इस मन््तसे नैवेद्य अर्पित करे । यैवेद्यके बाद्‌ 
““मध्ये पानीयं समर्पयामि" एवम्‌ “उत्तरापोहानं 
समर्पयामि कहकर तीन-तीन वार जल छोडे (प्रसाद) । 
ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शारद्धविः॥१४॥† 


श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । प्रदक्षिणां 
समर्पयामि । 
-इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा समर्पण करे । 
ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्िःसप्त समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्चन्‌ पुरुषं पडुम्‌॥१५॥ ‡ 
श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । नमस्कारं 
समर्पयापि । 
-इस मन्लतसे नमस्कार समर्पित कर । 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥१६॥§ 
श्रीभगवत्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । मन्तपुष्पं 
समर्पयामि । 
-इस मन््से पुष्पाञ्जलि समर्पित करे । 


१२--नाभिसे अन्तरिक्ष-लेककी उत्पत्ति हई, मस्तकसे स्वर्गखोक प्रकट हुआ, पैरोसे पृथिवी हूई ओर कानमे दिशां प्रकर दुई । इस 


प्रकार उन्होनि समस्त रखोकोकी कल्पना की । 


१४-उस समय देवताओनि यज्ञ करना चाहा, परन्तु यज्ञकी कोई सामग्री उपलव्ध न हुई, तव उन्होने पुरुपस्वरूपर्म दी हविष्यकी 
भावना की । जव पुरुषरूप हविष्यसे ही देवताओनि यज्ञका विस्तार किया, उस समय उनके सङ्कृल्पानुसार वसन्तऋतु घी दुई, ग्री्मऋलुने 
समिधाका काम दिया ओर इारद्ऋतुसे विरो प्रकारके चरु-पुरोडाडादि हविष्यकी आवर्यकता पूर्णं हई । 

१५-- प्रजापतिके प्राणरूपी देवताअओनि जब मानसिक यज्ञका अनुष्ठान करते समय सङ्कृल्पद्रारा पुरुषरूपी पडुका चन्धन किया धा, 
उस समय सात समुद्र इस यज्ञकी परिधि थे ओर इकीस प्रकारके छनन्दोकी समिधा हुई । (गायत्री आदि ७, श्रुति जगती आदि ७ ओर कृति 


आदि ७- येही २१ छन्द ह ।) 


१६--देवताओनि पूर्वोक्त मानसिक यज्ञदरारा यज्ञस्वरूप पुरुष-प्रजापतिकी आराधना की । इस आराधनासं समस्त जगत्क्ो धारण 
करनेवाङे वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए । इस यज्ञकी उपासना करनेवाठे मदात्मालोग उस स्वर्गतपरेकको प्रप्र रोते रै, जदं प्राचीन 


साध्यदेवता निवास करते ₹। 


कृष्णयजुःपुरुपसूक्तमं इसके स्थानपर 


“"3ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । मुखादिन््रथाप्रिथ प्राणाद्रायुरजायत ॥ 


ं = ॐॐ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शाक्रः प्रविद्वान्‌ प्ररिशश्चतस्रः। तमवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय 


विद्यते ॥'-- मन्त है । 
य । § । 
यदास्ते ॥ "" 
& -पाटमें कोई अन्तर नहीं रै । 


""ॐ वेदाहमते पुरुपं महान्तमादित्यव्ण तमसस्तु पारे । सर्वाणि भृतानि विचिन्त्य धीरो नामानि कृल्याभिवद्न्‌ 
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प्रार्थना 


वन्दे. श्रीकृष्णादेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं 
लोके भक्तिप्रसिद्धे यदुकुलजलधौ ्रादुरासीदपारे । 
यस्यासीद्‌ रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्च स्वतन्त्रं 
शाखं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः ॥ 

जो इस जगत भक्तिसे ही प्राप्र होते हँ, जिनका 
तत्व वेद ओर वेदान्तके द्वारा ही जाननेयोम्य हे, जो 
अपार यादवरूपी समुद्रम प्रकट हए थे, मुर ओर 
नरकासुरकी मारनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको मेँ 
सादर सप्रेम प्रणाम करता हू । जो इस संसारे अपने 
स्वरूप तथा शालको प्रसन्नतापूर्वक प्रकट किया करते 
हँ तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवनको 
तारनेके चयि भक्तिके समान स्वतन्तर नौकारूप है, वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमलोगोका कल्याण कं । 
नमः कृष्णपदाव्जञाय भक्ताभीष्टरदायिने । 
आरक्त  रोचयेच्छश्वन्मामके हदयाम्बुजे ॥ 

कुछ-कुछ लालिमा ल्य हए श्रीकृष्णका जो 
चरणकमल मेरे हदयकमल्मे सदा दिव्य प्रकारा 
फलता रहता है ओर भक्तजनोंकी मनोवाज्छित 
कामना्पे पूर्णं किया करता है, उसे म वारम्बार 
नमस्कार करता हं । 
श्रीभागवतरूपं तत्‌ पूजयेद्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । 
अर्चकायाखिलान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति न संदायः ॥ 

श्रीमद्धागवत भगवानका स्वरूप है, इसका 
भक्तिपूर्वकं पूजन करना चाहिये। यह पूजन 
करनेवाठेकी सारी कामना पूर्ण करता है, इसमे 
तनिक भी संदेह नहीं हे । 

विनियोग 

दाहिने हाथकी अनामिकामें कुदाकी पवित्री पहन 
ठे फिर हाथमे जल लेकर नीचे किसे वाक्यको 
पदृकर भूमिपर गिरा दे- 

ॐ अस्य श्रीमद्धागवताख्यस्तोत्रमन्तरस्य नारद 
ऋषिः । बृहती छन्दः । श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । 
ब्रह्म॒ यीजम्‌। भक्तिः शक्तिः। ज्ञानवैराग्ये 
कीलकम्‌। मम थे पाठे 
विनियोगः। 

इस श्रीमद्धागवतस्तोत्र-मन्नके देवर्पि नारदजी 
ऋषि हे, बृहती छन्द है, परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र देवता 
है, बरह्म बीज है, भक्ति राक्ति है, ज्ञान ओर वैराग्य 


कीलक हे । अपने ऊपर भगवान्‌की प्रसन्नता हो, 
उनकी कृपा बराबर वनी रहे--इस उदेरयकी सिद्धिके 
ल्ि पाठ करनेमे इस भागवतका विनियोग 
(उपयोग) किया जाता हं ।' 


न्यास 


विनियोगमें आये हुए ऋषि आदिका तथा प्रधान 
देवताके मन्ल्ाक्षरोका अपने इारीरके विभिन्न अङ्गम जो 
स्थापन किया जाता है, उसे “न्यास' कहते हे । मन््रका 
एक-एक अक्षर चिन्मय होता हे, उसे मूर्तिमान्‌ देवताके 
रूपमे देखना चाहिये । इन अक्षरोके स्थापनसे साधक 
स्वयं मन्तमय हो जाता है, उसके हदयमें दिव्य 
चेतनाका प्रकारा फेकता हे, मन्तके देवता उसके 
स्वरूप होकर उसका सर्वथा रक्षा करते हे । इस प्रकार 
वह "देवो भूत्वा देवं यजेत्‌" इस श्रुतिके अनुसार स्वयं 
देवस्वरूप होकर देवताओंका पूजन करता हे । ऋषि 
आदिका न्यास सिर आदि कतिपय अङ्खोमें होता है । 
मन्लपदां अथवा अक्षरोका न्यास प्रायः हाथकी 
अगुच्यां ओर हृदयादि अङ्गोमें होता है । इन्हे क्रमराः 
"करन्यास' ओर "अङ्गन्यास" कहते हैं । किन्हीं-किन्हीं 
मन्तोका न्यास सर्वाङ्गमे होता है। न्याससे 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, दिव्यबलकी प्राप्ति ओर 
साधनाकी निर्विघ्र पूर्तिं होती है। यहाँ क्रमराः 
ऋष्यादिन्यास, करन्यास ओर अङ्गन्यास दिये जा 
रहे हं- 

ऋष्यादिन्यास 

नार्दर्षये नमः शिरसि ॥ ९॥ वृहतीच्छन्दसे 
नमो मुखे ॥ २॥ श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमो 
हदये ॥ ३॥ ब्रह्मबीजाय नमो गुह्यो ॥ ४ ॥ 


भक्तिराक्तये नमः पादयोः ॥ ५॥ 
ज्ञानवेराग्यकीलकाभ्यां नमो नाभी ॥६॥ 


विनियोगाय नमः सवङ्कि ॥ ७ ॥ 

ऊपर न्यासके सात वाक्य उद्धृत किये गये है। 
इनमें पहला वाक्य पट्कर दाहिने हाथकी अद्गुलयांस 
सिका स्प करे, दूसरा वाक्य पठ्कर मुखका, तीसरे 
वाक्यसं हदयका, चोथेसे गुदाका, पांचवेंसे दोनों 
परोका, छटठेसे नाभिका ओर सातवें वाक्यसे सम्पर्ण 
अङ्खोका स्पा करना चाहिये । 8 
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(१९) 


करन्यास 

इसमें “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" इस 

दरादज्ञाक्षरमनलके एक-एक अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित 

करके दोनों हार्थोकी अङ्गुलियोमें स्थापित कएना हे । 
मन््र नीचे दिये जा रहे है-- 

ॐ ॐ ॐ नमो दक्षिणतर्जन्याम्‌' एेसा 
उच्चारण करके दाहिने हाथके अगृठेसे दाहिने हाथकी 
तर्जनीका स्प करे। “ॐ नं ॐ नमो 
दक्षिणमध्यमायाम्‌'-- यह उच्चारण कर दाहिने 
हाथके अगूटेसे दाहिने हाथकी मध्यमा अङ्गुक्िका 
स्पा करे। ॐ मों ॐ नमो 
दक्षिणानामिकायाम्‌'-- यह पदृकर दाहिने हाथकत 
अगूटेसे दाहिने हाथकी अनामिका अङ्ुलिका स्पा 
करे । “ॐ भं ॐ नमो दक्षिणकनिष्ठिकायाम्‌' 
--इससे दाहिने हाथके ओगृठेसे दाहिने हाथकी 
कनिष्ठिका अङ्गुलक स्पा कर । “ॐ गं ॐ नमो 
वामकनिष्ठिकायाम्‌'--इससे बायें हाथके अगूठेसे 
वायं हाथकी कनिष्ठिका अङ्गुलिका स्पर्ा करे । ' ॐ वं 
ॐ नमो वामानामिकायाम्‌'--इससे बाय हाथके 
अगूठेसे वाये हाथकी अनामिका अङ्गुलिका स्पर्हा 
करे । "ॐ तें ॐ नमो वाममध्यमायाम्‌' -इससे 
वायं हाथके अगृटसे वायं हाथकी मध्यमा अङ्गुकिका 
स्पा करे । ॐ वो ॐ नमो वामतर्जन्याम्‌'-- इससे 
वायं हाथके अगृटेसे वायं हाथकी तर्जनी अङ्गुखिका 
स्पर् करे । “ॐ सुं ॐ नमः ॐ दें ॐ नमो 
दक्षिणाङ्गृ्ठपर्वणोः' -इसको पट़कर दाहिने हाथकी 
तर्जनी अङ्गुलिसे दाहिने हाथके अगृठेकी दोनां 
गाँरोंका स्पर्हा करे । "ॐ वां ॐ नमः ॐ यं ॐ नमो 
वामाङ्गष्ठपर्वणोः' --इसका उच्यारण करके वायं 
हाथकी तर्जनी अङ्गुलिसे वायं हाथकर अगृठकी दोनों 
गांठोका स्पर्धा करे । 

अङ्गन्यास 

यहां द्राद्ाक्षर मन्त्रके पदोका हृदयादि अङ्खमिं 
न्यास करना हे- 

ॐ नमो नमो हृदयाय नमः'-इसको पटृकर 
दाहिने हाथकी पांचा अङ्गुल्थर्यासं हदयका स्पर्ञा करे । 


~ ~ 


ॐ भगवते नमः शिरसे स्वाहा" -- इसका उच्चारण 
करके दाहिने हाथकी सभी अङ्गुलियोंसे सिरका स्पा 
करे । "ॐ वासुदेवाय नमः शिखायै ववद्‌” -- इसके 
द्वारा दाहिने हाथसे रिखाका स्पर् करे । “ॐ नमो 
नमः कवचाय हम्‌'--इसको पटृकर दायं हाथकी 
अङ्गुलियोंसे वायं कंधेका ओर वारये हाथकी 
अङ्गुखियोंसे दायं कधेका स्पर्श करे । "ॐ भगवते 
नमः नेत्रत्रयाय वोौषट्‌'-इसको पट्कर दाहिने 
हाथकी अङ्गुलि्योकं अग्रभागसे दोनों नेत्रांका तथा 
ललाटके मध्यभागमें गुपरूपसे स्थित तृतीय नेत्र 
(ज्ञानचक्षु) का स्या करे । "ॐ वासुदेवाय नमः 
अस्राय फट'-इसका उच्चारण करके दाहिने हाथको 
सिरक ऊपरसे उल्टा अर्थात्‌ बायीं ओरसे पीछकी 
ओर ठ जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी आर ठे जाये 
ओर तर्जनी तथा मध्यमा अङ्गुलियसे वाये हाथकी 
हथलोपर ताटी बजाय । 

अङ्गन्यासमें आये हुए “स्वाहा “वषट्‌”, “हम्‌, 
"वौषट्‌" ओर "फट्‌"--ये पांच शाब्द देवताअओकि 
उद्देडयसे किये जानेवाक हवनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
हं । यहां इनका आत्मशुद्धिके छ्य ही उच्चारण किया 
जाता है । 

ध्यान 

इस प्रकार न्यास करके बाहर-भीतरसे शुद्ध हो 
मनको सव ओरसे हटाकर एकाग्र भावसे भगावान्‌का 
ध्यान करे- 


किरीटकयूरमहार्हनिष्के- 
्मण्युत्तमालङ्कतसर्व गात्रम्‌ ; 
पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्ध्‌- 
मालाधरं केडावमभ्युपैमि ॥ 


"जिनके मस्तकपर्‌ क्रिरीट, बाहुअमिं भुजवबन्ध ओर 
गलेमें बहृमूल्य हार शोभा पा रहे ह, मणियोके सुन्दर 
गहनोंसे सरे अद्ग सुशोभित हो रहे हे ओर इारीरपर 
पीताम्बर फहरा रहा है--सोनिके तारद्रारा विचित्र रीतिसे 
वैधी हई वनमाला धारण किये, उन भगवान्‌ 
श्रीकष्णचद्का मं मन-ही-मन चिन्तन 
करता हू ॥' 


+--- 
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श्रीमद्धागवत-सप्राहको आवर्यक विधि 


पुराणम श्रीमद्धागवतके सप्ताहपारायण तथा 
श्रवणकी बड़ी भारी महिमा वतत््रयी गयी हे, अतः यहां 
श्रीमद्धागवत-ग्रेमियेकि ल्थियि संक्षेपसे सप्ताह-यज्ञकी 
आवइ्यक विधिका दिग्दर्शन कराया जाता हे । 

मुहूर्तविचार-पहठे विद्वान्‌ ज्योतिषीको बुलाकर 
उनके द्वा कथा-प्रारम्भके लिय शुभ मुहूर्तका विचार 
करा लेना चाहिये । नक्षत्रम हस्त, चित्रा, खाती, 
विदाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, 
मृगहिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वाभाद्रपदा उत्तम है । 
तिथियों द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, पष्ठी, दमी, 
एकादङ्ञी तथा द्वादङ्ञीको इस कार्यके लिये श्रेष्ट बतलाया 
गया ह । साम, बुध, गुर एं शुक्र-- ये वार सर्वोत्तम 
हे । तिथि, वार्‌ ओर नक्षत्रका विचार करनेके साथ ही यह 
भा दख लना चाहिय कि शुक्र या गुर अस्त, बाट अथवा 
वृद्ध ता नही हं । कथारम्भका मुहूर्त भद्रादि दोषोंसे रहित 
हाना चाहिये । उस दिन पृथ्वी जागती हो वक्ता ओर 
श्रताका चन्द्रबलं ठीक हा ।" लग्रमे शुभ ग्रहोंका योग 
अजथता उनको दृष्टि हा । शुभ ग्रटकी म्थिति केन्द्र या 
त्रिकोणमं हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद 
आशिन, कार्तिक आर मार्गदीर्पं (गहन) - ये मास 
कथा आरम्भ करनके लिये श्रष्ठ वतलाये गये है । किन्हीं 
तिद्वानकि मतसे चत्र ओर पौषको छोडकर सभी मास 
ग्राह्य हं । 

कथाके त्यि स्थान- सप्राहकथाके व्ययि उत्तम 
एवं पवित्र स्थानकी व्यवस्था हो । जहां अधिक त्योग 
सुविधाम यट सर्के. एसे स्थानम कथाका आयोजन 
उत्तम द । नदाक्रा तट, उपव्रन (बगीचा) , देवमन्दिरं 
अथता अपना नितवास-म्थान-ये सभी कथाकरे न्गियि 
उपयागा स्थल ह, स्थान लिपा-पुता खच्छ हा । नीचेकी 
भूमि गोबर ओर पीट मिद्रीसे लीपी गयी हो । अथवा 
पक्ता आंगन हो तो उसे धो दिया गया हो । डसपर पवित्र 
एर सुन्दर आसन विद्ध हां । ऊपरसे ्च॑दोवा तना दे । 


कव चज------- इस चोकौपर नीन नेत्य मोना मदा चाना चाये ¦ ननी 
शे द्‌ न्यभवश्च संकोच न करः । 


चैदोवा आदि किसी भी कार्यम नीठे रगके वस्नका 
उपयोग न किया जाय । यजमानके हाथसे सोलह हाथ 
लम्बा ओर उतना ही चोडा कथा-मण्डप बने । उसे 
केठेके खम्भोंसे सजाया जाय । हरे वाँसके खेभे लगाये 
जाय । नूतन पल्लर्वोंकी वंदनवारो, पुष्पमालाओं ओर 
ध्वजा-पताकाओसि मण्डपको भलीभांति सुसज्नित किया 
जाय । उसपर ऊपरसे सुन्दर चदोवा तान दिया जाय । उस 
मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागम कथावाचक ओर मुख्य 
श्राताकं वंखनके कल्ये स्थान हो । रेष भागमें देवताओं 
आर कलङा आदिका स्थापन किया जाय । कथावाचक- 
के वैठनेके लिय ऊंची चौकी रखी जाय । उसपर शुद्ध 
आसन (नया गदा) विकछाया जाय। पीछे तथा 
पार््धभागमें मसनद एवं तकिये रख दिये जाव । 
श्रीमद्धागवतको स्थापित कसेके ल्यि एक 
स्वर्णमण्डित * छाटी-सी चोकी या आधारपीट बनवाकर 
उसपर पवित्र वस्र विदा दिया जाय । उसपर आगे बतायी 
जानवाटी विधिके अनुसार अष्टदल कमल बनाकर 
पूजन करक श्रोमद्धागवतकी पुस्तक स्थापित की जाय । 
कथावाचक विद्रान्‌, सर्वराख्रकुदाल, दृष्टान्त देकर 
श्राताआंका समज्ञानमं समर्थ, सदाचारी एवं सदरणसम्पन्न 
ब्राह्मण हां । उनमं सुशीलता, कुलीनता, गम्भीरता तथा 
श्राकृष्ण-भक्तिका होना भी परमावड्यक हे । वक्ताको 
असूया तथा परनिन्दा आदि दोपसे सर्वथा रहित निःस्पृह 
हाना चाहिय । श्रीमद्धागवतकी पुस्तकको रेदामी वस्रसे 
आच्छादित करके छत्र-च॑वरकरे साथ डोलीमे अथवा 
अपन मस्तकपर रखकर कथामण्डपमे ठाना ओर 
स्थापित करना चाहिये । उस समय गीत-वाद्य आदिके 
रा उेत्सत्र मनाना चादिय । कथामण्ड्पसे अनुपयोगी 
वस्तु हटा दनी चाहिय । इधर-उधर दीवा भगवान्‌ 
आर्‌ उनका त्यला आकर स्मारक चित्र लगा देने चादिये । 
वेक्ताका मुह यदि उत्तरक्री आर हो ता मख्य श्रोताका मुख 
पूर्वको ओर होना चाहिये । यदि वक्ता पर्वाभिमुख हा तो 


शान्किन द] तो $षनो दान्ति अनुमार हौ यद स्वर्णमिहासन यनवाये. पतु शक्ति 
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श्रोताको उत्तराभिमुख होना चाहिये । 

सप्ताह-कथा एक महान्‌ यज्ञ हे । इसे सुसम्पन्न 
करनेके लिये अन्य सुहद्‌-सम्बन्धियोंको भी सहायकं 
बना लेना चाहिये । अर्थकी भी समुचित व्यवस्था 
पहकेसे ही कर लेना उत्तम हे । पांच-सात दिन पहकेसे 
ही दूर-दूरतक कथाका समाचार भेज देना चाहिये ओर 
सबसे यह अनुरोध करना चाहिये कि वे स्वयं उपस्थित 
होकर सप्ताह-कथा श्रवण कर । अधिक समयनदे 
सके तो भी एक दिन अवङ्य पधारकर कथाश्रवणका 
लाभ ठे । दूरसे आये हुए अतिधियोके ठहरने ओर 
भोजनादिकी व्यवस्था भी करनी चाहिये । वक्ताको त्रत 
ग्रहण करनेके लिये एक दिन पहले ही क्षौर करा लेना 
चाहिये । सप्ताह-प्रारम्भ होनेके एक दिन पूर्वं ही 
देवस्थापन, पूजनादि कर लेना उत्तम है । वक्ता प्रतिदिन 
सूर्योदयसे पूर्वं॒॑ही स्नानादि करके संक्षेपसे 
सन्ध्या-वन्दनादिका नियम पूरा कर ठे ओर कथामें 
कोई विघ्न न आये, इसके लिये नित्यप्रति गणेराजीका 
पूजन कर छिया करें । 

सप्ताहक प्रथम दिन यजमान स्नान आदिसे शुद्ध 
हो नित्यकर्म करके आभ्युदयिक श्राद्ध करे। 
आभ्युदयिक श्राद्ध ओर पहलठे भी किया जा सकता ह । 
यज्ञम इक्तीस दिन पहठे भी आभ्युदयिक श्राद्ध 
करनेका विधान है । उसके बाद गणेरा, ब्रह्मा आदि 
देवताओंसहित नवग्रह, षोडडा मातृका, सप्त चिरजीवी 
(अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, 
कृपाचार्य तथा परशुरामजी) एवं कलङाकी स्थापना 
तथा पूजा करे। एक चोकीपर सर्वतोभद्र-मण्डल 
बनाकर उसके मध्यभागमें ताप्रकलङा स्थापित करे । 
कलदाके ऊपर भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायणकी स्वर्णमयी 
प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये । कलदाके ही बगलमे 
भगवान्‌ दालग्रामका सिंहासन विराजमान कर देना 
चाहिये। सर्वतोभद्र-मण्डलमं स्थित समस्त 
देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ नर- 
नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, दोष, सनकादि कुमार, 
सांख्यायन, पराडार, वृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धवका भी 
आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिये । फिर 


त्रय्यारुणि आदि छः पौराणिकोका भी स्थापन-पृजन 
करके एक अलग पटपर उसे सुन्दर वस्रसे आवृत 
करके, श्रीनारदजीकी स्थापना एवं अर्चना करनी 
चाहिये । तदनन्तर आधारपीट, पुस्तक एवं व्यास 
(वक्ता आचार्य) का भी यथाप्राप्त उपचारोसे पजन 
करना चाहिये । कथा निर्विघ्न पूर्णं हो-इसके छ्य 
गणेदा-मन्ल, द्रादाक्षर-मन्ल तथा गायत्री-मन्लका 
जप ओर विष्णुसहस्रनाम एवं गीताका पाट करनेके 
लिये अपनी शक्तिके अनुसार सात, पांच या तीन 
ब्राह्मणोंका वरण करे । श्रीमद्धागवतका भी एक पाठ 
अलग ब्राह्मणद्वारा कराये । देवताओंकी स्थापना ओर 
पूजाके पहले स्वस्तिवाचनपूर्वक हाथ पवित्री, 
अक्षत, फूल, जल ओर द्रव्य केकर एक महासङ्कल्प 
कर लेना चाहिये । सङ्कल्प इस प्रकार है- 

ॐ तत्सदद्य श्रीमह्भगवतो विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्चेतवाराहकल्पे 
जम्बूद्रीपे भरतखण्डे आर्यावर्तं विष्णुप्रजापतिक्षत्र 
वैवस्वतमनुभोग्येकसप्ततियुगचतुटयान्त- 
गताष्टाविंशतितमकलिम्रथमचरणे बौद्धावतारे अमुक- 
संवत्सरे अमुकायने अमुकतौ अमुकरािस्थिते भगवति 
महामाङ्गल्यप्रदे मासानामुत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुकवासरे अयुकनक्षत्रे अमुकमुहूर्तकरणादि 
युतायाम्‌ अमुकतिथौ अमुकगोत्र: अमुकप्रवरः 
अमुकञर्मा (वर्मा, गुः) अहं पृतिीत्रानेकजन्य- 
विविधतापपापापनोदार्थं दञाश्रमधयज्ञजन्य- 
सम्यगिष्टराजसृययज्ञसहस्रपुण्यसमपुण्यचन्धसूर्यग्रहण- 
कालिकवहु्राह्मणसम्प्रदानकसर्वसस्यपूर्णसर्व- 
रतोपञ्मोभितमहीदानपुण्यप्राप्रये श्रीगोविन्द- 
चरणारविन्दयुगल निरन्तरमुनरात्तरमेधमाननिस्मीम- 
परेमोपठव्धयं तदीयपरमानन्दमयगोत्तरकधाप्नि तित्यनिवास- 
र्वकतत्परिवयरिसास्वादनसोभाग्यसिद्धये च अमुक- 


मृतीभूतं श्रीमद्धागवतमष्टादश्यपुराणप्रकृतिभूतमनेक- 


श्रोत्श्रवणपृर्वकममुकदिनादारभ्यामुकदिनपर्यन्तं सप्नाह- 
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यज्ञरूपतया श्रोष्यामि * प्राप्त्यमानेऽस्मिन्‌ सप्ताहयज्ञे 
विघ्रपूगनिवारणपूर्वकं यज्ञरक्षाकरणार्थं गणपतिब्रह्मादि- 
सहितनवग्रहषोड्चमातकासप्चिरजीविपुरुषसर्वतोभद्र- 
मण्डलस्थदेवकलद्ाद्यर्चनपुरस्सरं श्रीलक्ष्मीनारायण- 
परतिमाञचाल्य्रापनरनारयणगुरुवायुसरस्तीरेषसगत्कुमार- 
सांख्यायनपर्यरवृहस्पतिमेतरेयोद्धवत्रय्यारुणि- 
कदयपरापशचिष्याकृतत्रणवेरम्पायनहारीतनारदयूजन- 
माधारपीठयुस्तकव्यासपूजनञ्च यथाठन्धोपचारेः 
करिष्ये । 

सङ्कल्पके पश्चात्‌ पूर्वोक्तं देवताओकि चित्रपटमें 
अथवा अक्षत-पुञ्जपर उनका आवाहन-स्थापन करके 
वेदिक-पूजा-पद्धतिके अनुसार उन सबकी पूजा करनी 
चाहिये । सप्तचिरजीविपुरुषों तथा सनत्कुमार आदिका 
पूजन नाम-मन्तद्रारा करना चाहिये । 

कथामण्डपमे चारों दिराओं या कोणोमें एक-एक 
कलडा ओर मध्यभागमें एक कलरा--इस प्रकार पांच 
कलडा स्थापित करने चाहिये । चारों ओरके चार 
कलशमिसे पूर्वके कठदापर ऋष्वेदकी, दक्षिण 
कलडापर यजुर्वेदकी, पश्चिम कलङापर सामवेदकी ओर 
उत्तर कलङापर अथर्ववेदकी स्थापना एवं पूजा करनी 
चाहिये। कोई-कोई मध्यमे सर्वतोभद्र-मण्डकल्के 
मध्यभागमं एक ही ताप्र-कलडा स्थापित करके उसीके 
चारं दिदाओमं सर्वतोभद्र-मण्डलकी चीकीके चायो 
ओर चारों वेदोंकी स्थापनाका विधान करते ह । इसी 
कल्के ऊपर भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायणकी सुवर्णमयी 
प्रतिमा स्थापित कर ओर पोडदोपचार-विधिसे उसकी 
पूजा करे । देवपूजाका क्रम रारम्भसे इस प्रकार रखना 
चाहिये-- 

पह रक्षादीप प्रज्वलित करे । एक पात्रमे घी भरकर 
रूईकी फूल्वत्ती जलाये ओर उसे सुरक्षित स्थानपर 


* सेतानकी इच्छसे 


अक्षतके ऊपर स्थापित कर दे । वह वायु आदिके ञोकेसे 
ल्य न जाय, इसकी सावधानीके साथ व्यवस्था करे । 
फिर खस्तिवाचनपूर्वक मङ्गकपाठ एवं सर्वदेव-नमस्कार 
करके पूर्वोक्त महासङ्कल्प पदे । उसके बाद एक पात्रमें 
चावल भरकर उसपर मोठीमे पेटी हुईं एक सुपारी रख 
दे ओर उसीमें गणेडाजीका आवाहन करे--'ॐ भूर्भुवः 
स्वः गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण ।' इस 
प्रकार आवाहन करके "गणानां त्वा०' इत्यादि मन्त्ोको 
पढ़ । फिर "गजाननं भूत" इत्यादि इलरेकोको पदृते हूए 
तदनुरूप ध्यान करे । “ॐ मनो जूतिः” इत्यादि मन्तसे 
प्रतिष्ठा करके विभिन्न उपचार-समर्पणसम्बन्धी मन्न पढते 
हए अथवा श्रीगणपतये नमः" इस मन्लका उच्चारण 
करते हए गणेराजीको क्रमाः पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, 
स्नानीय, पुनराचमनीय, पञ्चामृतसरान, शुद्धोदकस्नान, 
वख, रक्षासूत्र, यज्ञोपवीत, चन्दन, रोटी, सिन्दूर, 
अबवीर-गुखाल, अक्षत, फुल, माला, दूर्वादल, 
आभूषण, सुगन्ध (दूत्रका फाहा), धूप, दीप, नैवेद्य 
(मिष्टान्न एवे गुड, मेवा आदि) तथा ऋतुफल अर्पण 
करे। गङ्गाजलमसे आचमन कराकर मुखुद्धिके लि्यि 
सुपारी, ख्वेग, इलायची आर कर्पूरसहित ताम्बू अर्पण 
करे। अन्तमें दक्षिणा-द्रव्य एवे विरोपार््य, प्रदक्षिणा एवं 
स्टाङ् प्रणाम निवेदन करके प्रार्थना करे । 
ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं 

रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌ । 
उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं 

विश्नेश्चरं सकलविघ्रहरं नमामि ॥ 
त्वां देव विध्नदलनेति च सुन्दरेति 

भक्तप्रियेति सुखदेति फलषदेति । 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति 

तेभ्यो गणेडा वरदो भव नित्यमेव ॥ 


नाग करना ह्या ता सङ्कूल्पके उदेश्य इस प्रकार योजना कर र्यनी चाहे \ ` अतीताननजनम- 


सा तपपाकवरासनमा्रमामूचितपीवन्यालकरकवनधालमृतव्ालसलः मा लादिरपसर्नन्निवन्थवोपनिृ् 


सद्रुणसम्पन्रचिरज्ञीविस्वस्थसुन्दरसुपुत्रप्ाप्ये च ˆ“. } 

. यदि किसी मृत व्यक्तिकी सद्रतिकेः उदेदयमे भागवत 
स्वायानन्तदुष्कृतपरिपाकवशात्नानाविधदः सकत्रयोनिनाम्‌ 
कस्यचित्‌) प्रतत्वनिवृत्िपर्वकमनमयकुष्टधामोपन्दधय "~ ।' 


-सप्ताह करना दा तो मद्कूल्पकर उद्यमे इस प्रकार योजना कर त्य ~ 


पितृणाम्‌ अमुकरामुकङ्र्मणाम्‌ ( १०७ "गानः पितुः अमुकटार्मणः न्यम्य चा 


इमा मक्र आवदयकताकः अनुसार अन्यान्य उदुदयक्तौ भौ याजना कर न्यनी चाहिय । 
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-- अनया पूजया गणपतिः प्रीयतां न मम ।' 
यों कहकर गणेङाजीको पुष्पाञ्जलि दे । 

इसके बाद “ॐ भूर्भुवः स्वः भो ब्रह्मविष्णु- 
हिवसहितसूर्यादिनवग्रहा इहागच्छतेह तिष्ठत मम 
पूजां गृह्णीत" इस प्रकार या वैदिक मन्त्रके 
उच्चारणपूर्वक ब्रह्मादिसहित नवग्रहोका आवाहन करे । 
फिर पूर्ववत्‌ उपचार-मन्त्रसे अथवा ॐ ब्रह्मणे नमः, 
ॐ विष्णवे नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ सूयय नमः, 
ॐ चन्द्रमसे नमः, ॐ भौमाय नमः, ॐ बुधाय 
नमः, ॐ बृहस्पतये नमः, ॐ भार्गवाय नमः, ॐ 
ङानैश्चराय नमः, ॐ राहवे नमः, ॐ केतवे 
नमः-इन नाम-मन्त्ंसे पाद्य, अर्ध्य आदि सब उपचार 
समर्पण करके निम्राङ्किति मन्त पढ़कर प्रार्थना करे- 


ॐ ब्रह्मा मुरारिस्निपुरान्तकारी 
भानुः शी भूमिसुतो - बुधश्च 1 

गुरुश्च शुक्रः इानिराहुकेतवः 
सर्वे ग्रहाः दशान्तिकरा भवन्तु ॥ 
-- "अनया पूजया ब्रह्मविष्णुिवसहितसूर्यादि- 


नवग्रहाः प्रीयन्तां न मम ।' यों कहकर पुष्पाञ्जलि 
चढाये । 

तत्पश्चात्‌ “ॐ भूर्भुवः स्वः भो गौर्यादिषोडडा- 
मातर इहागच्छत मम पूजां गृह्णीत" इस प्रकार 
आवाहन करके नाम-मन्त्ोद्रारा पाद्य-अर्ध्य आदि 
निवेदन करे--१९ ॐ गोर्यँ नमः 1 २ ॐ पद्मायै 
नमः। ३ ॐ हाच्यै नमः । ४ ॐ मेधायै नमः । ५ ॐ 
साविन्रै नमः। ६ ॐ विजयायै नमः । ७ ॐ जयायै 
नमः । ८ ॐ देवसेनायै नमः । ९ ॐ स्वधायै नमः। 
१० ॐ स्वाहायै नमः। ९९ ॐ मातृभ्यो नमः। ९२ 
ॐ लोकमातृभ्यो नमः। १३ ॐ हृष्ट्यै नमः । १४ 
ॐ पुष्टयै नमः । ९५ ॐ तुष्टयै नमः । ९६ ॐ आत्म- 
कुल्देवतायै नमः ॥ पूजनके पश्चात्‌ प्रार्थना करे 
गोरी पद्मा डाची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । 
इत्येता मातरः सर्वां वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा॥ 

--*अनया पूजया गौर्यादिषोडङामातरः प्रीयन्तां 
न॒ मम।' इस प्रकार समर्पणपूर्वकं पुष्पाञ्जलि 





निवेदन करे । 

तदनन्तर “भो अश्वत्थामादिसप्तचिरजीविन 
इहागत्य मम पूजां गृह्णीत" इस प्रकार आवाहन करके 
पूर्ववत्‌ नाममन्तसे पूजा करे- 

९ ॐ अश्चत्थाप्ने नमः। २ ॐ बलये नम: । ३ 
ॐ व्यासाय नमः। ४ ॐ हनुमते नमः । ५ ॐ 
विभीषणाय नमः। ६ ॐ कृपाय नमः। ७ ॐ 
परशुरामाय नमः। 

पूजाके पश्चात्‌ हाथमे फूल ठेकर निम्राङ्कतरूपसे 
प्रार्थना करे- 
अश्वत्थामा बकि्व्यसो हनूमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्रैते चिरजीविनः ॥ 
यजमानगृहे नित्यं सुखदाः सिद्धिदाः सदा ॥ 

-- “अनया पूजया अश्वत्थामादिसप्तयिरजीविनः 
भ्रीयन्तां न मम ।' यह कहकर फूल चढ़ा द्‌ । 

इसके अनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डलस्थ देवताओं 
का आवाहन-पूजन (देवपूजापद्धतिर्योकि अनुसार) 
करके मध्यमे ताप्र-कलद् स्थापित करे । उसकी संक्षिप्त 
विधि यह है-"ॐ भूरसि” इत्यादि मन्तसे भूमिकी 
प्रार्थना करके हाथसे (कलदाके नीचेकी) भूमिका 
स्प करे । उस समय “ॐ मही द्यौः पृथ्वी च न इमं 
यज्ञं पिमिक्षताम्‌। पितृतान्नो वरीमभिः ॥ ' इस 
मन्लरको पटना चाहिये । उसी भूमिपर कुम आदिसे 
अष्टदल कमल्‌ बनाकर उसके ऊपर "ॐ धान्यमसि" 
इत्यादि मन्तसे सप्तधान्य स्थापित करे। फिर उस 
सप्तधान्यपर कठलडा स्थापित करे; उस समय “ॐ 
आजिघ्र कलहा इत्यादि मन्तका उच्चारण करना 
चाहिये । इसके वाद्‌ “ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि०" 
इत्यादि मन्त्र पठते हुए कलराको शुद्ध जकसे भर दे । 
तत्पश्चात्‌ "ॐ स्थिरो भव०' इत्यादि मन्त ॒पटृकर्‌ 
कलडाको एसा सुस्थिर कर दे, जिससे वह हिलने-डुले 
या गिरने यक न रह जाय । फिर उस कलडाके पूर्व 
भागमें ॐ अग्रिमीव्े०' इत्यादि मन्तसे ऋष्वेदका, दक्षिण 
भागमें "ॐ इवे त्वोर्जत्वा०' इत्यादि मन्तसे यजुर्वेदका, 
पश्चिम भागमं ॐ अग्र आयाहि वीतये°" इत्यादि मन्तसे 
सामवेदका तथा “ॐ शन्नो देवी?" इत्यादि मन्तसे 
उत्तर भागमं अथर्ववेदका स्थापन करे । पांच कलश हों 


7 न्द (11111९51 ©118//821 \/2/8185। (0661100. [10411260 0 ©810011 





(२४) 


तो पृथक्‌-पृथक्‌ कलोपर वेदोंकी स्थापना करनी 
चाहिये । इसके अनन्तर आम, बड़, पीपल, पाकर ओर 
गूलरके पल्क्वोको कलदामें डाले ओर "ॐ अश्वत्थे" 
इत्यादि मन्नका पाठ करे । फिर “ॐ काण्डात्काण्डात्‌ 
भ्रोहन्ती°” इत्यादि मन्तसे कलठरामें दूर्वादर छोड, 
"ॐ पवित्रे स्थो" इत्यादि मन्तसे कुरा, "ॐ याः 
फलिनी" इत्यादि मन्तसे पूगीफल, “ॐ 
हिरण्यगर्भः°' इत्यादि मन्त्से सोनेकी रिकडी, “ॐ 
परिवाजपतिः०' से पञ्चरल, "ॐ या ओषधीः" 
इत्यादिसे सर्वषिधी, “ॐ गन्धद्वारां” इत्यादिसे गन्ध 
ओर “ॐ अक्षन्नमीमदन्त इत्यादिसे अक्षतको 
कलडामें छोडे। तदनन्तर “ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च०" 
इत्यादिसे फूल छोड । "ॐ धूरसि इत्यादिसे धूपकी 
आहति अग्रिमे छोडे। "ॐ अभिर्ज्योतिः०' इत्यादि 
मन्तसे अलग दीप जलाकर रख दे । उसके वाद्‌ 
कलाम तीर्थोदक डाले ओर “ॐ पञ्चनद्यः०' इत्यादि 
मन्लतको पढे । फिर “ॐ उपहर" इत्यादि मन्तसे 
नदी-संगमका जल डके । तत्पश्चात्‌ “ॐ समुद्राय 
त्वा" इत्यादि मन्तसे समुद्रका जल कलहामें डाके । 
फिर *ॐ स्योना पृथिवि० इत्यादिसे सप्तमृत्तिका 
डालकर “ॐ वसोः पवित्रमसि इत्यादि मन्तको 
पढते हुए लार वसख्रसे कलदाको आच्छादित करे । 
तदनन्तर "ॐ पूर्णादिर्विं०" इत्यादि मन्तसे एक पूर्णपात्र 
(चावलसे भगा हुआ कांसी या ताबिका पात्र) कलदाके 
ऊपर रखे । इसके वाद्‌ ॐ श्रीश्च ते” इत्यादि मन्तसे 
उस पूर्णपात्रपर लाल कपडमं रपेटा हुआ श्रीफल 
(गरीका गोल या नारियल) रखे । फिर हाथमे अक्षत 
ले ॐ मनो जृतिः°' इत्यादि मन्त पठते हए कलाप 
अक्षत छोडे ओर इस प्रकार कलडाकी प्रतिष्ठा सम्पन्न 
करे। तदनन्तर "सर्वे समुद्राः सरितः इत्यादि 
इलोकोका पाठ करते हए कलमे तीर्थोका आवाहन 
करे । फिर गन्ध आदि उपचारोंसे तीर्थोका पूजन करके 
कट्की प्रार्थना करे- 

देवदानवसंवादे मथ्यमाने जलार्णवे । 
उतयननोऽसि तदा कुम्भ विधतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्तोये. सर्वतीर्थानि देवाः स्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 


रिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च परजापतिः । 
आदित्या वसवो र्द्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलपरदाः । 
त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्धव ॥ 
सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। 
ब्रहमणैर्नर्मितस्त्वं हि मन्तेरेवामृतोद्धवैः ॥ 
प्रार्थयामि च कुम्भ त्वां वाज्छितार्थं ददस्व मे। 
पुरा हि सृष्टश्च पितामहेन 
महोत्सवानां परथमो वरिष्ठः । 
दर्वा्रसाश्चव्थसुपल्लवैरयुक्छ्‌ 
करोतु शान्ति कलशः सुवासाः ॥ 
इस प्रार्थनाके अनन्तर कलदामें ॐ गणानां त्वा०' 
इत्यादिसे गणेडका तथा "ॐ तत्त्वायामि" इत्यादि मन्से 
वरुणदेवताका आवाहन करके इनका षोडदोपचारसे 
पूजन करे । पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, स्नान, वख, 
यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
ताम्बूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा ओर पुष्पाञ्जलि-ये ही 
घोडा उपचार कहे गये ह । पूजनके पशात्‌ “अनया 
पूजया वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्ताम्‌" कहकर फूल 
छोड़ दे । 
तदनन्तर कलराके ऊपर सुवर्णमयी लक्ष्मी- 
नारायणप्रतिमाको संस्कार करके स्थापित करे। 
पुरुषसूक्तके षोडरा मन्ते षोडरा-उपचार्‌ चदाकर पूजन 
करे। साथ ही शालग्रामजीकी भी पूजा वरे। 
(पोडरोपचारपूजनविधि अन्यत्र इसीमें 'श्रीमद्धागवतकी 
पृजनविधि' शीर्षक ठेखमें दी गयी है) पूजाके पश्चात्‌ इस 
प्रकार भगवानसे प्रार्थना करे- 
ब्रह्मसत्रं करिष्यामि तवानुग्रहतो विभो । 
तन्नर्विप्रं भवेदेव रमानाथ क्षमस्त ये॥ 
-- अनया पूजया लक्ष्मीसहितो भगवान्नारायणः 
प्रीयतां न मम ।' यों कहकर पुष्पाञ्जलि चदाये । एेसा ही 
सर्वत्र करे । 
इसके वाद्‌ "ॐ नरनारायणाभ्यां नमः" इस मन्तसे 
भगवान्‌ नर-नारायणका आवाहन ओर पूजन करके इस 
प्रकार प्रार्थना करे-- 
यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं 
खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । 
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एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य 
प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै ॥ 
सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपामाय सृष्टान्‌ 
सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेयतत्त्वः । 
दुङयाद्दभ्रकरुणेन विलोकनेन 
यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥ 
--“अनया पूजया भगवन्तौ नरनारायण प्रीयेतां 
न मम।' 


तत्पश्चात्‌ वक्ता ओर श्रोताओकि सव विकारोको दूर 
करनेके लिये वायुदेवताका आवाहन एवं पूजन करे- 
"ॐ वायवे सर्वकल्याणक््रे नमः ।' इसं मन्तसे पाद्य 
आदि निवेदन करके निप्नाङ्कितरूपसे प्रार्थना करे- 
अन्तः प्रविर्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः। 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यद्रो स्फुटम्‌ ॥ 

--*अनया पूजया सर्वकल्याणकर्तां वायुः 
प्रीयतां न मम ।' 

वायुकी पूजाके पश्चात्‌ गुरुका “ॐ गुरवे नमः ।' 
इस मन्तसे पूजन करके प्रार्थना करे-- 
ब्रह्मस्थानसरोजमध्यविलसच्छीतांशुपीठस्थितं 
स्फूर्जत्ूर्यरुचिं वराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलम्‌ । 
शचेतस्रग्वसनानुलेपनयुतं विदयुदूचा कान्तया 
सदिलष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरु सादरम्‌ ॥ 

-- “अनया पूजया गुरुदेवः प्रीयतां न मम ।' 

तदनन्तर श्ेतपुष्प आदिसे "ॐ सरस्वत्यै नमः ।' इस 
मन्त्द्रारा सरस्वतीका पूर्ववत्‌ पूजन करकं प्रार्थना करे-- 
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्चैतपद्मासना । 
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्दवैः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
-- "अनया पूजया भगवती सरस्वती प्रीयतां न मम ।' 

सरस्वतीपूजनके पश्चात्‌ “ॐ होषाय नमः", 
ॐ सनत्कुमाराय नमः', “ॐ सांख्यायनाय नमः," “ॐ 
पराङाराय नमः', "ॐ वृहस्यतये नमः," “ॐ मेत्रयाय 
नमः," "ॐ उद्धूवाय नपः'--इन मन्त्रोसे डप आदिकी पूजा 
करके प्रार्थना कर- 
शेषः सनत्कुमारश्च 
वृहस्यतिश्च रेत्रेय 


सांख्यायनपराडारो । 
उद्धवश्चात्र कर्पणि ॥ 


प्रत्यूहवृन्द सततं हन्तां पूजिता मया । 
-- अनया पूजया शेषसनत्कुमारसां ख्यायनपराडार- 
वृहस्पतिमेत्रेयोद्धवाः प्रीयन्तां न मम ।' 

इसके वाद "ॐ त्रव्यारुणवे नमः', ॐ कदयपाय नमः, ' 
ॐ रामरिष्याय नपः,' "ॐ अकृतव्रणाय नमः, ' 
"ॐ वैदाग्पायनाय नमः', “ॐ हारीताय नमः'--इन मनोप 
्रय्यारुणि आदि छः पौरणिकोकी पूर्ववत्‌ पृजा करके प्रार्थना 
के- 
त्रय्यारुणिः कर्यपश्च  रापरिष्योऽकृतव्रणः । 
वेङग्पायनहारीतौ षड वै पौराणिका इमे ॥ 
सुखदाः सन्तु मे नित्यमनया पूजयार्चिताः । 

-- "एतया पूजया त्रय्यारुणिप्रभृतयः पट्‌ 
पौराणिकाः प्रीयन्तां न मम ।' 

तत्पश्चात्‌ "ॐ भगवते व्यासाय नमः' इस मन्तये 
भगवान्‌ व्यासदेवकी स्थापना ओर पूजा करके इस प्रकार 
प्रार्थना करे-- 
नमस्तस्मं भगवते व्यासायामिततेजसे । 
पपूर्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥ 

-- "अनया पूजया भगवान्‌ व्यासः प्रीयतां न मम ।' 

इसके वाद सप्ताहयज्ञके उपदेशक भगवान्‌ सूर्यकी 
स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी पूजा करे । उनकी 
पृजाका मन्त "ॐ सूर्याय नमः' हे । पृजनके पात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 
लोके त्वं जगच्क्षुः सत्कर्म॑तव भाषितम्‌ । 
करोमि तच्च निर्विघ्रं॑पूर्णमस्तु त्वदर्चनात्‌ ॥ 

-- "अनया पूजया सप्राहयज्ञोपटेष्टा भगवान्‌ 
सूर्यः प्रीयतां न मम ।' 

इसके वाद दज्ञावतारंकी तथा शुकदेवजीकी भी 
यथास्थान स्थापना करके पजा करनी चाहिये । 

तदनन्तर नारदपीट ओर पुस्तकपीट दोनोंकी एक ही 
साथ पूजा करे । पहले उन दोनों पठोंका जलय अभिपेक 
करके उनपर चन्दनादिसे अष्टदल कमल बनावे । फिर 
"ॐ आधारशक्तये नमः", “ॐ मूलप्रकृतये नमः, 
ॐ क्षीरसमुद्राय नमः', "ॐ श्रेतद्रीपाय' नमः," “ॐॐ 
कल्पवृक्षाय नमः," “ॐ रल्रमण्डपाय नमः, "ॐ 
रल्रसिंहासनाय नमः'-इन मन्त्से दोनों पीठो 
आधारटाक्ति आदिकी भावना करके पूजा करे । फिर चारो 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


(२६) 


दिदाओमें पूर्वादिके क्रमसे “ॐ धर्मांय नमः,' “ॐ 
ज्ञानाय नमः,' ॐ वैराग्याय नमः, ' ' ॐ रेशचर्याय नमः" -- 
इन मन्तो द्वारा धर्मादिकी भावना एवं पूजा करे । फिर पीठकि 
मध्यभागमें "ॐ अनन्ताय नमः" से अनन्तकी ओर “ॐ 
महापद्माय नमः' से महापद्मकी पूजा करे । फिर यह चिन्तन 
करे--उस महापद्मका कन्द (मूलभाग) आनन्दमय हे । 
उसकी नाल संवित्खरूप हे, उसके दल प्रकृतिमय हं 
उसके केसर विकृतिरूप हँ, उसके वीज पञ्चाशत्‌ 
वर्णस्वरूप है ओर उन्हीसे उस महापद्मकी कर्णिका 
(गदी) विभूषित है। उस कर्णिकामे अर्कमण्डल 
सोममण्डल ओर वहिमण्डलकी स्थिति हं । वही 
प्रबोधात्मक सत्व, रज एवं तम भी विराजमान हे । एेसी 
भावनाके पश्चात्‌ उन सवकी पञ्चापचारसे पूजा करे । मन्त 
इस प्रकार हं--'ॐ आनन्दमयकन्दाय नमः", “ॐ 
सविन्नालाय नमः," "ॐ प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः, ' “ॐ 
विकृतिमयकेसरेभ्यो नमः,' "ॐ पञ्चाहादवर्णबीज- 
भूषितायै कर्णिकायै नमः', "ॐ अ अर्कमण्डलाय 
नमः,' "ॐ सं सोममण्डलाय नमः," “ॐ वं 
वहिमण्डलाय नमः, ॐ सं प्रबोधात्मने सत्वाय नमः, ' 
"ॐ रे रजसे नमः,' "ॐ तं तमसे नमः" । इन सबकी 
पूजाके पश्चात्‌ कमलके सव ओर पूर्वादि आ दिराअमिं 
क्रमः “ॐ विमलायै नमः,” "ॐ उत्कर्षिण्यै नमः, ' 
"ॐ ज्ञानायै नमः,' "ॐ क्रियायै नमः, “ॐ योगायै 
नमः,' “ॐ प्रहमयै नमः", “ॐ सत्यायै नमः", "ॐ 
ईयानायै नमः'-इन मन््ोद्रारा विमला आदि आठ 
शक्तियोकी पुजा करे ओर्‌ कमलके मध्यभागमे ॐ अनुग्रहायै 
नमः' से अनुग्रहा नामकी राक्तिकी पूजा करे । तदनन्तर 
"ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय 
पद्रपीठात्मने नमः' इस मन्तसे सम्पूरणं पदमपीटका पूजन 
करके उसपर सुन्दर वस्र डाल दे ओर उसीके ऊपर स्थापित 
करनेके लिये श्रीमद्धागवतकी पुस्तकको हाथमे लेकर “ॐ 
धवा द्यवा पृथिवी श्ुवा सा पर्वता इपे । धरुवं विश्वमिदं 
जगद्‌ धरुवो राजा विशामसि ॥ ' इस मन्तको पदृते 
उक्त पीठपर स्थापित करे दे । फिर "ॐ मनो जृतिः०" इस 
मन्तसं पुस्तककी प्रतिष्ठा करके पुरुपसूक्तके पोडडा 
मन्ना षोडोपचार-विधिसे पूजा करे। (यह विधि 
पह “श्रीमद्धागवतकी पूजन-विधि' दार्पक लेखे दी 


नैऋत्यां पद्मनाभश्च वायव्यां 


गयी हे ।) तत्पश्चात्‌ द्वितीय पीठकरो श्वेत वस्रसे आच्छादित 
करके उसपर देवर्पिं नारदको स्थापित करे ओर “ॐ 
सुरर्षिवरनारदाय नमः' इस मनसे उनकी विधिवत्‌ पूजा 


करके निघ्राङ्कितरूपसे प्रार्थना करे- 
ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवेराग्यशालिने । 
नारदाय सर्वलोकपूजिताय सुरर्षये ॥ 


--.अनया पूजया देवर्षिनारदः प्रीयतां न मम ।' 

इस प्रकार पूजनके पश्चात्‌ यजमान पुष्प, 
चन्दन, ताम्बूल, वख, दक्षिणा, सुपारी तथा रक्षासूत्र हाथमें 
लेकर "ॐ  अद्यामुकगोत्रममुकम्रबरममुक- 
शर्माणं ब्राह्मणमेभिर्वरणद्रव्यैः सर्वेष्टदश्रीमद्धागवत- 
वक्तृत्वेन भवन्तमहं वृणे'--इस प्रकार कहते हृए 
कथावाचक आचार्यका वरण करे । हाथमे ली हुई सव 
सामग्री उनको दे दे। वह सव लेकर कथावाचक व्यास 
"वृतोऽस्मि' यों कहं । इसके वाद्‌ पुनः उन्हीं सव 
सामग्रियोको हाथमें ठेकर जप ओर पाठ करनेवाठे ब्राह्मणो 
का वरण करे। इसके क्ये सङ्कल्पवाक्य इस प्रकार 
हे--"अद्याहममुकगोत्रानमुकप्रवरानमुकरार्मणो 
यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणानेभिर्वरणद्रव्यैर्गाथा- 
विघ्रापनोदार्थं गणेडागायत्रीवासुदेवमन्त्रजपकर्तृत्वेन 
गीताविष्णुसहस्ननामपाठकर्तृत्वन च वो विभज्य 
वृणे ।' इस प्रकार सङ्कल्प करके प्रत्येक ब्राह्मणको 
वरण-सामग्री अर्पित करे । सामग्री छेकर्‌ वे ब्राह्मण कहे 
"वृताः स्मः" । इसके वाद पहले कथावाचक आचार्यके 
हाथमं दिय हुए रक्षासूत्रको लकर उन्हीकि हाथमे वाँध दे । 
उस समय आचार्य निप्नाङ्कित मन्तका पाट करे-- "व्रतेन 
दीक्षामाप्रोति दीक्षयाऽऽप्रोति दक्षिणाम्‌। दक्षिणा 
श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।' रक्षा बाँधनेके 
अनन्तर्‌ यजमान उनके कलाटमे कुङ्कुम (रोरी) ओर 
अक्षतसे तिलक करे । इसी प्रकार जपकर्ता ब्राह्मणक 


(व 


अक्षत ठेकर यजमान चारों दिदरामें रक्षाके चयि 


हए विखेरे । उस समय निश्नाङ्कत मरन्तका पाट भी करे- 


पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षश्च दक्षिणे । 
पश्चिमे पातु गोविन्द्‌ उत्तरे मधुसूदनः 
एशान्यां वामनः पातु चाम्ेव्यां च जनादन: । 
माधवस्तथा ॥ 
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ऊध्व गोवर्धनधरो हयाधस्ताच्च त्रिविक्रमः । 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं तत्सर्वं ॒रक्षतां हरिः ॥ 
इसके वाद वक्ता आचार्य यजमानके हाथमे-- 
येन॒ बद्धो बलत्दी राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वां प्रतिबध्षामि रक्षे मा चल मा चल ॥ 
इस मन्तको पटकर रक्षा बांधे ओर- 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्चेदेवा मरुद्रणाः । 
तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॥ 
--इस मन्तसे उसके ललाटमें तिकक कर दे । 
फिर यजमान व्यासासनकी चन्दन-पुष्प आदिसे पूजा 
करे । पूजनका मन्त इस प्रकार है-'ॐ व्यासासनाय 
नमः' । तदनन्तर कथावाचक आचार्य ब्राह्मणों ओर वृद्ध 
पुरुषोकी आज्ञा केकर विप्रवर्गको नमस्कार ओर 
गुरुचर्णोका ध्यान करके व्यासासनपर वैदे । मन-ही- 
मन गणेडा ओर नारदादिका स्मरण एवं पूजन करं । इसके 
बाद यजमान “ॐ नमः पुराणपुरूपोत्तमाय' इस मन्तसे 
पुनः पुस्तककी गन्ध, पुष्प, तुलसीदल एवं दक्षिणा 
आदिके द्वारा पूजा करे । फिर गन्ध, पुष्प आदिसे वक्ताका 
पूजन करते हुए निभ्राङ्कित इेकका पाठ करे-- 
जयति पराडारसूनुः सत्यवतीहदयनन्दनो व्यासः । 
यस्यास्यकमलगलितं वाङ्खयममृतं जगत्पति ॥ 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे हूए रलोकोंको पटकर प्रार्थना 
श्ुकरूप प्रबोधज्ञ॒ सर्वशाख्रविशारद्‌ । 
एतत्कथाप्रकारोन मदज्ञानं विनाङय ॥ 
संसारसागरे मभ्रं दीनं मां करुणानिधे । 
कर्म्राहगृहीताङ्ं मामुद्धर भवार्णवात्‌ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कलने पश्चात्‌ निम्राङ्ित इलोक पटकर 
्रीमद्धागवतपर पुष्प, चन्दन ओर नारियल आदि चद़ाये-- 
्रीमद्धागवताख्योऽयं भत्यक्षः कृष्ण एव हि । 
स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे ॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया । 
निर्विघरेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव॒ केडव ॥ 
कथा-मण्डपमें वायुरूपधारी आतिवाहिक 
डरीरवाके जीवविदोपके ट्थिये एक सात गांठके वासको 
भी स्थापित कर देना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ वक्ता भगवान्‌का स्मरण करके उस दिन 
श्रीमद्धागवतमाहात््यकी कथा सच श्रोताओंको सुनायं 


ओर दूसरे दिनसे प्रतिदिन देवपृजा, पुस्तक तथा व्यासकी 
पजा एवं आरती हो जानेके पात्‌ वक्ता कथा प्रारम्भ करें । 
सन्ध्याको कथाकी समाप्ति होनेपर भी नित्यप्रति पुस्तक तथा 
वक्ताकी पूजा तथा आरती, प्रसाद एवे तुलसीदलका 
वितरण, भगवन्नामकीर्तन एवं शङ्कुध्वनि करनी चाहिये । 
कथाके प्रारम्भे ओर वीच-वीचमें भी जव कथाका विराम 
हो तो समयानुसार भगवत्रामकीर्तन करना चाहिये । 
वक्ताको चाहिये कि प्रतिदिन पाठ प्रारम्भ कनेसे पूर्व 
एक सौ आट वार "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" इस 
द्राददाक्षर-मन्तका अथवा “ॐ ङ्गी कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा" इस गोपाल-मन्तका जप करे । 
इसके वाद निप्राङ्कित वाक्य पटृकर विनियोग कर 
ॐ अस्य श्रीमद्धागवताख्यस्तोत्रमन््रस्य नारद्‌- 
ऋषिः बृहतीच्छन्दः श्रीकृष्णपरमात्मा देवता ब्रह्मबीजं 
भक्तिः दाक्तिः ज्ञानवैराग्यकीलकं मम श्रीमद्धगवत्‌- 
प्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः । 
विनियोगक पश्चात्‌ निप्राङ्ितरूपसे न्यास करं 
ऋष्यादिन्यासः- नारदर्पये नमः शिरसि । वृहती- 
च्छन्दसे नमः मुखे । श्रीकृष्णपरमात्पदेवत्ायै नमः 
हदि । ब्रह्मबीजाय नमः गुह्य । भक्तिराक्तये नमः पादयोः । 
ज्ञानवैराग्यकीलकाभ्यां नमः नाभौ । श्रीमद्धगवस्रसाद- 
सिद्धचचर्थकपाठविनियोगाय नपः सवङ्क । 
दरादशक्षर-मन्तसे करन्यास ओर अङ्गन्यास करना चाहिये 
अथवा नीचे लिखे अनुसार उसका सम्पादन करना चाहिये-- 
करन्यासः-ॐ छ्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ञ्क्री 
तर्जनीभ्यां नमः । ॐ क्क मध्यमाभ्यां नमः। ॐ द्र 
अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्रों कनिष्ठिकाभ्यां नपः। 
ॐ क्रः करतलकरपृष्ठाभ्या नमः । 
अङ्न्यासः- ॐ छ्चां हृदयाय नमः । ॐ छी 
शिरसे स्वाहा । ॐ छर शिखायै वषट्‌ । ॐ कर कवचाय 
हम्‌ । ॐ छौं नेत्रत्रयाय योषद्‌ । ॐ करः अस्त्राय फट्‌। 
इसके वाद निग्राङ्तरूपसे ध्यान कर- 
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुः करे क्कुणम्‌ । 
सवद्धिं हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावत्गी 
गोपस्तरीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 
अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्यप्रसूनाघ्चतं 
वस्तु श्रस्तुतवेणुनादलहरीनिर्वाणनिर्व्याकुलम्‌ । 
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हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल्ोदारं किदोराकृतिः ॥ 
इस प्रकार ध्यानके पश्चात्‌ कथा प्रारम्भ करनी 
चाहिये। सूर्योदयसे आरम्भ करके प्रतिदिन साढ़े तीन 
परहरतक कथा वोंचनी चाहिये । मध्याहमे दो घड़ी कथा 
बंद रखनी चाहिये । प्रातःकालसे मध्याहतक मूलका पाठ 
होना चाहिये ओर मध्याहसे सन्ध्यातक उसका संक्षिप्त 
भावार्थं . अपनी भाषा कहना चाहिये। मध्याहमं 
विश्रामके समय तथा रत्रिके समय भगवत्नाम-कीर्तनकी 
व्यवस्था होनी चाहिये । 
भ्रोताओकि स्थान--वक्ताके सामने श्रोताअकि 
बैठनेके छ्य आगे-पीछे सात पक्तियां बना लेनी चाहिये । 
पहली प॑क्तिका नाम सत्यलोक हे, इसमें साधु-संन्यासंी, 
विरक्त, वेष्णव आदिको बेठाना चाहिये । दूसरी पंक्ति 
तपोलोक कहलाती है, इसमें वानप्रस्थ श्रोताओंको वैठाना 
चाहिये । तीसरी पक्तिको जनलाक नाम दिया गया है, 
इसमे ब्रह्मचारी श्रोता वैठाये जाने चाहिये । चौथी पेक्ति 
महर्लोक कही गयी हे, यह ब्राह्मण श्रोताओंका स्थान है । 
पांचवीं पेक्तिको खर्खोक कहते दै । इसमे क्षत्रिय 
्रोता्ओको वेठाना चाहिये । छठी पतिका नाम भुवर्लोक 
ह, जो वैय श्रोताओंका स्थान है । सातवीं पेक्ति भूर्लोक 
मानी गयी हे, उसमे शुद्रजातीय श्रोताओंको वैठाना 
चाहिये । लियां वक्ताके वामभागकी भूमिपर कथा सुने । 
यै स्थान उन लोगोके लिये नियत किये गये ह जे प्रतिदिन 
नियपपूर्वक कथा सुनते हं । जे श्रोता कथा प्रारम्भ होनेपर 
कु समयक लियं अनियमितरूपसे आत हं, उनके लियि 
वक्ताके दक्षिण भागम स्थान रहना चाहिये । 
भ्रोताओकि नियम-श्रोता प्रतिदिन एक वार 
हविप्यानन भोजन कर्‌ । पतित्‌, दुर्जन आदिका सङ्ग तो दूर 
रहा, उनसं वाताल्रप भो न करं ।ब्रह्मचर्यपाटन, भूमिडयन 
(नाच आसन विचछछकर या तस्तपर साना) सबके लिये 
अनिवार्यं हे। एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी चाहिये । 
जितने दिन कथा सुनं- धन, स्री, पुत्र, घर एवं लौकिक 
लाभकरा समस्त चिन्ता त्याग दे । मलमूत्रपर काव रखनेके 
चयि हलका आहार सुखद होता द । यदि दाक्ति हो तो मान 


दिनतक उपवास करके कथा सुनं । अन्यथा दूध पीकर 
सुखपूर्वक कथा सुन । इससे भी काम न चङे तो फलाहार 
या एक समय अन्न-भोजन करं । जिस तरह भी सुखपूर्वक 
कथा सुननेकी सुविधा हो, वसे कर ठं । प्रतिदिन कथा 
समाप्त होनेपर ही भोजन करना उचित ह । दाल, शहद, 
तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूपित अन्न तथा वासी अन्नका 
परित्याग करें । काम, क्रोध, मद, मान, ई््या, लोभ, दम्भ, 
मोह तथा दवेषसे दुर रहं । वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, 
व्रती, सी, राजा तथा महापुरुषोंकी कभी भूलकर भी निन्दा 
न करें । रजखला, चाण्डाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, 
ब्राह्मणद्रोही तथा वेदबहिष्कृत मनुष्योसे वार्तालाप न करे । 
मनम सत्य, रोच, दया, मोन, सरलता, विनय तथा 
उदारताको स्थान दें । श्रोताओंको वक्तासे ऊँचे आसनपर 
कभी नहीं वैटना चाहिये । 

कुछ विशेष बातें प्रत्येक स्कन्धकी समाप्ति होनेपर 
चन्दन, पुष्य, नैवेद्य आदिसे पुस्तककी पूजा करके आरती 
उतारनी चाहिये । शुकदवजीके आगमन तथा श्रीकृष्णके 
प्राकट्यका प्रसङ्क आनेपर भी आरती करनी चाहिय । 
वारहवं स्कन्धकी समाप्ति होनेपर पुस्तक आर वक्ताका 
भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये । वक्ता गृहस्थ हों तो, उन्ं 
अपनी इक्तिके अनुसार उदारतापूर्वक वस््राभूषण तथा 
नकद रुपये भंट दने चाहिये । मृदङ्गं आदि बजाकर 
जोर-जोरसे कीर्तन करना चाहिये । जय-जयकार, नमस्कार 
आर्‌ शङ्कनाद करने चाहिये । ब्राह्मणों ओर याचकोंको अन्न 
एवे धन दना चाहिये । वक्ताके हाथोस श्राताओंको प्रसाद 
एवं तुलसीदल मिलने चाहिये । प्रतिदिन कथाके प्रारम्भ 
ओर अन्तम आरती चनी आवडयक ह । (श्रामद्धागवतकी 
आरती इसमें अन्यत्र दी गयी हे ।) 

१४ विश्राम प्रतिदिन नियत स्थलपर ही करना 
य । प्रथम दिन मनु-कर्दम-संवादतक । दूसरे दिन 
भरत-चरित्रितक । तीसर दिन सातवे -स्कन्धकी समाप्तितक । 
चाथ दिन श्रीकृष्णके प्राकटयतक। पांचवें दिन 
रुक्मिणी -तिवाहतक आर छठे दिन हेसोपाख्यानतक- 
की कथा वांचकर, सातवें दिन अवदि भागकर पूर्णं कर 
दना चादि । * स्कन्धकरे आदि ओर अन्तिम इलोकको 


= =-= क र्व्ये मनुकर्दमर्यवादरप्यनं प्रधम । भगनाग्यानपर्य द्रिनोय ‡ 
ग क क र ४ यन्न | रतायन च्राचयन्‌ | 
स यत्‌ “पणम्‌ । कृण्णात्रभाच्रपयन्ते यनुरधं दिवम वदत्‌ ॥ 
वि (७ , पद्मि य्यम्‌ । श्रीहसास्यानपरयन ष्ठन वदेन्‌ सुधीः ॥ 
स्म॒ तु दिन कर्य पनिं : भागवनन्य भण निवरिघ्ननामिद्ि्निपयंय इताःन्यधा ॥ 
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कं बार उच्च स्वरसे पटना चाहिये । कथा-समापनिके दूसरे 
दिन वहां स्थापित हुए सम्पूर्णं देवताओंका पूजन करके 
हवनकी वेदीपर पञ्चभूसंस्कार, अप्निस्थापन एवं 
कुशकण्डिका करे । फिर विधिपूर्वक वृत ब्राह्मणोद्रारा 
हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर श्रीमद्धागवतकी 
डोभायात्रा निकाठे ओर ब्राह्मण-भोजन कराये । मधु- 
मिश्रित खीर ओर तिल आदिसे भागवतके इलोकोका 
दशांडा (अर्थात्‌ १८००) आहूति देनी चाहिये । खीरके 
अभावमें तिल, चावल, जौ, मेवा, रद्ध घी ओर चीनीको 
मिलाकर हवनीय पदार्थ तैयार कर लेना चाहिये । इसमें 
सुगन्धित पदार्थ (कपूर-काचरी, नागरमोथा, छड्छद़ीला, 
अगर-तगर, चन्दनचूर्ण आदि) भी मिलाने चाहिय । 
पूर्वोक्त अठारह सो आहूति गायत्री-मन्त अथवा 
दरामस्कन्धके प्रति इलोकसे देनी चाहिये । हवनके अन्तमं 
दिक्पाल आदिके छिये बलि, क्षेत्रपाल -पूजन, छायापात्र- 
दान, हवनका दशांडा तर्पण एवं तर्पणका दशांडा 
मार्जन करना चाहिये । फिर आरतीके पश्चात्‌ किसी 
नदी, सरोवर या कूपादिपर जाकर अवभृथ- 


स्नान (यज्ञानत-सरान) भी करना चाहिये । इसके ल्य 
समूहके साथ शोभायात्रा निकालकर गाजे-बाजेके साथ 
कीर्तन करते हुए जाना चाहिये । यजमान श्रीमद्धागवत- 
ग्रनथको अपने मस्तकपर रखकर उसकी उोभायात्रा 
निकाले, जिसमें वक्ता तथा सब श्रोता सम्मिलित हों । 
हरिकीर्तन होता चले। भागवत-ग्रन्थपर चवर इते 
रहं । घड़ियाल, घण्टा, आंच, शाद्व आदि वाजं बजते 
रहं । जो पूर्णं हवन करनेमे असमर्थं हो, वह यथाराक्ति 
हवनीय पदार्थ दान करं । अन्तमं कम-से-कम बारह 
ब्राह्मणांको मधुयुक्तं खीरका भोजन कराना चाहिये । 
व्रतकी पूर्तिक स्यि सुवर्ण-दान आर गोदान 
करना चाहिये । सुवर्ण-सिंहासनपर विराजित सुन्दर 
अक्षरोमिं लिखित श्रीमद्धागवतकी पूजा करके उसे 
दक्षिणासहित कथावाचक आचार्यको दान कर देना 
चाहिये । अन्तमं सव प्रकारकी त्रुटियोकी पूर्तिक ल्य 
विष्णुसहस्ननामका पाठ कथावाचक आचार्यक द्रारा 
सुनना चाहिये । विरक्त श्रेताओंक्रो “गीता सुननी 
चाहिये । 


सप्राह-कथाके प्रारम्भमें संग्रहणीय सामग्रीकी सूची 


पूजन-सामग्री--गङ्गाजल, रोरी (कुङ्कुम), 
मोटी (रक्षासूत्र), चन्दन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, 
पुष्पमाला, तुलसीदल, बिल्वपत्र, दूर्वादल, धूप , शुद्ध 
अगरबत्ती, पञ्चामृत (दूध ऽ।, दही ऽ=,मधु दो पैसे भर, 
चीनी ऽ=, घी छटांक भर), दीप (यथासम्भव शुद्ध, 
गोघृत ओर रूई), पानका पत्ता पचास, सुपारी पचीस, 
यज्ञोपवीत पचीस, इलायची, त्रौग, पेडा ऽ ॥,, मेवा 
ऽ ॥ , गुड़ ऽ ।॥ चावल ऽ ।, गेहूं ऽ५, कुण्डे मिद्ीके दो 
गेहूं बोनेके चयि, पीठी सरसो, अबीर, गुलाल, 
ऋतुफल-केला-संतरा आदि, कपड़ा सफेद ५ गज, 
कपड़ा लार ५ गज, कपड़ा पीठ ५ गज, कपड़ा शुद्ध 
रेडामी १॥ गज, सर्वतोभद्रकी रचनाक लिय हरा, 
ल्ल, कात्र, पील ओर गुख्रबी रंग, गोबर, नारियल 
दो या सात, शुद्ध इत्र, कुदा, सिन्दूर, रुपये-रेजगी-पेसे, 
आरतीका पात्र, घण्टा, घड़याल, श्ल -आंड आदि, 
कोसा पचास, दियासल्छाई, चौकी एक सर्वतोभद्रके 
ल्वियि, चौकी एक नारदजीके स्थियि, चौकी एक नवग्रह, 
पोडहामातृका ओर गणेदके च्थ्यि, चीकी एक व्यास, 


डुकदेव, सप्तचिरजीवी तथा पौराणिकेकि लये,पारा एक 
डोष-सनत्कुमारादिके लिये । 

कलजास्थापनक्ी सामग्री-कलटदरा तावका एक, 
तांबे या कांसीका पात्र एक, कटदा मिदट्वीकं पांच, 
सप्तधान्य (जौ, गेहूँ, धान, तिल, कंगनी, सांवा, 
चीना), पञ्चपल्लव (आम, पीपल, पाकर, गुखर ओर 
वड़के पतते) दूर्वा, कुंडा, सुपारी, सुवणकी रिकृड़ी चार, 
पञ्चरल्न (हीरा, नीम, स्याल, मोती ओर सोना, 
अभावे यथासाध्य सुवर्ण), चन्दन, अक्षत, फूल, 
तीर्थादक, समुद्रजलक, सप्तमृतिका (घुडसालकी, 
हाथीद्ालाकी, दीमककी, नदी-संगमकी, राजद्रारकी, 
गोदालाकी, ताठाबकी ), सर्वपधि (कूट, जटामादी, 
हल्दी गाँठ २, राभट, मुरा, दाटेभ, चन्दन, वचा, 
चम्पक ओर नागरमोथा-- अभावमें कवल हल्दी), 
नदीसंगमका जट, श्रीलक्ष्मी-नारायणकी श्वर्णमयी 
प्रतिमा ८ चार ताक सानकी अथवा अपनी दाक्तिक 
अनुसार) । 

कथामण्डपके ल्विये सामग्री-्चैदावका कपड़ा 
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चौकोर मण्डप, केठेके खम्भे चार, नंसके खम्भे, 
मण्डपको चार ओरसे माठर, फुर ओर पत्तोंसे सजाना, 
चारो दिदाओमिं डंडी कगाना, वस्र ओर गोटे आदिसे 
सजाना, चौकी व्यासके लियि, गदी, मसनद, तकिये, 
कम्बल, चदर, पांच इंडिया, पुस्तकका वेष्टन, पुस्तकके 
ल्ि चौकी, आमके पत्तेकि बंदनवार । 

गणेशजी, देवता, श्रीमद्धागवत ओर आचार्यकी 
पूजाके लिये प्रतिदिन चन्दन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, 
दीपादि सामग्री । 

वरणकी सामग्री--वक्ताके लिये चादर, धोती, 
गमछा, आसन, दक्षिणा, रुद्राक्षमाला, तुलसीमाला, 
जलपात्र आदि, जप करनेवारकि ल्यि भी यथासम्भव 
वख-द्रव्य आदि । | 

पाठके लिये पुस्तक- भागवत, रामायण, गीता, 
सहस्रनाम आदि । 

हवनके लिये सामग्री- वेदीके लिये खच्छ बाट 
एक बोरा, सुखी आमकी लकड़ी दो मन, कुडकण्डिका- 
के लियि कुडा, दुर्वा, अग्नि लनेके लियि दो कोस्यपात्र, 
एक पूर्णपात्र पीतलका बड़ा-सा, यज्ञपात्र-प्रणीता, 


प्रोक्षणी, सुवा, सुक्‌, पूर्णाहुतिपात्र, चरुस्थाली, 
आज्यस्थाली (कांसीका बड़ा-सा कटोरा), हवनीय 
पदार्थ-मधुमिश्रित खीर, छयापात्र-दानके लिय 
कौसेकी छोरी एक कटोरी तथा उसके लिये घी । 

तिक १० सेर, चावल ५ सेर, जौ २ ॥ सेर शुद्ध घी 
४ सेर, शुद्ध चीनी २॥, पञ्चमेवा २ सेर (पिइता, 
बादाम, किरामिदा, अखरोट ओर काज) --इन सबको 
मिलकर हवनसाममग्री बनायी जाती है । फिर इसमे 
सुगन्धित द्रव्य (कपूरकाचरी, छड्छडीला, नागरमोथा, 
अगर-तगर, चन्दनचूर्णं आदि) आवकङ्यकतानुसार 
मिल देने चाहिये । बलिके ल्य पापड़, उडद, दही, 
चावल, रूईकी बत्ती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल -बक्िके छि 
हंडिया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि । 
पूर्णाहुतिके लिये नारियलका गोला इत्यादि, वितरणके 
खयि प्रसाद । ब्राह्मण-भोजनके छ्यि मधुमिश्रित खीर 
तथा अन्यान्य मधुर पकवान, पुरी-साग आदि । 
हवनकर्ता ब्राह्मणोके छियि वरण ओर दक्षिणा आदि । 

कथा-समाघ्रिके पश्चात्‌ कथावाचकको भेट देनेके 
लिये वख, आभूषण, नकद रुपये आदि । 


=+“ 


वन्दनम्‌ 
सर्गस्थितिनिरोधार्थ कामाकाममयो हि यः। 


ते कामं कामकामघ्रं 


कामोऽप्यकामा 


कामाभावाय काम्ये॥ 


विमदो 


ं 1 बभूव ह । 
तं मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
भूत्वा कृती कृतिमतां सृतिमाचरामि । 


तं सदगुरु सततसर्वसुखं सदग्रय वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्‌ ॥ 
व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयम्‌ । 
यत: ्राप्तकृपालोका लोका मुक्ताः कलेर््हात्‌ ॥ 


यस्य तुण्डाच्च्युतश्रूतो राजतेऽयं रसात्मकः । 
क सुकूजन्तं शुक भजे ॥ 
श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम्‌ । 


यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेये कृतिः कृता ॥ 
राधा भक्तिर्हरिज्ञनिं ताभ्यां या च समन्विता । 


तां श्रीभागवतं गाथां 


=== 


वन्दे युगलरूपिणीम्‌ ॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्धागवतमाहात्म्यम्‌ 


कष्ण 
कृ्णे द्वैपायनं 


वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजग्रियम्‌ । 
वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्‌ ॥ 


= ¬- 


अथ पथमोऽध्यायः 
देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेट 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्चोत्पस्यादिहेतवे । 


सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम नमस्कार 


तापत्रयविनाज्ाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ १ करते ह, जो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाहके हेतु तथा 


यं भ्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकू्यं 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव । 


पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ २ 


नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
कथामृतरसास्वादकुदालः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥ ३ 


दनक उवाच 


अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोरिसूर्यसमप्रभ । 
सूताख्याहि कथासारं मम ॒कर्णरसायनम्‌ ॥ ४ 


भक्तिज्ञानविरागाप्रो विवेको वर्धते महान्‌ । 
मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ॥ ५ 


इह घोरे कलत्र भ्रायो जीवश्चासुरतां गतः । 
क्ेदाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्‌ ॥ ६ 


आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभौतिक-- तीनों 
प्रकारके तार्पंका नाडा करनेवाछे है ॥ १ ॥ 

जिस समय श्रीज्युकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी 
नहीं हुआ था तथा लोकिक-वैदिक केकि अनुष्ठानका 
अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेठे ही संन्यास 
लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे 
कातर होकर पुकारने रगे-- "बेटा ! बेटा ! तुम कहां जा रहे 
हो ?" उस समय वृक्षोनि तन्मय होनेके कारण श्रीडुकदेवजी- 
की ओरसे उत्तर दिया था। एसे सर्वभूत-हदयस्वरूप 
्रीञुकदेवमुनिको म नमस्कार करता हं ॥ २ ॥ 

एक वार भगवत्कथामृतका रसास्वादन करनेमें कुड 
मुनिंवर खौनकजीने नैमिषारण्य क्षत्रमे विराजमान महामति 
सूतजीको नमस्कार करके उनसे पृचछा ॥ २ ॥ 

शौनकजी बोले-सूतजी ! आपका ज्ञान 
अज्ञानान्धकारको नष्ट केके लि करोड सूयेकि समान ई । 
आप हमारे कानोक लिये रसायन--अमृतस्वरूप सारगर्भित 
कथा किये ॥ ४ ॥ भक्ति, ज्ञान ओर वैरग्यसे प्राप्त होनेवाठले 
महान्‌ विवेककी वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णवल्ोग ` 
किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छड़ते ह 2॥ ५॥ 
इस घोर कलिकाले जीव प्रायः आसुरी स्वभावके हो गये है 
विविध करदोसि आक्रान्त इन जीवोको शुद्ध (दैवीराक्ति- 
सम्पन्न) वनानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ? ॥ ६॥ 
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श्रेयसां यद्धवेच्छरेयः पावनानां च पावनम्‌ । 


सूतजी ! आप हमें कोई एेसा शाश्वत साधन यताइये, 


कृष्णप्राप्तिकरं राश्वत्साधनं तद्वदाधुना ॥ ७ | जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करनेवालमि 


चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्ुः स्वर्गसम्पदम्‌ । 
° प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्‌ ॥ ८ 
सूत उवाच 
प्रीतिः शोनक चि्तेते हातो वच्मि विचार्य च । 
सर्वसिद्धान्तनिष्यन्न संसारभयनाङनम्‌ ॥ ९ 


भक्त्योघवर्धनं ` यद्च॒कृष्णसंतोषहेतुकम्‌ । 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥ १० 


कालव्यालमुखमग्रासत्रासनिर्णाडाहेतवे । 
श्रीमद्भागवतं शास्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌ ॥ ९१ 


एतस्मादपरं किञ्चिन्मनःशुद्ध्यै न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥ ९२ 


परीक्षिते कथां वन्तं सभायां संस्थिते शुके । 
सुधाकुम्भं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥ ९३ 


शुके नत्वावदन्‌ सर्वे स्वकार्यकुरालाः सुराः । 
कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥ ९४ 


एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा ्रपीयताम्‌ । 
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्धागवतामूतम्‌ ॥ ९५ 


कर सुधा क्र कथा लोके क्त काचः क्र मणिर्महान्‌ । 
ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहास ह ।॥ ९६ 


अभक्तास्तांशच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्‌ । 

श्रीमद्धागवती वार्ता सुराणामपि दुर्कभा ॥ ९७ 
राजञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विसित । 
सत्यलोके तुलं : ॥ ९८ 


लूत्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः ॥ १९ 


भी पवित्र हो तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा 
दे ॥ ७॥ चिन्तामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है 
ओर कल्पवृक्ष अधिक-से-अधिक स्वर्गीय सम्पत्ति दे 
सकता है; परन्तु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान्‌का 
योगिदुकभ नित्य वैकुण्ठ धाम दे देते है ॥ ८ ॥ 

सूतजीने कहा--शोनकजी ! तुम्हारे हदयमें 
भगवानका प्रेम है; इसल्यि मँ विचारकर तुम्हे सपर्ण 
सिद्धान्तौका निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म-मृत्युके भयका 
नादा कर देता है ॥ ९ ॥ जो भक्तिके प्रवाहको वटाता है ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान कारण हे, मेँ तुमे 
वह साधन वतलाता ह; उसे सावधान होकर सुनो ॥ १०॥ 
श्रीरुकदेवजीने कल्ियुगमे जीवोके कालरूपी सर्पके 
मुखका ग्रास होनेके त्रासका आत्यन्तिक नादा करनेके लि्यि 
श्रीमद्धागवतडास्त्रका प्रवचन किया है ॥ ११॥ मनकी 
शुद्धिके च्य इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है । जब 
मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य उदय होता है, तभी उसे 
इस भागवतरालकी प्रपि होती है ॥ १२॥ जब शुकदेवजी 
राजा परीक्षितको यह कथा सुनानेके लिये सभामें विराजमान 
हए, तब देवतालोग उनके पास अमृतका कला लेकर 
आये ॥ १३॥ देवता अपना काम बनानेमे बड़े कुदा होते 
है; अतः यहाँ भी सबने शुकदेवमुनिको नमस्कार करके 
कहा; "आप यह अमृत लेकर वदलेमें हमें कथामृतका दान 
दीजियि॥ १४॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय 
(अदला-बदली) हो जानेपर राजा परीक्षित्‌ अमृतका पान 
कर ओर हम सव श्रीमद्धागवतरूप अमृतका पान 
कग ॥ १५॥ इस संसारमे कहाँ काच ओर कहां महामूल्य 
मणि तथा कहाँ सुधा ओर कहां कथा ? श्रीरुकदेवजीने 
(यह सोचकर) उस समय देवताओंकी हँसी उडा 
दी ॥ १६॥ उन्हं भक्तिशून्य (कथाका अनधिकारी) 
जानकर कथामृतका दान नहीं किया । इस प्रकार यह 
श्रीमद्धागवतकी कथा देवताओंको भी दुर्कभ हे ॥ १७॥ 

पूर्वकाले श्रीमद्धागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित्‌- 
की मुक्त देखकर ब्रह्माजीको भी वड़ा आश्चर्य हआ था। 
उनहन सत्यलोके तराजू वाँधकर सब साधनोको 
तालन ॥ १८ ॥ अन्य सभी साधन तौलमें हल्के पड़ गये, 
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मेनिरे भगवद्रूपं शाखं भागवतं कलर । 
पठनाच्छरवणात्सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्‌ ॥ २० 


सप्राहेन श्रुतं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम्‌ । 
सनकाद्यैः पुरा भोक्त नारदाय दयापरः ॥ २९ 


यद्यपि त्रह्मसम्बन्धाच्छरुतमेतत्सुर्षिंणा । 
सप्राहश्रवणविधिः. कुमारस्तस्य भाषितः ॥ २२ 
| जौनकउवाच 


लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च । 
विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ॥ २३ 


सुत उवाच 
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्‌ 1 
शुकेन मम यत्मोक्तं रहः शिष्यं विचायं च ॥ २४ 


एकदा हि विालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः । 

सत्सङ्घार्थं समायाता ददुशुस्तत्र नारदम्‌ ॥ २५ 
कुमाय ऊचुः 

कथं ब्रहमन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्‌ । 


त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥ २६ 


इदानीं शन्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 
तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्‌ ॥ २७ 


नारद उवाचं 


अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्बोत्तमामिति । 
पुष्करं च प्रयागं च कारी गोदावरीं तथा ॥ २८ 


हरिकषेत्रं कुरुकत श्रीर्ं॑सेतुबन्धनम्‌ । 
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥ २९ 


नापद्यं कुत्रचिच्छर्मं मनःसंतोषकारकम्‌ । 
कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना ॥ ३० 


सत्यं नास्ति तपः शचं दया दानं न विद्यते । 


अपने महत्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा । यह 
देखकर सभी ऋषिर्योको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १९ ॥उन्हेनि 
कलियुगे इस भगवद्रूप भागवतशाखरको ही पदढ़ने- 
सुननेसे तत्का मोक्ष देनेवाल निश्चय किया ॥ २० ॥ 
सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान 
करता है । पूर्वकालमें इसे दयापरायण सनकादिने देवर्षि 
नारदको सुनाया था॥२१९॥ यद्यपि देवर्षिन 
पहले ब्रह्माजीके मुखसे इसे श्रवण कर ख्या था, 
तथापि सप्ताहश्रवणकी विधि तो उन्हें सनकादिने ही 
बतायी थी ॥ २२॥ 


इौनकजीने पृछा-- सोसारिक प्रपञ्चसे मुक्त एवं 
विचरणदीर नारदजीका सनकादिके साथ संयोग कहां 
हुआ ओर विधि-विधानके श्रवणे उनकी प्रीति कैसे 
हुई ? ॥ २३॥ 


सूतजीने कहा--अब भै तुम्हं वह ॒भक्तिपूर्ण 
कथानक सुनाता हू, जो श्रीह्कदेवजीने मुञ्ञे अपना अनन्य 
हिष्य जानकर एकान्तम सुनाया था ॥ २४॥ एक दिन 
विरालापुरीमें वे चारं निर्म ऋषि सत्सङ्गके लिये आये । 
वहां उन्हेनि नारदजीको देखा ॥ २५॥ 


सनकादिने पृषछा-- ब्रह्मन्‌ ! आपका मुख उदास 
कर्यो "हो रहा है ? आप चिन्तातुर कैसे हँ 2 इतनी 
जल्दी-जल्दी आप कहां जा रहे है ? ओर आपका आगमन 
कहे हो रहा है ? ॥ २६ ॥ इस समय तो आप उस पुरुषके 
समान व्याकुल जान पड़ते हँ जिसका सारा धन लुट गया हो; 
आप-जैसे आसक्तिरहित पुरुषोके एिये यह उचित नहीं है । 
इसका कारण बताइये ॥ २७॥ 


नारदजीने कदहा- मै सर्वोत्तम लेक समञ्ञकर 
पृथ्वीम आया था । यहा पुष्कर्‌, प्रयाग, कारी, गोदावरी 
(नासिकः), हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्गं ओर सेतुबन्ध आदि 
करई तीर्थम मै इधर-उधर विचरता रहा; किन्तु मुञ्चे कहीं भी 
मनको संतोष देनेवाटी शान्ति नहीं मिली । इस समय 
अधर्मके सहायक कलियुगने सारी पृथ्वीको पीडित कर 
रखा है ॥ २८--३०॥ अन यहाँ सत्य, तप, हौच 
(बाहर-भीतरकी पवित्रता), दया, दान आदि कुछ भी नहीं 


उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ॥। ३९ । है। बेचारे जीव केवर अपना पेट पानम कगे हुए है 
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मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हयुपदूताः । 
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥ ३२ 


तरुणीप्रभुता गेहे इ्यालको बुद्धिदायकः । 
कन्याविक्रयिणो लोभादरम्यतीनां च कल्कनम्‌ ॥ ३३ 
आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा । 
देवतायतनान्यत्र दुषट्नष्टानि भूरिशः ॥ २४ 
नयोगीनैव सिद्धो वान ज्ञानी सत्करियो नरः । 
ककिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥ ३५ 


अड्चूला * जनपदाः शिवया द्विजातयः । 
कामिन्यः केराद्यूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह ॥ ३६ 


एवं पडयन्‌ कलेदोषान्‌ पर्यटन्नवनीमहम्‌ । 
यामुने तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥ ३७ 


तत्राश्च्य॑मया दुष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्चराः 
एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥ ३८ 


वृधो द्वौ पतितो पारे निःश्सन्तावचेतनौ । 
शुभूषन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥ ३९ 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपु । 
वीज्यमाना रातस्रीभिरबोध्यमाना सुहूर्महुः ॥ ४० 


ष्ठा दूरादरतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्‌ । 

मा दृष्टा चोरिता बाला विहला चाव्रवीद्रचः ॥ ४९ 
वात्मेताच 

भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ मधिन्तामपि नाडाय । 

दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम्‌ ॥ ४२ 


बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति । 
यदा भाग्यं भवेद्धूरि भवतो दर्शनं तदा ॥ ४३ 


वे असत्यभाषी, आलसी, मन्दबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त 
हो गये है । जो साधु-संत कहे जाते है वे पुरेपाखण्डी हो गये 
है; देखनेमें तो वे विरक्त है, किन्तु ख्री-धन आदि सभीका 
परिग्रह करते हे । घरमे सियोका राज्य है, साठे सलाहकार 
बने हुए है, रोभसे रोग कन्याविक्रय करते हैँ ओर 
स्री-पुरूषोमे कलह मचा रहता ह ॥ ३१--२३॥ 
महात्माओकि आश्रम, तीर्थं ओर नदियोपर यवनो 
(विधर्मियों-) का अधिकार हो गया है; उन दुष्टोनि बहत-से 
देवालय भी नष्ट कर दिये हं ॥ ३४ ॥ इस समय यहां न कोई 
योगी है न सिद्ध है; न ज्ञानी है ओर न सत्कर्म करनेवाला ही 
है । सारे साधन इस समय कलिरूप दावानलसे जकर 
भस्म हो गये हे ॥ ३५॥ इस कलियुगमें सभी देदावासी 
नाजामिं अन्न बेचने कगे हँ, ब्राह्मणलोग पैसा केकर 
वेद पढ़ते हँ ओर लिया वेइया-वत्तिसे निर्वाह करे 
लगी हे ॥ ३६ ॥ 

इस तरह कल्युगके दोष देखता ओर पृथ्वीपर 
विचरता हुआ मं यमुनाजीके तटपर पचा, जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अनेकों लीलारपँ हो चुकी है ॥ ३७ ॥ मुनिवरो ! 
सुनिये, वहां मेने एक वड़ा आश्चर्य देखा । वहां एक युवती 
सी खिन्न मनसे बेटी थी ॥ ३८ ॥ उसके पास दो वृद्ध पुरुष 
अचेत अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे सांस ठे रहे थे । वह 
तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हे चेत करानेका प्रयल 
करती ओर कभी उनके आगे रोने छगती थी ॥ ३९ ॥ वह 
अपने इारीरके रक्षक परमात्माको दरों दि्ाओमिं देख रही 
थी । उसके चारों ओर सैकड्ध सियांँ उसे प॑खा ल रही थीं 
ओर वार-वार समञ्चाती जाती थी ॥ ४० ॥ दूरसे यह सब 
चरित देलकर मै कुतूहलवरा उसके पास चलन गया । मुज्ञ 
देखकर वह युवती खड़ी हो गयी ओर वड व्याकुल होकर 
कहने लगी ॥ ४१॥ 

युवतीने कहा-अजी महात्माजी ! क्षणभर ठहर 
जाइये ओर मेरी चिन्ताको भी नष्ट कर दीजिये । आपका 
दर्शन तो संसारके सभी पार्पोको सर्वथा नष्ट कर देनेवाला 
६॥ ४२ ॥ आपके वचनोंसे मेर दुःखकी भी वहुत कुछ 
शान्ति हो जायगी । मनुष्यका जब वड़ा भाग्य होता है, तभी 
आपके दर्डान हुआ करते है ॥ ४३ ॥ 


व स~ ~ ~ स ~ 
१. अटमननं शिवो वेदः शल विक्रय उच्यते । केशो भग्मिति प्रोक्तमृपिभिस्तत्वद्दिभिः ॥ 
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अ० १] 








नारद उवाच 


कासि त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पदालोचनाः । 
वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ ४४ 


वात्तरेवाच 


अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतौ । 
ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरो ॥ ४५ 


गङ्खाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः । 
तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि ॥ ४६ 


इदानीं शृणु मद्वार्ता सचिन्तस्त्वं तपोधन । 
वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह ॥ ४७ 


उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 
क्रचित्क्रचिन्प्रहाराष्टे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ ४८ 


तत्र धोरकलेर्योगात्पाखण्डैः खण्डिताङ्खका । 
ुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ ४९ 


वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 
जाताहं युवती सम्यकपरष्ठरूपा तु साप्प्रतम्‌ ॥ ५० 


इमौ तु रायितावत्र सुतो मे छ्िरयतः श्रमात्‌ । 
इद स्थानं परित्यज्य विदेहो गम्यते मया ॥ ५१ 


जरठत्वं समायातौ तेन ५८ उ खिता । 
साहं तु तरुणी कस्मात्सुतो कुतः ॥ ५२ 


त्रयाणा सहचारित्वद्वेपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ । 
घटते जरठा माता तरुणा तनयाविति ॥ ५३ 


अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा । 
वद योगनिधे धीमन्‌ कारणं चात्र किं भवेत्‌ ॥ ५४ 


नारद्‌ उवाचं 


ज्ञानेनात्मनि पडयामि सर्वमेतत्तवानघे । 
न विषादस्त्वया कार्यो हरिः ड ते करिष्यति ॥ ५५ 


मृत उवाच 


क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः ॥ ५६ 


माहाल््य = ५ 











नारदजी कहते है-तय मैन उस सीसे 
पृछा--देवि ! तुम कौन हा ? य दोनों पुरुष तुम्हार क्या होते 
है ? ओर तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियां कौन हे ? तुम 
हमे विस्तारसे अपने दुःखका कारण बताओ ॥ ४४॥ 


युवतीने कहा- मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान ओर 
वैराग्य नामक मेरे पुत्र हँ । समयके फेरसे ही ये एेस जर्जर हा 
गये है ॥ ४५ ॥ ये देवियां गङ्गाजी आदि नदियां हं । य सब ` 
मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी हँ । इस प्रकार साक्षात्‌ 
देवियेकि द्वार सेवित होनेपर भी मुञ्चे सुख-रान्ति नहीं 
है ॥ ४६॥ तपोधन ! अब ध्यान देकर मे वृत्तान्त 
सुनिये । मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध हे, फिर भी उसं सुनकर 
आप मुञ्चे शान्त प्रदान करं ॥ ४७ ॥ 

मैं द्रविड़ देदामें उत्पन्न हई, कर्णाटक्मं॑बदी, 
कहीं-कहीं महाराष्टूमं सम्मानित हुई; किन्तु गुजरातमं 
मुञ्चको वुदपिने आ धरा ॥ ४८ ॥ वहां घोर कचियुगक 
प्रभावसे पाखण्डियेनि मु अङ्ग-भङ्ग कर दिया। 
चिरकालतक यह अवस्था रहनेके कारण मं अपन 
पत्रोके- साथ दुर्बल ओर निस्तेज हो गयी ॥ ४९ ॥ अव 
जवसे म वृन्दावन आयी, तवसं पुनः परम सुन्दरी 
सुरूपवती नवमुवती हो गयी हूँ ॥ ५० ॥ किन्तु सामनं 
पड़े हुए ये दोनों मेर पुत्र थकर-मदि दुःखी हो रह ह । 
अव मैं यह स्थान चछ्ड्कर अन्यत्र जाना चाहती 
ह ॥ ५१॥ ये दोनों वृढ दो गये है-इसी दुःखम म॑ 
दुःखी ह। मै तरुणी क्यो ओर ये दोनों मेरे पुत्र बृ 
क्यो ? ॥ ५२ ॥ हम तीनां साथ-साथ रहनेवाले ह । 
फिर यह विपरीतता क्यों ? हाना तो यह चाहिय कि 
माता वृदरी हो ओर पुत्र तरुण ॥५३॥ इमीसे मं 
आशर्यचकित चित्तसे अपनी इस अवम्थापर शाक 
करती रहती दँ । आप परम बुद्धिमान्‌ एते योगनिधि ह; 
इसका क्या कारण हो सकता ट, बताइये ? ॥ ५४ ॥ 

नारदजीने कहा- साध्वि ! मं अपने इदयं 
ज्ञानदृष्टिमे तुम्हारे मम्पर्णं दुःखका कारण दैखता द, 
तुम्हे विपाद नहीं करना चाहिये । श्रीहरि तुम्हारा 
कल्याण करेग॥ ५५ ॥ 

सूतजी कहते है-- मुनिवर नारदजीने एकर क्षणमें 
ही उसक्छ ऋग्ण जान्र का। 2 ॥ 
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नारद उवाच 


श्ृणु्रावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः । 
तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपोसि च ॥ ५७ 


जना अघासुरायन्ते शाक्यटुष्कर्मकारिणः । 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहष्यन्ति हासाधवः । 
धतत धैर्व तुयो धीमान्‌ स धीरः पण्डितोऽथवा ॥ ५८ 


अस्पृहयानवलोक्येयं दोषभारकरी धरा । 
वर्षे वर्षे क्रमाजाता मङ्गलं नापि दृयते ॥ ५९ 


न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि परयति साम्प्रतम्‌ । 
उपेक्षितानुरागानधर्जजरत्वेन संस्थिता ॥ ६० 


वृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तरुणी नवा । 
धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तर्नृत्यति यत्र च ॥ ६९१ 


अत्रेमो ग्राहकाभावान्न जरामपि मुञ्चतः । 
किञ्चिदात्मसुखेनेह 


प्रसुपरिर्मन्यतेऽनयोः ॥ ६२ 
भक्तिरुवाच 
कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हाज्ुचिः कलिः । 
भवतत तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान्‌ ॥ ६३ 


करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीश्ष्यते । 
इमं मे संशयं छिन्धि तद्वाचा सुखितास्म्यहम्‌ ॥ ६४ 


नारद्‌ उवाच 


यदि पृषटस्तवया बाले प्रेमतः रवण कुरु । 
स वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति ॥ ६५ 


यदा मुकुन्दो भगवान्‌ श्चा त्यक्त्वा स्वपदं गतः । 
तदिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधक्छः ॥ ६६ 
दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । 
न मया मारणीयोऽयं सारङ इव सारभुक्‌ ॥ ६७ 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फले लभते सम्यक्लो ॥ ६८ 


नारदजीने कहा-देवि ! सावधान होकर सुनो । 
यह दारुण कलियुग है । इसीसे इस समय सदाचार. 
योगमार्गं ओर तप आदि सभी टप हो गये है ॥ ५७॥ 
क्ोग डाठता ओर दुष्कर्ममे गकर अघासुर बन रहे हँ । 
संसारमें जहाँ देखो, वहीं सत्पुरुष दुःखसे म्लान है ओर 
दुष्ट सुखी हो रहे है । इस समय जिस बुद्धिमान्‌ पुरुषका 
धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पण्डित है ॥ ५८ ॥ 
पृथ्वी क्रमडाः प्रतिवर्ष रोषजीके लिये भाररूप होती जा 
रही है । अब यह छूनेयोग्य तो कया, देखनेयोग्य भी नहीं 
रह गयी है ओर न इसमें कहीं मङ्गल ही दिखायी देता 
हे ॥ ५९ ॥ अब किसीको पुतरोके साथ तुम्हारा दर्शान भी 
नहीं होता । विषयानुरागके कारण अंधे बने हए जीवसे 
उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी ॥ ६०॥ 
वृन्दावनके संयोगसे तुम फिर नवीन तरुणी हो गयी हो । 
अतः यह वृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य 
कर रही हे ॥ ६१॥ परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रोका यहां 
कोई ग्राहक नहीं हे, इसलिये इनका बुद़ापा नहीं छट रहा 
है । यहाँ इनको कुछ आत्मसुख (भगवत्सपर्हाजनित 
आनन्द) की प्राप्ति होनेके कारण ये सोते-से जान पडते 
है ॥ ६२ ॥ 

भक्तिने कहा- राजा परीक्षित्ने इस पापी 
कछियुगको वर्यो रहने दिया ? इसके आति ही सब 
वस्तुओंका सार न जाने कहाँ चला गया ? ॥ ६३.॥ 
करुणामय श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है ? 
मुने ! मेर यह संदेह दूर कीजिये, आपके बचनँसे मुञ्े बड़ी 
डान्ति मिली है ॥ ६४ ॥ ५ 

नारदजीने कहा-- वाख ! यदि तुमने पूछा है, तो 
्रमसे सुनो; कल्याणी ! मै तुमहं सब वताऊंगा ओर तुम्हारा 
दुःख दूरहो जायगा ॥ ६५ ॥ जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस भूररेकको छोड़कर अपने परमधामको पधार, उसी 
दिनसे यहां सम्पूर्णं साधनेमिं वाधा डाखनेवाला कलियुग आ 
गया ॥ ६६ ॥ दिग्विजयक्रे समय राजा परीक्षित्की दृष्टि 
पड्नेपर कलियुग दीनके समान उनकी दारणमे आया । 
भग्ररके समान सारग्राही राजाने यह निश्चय किया कि इसका 
वध मुञ्ञे नही करना चाहिये ॥ ६७ ॥ वयोकि जो फल 
तपस्या, योग एवे समाधिसे भी नही मिलता, कक्ियुगमें वही 
फल श्रीहरिकीर्तनसे ही भत्ीभांति मिल जाता हे ॥ ६८ ॥ 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


अ० ९1 


माहाल््य ७ 








एकाकारं कलिं दृष्टा सारवत्सारनीरसम्‌ । 
विष्णुरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ॥ ६९ 
कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना । 
पदार्थाः संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषा यथा ॥ ७० 


विग्ैर्भागवती वार्तां गेहे गेहे जने जने । 
कारिता कणल्तोभेन कथासारस्ततो गतः ॥ ७१ 


अघ्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रोरवा जनाः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥ ७२ 
कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतसः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः ॥ ७३ 
मनसश्चाजयाल्लोभादम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ । 


चाखरानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्‌ ॥ ७४ 
पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव । 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने ॥ ७५ 
न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा । 
एवं प्रलयतां प्राप्नो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥ ७६ 
अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः ॥ ७७ 
सूत उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता । 
भक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शोनक ॥ ७८ 
भक्तिरुवाच 
सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्धाग्येन समागतः । 
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ७९ 
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य । 
ध्ुवपदमपि यातो यत्कृपातो धुवोऽयं 


इस प्रकार सारहीन होनेपर भी उसे इस एक ही दुष्टिसे सारयुक्त 
देखकर उन्होनि कलछियुगमें उत्पन्न होनेवाके जीवोकि सुखके 
लिये ही इसे रहने दिया था ॥ ६९ ॥ 

इस समय ल्ोगेकि कुकर्ममें प्रवृत्त हानेके कारण 
सभी वस्तुओंका सार निकल गया है ओर पृथ्वीके सारे 
पदार्थं बीजहीन भूसीके समान हो गये हैँ ॥ ७० ॥ ब्राह्मण 
केवर अन्न-धनादिके लोभवङा घर-घर एवं जन-जनको 
भागवतकी कथा सुनाने रगे है, इसलिये कथाका सार 
चरखा गया ॥ ७९ ॥ तीर्थमिं नाना प्रकारके अत्यन्त घोर 
कर्म करनेवाले, नास्तिक ओर नारकी पुरुष भी रहने कगे 
है; इसल्वि तीर्थोका भी प्रभाव जाता रहा ॥ ७२॥ 
जिनका चित्त निरन्तर काम, क्रोध, महान्‌ लोभ ओर 
तृष्णासे तपता रहता है, वे भी तपस्याका ढोग करने लगे है, 
इसलिये तपका भी सार निकल गया ॥ ७३ ॥ मनपर काबू 
न होनेके कारण तथा लोभ, दम्भ ओर पाखण्डका आश्रय 
लेनेके कारण एवं शाख्रका अभ्यास न करनेसे 
ध्यानयोगका फल मिट गया ॥ ७४ ॥ पण्डि्तोंकी यह दज 
है कि वे अपनी सिियोकि साथ भैसोकी तरह रमण करते ह 
उनमें संतान पैदा करनेकी ही कुदाकता पायी जाती है, 
मुक्तिसाधनमे वे सर्वथा अकुशल रे ॥ ७५॥ 
समपरदायानुसार प्राप्त हूई वैष्णवता भी करीं देखनेमं नहं 
आती । इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओंका सार लप 
हो गया है ॥ ७६॥ यह तो इस युगका स्वभाव ही है, इसमे 
किसीका दोष नहीं है । इसीसे पुण्डरीकाक्षभगवान्‌ बहुत 
समीप रहते हए भी यह सब सह रहे हँ ॥ ७७ ॥ 

सूतजी कहते है--शोनकजी ! इस प्रकार देवर्षि 
नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ; 
फिर उसने जो कुछ कटा, उसे सुनिये ॥ ७८ ॥ 

भक्तिने कहा-देवर्पे । आप धन्य है ! मेरा बड़ा 
सौभाग्य था, जो आपका समागम हुआ । संसारे 
साधुओंका दर्शन ही समस्त सिद्धियोका परम कारण 
है ॥ ७९ ॥ आपका केवल एक बारका उपदेदा धारण 
करके कयाधुकुमार प्रह्लादने मायापर विजय प्राप्त कर्‌ 
ली थी । ध्रुवने भी आपकी कृपासे ही ध्रुवपद प्राप्न किया 
था। आप सर्वमङ्गलमय ओर साक्षात्‌ श्रीबरह्माजीके पुत्र 


सकलकुरालयपात्ं ब्रह्मपुत्र नतास्मि ॥ ८० । है, मै आपको नमस्कार करती हू॥ ८० ॥ 


+ [र्व्ये मल विष 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे ्ीमद्धागवतमाहाल्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमाऽध्यायः ॥ १॥ 
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८ श्रीम्रद्धागवत 


[ अ०र 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 

भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग 
नारद उवाच नारदजीने कहा-- वाके ! तुम व्यर्थं ही अपनेको 
वयां खेदमें डाल रही हय ? अरे ! तुम इतनी चिन्तातुर वयो 
बुधा खेदयसे वाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । हो ? भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन करो, उनकी 
भीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥ ९ कृपास तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा ॥ १॥ जिन्हेनि 
कौरवक अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की थी ओर 
म । । २ गोपसुन्दरिर्योको सनाथ किया था, वे श्रीकृष्ण कही चके थोडे 
। > ही गये हे ॥ २ ॥ फिर तुम तो भक्ति हो ओर सदा उन्हे परा्णोसे 
त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सतते प्राणतोऽधिका । भी प्यारी हा; तुम्हारे वुत्रनेपर तो भगवान्‌ नीचोके घरोमे भी 


त्वयाऽऽहूतस्तु भगवान्‌ याति नीचगृहेष्रपि ॥ ३ 


सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यो मुक्तिसाधकौ । 
कलो तु केवला भक्ति््रहमसायुज्यकारिणी ॥ ४ 
इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससज ह । 
परमानन्दचिनूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्‌ ॥ ५ 
बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । 
त्वा तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मद्धक्तान्‌ पोषयेति च ॥ ६ 


अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नोऽभूद्धरिस्तदा 
मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमो ७ 


, , पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वे करोषि च । 
भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌ ॥ ८ 


मुक्ति जानं विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि । 
कृतादिद्रापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥ ९ 


कलो मुक्तिः क्षयं प्रप्ता पाखण्डामयपीडिता । 
त्वदाज्ञया गता हीघ्रं वैकुण्ठे पुनरेव सा ॥ ९० 


स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च । 
पुत्ीकृत्य त्वयेमो च पारे स्वस्यैव रक्षितौ ॥ ९१ 
उपेक्षातः कलो मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव । 
तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ १२ 


कलिना सदृशाः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्तवां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ ९३ 


चकत जाते हं ॥ ३ ॥ सत्य, त्रेता ओर द्रापर--इन तीन युगे 
ज्ञान ओर वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो 
केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य (मोक्ष) की प्राप्ति करनेवाली 
है ॥४॥ यह सोचकर ह परमानन्दचिनूर्त ज्ञानस्वरूप 
श्ीहरिनि अपने सत्सवरूपसे तुम्हें रचा है; तुम साक्षात्‌ 
्रीकृष्णचन्द्रकी प्रिया ओर परम सुन्दरी हो ॥ ५॥ एक बार 
जव तुमने हाथ जोड़कर पृचछा था कि “भँ क्या कर ' तब 
भगवानने तुम्हे यही आज्ञा दी थी कि "मेरे भक्तोका पोषण 
करो ॥' ॥ ६॥ तुमने भगवान्‌की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, 
इससं तुमपर श्रोहरि बहुत प्रसन्न हुए ओर तुम्हारी सेवा करनेके 
ल्ण्ि मुक्तिको तुम्हे दासीके रूपमे दे दिया ओर इन 
ज्ञान-वैराग्यको पुत्रके रूपमे ॥७॥ तुम अपने साक्षात्‌ 
स्वरूपसं वैकुण्ठधामर्मे ही भक्तौका पोषण करती हो. 
भृलोकर्मेतो तुमने उनकी पुषटिके किये केवल छायारूप धारण 
कर रखा हं ॥ ८ ॥ 

. तत्र तुम मुक्ति, ज्ञान ओर वैरग्यको साथ लिये 
पृथ्वातलपर आयीं ओर सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त बड़े 
आनन्दसे रहीं ॥ ९ ॥ कलियुगमे तुम्हारी दासी मुक्ति 
पाखण्डरूप रोगसे पीडित होकर क्षीण हने लगी थी, इसलिये 
वह तो तुरन्त ही तुम्हारी आज्ञासे वैकुण्ठोकको चली 
गयी ॥ १०॥ इस रोकमें भी तुम्हरे स्मरण करनेसे ही वह 
आती हं ओर फिर चली जाती है; किंतु इन ज्ञान-वैग्यको 
तुमने पुत्रमानकर अपने पास हीरल छोड़ाहै ॥ ११॥ फिरभी 
कल्ियुगमे इनकी उपक्ा होनेके कारण तुमह ये पत्र उत्साहहीन 
ओर वृद्ध हो गये हैः फिर भी तुम चिन्ता न करो, यै 
५४ गतजतिनका उपाय सोचता हूँ ॥ १२॥ सुमुखि ! 
` समान कोई भी युग नही है, इस युगयें मै तुमह 
घर-घरमं प्रत्यक पुरुषके हदयमें स्थापित कर दगा ॥ १३॥ 
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अ० २] 








अन्यधर्मास्त्रस्कृत्य पुरस्कृत्य महयेत्सवान्‌ । 
तदा नाहं हरदास लोके त्वां न प्रवर्तये ॥ १४ 


त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्द्रम्‌ ॥ १५ 


येषां चित्ते वसेद्धक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी । 
न ते परयन्ति कीना खपरेऽप्यमलमूर्तयः ॥ ९६ 


न प्रेतो न पिाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा । 
`भक्तियुक्तमनस्कानां स्परानि न प्रभुर्भवेत्‌ ॥ १७ 


न तपोभिर्नं वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा । 
{हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ ९८ 


नृणां जन्मरसहस्रेण भक्तौ श्रीतिर्हिं जायते । 
कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः ॥ १९ 


भक्तिग्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्नये । ` 
दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्द्कः ॥ २० 


अलं त्रतैरकं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः । 
अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा ॥ २९ 


सूत उवाच 


इति नारदनिर्णति स्वमाहात्म्यं निराम्य सा । 
सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २२ 


भक्तिरुवाच 


अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । 
न कदाचिद्धिमुञख्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ 


कृपालुना त्वया साधो मद्राधा ध्वंसिता क्षणात्‌ । 
पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥ र 


सूत उवाच 


तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः 1 
तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌ ॥ २५ 


मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुद्ैः समुञ्चरन्‌ । 
ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वेराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥ २६ 


९ 





देखो, अन्य सव धर्मक दबाकर ओर भक्तिविषयक 
महोत्सवंको आगे रखकर यदि मनि टोकर्मे तुम्हार ्रचारन 
किया तो भ श्रीहरिका दास नहीं ॥ १४ ॥ इस कलियुगे जो 
जीव तुमसे युक्त होगे, वे पापी होनेपर भी बेखटके भगवान्‌ 
्रीकुष्णके अभय धामको प्राप्त होगे ॥ १५॥ जिनके 
हदयमें निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे 
शुद्धान्तःकरण पुरुष स्वप्रमँ भी यमराजको नहीं 
देखते ॥ १६ ॥ जिनके हदये भक्ति महारानीका निवास हे, 
उन्हे प्रेत, पिङाच, रक्षस या दैत्य आदि स्पा करनेमं भी 
समर्थ नहीं हो सकते ॥ १७॥ भगवान्‌ तप, वेदाध्ययन, 
ज्ञान ओर कर्म आदि किसी भी साधनसे वरामं नहीं किये जा 
सकते; वे केवर भक्तिसे ही वरीभूत होते हँ । इसमे 
श्रीगोपीजन भ्माण है ॥ १८ ॥ मनुष्यींका सहस्र जन्मके 
पुण्य-प्रतापसे भक्तियें अनुराग होता हे । कलियुगे केवल 
भक्ति, केवर भक्ति ही सार है। भक्तिसे तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जति हें ॥ १९ ॥ जो रोग 
भक्तिसे द्रोह करते है, वे तीनों लोकोमिं दुःख-ही-दुःख पाते 
है । पर्वकालमें भक्तका तिरस्कार करनेवाले दुर्वासा ऋषिको 
बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ २० ॥ बस, बस--त्रत, तीर्थ, 
योग, यज्ञ ओर ज्ञानचर्चा आदि बहूत-से साधर्नोकी कोई 
आवङयकता नहीं है; एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देनेवाटी 
हे॥ २९१॥ 

सूतजी कहते है--इस प्रकार नारदजीके निर्णय 
किये हुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे अङ्ग पुट 
हो गये ओर वे उनसे कहने लगीं ॥ २२ ॥ 

भक्तिने कहा- नारदजी ! आप धन्य ह । आपकी 
मुद्मे निल प्रीति है । म सदा आपके हदयमं र्गी, कभी 
आपको छोड़कर नही जाऊंगी ॥ २३ ॥ साधो ! आप बडे 
कृपालु है । आपने क्षणभरमे ही मेर सारा दुःख दूर कर्‌ 
दिया । किन्तु अभी मेर पुत्रोमे चेतना नहीं आयी हे; आप इन्दं 
क्ीघ्र ही सचेत कर दीजिये, जगा दीजिये ॥ २४॥ ˆ । 

सूतजी कहते है--भक्तिके ये वचन सुनकर 
नारदजीको बड़ी करुणा आयी ओर वे उन्हं हाथसे 
हिलाइलरकर जगाने रगे ॥ २५॥ फिर उनके कानके 
पास मह रूगाकर जोरसे कहा, “ओ ज्ञान ! जल्दी जग 
पडो; ओ वैराग्य ! जल्दी जग पड़ो।'॥ २६.॥ 
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वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठेरमहूर्मुहः ] 


वेदवेदान्तघो 
बोध्यमानो तदा तेन कथंचिचयोत्थितौ बलात्‌ ॥ २७ 


नत्रैनवलोकन्तौ जृम्भन्त सालसातुभो । 
बकवत्यलितो प्रायः शुष्ककाष्टठसमाङ्खको ॥ २८ 
्षक्षामो तौ निरीश्यैव पुनः स्वापपरायणौ । 
ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च ॥ २९ 


अहये निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्‌ । 
चिन्तयत्निति गोविन्दे सारयामास भार्गव ॥ ३० 


व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । 
उद्यमः सफलस्तेऽयं भविष्यति न संरायः ॥ ३९ 


एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर । 
तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः ॥ ३२ 


सत्कर्मणि कृते तस्मिन्‌ निद्रा वृद्धतानयोः । 

गमिष्यति क्षणाद्धक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥ ३ ३ 

इत्याकाङवचः स्पष्टं तत्सर्वेरपि विश्रुतम्‌ । 

नारदो विसयं लेभे नेदे ज्ञातमिति ज्ुवन्‌ ॥ इ३४ 
नारद उवाच 


अनयाऽऽकारावाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 
किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः ॥ ३५ 


कर भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र किं प्रकर्तव्यं युक्तं व्योमभाषया ॥ ३६ 


सूत उवाच 


तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः । 
तीर्थं तीर्थं विनिष्करम्य पृच्छनमार्गे मुनीश्वरान्‌ ॥ ३७ 
वृत्तान्त; श्रूयते सर्वेः किंचिन्निश्चित्य नोच्यते । 


असाध्यं केचन प्रोचर्र्तेयमिति चापरे । 
मूकोभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः ॥ ३८ 


हाहाकारो महानासीत्रैलोकये विस्मयावहः । 
वेदवेदान्तघोषैश्च ॥ ३९ 


फिर उन्होनि वेदध्वनि, वेदान्तघोष ओर बार-बार गीतापाठ 
करके उन्हें जगाया; इससे वे जैसे-तैसे बहूत जोर रगाकर 
उठे ॥ २७॥ किन्तु आलस्यके कारण वे दोनों जँभाई ठेते 
रहे, नत्र उघाडकर देख भी नहीं सके । उनके नार बगरी 
तरह सफेद हो गये थे, उनके अङ्ख प्रायः सूखे काठके समान 
निस्तेज ओर कठोर हो गये थे ॥ २८॥ इस मकार 
भूख-प्यासके मारे अत्यन्त दुर्बर होनेके कारण उन्हे फिर 
सोते देख नारदजीको बड़ी चिन्ता हुई ओर वे सोचने लगे, 
“अब मुज्ञ क्या करना चाहिये ? ॥ २९॥ इनकी यह नीद 
ओर इससे भी बढ़कर इनकी वद्धावस्था कैसे दूर हो ?' 
शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे भगवान्‌का 
स्मरण करने लगे ॥ ३० ॥ उसी समय यह आकादावाणी 
हई कि “मुने ! खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निःसंदेह 
सफल होगा ॥ ३९ ॥ देवर्षे ! इसके लिये तुम एक सत्कर्म 
करो, वह कर्म॒तुम्हे संतदिरोमणि महानुभाव 
बतारयेगे ॥ ३२ ॥ उस सकर्मका अनुष्ठान करते ही 
क्षणभरमें इनकी नींद ओर वृद्धावस्था चरी जार्यैगी तथा 
सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा" ॥ ३३ ॥ यह आकादावाणी 
वहां सभीको साफ-साफ सुनाई द । इससे नारदजीको बड़ा 
विस्मय हुआ ओर वे कहने लगे, “मञ्चे तो इसका कु 
आडाय सममे नहीं आया' ॥ २३४ ॥ 

नारदजी बोले--इस आकाडावाणीने भी गुरूपमे 
ही बात कही हे । यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
कियु जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो ॥ ३५॥ वे संतन 
जाने कहाँ मिठेगे ओर किस प्रकार उस साधनको 
बतार्येगे ? अब आकारावाणीने जो कुछ कहा है, उसके 
अनुसार मुञ्चे क्या करना चाहिये ? ॥ ३६ ॥ 

सूतजी कहते है--रशोनकजी ! तव ज्ञान-वैराम्य 
दोनोको वहीं छोड़कर नारदमुनि वहासे चल पड़े ओर 
प्रत्येक तीर्थम जा-जाकर मार्गमे मिलनेवाे मुनीश्वरोसे 
वह साधन पृञ्छने लगे ॥ २७ ॥ उनकी उस बातको सुनते 
तो सब थे, किंतु उसके विषये कोई कुछ भी निश्चित उत्तर 
न देता । ` किन्हीनि उसे असाध्य बताया; कोई बोले- 
ठीक-ठीक पता गना हौ कठिन है ।' कोई 
सुनकर चुप रह गये ओर कोई-कोई तो अपनी अवज्ञा 
होनेके भयसे बातको टाक -टूरूकर खिसक गये ॥ ३८ ॥ 
व हाहाकार मच गया । लोग 

कगे-"भाई ! जब , 

वेदान्तथोष ओर वार-बार गीतापाठ सुनानेपर न 
ज्ञान ओर वैराग्य- ये तीनों नहीं जगाये जा सके, तब ओर 
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भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठल्रिकं यदा । 
उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः ॥ ४० 


योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌। 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह ‡ ॥ ४१ 


एवमृषिगणैः पष्ठर्निणीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥ ४२ 


ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः । 
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः ॥ ४३ 
तावददर्ह पुरतः सनकादीन्मुनीश्चरान्‌ । 
कोदिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥ ४४ 
नारद उवाच 
इदानीं भूरिभाग्येन भवद्धिः संगमोऽभवत्‌ । 
कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ ४५ 
भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 
पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥ ४६ 


सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्यराः । 
लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः ॥ ४७ 


हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । 
अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ॥ ४८ 


येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरेः पुरा । 
भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो ॥ ४९ 


अहये भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह । 
अनुगरहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरः ॥ ५० 


अशरीरगिरोक्तं यत्तत्किं साधनमुच्यताम्‌ । 
अनुष्ठेयं कथं तावत्मन्ुवन्तु सविस्तरम्‌ ॥ ५१ 


भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्यद्यते कथम्‌ । 
स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्व॒॑ प्रयतः ॥ ५२ 
कुमारा ऊचुः 


मा चिन्तां कुरु देवर्ष हर्ष चित्ते समावह 1 
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्वं एव हि ॥ ५३ 


कोई उपाय नहीं है ॥ ३९-४०॥ स्वयं योगिराज 
नारदको भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग 
कैसे बता सकते हैँ ?' ॥४१॥ इस प्रकार जिन-जिन 
ऋषियों से इसके विषयमे पृछ गया, उन्हेनि निर्णय करके 
यही कहा कि यह बात दुःसाध्य ही हे ॥ ४२ ॥ 

तब नारदजी वहत चिन्तातुर हए ओर बदरीवने 
आये । ज्ञान-वैराग्यको जगानेके ल्विये वहां उन्हनि यह निश्चय 
किया कि “मै तप करगा' ॥ ४३ ॥ इसी समय उन्हे अपने 
सामने करोड़ सूर्येकि समान तेजस्वी सनकादि मुनीधर 
दिखायी दिये । उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे ॥ ४४ ॥ 

नारदजीमे कहा-महात्माओ ! इस समय वड 
भाग्यसे मेरा आपलोगोकि साथ समागम हुआ हे, आप 
मुङ्ञपर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइये ॥४५॥ 
आप सभी रोग बडे योगी, बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ ह । आप 
देखनेमे पाँच-पांव वर्षके बालक-से जान पड़ते हं, किंतु हं 
पूर्वजकि भी पूर्वज ॥ ४६ ॥ आपलत्रेग सदा वैकुण्टधाममें 
निवास करते है, निरन्तर हरिकीर्तनमे तत्पर रहते हे, 
भगवल्लीलामृतका रसास्वादन कर सदा उसीमं उन्मत्त 
रहते है ओर एकमात्र भगवत्कथा ही आपके जीवनका 
आधार है ॥ ४७॥ “हरिः शरणम्‌" (भगवान्‌ ही हमारे 
रक्षक है) यह वाक्य (मन्त) सर्वदा आपके मुखमं रहता 
है; इसीसे कालप्ररित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं 
पर्हचाती ॥ ४८ ॥ पूर्वकालमें आपके भ्रृभर्गमात्रसे भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारपारं जय ओर विजय तुरंत पृथ्वीपर गिर गये 
थे ओर फिर आपकी ही कृपासे वे पुनः वैकुण्ठलोक पर्हुच 
गये ॥४९॥ धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़ 
सौभाग्यसे ही हुआ है । मै बहूत दीन हूँ ओर आपल्ेग 
सभावसे ही दयाल है; इसलिये मुञ्जपर आपको अवङय 
कृपा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ वताइये--आकाडावाणीने 
जिसके विषयमे कहा है, वह कौन-सा साधन है, ओर मुह 
किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये । आप इसका 
विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥ ५१॥ भक्ति, ज्ञान ओर 
वैराग्यको किस प्रकार सुख मिक सकता है ? ओर किस 
तरह इनकी प्रेमपूर्वक सव वणमि प्रतिष्ठा को जा सकती 
है?" ॥ ५२॥ 

सनकादिने कहा--देवर्पे ! आप चिन्ता न कर, 
मनमें प्रसन्न हो; उनके उद्धारका एक सरल उपाय पहलेसे 
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१२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०२ 








अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां हिरोमणिः । 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभारकरः ॥ ५४ 
त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि । 
घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥ ५५ 


ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः । 
भ्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः ॥ ५६ 


वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते । 
तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥ ५७ 


सत्कर्म तव निर्विषं व्योमवाचा तु यत्पुरा । 
तदुच्यते भृणुब्ाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥ ५८ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः ॥ ५९ 


सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः । 
श्रीमद्धागवतालापःस तु गीतः शुकादिभिः ॥ ६० 


भक्तिज्ञानविरागाणां तद्धोषेण बलं महत्‌ । 


व्रजिष्यति योः कष्टं सुखं भक्तर्भविष्यति ॥ ६९ 
प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमदधागवतध्वने । 
कलेदोषा इमे सें सिंहकाब्दाद वृका इव ॥ ६२ 


ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेपरसावहा । 
्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥ ६३ 


नारद उवाच 
वेवेदान्तथोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितम्‌! 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठल्रिकं यदा ॥ ६४ 
श्रीमद्धागवतालापात्तत्कथं बोधमेष्यति । 
तत्कथासु तु वेदार्थः इलोके इलोके पदे पदे ॥ ६५ 
संशयं होनं भवन्तोऽमोघदर्शानाः । 
१ नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलः ॥ ६६ 


ही विद्यमान हे ॥ ५३ ॥ नारदजी ! आप धन्य हैँ । आप 
विरक्तौके दिरोमणि ह । श्रीकृष्णदासोकि शाश्वत्‌ 
पथ-प्रदर्डक एवं भक्तियोगके भास्कर है ॥ ५४ ॥ आपे 
भक्तिके क्य जो उद्योग कर रहे है, यह आपके लिय कोई 
आश्र्यकी बात नहीं समनी चाहिये । भगवानके भक्तके 
च्वियि तो भक्तिकी सम्यक्‌ स्थापना करना सदा उचित ही 
हे ॥ ५५॥ ऋषि्योनि संसारे अनेकों मार्ग प्रकट किये है; 
किंतु वे सभी कष्टसाध्य हँ ओर परिणामे प्रायः सर्गकी ही 
प्राप्ति करानेवाे हें ॥ ५६ ॥ अभीतक भगवानूकी प्रा 
करानेवाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है । उसका उपदेदा. 
करनेवाल्् पुरुष प्रायः भाग्यसे ही मिक्ता है ॥ ५७ ॥ 
आपको आकाडवाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, 
उसे हम वतताते है; आप प्रसन्न ओर समाहितचित्त होकर 
सुनिये ॥ ५८ ॥ ५ 

'नारदजी । ` द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ॒ ओर 
स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ- ये सब तो स्वर्गादिकी प्राप्ति 
करानेवाके कर्मकी ही ओर संकेत करते है ॥ ५९ ॥ 
पण्डितोनि ज्ञानयज्ञको ही सत्कर्म (मुक्तिदायक कर्म) का 
सूचक माना हे। वह श्रीमद्धागवतका पारायण है, 
जिसका गान शुकादि महानुभावोनि किया है ॥ ६० ॥ 
उसके शाब्द सुननेसे ही भक्ति, ज्ञान ओर वैराम्यको वड़ा 
बर मिलेगा । इससे ज्ञान-वैराग्यका कष्ट मिट जायगा 
ओर भक्तिको आनन्द मिलेगा ॥ ६१॥ सिंहकी गर्जना 
सुनकर जैसे भेद्ये भाग जाते है उसी अकार 
श्रीमद्धागवतकी ध्वनिसे कलियुगके सारे दोष नष्ट हो 
जार्येगे ॥ ६२॥ तब प्रेमरस प्रवाहित करनेवाली भक्ति, 
ज्ञान ओर वैराग्यको साथ केकर प्रत्येक घर ओर व्यक्तिके 
हदयमे क्रीड़ा करेगी ॥ ६३ ॥ 

नारदजीने कहा- मेनि वेद-वेदान्तकी ध्वनि ओर 
गीतापाठ करके उन्हें बहुत जगाया, कितु फिर भी भक्ति, 
ओर वैरम्य-ये तीनों नहीं जगे ॥ ६४॥ एेसी 
स्थितिमे श्रीमद्धागवत सुनानेसे वे कैसे जगेगे ? वयोकि 
उस कथाके भ्त्येक उततरक ओर प्रत्येक पदमे भो वेदोका 
ही तो सारा है ॥ ६५॥ आपलोग ङारणागतवत्सलं हैँ 
तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता; इसल्थिये मेय 


यह संदेह दुर कर दीजिये, इस कायम विलम्ब न 
कीजिये ॥ ६६ ॥ 
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अ०२] 


माहाल््य 


१२ 


= ~ 


कुमारा ऊचुः 
वेदोपनिषदां सारांज्नाता भागवती कथा । 
अ्यत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः ॥ ६७ 
आमूलाभ्ं रसस्तिष्ठन्नास्ते न खाद्यते यथा । 
स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्चमनोहरः ॥ ६८ 
यथा दुग्धे स्थितं स्पिन स्वादायोपकल्पते । 
पृथग्भूतं हि तद्रव्यं देवानां रसवर्धनम्‌ ॥ ६९ 


इक्षुणामपि मध्यान्ते शर्करा व्याप्य तिष्ठति । 
पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥ ७० 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
भक्तिन्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥ ७९१ 


वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि । 
परितापवति व्यासे समुहात्यज्ञानसागरे ॥ ७२ 


तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःइलोकसमन्वितम्‌ । 


तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बाद्रायणः ॥ ७२ 
तत्र ते विस्मयः केन यतः भ्रश्रकरो भवान्‌ । 


श्रीमद्भागवतं राव्यं शोकदुःखविनारानम्‌ ॥ ७४ 
नारद उवाच 


यददर्शनं च विनिहन्त्यश्युभानि सद्यः 
भ्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम्‌ । 


निःशेषहोषमुखगीतकथेकयपानाः 
तरेमप्रकाङाकृतये शरणं गतोऽस्मि ॥ ७५ 


भाग्योदयेन बहूजन्मसमर्जितेन 
सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै । 


अनज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार- 
नाह विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ 


सनकादिने कहा--श्रीमद्धागवतकी कथा वेद 
ओर उपनिषदोकि सारसे वनी है । इसलिये उनसे अलग 
उनकी फलरूपा होनेके कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती 
हे ॥ ६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड्से लेकर 
चाखाग्रपर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमें उसका 
आस्वादन नहीं किया जा सकता; वही जब अलग होकर 
फलके रूपमे आ जाता है, तव संसारम सभीको प्रिय 
ठगने कगता है ॥ ६८ ॥ टूधमे घी रहता ही है, किन्तु उस 
समय उसका अलग स्वाद नहीं मिकता; वही जब उससे 
अलग हो जाता है, तब देवताअओकि खयि भी स्वादवर्धक 
हो जाता है ॥ ६९ ॥ खांड ईखके ओर-छोर ओर बीच 
भी व्याप्त रहती हे, तथापि अलग होनेपर उसकी कुछ 
ओर ही मिठास होती है । एेसी ही यह भागवतकी कथा 
है ॥७०॥ यह भागवतपुराण वेदोकि समान है । 
श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान ओर वैराम्यकी स्थापनाके 
कयि प्रकादित किया है ॥ ७१ ॥ पूर्वकालमें जिस समय 
वेद-वेदान्तके पारगामी ओर गीताकी भी रचना करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञानसमुद्रमे गोते खा रहे 
थे, उस समय आपने ही उन्हें चार इो्कोमिं इसका 
उपदे किया था । उगे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता दूर्‌ 
हो गयी थी ॥ ७२-५३ ॥ फिर इसर्मे आपको आश्चर्य 
क्यों हो रहा है, जो आप हम्पते प्रश् कर रहे हँ 2 आपको 
उन्हं होक ओर दुःखका विनाङा करनेवात्प 
श्रीमद्धागवतपुराण ही सुनाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 

नारदजीने कहा- महानुभावो ! आपका दर्शन 
जीवके सम्पूर्णं पार्पोको तत्कारु नष्ट कर देता है 
ओर जो संसार-दुःखरूप दावानलसे तपे हुए है, उनपर 
ज्ञीघ्र ही हान्तिकी वर्षी करता है। आप निरन्तर 
होषजीके सहस मुखोसे गाये हए भगवत्कथामृतका ही 
पान करते रहते रै । मै प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रकाड 
करनेके उदेदयसे आपकी डारण केता हूँ ॥ ७५॥ जब 
अनेको जन्मोके संचित पुण्यपुञ्जका उदय होनेसे 
मनुष्यको सत्सङ्ग मिक्ता है, तब वह उसके 
अज्ञानजनित मोह ओर मदरूप अन्धकारका नाडा करके 
विवेक उदय होता है ॥ ७६ ॥ 





---ू--- 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहाव्ये कुमारनारदसंवादो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


---:+::-- 
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श्ट श्रीमद्भागवत ---------- ~ (०. [ अ० इ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 

भक्तिके कष्टकी निवृत्ति | 

| नारद उवाच नारदजी कहते है-- अब मै भक्ति, ज्ञान ओर 

ञानयज्ं करिष्यामि शूकशालकथोग्न्वलम्‌। वैराग्यको स्थापित करनेके छखि्यि प्रयलपूर्वक 


भक्तिञ्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयतः ॥ 
कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्राच्यतापिह । 


महिमा शुकञ्ाल्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥ ¦ 


कियद्धि्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्धागवती कथा । 
को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं त्ुवतामितः ॥ 


कुमाय ऊचुः 


शृणु नारद्‌ वक्ष्यामो विनग्राय विवेकिन । 
तु तटमानन्दनामकम्‌ ॥ 


रम्यमेकान्तदेशस्थं क हेमपद्रसुसोरभम्‌ । 
यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥ 
सानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो हप्रयल्नतः । 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ 


पुरःस्थं निर्बलं सैव जराजीणंकलेवरम्‌ 
तदट्रयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति | । 


यत्न भागवती वार्ता तत्र भक्तादिकं 
कथाडाब्द समाकर्ण्य तलक ५ | । 


सूत उवाच 


एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः । 


गङ्गातट समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः ॥ १० 


भूलेकि देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ॥ ११ 


श्रीशुकदेवजीके कहे हुए भागवतरास््रकी कथाद्रारा 
उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूंगा ॥ १॥ यह यज्ञ मुञ्ञे कहां करना 
चाहिये, आप इसके किये कोई स्थान बता दीजिये । : 
आपलोग वेदके पारगामी है, इसक्यि मुञ्चे इस 
शुकञ्ाखकी महिमा सुनाइये ॥ २ ॥ यह भी बताइये कि 
श्रीमद्धागवतकी कथा कितने दिनेमिं सुनानी चाहिये ओर 
उसके सुननेकी विधि कया है ॥ ३ ॥ 

सनकादि बोले--नारदजीं ! आप बडेविनीत ओर ` 
विवेकी हें । सुनिये, हम आपको ये सन बाते बताते है । 
हिदवारके पास आनन्द नामका एक घा है ॥ ४ ॥ वहाँ 
अनेको ऋषि रहते हैँ तथा देवता ओर सिद्धल्रेग भी उसका 
सेवन करते रहते है । भाति-भांतिके वृक्ष ओर रताओकि 
कारण वह बड़ा सघन हे ओर वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू 
बिद हुई है ॥ ५॥ वह घाट बड़ा ही सुरम्य ओर एकान्त 
अदेशमे है, वहाँ हर समय सुनहले कमततरकी सुगन्ध आया 
करती है । उसके आस-पास रहनेवाले सिंह, हाथी आदि 
परस्पर-विरोधी जीवोकि चित्तम भी वैरभाव नहीं है ॥ ६ ॥ 
वहां आप बिना किसी विरोष प्रयलके ही ज्ञानयज्ञं आरम्भ 
कर दीजिये, उस स्थानपर कथाने अपूर्वं रसका उदय 
होगा ॥ ७॥ भक्ति भी अपनी आलोके ही सामने निर्बल 
ओर जराजीर्णं अवस्थामे पडे हप ज्ञान ओर वैरम्यको साथ 
केकर वहां आ जायगी ॥ ८॥ व्योकिः जहां भी 
्रीमद्धागवतकी कथा होती है, वहं ये भक्ति आदि 
अपने-आप परहुच जाते है । वहां कानोमिं कथाके शब्द्‌ 
पड़नेसे ये तीनों तरुण हो जारयैगे ॥ ९ ॥ 

सूतजी कहते है--इस प्रकार कहकर नारदजीके 
साथ सनकादि भी श्रीमद्धागवतकथामृतका पान करनेके 
किये वहांसे तुरत गङ्गातटपर चके आये ॥ १० ॥ जिस 
समय वेतरपर पचे, भूलोक, देवलोक ओर ब्रह्मलोक 
सभी जगह इस कथाका हल्ला हो गया ॥ ११॥ 
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ओ्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः । 
धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥ १२ 


भगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो 
मेधातिथिर्देवलदेवरातौ । 


रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो 
मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादाः ॥ १३ 


योगेश्वरो व्यासपरारारो च 
छायारुको जाजलिजहूुमुख्याः । 


सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः 
स्वस्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥ १४ 


वेदान्तानि च वेदाश्च मन्नास्तन््राः समूर्तयः । 
दासप्पुराणानि षटज्ञाख्राणि तथाऽऽययुः ॥ १५ 


गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च । 
क्षेत्राणि च दिङ्ञाः सर्वा दण्डकादिवनानि च ॥ १६ 


नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः । 
गुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगुः सम्बोध्य चानयत्‌ ॥ ९७ 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम्‌ । 
कुमारा वन्दिताः सर्वैरनिषेदुः कृष्णतत्यराः ॥ १८ 


वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । 
मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥ १९ 


एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः । 
वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्ियोऽन्यतः ॥ २० 


जयराब्दो नमःशब्दः शाङ्खुशाब्दस्तथैव च । 
चर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ ॥ २९ 


विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः । 
कल्पवृक्षप्रसूैस्तान्‌ सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥ २२ 


सृत उवाच 


एं तेष्चैकचित्तेषु श्रीमद्धागवतस्य च । 


जो-जो भगवत्कथाके रसिक विष्णुभक्तं थे, वे सभी 
श्रीमद्धागवतामृतका पान करनेके त्थ्य सबसे आगे 
दौड़-दौड़कर आने लगे ॥ १२ ॥ भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, 
गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परद्ुराम, विश्वामित्र, 
शाकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास 
ओर पराशर, छायादुक, जाजलि ओर जह्‌, आदि सभी 
प्रधान-प्रधान मुनिगण अपने-अपने पुत्र, शिष्य ओर 
लियोसमेत बड़ प्रेमसे वहां आये ॥ १३-१४॥ इनके सिवा 
वेद, वेदान्त (उपनिषद्‌) , मन्त्र, तन्त्र, सत्रह पुराण ओर छह 
जाखर भी मूर्तिमान्‌ होकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १५॥ 


गङ्खा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र 
आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाँ, दण्डक आदि वन, 
हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्व ओर दानव आदि 
सभी कथा सुनने चले आये । जो लोग अपने गौरवके कारण 
नहीं आये, महर्षिं भृगु उन्हँ समञ्ञा-वुञ्ञाकर छे 
आये ॥ १६-१७॥ 


तब कथा सुनानेके लिय दीक्षित होकर श्रीकृष्ण- 

परायण सनकादि नारदजीके दिये हए श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान हए । उस समय सभी श्रोताओनि उनकी वन्दना 
की ॥ १८ ॥ श्रोताओमें वैष्णव, विरक्त, संन्यासी ओर 
ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे ओर उन सबके आगे नारदजी 
विराजमान हए ॥ १९॥ एक ओर ऋषिगण, एक ओर 
देवता, एक ओर वेद ओर उपनिषदादि तथा एक ओर तीर्थ 

वैठे, ओर दूसरी ओर स्यां बैटीं ॥ २० ॥ उस समय सब 

ओर जय-जयकार, नमस्कार ओर शङ्का शाब्द होने लगा 
ओर अबीर-गुतरल, खील एवे फूलोंकी खृब्र वर्षा होने 
लगी ॥ २१॥ कोई-कोई देवश्रष्ठ तो विमार्नोपर्‌ चकर, 

वहां बैठे हृए सब ल््गोपर कल्पवुक्षके पर्णपोकी वर्षा करने 

लगे ॥ २२॥ 


सूतजी कहते है--इस प्रकार पूजा समाप्त होनेपर 


जब सव तेग एकाग्रचित्त हो गये, तब सनकादि ऋषि ` 
महात्मा नारदो श्रीमद्धागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके : 


माहा्यमूचिरे स्यष्ट॑ नारदाय महात्मने ॥ २३ । सुनाने लगे ॥ २३ ॥ 
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कुमारा ऊचुः | 
अथ ते वण्यतिऽस्माभिर्महिमा शकराजः । 
यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता ॥ २४ 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्धागवती कथा । 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ ॥ २५. 


ग्न्थोऽष्टाद्रासाहस्रो दादशस्कन्धसम्मितः । 
परीश्िच्छकसंवादः शृणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ 
तावत्संसारचक्रेऽस्मिन्‌ भ्रमतेऽज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकराख्रकथा क्षणम्‌ ॥ २७ 
कि श्ुतेर्बहभिः शासः पुराणौश्च भ्रमावहैः । 
एकं भागवतं शास्रं मुक्तिदानेन गर्जति ॥ २८ 
कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदगृहे । 
तदगृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाहानम्‌ ॥ २९ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयहातानि च । 
शुकराख्रकथायाश्च कलो नार्हन्ति षोडरीम्‌ ॥ ३० 
तावत्यापानि देहेऽस्मिन्निवसन्ति तपोधनाः । 
यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवतं नरैः ॥ ३९ 
न गङ्गा न गया कारी पुष्करं न प्रयागकम्‌ । 
शुकराखकथायाश्च फलेन समतां नयेत्‌ ॥ ३२ 
इतमेकार्ध इलोकपादं वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌ । 
पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥ ३३ 
वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च । 
त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च ॥ ३ 
हयदशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । 
ब्राह्मणाश्चाम्निहोत्रं च सुरभिर्दादशी तथा ॥ ३५ 
तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम `एव च । 
एतेष तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथगभाव इष्यते ॥ ३६ 


यश्च भागवते शास्रं वाचयेदर्थतोऽनिराम्‌ । 
जन्मकोटिकृते पापं नदयते नात्र संदाय: ॥ ३७ 


श्रीपद्धागवत 


[ अ० ३ 


सनकादिने कहा-अब हम आपको इस 
भागवतरास्नकी महिमा सुनाते हँ । इसके श्रवणमात्रसे 
मुक्ति हाथ कग जाती हे ॥ २४॥ श्रीमद्धागवतकी 
कथाका सदा-सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिये । 
इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हदयमें आ विराजते 
हैँ ॥ २५॥ इस ग्रन्थमे अठारह हजार इलोक ओर बारह 
स्कन्ध है तथा श्रीडुकदेव ओर राजा परीक्षितका संवाद 
है । आप यह भागवतशास्र ध्यान देकर सुनिये ॥ २६॥ 
यह जीव तभीतक अज्ञानवङा इस संसारचक्रे भरटकता 
हे, जबतक क्षणभरके छ्य भी कानोमें इस रकरास- 
की कथा नहीं पड़ती ॥ २७॥ बहूत-से शास्र ओर 
पुराण सुननेसे क्या लाभ हे, इससे तो व्यर्थका भ्रम 
बढ़ता है । मुक्ति देनेके छ्य तो एकमात्र भागवतदाखर 
ही गरज रहम ॒है॥२८॥ जिस घरमे नित्यप्रति 
श्रीमद्धागवतकी कथा होती है, वह तीर्थरूप हो जाता है 
ओर जो लोग उसमें रहते है, उनके सारे पाप नष्ट हो 
जाते हें ॥ २९॥ हजारों अश्वमेध ओर सैकड़ों वाजपेय 
यज्ञ इस शुकडारकी कथाका सोठहवां अंडा भी नहीं 
हो सकते ॥ ३०॥ तपोधनो ! जबतक लोग अच्छी 
तरह श्रीमद्धागवतका श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके 
शरीरम पाप निवास करते है ॥ ३१९॥ फलकी दृष्टिसे 
इस शुकरासख्रकथाकी समता गङ्गा, गया, कारी, पुष्कर 
या प्रयाग-कोई तीर्थं भी नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 

यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने 
मुखसे ही श्रीमद्धागवतके आधे अथवा चौथाई 
इलोकका भी नित्य नियमपूर्वक पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ 
ॐध्कार, गायत्री, पुरुषसूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्धागवत 
उश्नमो भगवते वासुदेवाय'--यह द्वादशाक्षर मन््र, वारह 
मूर्िर्योवाले सूर्यभगवान्‌, प्रयाग, संवत्सररूप काल, 
ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादी तिथि, तुलसी, वसन्त 
ऋतु ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तम--इन सवम वुद्धिमान्‌ 
कग वस्तुतः कोई अन्तर नही मानते ॥ ३४-३६॥ 
जो पुरुष अहर्निा अर्थसहित श्रीमद्धागवत-लाखरका 
भाट क्ता है, उसके करोड़ जन्मोका पाप नष्ट हो जाता 
है--इस्मे तनिक भी सदेह नही ३॥ ३७ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


~ र = 


माहात्म्य 


९७ 





० ~ 


इठोकार्ध इलोकपादं वा पठेद्धागवतं च यः । 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ ३८ 
उक्ते भागवतं नित्यं कृते च हरिचिन्तनम्‌ । 
तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्‌ ॥ ३९ 


अन्तकाके तु येनैव श्रूयते शुकङासख्रवाक् । 
प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥ ४० 


हेमसिंहयुतं चैतद्ैष्णवाय ददाति च । 
कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाल्लभते धुवम्‌ ॥ ४९ 
आजन्ममात्रमपि येन शठेन किचि- 
चित्तं विधाय श्ुकराख्रकथा न पीता । 
चाण्डालवच्च खरवह्ूत तेन नीतं 
मिथ्या सजनम जननीजनिदुःखभाजा ॥ ४२ 


जीवच्छवोनिगदितः स तु पापकर्मा 
येन श्रुतं शुककथावचनं न किंचित्‌ । 
धिक्‌ त नरं परुसमं भुवि भाररूप- 
मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः ॥ ४३ 
ुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्धागवतोद्धवा । 
कोट्जिन्मसमुल्येन पुण्येनैव तु लभ्यते ॥ ४ 


तेन योगनिधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । 
दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्‌ ॥ ४५ 


सत्येन ब्रहमचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्‌ । 
अदाक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया ॥ ४६ 
मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा । 
दीक्षा कर्तुमदाक्यत्वात्सप्राहश्रवणं मतम्‌ ॥ ४७ 
श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ॥ ४८ 
मनसश्चाजयाद्रोगातयुसां चैवायुषः क्षयात्‌ । 
कले्दोषबहूत्वाद्च सप्ताहधवणं मतम्‌ ॥ ४९ 


पुरुष नित्यप्रति भागवतका आधा या चौथाई इोक भी 
पढ़ता है, उसे राजसूय ओर अश्चमेधयज्ञोका फल मिलता 
ड ॥ ३८ ॥ नित्य भागवतका पाठ करना, भगवान्‌का 
चिन्तन करना, तुकसीको सीचना ओर गौकी सेवा 
करना- ये चारो समान है ॥ ३९ ॥ जे पुरुष अन्तसमयमे 
श्रीमद्धागवतका वाक्य सुन ठेता है, उसपर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ उसे वैकुण्ठधाम देते है ॥ ४० ॥ जो पुरुय इसे 
सोनिके सिंहासनपर रखकर विष्णुभक्तको दान करता है, वहे 
अवद्य ही भगवान्‌का सायुज्य प्राप्त करता दै ॥४९॥ ` 

जिस दुष्टने अपनी सारी आयु चित्तको एएकाग्र करके 
श्रीमद्धागवतामुतका थोडा-सा भी रसास्वादन नहीं किया, 
उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल ओर गधेके समान व्यर्थ 
ही गैवा दिया; वह तो अपनी माताको प्रसव -पीड़ परहचानेके 
लिये ही उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ जिसने इस शुकडास्रके 
थोडे-से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही 
मरदेके समान है । “पृथ्वीके भारस्वरूप उस पञुतुल्य 
मनुष्यको धिकार है' यों स्र्गलोकमे देवताओमिं प्रधान 
इन्द्रादि कहा करते हँ ॥ ४३ ॥ 

संसारम श्रीमद्धागवतकी कथाका मिलना अवरग्र 
ही कठिन है; जव करोड जन्मोका पुण्य होता है, तभी 
इसकी प्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥ नारदजी ! आप बड़ ही 
बुद्धिमान्‌ ओर योगनिधि ह। आप प्रयलपूर्वक 
कथाका श्रवण कीजिये। इसे सुननेके ल्थिय दिनोका 
कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छ 
है ॥४५॥ इसे सत्यभापण ओर ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया ह । किन्तु कलियुगरमे 
ठेसा होना कठिन है; इसस्ण्यि इसकी शुकदेवजीने जो 
विदोष विधि बतायी दहै, वह जान टेनी चाहिये ॥४६॥ 
कलियुगमे बहुत दिनतक चित्तकी वृत्ियोंको वरामं 
रखना, नियमोमे वैधे रहना ओर किसी पुण्यकार्यके चये 
दीक्षित रहना कठिन है; इसलिये सप्राह-श्रवणकी विधि 
है ॥ ४७ ॥ श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करनेसे अथवा 
माघमासे श्रवण करनेसे जो फल होता है, वही फल 
श्रीशुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें निर्धारित किया हं ॥ ४८ ॥ 
मनके असंयम, गोगोकी बहुलता ओर आयुकी अल्यताके 
कारण तथा कलियुगे अनेकों दोपोकी सम्भावनासे ही 
सप्ठाहश्रवणका विधान किया गया दे॥४९५॥ 
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१८ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सर्वं सप्राहभ्रवणे लभेत्‌ ॥ ५० 


यज्ञा दूर्जति सप्राहः सप्राहो गर्जति व्रतात्‌ । 
तपसो गर्जति प्रोचैस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जति ॥ ५९ 


योगादूर्जति सपाह ध्यानाज्ज्ञानाच्च गर्जति । 
कि ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥ ५२ 
शौनक उवाच 
साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं 
ज्ञानादिधर्मान्‌ विगणय्य साम्प्रतम्‌ । 


निःश्रेयसे भागवतं पुराणं 
जाते कुतो योगविदादिसूचकम्‌ ॥ ५३ 


सूत उवाच 


यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः । 
एकाद परिश्रुतयाप्युद्धवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५४ 


उद्धव उवाचं 


त्वं तुयास्यसि गोविन्द भक्तकार्य विधाय च । 
मित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह ॥ ५५ 
आगतोऽयं कलिधोरि भविष्यन्ति पुनः खलाः । 
सन्तोऽपि गमिष्यन््युग्रतां यदा ॥ ५६ 
तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌ 
अन्यो न दुरयते राता त्वत्तः कमललोचन ॥ ५७ 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज । 
भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥ ५८ 
त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले । 
निगुणोपासने क्टमतः किंचिद्धिचारय ॥ ५९ 
इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः । 
भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च ॥ ६० 
स्वकीयं यद्धवेत्तेजस्तच्च 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं 





भागवतेऽदधात्‌ । 
श्रीमद्धागवतार्णवम्‌ ॥ ६१ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०.३ 


जो फल्‌ तप, योग ओर समाधिसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, 
वह सर्वाङ्गरूपमें सप्ताह श्रवणसे सहजमें ही मि जाता 
है ॥ ५० ॥ सप्ाहश्रवण यज्ञसे बढ़कर है, व्रतसे बढकर है, 
तपसे कहीं बदृकर हे । तीर्थसेवनसे तो सदा ही बड़ा है, 
योगसे बढ़कर है--यहांतक कि ध्यान ओर ज्ञानसे भी 
बढ़कर है, अजी । इसकी विरोषताका कहांतक वर्णन करे 
यह तो सभीसे बट्‌-चदृकर हे ॥ ५१-५२ ॥ 

इौनकजीने पूछा--सूतजी ! यह तो आपने बडे 
आश्चर्यकी वात कही । अवङ्य ही यह भागवतपुराण 
योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण श्रीनारायणकाःनिरूपणं 
करता है; परन्तु यह मोक्षकी प्रा्तिमे ज्ञानादि सभी साध्नोका 
तिरस्कार करके इस युगम उनसे भी कैसे बट्‌ 
गया ? ॥ ५३ ॥ 

सूतजीने कहा--शोनकजी ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस धराधामको छोड़कर अपने नित्यधामको जाने 
कगे, तब उनके मुखारविन्दसे एकादा स्कन्धका ज्ञानोपदेका 
सुनकर भी उद्धवजीने पूछा ॥ ५४ ॥ 

उद्धवजी बोके-- गोविन्द ! अब आप तो अपने 
भक्तोका कार्य करके परमधामको पधारना चाहते है; किन्तु 
मेरे मनमें एक बड़ी चिन्ता है । उसे सुनकर आप मुञ्ञे शान्त 
कीजिये ॥ ५५॥ अब घोर कलिकाल आया ही समद्िये, 
इसलिये संसारे फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जार्यैगे; उनके 
संसर्गसे जब उनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृतिके हो जार्यगे, 
तब उनके भारसे दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी 
शरणमे जायगी ? कमलनयन ! मूञ्ञे तो आपको छोड़कर 
इसकी रक्षा करनेवाला कोई दूसरा नहीं दिखायी 
देता॥ ५६-५५७ ॥ इसखिये भक्तवत्सर ! आप साधुओंपर 
कृपा करके यासे मत जाइये । भगवन्‌ ! आपने निराकार 
ओर चिन्मात्र होकर भी भक्तोकि लिये ही तो यह सगुण रूप 
धारण किया हे ॥ ५८ ॥ फिर भला, आपका वियोग होनेपर 
वे भक्तजन पृथ्वीपर कैसे रह सकैगे ? निर्गुणोपासनामें तो 
बड़ा कष्ट हे । इसलिये कु ओर विचार कीजिये ॥ ५९॥ 

भ्रभासक्षत्रमं उद्धवजीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
सोचने लगे कि भक्तीकि अवलम्बके लिये मुञ्चे कया व्यवस्था 
करनी चाहिये ॥ ६० ॥ डोनकजी ! तब भगवानने अपनी 
सारी शक्ति भागवते रख दी; वे अन्तर्धान होकर 
इस भागवतसमुद्रमे प्रवेडा कर गये॥ ६९॥ 
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अ० ३ ] 


९९ 








तेनेयं वाङ्खयी मूर्तिः भरयक्षा वर्तते हरः । 
सेवनाच्छरवणात्याठादर्शानात्पापनाहिनी ॥ ६२ 


सप्नाहशभ्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्‌ । 
साधनानि तिरस्कृत्य कलर धर्मोऽयमीरितः ॥ ६३ 


दुःखदारिद्रदो्भाग्यपापग्रक्षालनाय च । 
कामक्रोधजयार्थं हि कल धर्मोऽयमीरितः ॥ ६४ 


अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा 
कथं त्याज्या भवेत्पुम्भिः सप्राहोऽतः प्रकीर्तितः ॥ ६५ 


सूत उवाच 


एवं नगाहभ्रवणोरुधर्मे 
प्रकाहयमाने ऋषिभिः सभायाम्‌ । 
आश्चर्यमेकं ४८५। | 
तदुच्यते संभृणु 
भक्तिः सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा 
प्रेमैकरूपा सहसाऽऽविरासीत्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
नाथेति नामानि मुहूर्वदन्ती ॥ ६७ 


चागतां भागवतार्थभूषां 


सुचास्वेषां ददृशुः सदस्याः 1 
कथं भरविष्टा कथमागतेयं 
मध्ये मुनीनापिति तर्कयन्तः॥ ६८ 


ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं 
कथार्थतो निष्यतिताधुनेयम्‌ । 

एवं गिरः सा ससुता निरम्य 

सनत्कुमारं निजगाद 


भक्तिरुवाच 


भवद्धिरद्यैव कृतासि पुष्टा 
कलिप्रणष्टापि कथारसेन । 
क्राहं॑तु तिष्टाम्यशरुना त्रुवन्तु 


त्वम्‌ ॥ ६६ 


तां 


नम्रा ॥ ६९ 


ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरे ते ॥ ७० । सुनकर सनकादिने 


इसलिये यह भगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयी मूर्ति है। 
इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यके 
सारे पाप नष्ट॒हो जाते द ॥ ६२ ॥ इसीसे इसका 
सप्ताहश्रवण सबसे बढृकर माना गया है ओर 
कलियुगमें तो अन्य सब साधनक छोड़कर यही ्रधान 
धर्म बताया गया हे ॥ ६३ ॥ कलिकाले यही एेसा 
धर्म हे, जो दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य ओर पार्पोकी सफाई 
कर देता है तथा काम-क्रोधादि रत्र्ओंपर विजय 
दिलाता है ॥ ६४॥ अन्यथा, भगवानकी इस 
मायासे पीछा छडाना देवताओकि स्यि भी कठिन दै, 
मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हे । अतः इससे 
छटनेके च्वि भी सप्ताहश्रवणका विधान किया गया 
है ॥ ६५॥ 
सूतजी कहते हँ--रौनकजी ! जिस समय 
सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताहश्रवणकी महिमाका 
बखान कर रहे थे, उस सभामें एक वड़ा आर्य हुआ; 
उसे मै तुम्हं बताता हँ सुनो ॥ ६६॥ वहां 
तरुणावस्थाको प्राप्त हुए अपने दोनां पुत्रोको साथ लिये 
विशुद्ध प्रेमरूपा भक्ति बार-गार श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! 
हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !* आदि 
भगवन्ना्मोका उच्चारण करती हुई अकस्मात्‌ प्रकट हो 
॥ ६७ ॥ सभी सदस्योनि देखा कि परम सुन्दरी 
भक्तिरानी भागवतके अर्थोका आभृषण पहने वहाँ 
पधारीं । मनिर्योकी उस सभा सभी यह तर्क-वितर्क 
करने ठल्गे कि ये यहाँ कैसे आयीं, कैसे प्रविष्ट 
हू ॥ ६८ ॥ तव॒ सनकादिने कहा-- ये भक्तिदेवी 
अभी-अभी कथाके अर्थसे निकली है ।' उनके ये 
वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्रोसमेत अत्यन्त विनप्र 
होकर सनत्कुमारजीसे कटा ॥ ६९ ॥ 
भक्ति बोलीं- मे कलियुगमें नष्टप्राय हो गयी 
थी, आपने कथामृतसे सींचकर मुञ्चे फिर पुष्ट कर 
दिया । अब आप यह बताइये कि मै कहां रहूँ ? यह 
उससे कहा-- ॥ ७०॥ 
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गोविन्द्स्वरूपकर्त्री तुम भरक्तोको भगवानका स्वरूप प्रदान करनेवार 
५. भ्रवरोगहन््री । अनन्यप्रेमका सम्पादन करनेवाली ओर संसार-रोगको 
सुधैर्यसंश्या निर्मूर करनेवाली हो; अतः तुम धैर्य धारण करके 
सा त्वं च तिष्ठस सुधेर्यसंश्रया र 
निरन्तरं वैष्णवमानसानि ॥ ७९ | नित्य-निर्तर विष्णुभक्तके हदरयाम्‌ ही निवास 
# करो ॥ ७१॥ ये कलियुगके दोष भले ही सारे संसारपर 
ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वा व 
न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके । अपना प्रभाव डलं, किन्तु वहाँ तुमपर इनकी दृष्टि भी न 
च पड़ सकेगी ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरन्त 
एववा शा हरिदासचिते भगवद्भक्तकि हदर्योमे जा विराजीं ॥ ७२ ॥ 
स निषा ५९ जिनके हदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्ति निवास करती 
सकलभुवनमध्य धनास भ: है; वे त्रिलोकीमे अत्यन्त निर्धन होनेपर भी परम धन्य हैः 
निवसति हदि यषा श्रीहरभक्तरेका । वरयोकि इस भक्तिकी डोरीसे बैधकर तो साक्षात्‌ भगवान्‌ भी 
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय अपना परमधाम छोड़कर उनके हदयमें आकर बस जाते 
हदि तेषां भक्तसुत्रोपनद्धः ॥ ७२ | है ॥ ७३ ॥ भूरोकमे यह भागवत साक्षात्‌ परत्ह्मका विग्रह 
ब्रूमोऽद्य ते किमधिकं महिमानमेवे है, हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करं । इसका आश्रय 
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य । | ठेकर इसे सुनानेसे तो सुनने ओर सुनानेवाठे दोनोको ही 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समता प्राप्त हो जाती है । अतः इसे 
श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ॥ ७४ । छोडकर अन्य धरमोसि वया प्रयोजन हे ॥ ७४ ॥ 
---*--- 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्मये भक्ति- 
कष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
----+-- 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गोकर्णोपाख्यान प्रारम्भ 
सूत उवाच सूतजी कहते है--मुनिवर ! उस समय अपने भक्ति चित्तमे 


वैष्णवचितेषु भक्तिमलौकिकीम्‌ अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हआ देख भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ 
स तान्‌ शतवसल । । ९ | अपना धाम छोड़क वहं | १॥ उनके गर्म बनमाला डोभा 
पा रही थी, श्रीअद्गं सजल जलघरके समान श्यामवर्णं था, उसपर 
वनमाली धनहयामः पीतवासा मनोहरः । | मनोहर पीताम्बर सुरोभित था, करिग्रददा करधनीकी ठडियमि 
काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः ॥ २' | सुसग्नित था प 
देखते ही बनती थी ॥ २ ॥ वे त्रिभङ्गललित भावसे खडे 
त्रिभङ्गललितश्ारुकोस्तुमेन त । | चये ठेते थे। वक्षःस्थलप्‌ कौसतुभमणि दमक खी साग 
कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचचिंतः ॥ ३ 0 चर्चित था । ठस रूपकी शोभा व्या क, उसे 
परमानन्दचिन्मतिर्मधुरो मुरलीधरः । ` |ते कामदेवोकी सपमाधुपै छीन ली थी ॥३॥ 
आनि सभकानो इदयान्ययलानि च ॥ ४ | ज 
वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धूवरादयः । भगवान्के नित्य लोकनिवासी लीलापरिकर << वहां 
तत्कथाश्रवणार्थं॑ते गृढरूपेण संस्थिताः ॥ ५ । गुरूपसे उस कथाको सुनके लिये आये हए थे ॥ ५॥ 
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तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलोकिकी । 
चूर्ण्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत्‌ ॥ ६ 
तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः। 
दष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ७ 


अलत्कीकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः 
सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मवा । 

मूढाः शठा ये पञ्युपक्षिणोऽत् 
सर्वेऽपि निष्यापतमा 


अतो नृलोके ननु नास्ति किंचि- 
चित्तस्य रोधाय कलो पवित्रम्‌ । 
अघोघविध्वंसकरं तथैव | 
कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ 


के के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्य 
सप्ताहयज्ञेन कथामयेन । 
कृपालुभिर्लकोकहितं विचार्य 
 श्रकारितः कोऽपि नवीनमार्गः॥ १० 
कुमाय ऊचुः 
ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा 
सदा दुराचाररता विमार्गगाः । 
क्रोधा्िदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः 
सप्राहयज्ञेन कल्कौ पुनन्ति ते॥ ९१ 
सत्येन हीनाः पितुमातुदूषका- 
स्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः । 
ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिसकाः 
सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति 
पञ्चोग्रपापाइछलछदयकारिणः 
क्रूराः गा निर्दयाश्च ये । 
ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः 
सप्राहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते॥ १३ 
कायेन वाचा मनसापि पातकं 
निव्यं ५५ ठा हठेन ये। 
परस्वपुष्टा बलना . दुराशयाः 
सप्राहयज्ञेन कल पुनन्ति ते ॥ ९४ 


भवन्ति ॥ ८ 


ते॥ ९१२ 


प्रभुके प्रकट होते ही चारो ओर “जय हो ! जय हो ! 1" 
की ध्वनि होने लगी । उस समय भक्तिरसका अद्धूत 
प्रवाह चला, बार-बार अबीर-गुलकार्‌ ओर पुष्पोकी वर्षी 
तथा शङ्कुध्वनि होने गी ॥ ६॥ उस सभाम जो छोग 
वैठे थे, उन्हे अपने देह, गेह ओर आत्माकी भी कोई 
सुधि न रही । उनकी एेसी तन्मयता देखकर नारदजी 
कहने कगे-- ॥ ७॥ | 

मुनीश्वरगण ! आज सप्ताहश्रवणकी मैने यह बडी 
ही अलौकिक महिमा देखी । यहाँ तो जो बड़ मूर्ख, 
दुष्ट ओर पदु-पक्षी भी है, वे सभी अत्यन्त निष्पाप 
हो गये हँ ॥८॥ अतः इसमे संदेह नहीं कि 
कलिकाले चित्तकी शुद्धिके ल्यि इस भागवतकथाके 
समान मर्त्यलोकर्मे पापपुञ्जका नाडा करनेवाला कोई 
दूसरा पवित्र साधन नहीं ह ॥ ९ ॥ मुनिवर ! आपलेग 
बडे कृपालु है, आपने संसारके कल्याणका विचार 
करके यह बिलकुल निरात् ही मार्गं निकाल है। 
आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथारूप 
सप्ताहयज्ञके द्वारा संसारम कौन-कौन सतरेग पवित्र हो 
जाते हे ॥ १० ॥ 

सनकादिने कहा- जो लोग सदा तरह-तरहके 
पाप किया करते है, निरन्तर दुराचारे ही तत्पर रहते 
हँ ओर उकरृटे मागेसि चकते है तथा जो क्रोधात्रिसे 
जते रहनेवाङे, कुटिल ओर कामपरायण है, वे सभी 
इस कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते है ॥ ११॥ 
जो सत्यसे च्युत, माता-पिताकी निन्दा करनेवाके, 
तृष्णाके मारे व्याकुल, आश्रमधर्मसे रहित, दम्भी, 
दूसरोकी उन्नति देखकर कुद्नेवाके ओर दूसररोको दुःख 
देनेवाठे है, वे भी कचियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो 
जाते हँ ॥ १२॥ जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी 
चोरी, गुरुख्रीगमन ओर विश्वासघात-ये पांच 
महापाप करनेवाले, छल-छद्मपरायण, क्रूर, पिाचेकि 
समान निर्दयी, ब्राह्मणोकि धनसे पुष्ट होनेवाले ओर 
व्यभिचारी है, वे भी कलियुगे सप्तादयज्ञसे पवित्र 
हो जाते है ॥ १३॥ जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा 
मन, वाणी या इारीरसे पाप करते रहते है, दूसरेके 
धनसे ही पुष्ट होते हँ तथा मलिन मन ओर दुष्ट 
हदयवाङे है, वे भी कलियुगमे सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो 
जाते है ॥१४॥ 
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अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌ । 


नारदजी ! अब हम तुम्हं इस विषयमे एक प्राचीन 


यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥ १५ सुनाते है, उसके सुननेसे ही सव पाप नष्ट हो जाते 


तङ्गभग्रातटे पूर्वमभूत्यत्तनमुत्तमम्‌ । 
यत्र वर्णाः खधर्ेण सत्यसत्कर्मतत्यराः ॥ १६ 


आत्पदेवः पुरे तस्मिन्‌ सर्ववेदविशारदः । 
श्रोतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥ ९७ 
भिक्षुको वित्तवांल्लोके तत्मिया धुन्धुली स्मृता । 
स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्धवा ॥ ९८ 
लोकवार्तारता क्रूरा प्रायो बहुजल्पिका । 
शशा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ॥ ९९ 
एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः । 
अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ॥ २० 
पश्चाद्धर्पाः समारनब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे । 
गोभूहिरण्यवासासि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥ २९ 
धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीते तथापि च । 
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृदाम्‌ ॥ २२ 
एकदा स द्विजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः । 
मध्याहवे तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्‌ ॥ २३ 
पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्तः । 
मुहूतादपि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः ॥ २४ 
ष्ठा पीतजलं ते तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्‌ । 
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संस्थितः पुरः ॥ २५ 
यतिरुवाच 


कथं रोदिषि विग्र त्व का ते चिन्ता बलीयसी । 
वद्‌ त्वं सत्वरं महां खस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ २६ 


ब्राह्मण उवाच 


किं व्रवीमि १ ःखं पूर्वपापेन संचितम्‌ 
मदीयाः पूर्वनस्तेये कलो २७ 


है ॥ १५॥ पूर्वकाले तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक अनुपम 
नगर बसा हआ था । वहां सभी वणेकि लोग अपने-अपने 
धरमोका आचरण करते हृए सत्य ओर सत्कर्मोमिं तत्पर रहते 
थे ॥-१६॥ उस नगरमे समस्त वेदोका विरोषज्ञ ओर 
श्रौत-स्मार्तं क्मेमिं निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण ' 
रहता था, वह साक्षात्‌ दूसरे सूर्यके समान तेजसी 
था ॥ १७॥ वह धनी होनेपर भी भिक्षाजीवी था । उसकी 
प्यारी पली धुन्धुरी कुलीन एवे सुन्दरी होनेपर भी सदा 
अपनी बातपर अड्‌ जानेवाली थी ॥ १८ ॥ उसे लोगोकी 
बात करनेमें सुख मिक्ता था । स्वभाव था ्रूर । प्रायः. 
कुछ-न-कुछ बकवाद करती रहती थी । गृहकार्यमें निपुण 
थीः कृपण थी ओर थी ज्गड़ाट्‌ भी ॥ १९ ॥ इस प्रकार 
बराह्मण दम्पति प्रेमसे अपने घरमे रहते ओर विहार करते थे । 
उनके पास अर्थ ओर भोग-विलसकी सामग्री बहुत थी । 
घर-द्रार भीं सुन्दर थे, परन्तु उससे उन्हें सुख नहीं 
था ॥ २० ॥ जब अवस्था बहुत ढल गयी, तब उन्हेनि 
सन्तानके छियि तरह-तरहके पुण्यकर्म आरम्भ किये ओरवे 
दीन-दुःखिर्योको गौ, पृथ्वी, सुवर्णं ओर वस्नादि दान करे . 
लगे ॥ २९॥ इस प्रकार धर्ममार्गमें उन्होनि अपना आधा 
धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसीका भी - 
मुख देखनेको न मिला । इसलिये अब वह ब्राह्मण बहुत ही 
चिन्तातुर रहने रगा ॥ २२॥ 

एक दिन वह त्राह्मणदेवता बहुत दुःखी होकर घरसे 
निकलकर वनको चक दिया । दोपहरके समय उसे प्यास 
कगी, इसलिये वह एक तालाबपर आया ॥ २३॥ 
सन्तानके अभावके दुःखने उसके ारीरको बहुत सुखा दिया 
था, इसलिये थक जानेके कारण जर पीकर वह वहीं बैठ 
गया । दो घड़ी बीतनेपर वहां एक संन्यासी महात्मा 
आये ॥ २४ ॥ जब ब्राह्मणदेवताने देखा कि केजल पी चुके 
है, तब वह उनके पास गया ओर चरणोमिं नमस्कार करनेके 
बाद सामने खड़े होकर ऊवी-रंबी सांसे लेने लगा ॥ २५॥ 

संन्यासीने पूष्ा-- कहे, ब्राह्मणदेवता ! रोते व्यो 
हो ? एसी तुम्हे क्या भारी चिन्ता है ? तुम जल्दी ही मुञ्चे ` 
अपने दुःखका कारण बताओ ॥ २६ ॥ 

व्राह्मणने कहा- महाराज ! मै अपने पूर्वजन्मके 
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ॐ०४॥ 1 
महतं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । पासि संचित दुःखका क्या वर्णन कर ? अब मेरे पितर मेर 
श्रजादुःखेन शुन्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥ २८ | द्वार दी हई जल्ञ्जलिके जलको अपनी चिन्ताजनित सांससे 
भि्नीवितं अजानं थाह च अजा कुछ गरम करके पीते हं ॥ २७॥ देवता ओर्‌ व्राह्मण मेर 
प्रजाहीनं है च तजा विना । दिया हुआ प्रसन्न मनसे स्वीकार नहीं करते । सन्तानके छि 
धिग्धनं चानपत्यस्य धिद्लं संततिं विना ॥ २९ मै इतना दुःखी हो गया हू कि मुञ्ञे सब सूना-ही-सूना दिखायी 
देता हे । मेँ प्राण त्यागनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ २८ ॥ 

पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ । सन्तानहीन जीवनको धिकार है, सन्तानहीन गृहक धिकार 


यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌ ॥ ३० 


यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनयति । 
निभाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥ ३१ 


इत्युक्त्वा स रुरोदोचचैस्तत्पार्ं दुःखपीडितः । 
तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभू द्ररीयसी ॥ ३२ 


तद्धालाक्षरमाल च वाचयामास योगवान्‌ । 
सर्व ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्िषमूचे सविस्तरम्‌ ॥ ३३ 


यतिरुवाच 


मुञ्ाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः । 
विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ ॥ ३ 


शृणु विप्र मया तेऽद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्‌ । 
सप्रजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च ॥ ३५ 


संततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा । 

रेमुञ्ाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ॥ ३६ 
ह्मण उवाच 

विवेकेन भवेत्किं मे पुत्रं देहि बलादपि । 

नो चेत्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्च्छितः ॥ ३७ 

पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि । 

गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ ३८ 


इति विप्राग्रहं दृष्टा ्रात्रवीत्स तपोधनः । 
चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌ ॥ ३९ 


न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः । 
अतो हेन युक्तोऽसि हयर्थिनं किं वदाम्यहम्‌ ॥ ४० 


है ! सन्तानहीन धनको धिक्तार है ओर सन्तानहीन कुलको 
धिक्तार है !! ॥ २९॥ मै जिस गायको पाता ह, वह भी 
सर्वथा वज्ञ हो जाती है; जो पेड़ ठगाता ह, उसपर भी 
फल-फूर नहीं लगते ॥ ३० ॥ मेरे घरमे जो फल आता दै, 
वह भी बहुत जल्दी सड जाता हे । जव मँ एेसा अभागा ओर 
पुत्रहीन हू, तब फिर इस जीवनको ही रखकर मुञ्ञे क्या करना 
हे ॥ ३१॥ यों कहकर वह ब्राह्मण दुःखसे व्याकुल हो उन 
संन्यासी महात्माके पास फूट-फूटकर रोने लगा । तव उन 
यतिवरके हदयमें वड़ी करुणा उत्पन्न हू ॥ ३२॥ चे 
योगनिष्ठ थे; उन्होनि उसके रलाटकी रेखा देखकर सारा 
वृत्तान्त जान कल्या ओर फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने 
कगे ॥ ३३ ॥ 

संन्यासीने कहा ब्राह्मणदेवता ! इस प्रजाप्राप्तिका 
मोह त्याग दो । कर्मकी गति प्रवर है, विवेकका आश्रय 
लेकर संसारकी वासना छोड़ दो ॥ ३४॥ विप्रवर ! सुनो; 
मैने इस समय तुम्हा परार्ध देखकर निश्चय किया है कि 
सात जन्मतक तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो 
सकती ॥ ३५॥ पूर्वकाले राजा सगर एवं अद्गको 
कारण दुःख भोगना पड़ा था । प्राह्मण ! अब तुम 
कुदटुम्बकी आदा छोड़ दो । संन्यासे ही सब प्रकारका सुख 
हे ॥ ३६॥ 

ब्राह्मणने कहा--महात्माजी ! विवेकसे मेरा क्या 
होगा । मुञ्ञे तो वत्पूर्वक पुत्र दीजिये; नहीं तो मै आपके 
सामने ही डोकमूर््छित होकर अपने प्राण त्यागता 
हं ॥ ३७॥ जिसमें पुत्र-स्री आदिका सुख नहीं है, एेसा 
संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोकम सरसं तो 
पत्र-पौत्रादिसे भरा-पूरा गृहस्थाश्रम ही है ॥ ३८ ॥ 

बराह्मणका एसा आग्रह देखकर उन तपोधननि कहा, 
 विधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा चित्रकेतुको 
बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ ३९॥ इसलिये रैव जिसके 
उद्योगको कुचल देता है, उस पुरुपके समान तुम्हं भी पुत्रसे 
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तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ । 
इद भक्षय पल्या तवं ततः पुत्रो भविष्यति ॥ ४९ 


सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌ 
वर्षाबधि लिया कार्यं तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः ॥ ४२ 


एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः । 
पल्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्‌ ॥ ४३ 


तरुणी कुटिला तस्य सख्ये च रुरोद ह 
अहो चिन्ता ममोत्यन्ना फलं चाहं न भक्षये ॥ ४४ 


फलभक्षेण गभः स्यादरर्भणोदरवृद्धिता । 
स्वल्यभक्षं ततोऽशाक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्‌ ॥ ४५ 


देवाद्‌ धाटी व्रजेदय्रामे पलाये दर्भिणी कथम्‌ । 
ज्ुकवन्निवसेदर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्‌ ॥ ४६ 


तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्‌ । 
प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे ॥ ४७ 


मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । 
सत्योचादिनियमो दुराराध्यः स दृयते ॥ ४८ 


लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते । 
वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः ॥ ४९ 


एवं कुत्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्‌ । 
पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्‌ ॥ ५० 


एकदा भगिनी व ईं सेच्छयाऽऽगता । 
तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे ॥ ५१ 


दुर्बला तेन दुःखेन हानुजे करवाणि किम्‌ । 
सात्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः ॥ ५२ 


तावत्काले सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्‌ । 


| । तुमने तो बड़ा ठ पकड़ रखा है ओर 
अर्थीकि रूपमे तुम मेरे सामने उपस्थित हो; एेसी दामे मे तुमसे 
क्या कहू ॥ ४० ॥ 

जब महात्माजीने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह 
नहीं छोड़ता, तब उन्हेनि उसे एक फल देकर कहा- इसे तुम 
अपनी पत्रीको खित््र देना, इससे उसके एकं पत्र होगा ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारी खीको एक सारुतक सत्य, शौच, दया, दान ओर एक 
समय एक ही अन्न खानेका नियम रखना चाहिये । यदि वह एेसा 
करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाववालर होगा" ॥४२॥ 
यो कहकर वे योगिराज चढ़े गये ओर्‌ व्राह्मण अपने घर 
लौट आया । वहाँ आकर उसने वह फल अपनी समीके हाथमे दे 
दिया ओर स्यं कहीं चत गया ॥ ४३ ॥ उसकी स्री तो कुटिल 
स्वभावकी थी ही, वह रो-रोकर अपनी एक सखीसे कहने 
लगी--"सखी ! मुञ्चे तो बड़ी चिन्ता हो गयी, मै तो यह फल 
नही खाऊँगी ॥ ४४ ॥ फल खानेसे गर्भ रहेगा ओर गर्भसे पेट 
बद्‌ जायगा । फिर कुछ खाया-पीया जायगा नही, इससे मेरी 
शक्ति क्षीण हो जायगी; तब वता, घरका धंधा कैसे होगा ? 
॥ ४५॥ ओर--दैववङा-- यदि कहीं गाँवमें डाकुओंका 
आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्री केसे भागेगी। यदि 
शुकदेवजीकी तरह यह गर्भं भी पेटमें ही रह गया तो इसे बाहर 
कैसे निकाला जायगा ॥ ४६ ॥ ओर कहीं प्रसवकालके समय 
वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणोसे ही हाथ धोना पड़ेगा । यँ भी 
प्रसवके समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है; मेँ सुकुमारी भ्र, 
यह सब कैसे सह सर्कगी ? ॥ ४७ ॥ मै जब दुर्बक पड़ 
जाऊंगी, तब ननदरानी आकर घरका सब माल-मता समेट ठे 
जार्यैगी । ओर मुञ्ञसे तो सत्य-रौचादि नियमोका पालन होना 
भी कठिन ही जान पडता है ॥ ४८ ॥ जो स्री वद्या जनती है, उसे 
उस बचेके ललन-पालनमें भी वड़ा कष्ट होता है । मेरे विचारसे 
तो वन्ध्या या विधवा सिया ही सुखी ह" ॥ ४९॥ 
मनमें एेसे ही तरह-तरहके कुतर्क उटनेसे उसने वह फल 
नहीं खाया ओर जब उसके पतिन पृषछा--'फल खा लिया ?' 
तव उसने कह दिया--“यं, खा छिया' ॥ ५० ॥ एक दिन 
उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी; तब उसने अपनी 
यहिनको सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा कि “मेरे मने इसकी यड़ी 
चिन्ता हे ॥ ५१ ॥ म॑ इस दुःखके कारण दिनोदिन दुबली हो रही 
हं । बहिन ! मै कया कर ?' बहिनने कहा, 'भेर पेटमे वचना है, 
प्रसव होनेपर वह ब्रालक मँ तुच दे दंगी ॥ ५२ ॥ तबतक तू 
गर्भवतीके समान घरमे गु्रूपसे सुखसे रह । त मेरे पतिको 


वित्तं त्वं मत्यतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्‌ ॥ ५३ । कु धन दे देगी तो वे तुञ्चे अपना वालक दे देगे ॥ ५३॥ 
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माहात््य 


२५ 





षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति । 


(हम एसी युक्ति करेगी) कि जिसमे सव लोग यही करं कि 


तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे ॥ ५४ | इसका वाक छः महीनेका होकर मर गया' ओर मै 


फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्‌ । 
तत्तदाचरितं सर्वं॑तथैव सख्रीसखभावतः ॥ ५५ 


अथ कालेन सा नारी ्रसूता बालकं तदा । 
आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुतीं ददौ ॥ ५६ 


तया च कथितं भत्रे षसूतः सुखमर्भकः । 
लोकस्य सुखमुत्यन्नमात्मदेवप्रजोद्यात्‌ ॥ ५७ 


ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । 
गीतवादित्रघोषोऽभूत्तदट्वारे मङ्गलं बहु ॥ ५८ 


भर्तुरमरऽत्रवीद्माक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम । 
अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ॥ ५९ 


मत्स्वसुश्च षसूताया मृतो बालस्तु वर्तते । 
तामाका्यं गृहे रक्ष सा तेऽर्भं पोषयिष्यति ॥ ६० 


पतिना तत्कृते सर्वं पुत्रक्षणहेतवे । 
पुत्रस्य शुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६१ 


त्रिमासे निग्ति चाथ सा धेनुः सुषुवेऽर्भकम्‌ । 
सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्‌ ॥ ६२ 


दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्‌ स्वयमादधे । 
मत्वाऽऽश्चर्य जनाः सर्वे दिदक्षार्थं समागताः ॥ ६३ 


भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य परयत । 
धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कोतुकम्‌ ॥ ६४ 


न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। 
गोकर्णं तं सुतं दृष्टा गोकर्ण नाम चाकरोत्‌ ॥ ६५ 


कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ । 
गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः ॥ ६६ 


नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बाककका पालन-पोषण करती 
रहूगी ॥ ५४ ॥ तू इस समय इसकी जाँच करनेके लिये यह 
फल गौको खिला दे ।' ब्राह्मणीने सख्ीस्वभाववदा जो-जो 
उसकी बहिनने कहा था, वैसे ही सब किया ॥ ५५॥ 

इसके पश्चात्‌ समयानुसार जव उस स्के पुत्र हुआ, तब 
उसके पिताने चुपचाप ककर उसे धुन्धुटीको दे 
दिया ॥ ५६ ॥ ओर उसने आत्मदेवको सूचना दे दी किमेरे 
सुखपूर्वक बालक हो गया हे । इस प्रकार आत्मदेवके पुत्र 
हुआ सुनकर सब लोगोको बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मणने उसका जातकर्म-संस्कार करके ब्राह्म्णोको दान 
दिया ओर उसके द्वारपर गाना-वजाना तथा अनेक प्रकारके 
माङ्गलिक कृत्य होने कगे ॥ ५८ ॥ धुन्धुटीने अपने पतिसे 
कहा, भेर स्तनोमिं तो दूध ही नहीं है; फिर गौ आदि किसी 
अन्य जीवके दधसे मँ इस वाक्कका किस प्रकार पालन 
करूगी ? ॥ ५९ ॥ मेरी बहिनके अभी वाल्क हुआ था, 
वह मर गया है; उसे बुलखाकर अपने यहाँ रख ठ तो बह 
आपके इस वचेका पालन-पोषण कर लेगी ॥ ६० ॥ तव 
पुत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वैसा ही किया तथा 
माता-धुन्धुलीने उस बालकका नाम॒ धुन्धुकारी 
रखा ॥ ६१॥ 

इसके वाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक 
। वचया हुआ । वह सर्वाङ्गसुन्दर, दिव्य, निर्मल 
तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाल था ॥ ६२ ॥ उसे देखकर 
ब्राह्मणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ ओर उसने स्वयं ही 
उसके सव संस्कार किये । इस समाचारसे ओर सब लोर्गोको 
भी वड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे बार्कको देखनेके लये 
आये ॥ ६३ ॥ तथा आपसे कहने लगे, देखो, भाई । 
अब आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय हुआ ई ! कैसे 
आश्चर्यकी बात है कि गौके भी एेसा दिव्यरूप बालक उत्पन्न 
हुआ हे ॥ ६४ ॥ दैवयोगसे इस गुप रहस्यका किसीको भी 
पता न लगा । आत्मदेवने उस बाककके गौके-से कान 
देखकर उसका नाम “गोकर्ण' रखा ॥ ६५॥ 

कुछ काठ बीतनेपर वे दोनो बालक जवान हो 
गये । उनमें गोकर्णं तो वड़ा पण्डित ओर ज्ञानी हुआ, 
किन्तु धुन्धुकारो वड़ा ही दुष्ट निकल ॥ ६६॥ 
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श्रीमद्धागवत [ अण्डं 


श मन ~~ 
स््ानरोचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः । 
दष्परिग्रहकतां च इावहस्तन भोजनम्‌ ॥ ६७ 


चौरः सर्वजनद्वेषी परवेडमप्रदीपकः । 
लालनायार्भकान्धुत्वा सद्यः दृूपेन्यपातयत्‌ ॥ ६८ 


| ब्राह्मणोचित आचारोका उसमे नाम भी न था 
ओर न खान-पानका ही कोई परहेज था । क्रोध उसमें बहुत 
बद़ा-चढ़ा था । वह वुरी-बुरी वस्तुओंका संग्रह किया करता 
था। मूर्दके हाथसे छुआया हुभआ अन्न भी खा केता 
था ॥ ६७ ॥ दूसरोकी चोरी करना ओर सब करेगे देप 
बढाना उसका स्वभाव वन गया था । छिपे -छिपे वह दूसरोके 
घरोमे आग गा देता था 1 दूसरोके बारकोँको खेलानेके 
ल्यि गोदमें केता ओर उन्द चट कुर्म डा देता ॥ ६८ ॥ 
हिसाका उसे व्यसन-सा हो गया था । हर समय वह असख्र- 
इाखर धारण किये रहता ओर बेचारे अंधे ओर दीन-दुःखिरयोको 
व्यर्थं तेग करता । चाण्डालंसे उसका विरोष प्रेम था; बस, 
हाथमे फदा लि्यि कुत्तोकी टोलीके साथ रिकारकी रोहे 
घूमता रहता ॥ ६९ ॥ वेरयाओके जालमे फंसकर उसने 
अपने पिताकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी । एक दिन माता- 
पिताको मार-पीटकर घरके सब बर्तन-भांडे उठा ले 
गया ॥ ७० ॥ 

इस प्रकार जव सारी सम्पत्ति खाहा हो गयी, तब उसका 
कृपण पिता फुट-फूटकर रोने रगा ओर बोला- "इससे तो 
इसकी मांँका बांज रहना ही अच्छ था; कुपुत्र तो बड़ा ही 
दुःखदायी होता है ॥७१॥ अवे मै कहं रहँ ? कहां जाऊं ? 
मेरे इस संकटको कौन कटेगा ? हाय ! मेरे ऊपर तो बड़ी 
विपत्ति आ पड़ी हे, इस दुःखके कारण अवरय मुञ्चे एक दिन 
प्राण छोड्ने पड़ंगे ॥ ७२ ॥ उसी समय परम ज्ञानी गोकर्णजी 
वहाँ आये ओर उन्होनि पिताको वैराग्यका उपदेशा करते हूए 
बहुत समञ्ञाया ॥ ७३॥ वे वोले,'पिताजी ! यह संसार असार 
ह 1 यह अत्यन्त दुःखरूप ओर मोहमें डालनेवाला हं । पुत्र 
किसका 2 धन किसका ? सेहवान्‌ पुरुष रात-दिन दीपकके 
समान जलता रहता है ॥ ७४ ॥ सुख न तो इन््रको है ओर न 
चक्रवर्ती राजाको ही; सुख है तो केवर विरक्त, एकान्तजीती 
मुनिको ॥ ७५॥ "यह मेरा पुत्र है' इस अज्ञानको छोड दीजिये । 
मोहसे नरककी प्राप्ति होती हं । यह शारीर तो नष्ट होगा ही । 
इसलिये सव्र कुछ छाड़कर वनम चले जादये ॥ ७६ ॥ 
गोकर्णके वचन सुनकर आत्मदेव वने जानेके ल्य 
तेयार हो गया ओर उनसे कहने लगा, "वेटा ! वनमें रहकर 
मुञ्चे क्या करना चाहिये, यह मुञ्चसे विस्तारपूर्वक 
कहो ॥ ७७॥ मै बड़ मूर्ख ह, अवतक कर्मवडा सेह-पारामे 
वैधा हुआ अपङ्गकी भांति इस घररूप अंधेरे कुरे ही पड़ 
रहा हू तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो' ॥ ७८ ॥ 




























हिंसकः शखधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
चाण्डाल्ाभिरतो नियं पाराहस्तः श्वसंगतः ॥ ६९ 


तेन वेरयाकुसङ्घन पित्र वित्तं तु नाहितम्‌ । 
एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ॥ ७० 


तत्पिता कृपणः प्रोचेर्धनहीनो रुरोद ह । 
वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥ ७१ 


क तिष्ठामि क्र गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌ ॥ ७२ 


तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । 
रोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ॥ ७३ 


असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 
सुतः कस्य धनं कस्य स्रेहवाञ्ज्वलतेऽनिङ्म्‌ ॥ ७४ 


न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥ ७५ 


मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः । 
निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज ॥ ७६ 


तद्वाक्यं तु समाकण्यं गन्तुकापः पितात्रवीत्‌ । 
किं कर्तव्यं वने तात तत्तवं वद्‌ सविस्तरम्‌ ॥ ७७ 


अन्धकूपे स्रेहपारे वद्धः पङकुरहं शठः । 
कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे ॥ ७८ 
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गोकर्णउवाच 


देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च । 

पडयानिरां जगदिदं क्षणभङ्निष्ठं 
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ७९ 


धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥८० 


एवं सुतोक्तिवरतोऽपि गृहं विहाय 
यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः । 
युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो 


गोकर्णने कहा-- पिताजी ! यह दारीर हदधी, मंस 
ओर रुधिरका पिण्ड है; इसे आप "मै" मानना छोड दै ओर 
स्री-पुत्रादिको "अपना' कभी न माने । इस संसारको रात- 
दिन क्षणभर्ुर देखे, इसकी करिसी भी वस्तुको स्थायी 
समञ्कर उसमें राग न कर । चस, एकमात्र यैराग्य-रसके 
रसिक होकर भगवान्‌की भक्ति टे रहे ॥ ७९॥ 
भगवद्धजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय 
लिये रहं । अन्य सब प्रकारके लौकिक धम्मि मुख मोड़ 
ठं । सदा साधुजनोंकी सेवा करं । भोगोंकी त्यलसाको पास 
न फटकने दे तथा जल्दी-से-जल्दी टूसरोकि गुण-दोषोका 
विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा ओर भगवानकी 
कथाअकि रसका ही पान करं ॥ ८० ॥ 

इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे प्रभावित होकर आत्मदेवने 
घर छोड़ दिया ओर वनकी यात्रा की । यद्यपि उसकी आयु 
उस समय साठ वर्धकी हो चुकी थी, फिर भी वुद्धि पूरी 
दृढता थी । वहां रात-दिन भगवानकी सेवा-पूजा करनेसे 
ओर नियमपूर्वक भागवतके दामस्कन्धका पाठ करनेसे 


श्रीकृष्णमाप नियतं दमस्य पाठात्‌ ॥८१ | उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रको पराप्त कर लिया ॥ ८१ ॥ 





---+- 


इति श्रीपद्यपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहाल्मये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





अथ पञ्छमोऽध्यायः 
धुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति ओर उससे उद्धार 


सूत उवाच 


पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृराम्‌। 
क्त वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लन्तया न चेत्‌ ॥९ 


इति तद्राक्यसंत्रासाजनन्या पुत्रदुःखतः । 
कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता ॥२ 


गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः ! 
न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः ॥३ 


धुन्धुकारी ` गृहेऽतिष्ठत्यञ्चपण्यवधूवृतः । 
अ्युग्रकर्मकर्तां च तत्योषणविमूढधीः ॥४ 


एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः । 
तदर्थं निर्गतो गेहात्कामान्धो मत्युमस्मरन्‌ ॥५ 


सूतजी कहते है--शोनकजी ! पिताक वन चठे जानेपर 
एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको बहुत पीटा ओर 
कहा-- "बता, धन कां रखा दै ? नहीं तो अभी तेरी लुआदी 
(जलती लकड़ी) से सवर दगा ॥ १॥ उसकी इस धमकी 
डरकर ओर पुत्रके उपद्रवोसे दुःखी होकर वह रात्रिके समय 
कुमे जा गिरी ओर इसीसे उसकी म॒त्यु टौ गयी ॥ २॥ योगनिष्ठ 
गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये निकल गये । उन्हे इन घटनाअसि 
कोई सुख या दुःख नदीं होता था; च्योकि उनका न कोई मित्र था 
न इत्र ॥ ३॥ 

धुन्धुकारी पांच वेङ्याओके साथ घरमे रहने लगा । उनके 
कयि भोग-सामग्री जुरानेकी चिन्ताने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी 
ओर्‌ वह नाना प्रकारके अलन्त क्रूर कर्म कए लगा॥४॥ एक 
दिन उन कुल्टाओने उससे बहुत-से-गहने माग । वह तो 
कामसे अधा हो रहा था, मौतकी उसे कभी याद नही आती 
धी । बस, उन्हें जुटानेके ल्थिि वह घरमे निकट पड़ा ॥५॥ 
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ओमद्धागवत 


 अ०५ 





यतस्ततश्च संहत्य वित्तं वेहम पुनर्गतः । 
ताभ्योऽयच्छत्सुवख्राणि भूषणानि कियन्तिच ॥ 8 


बहुवित्तचयं दृष्टवा रात्रो नायो व्यचारयन्‌ 1 
चौर्य नित्यमतो राजा अहीष्यति ॥ ७ 
वित्तं हत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्‌ । 
अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते ॥ ८ 
निहत्येनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ । 


इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्र सम्बद्ध्य रदिमभिः ॥ ९ 


पाड कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः । 
त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ ॥ १० 


तप्ताङ्खारसमृहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः । 
अभिज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥ १९ 


तं देहं सुमुचुर्ति प्रायः साहसिकाः खियः । 
न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च ॥ ९२ 


लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः । 
आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन्‌ वित्तलो भविकर्षितः ॥ ९३ 
ख्ीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेदुधः । 
विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते ॥ १४ 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ । 
हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ १५ 


संहत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभर्तृकाः । 
धुन्धकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कुकर्मतः ॥ ९६. 


वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दरादिशोऽन्तरम्‌ । 
कीतातपपरिद्धिष्ठो निराहारः पिपासितः ॥ ९७ 


न लेभे शरणं क्रापि हा देवेति मुहूर्वदन्‌ । 
कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद्बुध्यत ॥ ९८ 


जहां-तहासे बहत-सा धन चुराकर घर लौट आया 
तथा उन्हे कुछ सुन्दर वस्र ओर आभूषण लाकर 
दिये ॥ ६॥ चोरीका बहुत माल देखकर रात्रिक समय 
स्ियोनि विचार किया कि "यह नित्य ही चोरी करता है, 
इसल्यि इसे किसी दिन अवडय राजा पकड़ 
ठेगा ॥ ७ ॥ राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही 
प्राणदण्ड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तव 
हम ही धनकी रक्षाके छ्य गुप्ररूपसे इसको क्यों न 
मार डाठ॥ ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माक-मता 
लेकर जहां-करहीं चटी जार्यैगी ।' एसा निश्चय कर 
उन्हेनि सोये हए धुन्धुकारीको रस्सियोसे कस दिया ओर 
उसके गलेमे फांसी कगाकर उसे मारनेका प्रय 
किया । इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हं बडी 
चिन्ता हई ॥ ९-१० ॥ तब उन्होने उसके मुखपर 
बहुत-से दहकते अगारे डाछे; इससे वह अग्निकी 
कपरटोसे बहुत छटपटाकर मर गया ॥ ११९॥ उन्हेनि 
उसके ङारीरको एक गड्ढेमे डारुकर गाड़ दिया । सच 
है, सिया प्रायः बड़ी दुःसाहसी होती हे । उनके इस 
कृत्यका किसीको भी पत्त न चला ॥ १२॥ लोगेोकि 
पूछनेपर कह देती थीं कि “हमारे प्रियतम पैसेके छोभसे 
अबकी बार कहीं दूर चङे गये है, इसी वर्षके अन्दर 
लौट आर्येगे' ॥ ९३ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको दुष्टा खि्योका 
कभी विश्वास न करना चाहिये । जो मूख इनका विश्वास 
करता है, उसे दुःखी होना पड़ता है ॥ १४ ॥ इनकी वाणी 
तो अमूृतके समान कामि्योके हदयमें रसका सञ्चार करती 
है; किन्तु हदय छरेकी धारके समान तीक्ष्ण होता है। 
भला, इन खियोका कौन प्यारा है ? ॥ १५॥ 

वे कुल्टा धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति 
समेटकर वहसे च॑पत हो गयीं; उनके ेसे न जाने 
कितने पति थे। ओर धुन्धुकारी अपने कुकमेकि कारण 
भयंकर भरेत हुआ ॥ १६॥ वह बवेडरके रूपमे 
सर्वदा दसो दिङाओमिं भरकता रहता था तथा रीत- 
घामसे सन्तप्त ओर भूख-प्याससे व्याकुल होनेके 
कारण “हा दैव ! हा दैव !' चिल्लता रहता था। 
परन्तु उसे कहीं भी कोड्‌ आश्रय न मिला। कुछ 
कालं वीतनेपर गोकर्णने भी लोगेकि मुखसे 
धुन्धुकारीकी मृत्युका समाचार सुना ॥१७-१८॥ 
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अ० ५] माहात्म्य रि 
व ध 
अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्‌। तब उसे अनाथ समञ्चकर उन्हेनि उसका गयाजीमें श्राद्ध 
यस्िस्तर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्‌ ॥ ९ किया; ओर भी जहां-जहां वे जाते थे, उसका श्राद्ध 


अवङ्य करते थे ॥ १९॥ 














एवं भ्रमन्‌ स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्‌ । इस प्रकार घृमते-घूमते गोकर्णजी अपने नगरमे 
रात्रौ गृहाङ्गणे स्वपुमागतोऽलक्षितः परैः ॥ २० आये ओर रात्रिके समय दूसर्योकी टृ्टिसे बचकर सीधे 

अपने घरके आंगनमें सोनेके त्वये पटे ॥ २०॥ वहां 
ततर सुप्त स विज्ञाय धु्धुकारी स वुम्‌॥ अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय धुन्धुकारीने 


निशीथे दर्शयामास महारोद्रतरं वपुः ॥ २९ 


सकृन्मेषः सकृद्धस्ती सकृच्च महिषोऽभवत्‌ । 
सकृदि््धः सकृचयाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्‌ ॥ २२ 


वैपरीत्यमिद दृष्टा गोकर्णो धैर्यसंयुतः । 
अयं दर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमव्रवीत्‌ ॥ २३ 


अपना बड़ा विकट रूप दिखाया ॥ २१॥ वद कभी 
भेड़ा, कभी हाथी, कभी भसा, कभी इन्र ओर कभी 
अग्रिका रूप धारण करता । अन्मे चह मनुप्यके 
आकारमं प्रकट हआ ॥ २२॥ ये विपरीत अवस्थां 
देखकर गोकर्णे निश्चय किया कि यह कोई दुर्गतिको 
प्राप्त हआ जीव हे। तव उन्न उससे धैर्यपर्वक 
पृच्छा ॥ २३ ॥ 


गोकर्ण उवाच गोकण्नि कहा--तु कौन है ? रत्रिके समय पसे 

भयानक रूप क्यों दिखा रहा है ? तेरी यदह दशा कैसे 

4 १ भतः पिचौ रात्रौ कुतो व लामा ष हृं ? हमं बता तो सही--तु प्रेत है, पिदाच है अथवा 
वा प्रतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस नः ॥ २४ 1 

मृत उवाच सूतजी कहते हे गोकर्णकरे इस प्रकार पृद्नेपर 


वह वार-वार जोर-जोरसे गेने लगा । उस्म बोलनेकी 
शक्ति नहीं थी, इसल्वयि उसने केवल मकेतमात्र 
किया ॥ २५॥ तब गोकर्णने अञ्जलिं ज्र छेकर उसे 
अभिमन्त्रित करके उसपर छिड़का । इससे उसके 


क स्तदा तेन रुरोदोचचै पुनः पुनः । 
अशत वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥ २५ 


ततोऽद्जतकौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्‌ । 
पापोंका ङामन हआ ओर वह इस प्रकार कटने 

तत्मेकहतपायोऽसौ प्रवज्तुमुपचक्रमे ॥ २६ स ती ॐ ४ 
परेत उवाच भरेत वोल्वा-- मं तुम्दारा भाई दू । मेरा नाम द 
धुन्धुकारी । म॑ने अपने ही दोषसे अपना ब्राह्मणत्व नष्ट 
अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि व । कर दिया ॥ २७॥ मेरे कुकर्मोकी गिनती नहीं की जा 
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नारितं मया ॥ २७ |सकती। यै तं महान्‌ अज्ञानमें चक्र काट रहा था। 
इसीसे भन रेगोकी बड़ी हिसा की । अन्तम कुल्टा 
कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञने विवर्तिनः । सिरयनि मुञ्मं तड्पा-तड़पाकर मार डाल ॥ २८ ॥ इसीसे 


ल्गोकानां हिसकः सोऽहं स्रीभि्ुःखेन मारितः ॥ २८ 


अतः भ्रेतत्वमापन्न दुर्दशां च वहाम्यहम्‌ । 
वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌ ॥ २९ 


अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामारु मोचय । 
गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्थमथात्रवीत्‌ ॥ ३० 


अव ब्रत-यानिमं पड्कर यह दुर्दशा भोग रह दं । अब 
दैववश कर्मफलटका उदय हेनेसे मँ केवल वायुभक्षण 
करक जी रहा दं ॥ २९ ॥ भाई ! तुम दयाकरे समुद्र दो; 
अव किसी प्रकार जल्दी ही मुञ्च इस योनिमे छडाआओं ।' 
गोकर्णने धून्धुकारीकी सारी चात सुनी ओर तब उसमे 
बो ॥ ३० ॥ 
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गोकर्णउवाच 
त्वदर्थ क मया दत्तो विधानतः । 
तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ॥ ३९ 


गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्वह । 
किं विधेयं मया भेत तत्तवं वद्‌ सविस्तरम्‌ ॥ ३२ 


परेत उवाच 


गयाश्राद्धङतेनापि मुक्ति = भविष्यति । 
उपायमरपरं कंचित्वे विचारय साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ 


इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः । 
शतश्राद्धैनं सुक्तिशचेदसाध्यं मोचनं तव ॥ ३४ 


इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ परेत निर्भयः । 
त्वनमुक्तिसाधरके किंचिदाचरिष्ये विचार्य च ॥ २५ 
धन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । 
गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्‌ ॥ ३६ 


भरातस्तमागते दृषा लोकाः प्रीत्या समागताः । 
तत्सवं कथितं तेन यजाते च यथा निरि ॥ ३७ 


विद्रसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । 
तनुक्ति नैव तेऽपश्यन्‌ पयन्तः शाखसंचयान्‌ ॥ ३८ 


ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्‌ । 
गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा ॥ ३९ 


तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्‌ । 
तच्छुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत ॥ ४० 


श्रीमद्धागवतान्सुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु । 
इति सूर्यवचः सर्वरधर्मरूपं तु विश्रुतम्‌ ॥ ४९ 
सर्वेऽन्नवन्‌ प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्‌ । 
गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः ॥ ४२ 
तत्र॒ संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्नना ययुः । 
पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै ॥ ४३ 


गोकर्णने कहा- भाई ! मुञ्चे इस बातका बड़ा 
आश्चर्य है- मेनि तुम्हारे स्वि विधिपूर्वक गयाजीमें पिण्डदान 
किया, फिर भी तुम प्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं 
हृए ? ॥ ३९१॥ यदि गया-श्राद्धसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई 
तव इसका ओर कोई उपाय ही नहीं हे । अच्छा, तुम सब बात 
खोलकर कहो- मुञ्ञे अब क्या करना चाहिये ? ॥ ३२ ॥ 

प्रेते कहा- मेरी मुक्ति सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसेभी 
नहीं हो सकती । अब तो तुम इसका कोई ओर उपाय 
सोचो ॥ ३३ ॥ 

परेतकी यह वात सुनकर गोकर्णको बड़ा आश्चर्य हआ । वे 
कहने लगे--"यदि सैकड़ों गया-श्राद्धोसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं 
हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असम्भव ही है ॥ २४ ॥ अच्छा, 


अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थानपर रहो; मँ विचार करके 


तुम्हारी मुक्तिक लिये कोई दूसरा उपाय करूंगा" ॥ ३५॥ 

गोकर्णकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी वहांसे अपने स्थानपर 
चल आया । इधर गोकर्णने रातभर विचार किया, तब भी उन्हे 
कोई उपाय नहं सुञ्ञा ॥ ३६ ॥ प्रातःकाल उनको आया देख 
लोग प्रेपसे उनसे मिलने आये । तब गोकर्णे रातमे जो कुछ 
जिस प्रकार हुआ था, वह सब उन्हे सुना दिया ॥ ३७ ॥ उने 
जो लोग विद्वान्‌, योगनिष्ठ, ज्ञानी ओर वेदज्ञ थे, उन्होनि भी 
अनेकों शासको उलट-पकटकर देखा; तो भी उसकी 
मुक्तिका कोई उपाय न मि ॥ ३८ ॥ तब सबने यही निश्चय 
किया कि इस विषयमे सूर्यनारायण जो आज्ञा करै, वही करना 
चाहिये । अतः गोकर्णने अपने तपोबलसे सूर्यकी गतिको रोक 
दिया ॥ ३९॥ उन्हेनि स्तुति की--"भगवन्‌ ! आप सरे 
संसारके साक्षी दे, मै आपको नमस्कार करता हँ । आप मुञ्च 
कृपा करके धुन्धुकारीकी मुक्तिका साधन बताइये ।' गोकर्णकी 
यह भ्रार्थना सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट दान्दोमि 
कहा--श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है, इसलिये तुम 
उसका सप्ताह पारायण करो । सूर्यका यह धर्ममय वचन वहां 
सभीने सुना ॥४०-४९१ ॥ तव॒ सबने यही कहा कि 
प्रयलपूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहूत सरल ।' अतः 
गोकर्णजी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनानेके लिये 
तैयार हो गये ॥ ४२ ॥ 

देश ओर गोवोसे अनेकों लोग कथा सुननेके लिय 
आये । बहुत-से ठगडे-लूले, अधे, वृदे ओर मन्दलुद्धि पुरुष 
भी अपने पार्पोकी निवृत्तिके उदेश्यसे वहां आ पचे ॥४३॥ ` 
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अ०५] माहाल्य ` न 
ष 
समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः । इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी कि उसे देखकर 

यदेवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्‌ ॥ देवताओंको भी आश्रय होता था। जब गोकर्णजी 
व्यासगहीपर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां 
आ पर्चा ओर इधर-उधर वैठनेके सिये स्थान ददने लगा । 
इतने ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हए सात गांदके 
बाँसपर पड़ी ॥ ४४-४५॥ उसीके नीचेके छिद्रे घुसकर 













स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं परयत्नितस्ततः । 


सपतग्रन्थियुतं तत्रापरयत्कीचकमुचछरितिम्‌ ॥ ४५ 


स स । वह कथा सुननेके छिये बैठ गया । वायुरूप होनेके कारण 
कर्तुमशक्तो वंशमाविङात्‌ ॥ ४६ वह बाहर कहं नैठ नहीं सकता था, इसलिये बाँसमें घुस 
वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः । र न एक सैष्णवं व्राह्मण मुख्य श्रोता चनाया 


भ्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्‌ ॥ ४७ ओर प्रथमस्कन्धसे हीं स्पष्ट स्वरम कथा सुनानी आरम्भ कर 


दी ॥ ४७ ॥ सायंकालमे जब कथाको विश्राम दिया गया, 


त रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह । तव एक बड विचि वत हई । बहा समासदत 

वंरोकग्रन्थिभेदोऽभूत्सराब्दं पदयतां सताम्‌ ॥ ४ ६ वासकी 0.4 
ऽभू म्‌॥१४८ देखते उस वासकी एक गांड तड़-तड़ ङाब्द्‌ करती फर 

द्वितीयेऽहवि तथा सायं द्ितीय्रन्थिभेदनम्‌ । गयी ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाले दूसरी गांड 


फटी ओर तीसरे दिन उसी समय तीसरी ॥ ४९ ॥ इस प्रकार 
सात दिनों सातो गांञंको फोड़कर धुन्धुकारी वारं 
स्कन्धोके सुननेसे पवित्र होकर परेतयोनिसे मुक्त हो गया ओर 
दिव्यरूप धारण करके सबके सामने प्रकर हुआ । उसका 
मेघके समान इयाम ङारीर पीताम्बर ओर तुलसीकी 


तृतीयेऽद्धि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ ४९ 


एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणाद्मेततां जहौ ॥ ५० 


दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः । मालओंसे सुशोभित था तथा सिरपर मनोहर मुकुट ओर 

पीतवासा घनरयामो मुकुटी कुण्डलान्वितः ॥ ५९ | कानमे कमनीय कुण्डल क्चिलमित रहे थे ॥ ५०-५१॥ 

¢ उसने तुरन्त अपने भाई गोकर्णको प्रणाम करके कहा- 

ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाव्रवीत्‌ । "भाई ! तुमने कृपा करके मुञ्चे ्रेतयोनिकी यातना ओसि मुक्त 

त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकहमलात्‌ ॥ ५२ | कर दिया ॥ ५२ ॥ यह भ्रतपीड़ाका नाश करनेवाली 
श्रीमद्धागवतकी कथा घन्य हे तथा श्रीकृष्णचन्द्रके 

धन्या भागवती वार्तां प्रेतपीडाविनाहिनी । प्राप्ति करानेवाला इसका व 


है ! ॥ ५३ ॥ जब सप्ताहश्रवणका योग लगता है, तव सब 
पाप थर उठते हँ कि अब यह भागवतकी कथा जल्दी ही 
हमारा अन्त कर देगी ॥ ५४॥ जिस प्रकार आग 
गीली-सुखी, छोरी-वड़ी--सब तरहकी लकडर्योको 
जल्प डती है, उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण मन, वचन 
ओर कर्मदवारा किये हए नये-पुराने, छेरे-बडे--सभी 
प्रकारके पापोको भस्म कर देता ह ॥ ५५॥ 

विद्रानेनि देवताओंकी सभाम कहा है कि जो 
त्रेग इस भारतवर्षे श्रीमद्धागवतकी कथा नहीं सुनते, 
उनका जन्म वृथा ही है ॥ ५६ ॥ 


सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः ॥ ५३ 


कम्पन्ते सर्वपापानि सप्राहश्रवणे स्थिते । 
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥ ५४ 


आद्र शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्खनःकर्मभिः कृतम्‌ । 
वणं विदहेत्यापं पावकः समिधो यथा ॥ ५५ 


अस्मिन्‌ वै भारते वर्षे सूरिभिर्देवसंसदि । 
अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्य कीर्तितम्‌ ॥ ५६ 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


गायत श्रीमद्धागवत [ अ० ५ 


र्रर 


किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्रुवेण शारीरेण शुकशाख्रकथां विना ॥ ५७ 


अष्थिस्तम्भं स्नायुबद्धे मासरोणितलेपितम्‌ । 
चर्मावनद्धे दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः ॥ ५८ 


जराज्ञोकविपाकात रोगमन्द्रिमातुरम्‌ । 
दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरम्‌ ॥ ५९ 
कृमिविडभस्मसंज्ञान्तं शारीरमिति वर्णितम्‌ । 
अस्थिरेण स्थिरं क्म कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥ ६० 


यत्प्रातः संस्कृते चान्नं सायं तच्च विनर्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ ६९ 


सप्राहभरवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः । 
अतो दोषनिवृत्यर्थमेतदेव हि साधनम्‌ ॥ ६२ 


बुदलरुदा इव तोयेषु प्रशका इव जन्तुषु । 
जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः ॥ ६३ 


जडस्य शुष्कवंङस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
चित्रं किमु तदा चित्तप्रनथिभेदः कथाश्रवात्‌ ॥ ६४ 


भिद्यते हदयग्रन्थिरिछदन्ते सर्वसंदायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥ ६५ 


संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि 
कथातीरथे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव वुधैः स्मृता ॥ ६६ 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा । 
वैकुण्ठवासिभिरयक्तं भ्स्फुरदीप्निमण्डलम्‌ ॥ ६७ 


सर्वेषां परयतां भेजे विमानं धून्धुलीसुतः । 
विमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष गोकर्णो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६८ 





मोहपुर्वक लालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरको 
हष्ट-पुष्ट ओर बलवान्‌ भी वना छिया तो भी श्रीमद्धागवतकी कथा 
सुने बिना इससे क्या सभ हुआ ? ॥ ५७॥ अस्थियां ही इस 
इारीरके आधारस्तम्भ है, नस-नाडीरूप रस्सियोंसे यह वेधा हुआ हे, 
ऊपरसे इसपर मास ओर रक्त थोपकर इसे चर्मसे मढ़ दिया गया है । 
इसके प्रत्येक अङ्गमे दुर्गन्ध आती है; वयोकि हे तो यह मल-मूत्रका 
भाण्ड ही ॥ ५८ ॥ वृद्धावस्था ओर डोकके कारण यह परिणामे 
दुःखमय ही है, रोगोका तो घर ही ठहरा। यह निरन्तर 
किसी-न-किसी कामनासे पीडित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं 
होती । इसे धारण किये रहना भी एक भार ही है; इसके रोम-रोममे 
दोष भरे हए ओरनष्ट होनेमे इसे एक क्षण भी नहीं कगता ॥ ५९ ॥ 
अन्ते यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीडे बन जते है; कोई 
पड खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है ओर अग्निम जल दिया 
जाता हैतो भस्मकी देरी हो जाता हे । ये तीन ही इसकी गतियां बायीं 
गयी है । एसे अस्थिर डारीरसे मनुष्य अविनाडी फल देनेवाल काम 
वयो नहीं बना ठेता ? ॥ ६० ॥ जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाताहै, 
वह साय॑कालतक विगड़ जाता है; फिर उसीके रससे पुष्ट हृए 
इारीरकी नित्यता कैसी ॥ ६१॥ 

इस लोकम सप्ताहश्रवण करनेसे भगवानकी डीघ्र ही प्रा्तिहो 
सकती है । अतः सब प्रकारके दोोकी निवृत्तिके लिये एकमात्र यही 
साधन है ॥ ६२ ॥ जो लोग भागवतकी कथासे वञ्चित है, वे तो 
जलम बुद्बुद ओर जीवेमिं मच्छरोके समान केवल पसलेके लियिही 
चैदा होते है ॥ ६३ ॥ भता, जिसके प्रभावसे जड़ ओर सुखे हए 
बाँसकी गिं फट सकती है, उस भागवतकथाका श्रवण करलेसे 
चित्तकी गञिंका खुल जाना कौन बड़ी बात हे॥ ६४॥ 
सप्राह-श्रवण करनेसे मनुष्यके हृदयकी गाँड खुल जाती है, उसके 
समस्त संदाय छिन्न-भिन्न हो जाते है ओर सारे कर्म क्षीण हो जते 
है ॥ ६५॥ यह भागवतकथारूप तीर्थं संसारके कीचडको धोनेमे 
बड़ा ही पटु है । विद्रानोका कथन है कि जब यह हदयमें स्थित हो 
जाता है, तब मनुष्यकी मुक्ति निशित ही समज्ञनी चाहिये ॥ ६६॥ 

जिस समय धुन्धुकारी य सव्र वाते कह रहा था, जिसके 
सब ओर मण्डलाकार प्रकाडा फः रहा था ॥ ६७ ॥ सब 
लोगेकि सामने ही भून्ुकारी उस विमानपर चद गया । तव 
उस विमानपर आये हए पार्षदो देकर उनमे गोकर्णनि यहं 
वात कटी ॥ ६८ ॥ 
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अ ५ माहात्य + 
= 
गोकर्मजवाच गोकणनि पूषछा-- भगवानके प्रिय पार्षदो ! यहां 

हमारे  श्रोतागण है 
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः । हमरे अनक शुद्धहदयं श्रोतागण है, उन सवके छि 


तेषा आपलछोग एक साथ बहुत-से विमान व्यो नहीं लये ? 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ॥ हम देखते है कि यहा सभीने समानरूपसे कथा सुनी 


है, फिर फलम इस प्रकारका भेद क्यो हुआ, यह 
वताइये ॥ ६९-७० ॥ 
भगवानके सेवकोने कहा--हे मानद ! इस 












श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृयते । 
फलभेदः कुतो जातः प्रन्ुवन्तु हरिप्रियाः ॥ ७० 


ह्विसा उचुः फलभेदका कारण इनके श्रवणका भेद्‌ ही है । यह ठीक 
भ्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽतर संस्थितः। |< द श्रवण तो सबने स किया है, किन्त 
करनेपर भी उसके फले भेद रहा ॥ ७१॥ इस प्रेतने 


७ 
फलभेदस्ततो जातो भजनादपि त सात दिरनोतक निराहार रहकर श्रवण किया था, तथा सुने 


हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खुव्र मनन-निदिध्यासन 
भी करता रहता था ॥ ७२ ॥ जो ज्ञान दुढ़ नहीं होता, वह 
व्यर्थं हो जाता हे । इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवणका, 
संदेहसे मन्तका ओर चित्तके इधर-उधर भटकते रहनेसे 
जपका भी कोई फल नहीं होता ॥ ७३ ॥ वैष्णवहीन 
देडा, अपात्रको कराया हुआ श्राद्धका भोजन, अश्रोत्रिय- 


सप्तरात्रमुपोष्यैव भ्रेतेन श्रवणं कृतम्‌ । 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्‌ ॥ ७२ 
अदुढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ । 
संदिग्धो हि हतो मन्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ ७३ 


अवैष्णवो हतो देशो हते श्राद्धमपात्रकम्‌ । 

+ = की दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल--इन सबका 
हतमधरोनिये दानमनाचारं हत 1 नाडा हो जाता हे ॥ ७४ ॥ गुरुवचनेमिं विश्वास, दीनताका 
विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना । भाव, मनके दोषोपर विजय ओर कथामें चित्तकी 
मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः ॥ ७५ | एकागता इत्यादि नियमोक्ता यदि पालन किया जाय तो 

त श्रवणका यथार्थं फल मिलता है । यदि ये श्रोता फिरसे 
एवमादि कृतं चेतस्यात्तदा वै श्रवणे फलम्‌ । श्रीमद्धागवतकी कथा सुँ तो निश्चय ही सबको 
पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिधवम्‌ ॥ ७६ वैकुण्ठकी प्राप्ति होगी ॥ ७५-७६ ॥ ओर गोकर्णजी । 
गोकणं तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्‌! | आपको तो भगवान्‌ स्वयं आकर गोोकधाममे ले 

2 जार्यगे । यों कहकर वे सब पार्षद हरिकीर्तन करते 
एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वेकुण्ठं हरिकीर्तनाः ॥ ७७ व 
श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः । श्रवण मासमे गोकर्णजीने फिर उसी प्रकार 


सप्तादक्रमसे कथा की ओर उन श्रोताअनि उसे फिर 
सुना ॥ ७८ ॥ नारदजी ! इस कथाकी समापनिपर जो कुछ 
हुआ, . वह सुनिये ॥ ७९॥ वहां भक्तोसे भरे हए 
वरिमानोके साथ भगवान्‌ प्रकट हुए 1 सव ओरसे खव 
जय-जयकार ओर नमस्कारकी ध्वनियां होने ल्गौ 
॥ ८० ॥ भगवान्‌ स्वयं हर्पित होकर अपने पाञ्चजन्य 
उङ्वकौ ध्वनि करने लगे ओर उन्होनि गोकर्णको 
हदयसे ृगाकर अपने ही समान वना छ्िया ॥ ८१॥ 


सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः ॥ ७८ 
कथासमाप्तौ यजातं श्रूयतां तच्च नारद ॥ ७९ 


विमानैः सह भक्तेश्च हरिराविर्वभूव ह । 
जयडाब्दा नमःराब्दास्तत्रासन्‌ बहवस्तदा ॥ ८० 


पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षत्तत्र स्वयं हरिः । 
गोकर्ण तु समालिङ्कयाकरोत्ससदृरो हरिः ॥ ८९ 
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शओोतृनन्यान्‌ घनरयामान्‌ पीतकोरोयवाससः उन्हेनि क्षणभरमें ही अन्य सब श्रोताओंको भी मेके 
किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥ ८२ | समान इयामवर्ण, रेरमी पीताम्बरधारी तथा किरीट ओर 
त्रम ये स्थिता जीवा आश्चचाण्डाकजातयः । यु विभूषित कर दिया ॥ ८२ ॥ उस गमे 

चाण्डालपर्यन्त जितने भी जीव थे, वे सभी 
विमान स्थापितासतेऽपि गोकर्णकृपया तदा ॥ ८३ गोकर्णजीकी कृपासे विमा्नोपर चढ़ा लिये गये ॥ ८३॥ 
प्रेषिता हरित्ोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः । तथा जहाँ योगिजन जाते है, उस भगवद्धाममे वे भेज 
गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्‌। | दिये गये। इस प्रकार भक्तवत्सरू भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


कथाश्रवणसे प्रसन्न होकर गोकर्णजीको साथ ठे अपने 
ग्वालबालके प्रिय गोलोेकधाममें चके गये ॥ ८४॥ 
पूर्वकाले जैसे अयोध्यावासी भगवान्‌ श्रीरामके साथ 
साकेतधाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
सबको योगिदु्$भ गोलेकधामको ठे गये ॥ ८५॥ 
जिस लोकमें सूर्य, चन्द्रमा ओर सिद्धोकी भी कभी गति 
नहीं हो सकती, उसमे वे श्रीमद्भागवत श्रवण करनेसे 


कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः ॥ ८४ 


अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः । 
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदु्लभम्‌ ॥ ८५ 


यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । 
ते लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्धागवतश्रवात्‌ ॥ ८६ 


्रूमोऽत्र ते किं कसनम्‌ चङे गये ॥ ८६ ॥ 
सप्ताहयज्ञेन कथासु तिन्‌ । नारदजी । सप्ताहयज्ञके द्वारा कथाश्रवण करनेसे 
कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः जैसा उज्ज्वल्‌ फर संचित होता है, उसके विषयमे हम 
पीतश्च ते गर्भगता न भूयः ॥ ८७ | आपसे क्या कहें 2 अजी ! जिन्होनि अपने कर्णपुटसे 
वाता्बुपणांशनदेहरोषणै- -गोकर्णजीकी कथाके एक अश्षरका भी पान किया था, 
स्तपोभिर्वैशचिरकालसंचितैः . [वे फिर माताके गर्भमे नहीं आये ॥ ८७ ॥ जिस गतिको 

4 लोग वायु, जर या पत्ते इारीर सुखानेसे 

योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै | द 1 


कातक घोर तपस्या करनेसे ओर योगाभ्याससे भी नहीं 
पा सकते, उसे वे सप्ताहश्रवणसे सहजमें ही प्रप्र कर 
ठेते है ॥ ८८ ॥ इस परम पवित्र इतिहासका पाठ 
चित्रकूटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी ब्रह्मानन्दमे 
0 करते रहते हैँ ॥ ८९॥ यह कथा बड़ी ही 
। एक नारके श्रवणसे ही समस्त पापराशिको 
शत ; सकृद विदहेदधोधम्‌ । भस्म कर्‌ देती है । यदि इसका श्राद्धके समय पाठ किया 
द्धे अयुक्तं पितृतृधिमावह- जाय्‌, तो इससे पितृगणको बड़ी तृत होती है ओर नतय 
त्रितयं सुपाठादपुनर्भवं च ॥ ९० | पाठ करेसे मोक्षकी प्रापि होती ३ ॥ ९० ॥ 
न 


, इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहाव्ये गोकर्णमोक्ष- 
वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


=== 


सप्राहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥ ८८ 
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः । 
पठते चित्रकूटस्थो ब्रहमानन्दपरिषरुतः ॥ ८९ 

आख्यानमेतत्परमं पवित्र 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


सप्ताहयज्ञकी विधि 


कुमारा ऊचुः 
अथ ते सम्प्रवश्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌ । 
सहायेर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः ॥ ९ 
देवज्ञं तु मुहूतं पृच्छय यततः । 
विवाहे यादृशं वतं तादृ परिकल्पयेत्‌ ॥ २ 


नभस्य आशधिनोर्जो च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः । 
एते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मोक्षसूचकाः ॥ ३ 


मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा । 
सहायाशचेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये ॥ ४ 
देशो देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः । 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः ॥ ५ 
दूरेहरिकथाः केचिद्रेचाच्युतकीर्तनाः । 


रियः शद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ।॥ ६ 


. देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कौीर्तनोत्सुकाः । 
तेष्वेव पत्रं प्रेष्य च तल्लेखनमितीरितम्‌ ॥ ७ 


सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः । 
अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति ॥ ८ 


श्रीभागवतपीयूषपानाय रस्लम्यटाः । 
भवन्तश्च तथा हीघ्रमायात ्रेमतत्यराः ॥ ९ 


नावकाञ्ञः कदाचिच्येदिनमात्रं तथापि तु । 
सर्वथाऽऽगमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः ॥ १० 


| एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च । 
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ १९ 


तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्‌ । 
विङ्ञाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्‌ ॥ १२ 


[ 026 1 भा० प० पु० सटीक (खण्ड-९) ३- 


श्रीसनवकादि कहते है--नारदजी ! अब हम 
आपको सप्ताहश्रवणकी विधि बताते ह । यह विधि प्रायः 
लोगोकी सहायता ओर धनसे साध्य कही गयी 
हे ॥ १॥ पहले तो यलपूर्वक ज्योतिपीको चुखाकर मुहूर्त 
पूना चाहिये तथा विवाहके त्थ्य जिस प्रकार धनका 
प्रबन्ध किया जाता है उस प्रकार ही धनकी व्यवस्था 
इसके लिये करनी चाहिये ॥ २ ॥ कथा आरम्भ करनेमें 
भाद्रपद, आध्िन, कार्तिक, मार्गहीर्घ, आषाढ ओर 
श्रावण--ये छः महीने श्रोताअकि लिये मोक्षकी प्रा्िके 
कारण हं॥३॥ देवे । इन महीनेमिं भी 
भद्रा-व्यतीपात आदि कुयोगेको सर्वथा त्याग देना 
चाहिये । तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो, उन्हे अपना 
सहायक बना लेना चाहिये ॥ ४ ॥ फिर प्रयल्न करके 
देश-देशान्तरमिं यह संवाद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा 
होगी, सव लोगोको सपरिवार पधारना चाहिये ॥ ५॥ 
सरी ओर श्रादि भगवत्कथा एव संकीर्तनसे दूर पड़ गये 
हे । उनको भी सूचना हो जाय, एेसा प्रबन्ध करना 
चाहिये ॥ ६॥ देदा-देामे जो विरक्त वैष्णव ओर 
हरिकीर्तनके प्रेमी हो, उनके पास निमन्तणपत्र अवडय 
भेजे । उसे छिखनेकी विधि इस प्रकार बतायी गयी 
हे ॥ ७॥ "महानुभावो ! यहाँ सात दिनतक सतपुरु्षोका 
वड़ा दुकभ समागम रहेगा ओर अपूर्वं रसमयी 
श्रीमद्धागवतकी क्था होगी॥८॥ आपलोग 
भगवद्रसके रसिक हें, अतः श्रीभागवतामृतका पान 
करनेके चये प्रेमपूर्वक रीघ्र ही पधारनेकी कृपा 
करें ॥ ९ ॥ यदि आपको विहोष अवकाङञ नहो, तो भी 
एक दिनके छ्य तो अवय ही कृपा करनी चाहिये; 
क्योकि यहांका तो एक क्षण भी अत्यन्त दुर्भ 
है' ॥ १० ॥ इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हे निमन्ित करे 
ओर जो छोग आर्ये, उनके छ्िये यथोचित निवास- 
स्थानका प्रबन्ध करे ॥ ११॥ 

कथाका श्रवण किसी तीर्थम, वनम अथवा अपने 
भी अच्छा माना गया हे । जहां लम्बा-चौड़ा मैदान 
हो, वहीं कथास्थट रखना चाहिये ॥ १२ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 8181185 (01661011. 01411260 0 6810011 





२३६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ६ 








जोधन मार्जनं भूमेर्कपनं धातुमण्डनम्‌ । 
गृहोपस्करमुदधृत्य गृहकोणे निवेशयेत्‌ ॥ १३ 


अर्वाक्पञ्चाहतो यल्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ । 
कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्यैः कदलीखण्डमण्डितः ॥ ९४ 


फलपुष्पदलैर्विष्ुग्वितानेन विराजितः । 
चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ॥ ९५ 


ऊर्ध्वं सप्रैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ । 
तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६ 


पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्‌ । 
वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ ९७ 


भवेद्क्ता श्रोता वे ्रङ्ुखस्तदा । 
राङ्ुखशचद्धवेदक्ता श्रोता चोदङ्गुखस्तदा ॥ १८ 


अथवा पूर्वदिग््ञेया पूज्यपूजकमध्यतः । 
भ्रोतृणामागमे परोक्ता देशकालादिकोविदेः ॥ १९ 


विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशञाख्रविशुद्धिकृत्‌ । 
दष्टान्तकुदालो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिःस्पृहः ॥ २० 


अनेकधर्मविभ्रान्ताः ख्रेणाः पाखण्डवादिनः । 
शुकशाख्रकथोद्यारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥ २९ 


वक्तुः पारे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः । 
पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥ २२ 


वक्त्रा क्षौरं श्रकर्तव्यं दिनादर्वाग््रताप्तये 1 
अरुणोदयेऽसो निर्वत्यं शौचं खरानं समाचरेत्‌ ॥ २३ 
नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं खं प्रयत्नतः 1 
कथाविघ्रविघाताय गणनाथं भ्रपूजयेत्‌ ॥ २४ 


पितृन्‌ संतप्य शुद्धयर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । 
मण्डल च भरकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २५ 


भूमिका इोधन, मार्जन - ओर केपन करके रंग-बिरंगी 
धातुओंसे चौक पूरे। घरकी सारी सामग्री उठाकर एक 
कोनेमें रख दे ॥ १३॥ पांच दिन पहलेसे ही यलपूर्वक 
बहूत-से विदछछनेके वस्र एकत्र कर के तथा केलेके 
खंभोसे सुशोभित एक ऊँचा मण्डप तैयार 
कराये ॥ १४ ॥ उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र ओर 
चैदोवेसे अलंकृत करे तथा चारों ओर ङंडियां लगाकर 
तरह-तरहके सामानँसे सजा दे ॥ १५॥ उस मण्डपमें 
कुछ ऊँचाईपर सात विाल रो्कोकी कल्पना करे ओर 
उनमें विरक्त ब्राह्मणोंको बुला-बुतरकर वैठाये ॥ १६॥ 
आगेकी ओर उनके लिय वहां यथोचित आसन तैयार 
रखे। इनके पीछे वक्ताके ल्थियि भी एक दिव्य 
सिंहासनका प्रन्ध करे ॥ १७॥ यदि वक्ताका मुख 
उत्तरकी ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे ओर 
यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताको उत्तरकी ओर 
मुख करके वैठना चाहिये ॥ १८ ॥ अथवा वक्ता ओर 
श्रोताको पूर्वमुख होकर बैठना चाहिये । देदा-काल 
आदिको जाननेवाठे महानुभावेन श्रोताके स्यि एेसा ही 
नियम बताया ह॥ १९॥ जो वेद-शाखकी स्पष्ट 
व्याख्या करनेमे समर्थ॒हो, तरह-तरहके दृष्टान्त दे 
सकता हो तथा विवेकी ओर अत्यन्त निःस्पृह हो, 
एसे विरक्त ओर विष्णुभक्तं ब्राह्मणको वक्ता बनाना 
चाहिये ॥ २० ॥ श्रीमद्धागवतके प्रवचनमें ठेते लोगोको 


नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक ` 


धमेकि चक्तरमं पड़ हुए, सरी-लम्पट एवं पाखण्डके 
प्रचारक हों ॥ २१॥ वक्ताके पास ही उसकी सहायताके 
ल्य एक वैसा ही विद्रान्‌ ओर स्थापित करना चाहिये । 
वह. भी सव प्रकारके संडायोंकी निवृत्ति करनेमे समर्थ 
ओर छोगोंको समञ्ञानेमें कुदाल हो ॥ २२ ॥ 
कथा-प्रारम्भक्रे दिनसे एकर दिन पूर्व व्रत ग्रहण 
करनेके छ्य वक्ताको क्षोर करा छेना चाहिये । तथा 
अरुणोदयके समय दोचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह खान 
करे ॥ २३ ॥ ओर संध्यादि अपने नित्यकर्मोको संक्षपसे 
समाप्च करके कथाके विघ्नोंकी निवृत्तिके लिय गणेदाजीका 


पूजन करे ॥ २४॥ तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर 


ूर्वपापांकी शुद्धिके लिय प्रायश्ित्त करे ओर एक 
मण्डल बनाकर उसमे श्रीहरिको स्थापित करे ॥ २५॥ 
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अ० ६] 
कृष्णमुद्िङ्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविर्धिं क्रमात्‌ । 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥ २६ 


संसारसागरे ममं दीनं मां करुणानिधे । 
कर्ममोहगृहीताङ्ख मामुद्धर भवार्णवात्‌ ॥ २७ 


श्रीमद्धागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः । 
कर्तव्या विधिना प्रीत्या थूपदीपसमन्विता ॥ २८ 


ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा ॥ २९ 


श्रीमद्धागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि । 
स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे ॥ ३० 


मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया । 
निर्विधरेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केडाव ॥ ३९ 


एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । 
सम्भूष्य वख्रभूषाथिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ॥ ३२ 


जुकरूप प्रबोधज्ञ॒सर्वशाख्रविशारद । 
एतत्कथाप्रकारोन मदज्ञानं विनाडाय ॥ ३३ 


तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा । 
सप्तरात्र यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥ ३४ 


वरणं पञचविप्राणं कथाभङ्गनिवृत्तये । 
कर्तव्यं तेहिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ॥ २५ 


ब्राह्मणान्‌ वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः । 
नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविरोत्‌ ॥ ३६ 


ल्ोकविक्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च । 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्फलमुत्तमम्‌ ॥ ३७ 


आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्निप्रहरान्तकम्‌ । 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥ ३८ 


माहात्व्य 


३७ 


फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोच्चारणपूर्तक 
क्रम्ञः पोडोपचारविधिसे पजन करे ओर उसके 
पात्‌ प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति 
करे ॥ २६॥ "करुणानिधान ! मँ संसार-सागरमे डवा 
हुआ ओर बड़ा दीन हू । कमेकरि मोदरूपी ग्राहने मुञ्च 
पकड़ रखा ह । आप इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये' ॥ २७॥ इसके पश्चात्‌ धृप-दीप आदि 
सामग्रियोंसे श्रीमद्धागवतकी भी वड़े उत्साह ओर 
प्रीतिपूर्वक विधि-विधानसे पूजा करे ॥ २८ ॥ फिर 
पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार करे ओर 
प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे-- ॥ २९॥ 
श्रीमद्धागवतके रूपमें आप साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही 
विराजमान हे । नाथ ! मने भवसागरसे छटकारा पानके 
खिये आपकी इरण ली हे ॥ ३०॥ मेरा यह मनोरथ 
आप विना किसी विघ्र-बाधाके साद्गोपाङ्ग पूरा करे । 
केडाव ! मेँ आपका दास हू" ॥ ३१॥ 

इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन 
करे । उसे सुन्द्र वस्राभूषणोसे विभूषित करे ओर फिर 
पूजाके पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति कर-- ॥ ३२ ॥ 
"सुकस्वरूप भगवन्‌ ! आप समञ्नेकी कलाम कुडाट 
ओर सब राखे पारंगत हँ; कृपया इस कथाको 
प्रकारित करके मेरा अज्ञान दूर करे" ॥ ३३ ॥ फिर 
अपने कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने 
नियम ग्रहण करे ओर सात दिनोंतक यथाडाक्ति उसका 
पालन करे ॥ ३४॥ कथाम विघ्र न हो, इसके लिये 
पांच ब्राह्मणोंको ओर वरण करे; वे द्रादडाक्षर मन्द्राय 
भगवान्‌के नामोंका जप करें ॥ ३५॥ फिर ब्राह्मण, 
अन्य विष्णुभक्तं एवं कीर्तन करनेवाल्रेको नमस्कार 
करके उनकी पजा करे ओर उनकी आज्ञा पाकर स्वयं 
भी आसनपर बैठ जाय ॥ ३६॥ जो पुरुष लोक, 
सम्पत्ति, धन, घर ओर पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर 
शुद्धचित्तसे केवल कथामें ही ध्यान रखता रहै, उसे 
इसके श्रवणका उत्तम फल मिता दै ॥ ३७॥ 

बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे कथा 
आरम्भ करके सादं तीन पटहरतकं मध्यम स्वरसे अच्छी 
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श्रीमद्धागवत 





कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्‌ । 
तत्कथामनु कार्य॑वै कीर्तनं वेष्णवैस्तदा ॥३९ 


म्रलमून्नजयार्थं हि लष्वाहारः सुखावहः । 
हविष्यान्नेन कर्तव्यो होकवारं कथार्थिना ॥४० 


उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्च्छणुयात्तदा । 
धृतपानं पयःपानं कृत्वा वै भृणुयात्सुखम्‌ ।४१ 


फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः । 
सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌ ४२ 


भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ । 
नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नरकरो यदि ॥४३ 


सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमाञ्छरणु नारद्‌ । 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४४ 


ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम्‌ । 
कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती ४५ 


द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथेव च । 
भावटुष्टं पर्युषितं जहान्नित्यं कथात्रती ॥४६ 
कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च । 
दम्भं मोहं तथा दषं दूरयेद्च कथाव्रती ॥४७ 
वेदवेष्णवविप्राणां गुरुगोत्रतिनां तथा । 
सखरीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती ॥४८ 


रजस्वलान्त्यजग्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तथा । 
द्विजद्विदवेदव्ाह्यश्च न ॒वदेद्यः कथात्रती ।४९ 
सव्यं शौचं दयां मोनमार्जवं विनयं तथा । 
उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात्कथात्रती ॥५० 


दद्र क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्‌ । 
अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्‌ ॥॥५९ 


अपुष्पा काकवन्ध्याच वन्ध्यायाच मृतार्भका । 
स्रवद्र्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ५२ 


तरह कथा वंचे ॥ ३८॥ दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा वैद 
रखे । उस समय कथाके प्रसङ्गके अनुसार वैष्णर्वोको 
भगवानके गुणका कीर्तन करना चाहिये--व्यर्थ वाते नही 
करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ कथाके समय मल-मूत्रके वेगको 
काूमें रखनेके छ्य अल्पाहार सुखकारी होता है; इसके 
श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे ॥ ४० ॥ यदि 
शक्ति हो तो सातो दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल 
धी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे ॥ ४१९ ॥ अथवा 
फलाहार या एक समय ही भोजन करे । जिससे जेसा नियम 
सुभीतेसे सध सके, उसीको कथाश्रवणके च्य ग्रहण 
करे ॥ ४२ ॥ म तो उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा 
समञ्जता हूं, यदि वह कथाश्रवण सहायक हो । यदि 
उपवाससे श्रवणमें बाधा प्हुचती हो तो वह किसी कामका 
नहीं ॥ ४३ ॥ 

नारदजी ! नियमसे सप्ताह सुननेवाङे पुरुषोकि नियम 
सुनिये । विष्णुभक्तकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवणका 
अधिकारी नहीं हे ॥ ४४॥ जो पुरुष नियमसे कथा सुने, 
उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना ओर नित्यप्रति कथा 
समाप्त होनेपर पत्तर्मे भोजन करना चाहिये ॥ ४५॥ दाल, 
मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित पदार्थं ओर वासी 
अन्न--इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिये ॥ ४६॥ 
काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह ओर 
देको तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिये ॥ ४७॥ 
वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्री, राजा 
ओर महापुरुपोकी निन्दासे भी बचे ॥ ४८ ॥ नियमसे कथा 
सुननेवाठे पुरुषको रजस्वला खरी, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, 
गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाके तथा वेदको न 
माननेवाले पुरुपोसे बात नही करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ सर्वदा 
सत्य, दौच, दया, मौन, सरता, विनय ओर उदारताका 
र्तीव करना चाहिये ॥ ५० ॥ धनहीन, क्षयरोगी, किसी 
अन्य रोगसे पीडित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन ओर मुमुक्षु 
भी यह कथा श्रवण करे ॥ ५१॥ जिस सखीका रजोदर्शन 
रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो 
ज्ञ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका 
गर्भं गिर जाता हो, वह यन्पूर्वक इस कथाको सुने ॥ ५२॥ 
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एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌ । 
अ्युत्तमा कथा दिव्या कोवियज्ञफलप्रदा ॥ ५३ 


एवं कृत्वा त्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्‌ । 
जन्माष्मीत्रतमिव कर्तव्यं फलकाद्खिभिः ॥ ५४ 


अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः । 
श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ ५५ 


एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन्‌ समापने ्रोतृभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः ॥ ५६ 


प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ । 
मृदङ्ताललकितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः ॥ ५७ 


जयराब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्‌ । 
विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥ ५८ 


विरक्तश्चद्धवेच्छोता गीता वाच्या परेऽहनि । 
गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मान्ते ॥ ५९ 


प्रतिरलोके तु जुहुयाद्विधिना दज्ञमस्य च । 
पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ॥ ६० 


अथवा हवनं कुर्या द्रायत््या सुसमाहितः । 
तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्वतः ॥ ६१ 


होमाराक्तो बुधो होम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये । 
नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः ॥ ६२ 


दोषयोः प्रडामार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 
तेन स्यात्सफलं सर्व नास्त्यस्मादधिकं यतः ॥ ६३ 


दादा ब्राह्मणान्‌ पश्चाद्धोजयेन्मधुपायसैः । 
दद्यात्सुवर्णं धेनुं च त्रतपूर्णत्वहेतवे ॥ ६४ 


शक्तौ पलन्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च । 
तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्‌ ॥ ६५ 


ये सव यदि विधिवत्‌ कथा सुन तो इन्हं अक्षय फलकी 
प्राति हो सकती है । यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ 
यज्ञोका फल देनेवाखी हे ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार इस व्रतकी विधिर्योका पालन करके फिर 
उद्यापन करे । जिन्हें इसकं विष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माष्टमी-व्रतके समान ही इस कथात्रतका उद्यापन करें 
॥ ५४ ॥ किन्तु जो भगवानके अकिञ्चन भक्त हँ, उनके 
ल्य उद्यापनका कोई आग्रह नहीं हे । वे श्रवणसे ही पवित्र 
है; क्योकि वे तो निष्काम भगवद्धक्त है ॥ ५५॥ 

इस प्रकार जव सप्तादयज्ञ समाप्त हा जाय, तव्र 
श्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक ओर वक्ताकी 
पूजा करनी चाहिये ॥ ५६॥ फिर वक्ता श्रोताओंको 
प्रसाद, तुलसी ओर प्रसादी मात्रं दे तथा सब ल्ग 
मृदङ्ग ओर आंञ्चकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन 
करं ॥ ५७ ॥ जय-जयकार, नमस्कार ओर शङ्कुध्वनिका 
घोष कराये तथा ब्राह्मण ओर याचकोको धन ओर अन्न 
दे ॥ ५८ ॥ श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी हान्तिके छिये 
दूसरे दिन गीतापाठं करे; गृहस्थ हों ता हवन 
करे ॥ ५९ ॥ उस हवनमें टामस्कन्धका एक-एक 
इलोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल ओर 
अन्नादि सामग्रि्यसि आहति दे ॥ ६० ॥ 

अथवा एकाग्र चित्तसे गायत्री-मन्त्रद्रारा हवन 
करे; क्योकि तत्ततः यह महापुराण गायत्रीस्वरूप ही 
हे ॥ ६१॥ होम करनेकी हाक्ति न हो तो उसका फल 
पराप्त करनेके लिये ब्राह्मणोंको हतेनसामग्री दान करे तथा 
नाना प्रकारकी त्रियोको दुर करनेके लिये ओर विधिम 
फिर जो न्यूनाधिकता रह गयी हो, उसके दोर्पोकी 
उान्तिके लिय विष्णुसहस्रनामका पाठ करे । उससे सभी 
कर्म सफल हो जाते दै; क्योकि कोई भी कर्म इससे 
बट्कर नहीं है ॥ ६२-६३ ॥ 

फिर बारह ब्राह्म्णोको खीर ओर मधु आदि 
उत्तम-उत्तम पदार्थ खिद्ये तथा त्रतकी पूर्तिके च्य 
गो आर सुवर्णका दान करे॥ ६४॥ सामर्थ्य ह्यो तो 
तीन तोके सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर 
सुन्दर अक्षरोमें लिखी हई श्रीमद्धागवतकी पोथी 
रखकर उसकी आवाहनादि विविध उपचारसि पूजा करे 
ओर फिर जितेन्द्रिय आचार्यको-उसका वसन, आभूषण 
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श्रीमद्भागवत 








सम्पूज्यावाहना्यैस्तदुपचारेः सदक्षिणम्‌ । 
वसख्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने ॥ ६६ 


आचार्याय सुधीरदत््वा मुक्तः स्याद्धवबन्धनैः. । 
एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे ॥ ६७ 


फलद स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम्‌ । 
धर्मकामार्थमोश्चाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥ ६८ 
कुमारा ऊचुः 


इति ते कथितं सर्व किं भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
श्रीमद्धागवतेनैव भुक्तिमुक्ती करे स्थिते ॥ ६९ 


सूत उवाच 


इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भांगवतीं कथाम्‌ । 
सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिसमुक्तिपरदायिनीम्‌ ॥ ७० 
शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७९१ 
तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा। ` 
तारुण्यं परमं चाभूत्सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ७२ 
नारदश्च कृतार्थोऽभूत्सिद्धे स्वीये मनोरथे । 

: परमानन्दसम्भृतः ॥ ७३ 
एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवस्मियः । 


प्रेमगद्रदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः ॥ ७४ 


नारद्‌ उवाच 


धन्योऽस्प्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्धिः करुणापरः । 
अद्य मे भगवोँल्लनब्धः सर्वपापहरो हरिः ॥ ७५ 


अवण सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः । 
यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥ ७६ 
सूत उवाच 


एवं ब्रुवति वै तत्न नारदे वैष्णवोत्ते । 
परिभ्रमन्‌ समायातः शुको योगेश्वरस्तदा ॥ ७७ 


एवं गन्धादिसे पूजनकर--दक्षिणाके सहित समर्पण कर 
दे ॥ ६५-६६॥ ` यों करनेसे वह वुद्धिमान्‌ दाता 
जन्म-मरणके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है। यह 
सप्ताहपारायणकी ` विधि सब पापोंको निवृत्ति करनेवाली 
है । इसका इस प्रकार ठीक-ठीक पालन करनेसे यह 
मङ्गलमय भागवतपुराण अभीष्ट फ प्रदान करता हे 
तथा अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष--चारोकी प्राप्तिका 
साधन हो जाता है-इसमे सन्देह नहीं ॥ ६७-६८ ॥ 
सनकादि कहते है--नारदजी ! इस प्रकार तुद 
यह सप्ताहश्रवणकी विधि हमने पूरी-पूरी सुना दी, अव 
ओर क्या सुनना चाहते हो ? इस श्रीमद्धागवतसे. भोग 
ओर मोक्ष दोनों ही हाथ कग जाते है ॥ ६९ ॥ 
सूतजी कहते है--शोनकजी ! यों कहकर 
महामुनि सनकादिने एक सप्ताहतक विधिपूर्वक इस 
सर्वपापनारिनी, परम पवित्र तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाली भागवतकथाका प्रवचन किया। सब 
प्राणिर्योनि नियमपूर्वक इसे श्रवण किया । इसके पश्चात्‌ 
उन्हनि विधिपूर्वकं भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति 
की ॥ ७०-७१॥ कथाके अन्तम ज्ञान, वैराग्य ओर 
भक्तिको बडी पुष्टि मिटी ओर वे तीनों एकदम तरुण 
होकर सब जीर्वोका चित्त अपनी ओर आकर्षित करने 
लगे ॥ ७२ ॥ अपना मनोरथ पृरा होनेसे नारदजीको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीरम रोमाञ्च हो आया 
ओर वे परमानन्दसे पूर्ण हो गये ॥ ७३ ॥ इस प्रकार 
कथा श्रवणकर्‌ भगवानूके प्यारे नारदजी हाथ जोड़कर 


| प्रेमगद्गद वाणीसे सनकादिसे कहने लगे ॥ ७४॥ 


नारदजीने कहा- मै धन्य हूं, आपलोगोनि 
करुणा करके मुञ्चे बड़ा ही अनुगृहीत किया है, आज 
मुञ्चे सर्वपापहारी भगवान्‌ श्रीहरिकी दही प्राप्ति हो गयी 
॥७५॥ तपोधनो ! मँ श्रीमद्धागवतश्रवणको ही सब 
धरमोसि श्रेष्ठ मानता हूः वर्योकि जिसके श्रवणसे वैकुण्ठ 
(गोलोक) -विहारी श्रीकृष्णकी भप्नि होती है ॥ ७६ ॥ 

सूतजी कहते है--डौनकजी ! वैष्णवश्रष्ठ नारदजी 
यों कह ही रहे थे कि वहा धूमते-फिरते योगेशर दकदेवजी 
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अ०.६ ] माहात्प्य 2; 
तत्राययोौ षोडरावार्षिकस्तदा आ गये ॥ ७७॥ कथा समाप्त होते ही व्यासनन्दन 
व्यासात्मजो ज्ञानमहान्धिचन््रमाः । श्रीदुकदेवजी वहां पधारे। सोलह वर्थकी-सी आयु, 


कथावसाने निजलाभपूर्णः 
प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं हानैः शानैः ॥ ७८ 


दृष्टा सदस्याः परमोरुतेजसं 

सद्यः समुल्थाय ददुर्महासनम्‌ । 
सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं _ 

स्थितोऽवदत्संशृणुतामलां गिरम्‌ ॥ ७९ 


श्रीुक उवाच 


निगमकल्पतरोर्गलितं फलं 
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ ~~ -। 
पिबत भागवतं रसमराठ्छयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ८० 


धर्मः भ्रोम््ितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां 

वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः 

सद्यो हद्यवरुध्यतेऽ्र कृतिभिः शुभूषुभिस्ततक्षणात्‌॥ ८१ 


श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वष्णवानां धनं 
यस्मिन्‌ पारमहेस्यमेवममले ज्ञानं परं गीयते । ` 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं 
तच्छ्रण्वन्‌ षपठन्‌ क्चिारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ ८२ 


स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः । 
अतः पिबन्तु सद्धाग्या मा मा मुखत कर्हिचित्‌ ॥ ८३ 


| भीत्या 


सूत उवाच 


एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो 
मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌ । 
प्रहादबल्युद्धवफाल्गुनादिभि- 
वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान्‌ ॥ ८४ 
दृष्ट्रा प्रसन्नं महदासने हरि 
ते चक्रिरे कौर्तनमग्रतस्तदा। 


आत्रलाभसे पूर्ण, ज्ञानरूपी महासागरका संवर्धन 
करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे प्रेमसे धरि-र्धरि 
श्रीमद्धागवतका पाठ कर रहे थे ॥ ७८ ॥ परम तेजस्वी 
शुकदेवजीको देखकर सरे सभासद्‌ ्टपट खडे हयो गये ओर 
उन्हें एक ऊँचे आसनपर बैठाया । फिर देवर्पिं नारदजीने 
उनका प्रमपूर्वक पूजन किया । उन्हनि सुखपूर्वक वैठकर 
कहा-- “आपल्ग मेरी निर्मल वाणी सुनिये" ॥ ७९॥ 
श्रीश्ुकदेवजी बोके--रसिक एवं भावुक जन ! 
यह श्रीमद्धागवत वेदरूप कल्पवृक्षका परिपक फल है । 
श्रीश्कदेवरूप शुकके मुखका संयोग होनेसे अमृतरससे 
परिपूर्ण हे । यह रस-ही-रस है-इसमे न छिलका है न 
गुठल्टी । यह इसी ठरेकमें सुकभ है । जवतक ₹इारीरमे 
चेतना रहे, तबतक आपल्रेग बार-बार इसका पान 
करं ॥ ८०॥ महामुनि व्यासदेवने श्रीमद्भागवत 
महापुराणकी रचना की है । इसमे निष्कपट- निष्काम 
परम धर्मका निरूपण ह । इसे शुद्धान्तःकरण सत्पुरुषकि 


जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन है, 


जिससे तीनों तापोंकी शान्ति होती है । इसका आश्रय 
लेनेपर दूसरे शास्र अथवा साधनकी आवङ्यकता नहीं 
रहती । जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा 
करते हं, तभी ईश्वर अविलम्ब उनके हदयमें अवरुद्ध हो 
जाता हे ॥ ८१॥ यह भागवत पुरा्णोका तिलक अरर 
वैष्णवोंका धन है । इसे परमहंसेकि प्राप्य विशुद्ध ज्ञानका 
ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिके 
सहित निवत्तिमार्गको प्रकाहित किया गया हं । जो पुरुष 
भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन ओर मननमें तत्पर रहता 
हे, वह मुक्त हो जाता है ॥ ८२ ॥ यह रस स्वर्गलोक, 
सत्यलोक, कैलास ओर वैकुण्ठमें भी नहीं है । इसच्ि 
भाग्यवान्‌ श्रोताओ ! तुम इसका खूब पान करो; इसे कभी 
मत छोडो, मत छोड़ो ॥ ८३ ॥ 

सूतजी कहते है--श्रोशुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि उस सभाके वीचोबीच प्रहाद, बलि, उद्धव 
ओर अर्जुन आदि पार्थदोके सहित साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हो 
गये । तब देवर्षिं नारदने भगवान्‌ ओर उनके भक्तोकी 
यथोचित पूजा की ॥ ८४॥ भगवान्‌को प्रसन्न 
देखकर देवर्षिने उन्हं एक विदा सिंहासनपर वैटा 
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भवो भवान्या कमलासनस्तु 
तत्रागमत्कीर्तनदर्नाय ॥ ८५ 


श्हाद॑स्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कास्यधारी 
वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुङ्ञलतया रागकतार्जुनोऽभूत्‌। 
इन्रऽवादीन्पदङ्गे जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा 
यत्रापरे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥ ८६ 


ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र 
भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । 
अलोकिकं कीर्तनमेतदीक्षय 
हरिः ` प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तत्‌ ॥ ८७ 


मत्तो वरं भाववृताद्‌ वृणुध्वं 
प्रीतः कथाकीर्तनतोऽसि साम्प्रतम्‌ । 


श्रुत्वेति तद्राक्यमतिप्रसन्नाः 
प्रमा््रचित्ता हरिमूचिरे ते॥ ८८ 


नगाहगाथासु च सर्वभक्तै- 
रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्‌ । 
मनोरथोऽयं परिपूरणीय- 
स्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ॥ ८९ 


ततोऽनमत्तचचरणेषु नारद- 

स्तथा शुकादीनपि तापसाश्च । 
अथ म्रहष्टाः परिनष्टमोहाः 

सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते ॥ ९० 


भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा 


चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ ९९ 
दारिद्रधदुःखज्वरदाहितानां 
। 


संसारसिन्थो परिपातितानां 
क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति॥ ९२ 


दिया ओर सब ठोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। 
उस कीर्तनको देखनेके लिये श्रीपार्वतीजीके सहित 
महादेवजी ओर ब्रह्माजी भी आये ॥ ८५॥ कीर्तन 
आरम्भ हुआ । प्रह्मदजी तो चञ्चरूगति (फुर्तङि) 
होनेके कारण करताल बजाने कगे, उद्धवजीने आच 
उठा ली, देवर्षिं नारद वीणाकी ध्वनि करने लगे, 
स्वर-विज्ञान (गान-विद्या) मे कुदाछ होनेके कारण 
अर्जुन राग अलापने लगे, इन्द्रने मृदङ्ग बजाना आरम्भ 
किया, सनकादि बीच-बीचमे जयघोष करने कगे ओर 
इन सबके आगे शुकदेवजी तरह-तरहकी सरस 
अङ्घभङ्खी करके भाव बताने लगे ॥ ८६ ॥ इन सबके 
बीचमे परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य . नटोकि 
समान नाचने कगे । एेसा अखौकिक कीर्तन देखकर 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये ओर इस प्रकार कहने 
ल्गे-- ॥ ८७॥ “भँ तुम्हारी इस कथा ओर कीर्तनसे 
बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्तिभावने इस समय मुञञ 
अपने वामे कर लिया है । अतः तुमलोग मुञ्ञसे वर 
मगो" । भगवानके ये वचन सुनकर सब लेग बडे 
प्रसन्न हुए ओर प्रेमाद्र॒॑चित्तसे भगवानूसे कहने 
लगे ॥ ८८ ॥ “भगवन्‌ ! हमारी यह अभिलाषा है कि 
भविष्यरमे भी जहां-कहीं सप्राह-कथा हो, वहाँ आप इन 
पार्षदोके सहित अवङय पधार । हमारा यह मनोरथ पूर्ण 
कर दीजिये" । भगवान्‌ "तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो 
गये ॥ ८९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके 
पार्षदकि चरर्णोको लक्ष्य करके प्रणाम करिया ओर फिर 
जुकदेवजी आदि तपस्विर्योको भी नमस्कार किया। 
कथामृतका पान करनेसे सब ल्गोको बड़ा ही आनन्द 
हआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया । फिर वे सब लोग 
अपने-अपने स्थानोको चङे गये ॥ ९० ॥ उस समय 
शुकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रोसहित अपने दासे 
स्थापित कर दिया । इसीसे भागवतका सेवन करनेसे 
श्रीहरि वैष्णवोके हदयरमे आ विराजते ह ॥ ९९१॥ जो 
लोग दरिद्रताके दुःखज्वरकी ज्वालासे दग्ध हो रहे है, 
जिन्हे माया-पिराचीने रौद डाला है तथा जो 
संसार-समुद्रमें डूब रहे है, उनका कल्याण करनेके लियि 
श्रीमद्धागवत सिंहनाद कर रहा है ॥ ९२ ॥ 
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अ० ६ ] 


माहाल््य 


रे 








शौनक उवाच 


श्ुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः । 
सुर्षये कदा ब्राहरिछन्ि मे संशयं त्विमम्‌ ॥ ९३ 


सूत उवाच 


आकृष्णानिर्गमालिंदादर्षाधिकगते कलो । 
नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌ ॥ ९४ 


५ २४ णान्ते च कलत वर्षशतद्वये । 
शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजोऽकथयत्कथाम्‌ ॥ ९५. 


तस्मादपि कलौ प्राप्ने त्रिरादर्षगते सति । 
ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥ ९६ 


इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
कलत भागवती वार्ता भवरोगविनाहिनी ॥ ९७ 


कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाडानं च 
मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि । 
सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण 
लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌ ॥ ९८ 


स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पााहस्तं 
वदति यमः किल तस्य कर्णमूले । 
परिहर भगवत्कथासु मत्तान्‌ 
प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ ॥ ९९ 


असारे संसारे विषयविषसङ्ाकुलधियः 
क्षणार्ध क्षेमार्थं पित शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 

किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्पाक्षी यच्छूवबणगतमुक्तयुक्तिकथने ॥ १०० 


रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । 
कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्टग्रभुभवेत्‌ ॥ १०१ 


इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धे 
सपदि निगदितं ते शाख्रपुञ्चं विलोक्य । 


शौनकजीने पूछा--सूतजी ! रुकदेवजीने राजा 
परीक्षित्को, गोकर्णने धुन्धुकारीको ओर सनकादिने 
नारदजीको किस-किस समय यह ग्रन्थ सुनाया था- मेरा 
यह संडाय दूर कीजिये 1 ॥ ९३ ॥ 

सूतजीने कहा-- भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
स्वधामगमनके बाद कलियुगके तीस वर्वसे कुछ 
अधिक बीत जानेपर भाद्रपद मासकी शङ्खा नवमीको 
चुकदेवजीने कथा आरम्भ की थी॥९४॥ राजा 
परीक्षित्के कथा सुननेके बाद कलियुगे दो सौ व्व 
वीत जानेपर आषाढ़ मासकी शङ्खा नवमीको गोकर्णजीने 
यह कथा सुनायी थी ॥ ९५॥ इसके पीछे कल्ियुगके 
तीस वर्घ ओर निकल जानेपर कार्तिक शु्ा नवमीसे 
सनकादिने कथा आरम्भ की थी॥९६॥ निष्पाप 
डौनकजी ! आपने जो कुछ पृच्छ था, उसका उत्तर मैनि 
आपको दे दिया। इस कलियुगे भागवतकी कथा 
भवरोगकी रामबाण ओषध है ॥ ९७ ॥ 

संतजन । आपरोग आदरपूर्वक इस कथामृतका 
पान कीजिये । यह श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण 
पापोंका नादा करनेवाला मुक्तिका एकमात्र कारण ओर 
भक्तिको बद़ानेवाल है । लोकम अन्य कल्याणकारी 
साधनोंका विचार करने ओर तीर्थोका सेवन करनेसे 
क्या होगा ॥ ९८ ॥ अपने दूतको हाथमे पाडा च्वि 
देखकर यमराज उसके कानमे कहते है-- “देखो, जो 
भगवानकी कथा-वार्तामिं मत्त हो रहे हो, उनसे दूर 
रहना; मँ ओरयोको ही दण्ड देनेकी राक्ति रखता द, 
वैष्णवोको नही' ॥ ९९ ॥ इस असार संसारमें विषयरूप 
विषकी आसक्तिके कारण व्याकुल बुद्धिवाके पुरुषो ! 
अपने कल्याणके उदङ्यसं आधे क्षणके स्यि भी इस 
शुककथारूप अनुपम सुधाका पान करो। प्यारे 
भाइयो ! निन्दित कथाओसि युक्त कुपथे व्यर्थ ही क्यों 
भटक रहे हो 2 इस कथाके कानमे प्रवेरा करते ही 
मुक्ति हो जाती है, इस वातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ 
है ॥ १०० ॥ श्रीदुकदेवजीने प्रेमरसके भ्रवाहमें स्थित 
होकर इस कथाको कहा था । इसका जिसके कण्ठसे 
सम्बन्ध हो जाता है, वह वैकुण्ठका स्वामी बन जाता 
है ॥ १०१॥ डोनकजी । मैने अनेक हास््नोको देखकर 
आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी-अभी सुनाया है । 
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११९. श्रीमद्भागवत [ अ०६ 





जगतिशुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित्‌ सब हास्रेकि सिद्धान्तोका निचोड़ हे द इस 

पिब॒ परसुखहेतोर््ाददास्कन्धसारम्‌ ॥ १०२ शुकरास्रसे अधिकं पवित्र ओर कोई वस्तु नहीं हे; अतः आप- 

. ५ लेग परमानन्दकी प्राप्तिके लिये इस द्रादशस्कन्धरूप रसका 

पान कर ॥ १०२ ॥ जो पुरुष नियमपूर्वक इस कथाका 

एतो 4 शृणोति भवत्या लः) भक्ति-भावसे श्रवण करता है ओर जो शुद्धान्तःकरण 

यशचनां कथयति भगवद्धकतकि सामने इसे सुनाता है, वे दोन हौ विधिका पूर- 

तौ सम्यग्िधिकरणात्फलं लभेते पूरा पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल पातेहँ-- उनके 
याथारथ्यान्नहि भुवने किमप्यसाध्यम्‌ ॥ १०३ । लि त्रिलोकीमें कु भी असाध्य नहीं रह जाता ॥ १०३ ॥ 

इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात््ये 


श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीमद्धागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 
यय ४ 4 ्च्््च्््् 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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ॐ तत्सत्‌ 


ीगणेदायः नम 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
=-= ५--- 
मथमः स्व्छन्यः 
न 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
श्रीसूतजीसे शौनकादि ऋषिर्योका प्रभ 
मङ्गलाचरण 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत- ` जिससे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय होते है- 
आर्थेषभिज्ञः स्वराट्‌ वर्योकि वह सभी सद्रूप पदार्थोमं अनुगत है ओर असत्‌ 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये क पृथक्‌ है; जड नही स प्रतनत्र नही यः 
यत्सूरयः ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भं नही, भ्त्युत उन 

मुहान्ति ` । | संकल्पसे हो जिसने उस वेदजञानका दान जिसके 
तेजोवारिमृदां सम्बन्धरमे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हँ; जसे तेजोमय 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो सूर्यरदिमयोमे जलका, जले स्थकका ओर स्थले जलका 
यत्र त्रिसर्गोऽमृषा भ्रम होता है, वैसे ही जिसे यह त्रिगुणमयी जाग्रत्‌-स्वप्र- 
धाञ्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सुपुप्िरूपा सृष्टि मिथ्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत्‌ 
सत्यं परं धीमहि ॥ ९ | प्रतीत हो रही है, उस अपनी सखवर्यभकाडा ज्योतिसे सर्वदा ओर 
सर्वथा माया ओर मायाकार्यसे पूर्णत ष रहनेवाले परम 
धर्मः ्रोज्ज्ितकैतवोऽत्र परमो सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हं ॥ १॥ महामुनि 
नि्रत्छराणां सत व्यासदेवके द्वार निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराणमें मोक्ष- 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं पर्यन्त फलकी कामनासे रहित परम धर्मका निरूपण हुआ है । 
तापत्रयोन्धूलनम्‌ स्तु इसमे शुद्धान्तःकरण सत्पुरुषोके जाननेयोग्य उस वास्तविक 
भ पूलनम्‌ । | वसतु परमात्माका निरूपण हुआ है, जो तीनों ता्पोंका जड़से 


श्रीमद्धागवते महामुनिकृते 
कि वा परैरीश्वरः 
सद्यो हद्यवरूध्यतेऽत्र कृतिभिः 
शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥ २ 


निगमकल्यतरोर्गकितं फल 


चुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं 


नाडा करनेवाली ओर परम कल्याण देनेवाठी है । अब ओर 
किसी साधन या शाखरसे क्या प्रयोजन । जिस समय भी सुकृती 
पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते हँ, ईश्वर उसी समय 
अविलम्ब उनके हदये आकर बन्दी वन जाता है ॥ २ ॥ रसके 
मर्मज्ञ भक्तजन ! यह श्रीमद्धागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका 
हआ फल है । श्रीशुकदेवरूप तोतेके* मुखका सम्बन्ध हो 
जानेसे यह परमानन्दमयी सुधासे परिपूर्णं हो गया है । इस 
फले छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंदा तनिक भी नहीं है । 
यह मूर्तिमान्‌ रस है । जबतक डारीरमे चेतना रहे, तवतक इस 
दिव्य भगवद्रसका निरन्तर बार-बार पान करते रहो ! यह 


मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ३ | पृध्वीपर ही सुरु है ॥३॥ ` 


* यह प्रसिद्ध है कि तोतेका काटा हआ फल अधिक मीठा होता है । 
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४६ श ~ 


नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः दोनकादयः । 


कथाप्रारम्ब 


एक वार भगवान्‌ विष्णु एवं देवताओकि परम पुण्यमय क्षेत्र 


सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४ | नैमिषारण्ये शौनकादि ऋषियनि भगवत्मप्तिकी इच्छसे सहस्र 


त॒ एकदा तु मुनयः २ 
सत्कृतं सूतमासीनं ॥ ५ 
ऋषय ऊचुः 

त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । 
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मडाख्राणि यान्युत ॥ ६ 
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः । 


अन्ये च मुनयः . सूत परावरविदो विदुः ॥ ७ 


वेत्थ त्वं सोम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्‌ । 
ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥ ८ 


तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यद्विनिश्चितम्‌ । 
पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः होसितुमर्हसि ॥ ९ 


प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगेजनाः । 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हयपटुताः ॥ ९० 


भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागाः । 
अतः साधोऽत्र यत्सारं समुदधृत्य मनीषया । 
ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥ ९९ 


सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतं पतिः । 
वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥ ९२ 


तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्खानुवर्णितुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥ १३ 


आपन्नः संसृतिं घोरां यज्नाम विवहो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥ ९४ 


वरषोमिं पूरे होनेवाठे एक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ४ ॥ एक 
दिन उन लोगेनि प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्यकृ्योसि निवृत्त 
होकर सूतजीका पूजन किया ओर उन्हे ऊँचे आसनपर बैठाकर 
बडे आदरसे यह प्रश् किया ॥ ५॥ 

ऋषियोने कहा-- सूतजी ! आप निष्पाप हैँ । आपने 
समस्त इतिहास, पुराण ओर धर्मदास््नोका विधिपूर्वक अध्ययन 
किया है तथा उनकी भलीभांति व्याख्या भी की हे ॥ ६॥ 
वेदवेत्ताओमिं श्रेष्ठ भगवान्‌ वादरायणने एवं भगवानके 
सगुण-निर्गुण रूपको जाननेवाठे दूसरे मुनि्योनि जो कुछ जाना 
है--उन्हं जिन विषर्योका ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूपमे 
जानते हँ । आपका हदय वड़ा ही सरल ओर शुद्ध है, सीसे आप 
उनकी कृपा ओर अनुग्रहके पात्र हुए है । गुरुजन अपने प्रेमी 
रिष्यको गुप्र-से-गुप्त बात भी बता दिया करते है ॥ ७-८॥ 
आयुष्मन्‌ । आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन सब शास्र 
पुशणों ओर गुरुजनोके उपदेशों कलियुगी जीवोकि परम 
कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है ॥ ९॥ 
आप संत-समाजके भूषण हं । इस कलियुगमें प्रायः लोगोकी 
आयु कम हो गवी हे । साधन करनेमे लोगोंकी रुचि ओर प्रवृत्ति 
भी नहीं हं । लोग आलसी हो गये हे । उनका भाग्य तो मन्द है ही, 
समञ्ञ भी थोड़ी हे । इसके साथ ही वे नाना प्रकारकी विघ्न- 
वाधाओंसे धिरे हूए भी रहते हे ॥ १० ॥ शाख भी बहुत-से ह! 
परन्तु उनमें एक निश्चित साधनका नही, अनेक प्रकारके कर्मोका 
वर्णन हे । साथ ही वे इतने बड़ है कि उनका एक अंडा सुनना भी 
कठिन है । आप परोपकारी ह । अपनी बुद्धिसे उनका सार 
निकालकर प्राणि्योकि परम कल्याणक सिये हम श्रद्धालुओंको 
सुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हो ॥ ११॥ 

प्यारे सृतजी ! आपका कल्याण हो । आप तो जानते ही हँ 
कि यदुवंियोके रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वसुदेवकी धर्मपल्ी देवकीके गर्भस क्या कसेकी इच्छसे 
अवतीर्ण हए थे ॥ १२ ॥ हम उसे सुनना चाहते है । आप कृपा 
करके हमार लिये उसका वर्णन कीजिये; वयोकि भगवान्‌का 
अवतार जीवोके परम कल्याण ओर उनकी भगवत्ेममयी 
समृद्धिके लिय हो होता हे ॥ १३ ॥ यह जीव जन्म-मृतयुके घोर 
चक्रमे पड़ा हआ है--इस स्थिति भी यदि वह कभी 
भगवानके मद्गलमय नामका उच्चारण कर ठे तो उसी क्षण 
उसमे मुक्त हो जायः क्योकि स्वयं भय भी भगवान्‌से डरता 
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यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रहामायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः खर्धुन्यापोऽनुसेवया ॥ १५ 


को वा भगवतस्तस्य पुण्यइलोकेड्यकर्मणः । 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥ १६ 


तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। 
ब्रूहि नः श्रहधानानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७ 


अथाख्याहि हरे्धीमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वैरमीश्चरस्यात्ममायया ॥ १८ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमरलोकविक्रमे । 
यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥ १९ 


कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केडवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ॥ २० 


कलिमागतमाज्ञाय क्षत्रेऽसिमन्‌ वैष्णवे वयम्‌ । 
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ २१ 


त्वं नः संदर्दितिो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्‌ । 
कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्‌ ॥ २२ 


ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि । 


रहता हे ॥ १४॥ सूतजी ! परम विरक्त ओर परम शान्त 
मुनिजन भगवानके श्रीचरणोकी शरणमे ही रहते है, अतएव 
उनके स्पर्दामात्रसे संसारके जीव तुरन्त पवित्र हो जाते है । इधर 
गङ्गाजीके जलका बहुत दिर्नोतक सेवन किया जाय, तब कहीं 
पवित्रता प्राप्न होती है ॥ १५॥ एसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी 
लीलखाओंका गान करते रहते ह, उन भगवान्का कलिमलहारी 
पवित्र यदा भला आत्मशुद्धिकी इच्छावाला एेसा कौन मनुष्य 
होगा, जो श्रवण न करे ॥ १६॥ वे लीलासे ही अवतार धारण 
करते हं । नारदादि महात्माओनि उनके उदार कर्मोका गान किया 
है । हम श्रद्धादुअकि प्रति आप उनका वर्णन कीजिये ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ सूतजी ! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमायासे 
स्वच्छन्द लत करते है । आप उन श्रीहरिकी मङ्गलमयी 
अवतार-कथा्ओंका अव वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ पुण्यकीर्ति 
भगवान्‌की लीला सुननेसे हमे कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती; 
क्योकि रसज्ञ श्रोताओंको पद-पटपर भगवान्‌की लीलाअमिं 
नये-नये रसका अनुभव होता है ॥ १९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेको छिपाये हुए थे, लोगकि सामने एेसी चेष्टा करते थे 
मानो कोई मनुष्य हों । परन्तु उन्होने बररामजीके साथ एेसी 
लीला भी की है, एेसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य 
नहीं कर सकते ॥ २०॥ कल्ियुगको आया जानकर इस 
वैष्णवक्षतरमें हम दीर्घकाठीन सत्रका संकल्प करके बैठे है । 
श्ीहरिकी कथा सुननेके च्य हमे अवकादा प्राप्न है ॥ २१॥ 
यह कलियुग अन्तःकरणकी पवित्रता ओर दाक्तिका नाडा 
करनेवाला है । इससे पार पाना कठिन है । जैसे समुद्रसे पार 
जानेवा्को कर्णधार मिल जाय, उसी प्रकार इससे पार पानेकी 
इच्छा रखनेवाठे हम लोगोसि ब्रह्माने आपको मिलया 
है ॥ २२॥ धर्मरक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अपने धाममे पधार जानेपर धर्मने अव किसकी ` 


स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः के शरणं गतः ॥ २३ । शरण ठी है--यह बताइये ॥ २३ ॥ 
[1 ४.4 [२ 1 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


~~ च्च न 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
भगवत्कथा ओर भगवद्धक्तिका माहात्प्य 


व्यासउवाच 
इति सम्प्रश्रसंहष्टो विषाणां रौमहर्षणिः । 
परतिपूज्य वचस्तेषां 
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श्रीव्यासजी कहते है--शौनकादि ब्रह्मवादी 
ऋषियोकि ये प्रश्र सुनकर रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवाको वड़ा ही 


प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ९ । आनन्द हूआ। उन्होने ऋषियकि इस मङ्गलमय प्रश्रका 
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सूत उवाच 


ये भ्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 

हैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 

स्तं सर्वभूतहदयं . मुनिमानतोऽस्मि ॥ २ 


यः सखवानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- 
मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं 
तं व्याससूनुमुपयामि गुर मुनीनाम्‌ ॥ ३ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ 


मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्धिर्छोकमङ्गलम्‌ । 
यत्कृतः कृष्णसंप्रश्रो येनात्मा सुप्रसीदति ॥ ५ 


स॒ वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः भ्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥ ७ 


धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विध्रव्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ 


धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽ्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९ 


कामस्य नेन्धियपीतिर्भो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥ ९० 


वदन्ति तन्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ १९ 


श्रीमद्धागवत 
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अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥ १॥ 

सूतजीने कहा- जिस समय श्रीडुकदेवजीका 
यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हआ था, सुतरां लोकिक-वैदिक 
केकि अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, उन्हं अकेले ही 
संन्यास ठेनेके उदेडयसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी 
विरहसे कातर होकर पुकारने लगे--'बेटा ! वेरा !* उस 
समय तन्मय होनेके कारण श्रीडुकदेवजीकी ओरसे वुक्षोने उत्तर 
दिया। एसे सबके हदयमें विराजमान श्रीरुकदेव मुनिको मेँ 
नमस्कार करता हूं॥ २॥ यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त 
गोपनीय-रहस्यालमक पुराण है। यह भगवत्स्वरूपका 
अनुभव करानेवाला ओर समस्त वेदोंका सार हे । संसारमें फ॑से 
हुए जो लोग इस घोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते है 
उनके लिये आध्यात्मिक तत्त्वोको प्रकाशित करानेवाला यह 
एक अद्वितीय दीपक है । वास्तवमें उन्हीपर करुणा करके 
बड़े-बड़े मुनियकि आचार्य श्रीरुकदेवजीने इसका वर्णन किया 
हे । मै उनकी दारण ग्रहण करता हू ॥ ३ ॥ मनुष्योमें सर्वश्रेष्ठ 
भगवानके अवतार नर-नारायण ऋषियोको, सरस्वती देवीको 
ओर श्रीव्यासदेवजीको नमस्कार करके तव संसार ओर 
अन्तःकरणके समस्त विकारोपर विजय प्राप्न करानेवाठे इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणका पाठ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

ऋषियो ! आपने सम्पूर्णं विश्वके कल्याणके लिये यह 
बहुत सुन्द ्रश्रकिया है; वरयोकि यह प्रर श्रीकृष्णके सम्बन्धे 
हे ओर इससे भलीभांति आत्मदाद्धि हो जाती है ॥ ५॥ 
मनुष्योकि लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
भक्ति हो- भक्ति भी एेसी, जिसमें किसी प्रकारकी कामना न 
हो ओर जो नित्य-निरन्तर वनी रहे; एेसी भक्तिसे हदय 
आनन्दस्वरूप परमात्माकी उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता 
हे ॥ ६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे भक्ति होते ही, अनन्य प्रेमसे उनमें 
चित्त जोदुते ही निष्काम ज्ञान ओर वैराम्यका आविर्भाव हो जाता 


' | है ॥ ७॥ धर्मका ठीक-टीक अनुष्ठान करनेपर भी यदि 


मनुष्यके हदयमे भगवान्‌की लीला-कथाअकि प्रति अनुरागका 
उदय न हय तो वह निरा श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ ॥ धर्मका फल है 
मोक्ष । उसकी सार्थकता अर्थप्रा्िमे नहीं है । अर्थं कवल 
धर्मके लियि हे । भोगविलास उसका फल नही माना गया 
हे ॥ ९॥ भोगविलासका फल इन्द्रियोको तृप्र करएना नहीं है, 
उसका प्रयोजन है केवल जीवन-निर्वाह । जीवनका फल भी 
तत््रजिज्ञासा.है । बहुत कर्म करके स्वगादि प्राप्न करना उसका 
फल नहीं है ॥ १० ॥ तत्ववेत्ताल्ेग ज्ञाता ओर ज्ञेयके भेदसे 


न= _____~_~_~_~_~~~_]~~~~_~_~-~-~--~-~~~_ 


१. यहां प्राचीन प्रतिमे “सृत उवाच' यह पाठ अधिक दै । 
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म्रथम स्कन्ध 


९ 








तच्छरृदधाना मुनयो ज्ञानवैराम्ययुक्तया९ । 
परयन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ॥ १२ 


अतः पुम्भिर्िजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागहाः । 
स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्‌ ॥ ९३ 


तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ ९४ 


यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ॥ १५ 


शुश्रूषोः श्रदधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ १६ 


शृण्वतां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 
हृद्यन्तःस्थो हयाभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌ ॥ १७ 


नष्टप्रायेष्भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवत्यत्तमइलोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ १८ 


तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥ १९ 


एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्तत््वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥ २० 


भिद्यते हदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ २९ 


अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥ २२ 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै- 
युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 


रहित अखण्ड अद्वितीय सधिदानन्दस्वरूप ज्ञानको ही तत्तव 
कहते हं । उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा ओर कोई 
भगवानके नामसे पुकारते हँ ॥ ११॥ श्रद्धालु मुनिजन 
भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वैराम्ययुक्त भक्तिसे अपने हदयमें 
उस परमतत््वरूप परमात्माका अनुभव करते ह ॥ १२॥ 
डौनकादि ऋषियो ! यही कारण है कि अपने-अपने वर्णं तथा 
आश्रमके अनुसार मनुष्य जो धर्मका अनुष्ठान करते है.उसकी 
पूर्णं सिद्धि इसी है कि भगवान्‌ प्रसन्न हो ॥ १३ ॥ इसलिये 
एकाग्र मनसे भक्तवत्सर भगवान्‌का ही नित्य-निरन्तर श्रवण, 
कीर्तन, ध्यान ओर आराधन करना चाहिये ॥ १४॥ कर्मोकी 
गांड वड़ी कड़ी है । विचारवान्‌ पुरुष भगवानके चिन्तनकी 
तलवारसे उस गांठको काट डालते है । तब भला, एेसा कौन 
मनुष्य होगा, जो भगवानकी लीलकथामे परमन करे ॥ १५॥ 

शौनकादि ऋषियो ! पवित्र तीर्थोका सेवन करनेसे 
महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ 
भगवत्‌-कथामें रुचि होती है ॥ १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
यदाका श्रवण ओर कीर्तन दोनों पवित्र करनेवाठे ह । वे अपनी 
कथा सुननेवालोके हदयमें आकर स्थित हयो जाते है ओर उनकी 
अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते है; क्योकि वे संतेकि नित्य 
सुहद्‌ हं ॥ १७॥ जव श्रीमद्धागवत अथवा भगवद्धक्तोकि 
निरन्तर सेवनसे अश्युभ वासना नष्ट हो जाती ह तव 
पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति स्थायी प्रेमकी प्राप्ति होती 
हे ॥ १८ ॥ तव रजोगुण ओर तमोगुणके भाव--काम ओर 
लोभादि शान्त हो जाते हं ओर चित्त इनसे रहित होकर 
सत्वगुणमें स्थित एवं निर्मङ हो जाता है ॥ १९ ॥ इस प्रकार 
भगवानकी प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी समस्त आसक्तियां 
मिर जाती हँ, हदय आनन्दसे भर जाता है, तब भगवान्के 
तत्तका अनुभव अपने-आप हो जाता है ॥ २० ॥ हदये 
आत्मस्वरूप भगवान्‌का साक्षात्कार होते ही हदयकी ग्रन्थ टूट 
जाती है, सारे सन्देह मिट जाते है ओर कर्मबन्धन क्षीण हो जाता 
है ॥ २१ ॥ इसीसे वुद्धिमान्‌ छोग नित्य -निरन्तर बड़े आनन्दसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम-भक्ति करते है, जिससे 
आत्मप्रसादकी प्रति होती है ॥ २२ ॥ 

प्रकृतिके तीन गुण ह--सत्व, रज ओर तम। 
इनको स्वीकार करके इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति ओर 





१. भ्रा पा०--युक्तयः। २. प्राः पाः भगवदाश्रयात्‌। 
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५० ओरमरद्धागवत [ अ०२ 





स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः 
भ्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः ॥ २२ 


पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादभिख्रयीमयः । 
तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं॑यद्रह्यदर्शानम्‌ ॥ २४ 


भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
सत्त्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥ २५ 


मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 


नारायणकलाः * शान्ताः भजन्ति हानसूयवः ॥ २६ 


रजस्तमःप्रकृतयः समरीला भजन्ति वै! 
पितृभूतप्रजेशादीन. भरियैश्चर्यप्रजेप्सवः ॥ २७ 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २८ 


वासुदेवपरं ज्ञान वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ २९ 


स॒ एवेद ससजग्रि भगवानात्ममायया । 
सदसद्रूपया चासो गुणमव्यागुणो विभुः ॥ ३० 


तया विलसितेष्षु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः ॥ ३९ 


यथा ह्यवहितो वहविदस्श्िकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥ ३२ 


प्रल्यके क्ये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा ओर 

रुद्र-ये तीन नाम ग्रहण करते हं । फिर भी मनुष्योका 
परम कल्याण तो सत्त्वगुण स्वीकार करनेवाठे श्रीहरिसे ही 
होता हे ॥ २३॥ जैसे पृथ्वीके विकार रकड़ीकी अपेक्षा 
धुआं श्रेष्ठ है ओर उससे भी श्रेष्ठ है अप्रि--वयोकिं 
वेदोक्त यज्ञ-यागादिके द्वारा अग्रि सद्रति देनेवाला 
है--वैसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ठ है ओर रजोगुणसे भी 
स्वगुणं श्रेष्ठ है; क्योकि वह भगवान्‌का दर्शन करनेवाला 
हे ॥ २४ ॥ प्राचीन युगम महात्मारेग अपने कल्याणके 
ल्वियि विशुद्ध सत्वमय भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना 
किया करते थे । अब भी जो रोग उनका अनुसरण करते 
है, वे उन्हीकि समान कल्याणभाजन होते है ॥ २५॥ जो 
लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते है, वे यद्यपि 
किसीकी निन्दा तो नहीं करते, न किसीमें दोष ही देखते 
हे, फिर भी घोररूपवाले--तमोगुणी-रजोगुणी भैरवादि 
भूतपतिर्योकी उपासना न करके सत्त्वगुणी विष्णुभगवान्‌ 
ओर उनके अंदा-कल््रस्वरूपोका ही भजन करते 
हे ॥ २६॥ परन्तु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा 
तमोगुणी है, वे धन, रेशर्य ओर संतानकी कामनासे भूत, 
पितर ओर प्रजापति्योकी उपासना करते है, व्योकि इन 
लोरगोका स्वभाव उन (भूतादि) से मिकता-जुलता होता 
हे ॥ २७॥ वेदोका तात्पर्यं श्रीकृष्णमें ही है । यज्ञेके 
उदेश्य श्रीकृष्ण ही है । योग श्रीकृष्णके किये ही किये जाते 
है ओर समस्त कर्मोकी परिसमाप्ति भी श्रीकृष्णे ही 
हे ॥ २८ ॥ ज्ञानसे ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णकी ही भ्रापति होती 
हे । तपस्या श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके छि ही की जाती है । 
श्रीकष्णके लियि ही धर्मोका अनुष्ठान होता है ओर सब 
गतियां श्रीकृष्णे ही समा जाती है ॥ २९॥ यद्यपि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृति ओर उसके गुर्णोसे अतीत है, 
फिर भी अपनी गुणमयी मायासे, जो प्रपञ्चकी दृष्टिसे है 
ओर तत्वकी दष्टिसे नहीं है--उन्हेनि ही सर्गके आदिमे 
इस संसारकी रचना की थी ॥ ३०॥ ये सत्व, रज ओर 
तम-- तीनों गुण उसी मायाके विलास है; इनके भीतर 
रहकर भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे मालूम पड़ते है । 
वास्तवे तो वे परिपूर्णं विज्ञानानन्दघन है ॥ ३९ ॥ अग्रि 
तो वस्तुतः एक ही है, परतु जब वह अनेक प्रकारकी 


~~~ 


१. भ्रा पाकलो । २. प्राः पा०-रशान्त । 
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अ३] भ्रथम स्कन्थ ५९१ 


असौ गुणपयैभविभूतसृष्षमद्धियात्मभिः । लकियोमं ्रकट होती है तब अनेक-सी मालूम पडती है । वैसे 
ही सबके आत्मरूप भगवान्‌ तो एक ही है, परंतु प्राणियोकी 
अनेकतासे अनेक-जैसे जान पडते ह ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ ही सूक्ष्म 
स्वनिरमितिषु निर्विष्टो भुङ्के भूतेषु तदरणान्‌ ॥ ३३ | भूत-- तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणेकि विकाभूत 





भावेकि द्वारा नाना प्रकारकी योनिर्योका निर्माण करते ह ओर उनमें 
भिन्-भिन्न जीवोकि रूपमे प्रवेा करके उन-उन योनियोकि 
भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्‌ वै लोकभावनः । अनुरूप विषर्योका उपभोग करते-कराते है ॥ ३३ ॥ वे ही सम्पूर्ण 
। लतरेकोकी स्ना करते हँ ओर देत्रता, पु-पक्षी, मनुष्य आदि 
योनिर्योमिं लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुणके द्वारा जीरवका 
लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ २४ । पालन-पोषण कते हे ॥ ३४॥ 
=+ = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
=== + =-= 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
भगवानके अवतारोका वर्णन 
सूत उवाच श्रीसूतजी कहते है--सृष्टिके आदिमे भगवान 


जगृहे पौरुषं॑रूपं भगवान्महदादिभिः । | छेककि निर्माणकी इच्छ की । इच्छा भ त 
सम्भूतं लोकसिसृक्षया ॥ ९ आदिसे निष्न्न पुरुषरूप ग्रहण किया । उसमें दस ध ( 
अ 2 एक मन ओर पांच भूत-- ये सोलह कला थी ॥ १ ॥उन्देनि 
ननित कारण-जलमे शयन करते हुए जब योगनिद्राका विस्तार 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । व 


नाभिहदाम्बुजादासीद्रहमा विश्वसृजा पतिः ॥ २ ओर उस कमलसे प्रजापति्योके अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न 

हए॥ २॥ भगवानके उस विरट्रूपके अ्ग-रत्यङ्गमं ही 
यस्यावयवसंस्थाचैः कल्पितो लोकविस्तरः । समस्त लछोकोकी कल्पना की गयी है, वह भगवान्‌का विदुद्ध 
तदै भगवतो रूपं विशुद्धे सत्त्वमूर्जितम्‌ ॥ ३ | सत्त्वमय श्रेष्ठ रूप है ॥ ३ ॥ योगीरोग दिव्यदृष्टिसे भगवानके 
उस रूपका दर्शन करते है । भगवान्‌का वह रूप हजारो पैर, 
जाधि, भुजा ओर मुखेकि कारण अत्यन्त विलक्षण है; उस्म 


यशयन्यदो  रूपमतरलुषा । | सहलो सर, हना कान, हजपे आं रहने नसिक 
नासिकं है । हजारो मुकुट, वस्र ओर कुण्डल आदि आभूषरणोसि वह 

सहस्तरमर्धश्रवणा उल्लसित रहता  ॥४॥ भगवान्‌का यही पुरुषरूप जिसे 
सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्‌ ॥ ४ नारायण कहते ह, अनेक अवतारोका अक्षय कोष 


है--इसीसे सारे अवतार प्रकट होते ह । इस रूपके 
एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌। | छेटे-से-छोटे अंशसे देवता, पशु -पक्षी ओर मनुष्यादि 
यस्यादांशेन सूुज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः ॥ ५ । योनिर्योक सृष्ट होती है ॥ ५॥ 


णा न्न ~ 


९. भ्रा° पा--लीटखवतारानुरतस्तिर्यङ्नरसुरादिषु । 
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स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः । 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्‌ ॥ ६ 


द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता महीम्‌ । 


उद्धरिष्यन्नपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥ ७ 


तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः । 
तन्नं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणां यतः ॥ ८ 


तर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषी । 
भूत्वाऽऽत्मोपरामोपेतमकरोद्‌ दुश्चरं तपः ॥ ९ 


पञ्चमः कपिलो नाम म । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं ॥ ९० 
षष्टे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनसूयया । 
आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रहादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ १९ 


ततः सप्तम आकूत्यां सुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत । 


स॒ यामाद्यैः सुरगणौरपात्स्वायम्भुवान्तरम्‌ ॥ ९२ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । 
दर्शयन्‌ वर्म॑ धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ ॥ ९३ 
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः । 
दुग्धेमामोषधीर्वप्ास्तनायं स॒ उरात्तमः ॥ १४ 


रूपं स॒ जगृहे मास्यं चाक्षुषोदधिसमछवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्रैवसतं मनुम्‌ ॥ १५ 


सुरासुराणामुदधिं मश्चतां मन्दराचलम्‌ । 
दधे कमठरूपेण पृष्ट एकाद विभुः ॥ १६ 


धान्वन्तरं द्वाद्रामं त्रयोददाममेव च। 
अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ च्या ॥ १७ 


चतुर्दशे नारसिंहं विभ्रदये्मूर्जितम्‌ । 
ददार करजेव्॑षस्येरकां कटकृद्यथा ॥ १८ 





उन्हीं प्रभुने पहले कौमारसर्गमे सनक, सनन्दन, सनातन 
ओर सनत्कुमार--इन चार ब्राह्मणोके रूपमे अवतार ग्रहण 
करके अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया ॥ ६॥ 
दूसरी बार इस संसारके कल्याणके छियि समस्त यज्ञेके सामी 
उन भगवान ही रसातलम गयी हई पृथ्वीको निकार लनेके 
विचारसे सूकररूप ग्रहण किया ॥ ७ ॥ ऋषियोकी सृष्टम उन्हनि 
देवर्षि नारदके रूपमे तीसरा अवतार ग्रहण किया ओर सात्वत 
तन््रका (जिसे “नारद-पाञ्चरात्र' कहते ह) उपदेरा किया; उसमे 
कमेकि द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका 
वर्णन हे ॥ ८॥ धर्मपती मूर्तिके गर्भसे उन्होनि नर-नारायणके 
रूपमे चौथा अवतार ग्रहण किया । इस अवतारमे उन्हेनि ऋषि 
बनकर मन ओर इन्दियोका सर्वथा संयम करके वड़ी कठिन 
तपस्या की ॥ ९ ॥ पांचवें अवतारमें वे सिद्धेकि स्वामी कपिल्के 
रूपमे प्रकट हुए ओर तत््वोका निर्णय करनेवाले 
साख्य-शाखलका, जो समयके फेरसे लुप हो गया था, आसुरि 
नामक ब्राह्मणको उपदेश किया ॥ १०॥ अनसूयाके वर 
मांगनेपर छठे अवतारमे वे अत्रिकी सन्तान--दत्रेय हए । इस 
अवतारमें उन्हनि अर्छर्क एवं प्रह्वा आदिको ब्रहमज्ञानका उपदेका 
किया ॥ ११॥ सातवीं बार रुचि प्रजापतिकी आकूति नामक 
पलनीसे यज्ञके रूपमे उन्होने अवतार ग्रहण किया ओर अपने पतर 
याम आदि देवताअकि साथ स्वायम्भुव मन्वन्तरकी रक्षा 
की ॥ १२॥ रजा नाभिकी परी मेरु देवीके गर्भसे ऋषभदेवके 
रूपम भगवान्‌ने आठवाँ अवतार ग्रहण किया । इस रूपमे उन्हेनि 
परमहंसोका वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोके लिये वन्दनीय है, 
दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियोकी परार्थनासे नवीं वार वे राजा पृथुके 
रूपमे अवतीर्ण हुए । शौनकादि ऋषियो ! इस अवतारे उन्हनि 
पृथ्वीसे समस्त ओयधियोंका दोहन किया था, इससे यह अवतार 
सबके खयि बड़ा ही कल्याणकारी हआ ॥ १४॥ चाक्षुष 
मन्वन्तरके अन्मे जब सारी त्रिलोकी समुद्रम डूब रही थी, तव 
उन्न मल्यके रूपमे दसवां अवतार ग्रहण किया ओर पृथ्वीरूपी 
नीकापर यैदकर अगके मन्वन्तरके अधिपति वैवस्वत मनुकी 
रक्षा की ॥ १५॥ जिस समय देवता ओर दैत्य समुद्र-मन्थन कर 
रहे थ, उस समय ग्यारहवां अवतार धारण करके कच्छपरूपसे 
भगवान मन्दगचलको अपनी पीटपर धारण किया ॥ १६॥ 
वारहवीं वार धन्वन्तरिके रूपमे अमृत ठेकर समुदरसे प्रकट हूए 
ओर तेरहवी बार मोहिनीरूप धारण करके दैत्योको मोहित कसते 
हए देवताओंको अमृत पिलाया ॥ १७॥ चौदहरवे अवतारे 
उन्न नरसिंहरूप धारण किया ओर अत्यन्त बलवान्‌ दैत्यराज 
हिरण्यकरिपुकी छाती अपने नखोसे अनायास इस प्रकार फाड़ 
डाली, ज॑से चाहं वनानेवाल्र सीकको चीर डालता है ॥ १८ ॥ 
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पञ्चदरं वामनकं कृत्वागादध्वरं बलेः । 
पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुश्िविष्टपम्‌ ॥ १९ 


अवतारे षोडरामे पयन्‌ व्रह्मदहो नृपान्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥ २० 


ततः सप्रदशे जातः सत्यवत्यां पराहारात्‌ । 
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ २१ 


नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया । 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌ ॥ २२ 


एकोनविंशे विंदातिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । 
रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम्‌ ॥ २३ 


ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ ॥ 
लुद्धो नाभ्राजनसुतः* कीकटेषु भविष्यति ॥ २४ 


अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता विष्णुयहासो नभ्रा कल्किर्जगत्पतिः ॥ २५ 


अवतारा हासंख्येया हरः सतत्वनिध्छिजाः । 
यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशाः ॥ २६ 


ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः । 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७ 


एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन््रारिव्याकुलं लोकँ मृडयन्ति युगे युगे ॥ २८ 


जन्म गुह्य भगवतो य एतत्मयतो नरः । 
सायं प्रातर्गृणन्‌ भक्तया दुःखग्रामाद्विमुच्यते ॥ २९ 


पद्रहवीं बार वामनका रूप धारण करके भगवान्‌ दैत्यगज 
कके यज्ञे गये । वे चाहते तो थे त्रिलोकीका राज्य, परन्तु 
मांगी उन्हेनि केवल तीन पग पृथ्वी ॥ १९ ॥ सोलहवें परशुराम 
अवतारमे जब उन्होनि देखा कि राजाल्रोग ब्राह्यणोकि द्रोही हो 
है, तव क्रोधित होकर उन्हेनि पृथ्वीको इक्तीस वार 
षत्रियोसे शून्य कर दिया ॥ २०॥ इसके बाद सत्रहवे 
अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके द्वारा वे व्यासके 
रूपमे अवतीर्णं हए, उस समय लोर्गोकी समज्ञ ओर 
धारणादाक्ति कम देखकर आपने वेदरूप वृक्षकी कई शाखां 
बना दीं ॥ २१॥ अटारहवीं बार देवता्ओंका कार्य सम्पन्न 
करनेकी इच्छासे उन्होनि राजाके रूपमे रामावतार ग्रहण किया 
ओर सेतु-बन्धन, रावणवध आदि वीरतापूर्णं बहूत-सी 


लीलां कीं ॥ २२ ॥ उत्नीसवें ओर बीसवें अवतारोमिं उन्हेनि 


यदुवेशमे बलराम ओर श्रीकृष्णके नामसे भ्रकट होकर 
पृथ्वीका भार उतारा ॥ २३ ॥ उसके बाद कलियुग आ जानेपर 
मगधदेडा (बिहार) मे देवताओकिं द्वेषी दैत्यांको मोहित 
करनेके ल्य अजनके पुत्ररूपर्मे आपका बुद्धावतार 
होगा ॥ २४॥ इसके भी बहुत पीछे जब कलियुगका अन्त 
समीप होगा ओर राजालोग प्रायः लुटेरे हो जर्यैगे, तव जगत्के 
रक्षक भगवान्‌ विष्णुयङा नामक ब्राह्मणके घर कल्किरूपमें 
अवतीर्णं होगे #* ॥ २५॥ 

शौनकादि ऋषियो ! जैसे अगाध सरोवरसे हजारे 
छोटे-छोटे नाले निकल्ते हे, वैसे हौ सत्वनिधि भगवान्‌ 
श्रीहरिके असंख्य अवतार हआ करते हँ ॥ २६॥ ऋषि, मनु, 
देवता, प्रजापति, मनुपुत्र ओर जितने भी महान्‌ शक्तिशाली है, 
वे सब-के-सब भगवानके ही अंदा हे ॥ २७॥ ये सब 
अवतार तो भगवान्‌के अंश्ावतार अथवा कलावतार है, परंतु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो स्वये भगवान्‌ (अवतारो) ही ह । जब 
ल्ग दैत्योकि अत्याचारसे व्याकुल हो उठते है, तब युग- 
युगे अनेक रूप धारण करके भगवान्‌ उनकी रक्षा करते 
है ॥२८॥ भगवानके दिव्य जन्मोकी यह कथा अत्यन्त 


न ~ ~ 


१. प्रा° पा०-जिनसुतः। 


* यह बाईस अवतारोकी गणना की गयौ है, परन्तु भगवानके चौबीस अवतार प्रसिद्ध दै । कुछ विदान्‌ चौबीसकी संख्या यें पूर्णं करते 


है--राम- 


कृष्णके अतिरिक्त बीस अवतार्‌ तो उपर्युक्त ह ह, दोष चार अवतार श्रीकृष्णके ही अंडा ह । स्वयं श्रीकृष्ण तो पूर्णं परमेधर ह वे 


, अवतारी ह । अतः श्रीकृष्णको अवतारोकी गणनामे नहीं गिनते । उनके चार अदा ये है-- एक ते केदाका अवतार, दूसरा सुतपा 
स कृपा कलवा अवतार, तौसग॒ संकर्ण-बरएम उधर सौथा पतत्र इस प्रकार इन चार्‌ अवतायसे विदिष्ट पांचवे सक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेव है दूसरे विद्वान एेसा मानते हं कि बाईस अवतार तो उपर्युक्त रै ही; इनके अतिरिक्त दो ओर है-हंस ओर हयग्रीव । 
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एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि ॥ ३० 


यथा नभसि मेघोघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले । 
एवं द्रष्टरि दृड्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥ २३९ 


अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम्‌ । 
अदष्टाश्चुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनर्भवः ॥ ३२ 


यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तद्ह्यदर्शनम्‌ ॥ ३३ 


यद्येषोपरता देवी माया वैडारदी मतिः । 
सम्पन्न एवेति विदुर्महिप्नि स्वे महीयते ॥ ३४ 


एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च । 
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हत्पतेः ॥ ३५ 


स वा इदं विश्वममोघलीलः 
सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ । 
भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः 
षाडवर्गिके जिघ्रति षड्गुणेदाः ॥ ३६ 


न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु- 

रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 

सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥ ३७ 
स ॒वेद धातुः पदवीं परस्य 

दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्पाणेः। 
योऽमायया संततयानुवृ्या 

भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ । ३८ 
अथेह धन्या भगवन्त इतथं 

यद्रासुदेवेऽखिललोकनाथे । 
कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं 

न॒यत्र भूयः परिवर्तं उग्रः ॥ ३९ 


गोपनीय-रहस्यमयी है; जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे 
सायङ्काल ओर प्रातःकाल प्रमसे इसका पाठ करता है, वह सव 
दुःखंस दूट जाता है ॥ २९॥ 

प्राकृत स्वरूपरहित चिन्मय भगवानका जो यह स्थूल 
जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्वादि गोसे 
भगवान्मे ही कल्पित है ॥ ३० ॥ जसे बादल वायुके आश्रय रहते 
ह ओर धूसरपना धूमे होता है, परन्तु अल्पवुद्धि मनुष्य 
वादत्का आकाङामे ओर धूसरपनेका वायुम आरोप कलते 
हं वैसे ह अविवेकी पुरुष सवके साक्षी आतमिं स्थूल 
दुरयरूप जगत्का आरोप करते है ॥ ३१॥ इस स्थूलरूपसे परे 
भगवान्‌का एक सुक्ष्म अव्यक्त रूप है--जो न तो स्थूलकी तरह 
आकारादि गुणोवात्् है ओर न देखने, सुननेमे ही आ सकता है, 
वही सृक्ष्मरारीर हे । आत्माका आरोप या प्रवेडा होनेसे यही जीव 
कहलाता हे ओर इसीका वार-वार जन्म होता हे ॥ ३२ ॥ उपर्युक्त 
सृक््म आर स्थूल शरीर अविद्यासे हौ आत्ममें आरोपित है । जिस 
अवस्थामं आत्मखवरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाता है, उसी 
समय ब्रह्मका साक्षात्कार होता है ॥ ३३ ॥ तत्ज्ञानी लोग जानते 
हं कि जिस समय यह वुद्धिरूपा परमेशवरकी माया निवृत्त हो जाती 
है, उस समय जीव परमानन्द्मय हो जाता है ओर अपनी 
सवरूप-महिमामें प्रतिष्ठित होता हे ॥ ३४ ॥ वास्तवमें जिनके जन्म 
नहीं हं ओर कर्म भी नहीं है, उन हदयेश्वर भगवानके अप्राकृत जन 
ओर कर्मोका तच्ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते है; वयोकि 
उनके जन्म ओर कर्म वेदोके अत्यन्त गोपनीय रहस्य है ॥ ३५॥ 

भगवान्‌की लील अमोघ हे । वे लील्रसे ही इस संसारका 
सृजन, पालन ओर संहार करते है, कितु इसमे आसक्त नहीं होते। 
प्राणियोकि अन्तःकरणे छिपे रहकर ज्ञनेन्धिय ओर मनके 
नियन्ताके रूपम उनके विषयोंको ग्रहण भी करते है, परंतु उनसे 
अलग रहते हं, वे परम सवतन्त हँ ये विषय कभी उन्हे लिप नहीं 
कर सकते ॥३६॥ जेसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नटके 
संकल्प आर वचनोसि की हुई करामातको नहीं समञ्च पाता, वैसे ही 
अपने संकल्प ओर वेदवाणी दवार भगवान्‌के प्रकट किये हए इन 
नाना नाम आर रूपोको तथा उनकी लीलाओंको कुबुद्धि जीव 
बहूत-सी तर्क -युक्तियोके दरार नहीं पहचान सकता ॥३७॥ 
चक्रपाणि भगवानकी शक्ति ओर पराक्रम अनन्त है- उनकी कोई 
थाह नहीं पा सकता । वे सारे जगतके निर्माता होनेपर भी उससे 
सर्वथा परे हं । उनके स्वरूपको अथवा उनकी लीलाके रहस्यको 
वही जान सकता हे, जो नित्य-निरत्तर निष्कपट भावसे उनके 
चरणकमल्की दिव्य गन्धका सेवन करता है-सेवाभावसे उनके 
चरणाका चिन्तन करता रहता है ॥ ३८॥ शौनकादि ऋषियो ! 
आपलोग बड़ हौ सौभाग्यशाली तथा धन्य ह जो इस जीवनम ओर 


1. 


१.प्राः पा--भखिलविश्नाथ। 
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इद भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
उत्तमदलोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥ ४० 


निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिद ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्‌ ॥ ४९ 


सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुदधतम्‌ । 
स तु संभ्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ ४२ 


प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः । 
कृष्णोर स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४३ 


कल्यौ नष्टद्दामेष पुराणा्कोऽधुनोदितः । 
तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र्षभूरितेजसः ॥ ४ 


अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ । 


विघ्र-बाधाओसि भरे इस संसारम समस्त ल्कोकि खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय 
अनन्य प्रम कसते है, जिससे फिर इस जन्म-मरणरूप संसारके 
भयंकर चक्रमे नहीं पड्ना होता ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ वेदव्यासने यह वेदोकि समान भगवचसत्िसे 
परिपूर्ण भागवत नामका पुराण बनाया है ॥४० ॥ उन्हेनि इस 
इलाघनीय, कल्याणकारी ओर महान्‌ पुराणको ल़ोगोके परम 
कल्याणके लियि अपने आत्मज्ञानिरिरोमणि पुत्रको ग्रहण 
कराया ॥४१॥ इसमे सारे वेद ओर इतिहासोंका सार-सार 
संग्रह किया गया है । शुकदेवजीने राजा परीक्षित्का यह 
सुनाया ॥ ४२ ॥ उस समय वे परमर्प्योसे धिरे हृए आमरण 
अनडानका व्रत केकर गङ्गातटपर वैठे हए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जव धर्म, ज्ञान आदिक साथ अपने परमधामको पधार गये, तव 
इस कलियुगे जो लेग अज्ञानरूपी अन्धकारसे अंधे हो रहे ह, 
उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्यं इस समय प्रकट हआ है । 
हौनकादि ऋषपियो ! जव महातेजस्वी श्रीुकदेवजी महाराज 
वहां इस पुराणकी कथा कह रहे थे, तब म भी वहाँ बेटा था । 
वहीं मने उनकी व ।मेग 
जैसा अध्ययन हे ओर मेरी वुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको 
ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे म॑ आपलोर्गोको 


सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥ ४५ | सुनाऊंगा ॥४२--४५॥ 


=== + = 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
~ र ==--- 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
महर्षिं व्यासका असन्तोष 


व्यास उवाच 


इति ल्लुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 


वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृचः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥ ९ 


शोनक उवाच 
सूत सूत महाभाग वद्‌ नो वदतां वर। 


व्यासजी कहते है--उस दीर्घकाटीन सत्रं 
सम्मिकित हुए मूनिर्योमें विद्यावयोवद्ध कुलपति ऋष्वेदी 
हौनकजीने सृतजीकी पूर्वोक्त वात सुनकर उनकी प्ररं सा की 
ओर कटा ॥ १॥ 

ज्लौनकजी बोके-मृतजी ! आप वक्ताओमे श्र 
है तथा व्रडे भाग्यात्टी रहै जो कथा भगवान्‌ 
श्रीरुकदेवजीने कही थी, वही भगवान्‌की पुण्यमयी 


कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥ २ ।कथा कृपा कर्के आप हमं सुनाइये ॥२॥ 





१. परार पा०-- ततः संग्राहयामास । २. "कृष्णे स्वधामोपगते 
३. यहं प्राचीन प्रतिमे *जन्गुहयं' इतना पाट्‌ अधिक द । 
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किन्‌ युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना । 
कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान्‌ संहितां मुनिः ॥ ३ 
तस्य पुत्रो महायोगी समदूङनिर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिस्न्निद्रो गृढो मूढ इवेयते ॥ ४ 


दष्टानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनम्न ° 
देव्यो हिवा परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्रक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति 
खरीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः ॥ ५ 
कथमालक्षितः पोरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्लान्‌ । 
उन्मत्तमूकजडवद्धिचिरन्‌ गजसाहये ॥ ६ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षर्मुनिना सह । 


संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः ॥ ७ ` 


स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमम्‌ ॥ ८ 
अभिमन्युसुतं सूत प्राहूर्भागवतोत्तमम्‌ । 
तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः ॥ ९ 
ससप्राटकस्य वा हेतोः पाण्डुना मानवर्धनः । 
प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादत्याधिराटभ्रियम्‌ ॥ १० 
नमन्ति यत्यादनिकेतमात्मनः 
शिवाय हानीय धनानि शत्रवः । 
कथं स वीरः भ्रियमङ्क दुस्त्यजां 
युवैषतोत्सष्टुमहो सहासुभिः ॥ १९ 
शिवाय लोकस्य भवाय भूतये 


य उत्तमररलोकपरायणा जनाः । 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं 


मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥ ९२ 


तत्सर्व नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन । 
मन्ये त्वां विषये वाचां रातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥ १३ 


वह कथा किस युगमे, किस स्थानपर ओर किस कारणसे 
हूईं॑ थी ? मुनिवर श्रीकृष्णद्वैपायनने किसकी प्ररणासे इस 
परमहंसोकी संहिताका निर्माण किया था ? ॥ ३॥ उनके पुत्र 
शुकदेवजी बड़े योगी, समद, भेदभावरहित, संसार- 
निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामें ही स्थिर रहते है । वे 
छिपे रहनेके कारण मूढ-से प्रतीत होते ह ॥ ४ ॥ व्यासजी जवं 
संन्यासके लिये वनकी ओर जाते हृए अपने पुत्रका पीछा कर रहे 
थे, उस समय जलें सान करनेवाली सियोनि नगे शुकदेवको 
देखकर तो वस्र धारण नहीं किया, परंतु वस्र पहने हुए 
व्यासजीको देखकर लज्नासे कपड़े पहन स्यि थे। इस 
आश्चर्यको देखकर जब व्यासजीने उन लियोसे इखका कारण 
पू, तव उन्होने उत्तर दिया किं "आपकी दुष्टिमें तो अभी 
स्री-पुरुषका भेद वना हुआ है, परंतु आपके पुत्रकी शुद्ध दृष्टे 
यह भेद नहीं हे' ॥ ५ ॥ कुरुजाङ्गल देकामें पहंचकर हस्तिनापुरमे 
वे पागल, गे तथा जडके समान विचरते होगे । नगरवासियेनि 
उन्हं कैसे पहचाना ? ॥ ६॥ पाण्डवनन्दन राजर्षिं परीक्षित्का 
इन मौनी शुकदेवजीके साथ संवाद कैसे हआ, जिसमे यह 
भागवतसंहिता कही गयी ? ॥ ७॥ महाभाग श्रीडुकदेवजी तो 
गृहस्थोकि घरोको तीर्थस्वरूप बना देनेके किये उतनी ही देर उनके 
दरवाजेपर रहते हँ, जितनी देरमे एक गाय दुही जाती है ॥ ८ ॥ 
सूतजी ! हमने सुना हे कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित्‌ भगवानके 
बड़ प्रेमी भक्त थे । उनके अत्यन्त आशर्यमय जन्म ओर कर्मोका 
भी वर्णन कीजिये ॥ ९ ॥ वे तो पाण्डववेराके गौरव बद़ानेवाके 
सप्राद्‌ थे । वे भला, किस कारणसे साम्राज्यलक्ष्मीका परित्याग 
करके गङ्गातटपर मृत्युपर्यन्त अनडानका त्रत केकर बैठे थे ? 
॥ १० ॥ शत्ुगण अपने भलेके लिये बहूत-सा धन तरकर उनके 
चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे । वे एक वीर युवक 
थे । उन्हनि उस दुसत्यज लशक्ष्मीको, अपने प्राणकि साथ भल, 
क्यो त्याग देनेकी इच्छा की॥११॥ जिन लो्गोका 
जीवन भगवानके आश्रित है, वे तो संसारके परम कल्याण, 
अभ्युदय ओर समृद्धिके लिये ही जीवन धारण करते है । उसमे 
उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता । उनका डारीर तो दूसरोकि 
हितके स्यि था, उन्हेनि विरक्त होकर उसका परित्याग वयो 
किया ॥ १२॥ वेदवाणीको छोड़कर अन्य समस्त शास्कि 
आप पारदं विद्वन्‌ ह । सूतजी ! इसल्यि इस समय जो कुछ 
हमने आपसे पूषा है, वह सव कृपा करके हमे कहिये ॥ १३ ॥ 


न~ 


१. प्राः पा-मप्सु मप्राः। 
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प्रथम च्कन्य 


५७ 





सूतउवाच 


द्वापरे समनुप्राप्रे तृतीये युगपर्यये । 
जातः परादाराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥ ९४ 


स. कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृह्य जलं शुचि । 
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डके ॥ १५. 


परावरज्ञः स ऋषिः वतलेनाव्वततरहपा । 
युगधर्मव्यतिकरं प्राप्रं भुवि युगे युगे ॥ १६ 


भोतिकानां च भावानां राक्तेहासं च तत्कृतम्‌ । 
अभ्रदधानान्निःसच््वान्दुर्मेधान्‌ हृसितायुषः ॥ १७ 


दुर्भगांश्च व निर्टिव्येन चक्षुषा । 
सर्ववर्णाश्रमाणां यदी हितममोघदृक्‌ ॥ ९८ 


चातुहेत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष वैदिकम्‌ । 
व्यदधादयज्ञसन्तव्यै वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ ९९ 


ऋ्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः । 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद्‌ उच्यते ॥ २० 


तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः । 
वैराम्पायन एवैको ‹ निष्णातो यजुषामुत ॥ २९ 


अथवबद्धििसामासीत्सुमन्तु्दारुणो मुनिः । 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ॥ २२ 


त एत ऋषयो वेदं स्वं खे व्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्यैः प्रिष्यैस्तच्छिष्यर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ २३ 


त एव वेदा दुरमेधर्थर्यन्ते पुरुषैर्यथा । 


एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥ र 


सख्रीशाद्रद्विजवबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 


इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ २५ 


सूतजीने कहा--इस वर्तमान चतुर्युगीके तीसरे युग 
द्रापरमे महर्षि पराारके द्वारा वसु-कन्या सत्यवतीके गर्भसे 
भगवान्‌के कलावतार योगिराज व्यासजीका जन्म 
हुआ ॥ १४॥ एक दिन वे सूर्योदयके समय सरस्वतीके 
पवित्र जलें खानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर वेठे हुए 
थे ॥ १५॥ महर्पि भूत ओर भविष्यको जानते थे । उनकी 
दृष्टि अचूक थी । उन्होने देखा कि जिसको लोग जान नहीं 
पाते, एसे समयके फेरे प्रत्येक युगम धर्मसङ्करता ओर 
उसके प्रभावसे भौतिक वस्तुओंकी भी रक्तिका हास होता 
रहता है । संसारके लोग श्रद्धाहीन ओर शाक्तिरहित हो जाते 
है । उनकी वुद्धि कर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाती 
ओर आयु भी कम हो जाती है । छोरगोकी इस भाग्यहीनताको 
देखकर उन मुनीश्चसे अपनी दिव्यदृष्टिसे समस्त वर्णो ओर 
आश्रमोका हित कैसे हो, इसपर विचार किया ॥ १६-१८ ॥ 
उन्हेनि सोचा कि वेदोक्त चातु्हेत्र * कर्म लोगोका हदय 
शुद्ध करनेवाला हं । इस दृषटिसे यज्ञोका विस्तार करनेके लि 
उन्होनि एक ही वेदके चार विभाग कर दिये॥ १९॥ 
व्यासजीके द्वारा ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व--इन चार 
वेदोका उद्धार (पृथक्रण) हआ । इतिहास ओर पुराणोको 
पांचवांँ वेद कहा जाता है ॥ २० ॥ उनमेसे ऋष्वेदके पैल, 
साम-गानके विद्वान्‌ जैमिनि एवे यजुर्वेदके एकमात्र सरातक 
वैकाम्पायन हए ॥ २१ ॥ अथर्ववेदमें प्रवीण हुए दरुणनन्दन 
सुमन्तु मुनि । इतिहास ओर पुराणोके सातक मेरे पिता 
रोमहर्षण थे ॥ २२ ॥ इन पूर्वोक्त ऋषियोनि अपनी-अपनी 
शाखाको ओर भी अनेक भागोमिं विभक्त कर दिया । इस 
प्रकार रिष्य, प्ररिष्य ओर उनके रिष्योद्रारा वेर्दोकी 
बहूत-सी राखार्णं बन गयीं ॥ २३॥ कम समञ्ञवाले 
पुरुषोंपर कृपा करके भगवान्‌ वेदव्यासने इसल््यि एेसा 
विभाग कर दिया कि जिन लोर्गोको स्मरणदाक्ति नहीं है या 
कम है, वे भी वेदोको धारण कर सर्के ॥ २४ ॥ 

स्री, शूद्र ओर पतित द्विजाति-- तीनों ही वेद-श्रवणके 
अधिकारी नहीं ह । इसलिये वे कल्याणकारी शास्नोक्त 
कमेकि आचरणमें भूल कर वैठते हं । अब इसके द्वारा उनका 
भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर महामुनि व्यासजीने बड़ी 
कृपा करके महाभारत इतिहासकी रचना की ॥ २५॥ 





१. प्रा" पा°-- एकस्तु । 


* होता, अध्वर्यु उद्राता ओर ब्रह्मा--ये चार होता है । इनके द्वार सम्पादित दोनेवाले अग्निषटोमादि यज्ञको चातुर कहते है । 
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एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः । ङौनकादि ऋषियो ! यद्यपि व्यासजी इस प्रकार अपनी पूरी 
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदधदये ततः ॥ २६ | रक्तिसे सदा-सर्वदा माणियोकि कल्याणमें ही रगे रहे, 

व तथापि उनके हदयको सन्तोष नहीं हआ ॥ २६॥ उनका 
सरस्वत्यास्तटे शुचौ । मन कुछ खिन्न-सा हो गया । सरस्वती नदीके पवित्र तटपर 
वितर्कयन्‌ विविक्तस्थ इदे प्रोवाच धर्मवित्‌ ।॥ २७ | एकान्तमे बैठकर धर्मवेत्ता व्यासजी मन-ही-मन विचार 


धृतव्रतेन हि मया छन्दासि गुरवोऽग्नयः । करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- ॥ २७ ॥ "मैने निष्कपट 


गृहीते भावसे ब्रह्मचर्यादि व्रतोका पाखन करते हुए वेद, गुरुजन 
मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुासनम्‌ ॥ २८ ओर अग्नियोंका सम्मान किया है ओर उनकी आज्ञाका 


भरारतव्यपदेदेन ह्याप्रायार्थश्च दर्दितिः। पालन किया है ॥ २८ ॥ महाभारतकी रचनाके बहाने मैनि 


यत्र धर्मादि खरीययु्रादिभिरप्युत ॥ २९ | वेदके अर्थको खोर दिया हे--जिससे खी, शुद्र आदि भी 
हे अपने-अपने धर्म-कर्मका ज्ञान प्राप कर ठेते है ॥ २९॥ 


तथापि बत मे देह्य ह्यात्मा चैवात्मना विभुः । यद्यपि मँ ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ ह, तथापि मेरा हदय 
असम्पन्न इवाभाति ब्रह्मव्च॑स्यसत्तमः ॥ ३० | कुछ अपूर्णकाम-सा जान पड़ता है ॥ ३० ॥ अवदय ही 
त अबतक मैने भगवानको प्राप्त करानेवाले धर्मोका प्रायः 


स निरूपण नहींकियाहै । वे ही धर्म परमहंसंको प्रिय है ओरवे 
भ्रियाः परमरहसाना त एव हाच्युतभियाः ॥ ३९ ही भगवानको भी प्रिय हें (हो-न-हो मेरी अपूर्णताका यही 
तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । कारण है) ' ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार 


कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहतम्‌ ।॥ ३२ | अपनेको उपूर्ण-सा मानकर जब खिन्न हो रहे थ, उसी समय 
र पूर्वोक्त आश्रमपर देवर्षि नारदजी आ पर्हैचे ॥ ३२ ॥ उन्हं 


तमभिज्ञाय सहसा अल्युत्थायागते मुनिः। आया देख व्यासजी तुरन्त खड़े हो गये । उन्होनि देवताओकि 
पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥ ३३ दवारा सम्मानित देवर्षि नारदकी विधिपूर्वक पजा की ॥ ३३ ॥ 
=== + ==, 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः९ ॥ ४ ॥ 
४.4 | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
भगवानके यज्ञ-कीर्तनकी महिमा ओर देवर्षिं नारदजीका पूर्वचस्त्र 
सूत उवाच सूतजी कहते हैँ-- तदनन्तर सुखपूर्वक बैठे हए 
अथ तें सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः । | वीणापाणि परम यास्वी देवर्षि नारदने मुसकराकर अपने 
देवर्षिः श्राह विप्रं वीणापाणिः स्मयन्निव ॥ ९ | पास ह वैेब्रर्पि व्यासजीसे कहा ॥ १॥ 
नारद उवाच नारदजीने अ्रभ्र किया-महाभाग व्यासजी । 
पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । आपके शरीर एवं मन- दोनो हौ अपने करम एवं चिन्तनसे 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २ | सनतषट है न ? ॥२॥ अवदय ही आपकी जिज्ञासा तो 
जिज्ञासितं सुसम्न्नमपि ते महदद्भुतम्‌ । | भलीभांति पूर्णं हो गयी है; क्योकि आपने जो यह 
कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं स्वार्थपरिवृहितम्‌ ॥ ३ । महाभारतकी रचना की है, वह बड़ ही अद्भुत है । वह धर्म 


१. यहां प्राचीन भ्रति "नारदागमनं" इतना पाठ अधिक है । 
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जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्रह्य सनातनम्‌ । 
अथापि? शोचस्यात्मानमकृतार्थं इव प्रभो ॥ ४ 


व्यास उवाच 
अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं 
तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 


तन्मूकमव्यक्तमगाथबोधं 
पृच्छामहे त्वाऽऽत्मभवात्पभूतम्‌ ॥ ५ 


सवै व समस्तगुह्य- 
मुपा यत्पुरुषः पुराणः । 
मनसैव विश्च 


गुणैरसङ्गः ॥ ६ 


त्व॑ पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी- 
मन्तश्चरो वायुरिवात्पसाक्षी । 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते 
स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥ ७ 


परावरेदो 
सृजत्यवत्यत्ति 


श्रीनारद उवाच 


स र "यदो भगवतोऽमलम्‌ । 
न तुष्येत मन्ये तदर्शानं खिलम्‌ ॥ ८ 


यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः । 
न तथा वासुदवेस्य महिमा हयनुवर्णितः ॥ ९ 


न यद्वचश्चित्रपदं हरर्यदो 
जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्वायसं तीर्थमुरान्ति मानसा 
ज यत्र हंसा निरमन्तयुकिकक्षयाः ॥ ९० 


तद्वाग्विसर्गो जनताधविग्रवो 
यस्मिन्‌ भ्रतिरलोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यञ्योऽङ्कितानि य- 


प्रथम स्कन्य 


५९ 


[स क 





आदि सभी पुरुषार्थेसि परिपूर्णं ॒हे ॥ ३॥ सनातन 
बरह्मतत्त्वको भी आपने खूब विचारा है ओर जान भी लिया 
है । फिर भी प्रभु ! आप अकृतार्थ पुरुषकर समान अपने 
विषयमें शोक क्यों कर रहे हँ 2 ॥ ४ ॥ 

व्यासजीने कहा-- आपने मेरे विषयमे जो कुछ 
कहा है, बह सब ठीक ही है । वैसा होनेपर भी मेर हदय 
सन्तुष्ट नहीं है । पता नही, इसका क्या कारण हे । आपका 
ज्ञान अगाध हे । आप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मानसपुत्र दै । 
इसल्व्यि मँ आपसे ही इसका कारण पुता दं ॥ ५॥ 
नारदजी ! आप समस्त गोपनीय रहस्योको जानते ह; क्योकि 
आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की हे, जो प्रकृति-पुरुष 
दोनोके सवामी है ओर असद्धं रहते हए ही अपने 
सङ्कल्पमात्रसे गुणक द्वारा संसारकी सृष्टि, स्थिति ओर 
प्रख्य करते रहते है ॥ ६ ॥ आप सूर्यकी भांति तीनों लोकमिं 
भ्रमण करते रहते है ओर योगबकसे प्राणवायुके समान 
सबके भीतर रहकर अन्तःकरणेकि साक्षी भी हं। 
योगानुष्ठान ओर नियमोकि द्वार पर्रह्म ओर इाब्दव्रह्म 
दोनोंकी पूर्ण प्राति कर लेनेपर भी मुडा जो बड़ी कमी हे, उसे 
आप कृपा करके बताइये ॥ ७ ॥ 

नारदजीने कहा--व्यासजी ! आपने भगवानके 
निर्मल यङ्ञका गान प्रायः नहीं किया । मेरी एेसी मान्यता 
है कि जिससे भगवान्‌ संतुष्ट नदीं होते, वह शास्र या 
ज्ञान अधूरा है ॥ ८ ॥ आपने धर्म आदि पुरुपार्थोका जैसा 
निरूपण किया है, भगवान्‌ श्रीकष्णकी महिमाका वैसा 
निरूपण नहीं किया ॥ ९ ॥ जिस वाणीसे-- चाहे वह 
रस-भाव-अलङ्कारादिसे युक्त ही वयां न हो-जगत्को 
पवित्र करनेवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्णके याका कभी गान 
नहीं होता, वह तो कोओकि छिये उच्छिष्ट फकनेके 
स्थानके समान अपवित्र मानी जाती है । मानसरोवरके 
कमनीय कमलवनमें विहरनेवाठे हंसोंकी भाति ब्रह्मधाममें 
विहार करनेवाठे भगवच्चरणारविन्दाश्चित परमहस भक्त 
कभी उसमे रमण नहीं करते ॥ १० ॥ इसके विपरीत 
जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं दै ओर जो दूषित रान्दाँसं 
युक्त भी है, परन्तु जिसका प्रत्येक इलोक भगवानके 
सुयशसूचक नार्मोसे युक्त है, वह वाणी लोगोके सारे 
पार्पोका नाडा कर देती है; क्योकि सत्पुरुष एसी दी 


चछण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ १९ वाणीका श्रवण, गान ओर कीर्तन किया करते ह ॥ ११ ॥ 





१.० पा०-तथापि। 
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६9 श्रीपद्धागवत [ अ ५ 





नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं 

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शाश्चदभद्रमीश्चरे 

न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ १२ 
अथो महाभाग भवानमोघटूक्‌ 

शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः । 
उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये 

समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥ ९३ 


ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः ` 
पृथग्दुरास्तत्कृतरूपनामभिः 

न कुत्रचित्रापि च दुःस्थिता मति- 
लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्‌ ॥ १४ 


जुगुप्सिते धर्मकृतेऽनुदासतः 


स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः। 
यद्वाक्यतो धर्मं इतीतरः स्थितो 


न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५ 


विचक्षणोऽस्याहति वेदितुं विभो- 
रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌ । 
प्रवर्तमानस्य गुणेरनात्मन- 
स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥ १६ 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे- 
भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। 
यत्र॒ क्र वाभद्रमभूदमुष्य कि 
को वार्थं आप्तोऽभजतां खधर्मतः ॥ १७ 


तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो 
नलभ्यते यदभ्रमतामुपर्यधः । 
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं 
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥ ९८ 
न वै जनो जातु कर्थचनातव्रजे- 
नुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाङ्घ्रयुपगृहनं पुन 
विंहातुमिच्छेन्न॒ रसग्रहो यतः ॥ १९ 


वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्रध्तिका साक्षात्‌ साधन है, यदि 
भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी डोभा नहीं होती । 
फ़िर जो साधन ओर्‌ सिद्धि दोनों ही दश्ाओमें सदा ही 
अमङ्गलरूप हे, वह काम्य कर्म, ओर जो भगवान्‌को अर्पण नही 
किया गया है, एेसा अहेतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुरोभित 
हो सकता हं ॥ १२ ॥ महाभाग व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोष 
हे । आपकी कीर्ति पवित्र हं । आप सत्यपरायण एवे दृढव्रत है । 
इसलिये अव आप सम्पूर्णं जीवको बन्धनसे मुक्त करनेके ल्यि 
समाधिके द्वारा अचिन्त्यराक्ति भगवान्‌की लीलाओंका स्मरण 
कीजिये ॥ १३ ॥ जो मनुष्य भगवानकी रीलाके अतिरिक्त ओर 
कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छसे ही निर्मित अनेक 
नाम ओर रूपोके चकमे पड़ जाता है । उसकी वुद्धि भेदभावसे 
भर जाती हं । जसे हवाके ्कोरोसे डगमगाती हुई डोंगीको कही 
भी ठहरनका ठीर नही मिलता , वैसे ही उसकी चञ्चल वुद्धि कही 
भी स्थिर नहीं हो पाती ॥ १४॥ संसारी तेग स्वभावसे ही 
विषर्योमं फंसे हुए ह । धर्मके नामपर आपने उन्हे निन्दित 
(पशुहिसायुक्त) सकाम कर्म करनेकी भी आज्ञा दे दी है । यह 
वहूत ही उल्टी वात हुई; क्योकि मूर्खलोग आपके वचनोंसे 
पूर्वोक्त निन्दित कर्मको ही धर्म मानकर-"यही मुख्य धर्म ह 

एसा निश्चय करके उसका निपेध करनेवाले वचनँको ठीक नहीं 
मानतं ॥ १५॥ भगवान्‌ अनन्त हं । कोई विचारवान्‌ ज्ञानी पुरुप 
ही संसारक ओरस निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानन्दका 
अनुभव कर सकता हं । अतः जो लेग पारमार्थिक वुद्धिसे रहित 
हं ओर गुणेकि द्वारा नचाये जा रहे है, उनके कल्याणके लियि ही 
आप भगवानकी ठीत्रओंका सर्वसाधारणके हितकी दृष्टिसे 
वर्णन कीजिये ॥ १६॥ जो मनुप्य अपने धर्मका परित्याग करके 
भगवान्‌क चरण-कमलंका भजन-सेवन करता है--भजन 
परिपक्र हो जानेपर तो वात ही क्या है--यदि इससे पूर्व ही 
उसका भजन रूट जाय तो क्या कहीं भी उसका कोई अमङ्गल हो 
सकता ह ? परन्तु जो भगवान्‌का भजन नहीं करते ओर केवल 
स्वधर्मका पालन करते है, उन्हं कौन-सा तभ मिता 
हं ॥ १७॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह उसी वस्तुकी 

्ाप्तके लिये प्रयत्न कर, जो तिनकेसे लेकर ब्रह्माप्यन्त समस्त 
ऊंची-नीची योनियोमे केकि फलस्वरूप आने-जानेपर भी स्वयं 

प्राप्नहा हाती । संसारके विषयसुख तो, जसे यिना चे्टके दुःख 

मिलते हं वैसे ही, कर्मके फलरूपमें अचिन्त्यगति समयके फेरसे 

सवका सर्वत्र स्वभावसे ह मि जाते है ॥ १८ ॥ व्यासजी ! ज 

भगवान्‌ श्राकृष्णकं चरणारविन्दका सेवक है वह भजन न 

करनवाल कर्मी मनुष्येकि समान दैवात्‌ कभी चुर भाव ही 

जानपर्‌ भा जन्म-मृत्युमय संसारमं नहीं आता । वह भगवानके 
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अ० ५] 


म्रथव च्कन्य 


६९ 








इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो 
यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वैः 
प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌ ॥ २० 


त्वमात्मनाऽऽत्मानमवेहयमोघटदृक्‌ 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय त- 
न्प्रहानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌ ॥ २९ 


इद॑ हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
सिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः २ । 
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो 


यटुत्तमरलोकगुणानुवर्णनम्‌ः ॥ २२ 


अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने" 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां 
हुभरुषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्‌ ॥ २३ 


ते. मय्यपेताखिलचापलेऽभकि 
दान्तेऽधथृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि । 

चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः 
शुभ्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥ २४ 


उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः 
सकृत्स भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः । 

एवं प्रवृत्तस्य विरद्धचेतस- 
स्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते ॥ २५ 


तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता- 
मनु्रहीणाभूणवं मनोहराः । 

ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्रूण्वतः 
प्रियश्रवस्यज्ख मम्राभवटुचिः * ॥ २६ 


चरणकमत्तौके आलिदङ्गनका स्मरण करके फिर उसे 
छोडना नहीं चाहता; उसे रसका चसका जो कग चुका 
है ॥ १९ ॥ जिनसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
होते हँ, वे भगवान्‌ ही इस विश्वके रूपमे भी हे । एेसा 
होनेपर भी वे इससे विलक्षण हँ । इस वातको आप 
स्वयं जानते है, तथापि मेने आपको संकेतमात्र कर्‌ 
दिया है ॥ २०॥ व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है; 
आप इस बातको जानिये कि आप पुरुषोत्तमभगवानूके 
कल्ावतार दँ । आपने अजन्मा होकर भी जगत्के 
कल्याणके छ्य जन्म ग्रहण किया हे । इसलिये आप 
विहोषरूपसे भगवान्‌की टखीलाओंका कीर्तन 
कीजिये ॥ २१॥ विद्वानोनि इस वातका निरूपण किया 
है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, 
स्वाध्याय, ज्ञान ओर दानका एकमात्र प्रयोजन यही हे 
कि पुण्यकीर्ति श्रीकृष्णके गुणों ओर टीलाओंका वर्णन 
किया जाय ॥ २२॥ 

मुने ! पिके कल्पमें अपने पूर्वजीवनमें म वेदवादी 
ब्राह्म्णोकी एक दासीका लड़का था । वं योगी वर्षा-ऋतुमं 
एक स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे । बचपनमें ही मँ उनकी 
सेवामें नियुक्त कर दिया गया था ॥ २३॥ म॑ यद्यपि 
वारक था, फिर भी किसी प्रकारकी चञ्चठता नहीं करता 
था, जितेन्द्रिय था, खेल-कूदसे दूर रहता था ओर 
आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था । मँ बोकता भी बहुत 
कम था। मेरे इस रशील-स्वभावको देखकर समदर्ी 
मुनियेनि मुञ्च सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया ॥ २४॥ 
उनकी अनुमति प्राप्त करके बरतने लगा हआ जूठन मेँ 
एक बार खा लिया करता था । इससे मेरे सारे पाप धुल 
गये । इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हदय शुद्ध 
हयो गया ओर वे लोग जैसा भजन-पूजन करते थे, उसी 
मेरी भी शुचि हो गयी ॥ २५॥ प्यारे व्यासजी ! उस 
सत्सङ्गमे उन लीत्रगानपरायण महात्माओकि अनुग्रहसे म॑ 
प्रतिदिन श्रीकृष्णकी मनोहर कथाएं सुना करता । 
्रद्धपूर्वक एक-एक पद श्रवण करते-करते प्रियकीर्ति 
भगवानमें मेरी रुचि हो गयी ॥ २६॥ 


स 1 = 
१. भआ० पा०--ते प्रदेदा०। २. प्रा पा०--ुद्ध० । ३. प्रा पा-- गुणानुकीर्तनम्‌ 1 ४. पा-- सुतो । ५. प्रा 


पा०-ममाभवद्रतिः। 
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६२ 


तस्मिंस्तदा लन्धस्चेर्महामुनेः 
प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 
पहये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥ २७ 


इत्थं इारत्मरावृषिकावृतू हरे- 
मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 

संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभि- 

भक्तिः प्रवृत्ताऽऽत्परजस्तमोपहा? ॥ २८ 


तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य भ्रश्रितस्य हतैनसः । 
्रहधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥ २९ 
ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्भगवतोदितम्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥ ३० 


येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥ ३९ 
एतत्संसूचितं ब्रहीस्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 
यदीश्वरे भगवति कर्मं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२ 


आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुत्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ ३३ 
एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४ 


यदत्र क्रियते कर्मं भगवत्परितोषणम्‌ । 
ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमम्वितम्‌ ॥ ३५ 
कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्‌। 
गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥ ३६ 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि 1 
श्रद्यु्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥ ३७ 
इति मूर्य॑भिधानेन मन्त्मूरतिममूर्तिकम्‌ । 
यजते यज्ञपुरुषं स॒ सम्यग्दर्शनः पुमान्‌ ॥ ३८ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 


महामुने ! जब भगवानमें मेरी रुचि हो गयी, तब उन 
मनोहरकीर्ति परभुम मेरी बुद्धि भी निश्चर्‌ हो गयी । उस 
बुद्धिसे मै इस सम्पूर्ण सत्‌ ओर असत्‌-रूप जगतको अपने 
परब्रह्मस्वरूप आत्मामे मायासे कल्पित देखने 
लगा ॥ २७॥ इस प्रकार इारद्‌ ओर वर्षा-इन दो 
ऋतुओमिं तीनों समय उन महात्मा मुनिरयोनि श्रीहरिके निर्म 
यदाका सङ्कीर्तन किया ओर मँ प्रेमसे प्रत्येक बात सुनता 
रहा । अब चित्तके रजोगुण ओर तमोगुणको नाडा करनेवाली 
भक्तिका मेरे हदयमें प्रादुर्भाव हो गया ॥ २८ ॥ भै उनका 
वड़ा ही अनुरागी था, विनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे 
पाप नष्ट हो चुके थे । मेरे हदयमें श्रद्धा थी, इन्द्रियोमें संयम 
था एवं डरीर, वाणी ओर मनसे मै उनका आज्ञाकारी 
था ॥ २९ ॥ उन दीनवत्सर महात्माओनि जाते समय कृपा 
करके मुञ्े उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेशा किया, जिसका 
उपदे स्वयं भगवानने अपने श्रीमुखसे किया हे ॥ ३० ॥ 
उस उपदेशसे ही जगत्के निर्माता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाके प्रभावको मै जान सका, जिसके जान छेनेपर उनके 
परमपदकी प्राति हो जाती हे ॥ ३१९ ॥ 

सत्यसंकल्प व्यासजी ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति समस्त कर्मक समर्पित कर देना ही संसारके तीनों ता्पोकी 
एकमात्र ओषधि है, यह बात ने आपको बतला दी ॥ ३२ ॥ 
भ्राणियोको जिस पदार्थके सेवनसे जो रोग हो जाता है, वही 
पदार्थं चिकित्साविधिके अनुसार प्रयोग करनेपर क्या उस 
रोगको दूर नहीं करता ?॥ २३ ॥ इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म 
मनुष्योको जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमे डालनेवाठे है 
तथापि जब वे भगवानको समर्पित कर दिये जाते है तब उनका 
कर्मपना ही नष्ट हो जाता है॥ ३४॥ इस लोकम जो 
शाखरविहित कर्म भगवानकी प्रसन्नताके छिये किये जाते हे 
उन्हीसे पगभक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ उस 
भगवदर्थं कर्मके मार्गम भगवानके आज्ञानुसार आचरण 
करते हूए लोग बार-बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण ओर नामोका 
कीर्तन तथा स्मरण करते ह ॥ ३६॥ प्रभो ! आप 
भगवान्‌ श्रीवासुदेवको नमस्कार है । हम आपका ध्यान करते 
है । परद्युम्न, अनिरुद्ध ओर संकर्वणको भौ नमस्कार है" ॥ ३७॥ 
इस प्रकार जो पुरुष चतुवयूहरूपी भगवनमूर्तियोकि नामद्वार 
भ्आकृत-मूर्तिरहित अप्राकृत मन्त्रमूर्तिं भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 
पूजन करता हं, उसीका ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थं है ॥ ३८ ॥ 


=-= मि 


१.० पा- महामते । २. प्रा° पा०--तमोहरा । 
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अ० ६ ] 


प्रथम स्कन्ध 


६३ 





इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 


ब्रह्मन्‌ । जव मैने भगवान्‌की आज्ञाका इस प्रकार पालन 


अदान्मे ज्ञानमेश्वर्य स्वस्मिन्‌ भावं च केडवः ॥ ३९ | किया, तव इस बातको जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे मूञ् 


त्वमप्यदश्रश्रुत विश्रुते विभोः 
समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ । 

आख्याहि दुःखैमुहुर्दितात्मनां 
संङ्केशनिर्वाणमुडान्ति 


आत्मज्ञान, रेशर्य ओर अपनी भावरूपा प्रेमाभक्तिका दान 
किया ॥ ३९॥ व्यासजी ! आपका ज्ञान पूर्णं हैः आप 
भगवानकी ही कीर्तिका--उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन 
कीजिये । उसीसे बड़-बडे ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है । 
जो लग दुःखेकि द्वारा वार-वार रौदे जा रहे हँ, उनके दुःखकी 


नान्यथा ॥ ४० | इान्ति इसीसे हो सकती है ओर कोई उपाय नहीं है ॥ ४० ॥ 


सक ४.4 [------- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे 
व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
[------ ४.4 [-----) 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
नारदजीके पूर्वचरित्रका शोष भाग 


सूत उवाच 
एवं निङहाम्य भगवान्देवर्षर्जन्पम कमं च । 
भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ९ 


व्यासं उवाच 


भिक्षुभिर्विप्रवसिते 


०. भिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः 4 ॥ २ 


स्वायम्भुव कया वृत्या वर्तितं ते परं वयः । 
कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्रे कलेवरम्‌ ॥ ३ 


प्रा्छल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तम । 
न हेष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥ ४ 


नारद उवाच 


भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेषटभिर्मम । 
वर्तमानो वयस्याद्ये तत॒ एतदकारषम्‌" ॥ ५ 


एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी । 
मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रे स्त्ेहानुबन्धनम्‌ ॥ ६ 


सस्वतन्ा न कल्पाऽऽसीद्योगक्षेमं ममेच्छती । 


श्रीसूतजी कहते है--शौनकजी ! देवर्षिं नारदके 
जन्म ओर साधनाकी बात सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीव्यासजीने उनसे फिर यह प्रभ किया ॥ १॥ 

श्रीव्यासजीने पृषछा-नारदजी ! जब आपको 
ज्ञानोपदेङा करनेवाके महात्मागण चले गये, तब आपने क्या 
किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी 
थी ॥ २ ॥ खायम्भुव ! आपकी दोष आयु किस प्रकार 
व्यतीत हई ओर मृत्युके समय आपने किस विधिसे अपने 
ङारीरका परित्याग किया ? ॥ ३ ॥ देवर्पे ! कार्‌ तो सभी 
वस्तुओंको नष्ट कर देता हे, उसने आपकी इस पूर्वकल्पकी 
स्मृतिका कैसे ना नहीं किया ? ॥ ४ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा- मुञ्जे ज्ञानोपदेर करनेवाले 
महात्मागण जब चले गये, तव मनि इस प्रकार अपना जीवन 
व्यतीत किया-- यद्यपि उस समय मेरी अवस्था वहुत छोटी 
थी ॥ ५॥ म अपनी मांका इकलोता लडका था ! एक तो 
वह स्री थी, दूसरे मूढ़ ओर तीसरे दासी थी । मुञ्चे भी उसके 
सिवा ओर कोई सहारा नहीं था । उसने अपनेको मेरे 
सरेहपादासे जकड़ रखा था ॥ ६॥ वह मेरे योगक्षेमकी 
चिन्ता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होनेके कारण कुछ 
कर नहीं पाती थी । जैसे कठटपुतली नचानेवाकेकी इच्छाके 
अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वरके 


ईशस्य हि वहो लोको योषा दारुमयी यथा ॥ ७ । अधीन हे ॥ ७॥ 





१.प्राः पा--कारिषम्‌ । 
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दिद 
अहे च ॒तद्रहयकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया । 
दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥ ८ 


एकदा निर्गतां गेहाहुहन्तीं निशि गां पथि । 
सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ॥ ९ 


तदा तदहमीडस्य भक्तानां शमभीप्सतः । 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिामुत्तराम्‌ ॥ १० 


स्फोताञ्जनपदास्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान्‌ । 
खेटखर्वटवाटीश्च ` वनान्युपवनानि च ॥ १९ 


चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्रभुजटूमान्‌ । 
जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥ ९२ 
चित्रखनैः पत्ररथेर्विभ्रमदभ्रमरभ्रियः । 
न्ल्वेणुरारस्तम्बकुडाकीचकगह्रम्‌२ ॥ ९३ 


एक एवातियातोऽहमदराक्ष" विपिनं महत्‌ । 
घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकरिवाजिरम्‌ ।! ९४ 


परिभ्ान्तन्धियात्पराहं तृट्परीतो बुभुक्षितः । 
स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥ ९१५ 


तसिन्निर्मनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः५। 
आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ ॥ १६ 


ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा । 
क्षस्य हद्यासीन्मे रानैरहरिः ॥ ९७ 


रेमातिभरिर्भन्नपुलकाङ्खोऽतिनिवृतः । 
आनन्दसम्वे लीनो नापदयमुभयं मुने ॥ ९८ 


रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपर्यन्‌ सहसोत्तस्थे वैङघव्याहूर्मना इव ॥ ९९ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ६ 


मै भी अपनी माकि स्ेहवन्धनमें धकर उस 
ब्राह्मण-बस्तीमें ही रहा । मेरी अवस्था केवल पांच वर्षकी थी; 
मुञ्चे दिशा, देश ओर कारके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नही 
था ॥ ८ ॥ एक दिनकी बात है, मरी मां गौ दुहनेके छिये राके 
समय घरसे वाहर निकली । रास्तेमें उसके परसे साप छ गया, 
उसने उस बेचारीको डस किया । उस सांपका क्या दोष, 
कालकी एेसी ही प्रणा थी ॥ ९ ॥ मैने समज्ञा, भक्तका मङ्गल 
चाहनेवाठे भगवानका यह भी एक अनुग्रह ही है । इसके वाद 
मैं उत्तर दिड्ञाकी ओर चर पड़ा ॥ १० ॥ 
उस ओर मार्गमे मुञ्ञे अनेकों धन-धान्यसे सम्पन्न देश 
नगर, गोव, अहीरोकी चरती-फिरती बस्तियां, खान, खेढे, 
नदी ओर पर्वतोकि तटवर्तीं पड़ाव, वारिकार्ठं, वन-उपवन ओर 
रग-बिरेगी धातुओंसि युक्त विचित्र पर्वत दिखायी पडे। 
कहीं-कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी-बड़ी शाखां 
हाथि्यनि तोड़ डली थीं । हीतल जरसे भरे हृए जलदाय थे, 
जिनमें देवताओकि कामे आनेवाले कमल थे; उनपर पक्षी 
तरह-तरहकी बोली बोल रहे थे ओर भौरे मैडरा रहे थे । यह 
सब देखता हुआ मे आगे बढ़ा । मै अकेला ही था । इतना ठम्बा 
मार्ग तै करेपर मैनि एक घोर गहन जंगल देखा । उसमे नरक, 
वंस, संठा, कुडा, कीचक आदि खड़े थे । उसको लम्बाई- 
चौड़ाई भी वहुत थी ओर वह सप, उल्ल, स्यार आदि भय॑क 
जीवोका घर हो रहा था। देखनेमे बड़ा भयावना लगता 
था ॥ १९--१४॥ चल्ते-चलते मेरा दारीर ओर इन्धियां 
शिथिल हो गयी । मुञ्े वड़े जोरकी प्यास गी, भूखा तो था 
ही । वह्यं एक नदी मिली । उसके कुण्डे मैने सान, जलपान 
ओर आचमन किया । इससे मेरी थकावट मिट गयी ॥ १५॥ 
उस विजन वने एक पीपलके नीचे आसन कगाकर मैँ बैट 
गया । उन महात्माओंसे जैसा मैन सुना था, हदयमें रहनेवाले 
उसी खरूपका मै मन-ही-मन ध्यान करे 
लगा ॥ १६॥ भक्तिभावसे वीकृत चिततद्राया भगवानके 
चरणकमलोका ध्यान करते ही भगवत्‌परा्िकी उत्कट 
लालसासे मरे नत्रोम आंसू छलछला आये ओर हदये 
धरि-धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥ १७॥ व्यासजी ! उस 
समय प्रेमभावके अत्यन्त उद्रेकसे मेर रोम-रोम पुलकित हो 
उठा । हदय अत्यन्त शान्त ओर रीत हो गया । उस 
आनन्दकी वादे म॑ एेसा डव गया कि मुञ्चे अपना ओर ध्येय 
वस्तुका तनिक भी भान न रहा ॥ १८ ॥ भगवानका वह 
अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोका नादा करनेवाला ओर मनके 
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भ्रथव स्कन्ध 


६५ 





दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हदि । 
वीक्षमाणोऽपि नापदयमवितृप्र इवातुरः ॥ २० 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 
गम्भीरइलश्णया वाचा शुचः प्ररामयन्निव ॥ २९१ 


हन्तास्मिञ्न्मनि भवान्मा मां दरष्ुमिहार्हति । 
अविपक्रकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥ २२ 


सकृद्‌ यद्‌ दर्हितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः रानकैः साधुः सर्वान्मुञ्चति हच्छयान्‌ ॥ २३ 


सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः । 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मजनताम्रसि ॥ २४ 


मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्‌ । 
प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥ २५ 


एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्‌ 
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्‌ । 
अहं च तस्मै महतां महीयसे 
हीर्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥ २६ 


नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 


पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः 
कालं प्रतीक्षन्‌ विमदो * विमत्सरः ॥ २७ 


गा 


एवं कृष्णमते््रहयन्नसक्तस्यामलात्मनः । 
कालः प्रादुरभूत्काठे तडित्सौदामनी? यथा ॥ २८ 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌ । 
आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥ २९ 


कल्पान्त इदमादाय डयानेऽम्भस्युटन्वतः । 
शिडायिषोरनुप्राणं विविरोऽन्तरहं विभोः ॥ ३० 


ल्य अत्यन्त लृभावना था । सहसा उसे न देख म॑ बहूत ही 
विकल हो गया ओर अनमना-सा हकर आसनसे उठ खड़ा 
हआ ॥ १९॥ 

मनि उस खरूपका दर्शन फिर करना चाहा; किन्तु मनको 
हदयमें समाहित करके बार-वार दर्निकी चेष्टा करनेपर भी मं 
उसे नहीं देख सका। मं अतृप्तके समान आतुर हो 
उठा ॥ २० ॥ इस प्रकार निर्जन वनमें मञ्च प्रयल करते देख 
स्वयं भगवानने, जो वाणीके विषय नहीं है, वदी गंभीर ओर 
मधुर वाणीसे मरे शोकको शान्त करते दए-सं कहा ॥ २१॥ 
"खेद है कि इस जन्मे तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे । 
जिनकी वासनां पूर्णतया शान्त नहीं हो गयीं है, उन 
अधकचरे योगिर्योको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्कभ ह ॥ २२॥ 
निष्पाप वालक ! तुम्हारे हदयमें मुञ्च प्राप्र करनेकी लसा 
जाग्रत्‌ करनेके ल्व ही मने एक यार तुम्हं अपने रूपकी 
लक दिखायी हे । मुञ्चे प्राप्न करनेकी आकाङ्कासे युक्त 
साधक र्धरि-धीरे हदयकी सम्पूर्ण वासनाओंका भलोभाति 
त्याग कर देता हं ॥ २३ ॥ अल्पकालीन संतसेवामे ही तुम्हारी 
चित्तवृत्ति मुञ्में स्थिर हो गयी हे । अव तुम इस प्राकृतमलिन 
शरीर्को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे ॥ २४ ॥ मृञ्े प्राप्त 
करनेका तुम्हारा यह दृट्‌ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं 
टूटेगा । समस्त सृष्टिका प्रख्य हो जानेपर भी मरो कृपासे तुमं 
मेरी स्मृति वनी रहेगी" ॥ २५॥ आकाडशके समान अव्यक्त 
सर्वशक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे । 
उनकी इस कृपाका अनुभव करके मने उन श्रष्ठसि भी श्रेष्ठतर 
भगवान्‌को सिर ज्ुकाकर्‌ प्रणाम किया ॥ २६॥ तभीसे पं 
लज्ना-संकोच छोड़कर भगवानके अत्यन्त रहस्यमय ओर 
मङ्गलमय मधुर नामों ओर लीताओंका कीर्तन ओर स्मरण 
करने लगा । स्पृहा ओर मद-मत्सर मेरे हदयसे पले ही 
निवृत्त हो चुके थे, अव म आनन्दसे कार्की प्रतीक्षा करता 
हआ पृथ्वीपर विचरने लगा ॥ २७॥ 

व्यासजी ! इस प्रकार भगवान्की कृपासं मरा हदय 
शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी ओर मं श्रीकृष्णपरयण हो 
गया । कुछ समय बाद, जसे एकाएक विजटी कीध जाती रै 
वैसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु आ गयी ॥ २८ ॥ मुञ्च शुद्ध 
भगवत्पार्पद-डरीर प्राप्त होनेका अवसर आनेपर्‌ प्रारब्धकर्म 
समाप्र हो जनके कारण पाञ्चभातिक दारी नष्ट हो 
गया ॥ २९॥ कल्पक अन्तमं जिस समय भगवान्‌ 
नारायण एकार्णव (प्रलयकरालीन समुद्र) के जलम शयन 
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सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदे सिसुक्षतः । 
मरीचिमिश्रा ऋषयः भराणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥ ३९१ 


अन्तर्बहिश्च लोकांख्रीन्‌ पर्येष्यस्कन्दितव्रतः 1 
अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातगतिः* क्रचित्‌ ॥ ३२ 


देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रहमविभूषिताम्‌ । 
मूर्च्छयित्वा हरिकथो गायमानश्चराम्यहम्‌ ॥ ३३ 


प्रगायतः सखवीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे रीघ्रं दर्शनं याति चेतसि ॥ ३४ 


एतद्ध्यातुरचित्तानो मात्रास्परदेच्छया मुहुः । 
भवसिनधुश्ठवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌ ॥ ३५ 


यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहः । 
मुकुन्दसेवया यदत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति ॥ ३६ 


सर्वं॑तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌ ॥ ३७ 


सूत उवाच 


एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । 
आमन््य वीणां रणयन्‌ ययो यादृच्छिको मुनिः ॥ ३८ 


अहो देवर्िरधन्योऽयं यत्कीर्तिः शाईधन्वनः । 


गायन्माह्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ 


करते है, उस समय उनके हदयमें रायन करनेकी इच्छासे इस 
सारी सृष्टिको समेटकर ब्रह्माजी जब प्रवेदा करने लगे, तव 
उनके श्वासके साथ म भी उनके हदये प्रवेशा कर 
गया ॥ ३० ॥ एक सहस्र चतुर्युगी बीत जानेपर जब ब्रह्म 
जगे ओर उन्होनि सृष्टि करनेकी इच्छा की, तब उनकी 
इन्दर्योसे मरीचि आदि ऋषियोकि साथ मैं भी प्रकट हो 
गया ॥ ३१॥ तभीसे मे भगवान्‌की कृपासे वैकुण्ठादिमें ओर 
तीनों लोकोमें बाहर ओर भीतर विना रोक-टोक विचरण 
किया करता हूं। मेरे जीवनका त्रत भगवद्धजन 
अखण्डरूपसे चरता रहता हे ॥ ३२ ॥ भगवान्की दी हुई 
इस खरब्रह्यसे * विभूषित वीणापर तान छेड़कर मँ उनकी 
लीला्ओंका गान करता हुआ सारे संसारम विचरता 
हू॥ ३३ ॥ जव मँ उनकी रीलाओंका गान करने लगता 
तब वे प्रभु, जिनके चरणकमल समस्त तीथकि उद्रमस्थान 
ओर जिनका यदोगान मूञञे बहुत ही प्रिय रगता है, बुाये 
हृएकी भांति तुरन्त मेरे हदयमें आकर दर्ान दे देते हे ॥ ३४॥ 
जिन क्गोका चित्त निरन्तर विषय-भोगोकी कामनासे आतुर हो 
रहा है, उनके लिय भगवानकी लीकाओंका कीर्तन संसार- 
सागरसे पार जानेका जहाज है, यह मेर अपना अनुभव 
है ॥ ३५॥ काम ओर लोभकी चोटसे बार-बार घायल हुआ 
हदय श्रीकृष्णसेवासे जैसी प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव करता है, 
यम-नियम आदि योग-मार्गेसि वैसी हन्ति नहीं मिल 
सकती ॥ ३६ ॥ व्यासजी ! आप निष्पाप है । आपने मुड्धसे जो 
कु पुषा था, वह सब अपने जन्म ओर साधनाका रहस्य तथा 
आपकी आत्मतुष्टिका उपाय मने बतला दिया ॥ ३७ ॥ 
श्रीसूतजी कहते है रौनकादि ऋषियो ! देवर्षि 
नार्दन व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकौ अनुमति र ओर 


` | वीणा बजाते हृए खच्छन्द विचरण केके लिये वे चल 


पड़ ॥ ३८ ॥ अहा ! ये देवर्षिं नारद धन्य हँ, क्योकि ये 
ाङ्गपाणि भगवानकी कीर्तिको अपनी वीणापर गा-गाकर खयं 
तो आनन्दमग्र होते ही ह साथ-साथ इस त्ितापतप्र जगत्को भी 
आनन्दित करते रहते ह ॥ ३९ ॥ 


[~ ४.१ [= ~) 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे 
व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


न= ४.4 च्च्य 


९. प्रा पा-अनुग्रहादहं विष्णोग २. प्रा पा०--यः कीरति । 
षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर निषाद्‌--ये सातों स्वर ब्रह्व्यञ्जक होनेके नाते ह ब्रह्मरूप कहे 


गये है। 
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अ० ७] 


भ्रथम च्कन्य 


६७ 








अथ सप्रमोऽध्यायः 
अश्वत्थामाद्वाराद्रौपदीके पुत्रका मारा जाना ओर 
अर्जुनके द्वारा अश्चत्थामाका मानपर्दन 


शौनक उवाच 


निर्गते नारदे सूत भगवान्‌ बादरायणः । 
श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः ॥ १ 


सूत उवाच 


ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे । 
हाम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २ 


तस्मिन्‌ स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते । 
आसीनोऽप उपस्पृरय प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्‌ ॥ ३ 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले । 
अपरयत्युरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्‌ ॥ ४ 
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 


परोऽपि मनुतेऽनर्थं॒तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ ५ 


अनर्थोपङामं साक्षाद्धक्तियोगमधोक्षजे । 


लोकस्याजानतो विदँश्चक्रे सात्वतसंहिताम्‌ ॥ & 


यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । 
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः 


स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । 


- शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः॥ ८ 


शौनक उवाच 
स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः। 
कस्य वा बृहतीमेतामात्पारामः समभ्यसत्‌ ॥ ९ 
सूत उवाच 


आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ १० 


[ 026 ] भा० म० पु० सटीक ( खण्ड-१९) ४- 


जोकमोहभयापहा ॥ ७ 


श्रीौनकजीने पृषछठा- सूतजी ! सर्वज्ञ॒ एवं 
सर्वङक्तिमान्‌ व्यासभागवाने नारदजीका अभिप्राय सुन 
लिया । फिर उनके चके जानेपर उन्हनि क्या किया ? ॥ १॥ 

श्रीसूतजीने कहा--त्रह्मनदी सरस्वतीके पञ्िम 
तटपर शम्याप्रास नामका एक आश्रम है । वहां ऋषियकि 
यज्ञ चते ही रहते है ॥ २ ॥ वहीं व्यासजीका अपना 
आश्रम है। उसके चारों ओर बेरका सुन्दर वन हे । उस 
आश्रममें बैठकर उन्हेनि आचमन किया ओर स्वयं अपने 
मनको समाहित किया ॥ ३ ॥ उन्हनि भक्तियोगके द्वारा 
अपने मनको पूर्णतया एकाग्र ओर निर्मल करके आदिपुरुष 
परमात्मा ओर उनके आश्रयसे रहनेवाली मायाको 
देखा ॥४॥ इसी मायासे मोहित होकर यह जीव तीना 
गुणोसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक मान लेता 
है ओर इस मान्यताके कारण होनेवाठे अनर्थोको भोगता 
है॥ ५॥ इन अनर्थोकी शान्तिका साक्षात्‌ साधन 
है-- केवल भगवान्‌का भक्तियोग । परन्तु संसारके ठ्रोग 
इस वबातको नहीं जानते। यही समञ्चकर उन्हनि इस 
परमहंसोकी संहिता श्रीमद्धागवतकी रचना की ॥ ६ ॥ 
इसके श्रवणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृण्णके प्रति परम 
प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीवके शोक, मोह ओर 
भय नष्ट हो जाते हे ॥ ७ ॥ उन्होनि इस भागवत-संहिताका 
निर्माण ओर पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र 
श्रीडुकदेवजीको पटाया ॥ ८ ॥ 

श्रीशौनकजीने पूष्छा--श्रीुकदेवजी तो अत्यन्त 
निवृत्तिपरायण है, उन्हे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है । 
वे सदा आत्मा ही रमण करते है । फिर उन्हेनि किसलये 
इस विङ्ाल ग्रन्थका अध्ययन किया ?॥ ९॥ 

श्रीसूतजीने कहा-जो तेग ज्ञानी र, जिनकी 
अविद्याकी गोठ खुल गयी है ओर जो सदा आत्मामे 
ही रमण करनेवाठे रहै, वे भी भगवान्‌की हेतुरहित 
भक्ति किया करते है; क्योकि भगवानके गुण ही एमे 
मधुर है, जो सबको अपनी ओर खींच ठेते हँ ॥ १०॥ 
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६८ 


हरर्गणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ बादरायणिः । 
अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥ १९ 


परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्मकर्मविलापनम्‌ । 
संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वश्ये कृष्णकथोदयम्‌ ॥ १२ 


यदा मृधे कोरवसुञ्जयानां 
वीरेष्रथो वीरगतिं गतेषु । 
वृकोदराविद्धगदाभिमर्हा- 
भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रे ॥ ९३ 


भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स पयन्‌ 
कृष्णासुतानां सखपतां शिरांसि । 
उपाहरद्‌ विप्रियमेव तस्य 
जुगुप्पितं कर्म॑ विगर्हयन्ति ॥ १४ 


माता रिशुनां * निधनं सुतानां 
निङाप्य घोरं परितप्यमाना । 


तदारुदद्याष्पकलाकुलाक्षी 
तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥ १५ 


तदा शुचस्ते प्रमृजामि? भद्र 
यद्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः । 
गाण्डीवसुक्तैर्विरि खैरुपाहरे 


त्वाऽऽ क्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ ९६ 
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्यैः 

स॒ सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः । 
अन्वाद्रवदहित उग्रधन्वा 

कपिध्वजो गुरुपुत्रे रथेन ॥ ९७ 


तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ 
कुमारहोद्विममना 





रथेन । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 


फिर श्रीरुकदेवजी तो भगवानके भक्तकिं अत्यन्त प्रिय 
ओर स्वयं भगवान्‌ वेदव्यासके पुत्र हे । भगवानके 
गुणोनि उनके हदयको अपनी ओर खीच छिया ओर 
उन्होनि उससे विवडा होकर ही इस विहारः ग्रन्थका 
अध्ययन किया ॥ ११॥ 


इौनकजी ! अब मै राजर्षिं परीक्षितके जन्म, कर्म 
ओर मोक्षकी तथा पाण्डवेकि खर्गारोहणकी कथा कहता 
हः वर्योकि इन्दींसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों 
कथाओंका उदय होता है ॥ १२ ॥ जिस समय महाभारत- 
युद्धम कौरव ओर पाण्डव दोनों पश्षोकि बहुत-से वीर 
वीरगतिको पराप्त हो चुके थे ओर भीमसेनकी गदाके 
प्रहारसे दुर्योधनकी जांघ टूट चुकी थी, तब अश्चत्थामाने 
अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समञ्ञकर द्रौपदीके 
सोते हुए पुत्रके सिर काटकर उसे भेट किये, यह घटना 
दुरयोधनको भो अभ्रिय ह कुमी; वयोकि एसे नीच कर्मक 
सभी निन्दा करते हे ॥ १३-१४॥ उन बारूकोकी माता 
द्रोपदी अपने पुत्रोका निधन सुनकर अत्यन्त दुःखी हो. 
गयी । उसकी ओंखेमिं आंसु छलछला आये--वह रोने 
रुगी । अर्जुने उसे सान्त्वना देते हए कहा ॥ १५॥ 
"कल्याणि ! मैं तुम्हरे आंसू तब पोद्धैगा, जब उस 
आततायी #* त्राह्यणाधमका सिर गाण्डीव 
धनुषके बार्णोसि काटकर तुम्हें भेट करगा ओर पतरोकी 
अन््येष्टि क्रियाके बाद तुम उसपर पैर रखकर सान 
करोगी' ॥ १६॥ अर्जुनने इन मीठी ओर विचित्र 
ारतोसे द्रौपदीको सान्त्वना दी ओर अपने मित्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सल्रहसे उन्हँ सारथि बनाकर 
कवच धारणकर्‌ ओर अपने भयानक गाण्डीव धनुषको 
लेकर वे रथपर सवार हए तथा गुरुपुत्र. अश्चत्थामाके 
पीछे दौड़. पड़े ॥ १७॥ वर्की हत्यासे अश्चत्थामाका 
भी मन द्विप्र हो गया था। जव उसने दूरसे ही 
देखा कि अर्जुन मेरी ओर ज्ञपटे हए आ रहे है 





१. रः पा माता सुतानां निधनं रिञ्ुनो । २. प्रा पा०-विमृजामि । ३. प्रा पा०- आक्रम्य । 


“ आग रगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीयतसे हाथ शास्र ग्रहण करनेवाला, धन लृटनेवाला. खेत ओर खरीक 


छीननेवाला-ये छः "आतततायी' कहलाते है । 
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अ० ७ ] 


म्रथव स्कन्ध 


६९ 








पराद्रवत्माणपरीप्सुरु्व्या 
यावदूमं सुद्रभयाद्यथार्कः॥ १८ 


यदारारणमात्मानमेक्षत॒ श्रान्तवाजिनम्‌ । 
अखं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥ १९ 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । 

अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ॥ २० 

ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिराम्‌ । 

प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥ २९१ 
अर्जुन उवाच 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो * भक्तानामभयंकर । 
त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः ॥ २२ 


त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । 
माया व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि ॥ २३ 


स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । 
विधत्से सवेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥ २४ 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया 
स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानायः चासकृत्‌ ॥ २५ 


किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदप्यहम्‌ । 
सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥ २६ 


श्रीभगवानुवाच 


वेव्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममख्रं प्रदर्हितिम्‌ । 
चैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥ २७ 


न हास्यान्यतमं किञ्चिदस्रं प्रत्यवकर्शनम्‌ । 
जह्यख्रतेज उत्नद्धमसखरज्ञो हाखरतेजसा ॥ २८ 


सूत उवाच 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा । 
स्पष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राहयं ब्राह्माय संदधे ॥ २९ 


तव वह अपने प्राणोकी रक्षाके लि्यि पृथ्वीपर जहांतक भाग 
सकता था, स्द्रसे भयभीत सूर्यकी * भाति भागता 
रहा ॥ १८ ॥ जव उसने देखा कि मेरे रथके घोडे थक गये हैँ 
ओर मै विककु अकेला हू, तब उसने अपनेको बचानेका 
एकमात्र साधन ब्रह्मास्र ही समज्ञा ॥ १९॥ यद्यपि उसे 
ब्रह्माख्रको लटानेकी विधि माटम न थी, फिर भी प्राणसङ्कट 
देखकर उसने आचमन करिया ओर ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्रका 
सन्धान किया ॥ २० ॥ उस अस्रसे सव दिशाओं एक वड़ा 
प्रचण्ड तेज फर गया । अर्जुने देखा कि अव तो मेरे प्रा्णोपर 
ही आ वनी है, तव उन्होने श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ॥ २१॥ 

अर्जुनने कहा--श्रीकृष्ण ! तुम॒सचिदानन्दस्वरूप 
परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त है । तुम्हीं भक्तोको अभय 
देनेवाठे हो । जो संसारकी धधकती हई आगमे जल रहे ह, उन 
जीवोंको उससे उब्रारेवाठे एकमात्र तुम्हीं हा ॥ २२॥ तुम 
प्रकृतिसे पर रहनेवाठे आदिपुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर हो । अपनी 
चित्‌-शक्ति (स्वरूप-दाक्ति) से वहिरङ्गं ॑एवं त्रिगुणमयी 
मायाको दूर भगाकर्‌ अपने अद्वितीय स्वरूपमं स्थित 
हो ॥ २३॥ वही तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवकि 
लिये धर्मादिरूप कल्याणका विधान करते हो ॥ २४ ॥ तुम्हारा 
यह अवतार पृथ्वीका भार हरण कलेके खयि ओर तुम्हरे 
अनन्य प्रेमी भक्तजनोकि निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके ख्ये 
हे ॥ २५॥ खयग््रकारास्वरूप श्रीकृष्ण ! यह भयङ्कर तेज सव 
ओरसे मेरी ओर आ रहा हे । यह क्या है, करांसि, क्यो आ रहा 
है-इसका मुञ्चे विल्कुल पता नहीं है ! ॥ २६॥ 

भगवान कहा- अर्जुन ! यह अश्चत्थामाका चतय 
हुआ ब्रह्माख्र है । यह बात समञ् लत्रे कि प्राणसङ्कट उपस्थित 
होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परन्तु वह इस 
अखको लौटना नहीं जानता ॥ २७॥ किसी भी दूसरे अस्मे 
इसको दबा देनेकी राक्ति नहीं हे । तुम शस्रास्र-विद्याको 
भलीभांति जानते ही हो, ब्रह्मास्त्रे तेजसे ही इस ब्रह्मास््रकी 
प्रचण्ड आगको वुञ्चा दो ॥ २८ ॥ 

सूतजी कहते है-- अर्जुन विपक्षी वीरको मारने बडे 
प्रवीण थे। भगवान्‌की बात सुनकर उन्हनि आचमन किया 
ओर भगवान्‌की परिक्रमा करके ब्रह्मास्रके निवारणके चयि 
व्रह्मासख्रका ही सन्धान किया ॥ २९॥ 





१. प्राचीन प्रतिमे “अर्जुन उवाच इतना नहीं है । २. प्रा पा- महाभाग । ३. प्रा पा-- स्वानामनन्य० । 
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संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते । 
आवृत्य रोदसी खं च ववृधातेऽर्कवद्धिवत्‌ ॥ ३० 


दष्ाखरतेजस्तु तयोखील्लोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दह्यमानाः भ्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥ ३९ 


प्रजोपप्रवमालक्षय लोकव्यतिकरं च तम्‌ । 
मरतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो ह्यम्‌ ॥ ३२ 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ 1 
बबन्धामर्षताप्राक्षः पङुं रङानया यथा ॥ ३३ 


हिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बदध्वा रिपुं बलात्‌ । 
प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥ ३ 


मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि । 
योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ ॥ ३५ 


मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्र बाले स्रियं जडम्‌ । 
प्रपन्ने विरथं भीते न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥ २६ 


खप्राणान्‌ यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः । 
तद्वधस्तस्य हि भ्रेयो यदोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥ ३७ 


प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम । 
आहरिष्ये रिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८ 


तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 
भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥ ३९ 


एवं परीक्षता धम पार्थः कृष्णेन चोदितः । 
नैच्छद्धन्तुं गुरुसुते यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥ ४० 


अथोपेत्य स्वरिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः । 


वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्रेकि तेज प्रल्यकालीन सूर्यं 
एवं अग्निके समान आपसमे टकराकर सारे आकाङा ओर्‌ 
दिह्ाओमिं फैल गये ओर बद्ने लगे ॥ ३० ॥ तीनों लोकोको 
जलानेवाली उन दोनों अस््नोंकी बढ़ी हई रपटोसे प्रजा जलने 
लगी ओर उसे देखकर सबने यही समज्ञा कि यह 
प्रक्यकालकी सांवर्तक अग्रि है॥ ३९१९॥ उस आगसे 
प्रजाका ओर लोकोका नाश होते देखकर भगवानूकी 
अनुमतिसे अर्जुने उन दोनोको ही लोटा छलिया ॥ ३२॥ 
अर्जुनकी आंखें क्रोधसे खल -लाल हो रही थीं । उन्हनि 
इ्मपटकर उस क्रूर अश्वत्थामाको पकड़ लिया ओर जसे कोई 
रस्सीसे परुको बांध छठे, वैसे ही वाध कछ्िया॥ ३३॥ 
अश्चलथामाको बलपूर्वक वांधकर अर्जुने जव रिविरकी ओर 
ठे जाना चाहा, तव उनसे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
कुपित होकर कहा-- ॥ ३४ ॥ “अर्जुन ! इस ब्राह्मणाधमको 
छोडना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो । इसने रातमें 
सोये हृए निरपराध वालर्कोकी हत्या की हे ॥ ३५॥ धर्मवेत्ता 
पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, बा्क, स, 

विवेकज्ञानशुन्य, इारणागत, रथहीन ओर भयभीत रात्रुको 
कभी नहीं मारते ॥ ३६॥ परन्तु जो दुष्ट ओर क्रूर पुरुष 
दूसरोको मारकर अपने प्राणोका पोषण करता हे, उसका तो 
वध ही उसके लिय कल्याणकारी हे; वर्योकि वैसी आदतको 
लेकर यदि वह जीता है तो ओर भी पाप करता है ओर उन 

पापकि कारण नरकगामी होता है ॥ ३७ ॥ फिर मेरे सामने ही 

तुमने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा की थी कि “मानवती ! जिसने तु्हार 

पुत्रका वध किया है, उसका सिर म उतार लाऊँंगा' ॥ ३८॥ 

इस पापी कुत्ङ्गार आततायीने तुम्हरे पतरोका वध क्रिया हँ 

ओर अपने स्वामी दुर्योधनको भी दुःख परहुचाया है । इसलिये 

अर्जुन ! इसे मार ही डाल ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 

अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके खयि इस प्रकार प्ररणा की, 

परन्तु अर्जुनका हदय महान्‌ था । यद्यपि अश्वत्थामाने उनके 

पुत्रोकी हत्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें गुरुपुत्रक 

मारनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ४० ॥ 

इसके बाद अपने मित्र ओर सारथि श्रीकृष्णके साथ 
वे अपने युद्ध-शिविरमे पर्हचे । वहाँ अपने मृत पूत्रोके लियं 


न्यवेदयत प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌ ॥ ४९ | शोक करती हई द्रौपदीको उसे सीप दिया ॥४१॥ 
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तथाऽऽहते परवत्‌ पाराबद्ध्‌- 

मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं 

वामस्वभावा कृपया ननाम च ॥ ४२ 


उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । 
मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ॥ ४३ 
सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । 
अखरग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥ ४४ 
स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते । 
तस्यात्मनोऽर्धं पल्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपी ॥ ४५ 
तद्‌ धर्मज्ञ महाभाग भवद्धिगरिवं कुलम्‌ । 
वृजिनं नार्हति प्राप्नु पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः ॥ ४६ 
मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता । 
यथाहं मृतवत्साऽऽ्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः ॥ ४७ 
यैः कोपिते ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः । 
तत्‌ कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्‌. ॥ ४८ 
सूत उवाच 
धर्म्य न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । 
राजा धर्मसुतो राङ्याः प्रत्यनन्दद्चो द्विजाः ॥ ४९ 


नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः । 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥ ५० 


तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः । 

न भर्तर्नात्मनश्चार्थे योऽहन्‌ सुप्रान्‌ शिशून्‌ वृथा ` ॥ ५१ 

निरम्य भीमगदितं द्रोपद्याश्च चतुर्भुजः । 

आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥ ५२ 
श्रीकृष्ण ° उवाच 


ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हण 
मयैवोभयमाघ्रातं परिपाह्यनुशासनम्‌ ॥ ५३ 


द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पाकी तरद वांधकर लाया गया 
है । निन्दित कर्म कलेके कारण उसका मुख नीचकी ओर ञ्ुका 
हआ हं । अपना अनिष्ट करनवादट गुरुपुत्र अश्चन्थामाका इस 
प्रकार अपमानित देखकर द्रीपदीका कामट हदय कपास भर 
आया आर उसने अश्त्थामाको नमस्कार करिया ॥ ४२॥ 
गुरुपत्रका इस प्रकार बांधकर ताया जाना सती दरौपदीको सहन 
नहीं हुआ । उसने का-- छोड़ दा इन्हे, छाड्‌ दा । य ब्राह्मण 
है, हमल गोके अत्यन्त पुजनीय र ॥ ४३ ॥ जिनको कपास 
आपने रहस्यके साथ सार धनुर्वेद आर प्रयाग तथा उपसंहारक 
साथ सम्पूर्ण शस्रा्रोका ज्ञान प्रप्र किया हे, वे आपके आचार्य ` 
द्रोण ही पुत्रके रूपमे आपके सामने खड ह । उनकी अर्ध्विनी 
करपी अपने वीर पुत्रकौ ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नही 
कर सकी, वे अभी जीवित हं ॥ ४४-४५ ॥ महाभाग्यवान्‌ 
आर्यपुत्र ! आप ता ब्र धर्मज्ञ है । जिस गुस्वडाकी नित्य पूजा 
आर वन्दना करनी चाहिय, उसका व्यथा पर्हुचाना आपकर 
योम्य कार्य नहीं हे ॥ ४६ ॥ जसे अपन वच्चांक मर जानस म॑ 
दुःखी होकर रो रदी हँ आर मरी आंखांसे वार-वार आंसु निक 
रहे ह, वस ही इनकी माता पतिव्रता गातम न गयं ॥ ४७ ॥ जा 
उच्छरु्घल राजा अपन कुकृत्योस ब्राह्यणकुलका कुपित कर दते 

है, वह कुपित ब्राह्मणकुल उन राजाओंको सपरित्रार गोका 
डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता हे' ॥ ४८ ॥ 

सूतजीने कहा--दौनकादि ऋषियो ! द्रोपदीकी 
व्रात धर्म ओर न्यायके अनुकूल थी । उसमें कपट्‌ नदीं था, 
करुणा ओर समता थी । अतएव राजा युधिष्ठिरे गनीके इन 
हितभरर श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन क्रिया ॥ ४९ ॥ साथी 
नकुल, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आर वहापर उपस्थित सभी नर-नारियान द्रपदीका वातक्रा 

समर्थन क्रिया ॥ ५० ॥ उस समय क्राधित दाकर भीमसनन 

कहा, "जिसने सोते हए बचयको न अपने लिय ओर न अपने 
स्वामीके लिये, बल्कि व्यर्थं ही मार दात्या, उसका तो वध 
ही उत्तम है'॥ ५१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे द्रौपदी ओर 
भीमसेनकी चात सुनकर ओर अर्जुनकी ओर देखकर कुछ 
हँसते हए-से कटा ॥ ५२ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- ` पतित व्राह्यणका भा 
वध नहीं करना चाहिये ओर आततायाकरा मार ही डालना 


चािये'- ठासं मेन रही य दानां त्राते कदी ह । इसन्ययि 
मरी दानां आज्ञाओंका पालन क्रा॥५३॥ 





१.रा पा-टुचार्दितम्‌ । २ 


३. प्राचीन प्रतिमं "वृथा" 
खण्डित हो गया है तथा उसमें "कृष्ण उवाच करी जगह भगवानुवाच' पाट ₹ । 


शब्दसे लकर्‌ 'श्रीक्रष्ण उवाच॑' क ` श्री तकका विषय 
८. प्राः पा---वधार्दकः। 
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७२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०्८ 





कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌ । 
प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च ॥ ५४ 
सूत उवाच 
अर्जुनः सहसाऽऽज्ञाय ` हरेहादमथासिना । 
मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥ ५५ 
विमुच्य रदानाबद्ध्‌ बालहत्याहतप्रभम्‌ । 
तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥ ५६ 
वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा । 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ ५७ 


पुत्रहोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । 
स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्तुर्निरहरणादिकम्‌ ॥ ५८ 


तुमने द्रौपदीको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी 
सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रौपदी ओर मुञ्चे जो प्रिय हो, 
वह भी करो ॥ ५४॥ 

सूतजी कहते है-- अर्जुन भगवानके हदयकी बात 
तुरंत ताड गये ओर उन्हनि अपनी तकवारसे अश्वत्थामाके 
सिरकी मणि उसके वालके साथ उतार ली॥ ५५॥ 
बालकोकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, 
अब मणि ओर ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया । इसके बाद उन्हेनि 
रस्सीका बन्धन खोलकर उसे शिविरसे निकार दिया ॥ ५६॥ 
मंड देना, धन छीन लेना ओर स्थानसे वाहर निकार देना- 
यही ब्राह्मणाधममोका वध है । उनके छियि इससे भिन्न शारीरिक 
वधका विधान नहीं है ॥ ५७ ॥ पुत्रोकी मृत्यसे द्रौपदी ओर 
पाण्डव सभी शोकातुर हो रहे थे । अव उन्होने अपने मरे हुए 
भाई बन्धुओंकी दाहादि अन्त्येषटि क्रिया की ॥ ५८ ॥ 


[-----। ४.4 (----- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे 
द्रौणिनिग्रहो? नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


=== + === 
अथाष्टमोऽध्यायः 
गर्भे परीक्षित्की रक्षा, कुन्तीके द्वारा भगवान्की 

स्तुति ओर युधिष्ठिरका शोक 
सूत उवाच सूतजी कहते है--इसके वाद पाण्डव श्रीकृष्णके साथ 
अथ तेर सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌ । जलाञ्जलकि इच्छुक मरे हुए स्वजनोका तर्षण करनेके लिय 
दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्रिय: ॥ ९ | लिर्योको आगे करके गङ्गातटपर गये ॥ १॥ वहां उन सबने मृत 
बन्धुओंको जखदान दिया आर उनके गुणोंका स्मरण करके बहुत 
ते निनीयोदकं सरवे विलप्य च भहा पुनः । विलप किया। तदनन्तर भगवानके चरण-कमलरैकी धूलिसे 
` आष्ुता हरिपादाब्जरजःपूतसरिज्जले ॥ २ | पवित्र गङ्गाजले पुनः सान किया ॥ २ ॥ वहां अपने भाइयोके 


तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्टं सहानुजम्‌ । 
गान्धारीं पुत्रोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः ॥ ३ 


सान्त्वयामास मुनिभिरहतबन्धूज्छुचारपितान्‌ । 
भूतेषु कालस्य गतिं दर्शायन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ 
साधवित्वाजातहातरोः सं राज्यं कितवैहतम्‌ । 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्प्होक्षतायुषः ॥ ५ 


साथ कुरुपति महागज युधिष्ठिर, धृतराष्ट, पुत्ररोकसे व्याकुल 
गारी, कुन्ती ओप द्रौपदी -- सव गैटकर मर हुए सखजनोकि लिये 
शोक करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने धौम्यादि मुनियोके साथ 
उनको सान्त्वन दी ओर समञ्ञाया कि संसारके सभी प्राणी कालके 
अधीन हे, मौतसे किसीको कोई वचा नहीं सकता ॥ ३-४॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजातशत्रु महारज 
युधिष्ठिरको उनका वह राज्य, ज धूतेनि छलसे छीन लिया था, 
वापस दित्या तथा द्रोपदीके केका स्पर्दा करनेसे जिनकी आयु 
क्षीण हो गवी थी, उन दुष्ट राजाओंका वध कया ॥ ५॥ 


~ 
१. पा" पा०-- सहसा जञात्वा । २. प्राः पा प्राचीन प्रतिमे 'द्रौणिनिग्रहय नाम कौ जगह "पारीक्षिते" पाठ है । ३. भ्रा" पा०-- तेषो परेतान । 


४. भ्र पा०-रूचार्दितान्‌। 
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प्रथम स्कन्ध 


७६ 








याजयित्वाश्चमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकेः । 
तद्यराः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ ६ 


आमच्य पाण्डुपुत्रांश्च होनेयोद्धवसंयुतः । 
देपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७ 


गन्तु कृतमतिब्रह्यन्‌ द्वारकां रथमास्थितः । 
उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरं भयविह्वलाम्‌ ॥ ८ 


उत्तरोवाच 


पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । 
नान्यं ‹ त्वदभयं पर्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥ ९ 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । 
कामं द्हतुरमां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥ १० 


सूत र उवाच 


उपधार्य वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्सलः । 
अपाण्डवमिदं कर्तुं्॒॑रोणेरख्रमवुध्यत ॥ ९९ 


तर्होवाथ मुनिश्रेष्ठ" पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ । 
आत्मनोऽभिमुखान्दीप्रानालक्षया्राण्युपाददुः ॥ १२ 


व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । 
सुदर्शनेन स्वाख्रेण स्वानां रक्षा व्यधादिभुः ॥ ९३ 


अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्माययाऽऽवृणो दर्भं॑वैराय्याः कुरुतन्तवे ॥ १४ 


यद्यप्यखं ब्रह्मरिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
वैष्णवं तेज आसाद्य समर्ाम्यद्‌ भृगूहरह ॥ १५ 


मा मंस्था हयोतदाशच्यं सर्वाश्र्यमयेऽच्युते । 
य इद मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ॥ १६ 


ब्रह्मतेजोविनिर्मक्तैरात्मजैः सह कृष्णया । 


साथ ही युधिष्ठिरके द्वारा उत्तम सामग्रियोसे तथा पुरोहितोसे तीन 
अश्वमेध यज्ञ कराये । इस प्रकार युधिष्टरके पवित्र यको सौ 
यज्ञ कलेवाठे इनद्रके यदाकी तरह सवर ओर फैल दिया ॥ ६॥ 
इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहांसे जानेका विचार किया. । 
उन्हनि इसके ल््ि पाण्डवसि विदा ली ओर व्यास आदि 
व्राह्मणोका सत्कार किया । उन लोगेनि भी भगवानका बड़ा ही 
सम्मान किया । तदनन्तर सात्यकि ओर उद्धवके साथ द्वारका 
जानेके लिये वे रथपर सवार हए । उसी समय उन्हानि देखा कि 
उत्तर भयसे विह्ल होकर सामनेसे दौडी चली आ रही 
है ॥ ७-८॥ 
उत्तराने कहा-देवाधिदेव ! जगदीश्वर ! आप 
महायोगी दँ । आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आपके 
अतिरिक्त इस लोकमें मुञ्े अभय देनेवाला ओर कोई नहीं ह; 
क्योकि यहाँ सभी परस्पर एक-दूसरेकी मृत्युके निमित्त वन रहे 
है ॥ ९॥ प्रभो ! आप सर्व-राक्तिमान्‌ ह । यह दहकते हए 
लोहेका बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा हं । स्वामिन्‌ ! यह मुद्ध भ 
जल डले, परन्तु मेरे गर्भको नष्ट न करे-एसी कृपा 
कीजिये ॥ १०॥ 
सूतजी कहते है--भक्तवतसल भगवान्‌ श्रीकुष्ण उसकी 
वात सुनते टी जान गये कि अश्चत्थामाने पाण्डवोकि वंदाक 
निर्वीज करनेके लिये ब्रह्माख्रका प्रयोग किया हं ॥ ११॥ 
डोनकजी ! उसी समय पाण्डवेनि भी देखा कि जलते दए पांच 
बाण हमारी ओर आ रहे ह । इसलिये उन्हनि भी अपने-अपने 
अस्र उठा लिय ॥ १२॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
अपने अनन्य प्रेमियोंपर-- शरणागत भर्तापर बहूत बड़ी 
विपत्ति आयी जानकर अपने निज अस्र सुदर्शन-चक्रसे उन निज 
जनेकी रक्षा की ॥ १३॥ योगेधर श्रीकृष्ण समस्त प्राणि्योकि 
हदयमें विराजमान आत्मा हैँ । उन्हेनि उत्तराके गर्भको पाण्डर्वकी 
वैह्य-परम्परा चलनेके लिये अपनी मायाके कवचसे ढक 
दिया ॥ १४ ॥ दौनकजी ! यद्यपि ब्रह्माख्र अमोघ है ओर उसके 
निवारणका कोई उपाय भी नहीं हे, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
तेजके सामने आकर वह शान्त हो गया ॥ १५॥ यह कोई 
आशचर्यकी बात नही समञ्नी चाहिये; क्योकि भगवान्‌ तो 
सर्वाश्र्यमय है, वे ही अपनी निज शक्ति मायासे स्वयं अजन्मा 
चकर भी इस.संसारकी सृष्टि, रक्षा ओर संहार करते ह ॥ १६॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाने लगे, तव ब्रह्माख्रकी ज्वाकासे मुक्त 
अपने पुत्रके ओर द्रीपदीके साथ सती कुन्तीने भगवान्‌ 


प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥ १७ । श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की ॥ १७॥ 





१. प्राः पाः नान्यत्र त्वभयं 1 २. प्राः पा?-- दहति । ३. प्राचीन प्रतिये "सूत उवाच नहीं है । ४. प्रा पा०- भृगुश्च । 
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कुन्त्युवाच 
नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽद्यमीश्वरं भ्रकृतेः परम्‌ । 
अलयं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्‌. ॥ ९८ 


मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम्‌ । 
न लक्ष्यसे मूढदुक्ा नये नाट्यधरो यथा ॥ ९९ 


तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थं कथं पडयेम हि स्रियः ॥ २० 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ २१ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥ २२ 


यथा हषीकेदा खलेन देवकी 

कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 

त्वयैव नाथेन मुहूरविप द्रणात्‌ ॥ २३ 


विषान्पहाग्ः पुरुषाददर्ना- 
दसत्पभाया वनवासकुच्छरतः । 

` मृधे मृधेऽनेकमहारथाखतो 
्रोण्यखरतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥ २४ 


विपदः सन्तु नः? इाश्त्तत्न तत्र जगदरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌ ॥ २५ 


जन्मरर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌ । 
नैवारहत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चनगोचरम्‌ ॥ २६ 


नमोऽकिञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 
आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥ २७ 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्‌ । 


समे चरन्ते सर्वत्र भूतानां यन्रथः कलिः ॥ २८ 


श्रीमद्भागवत 


[अ०्८ 





कुन्तीने कहा--आप समस्त जीरके वाहर ओर भीत 
स्थित है, फिर भी इन्द्रियों ओर वृत्तियोसे देखे नहीं जाते; 
वर्योकि आप प्रकृतिसे परे आदिपुरुष परमेश्वर हे । मे आपको 
नमस्कार करती हू ॥ १८ ॥ इन्द्रियोसे जो कुछ जाना जाता है, 
उसकी तहे आप विद्यमान रहते हे ओर अपनी ही मायाके पटदेसे 
अपनेको ढके रहते है । मे अवोध नारी आप अविनाडी 
पुरषोत्तमको भला, कैसे जान सकती हू ? जसे मूढ़ लोग दूस 
भेष धारण किये हुए नटको प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान 
सकते, वैसे ही आप दीखते हए भी नहीं दीखेते ॥ १९॥ आप 
शुद्ध हदयवाठे विचाररीर जीवन्मुक्त परमहंसेकि हदयमे अपनी 
प्रेममयी भक्तिका सृजन करनेके सिय अवतीर्ण हुए हँ । फिर हम 
अल्पुद्धि खियां आपको कैसे पहचान सकती है ॥ २० ॥ आप 
श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्द गोपके सप्ड्ले लाल 
गोविन्दको हमार बारंबार प्रणाम हे ॥ २१॥ जिनकी नाभिसे 
बरह्माका जन्मस्थान कमल प्रकट हु हं, जो सुन्दर कमलंकी 
माला धारण करते है, जिनके नेत्र कमलके समान विशाल ओर 
कोमल है, जिनके चरण-कम्मे कमलका चिह 
है-- श्रीकृष्ण ! एेसे आपको मेरा वार-वार नमस्कार है ॥ २२॥ 
हषीकेश ! जैसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा कैद की हुई ओर 
चिरकालसे रोकग्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रके साथ 
मेरी भी आपने वार-वार विपत्तियोसे रक्षा की है । आप ही हमार 
स्वामी है। आप सर्वशक्तिमान्‌ है । श्रीकृष्ण ! कहांतक 
गिनाऊँ--विषसे, लक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि 
राक्षसोकी दृष्टस, दुष्टोकी द्यूत-सभासे, वनवासकी विपत्तियसे 
ओर अनेक वारके युद्धम अनेक महारथियोके शखरा से ओर 
अभी-अभी इस अश्वत्थामके ब्रह्मास्रसे भी आपने ही हमारी रक्षा 
की है॥ २३-२४॥ जगद्गुरो ! हमारे जीवनमें सर्वदा 
पद-पदपर विपत्तियं आती रहः वयोकि विपत्तियोमें ही 
निश्चितरूपसे आपके दर्शन हुआ करते हँ ओर आपके दर्शन हो 
जानेपर फिर जन्म -मृत्युके चक्षमे नहीं आना पड़ता ॥ २५॥ 
ऊँचे कुलमें जन्म, एेशरय, विद्या ओर सम्पत्तिके कारण जिसका 
घमंड बद्‌ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता; 
क्योकि आप तो उन लोगोको दर्हान देते है, जो अर्किचन 
हे ॥ २६॥ आप निर्धनेकि परम धन ह । मायाका प्रपञ्च आपका 
स्प भी नहीं कर सकता । आप अपने-आपमे ही विहार 
कसेवाले, परम शान्तस्वरूप ह । आप ही कैवल्य मोक्षके 

अधिपति ह । आपको मै वार-वार नमस्कार करती हूं ॥ २७॥ 
मै आपको अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सवके नियन्ता, 





१. प्रा पा०-- बहिरपि धुवम्‌। २२. प्रा पा-ताः। 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


अ० ८ ] 


भ्रथमर 


७५ 


ननन ~~ 


न वेद कश्चिद्धगवंश्चिकीर्षितं 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य कश्चिहयितोऽस्ति कर्हिचिद्‌ 
देष्यश्च यस्मिन्‌ विषमा मतिर्नृणाम्‌ ॥ २९ 


जन्पर कर्म च विश्चात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः । 
तिर्यद्नृषिषु* यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ ३० 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 

या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्‌ः । 
वक्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 

सा मां विमोहयति भीरपि यदिभेति ॥ ३१ 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यरलोकस्य कीर्तये । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥ ३२ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ३३ 


भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ । 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः ॥ ३४ 


भवेऽस्मिन्‌ ्विहयमानानामविद्याकामकर्मभिः । 
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन ॥ ३५. 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीष्णशाः* 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त॒ एव पडयन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ ३६ 


अप्यद्य नस्त्वं खकृतेहित शरभो 
जिहाससि सवत्सुहृदोऽनुजीविनः । 
येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्‌ | 


परायणं राजसु योजितांहसाम्‌ ॥ ३७ 


कालरूप, परमेधर समङञती ह । संसारके समस्त पदार्थ ओर प्राणी 
आपसमे टकरकर विषमताके कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हं, परतु 
आप सबमें समानरूपसे विचर रहे हँ ॥ २८ ॥ भगवन्‌ । आप जब 
मनुष्योकी-सी लीला कसते ह, त आप वया कएना चाहते है -यह 
कोई नहीं जानता । आपका कभी कोई न प्रिय है ओर न उप्रिय । 
आपके सम्बन्धे लोरगोकी वुद्धि ही विषम हुआ करती है ॥ २९॥ 
आप विधवके आत्मा है विधरूप है । न आप जन्म लेते है ओरन कर्म 
ही कते है । फिर भी पच-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिमे आप 
जन्म ठेते है ओर उन योनि्योकि अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हं । यह 
आपकी खीला ही तो है ॥ ३० ॥ जव बचपनमे आपने दूधकी मटकी 
फोडकर यदोदा मैयाको चि दिया था ओर उन्होनि आपको 
बाधनेके लिये हाथमे रस्सी ली थी, तव आपकी ओंम आंसू 
छलक आये थे, काजल कपोर्ेपर बह चला था, नत्र चञ्चल हो रहे 
थे ओर भयकी भावनासे आपने अपने मुखको नीचेकी ओर ज्ुका 
किया था ! आपकी उस दद्राका--लीला-छविका ध्यान करके मँ 
मोहित हो जाती हं । भला, जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह 
दा ! ॥ ३१ ॥ आपने अजन्मा होकर भी जन्म वथो लिया है, इसका 
कारण बतलाते हुए कोई-कोई महापुरुष यों कहते ह कि जैसे 
मलयाचरकी कौर्तिका विस्तार करके ल्यि उसमे चन्दन प्रकट 
होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यदलरेक राजा यदुर कीर्तिका 
विस्तार कलेके लिये ही आपने उनके व॑दाम अवतार ग्रहण किया 
है ॥ ३२॥ दूसरे लोग यों कहते ह कि वसुदेव ओर देवकीने 
पूर्वजन्म (सुतपा ओर पृश्िके रूपमे) आपसे यही वरदान प्रा 
किया था, इसीलिये आप अजन्मा होते हूए भी जगत्के कल्याण ओर 
दैत्यकि नारके सिये उनके पत्र बने है ॥ ३३ ॥ कुछ ओर लग यो 
कहते है कि यह पृथ्वी दैत्योकि अत्यन्त भारसे समुद्रम डते हए 
जहाजकी तरह डगमगा रही थी- पीडति हो रही थी, तव ब्रह्माकी 
्रर्थनासे उसका भार उतारनेके टये ही आप प्रकट हए ॥ ३८॥ 
कोई महापुरुष यों कहते ह कि ज लोग इस संसारम अज्ञान, कामना 
ओर केकि बन्धनमे जकड़ हए पीडित हो रहे ह, उन लरेगकि लिये 
श्रवण ओर स्मरण करनेयोग्य लीला कनेके विचारसे हौ आपने 
अवतार ग्रहण किया है ॥ ३५॥ भक्तजन बार-यार आपके चित्रक 
श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते है; वे ही 
अविलम्ब आपके उस चरणकमल्का दर्शन कर पाते है; जो 
जनम-मृत्युकेप्वाहको सदाके छिये ेक देता है ॥ ३६॥ 
भक्तवाञ्छाकल्पतरं प्रभो ! क्या अव आप अपने आश्रित 
ओर सम्बन्धो हमलोगोको छोड़कर जाना चाहते ह ? आप जानते ह 
किं आपके चरणकमले अतिरिक्त हमें ओर किसीका सदय नहीं 
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के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 
भवतोऽदर्दानं यहिं हषीकाणामिवेरितुः ॥ ३८ 
नेयं रोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर । 
त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः ॥ ३९ 
इमे जनपदाः खद्धाः सुपक्तौषधिवीरुधः । 
वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितेः° ॥ ४० 
अथ विश्वेदा विश्वात्मन्‌ विश्वमूर्ते स्वकेषु मे । 
खेहपादामिमं छिचि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥ ४९ 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत्‌ । 
रतिमुद्रहतादद्धाः गङ्गेवौघमुदन्वति ।। ४२ 
श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युषभावनिधुग्‌- 
राजन्यववंङादहनानपवर्गवीर्य 1 


गोविन्द गो्धिजसुरारतिंहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥ ४३ 


सूत उवाच 
पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः । 
मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥ 
तां बाढमित्युपामन्य प्रविह्य गजसाह्वयम्‌ । 
जियश्च खपुरं यास्यन्‌प्रप्णा राज्ञा निवारितः ॥ ४५ 
व्यासाद्यरीश्रेहाजञः कृष्णेनाद्धूतकर्मणा 


7 । 
प्रबोधितोऽपीतिहासैरनाबुध्यत शुचार्पितः२ ॥ ४६ 


आह राजा ५ सुहदां वधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः # गतः ॥ ४७ 


अहो मे पश्यताज्ञानं हदि रूढं दुरात्मनः। 


पृथ्वीके राजाअकि तो हम यों ही विरोधी हो गये ह ॥ ३७॥ जैसे 
जीवके बिना इन्द्रियां शक्तिहीन हो जाती हँ, वैसे ही आपके दा 
विना यदुवंशियोकि ओर हमारे पुत्र पाण्डवोकि नाम तथा रूपका 
अस्तित्व ही क्या रह जाता हे ॥ २८ ॥ गदाधर ! आपके विलक्षण 
चरणचिहंसे विहित यह कुरुजा्गर-देशकी भूमि आज जसौ 
शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जनेके वाद न 
रहेगी ॥ ३९॥ आपकी दृष्टके प्रभावसे ही यह देश पकी 
फसल तथा रता-वृक्से समृद्ध हो रहा हे । ये वन, पर्वत, नदी 
समुद्र भी आपकी दष्टिसे ही वृद्धिको पराप्त हो रहे हं ॥ ४० ॥ आप 
विश्वके स्वामी है, विश्वके आत्मा है ओर विश्वरूप हं । यदुवंरियो 
ओर पाण्डवम मेरी बड़ी ममता हो गयी है । आप कृपा करके 
सवजनोकि साथ जोडे हए इस सनेहकी दुद्‌ फांसीको काट 
दीजिये ॥४१॥ श्रीकृष्ण ! जैसे गङ्गाकी अखण्ड धारा समुद्रम 
गिरती रहती है, वैसे ही मेरी वुद्धि किसी दूसरी ओरन जाकर आपसे 
ही निरन्तर प्रेम करती रहे ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्ण ! अर्जुनके प्यारे सखा 
यदुवेशशिगेमणे ! आप पृथ्वीके भाररूप राजवेकाधारी दै््योको 
जलानेके ल्य अग्निखरूप है। आपकी शक्ति अनन्त है। 
गोविन्द ! आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण ओर देवताओंका दुःख 
मिटानेके लियि ही है। योगेश्वर ! चराचरके गुरु भगवन्‌! मेँ 
आपको नमस्कार करती हू ॥ ४२ ॥ 

सूतजी कहते है--इस प्रकार कुन्तीने बड़े मधुर शब्दोपि 
भगवान्‌की अधिकारा लीखओंका वर्णन किया । यह सव सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे मोहित कते हुए-से मन्द-मन्द 
मुसकरने रगे ॥ ४४ ॥ उन्हेनि कुन्तीसे कह दिया-- “अच्छा ठीक 
है' ओर रथके स्थानसे वे हस्तिनापुर लट आये । वहा कुन्ती ओर 
सुभद्रा आदि देविर्योसे विदा ठेकर जब वे जाने लये, तब राजा 
युधिष्ठिरे बडे प्रमसे उन्हं रोक लिया ॥४५॥ राजा युधिष्ठिर 
अपने भाई-बन्धुओकि मारे जानेका बड़ा डोक हो रहा था। 
भगवान्‌की लीलाका मर्म जाननेवाठे व्यास आदि महर्षियेनि ओर 
स्वयं अद्भुत चत्र करेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णे भी अनेक 
इतिहास कहकर उन्हे सम्ानेकी बहुत चेष्टा की; परंतु उन 
सान्त्रना न मिली, उनका शोक न मिटा ॥४६॥ इौनकादि 
ऋषियो ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अपने स्वजनेोकि वधसे बड़ 
चिन्ता हुई । वे अविवेकयुक्त चित्तसे सरह ओर मोहके वहम होक 
कहने लगे- भला, मुड् दुरात्माके हदये वद्धमू हए इस 
अज्ञानको तो देखो; मेने सियार-कुत्तेके आहार इस अनाता 
डरीके लियि अनेक अक्षौहिणी* सेनाका नाडा कर 


पारक्यस्यैव देहस्य बह्वयो मेऽक्षौहिणीर्हताः ॥ ६८ | डाल ॥४७-४८॥ 





१.प्र पा- वीक्षिताः २. प्राः पा--रतिमुदरहतो तद्त्‌ । ३. प्रा पा०--शुचार्दिताः। 


* २१८७० रथ, २१८७० ह्यथी, १०९३५० पैदल ओर ६५६०० घुडुसवार--इतनी सेनाको अक्षौहिणी कहते है। 


(महाभारत) 
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अ० ९] 


प्रथम स्कन्ध 


७७ 





बालद्विजसुहन्मित्रपितृभ्रातृरुरुदुहः 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः ४९ 


नैनो राज्ञः प्रजाभरतरधर्मयुद्धे वधो दिषाम्‌। 
इति मे न तु बोधाय कल्पते * शासनं वचः ॥५० 


स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोल्थितः । 
कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्यो व्यपोहितुम्‌ ॥५९ 


यथा पड्केन पङ्काम्भः? सुरया वा सुराकृतम्‌ । 


मैने बालक, ब्राह्मण, सम्बन्धी, पित्र, चाचा-ताक, भाई-बन्धु 
ओर गुरुजनेसे द्रोह किया है । करोड़ यरससि भी नरकसे मेरा 
छुटकारा नहीं ह्ये सकता ॥४९॥ यद्यपि शाख्का वचन है कि 
राजा यदि प्रजाका पालन करतेके लि धर्मयुद्धमें शत्रुओंको 
मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुञ्चे संतोष नही 
होता ॥ ५० ॥ लियोके पति ओर भाई-वन्धु्ओकं मारनेसे 
उनका मेरे द्वारा यहां जो अपगध हुआ हं । उसका मं 
गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोके द्वार मार्जन करने समर्थ नहीं 
हं ॥ ५१॥ जैसे कीचडसे गदतम जल सखच्छ नही किया जा 
सकता, मदिरासे मदिराकी अपवित्रता नहीं मिरायी जा सकती, 
वैसे ही बहूत-से हिमावहुल गज्ञेके द्वारा एक भी प्राणीकी 


भूतहत्यां तथेवैकां न यजञमा्मर्हति ॥५२ । हत्याका प्रायश्च नहीं किया जा सकता ॥ ५२ ॥ 


== + = 
इति श्रीमद्भागवते महापुरणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीसतुतिर्युधिष्ठिरानुतापो" 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
== + = 
अथ नवमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति करते हए भीष्मजीका प्राणत्याग करना 


सूत उवाच 
इति भीतः प्रजाग्रोहात्सर्वधर्मविवित्सया । 
ततो विनदानं प्रागाद्‌ यत्र देवत्रतोऽपतत्‌ ॥ ९ 


तदा ते भ्रातरः सर्वे सदशचैः स्वर्णभूषितैः । 
अन्वगच्छन्‌ रथैर्विप्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ॥ २ 


भगवानपि विप्र्षे रथेन सधनञ्जयः । 
स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः ॥ ३ 
दृष्टा निपतितं भूमौ दिवहच्युतमिवामरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्पं सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ४ 
तत्र ब्रहार्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम । 
` राजर्षयश्च तत्रासन्‌ द्रष्टं भरतपुङ्गवम्‌ ॥ ५ 
पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः । 
बृहदश्चो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६ 


सूतजी कहते है--इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा्रोहसे 
भयभीत हो गये । फिर सव धर्मोका ज्ञान प्रप्र करनेकी इच्छसे 
उन्हेनि कुर्षत्रकी यात्रा की, जहां भीष्पपितामह डारदाय्यापर 
पड़ हृए थे ॥ १॥ रौनकादि ऋषियो ! उस समय उन सव 
भाईयोनि स्वर्णजटित रर्थोपर, जिनमें अच्छे- अच्छे घोड़ जते दए 
थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिरका अनुगमन किया । 
उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे॥२॥ 
इौनकजी ! अर्जुनके साथ भगवान्‌ श्रीकष्ण भी रथपर चकर 
चले । उन सव भाइयोके साथ महाराज युधिष्ठिरकी एेसी शोभा 
हुई, मानो यक्षोसे धिरे हुए स्वयं कुवेर ही जा रहं हां ॥ ३॥ 
अपने अनुचरो ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहां जाकर 
पाण्डवेनि देखा कि भीष्मपितामह स्वर्गसे गिरे हूए देवताके 
समान पुथ्वीपर पड़ हए हं । उन लोगेनि उन्हं प्रणाम 
किया ॥ ४ ॥ शौनकजी ! उसी समय भरतवंशि्योके गौरवरूप 
भीप्मपितामहको देखनेके लिये सभी व्रद्यर्पि, देवर्षिं ओर राजर्षि 
वहां आये ॥५॥ पर्वत, नारद, धम्य, भगवान्‌ 
व्यास, वृहदध, भगद्राज, दि्योकि साथ परदयुरामजी, 





१. प्राः पा---कल्पते दाश्वतं । २.प्राः पा---पञ्ञेत्थं । ३. प्राः पा---तथकां नु। ४. प्राः पाः प्रथमस्कन्धे परिक्षते 


युधिष्ठिरानुतापे ऽमा । 
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७८ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०९ 





वसिष्ठ॒टन््रपमदसख्ितो गृत्समदोऽसितः । 
कक्षीवान्‌ गोतमोऽन्निश्च कोरशिकोऽथ सुदर्शनः ॥ ७ 


अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्‌ ब्रहमरातादयोऽमलाः । 
शिष्यैस्पेता आजग्मुः कदयपाङ्िरसादयः ॥ ८ 


तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः 1 
पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ ॥ ९ 


कृष्णं च तत््रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 
हदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥९० 


पाण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्रयप्रेमसङ्तान्‌ 
अभ्याचष्टानुरागासररन्धीभूतेन चक्षुषा ॥११ 


अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः । 
जीवितुं नार्हथ ह्ष्टः विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२ 


संस्थितेऽतिरथे पाण्डी पृथा बालप्रजा वधूः । 
युष्मत्कृते बहन्‌ ङभेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहः ॥९३ 


सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । 
सपालो यद्वो लोको वायोरिव घनावलिः ॥ ९४ 


यत्र॒ धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः । 
कृष्णोऽचरी गाण्डिव चापं सुहतकृष्णस्ततो विपत्‌ ।॥१५ 


न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुहान्ति कवयोऽपि हि ॥९६ 


तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ । 
तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो" ।॥ १७ 


एष वे भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ । 


मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु ॥९१८ 





वसिष्ठ, इनद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, गौतम, 
अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा ओर भी शुकदेव आदि शुदध- 
हदय महात्ागण एवं रि्योकि सहित कश्यप, अब्गिर-पुत्र 
बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे ॥ ६-८॥ 
भीप्पपितामह धर्मको ओर देङा-काल्के विभागको- कहां 
किस समय क्या करना चाहिये, इस वातको जानते थे । उन्होने 
उन वड़भागी ऋषियोको सम्मिलित हुआ देखकर उनका 
यथायोग्य सत्कार किया ॥ ९ ॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
भी जानते थे । अतः उन्होने अपनी लील्रसे मनुष्यका वेष 
धारण करके वहां वेठे हए तथा जगदीश्वरके रूपमे हदयमे 
विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णको वाहर तथा भीतर दोनों जगह 
पूजा की ॥ १०॥ 

पाण्डव वड़े विनय ओर प्रेमके साथ भीप्मपितामहके 
पास वेट गये । उन्हें देखकर भीप्मपितामहकी आंखें परमके 
आंसुओंसे भर गयीं । उन्होनि उनसे कहा-- ॥ ११॥ 
"धर्मपुत्रो । हाय ! हाय ! यह बड़े कष्ट ओर अन्यायकी बात 
हे कि तुमलोगोको ब्राह्मण, धर्म ओर भगवानके आश्रित 
रहनेपर भी इतने कष्टके साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि 
योग्य नहीं थे ॥ १२॥ अतिरथी पाण्डुकी म॒त्युके समय. 
तुम्हारी अवस्था वहुत छोटी थी । उन दिनों तुमलोगोकि लिये 
कुन्तारानाको आर साथ-साथ तुम्हे भी वार-बार वहूत-से कष्ट 
जलनं पड़ ॥ १३ ॥ जिस प्रकार बादल वायुके वामे रहते हं 
वेसं ही लोकपार्त्ंक सहित सारा संसार काकभगवानके 
अधन हं । म॑ सम्जता हू कि तुमरोगोके जीवनम ये जो 
अग्रिय घटनारणुं घटित हई हँ, वे सव उन्दीकी लीला 
हं ॥ १४ ॥ नहा ता जहां साक्षात्‌ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, 
गदाधारां भामसेन आर धनुर्धारी अर्जुन रक्ाका काम कर रहे 
हा, गाण्डीव धनुष हा ओर स्वयं श्रीकृष्ण सुहद्‌ हां-- भत 
वहां भी विपत्तिकी सम्भावना है ? ॥ १५॥ ये कालरूप 
श्रीकृष्ण कच क्या करना चाहते है, इस बातको कभी कोई नही 
जानता । बड्‌-वड़ ज्ञानी भी इसे जाननेकी इच्छा करके मोहित 
हा जाते हं ॥ १६॥ युधिष्ठिर । संसारकी ये सव घटनां 
इधरच्छक अधान हं । उसीका अनुसरण करके तुम इस 
अनाथ प्रजाका पालन करो; वरयोकि अव तुम्हीं इसके सवामी 
आर इस पालन करनमं समर्थ हा ॥ १७॥ 

य श्रकुष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हं । ये सवके आदि कारण 
आर्‌ परम पुरुष नारायण हं । अपनी मायासे लोगोंको मोहित 
करत हूए य यदुवंशियामें छिपकर त्य कर रहे हैँ ॥ १८॥ 


~ ~ 


१. प्राः पा--सत्नतान्‌।२ प्रा पा--कृच्छ। 


प्रा पाः-रम्थित्‌ विरथ । ४. प्राः पा---विभो। 
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अ०९] 


प्रथम 


७९ 








अस्यानुभावं भगवान्‌ वेद गुह्यतमं शिवः । 
देवर्षिर्नारदः साक्षाद्भगवान्‌ कपिलो नृपः ॥ ९९ 


यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमम्‌। 
अकरोः सचिवं दूतं सोहदादथ सारथिम्‌ ॥ २० 


सर्वात्मनः समदृशो 1 


तत्कृते मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न ॥ २१ 
तथाप्येकान्तभक्तेषु परय भूपानुकम्पितम्‌? । 
यन्प्ेऽसूस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥ २२ 
भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन्‌ वाचा यन्नाम कीर्तयन्‌ । 


त्यजन्‌ कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः२ ॥ २३ 


स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 

कलेवरे यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस- 

न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः ॥ २४ 


सुत उवाच 


युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्मरे । 
अपृच्छद्विविधान्धर्मानृषीणां चानुश्ूण्वताम्‌ ॥ २५ 


पुरुषस्वभावविहितान्‌ यथावर्ण यथाश्रमम्‌ । 
वेराग्यरागोपाधिभ्यामाघ्नातोभयलक्षणान्‌ ॥ २६ 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मान्‌ विभागः । 
सखीधर्मान्‌ भगवद्धर्मान्‌ समासव्यासयोगतः ॥ २७ 


धर्मार्थकाममोक्षश्च सहोपायान्‌ यथा मुने" । 
नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८ 


धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः । 
योगिनश्छन्दमृत्योर्वाज्छितस्तृत्तरायणः ॥ २९ 


इनका प्रभाव अत्यन्त गृढ़ एवं रहस्यमय हे । युधिष्ठिर ! उसे 
भगवान्‌ शाङ्कर, देवर्पिं नारद ओर स्वयं भगवान्‌ कपिल ही 
जानते हे ॥ १९ ॥ जिन्हँ तुम अपना ममेय भाई, प्रिय मित्र 
ओर सबसे बड़ा हितू मानते हो तथा जिन्हं तुमने प्रमवदो 
अपना मन्त्री, दूत ओर सारथितक यननेमें संकोच नहीं किया 
हे, वे स्वयं परमात्मा ह ॥ २०॥ इन सर्वात्मा, समदर्ी, 
अद्वितीय, अहङ्काररहित ओर निष्पाप परमात्माम उन 
ऊँचे-नीचे कायेकि कारण कभी किसी प्रकारकी विषमता नदीं 
होती ॥ २१॥ युधिष्ठिर ! इस प्रकार सर्वत्र सम हानेपर भी, 
देखो तो सही, वे अपने अनन्यप्रेमी भक्तोपर कितनी कृपा 
करते ह । यही कारण है कि एेसे समयमे जबकि मँ अपने 
प्राणोका त्याग करने जा रहा ह, इन भगवान्‌ श्रीकुष्णने मुञ्च 
साक्षात्‌ दर्हान दिया है ॥ २२ ॥ भगवत्परायण योगी पुरुष 
भक्तिभावसे इनमें अपना मन रृगाकर ओर वाणीसे इनके 
नामका कीर्तन करते हए उरीरका त्याग करते हँ ओर 
कामनाओंसे तथा कर्मके बन्धनसे द्ृट जाते हं ॥ २३॥ वे ही 
देवदेव भगवान्‌ अपने प्रसन्न हास्य ओर रक्तकमल्के समान 
अरुण नेत्रोसे उल्लसित मुखवाके चतुर्भुजरूपसे, जिसका 
ओर स््रेगोको केवल ध्यानमें दर्शन होता है, तवबतक यदीं 
स्थित रहकर प्रतीक्षा करे, जवतक मं इस इारीर्का त्याग न 
कर दूं॥ २४॥ 

सूतजी कहते है--युधिष्ठिरने उनकी यह बात 
सुनकर इार-शय्यापर सोये हुए भीप्मपितामहसे बहूत-से 
ऋषियोकि सामने ही नाना प्रकारके धमक्रि सम्बन्धं 
अनेकों रहस्य पुद्छे ॥ २५॥ तव तत््ववेत्ता भीष्मपितामहने 
वर्णं ओर आश्रमके अनुसार पुरुषके स्वाभाविक धर्म ओर 
वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नरूपसे बताये हृष 
निवृत्ति ओर प्रवृत्तिरूप द्विविध धर्म, दानधर्म, राजधर्म, 
मोक्षधर्म, स्रीधर्म ओर भगवद्धर्म--इन सवका अठग- 
अलग संक्षेप ओर विस्तारसे वर्णन किया । डौनकजी । 
इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थोका तथा इनकी प्रापिके साधर्नोका अनेको 
उपाख्यान ओर इतिहास सुनाते हए विभागः वर्णन 


| न्स्णि ॥ २६--२८ ॥ भीष्पपितामह इस प्रकार धर्मका 


प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायणक्रा समय आ 
पर्चा, जिसे मूत्युको अपने अधीन रखनेवाटे 
भगवत्परायण योगीलोेग चाहा करते र॥ २९॥ 





१. प्राः पा--- मुनिः! २. प्रा पा--भृतानुः। ३. प्रा पाः-- सर्वर । ४. प्राः पाः--मुनिः। 
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श्रीमद्धागवत 


तदोपसंहत्य गिरः सहस्रणी- 


पुरःस्थितेऽमीलितद्ग्व्यधारयत्‌ ॥ ३० 


विशुद्धया धारणया हताश्ुभ-र 
स्तदीक्षयैवाडु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसर्वेन्दरियवृत्तिविभ्रम- 
स्तुष्टाव जन्यं विसृजञ्जनार्दनम्‌ ॥ ३१ 


श्रीभीष्म उवाचं 


इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । 
स्वसुखमुपगते . कचिद्वहर्त 
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥ ३२ 


त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं 
रविकरगौरवराम्बरं 


वपुरलककुलावृताननाब्जं 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ।॥ ३३ 


युधि तुरगरजोविधूप्रविष्रक्‌- लि 
कचलुलितश्रमवार्यलङ्कता 
मम॒ निरितरारैर्विभिद्यमान- 
त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३४ 


सपदि सखिवचो निङम्य मध्ये 
निजपरयोर्बलयो रथं निवेहयः । 
स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा 
हतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु 1 ३५ 


व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया५ । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 
श्ररणरतिः परमस्य तस्य "मेऽस्तु ॥ ३६ 


टधाने । 


[ अ० ९ 


उस समय हजारो रथिर्योके नेता भीष्पपितामहने वाणीका 
संयम करके मनको सन ओरसे हटाकर अपने सामने 
स्थित आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लगा दिया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विग्रहपर उस समय पीताम्बर 
फहरा रहा था । भीष्मजीकी आंख उसीपर एकटक कग 
गयीं ॥ ३० ॥ उनको शाखंकी चोटसे जो पीड़ा हो रही थी, 
वह तो भगवानके दर्ानमात्रसे ही तुरंत दूर हो गयी तथा 
भगवान्‌की विशुद्ध धारणासे उनके जो कुछ अड्रुभ दोष 
थे, वे सभी नष्ट हो गये । अब हरीर छोडनेके समय उन्होनि 
अपनी समस्त इन्दरियोके वृत्ति-विलासको रोक दिया ओर 
बड़ प्रेमसे भगवान्‌की स्तुति की ॥ ३१॥ 

भीष्मजीने कहा--अव मृत्युके समय मेँ अपनी यह ` 
वुद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनोका अनुष्ठान करनेसे अत्यन्त 
शुद्ध एवं कामनारहित हो गयी है, यद्वंश-दिरोमणि अनन्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमे समर्पित करता हू जो सदा-सर्वदा 
अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहते हए ही कभी विहार 
करनेकी-- टीला करनेकी इच्छसे प्रकृतिको स्वीकार कर 
ठेते है, जिससे यह सृष्टि-परम्परा चती है ॥ ३२ ॥ जिनका 
इारीर्‌ त्रिभुवन-सुन्दर एवं श्याम तमाल्के समान सांवल है, 
जिसपर सूर्य-रदिमयोके समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है 
ओर कमल-सदृश मुखपर षषराली अलके लटकती रहती है 
उन अर्जुन-सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्कपट प्रीति हो ॥ ३३॥ 
मुञ्च युद्धके समयकी उनकी वह विलक्षण छबि याद आती है । 
उनके मुखपर लहराते हए धँघराठे वा घोड़की टापकी 
धूलसे मटमैले हो गये थे ओर पसीनेकी छोटी-छोटी वदे 
शोभायमान हो रही थीं । मे अपने तीखे वाणोंसे उनकी 
त्वचाको वीध रहा था। उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति मेरा शारीर, अन्तःकरण ओर आत्मा समर्पित 
हो जायं ॥ ३४ ॥ अपने मित्र अर्जुनकी बात सुनकर, जो तुरंत 
ही पाण्डव-सेना ओर कौरव-सेनाके वीचमें अपना रथ ठे 
आये ओर वहां स्थित होकर जिन्होनि अपनी दृष्टिसे ही 
इतुपक्षके संनिकोंकी आयु छीन ली, उन पार्थसखा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णं मेरी परम प्रीति हो ॥ ३५॥ अर्जुनने जब दूरसे 
कौरवोकी सेनाके मुखिया हमलोगोको देखा, तब पाप 
समञ्जकर वह अपने स्वजनेकि वधसे विमुख हो गया । उस 
समय जिन्हेनि गीताके रूपमे आत्मविद्याका उपदेडा करके 
उसके सामयिक अज्ञानका नादा कर दिया, उन परमपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों मेरी प्रीति बनी रहे ॥ ३६॥ 


न 
१. भरा पा विमुक्तसङ्गो । २. प्रा पा०-हता०। ३. प्रा पा--मति०। ४, प्रा पा०- ग्रवेदय ! ५. प्रा पा०-नति०। ६. प्रा 
पा--व्यवसित"। ७. प्राः पा०--धर्मवुद्धया । ८. परा पा०- मेऽस्तु तस्य । 
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अ०९] 


पथम स्कन्ध ८९ 





मल्मतिज्ञा- 


रथस्थः 


स्वनिगममपहाय 
मृतमधिकर्तुमवप्ुतो 
धृतरथचरणोऽभ्ययाद्यलदगु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ ३७ 


शितविशिखहतो विशीर्णदंश 
क्षतजपरिग्रत आततायिनो मे। 
प्रसभमभिससार मद्वधार्थं 
स भवतु मे भगवान्‌ गतिर्मुकुन्दः ॥ ३८ 


विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 
धृतहयरहिमनि तच्छयेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुपूर्षा- 
यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ॥ ३९ 


ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरूमानाः । 

कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 
प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥ ४० 


मुनिगणनृपवर्यसंकुलेऽन्तः- 

सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्‌ । 
अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो 

मम दुिगोचर एष आविरात्मा ॥ ४९ 


तमिममहमजं ङारीरभाजां 
हदि हदि* धिष्टितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं 
समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥ ४२ 


सुत उवाच 


कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः२ । 
आत्मन्यात्मानमावेइय सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥ ४३ 


सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । 
सर्वे बभूतुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये” ॥ ४४ 


मनि प्रतिज्ञा कर ली थी कि म॑ श्रीकृष्णको शास्र ग्रहण कराकर्‌ 
छडगा; उसे सत्य एवं ऊँची करनेके ल्ग उन्हनि अपनी दाख 
ग्रहण न करनकी प्रतिज्ञा ताट्‌ दी । उस समय व रथस नीचे कृद 
पड़ आर सिंह जैसे हाधीकरो मारेके त्यि उसपर रर पड़ता है 

तेसं ही स्थका पहिया लेकर मुडापर अपर पड । उस समय वं 
इतन वगस दाइ कि उनक कधा दूपटरा गिर गया आर पृथ्व 
कंपने ठगी ॥ ३५ ॥ मु आततायीने तीख बाण मार-मारकर 
उनके शारीरका कवच ताद्‌ डात्यर था, जिस सारा डरीर 
लहलुहान ह रहा था, अर्जुनक राकनेपर भी व वल्पूर्वक मुञ्च 
मारके लिये मरी आर दाड्‌ आ रह थ । व ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

जा एसा करत ह्‌ भी मर प्रति अनुग्रह आर भक्तवत्सलतास 
परिपृणं थ, मरी एकमात्र गति हां- आश्रय हां ॥ ३८ ॥ 
अर्जुनक रथकी रक्षाम सावधान जिन श्रीकृष्णके वायं हाथमे 
घोड़ंकी रास थी ओर दाहिने हाथमे चाचुक, इन रोनोकी 
डोभासे उस समय जिनक्री अपूर्व छवि वन गयी थी, तथा 
महाभारतयुद्धं मरनेवाठे वीर जिनकी इस छविका दर्दनि करत 
रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्न हो गये, उन्हीं पार्थसारथि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णं मु मरणासन्रकी परम प्रीति हा ॥ ३९॥ 
जिनकी टकी सुन्दर चाल, हाव-भावयुक्त चेष्टां, मधुर 
मुसकान आर प्रमभरी चितवनसे अत्यन्त सम्मानित गापियां 
रसललामं उनक अन्तर्धान हो जानेपर प्रमान्मादसे मतवा 
होकर जिनकी टीला ओंका अनुकरण करकः तन्मय हा गयी थीं 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णमं मेरा परम प्रम हा ॥ ४० ॥ जिस समय 
युधिष्िरका राजसृय-यज्ञ हा रहा था, मुनियां आर वडु-बडु 
राजाओसि भरी हह सभामं सवस पटले सकरी ओर इन्दीं 
सव्रके टईनीय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मरी आंसवाके सामने पूजा 
हई थी; वे ही सवके आत्मा प्रभु आज इस मृत्युक्र समय मर 
सामने खड हं ॥ ४१ ॥ जस एक ही मूर्यं अनक अवाम अनक 
रूपोमं दीखत हं, वेसं ही अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दी 
द्वारा रचित अनक टारीरधारियाक हदयमं अनक रूप-म जान 
पड़ते हँ; वास्तवमें तो वे एक ओर सवके इदयमं विराजमान दै 
ही । उन्हीं इन भगवान्‌ श्रीकृष्णको मं भद-भ्रमसे रहित दाकर 
प्राप हो गया ह ॥ ४२॥ 

सूतजी कहते हे--ईइस प्रकार भीष्मपितामहने मन 

वाणी आर दृष्टिकी वृत्तियांसं आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
अपनं आपका लीन कर दिया । उनक्र प्राण व्रहीं विलीन हा 
गय आर वे दान्त हा गये ॥ ४३ ॥ उन्हे अनन्त ब्रह्मम तीन 
जानकर सब लोग वैमे ही चुप ह्या गय, जसे दिनके चीत 
जानपर पक्षियाका कटरव दान्त ह जाता है॥ ४४ ॥ 





१. प्राः पाः-विदधे म्थितमात्म । २, 
पा--टिवात्यय । 


प्राः पाः-प्रतिदिशरमिव। 3. प्रा 


पा-- मनावाग्वनिटृष्टिभिः। #५.प्रा 
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८२ 
तत्र॒ दुन्दुभयो जेदर्देवमानववादिताः*। 
चाहोसुः साधवो राज्ञा खात्येतुः पुष्पवृष्टयः ॥ ४५ 
तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव । 

युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूत दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ४६ 
तष्टवरमुनयो हष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः । 

ततस्ते कृष्णहदया; स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥ ४७ 


ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्यम्‌ । 


पितरं सान्त्वयामास गान्धारी च तपस्विनीम्‌ ॥ ४८ 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ९० 


उस समय देवता ओर मनुष्य नगारे बजाने कगे। 
साधुखभावके राजा उनकी प्ररोसा करने लगे ओर 
आकारासे पुष्पोकी वर्षा होने छगी ॥ ४५॥ इहोनकजी । 
युधिष्ठिरे उनके मृत इारीरकी अन््येष्टि क्रिया करायी ओर 
कुछ समयके छियि वे डोकमगम्र हो गये ॥ ४६ ॥ उस समय 
मुनियेनि बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उनके रहस्यमय 
नाम ले-ठेकर स्तुति की । इसके पश्चात्‌ अपने हदर्योको 
श्रीकष्णमय बनाकर वे अपने-अपने आश्रमोंको लट 
गये ॥ ४७॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठिर 
हस्तिनापुर चे आये ओर उन्होने वहीं अपने चाचा धृतराष्ट 
ओर तपस्विनी गान्धारीको ढाढस वैधाया ॥ ४८ ॥ फिर 
धृतराष्टकी आज्ञा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिसे 
समर्थं राजा युधिष्ठिर अपने वंडापरम्परागत साम्राज्यका 


चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः ॥ ४९ । धर्मपूर्वक रासन करने लगे ॥४९॥ 
न= ट === 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायं प्रथमस्कन्धे 
युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


=== + = 
अथ दरामोऽध्यायः 

ीकृष्णका हारका-गमन 
शौनक उवाच इौनकजीने पृषठा--धार्मिकरिरोमणि महाज 
हत्वा व आततायिनो त । युधिष्ठिरे अपनी पैतृक सम्पत्तिको हड़प - इच्छुक 
| ० भृता | आततायियोंका नाडा करके अपने भाईयोकि साथ किस 
कथं भवतत: किमकारषीत्ततः 11 ९ भ्रकारसे राज्य-रासन किया ओर कोन-कौन-से काम किये, 

~ वर्योकि भोगों तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं ॥ १॥ 

णः कुरोव॑शादवाभिनितः सूतजी कहते है-- सम्पूर्ण सृष्टिको उजीवित करनेवाले 
- संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । | भगवान्‌ श्रीहरि परसपरकी कलहे दग्ध कुरुवंशको पु 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो अकुरितकर ओर युधिष्ठिरको उनके राज्यसिंहासनपर बैठाकर 
युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह।॥२ बहुत प्रसन्न हृए ॥ २ ॥ भीष्यपितामह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
निरम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं उपदेशेकि श्रवणसे उनके अन्तःकरणे विज्ञानका उदय हुआ 
प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रम | | ओर भ्रन्तिमिट गयी । भगवानके आश्रये रहकर वे समुदरपर्यनत 
गामिद्र इवाजिताश्रय सारो पृथ्वीका इन्द्रके समान शासन करने लगे । भीमसेन आदि 
परिध्युपान्तामनुजानुवर्तित ॥ ३ । उनके भाई पर्णरूपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते थे ॥ ३॥ 


~~~ 
१. भ्रा° पा--दानव०। २, प्रा° पा-राजन्‌। ३, प्रा° पा०- निर्हतं । 
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अ० ९०] 








कामं ववषं पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही । 
सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥ ४ 


नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वे ॥ ५ 


नाधयो व्याधयः ङेशा दैवभूतात्महेतवः? । 
अजातशत्रावभवन्‌ जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्‌ ॥ ६ 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः । 
सुहदो च विरोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया ॥ ७ 


आमन्य चाभ्यनुज्ञातः परिघ्ज्याभिवाद्य तम्‌. । 
आरुरोह रथं कैश्चित्परिषक्तोऽभिवादितः ॥ ८ 


सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा । 
गान्धारी धृतराष्टश्च युयुत्सुगौतमो यमो ॥ ९ 


वृकोदरश्च धौम्यश्च ख्रियो मत्स्यसुतादयः 1 
न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं राङ्गधन्वनः ॥ ९० 


सत्सङ्खान्मुक्तदुःसङ्गो" हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीर्व्यमानं यदो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्‌ ॥ ९९ 


तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । 


दर्श॑नस्र्हसंलापदायनासनभोजनेः ॥ ९२ 
सर्वे तेऽनिमिषैरक्षैस्तमनुदरूतचेतसः । 
वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तन्न ह ॥ ९३ 
न्यरुन्धननद्रलद्वाष्यमौत्कण्ठ्यादेवकीसुते । 
निर्यात्यगारान्नोऽभद्रमितिः स्याद्रा्धवस्ियः° ॥ ९४ 
मृदङ्करङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः । 
धुन्धर्यानकघण्टाद्या नेदुदन्दुभयस्तथा ॥ १५ 


प्रथम स्कन्ध 


८३ 


=-= ` अर्ब ~~~ 





युधिष्ठिरके राज्यम आवङयकतानुसार यथेष्ट वर्षी होती 
थी, पृथ्वीम समस्त अभीष्ट वस्तु पैदा होती थी, बड़े-बड़े 
नोंवाली बहूत-सी गौ प्रसन्न रहकर गोडालाओंको 
दूधसे सीचती रहती थीं ॥४॥ नदियां, समुद्र, पर्वत, 
वनस्पति, कता ओर ओषपधियां प्रत्येक ऋतुमं 
यथेष्टरूपसे अपनी-अपनी वस्तुं जाको देती थीं ॥ ५॥ 
अजातरात्र महाराज युधि्ठिरके राज्यमें किसी प्राणीको 
कभी भी आधि-व्याधि अथवा दैविक, भौतिक ओर 
आत्मिक छिदा नहीं होते थे ॥ ६॥ 

अपने बन्धुओंका शोक मिटानेके लिये ओर अपनी 
बहिन सुभद्राकी प्रसन्नताके कयि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कई 
महीनोंतक हस्तिनापुरमे ही रहे ॥ ७॥ फिर जव उन्टनि 
राजा युधिष्ठिरे द्वारका जानकी अनुमति मांगी, तच राजाने 
उन्हें अपने हदयसे रगाकर स्वीकृति दे दी । भगवान्‌ 
उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए । कुछ रोगों 
(समान उभ्रवाल्ं) ने उनका आलिङ्गन किया ओर कुछ 
(छोटी उप्रवाल्रँ) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ उस समय सुभद्रा, 
द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृतरष्रू, युयुत्सु, 
कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धोम्य ओर सत्यवती 
आदि सब मूर्च्छित-से हो गये । वे दार््खपाणि श्रीकृष्णका 
विरह नहीं सह सक ॥ ९-१० ॥ भगवद्धक्त सत्पुरुपोके 
सङ्गसे जिसका दुःसङ्ग छट गया हे, वह विचारदीट पुरुष 
भगवान्‌के मधुर-मनोहर सुयङको एक वार भी मुन 
लेनेपर फिर उसे छोड़नेकी कल्पना भी नहीं करता । उन्दी 
भगवानके दर्हान तथा स्पदसि, उनके साथ आलाप 
करनेसे तथा साथ-ही-साथ सोने, उटने-वैठने ओर 
भोजन करनेसे जिनका सम्पूर्णं हदय उन्हें समर्पित हो चुकता 
था, वे पाण्डव भला, उनका विरह कैसे सह सकते 
थे ॥ ११-१२ ॥ उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सच 
निर्निमेष नेत्रोसे भगवान्‌को देखते हुए सेह-वन्धनस 
धकर जहांँ-तहां दौड़ रहे थे ॥ १३ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरसे चरते समय उनके वन्धुओंकी सियाकि 
नेत्र उत्कण्टावड्ा उमड़ते हृए आंसु ओसि भर आये; परंतु 
इस भयसे कि कहीं यात्राके समय अदाकुन न हो जाय, 
उन्हनि बड़ी कठिनाईसे उन्हे रोक लिया ॥ १४ ॥ 

भगवानके भ्रस्थानके समय मृदद्ग, दद्व, भरी, 


१. प्रा पा--कामता मृत्युरत्र वै । २. प्राः पा-- भूता इहेतयः । ३.्रा- पा०-- तान्‌ । ४. प्रा° पा०-तर््सगा० । ५५. प्रा 
पा-- स्प्हनाल्छाप०। ६. प्रा" पाः--त्यागारता । ७. प्रा पा--ब्रन्धवा; सियः। 
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प्रासादकिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया । 
ववृषुः ° कुसुमैः कृष्णं भमव्रीडास्मितेक्षणाः ॥ १६ 


सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम्‌ । 
रतदण्डं गुडाकेशः प्रियः भरियतमस्य ह ॥ ९७ 


उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते । 
विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८ 


अश्रूयन्तारिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः । 
नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ ९९ 


अन्योन्यमासीत्संजल्य उत्तमदलोकचेतसाम्‌ । 
कोौरवे्रपर्रीणो सर्वश्रुतिमनोहरः ॥ २० 


स वै किलायं पुरुषः पुरातनो 
य एक आसीदविरोष आत्मनि । 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे 
निमीलितात्मन्निरि सुप्तशक्तिषु ॥ २१ 
स एव भूयो निजवीर्यचोदितां 
स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम्‌ । 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी 
विधित्समानोऽनुससार शाखकृत्‌ ॥ २२ 


स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो 
जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्चनः । 


परयन्ति भक्सयुत्ककितामलात्मना 
नन्वेष सत्त्वं परिमा्ुमहति ॥ २३ 


श्रीमद्धागवत 
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वीणा, ढो, नरसिगे, धुन्धुरी, नगरे, घंटे ओर 
दन्दुभियां आदि बाजे बजने लगे ॥ १५॥ भगवानके ` 
दर्धनकी ल्लसासे कुरुवंशकी सिया अटारिर्योपर चढ 
गयीं ओर प्रेम, र्ना एतवे मुसकानसे युक्त चितवनसे 
भगवानको देखती हई उनपर पुष्पोकी वर्षा कसे 
रगीं ॥ १६॥ उस समय भगवान प्रिय सखा घुघराके 
बार्रवाके अर्जुने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह शेत 
छत्र, जिसमें मोतियोंकी ्ञालर टक रही थी ओर 
जिसका डंडा रलोंका बना हुआ था, अपने हाथमे ठे 
छया ॥ १७॥ उद्धव ओर सात्यकि बड़े विचित्र चवर 
इलाने रूगे। मार्गमे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चारों ओरसे 
पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर ज्ञाकी 
थी ॥ १८ ॥ जहां -तहोँ ब्राह्मणोके दिये हुए सत्य 
आहीर्वाद सुनायी पड़ रहे थे। वे सगुण भगवानके तो 
अनुरूप ही थ; वर्योकि उनमें सब कुछ है, पर्त 
निर्गुणके अनुरूप नहीं थे, वर्योकि उनमें कोई प्राकृत 
गुण नहीं हे ॥ १९॥ हस्तिनापुरकी कुलीन रमणियां 
जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें रम गया था, आपसमे 
एसी बातें कर रही थी, जो सबके कान ओर मनको 
आकृष्ट कर रही थीं ॥ २०॥ 

वे आपसमे कह रही थीं-“सखियो ! ये वे ही 
सनातन परम पुरुष हे, जो प्रल्यके समय भी अपने 
अद्वितीय निर्विशेष स्वरूपम स्थित रहते है । उस समय 
सृष्टिके मूर ये तीनों गुण भी नहीं रहते । जगदात्मा 
ईर जीव भी लीन हो जाते है ओर महत्त्वादि 
समस्त हक्तियां अपने कारण अव्यक्तम सो जाती 
है॥ २१॥ उन्हेनि हौ फिर अपने नाम-रूपरहित 
स्वरूपम नामरूपके निर्माणकी इच्छा की तथा अपनी 
काल्‌-ङाक्तिसे भररित प्रकृतिका, जो कि उनके अंडाभूत 
जीवको मोहित कर लेती है ओर सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त 
ह, अनुसरण क्रिया ओर व्यवहारके लिये वेदादि 
शास््रोकी रचना की ॥ २२॥ इस जगते जिसके 
स्वरूपका साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणोको 
वरामं करके भक्तिसे प्रफुल्कित निर्मल हदये किया 
करते हं, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात्‌ परत्रह्म ह । वास्तवे 
५१५ भक्तिसं अन्तःकरणकी पूर्णं रद्धि हो सकती है, 
योगादिके द्वार नहीं ॥ २३ ॥ 


प्मन्प- वु क ज्््नाा - आरा पा-- ववर्षुः । २. प्रा पा०-- अवकीर्यमाणः । 
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स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 
वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः 1 
य एक ईरो जगदात्मलीलया 
सुजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते ॥ रट 


यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा 
जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः * किल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो .. 
भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥ २५ 


अहो अलं इलाघ्यतमं यदोः कुल- 

महो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः 

स्वजन्मना? चडत्रमणेन चाञ्चति ॥ २६ 


अहो बत स्वर्यरासस्तिरस्करी 
कुस्थल्गी पुण्ययङास्करी भुवः । 
पदयन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं ° 
सितावलोरकँ स्वपतिं स्म यत्मजाः ॥ २७ 


व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः 
समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं“ मुहु- 
त्रजस्रियः सम्मुमुहूर्यदारायाः ॥ २८ 


या वीर्यशुल्केन हताः स्व्यवरे 
प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्पिणः ^ । 


प्रदयुम्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा 
याश्चाहता भोमवधे सहस्रशाः ॥ २९ 


नूं 


एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं 

निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते । 
यासां गृहात्युष्करलोचनः पति- 

न जात्वपैत्याहतिभिर्हदि स्पृरान्‌ ॥ ३० 


सखी ! वास्तवर्मे ये वही है, जिनकी सुन्दर लीखाओंका 
गायन वेदम ओर दूसरे गोपनीय रास्रमि व्यासादि 
रहस्यवादी ऋषियेनि किया है-- जो एक अद्वितीय ईशर है 
ओर अपनी लीखासे जगत्की सृष्टि, पालन तथा सहारं 
करते है, परन्तु उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २४ ॥ जब 
तामसी बुद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पेट पालने कगते 
हैं तब ये ही सत्वगुणको स्वीकारकर एेशधर्य, सत्य, ऋत, 
दया ओर यड भ्रकट करते ओर संसारके कल्याणक लिये 
युग-युगमें अनेको अवतार धारण करते द ॥ २५॥ 
अहो ! यह यदुवंश परम प्रहंसनीय हे; क्योकि लक्ष्मीपति 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण करके इस वाका 
सम्मानित किया हे । वह पवित्र मधुवन (व्रजमण्डल) भी 
अत्यन्त धन्य है, जिसे इन्होनि अपने दौदाव एवं 
किदोरावस्थामें घम-फिरकर सुशोभित किया हे ॥ २६॥ 
बडे हर्पकी वात है कि द्रारकाने स्वर्गके यदाका तिरस्कार 
करके पृथ्वीके पवित्र याको बढाया हे। क्यांन दा 

वहांकी प्रजा अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको, जो बड़ , 
परेमसे मन्द-मन्द मुसकराते हए उन्हं कृपादृष्टिसं देखते हं 
निरन्तर निहारती रहती दै ॥ २७ ॥ सखी ! जिनका इन्दनि 
पाणिग्रहण किया है, उन स्ियेनि अवद्य ही त्रत, स्नान 

हवन आदिके द्वारा इन परमात्माकी आराधना की होगी; 
क्योकि वे बार-वार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती 
हँ, जिसके स्मरणमात्रसे ही व्रजवालारपँ आनन्दसे मूर्च्छित 
हो जाया करती थीं ॥ २८ ॥ ये स्वयंवरे रिरुपाक आदि 
मतवाठे राजाओंका मान मर्दन करके जिनको अपने 
बाहबलसे हर खाये थे तथा जिनके पुत्र प्रदयप्न, साम्ब 

आम्ब आदि है, वे रुविमणी आदि आ्ठों पटरानियां आर 
भोमासुरको मारकर लायी हुई ज इनकी हजारां अन्य 
पलियां है, वे वास्तवे धन्य है । क्योकि इन सभीनं 
स्वतन्त्रता ओर पवित्रतासे रहित स््रीजीयनकां पवित्र ओर 
उज्ज्वल बना दिया दै । इनकी महिमाक्ा वर्णन कोई क्या 
करे । इनके स्वामी साक्षात्‌ कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
है, जो नाना प्रकारकी प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय 
वस्तुओंकी भेटसे इनके ददयमें प्रम एवं आनन्दकी 
अभिवृद्धि करते हए कभी एक क्षणके च्य भी इनं 
छोड़कर दुसरी जगह नहीं जाते ॥ २९-३० ॥ 


१.्रा पा०-- सात्वतः । २. प्रः पा--सुजन्मना । ३. प्रा पा०--वदनुग्रहोपिते स्मिता । ४. प्रा" पा- सख्यमृताधर । 


५५. प्रा पा०--व्रिशुष्िणः । ६. साम्वप्रसवादयोऽपराः । 
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एवविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ । 


हस्तिनापुरकी खियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं 


निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ सस्मितेन ययो हरिः ॥३९ | कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द मुसकान ओर पमपूरणं चितवनसे 


अजातरान्नुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः । 
परेभ्यः शङ्धितः सरेहात्मरायुङ््त चतुरङ्गिणीम्‌ ॥३२ 


अथ दूरागतान्‌ शौरिः कोरवान्‌ विरहातुरान्‌\ । 
संनिवव्यं दृढं स्निग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रियैः ॥३३ 


कुरुजाङ्गलपाञ्चालान्‌ शुरसेनान्‌ सयामुनान्‌ । 
ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥ ३४ 


मरुधन्वमतिक्रम्य सोवीराभीरयोः परान्‌ 1 
आनर्तान्‌ भागवोपागाच्छरन्तवाहो मनाग्विभुः ॥३५ 


तत्र॒ तत्न ह तत्रत्यैर्हरिः प्रतयद्यतार्हणः । 
सायं भेजे दिह पश्चादरविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६ 


उनका अभिनन्दन करते हए वहांसे विदा हो गये ॥ ३१॥ 
अजातातु युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये हाथी. 
घोड़े, रथ ओर पैदल सेना उनके साथ कर दी; उन्हें सरेहवङ 
यह ङ्का हो आयी थी कि कहीं रास्ते रात्र इनपर आक्रमण 
न कर दें ॥ ३२॥ सुदृढ प्रेमके कारण कुरुवंरी पाप्डव 
भगवानके साथ बहूत दूरतक चङे गये । वे लोग उस समय 
भावी विरहसे व्याकुल हो रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे 
बहुत आग्रह करके विदा किया ओर सात्यकि, उद्धव आदि 
प्रेमी मित्रके साथ द्रारकाकी यात्रा की ॥ ३३ ॥ दौनकजी ! वे 
कुरुजाङ्गलं, पाञ्चाल, शूरसेन, यमुनाके तरवतीं प्रदेह 
ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत ओर मरुधन्व देदाको पार 
करके सोवीर ओर आभीर देशके पश्चिम आनर्त देदामे आये। 
उस समय अधिक चलनेके कारण भगवान्‌के रथके घोडे कुछ 
थक-से गये थे ॥ ३४-३५॥ मार्गमे स्थान-स्थानपर लोग 
उपहारादिके द्वारा भगवानका सम्मान करते, सायङ्काल होनेपर 
वे रथपरसे भूमिपर उतर आते ओर जलादायपर जाकर 
सन्ध्या-वन्दन करते । यह उनकी नित्यचर्या थी ॥ ३६॥ 


=== ४ + नगरे 
इतिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दङामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
स= ४ 4 === = 
अथेकादरोऽध्यायः 
दवारकाम श्रीकृष्णका राजोचित स्वागत 


सुत उवाच 
आनर्तान्‌ स उपत्रज्य खद्धाञ्जनपदान्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मो दरवरं तेषां विषादे शमयन्निव ।१ 


स“ उद्चकादो धवलोदरो दरो- 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे 
यथाब्जखण्डे कलहंस स्वनः ॥२ 


तमुपश्चुत्य निनदं जगद्भयभयावहम्‌ । 
त्युदययुः प्रजाः स्वां भर्तृदर्शनलालसाः ॥३ 


सूतजी कहते है--श्रीकृष्णने अपने समृद्ध आनर्त 
देरमं पर्ुवकर वहोके लरगोकी विरह-वेदना बहुत कुछ 
शान्त करते हए अपना श्रेष्ठ पाञ्चजन्य नामक दाङ्ख 
बजाया ॥ १॥ भगवान्‌के होर्ठोकी तल्लीसे लठ हुआ 
वह श्वेत वर्णका राद्वं बजते समय उनके कर-कमलोमे एेसा 
शोभायमान हुआ, जैसे लाल रंगके कमर््ोपर यैठकर कोई 
गजहंस उच्चस्वरसे मधुर गान कर रहा हो ॥२॥ भगवानके 
शङ्घकी वह ध्वनि संसारके भयको भयभीत करनेवाली 
है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्रीकृष्णे 
दर्शानकी लल्सासे नगरके वाहर निकल आयी ॥ ३॥ 


{रार पा विदुरान्विताम्‌ २. ्राचीन प्रतिमे “इति” से छेकर--“.“ सूत उवाच' तक नहीं है । ३. भरा" पा०- श्वर । 


४. प्राचीन प्रतिमे यह इतक नहीं है । 
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अ० १९ । 


तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादूताः । 
आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥ ४ 


प्ीदयुत्फुल्लमुखाः प्रोचुहर्षग दरदया गिरा । 








पितरं सर्वसुहदमवितारमिवार्भकाः^ ॥ ५ 
नताः स्म ते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं 

विरिञ्चवैरिजञ्च्यसुरेन्रवन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं 


न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः ॥ ६ 


भवाय नस्त्वे भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ. सुहत्यतिः पिता । 
त्व॑सदगुर्नः परमं च दैवते 
यस्यानुवृत्या कृतिनो बभूविम ॥ ७ 


अहो सनाथा भवता स्म॒ यद्वयं 
त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्‌ । 
प्रेमस्ितस्िग्धनिरीक्षणाननं 
परयेम रूपं तव सर्वसोभगम्‌ ॥ ८ 


यहम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 
कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहददुक्षया । 
तत्राब्दकोटिष्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 
रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत" ॥ ९ 


इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 
शृण्वानोऽनुग्रहं दषठया वितन्वन्‌ प्राविङत्पुरीम्‌ ` ॥ ९० 


मधुभोजदशा्ह्हिकुकुरन्धकवृष्णिभिः । 
आत्मतुल्यबलैरगप्तां नागर्भोगवतीमिव ॥ ९९ 


प्रथम च्न्य 


८७ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण आताराम है, वे अपने आत्मल्रभसे ही 
सदा-सर्वदा पूर्णकाम है, फिर भी जैसे स्ेग बड़े आदरसे 
भगवान्‌ सूर्यको भी दीपदान कते हं, वैसे हौ अनेक प्रकारक 
भसे प्रजाने श्रीकृष्णका स्वागत किया ॥४॥ सवके 
मुख-कमल प्रेमसे खिल उदे । वे हर्षगदरद वाणीसे सवके 
सुहद्‌ ओर संरक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीक वैसे ही स्तुति 
करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी तोतली बोलीमे 
वाते करते है ॥ ५॥ “स्वामिन्‌ ! हम आपके उन चरण- 
कमलोंको सदा-सर्वदा प्रणाम करते हं, जिनकी वन्दना ब्रह्मा, 
शङ्कर ओर इनदरतक कसते हं, जो इस संसारम परम कल्याण 
चाहनेवालके लय सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी इरण ले 
टेनेपर परम समर्थ काल भी एक वालतक वांका नहीं कर 
सकता ॥ ६ ॥ विश्वभावन ! आप ही हमारे माता, सुहद्‌, 
स्वामी ओर पिता टै; आप ही हमारे सदर ओर परम 
आराध्यदेव है । आपके चरणोकी सेवासे हम कृतार्थ हा रहे 
हं । आप ही हमारा कल्याण करं ॥७॥ अहा ! हम आपको 
पाकर सनाथ हो गये; क्योकि आपके सर्वसन्दर्यसार अनुपम 
रूपका हम दर्शन करते रहते है । कितना सुन्दर मुख है । 
्मपर्ण मुसकानसे स्निग्ध चितवन ! यह दर्शन तो देवताअकि 
लये भी दुर्कभ है ॥ ८॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! जव आप 
अपने वन्धु-वान्धवसे मिलनेके लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा 
(त्रजमण्डल) चले जाते है, तव आपके चिना हमारा एक-एक 
क्षण कोरि-कोरि वपेकि समान लम्बा हयो जाता हे । आपके विना 
हमारी दा वैसी हो जाती हे, जैसे सूर्यके व्रिना आखंकी ॥ ९ ॥ 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रजाके मुखसे एसे वचन सुनते दुष 
ओर अपनी कृपामयी दृष्टिसे उनपर अनुग्रहकी वृष्टि करते दए 
द्रारकामे प्रविष्ट हुए ॥ १०॥ 

जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती (पाताटपुरी) की रक्षा 
करते है, वैसे ही भगवान्‌की वह द्वारकापुर भी मधु, भाज, 
ददाह, अर्ह, कुकुर, अन्धक ओर वृष्णिवंशी यादवोस, जिनक 
पराक्रमकी तुलना ओर किसीसे भ नहीं की जा सकती, सुर्क्षत 
धी ॥ ११॥ वह पुरी समस्त ऋतु ओके सम्पण तेभवसे सम्पन्न 
एवं पवित्र वक्षो एवं लताअकि कुञ्जसे युक्त थी । स्थान-स्थानपर 
फलस पूर्ण उदयान, पुष्पवारिका एवं करीदावन थ । वीच -वीचमं 


स 
र 1॥ १२ | कमलयुक्तं सरोवर नगरकी दोभा वदा रहे थ्‌ ॥ १२॥ 


ब्‌ ब्‌ ब्‌ बब 


१. परा पा०- सुहं सविता । २. प्रः पा०--परः प्रभो । ३. प्राः पा---मातातसुहत्पिता पतिः। ६. प्राः पा प्राचीन 
अरतिमे नवम उलोकके वाद एक इलोक अधिक टै, जो इस प्रकार है-- कथं वयं नाथ चिरोपिते त्वयि प्सन्रृष्यायि्तापोपणम्‌ । 
जीवाम ते सुन्दरहासदोभितमपदयमाना बदन मनोहरम्‌ ॥ ५. प्रः पा-- पुरम । 
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श्रीमद्भागवत 
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गोपुरदारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्‌ । 


चित्रध्वजपताकाग्ररन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥ ९३ 


सम्मार्जिंतमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम्‌ । 
सिक्तां गन्धजलैरुप्तां फलमुष्याक्षताङ्करेः ॥ ९४ 


द्वारि हारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः । 
अलेकृतो पूर्णकुम्भेर्बलिभिर्धूपदीपकेः९ ॥ १५ 


निरम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । 


अक्रूरश्ोग्रसेनश्च रामश्चाद्धुतविक्रमः ॥ ९६ 
परयुश्रश्चारुदेष्णश्च साम्बो ः जाम्बवतीसुतः । 
परहर्षवेगोच्छहितशयनासनभोजनाः  ॥ १७ 
वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः । 


शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः । 
अतयुग्जग्मू" रथेर्हष्टाः^ प्रणयागतसाध्वसाः ॥ १८ 
वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शानोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिरभातकपोलवदनभ्रियः९ ॥ ९१९ 
नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः । 
गायन्ति" चोत्तमदलोकचरितान्यद्धुतानि च ॥ २० 
भगवांस्तत्र बन्धूनां पोराणामनुवर्तिनाम्‌। 
यथातिध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥ २९ 
श्रहमाभिवादनादलेषकरस्य्हास्मतेक्षणौः । 
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतेर्विभुः ॥ २२ 
स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि । 
आरोर्भि्युन्यमानोज्ैर्वन्दभिश्चाविङातयुरम्‌९ ॥ २३ 
राजमाग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्ियः। 
हरम्याण्यारुर्हर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ २४ 


नगरके फाटको, महरके दरवा ओर सडकोपर भगवानके 
स्वागतार्थं बेदनवारें लगायी गयी थीं । चारो ओर चित्र-विचित्र 
ध्वजा-पताका् फह रही थी, जिनसे उन स्थानोपर घामका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता था ॥ १३ ॥ उसके राजमार्ग, अन्यान्य सङ्के. 
बाजार ओर चौक ज्ञाड्-बुहारकर सुगन्धित जलसे सच दिये गये 
थे । ओर भगवानके स्वागतके लिये वरसाये हए फल-फुल, 
अक्षत-अङ्कूर चारों ओर बिरे हुए थे ॥ १४॥ रोके प्रत्येक 
द्वापर दही, अक्षत, फल, ईख, जलसे भरे हए कला, 
उपहारकी वस्तुं ओर धूप-दीप आदि सजा दिये गये थे ॥ १५॥ 

उदारशिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अदभुत पराक्रमी 
बलराम, प्र्युप्र, चारुदेष्ण ओर जाम्बवतीनन्दन साम्बने जव यह 
सुना कि हमार प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ रहे है, तव उनके 
मनम इतना आनन्द उमड़ा कि उन लोगोनि अपने सभी आवरयक 
कार्य- सोना, बैठना ओर भोजन आदि छोड दिये । प्रेमके 
आवेगसे उनका हृदय उछलने रगा । वे मङ्गलङाकुनके छिये एक 
गजराजको आगे करके स्वसत्ययन-पाठ करते हृए ओर माङ्गलिक 
सामग्रियोसे सुसन्नित ब्राहम्ोको साथ लेकर चले । शाकं ओर 
तुरही आदि बाजे बजने लगे ओर वेदध्वनि ्ठोने लगी । वे सब 
हरपित होकर रथोपर सवार हूए ओर बड़ी आदरवुद्धिसे भगवानकी 
अगवानी करने चले ॥ १६--१८ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
दर्शानके लियि उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारागनार् जिनके मुल 
कपो चमचमाते हृए कुण्डलोकी कान्ति पड़नेसे बडे सुन्दर 
दीखते थे, पालकि्योपर चदुकर भगवान्‌की अगवानीके लि 
चली ॥ १९॥ बहुत-से नट, नाचनेवाले, गानेवाले, विरद 
बखाननेवाले सूत, मागध ओर्‌ “्वंदीजन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अद्धुत चरित्रका गायन करते हए चठे ॥ २०॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने वन्धु-वान्धवों, नागरिको ओर सेवकोसे 
उनकी योग्यताके अनुसार अलग-अलग मिलकर सबका सम्मान 
किया ॥ २१॥ किसीको सिर ज्चुकाकर प्रणाम किया, किसीको 
वाणीसे अभिवादन किया, किसीको हदयसे लगाया, किसीसे 
हाथ मिलाया, क्रिसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया ओर 
किसीको केवल प्रमभरीदृष्टिसे देख किया । जिसकी जो इच्छा थी, 
उसे वही वरदान दिया । इस प्रकार चाण्डालपर्यन्त सचको संतुष्ट 
करके गुरुजन, सपलीक ब्राह्मण ओः वृदधोका तथा दूसरे लोगोका 
भी आरीर्वाद ग्रहण कसते एवं वेदीजनोंसे विरूदावली सुनते हए 
सवकं साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरमे प्रदा किया ॥ २२-२३॥ 

शौनकजी ! जिस समय भगवान्‌ गाजमार्गसे जा रहे थ, उस 
समय द्वारकाकी कुल-कामिनियां भगवानके दर्हनको ही 


१. मरा" पा--दीपधूपकेः । २. प्राः पा---चारुसाम्बगदादयः । ३, प्राः पा ग्राह्मणौ्तु सुमङ्गलैः । ४. परा पा---पतिजग्म्‌ । ५. भ्रा” 
पा०-रथरह्न्‌। ६. भ्रः पा०-निर्भित्र। ७. पा०-गायन्त उत्तमदलरक। ८. प्रा पा--- वान्धवानथ आदििलष्य । ९. ग्रा" 


पा-पुरोम्‌। १०. प्राः पा--दरार्काया । 
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प्रथम स्कन्य 


८९ 








नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्‌ । 
नैव तप्यन्ति हि दृशः भ्रियोधामाङ्गमय्युतम्‌ ॥ २५ 


श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दूरम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ॥ २६ 


सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः 
प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः 
पिशङ्गवासा वनमालया बभो 
घनो यथार्कोडुपचापवेद्युतेः ॥ २७ 
प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः * परिघ्क्तः° स्वमातृभिः । 
ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥ २८ 


ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्रेहस्नुतपयोधराः । 
हर्षविहलितात्मानः सिषिचु्नत्रजर्जलैः ॥ २९ 


अथाविहत्‌ स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । 
प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडदा ॥ ३० 


पल्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं 
विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः । 


उत्तस्थुरारात्‌ सहसाऽऽसनारयात्‌ 
साक त्रतेत्रीडितलोचनाननाः ॥ ३१ 


पथि । 


दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निरुद्धमप्यास्रवदम्बु नेत्रयो- 
विलन्जतीनां* भुगुवर्य॒वैङ्कवात्‌ ॥ ३२ 
यद्यप्यसौ पार्वगतो रहोगत- 
स्तथापि" तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तत्पदा 
चत्ापि यच्छीर्नं जहाति कर्हिचित्‌ ॥ ३३ 


परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अरारिरयोपर चढ़ गयीं ॥ २४॥ 
भगवानका वक्षःस्थल मूर्तिमान्‌ सौन्दर्यलक्च्मीका निवासस्थान दै । 
उनका मुखारविनद नेत्रकि द्वार पान केके ठिये सोन्दर्य-सुधामे भ 
हुआ पत्र है । उनकी भुजां लेकपालोको भी क्ति देनेवाल ह । 
उनके चरणकमल भक्त परमहंसकि आश्य हं । उक अङ्ग-अङ्ग 
शोभाके धाम हं । भगवानकी इस छव्रिको द्वारकावासी नित्य- 
निरतर निहारते रहते है, फिर भी उनकी आंत एक क्षणके लिय भी 
तप्र नहीं होती ॥ २५२६ ॥ दवाकाके राजपथपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
ऊपर शचत वर्णका छत्र तना हआ था, धत चवर इमये जा रह 
थे, चारे ओसे पुपोकी वरप ह रही थी, वे पीताम्बर ओर वनमात 
धारण किये हए थे। इस समय वे एसे डोभायमान्‌ हूए, मानो 
ङ्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चन्रमा, इन्द्रधनुष ओर विजल्ीमे 
डोभायमान हो ॥ २७॥ 
भगवान्‌ सवसे पह अपने माता-पिताके महलमे गय । 
वह उन्होने बडे आनन्दसे देवकी आदि सातां माताओंको 
चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया ओर माताओनि उन्हं अपनं 
हदयसे कगाकर गोदरे वैटा लिया । स्रेहके कारण उनके स्तनोंसे 
दूषकौ धारा बहने लगी, उनका हदय हर्षसे विह्वल हा गया 
वे आनन्दके आंसुओंसे उनका अभिषेक करनं 
लगीं ॥ २८-२९॥ माताओंसे आज्ञा टेकर वे अपने समस्त 
भोग-सामग्ियोसे सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भवनमें गये । उसमें सोलह 
हजार पलियोकि अकग-अठग महल थे ॥ ३० ॥ अपने प्राणनाथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहूत दिन वाहर रहनेके बाद घर आया 
देखकर रानियोकि हदये वड़ा आनन्द हआ । उन्हे अपने निकट 
देखकर वे एकाएक ध्यान छोडकर उठ खडी हई; उन्दने केवल 
आसनको ही नही, बल्कि उन नियमोको*# भी त्याग दिया, जिह 
उन्होनि पतिके प्रवासी होनेपर ग्रहण किया.था । उस समय उनके 
मुख ओर नेतरेमे कजा छा गयी ॥ ३१॥ भगवान प्रति उनका 
भाव वड़ा ही गम्भीर था। उन्हनि पहले मन-ही-मन, फिर नत्कि 
दरार ओर तत्पशात्‌ पुत्रक बहाने शरीरसे उनका आलि्गन किया । 
डौनकजी ! उस समय उनके नेत्रम जो प्रमके आंसू छलक आये 
थे, उन्हं सङ्ोचवश उन्दने वहूत रोका । फिर भी विवराताके 
कारण वे ढरक ही गये ॥ ३२॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकान्तम सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके 
चरण-कमल उन्हं पद-पद्पर नये-नये जान पडते। भव्य, 
स्वभावे ही चञ्चल लक्ष्मी जिन्हे एक क्षणके लिये भी कभी नहीं 
छोडती, उनकी संनिधिसे किस सीकी तृप्नि हो सकती टै ॥ ३३ ॥ 


१. प्राः पा०--कृष्णः। २. प्रा पा--परिवक्तशच मातृभिः । ३. प्राः पा---सहसासनाश्रयात्सकञुका ्रीडित०। ४. प्राः 


पा०--विलजितानां । ५. प्रा पा-र्येगतस्तासो तथाप्यङ्धियुग । 


* जिस लीका पति विदेश गया च, उसे दन नियमोका पाटन करना चाहिये । . सत 
क्रीडं शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं मरोपितभरतृका ॥, 
जिसका पति परदेश गया हो, उस सीकर खेल-कूद, शद्गार, सामाजिक उत्सवोमं भाग लेना, हसी -मजाक करना आर पराये घर जाना--इन 


पांच कामक त्याग देना चाहिये । (याज्ञवल्क्यस्मृति) 
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श्रीमद्धागवत 
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एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
मक्षोहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम्‌? । 
विधाय वैरं श्रसनो यथानलं 
मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥ २४ 
स एष नरकोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया । 
रेमे स्रीरत्रकूटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥ ३५ 
उदामभावपिहुनामलवल्गुहास- 
व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 
सम्मुह्य चापमजहाद्ममदोत्तमास्ता 
यस्येद्धियं विमथितुं कुहकैर्न होकुः ॥ ३६ 
तमयं मन्यते लोको हयसङ्मपि सङ्गिनम्‌ । 
आत्पोपम्येन मनुजे व्यापृण्वानं" यतोऽलुधः ॥ ३७ 


एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तदगुणैः । 
न युज्यते सदाऽऽत्मस्थेर्यथा लुद्धिस्तदाश्रया ॥ ३८ 


तं मेनिरेऽबला मूढाः खैणं चानुव्रतं रहः । 


जैसे वायु बांसेके संघर्षसे दावानक पैदा करके उन्हे जल 
देता है, वैसे ही पृथ्वीके भारभूत ओर शक्तिराठी राजाओमि 
परस्पर फूट डालकर बिना रख ग्रहण किये ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हे कई अक्षोहिणी सेनासहित एक-दूसरेसे मरवा 
डाला ओर उसके बाद आप भी उपरम हो गये ॥ ३४ ॥ साक्षात्‌ 
परमेश्वर ही अपनी लीलासे इस मनुष्य-लोकमें अवतीर्णं हुए थे 
ओर सहस्रो मणी-रलमिं रहकर उन्होने साधारण मनुष्यकी तरह 
क्रीडा की ॥ २५॥ जिनकी निर्मल ओर मधुर हसी उनके हदयके 
उन्मुक्त भावोको सूचित करनेवाली थी, जिनकी कजीली 
चितवनकी चोटसे बेसुध होकर विश्चविजयी कामदेवने भी अपने 
धनुषका परित्याग कर दिया था--वे कमनीय कामिनियां अपने 
काम-विलासोंसे जिनके मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर 
सकी, उन असङ्ग भगवान्‌ श्रीकृष्णको संसारके लोग अपने ही 
समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समञ्ते है--यह 
उनकी मूर्खता है ॥ ३६-३७॥ यही तो भगवान्‌की भगवत्ता है 
कि वे प्रकृतिमें स्थित होकर भी उसके गुणोमे कभी रित नहीं 
होते, जैसे भगवान्‌की शरणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत 
गुणोंसे लिश नहीं होती ॥ ३८ ॥ वे मूढ़ सिया भी श्रीकृष्णको 
अपना एकान्तसेवी, खीपरायण भक्त ही समञ्च वैठी थी; वयोकि 
वे अपने स्वामीके रेशर्यको नहीं जानती थी-टठीक वैसे ही 
जैसे अहंकारकी वृत्तियाँ . ईधरको अपने धर्मसे युक्त 


अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा ॥ ३९ | मानती है ॥ २९॥ 


4 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्य संहिताया प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने कृष्णद्रारकाप्रवेदो नामैकादडोऽध्यायः ॥ ११॥ 


1 


अथ द्वादरोऽध्यायः 
परीक्षिता जन्प 


। 
| 


दनक उवाच 
अश्वत्थाप्नोपसुष्टेन^ ब्रह्महीष्णोरुतिजसा । 
उत्तराया हतो गर्भं ईहोनाजीवितः पुनः ॥ ९ 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । 


शौनकजीने कहा--अश्वत्यामाने जो अत्यन्त तेजखी 
ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरका गर्भ नष्ट हो गया था; परतु 
भगवानने उसे पुनः जीवित कर दिया ॥ १॥ उस गर्भसे चैदा 
हए महाज्ञानी महात्मा परीक्षिते, जिन्हें शुकदेवजीनि ज्ञानोपदेश 


निधने च यथैवासीत्स भ्रत्य गतवान्‌ यथा ।॥ २ | दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु ओर उसके वाद जो गति उन प्रा 


=---------------------------------- 
- ¬ 
१. प्रा पा०--परिवृद्ध०। २. प्रा पा०-वधायोपरतो। ३. भ्र पा०-मन्यते तमयं लोको । ४. श्रा° पा०- 


व्यापृण्वानमतोऽवुधः। ५. प्र पा०-- अश्तथाघ्ना विसृष्टेन । 
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तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे । 
ब्रूहि नः श्रहधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥ ३ 


सूत उवाच 


अपीपलद्धर्मराजः? पितृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया२ ॥ ४ 


सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही । 
जम्बूद्रीपाधिपत्यं च याश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥ ५ 


किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः ° । 
अधिजहुमुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥ ६ 


मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा“ भृगुनन्दन । 
ददरशशं॑पुरुषं कश्चिदहयमानोऽख्रतेजसा^ ॥ ७ 


सा स्फुरत्पुरटमोलिनम्‌. । 
१ इयाम तडिद्वाससमयच्युतम्‌ ॥ ८ 


श्रीमदीर्धचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम्‌ । 
क्षतजाक्षं तदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । 
परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः ॥ ९ 


अख्तेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्षे पर्यैक्षत क इत्यसौ ॥ ९० 


विधूय तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुब्‌ विभुः । 
पिषतो दमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥ ९१ 


ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये । 
जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा ॥ १२ 


तस्य प्रीतमना राजा वि्रै्धौम्यकृपादिभिः ` । 
जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ॥ १३ 


हई, बह सव यदि आप ठीक समञ्च तो कटै; हमल्ग वदी श्रदधाके 
साथ सुनना चाहते ह ॥ २-३॥ 

सूतजीने कहा-- धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाको प्रसन्न 
रखते हृए पिताके समान उसका पालन करने लगे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरण-कमरुकि सेवनसे वे समस्त भोगोसे निःस्पृह हा 
गये थे ॥४॥ 

इौनकादि ऋषियो ! उनके पास अतुल सम्पत्ति थी, उन्दोनि 
बडे-वड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फलस्वरूप शर्ट लकाका. 
अधिकार प्रप्र किया था । उनकी रानियां ओर भाई अनुकूल थे, 
सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जग्बद्रीपके स्वामी थे ओर उनकी कीर्ति 
सवर्गतक फैली हुई थी ॥ ५॥ उनके पास भोगकी एसी सामग्री 
धी, जिसके लिये देवतालोग भी ल्मलायित रहते ह । परन्तु जसे 
भूते मनुष्यको भोजनके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नही सुहाते, वैसे ही 
उन्हं भगवानके सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी ॥ ६॥ 

हौनकजी ! उत्तराके गर्भे स्थित वह वीर्‌ रिय परीक्षित्‌ 
जव अश्वत्थामाके ब्रह्माखके तेजसे जलने लगा, तव उसने देखा 
कि उसकी आंखेकि सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष हे ॥ ७॥ वह 
देखनेमें तो अगूठेभरका है, परन्तु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल 
है । अत्यन्त सुन्दर इयाम शारीर है, व्रिजलीके समान चमकता हुआ 
पीताम्बर धारण किये हृए है, सिरपर सोनेका मुकुट ्ञिटमिला रदा 
है । उस निर्विकार पुरुपके बड़ ही सुन्दर लम्बी -लम्बी चार भुजां 
है । कानोमे तपाये हए सर्णके सुन्दर कुण्डल हं, आंखों लालिमा 
है, हाथमे लृकेके समान जलती हई गदा लेकर्‌ उसे वार-वार 
घुमाता जा रहा है ओर स्व्यं शिशुके चायं ओर धूम रहा 
है ॥ ८-९॥ जैसे सूर्यं अपनी किरणोसे वुको भगा दैते टै, वैसे ही 
वह उस गदाके द्वार व्रह्माखके तेजको दान्त करता जा रहा था । 
उस पुरुपको अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिद्ु सोचने लगा 
कि यह कौन है ॥ १०॥ इस प्रकार उस दस मासक्र गर्भस्थ 
रिङुके सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माखकरे 
तेजको शान्त करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ 

तदनन्तर अनुकूल ग्रहोके उदयसे युक्त समस्त सदगृर्णाको 
विकसित कलेवाले शुभ समयमे पाण्डुके वडाधर परीक्षित्का 
जन्म हआ । जन्मके समय हौ वह बालक इतना तेजस्वी दीख 
पड़ता था, मानो स्वयं पाण्डुने ही फिरसे जन्म लिया हो ॥ १२॥ 
पौत्रके जन्मकी वात सुनकर राजा युधिष्ठिर मनम बहुत प्रसन्न हए । 





१. प्रा° पा०-स तवं वा । २. प्राः पा*--अपाखयद्‌ । ३. प्र पा--पादानुमेवया । ४, प्र पा--द्विज । ५ प्रा पा--तथा । ६. प्राः 
पा--दह्यमानसतु तेजसा । ७. परा पा- मौलिकम्‌। ८. प्राः पा--शङ्खचक्रगदा०। ९. प्रा पा---विपरर्जतक्रियादिभिः। 
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हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्ान्रपतिर्वरान्‌. । 
प्रादात्खन्नः च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ ॥ १४ 


तमृचु्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 
एष ह्यस्मिन्‌ प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ ॥ ९५ 


दैवेनाप्रतिघातेन चाङ्के. संस्थामुपेयुषि । 
रातो वोऽनुग्रहार्थाय" विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १६ 


तस्मान्ना्रा विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः । 
भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥ १७ 


युधिष्ठिर +उवाच 


अप्येष वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुण्यइलोकान्‌ महात्मनः । 
अनुवर्तिता चिद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८ 
ब्रह्मणा ऊचुः 


पार्थं प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । 
ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दारारथिर्यथा ॥ १९ 


एष दाता हारण्यश्च यथा ह्योडीनरः रिबिः । 
यज्ञो वितनिता" स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥ २० 
धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्योः । 
हताडा इव दुर्धर्षः समुद्र॒ इव दुस्तरः ॥ २१ 
मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिक्षर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव ॥ २२ 


पितामहसमः साग्ये षसाद गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥ २३ 
सर्वसटूणमाहात््ये एष कृष्णमनुव्रतः । 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥ २४ 





उन्हेनि धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणोसे मङ्गरवाचन ओर 
जातकर्म-संस्कार करवाये ॥ १३॥ महाराज युधिष्ठिर 
दानके योग्य समयको जानते थे। उन्होन प्रजातीर्थं # 
नामक काले अर्थात्‌ नाक काटनेके पहले ही व्राह्यणोको 
सुवर्ण, गौ, पुथ्वी, गव, उत्तम जातिके हाथी-घोड़े ओर 
उत्तम अन्नका दान दिया ॥ १४ ॥ ब्राह्मणोनि सन्तुष्ट होकर 
अत्यन्त विनयी युधिष्ठिरसे कहा--'पुरुवंशा-रिरोमणे । 
कार्की दुर्निवार गतिसे यह पवित्र पुरुवंडा मिटना ही 
चाहता था, परन्तु तुमलोगोपर कृपा करनेके छ्िये भगवान्‌ 
विष्णुने यह वालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥ १५-१६॥ 
इसलिये इसका नाम विष्णुरात होगा । निस्सन्देह यह 
वाकक संसारमें बड़ा यास्वी, भगवान्‌का परम भक्त ओर 
महापुरुष होगा ॥ १७॥ 

युधिष्ठिरने कहा- महात्माओ ! यह वारक क्या 
अपने उज्ज्वल्‌ यशसे हमारे वंशके पवित्रकीर्तिं महात्माः 
राजर्पिरयोका अनुसरण करेगा ? ॥ १८ ॥ 

ब्राह्यणोने कहा-- धर्मराज ! यह मनुपुत्र इक्ष्वाकुके 
समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दङारथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके समान ब्राह्मणभक्त ओर सत्यप्रतिज्ञ 
होगा ॥ १९ ॥ यह उकीनर-नेरदा दिविके समान दाता ओर 
इारणागतवत्सल होगा तथा याज्ञिकेमिं दुष्यन्तके पुत्र 
भरतके समान अपने वंडाका यड फैलायेगा ॥ २०॥ 
धनुर्धरम यह सहस्नवाहु अर्जुन ओर अपने दादा पार्थके 
समान अग्रगण्य होगा । यह अग्निके समान दुर्धर्ष ओर 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१॥ यह सिंहके समान 
पराक्रमी, हिमाचलकी तरह आश्रय लेनेयोग्य, पुथ्वीके 
सदृ तितिक्षु ओर माता-पिताके समान सहनहीठं 
होगा ॥ २२ ॥ इसमें पितामह ब्रह्माके समान समता रहेगी, 
भगवान्‌ डोकरकी तरह यह कृपालय होगा ओर सम्पूर्ण 
प्राणि्योको आश्रय देनेमे यह लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके 
समान होगा ॥ २३ ॥ यह समस्त सदगुणोकी महिमा धारण 
करने श्रीकृष्णका अनुयायी होगा, रन्तदिवके समान उदार 
होगा ओर ययातिके समान धार्मिक होगा ॥ २४॥ 





९.० पा-हयाश्च नृपति°। २. प्रा पा०-- प्रादात्स्वयं च । ३. प्रा पा०-पौरवर्पभः। ४ प्रा° पा०--यो । ५. प्रा" 


पा०- राजोवाच । ६. प्राः पा०--राजर्पिः। ७. प्रा" पा--यथोचितविधाता च 


दौष्यन्ति° । ८. प्रा पा---माहाल्यमेष कृष्ण०। 


" नालच्छेदनसे पहले सूतक नही होता, जसे कहा है--"यावत्र छिद्यते नाल तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाले ततः 
पश्चात्‌ सूतक तु विधीयत्‌ ॥ * इसी समयक “प्रजातीर्थ' काकः कहते है । इस समय जो दान दिया जाता है, वह अक्षय 


होता है । स्मृति कहती है--“पत्र जाते व्यतीपाते दत्ते भवति 


हुआ दान अक्षय हाता है।' 


चाक्षयम्‌ । अथात्‌पुतरोत्पत्ति' ओर व्यतीपातके समगर दिया 


१३ 
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धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहराद्‌ इव सद्महः* । 
आहर्तेषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥ २५ 
राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । 
निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥ २६ 
तक्षकादात्मनो मत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात्‌ । 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य ॒मुक्तसङ्कः पदं ॒हरेः ॥ २७ 
जिज्ञासितात्मयाथात््यो मुनेव्यांससुतादसो । 
हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाकुतो भयम्‌ ॥ २८ 


इति राज्ञ उपादिद्य विप्रा जातककोविदाः । 
लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्कान्‌ गृहान्‌ ॥ २९ 


स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्मभुः । 
गर्भैः दृष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरष्िह ॥ ३० 
स राजपुत्रो ववृधे आशु शुङ्ख इवोडुपः । 
आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥ ३१ 
यश्ष्यमाणोऽश्चमेधेन ज्ञाति्रोहजिहासया । 
राजालब्धथनो ३ दध्यावन्यत्र" करदण्डयोः ॥ ३२ 
तदभिप्रेतमालक्षय भ्रातरोऽच्युतचोदिताः । 
धनं प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि ^ भूरिशः ॥ ३२ 
तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
वाजिमेधैखिभिभीतोः यज्ञैः समयजद्धरिम्‌ ॥ ३४ 


आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजर्ृपम्‌ । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ॥ २५ 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । 





धैर्यम बिके समान ओर भगवान्‌ श्रीकुष्णके प्रति दद्‌ निषठामं यह 
्हवादके समान होगा । यह वहूत-से अधमेध-यज्ञोका करनेवाला 
ओर वुद्धोका सेवक होगा ॥ २५॥ इसके पुत्र राजर्षि होगे। 
मर्यादाका उल्लङ्खन कसेवालको यह दण्ड देगा । यह पृथ्वीमाता 
ओर धर्मकी रक्षाके लिय कलियुगका भी दमन करेगा ॥ २६॥ 
्रह्मणकुमारके शापसे तक्षके द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी 
आसक्ति छोड़ देगा ओर भगवानके चरर्णोकी रारण ठेगा ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! व्यासनन्दन शुकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थ स्वरूपका 
ज्ञान प्राप करेगा ओर अन्तमे गङ्गातटपर अपने शरीरको त्यागकर 
निश्चय ही अभयपद प्राप्त करेगा ॥ २८॥ 

ज्यौतिपदास्रके विरोपज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरो इस प्रकार 
वालकके जन्मलप्नका फल वतलाकर ओर भेट-पूजा लेकर अपने- 
अपने घर चे गये ॥ २९॥ वही यह बालक संसारम परीक्षित्के 
नामसे प्रसिद्ध हआ; क्योकि वह समर्थं बालक गर्भम जिस पुरुषका 
दर्हान पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ ल्म उसीकौ परीक्षा 
करता रहता था कि देखे इनमेसे कौन-सा वह हं ॥ ३० ॥ ज॑से गुङ- 
पक्षम दिन-प्रतिदिन चन्रमा अपनी कलाअति पूर्ण होता हआ बदृता 
है, वैसे द्य वह गजकुमार भी अपने गुरुजनोकि लन-पालनसे 
क्रमडाः अनुदिन बदृता हुआ रीघ्र ही सयाना हो गया ॥ ३१॥ 

इसी समय स्वजनोके वधका प्रायश्चित्त करनेके णि राजा 
युधिष्ठिसे अश्मेध-यज्ञके द्वार भगवानकी आराधना कनेका 
विचार करिया, परन्तु प्रजासे वसृ किये हृए कर ओर दण्ड (जुरमनि) 
की रकमके अतिरिक्त ओर धन न होनिके कारण वे बडी चिनतामं पड़ 
गये ॥ ३२॥ उनका अभिप्राय समञ्ञकर भगवान्‌ ्रीकृष्णकी 
प्ररणासे उनके भाई उत्तर दिशामे जा मरुत्त ओर ्राह्मणोद्रारा छोर 
हआ * बहूत-सा धन ठे आये ॥ ३३ ॥ उससे यज्ञकी सामग्री एकत्र 
करके धर्मभीरु महागज युधिष्ठिरे तीन अश्वमेध-यजञेके दरार 
भगवानूकी पूजा की ॥ ३४॥ मुधिष्टिरके निमन्तणसे प्रधारे हए 
भगवान्‌ ब्राह्मणो उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपन सुहद्‌ 
पाण्डर्वोकी प्रसत्नताके लिये कई महीनांतक वहीं रहे ॥ ३५॥ 
जौनकजी ! इसक्रे वाद भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिर ओर द्रौपदीे 
अनुमति टखेकर अर्जुके साथ यदुवशियोसे धिरे हए भगवान्‌ 


ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन्‌ सार्जुनो यदुभिर्वृतः ॥ ३६ | श्रीकृष्णे द्वार्काके लिये प्रस्थान किया ॥ ३६॥ 
-- --::+6:--- - 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्या सहिताय प्रथमस्कय 
यमिषीयोपाख्याने परीक्षिजन्ाद्युककर्यो नाम द्रादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
= ~~ -26----- -~ 








१, प्र पा०-निर्भरः २. प्रा पा०-- पूर्वदृष्टः 1३. प्रा पा--राजा ख्य । ४. पराः पा--दध्यौ नान्यत्र । ५. प्रा पा०--भूरिदो 
दिङि। ६. भ्रा पा त्रिभी राजा यज्ञैः । ७, प्राचोन प्रतिमे "यदुभिर्वृतः ॥ ३६ ॥ ' कै बाद "यावतः कृतवान्‌ परशरान्‌ क्षता कौपारवेरातः" इतना 
पाठ अधिक दै । कुछ टीकाकारोनि ३५ ओर ३६ इलोकोको पर्षघ माना है। 

* पूर्वकालमें महाराज मरुत्ने एेसा यज्ञ किया था, जिसम सभी पात्र सुव्कि थे । यज्ञ समाप्त हो जनेपर उन्हनि वे पात्र उत्त दिशाय 
फिकवा दिवे थे । उनहेनि ्राह्मणोको भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सक; वे भी उसे उत्तर दिम ही छोडकर चले आये । परिस्यक्त 
धनपर राजाका अधिकार होता टै, इसलिये उस धनको मँगवाक$भगवान्‌ने युधिष्ठिरका यज्ञ कराया । 
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र्ठ श्रीपद्धागवत 


[ अ० ९३ 








, अथ त्रयोदोऽध्यायः 
विदुरजीके उपदेशसे थृतराष्ट ओर गान्धारीका वनमें जाना 


सूत उवाच 


विदुरस्तीर्थयात्रायां मत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । 
ज्ञात्वागाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः ॥ १ 


यावतः कृतवान्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कोषारवाय्रतः । 
जातेकभक्ति्गोविन्दे तेभ्यश्रोपरराम ह॥ २ 


तं बन्धुमागतं दष्टा धर्मपुत्रः सहानुजः ९ 1 
धृतराष्ट्र युयुत्सुश्च सूतः शारदतः पृथा ॥ ३ 


गान्धारी द्रोपदी ब्रह्मन्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोरज्ञातयः ससुताः स्रियः ॥ ४ 


प्रत्युजग्मुः प्रहर्षण प्राणं तन्व इवागतम्‌ । 


अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिघ्रङक्गाभिवादनैः ॥ ५ 


मुमुचुः प्रेमबाष्योधं विरहोत्कण्ठ्यकातराः । 


राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥ ६ 


ते भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने । 


प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां “ च शृण्वताम्‌ ॥ ७ 


युधिष्ठिर +उवाच 
अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । 


विपद्रणाद्विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः ॥ ८ 


कया वृच्या वर्तितं वश्चरद्धिः क्षितिमण्डलम्‌ । 
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९ 


भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभोः 1 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन" गदाभृता ॥ ९० 





सूतजी कहते ह--विदुरजी तीर्थयात्रामे महर्पि मैत्रयसे 
आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आये । उन्हे जो कुछ 
जाननेकी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी थी ॥ १॥ विदुरजीने 
मैत्रेय ऋषपिसे जितने प्रश्र किये थे, उनका उत्तर सुननेके पहले 
ही श्रीकृष्णे अनन्य भक्ति हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे 
उपरम हो गये ॥ २॥ शौनकजी ! अपने चाचा विदुरजीको 
आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई, धृतराष, 
युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्र, 
उत्तरा, कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य सभी नर-नारी ओर 
अपने पुत्रोंसहित दूसरी खियां--सव-के-सब बड़ प्रसन्नतासे, 
मानो मृत शरीरमे प्राण आ गया हो-एेसा अनुभव करते हुए 
उनकी अगवानीके लिये सामने गये । यथायोग्य आलिङ्गन 
ओर प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले ओर विरहजनित 
उत्कण्ठासे कातर होकर सवने प्रेमके आंसू बहाये । युधिष्ठिरे 
आसनपर वैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया ॥ ३--६॥ 
जवर वे भोजन एवे विश्राम करके सुखपूर्वक आसनपर वैठे थे 
तव युधिष्ठिरने विनयसे ज्ुककर सवके सामने ही उनसे 
कहा ॥ ७॥ 

युधिष्ठिरने कहा--चाचाजी ! जसे पक्षी अपने 
अंको प॑खोकी छायाके नीचे रखकर उन्हे सेते ओर बदति है, 
यसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर-कमलोकी 
छत्रद्छायामें हमलोगोको पाला-पोसा हे । वार-वार आपने हमे 
ओर हमारी माताको विदान ओर लाक्षागृहके दाह आदि 
विपत्तियांसे बचाया हे । क्या आप कभी हम लोगोकी भी याद 
करते रहे है ? ॥ ८ ॥ आपने पृथ्वीपर विचरण करते समय 
किस वृत्निसं जीवन-निर्वाह किया ? आपने पुथ्वीतलपर 
किन-किन तीर्था ओर मुख्य क्षत्रोका सेवन किया ? ॥ ९॥ 
प्रभो ! आप-जँसे भगवानकर प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थख्वरूप 
हते ह । आपन्टोग अपने हदयपें विराजमान भगवान्‌के दरार 
तीर्थकर भो महातीर्थं वनाते हृए विचरण करते ह ॥ १०॥ 





९. प्राचीन प्रतिमं "यात्रतः““" मे त्धकर `कौपागवाग्रतः' यांतकका पाठ नही है । २, भ्रा- चा- -- सहानुगः । ३. प्राचीन प्रतिमं इस 
पृवार्धका पाठ इस प्रकार है-- ते सत्कृ नु विश्रानम्गसीने सुखमासने ।' ८. प्रा, पाः स्वानो विभण्वताम्‌ । १.. प्राचीन प्रतिमं “युधिष्ठिर 


उवाच नह र। ६. प्रा- पा--- प्रभो; 9. प्राः पा -- आन्पम्थन। 
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अ- ९२ । 








अपि नः सृहदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः । 
दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वर्या सुखमासते ॥.९१ 


इत्युक्तो धर्मराजेन सर्त तत्‌ समवर्णयत्‌ । 
यथानुभूतं क्रमरो * विना यदुकुलक्षयम्‌ ॥ ९२ 


नन्वप्रियं दुर्विषहं * नृणां स्वयमुपस्थितम्‌ । 
नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ दष्ुमक्षमः ॥ ९३ 


कश्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌. । 
भ्रातु्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन्‌ ॥ ९४ 


अबिभ्रदर्यमा दण्ड यथावदघकारिषु । 
यावदधार श्रत्व रापादर्षशातं यमः ॥ १५ 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दष्टा पोत्रे कुलंधरम्‌ ` । 
भ्रातृभिर्लोकपालाभेर्मुमुदे परया श्रिया ॥ ९६ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । 
अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥ ९७ 


विदुरस्तदभिप्रेत्य धतराष्टमभाषत । 
राजन्निर्गम्यतां ₹रीघ्रं परयेद भयमागतम्‌ ॥ १८ 


प्रतिक्रियाः न यस्येह कुतश्चित्कर्हिचित्रभो । 
स एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां नः- समागतः ॥ १९ 


येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमेरपि । 
जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्येर्धनादिभिः ॥ २० 


पितृभ्रातृसुहत्युत्रा हतास्ते विगतं वयः । 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥ २९ 


भथ स्कन्ध 


९५ 
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चाचाजी ! आप तीर्थयात्रा करते दृष दारका भी अवदय ही 
गये होगे । वहां हमारे सुहद्‌ एवं भाई-बन्धु यादवत्योग, जिनके 
एकमात्र आराध्यदेव श्रीकृष्ण हे, अपनी नगरामं मुखम ता ट 
न ? आपने यदि जाकर देखा नहीं हागा ता सुना ता अवद्य हा 
होगा ॥ ११॥ 

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूनेपर वरिदुरओनं तीर्था आर 
यटूवंदियाके सम्बन्धमं जा कु दख, सुना आर अनुभवे 
किया था, सब क्रमसे बतला दिया, कवल यदुवडक 
विनादकी बात नहीं कटी ॥ १२॥ करुणहदय विदुरजा 
पाण्डवांको दूःखी नदीं देख सकते थ । इमल्यियं उरन्दानि यह 
अप्रिय एवे असह्य घ्ररना पाण्डर्वाका नहीं सुनायीः; क्याकि वह 
तो स्वये ही प्रकर हानवाल्य थी ॥ १३ ॥ 

पाण्डव विदुरजीका दवताक समान सवा-सत्करारं करत 
थे । वे कुछ दिनांतक अपन बड़ भाई धृतराटक्म कल्याण- 
कामनामे सब लागांका प्रसन्न करत दए सुखपृतक 
हस्तिनापुरमं ही रहे ॥ १८ ॥ विदुरजी तां साक्षात्‌ धमराज ध 
माण्डव्य ऋषिक ापम ये सौ वर्पके लिये शुद्र वन गय थ* । 
इतने दिनोतक यमराजक्रे पदपर अर्यमा थे आर वही पापि्या- 
करो उचित दण्ड दते थं ॥ १९५ ॥ राज्य प्राप्न हा जानपर अपनं 
लोकपाल्-सरीखे भाईयांक साथ राजा युधिष्ठिर वेटाधर 
परीक्षित्को देखकर अपनी अतुल सम्पत्तिसं आनन्दित र्न 
ले ॥ १६ ॥ इस प्रकार पाण्डव गहस्थक काम-धधांम रम 
गये आर उन्दीक पी एक प्रकारयं ग्रह वात भृ गय कि 
अनजानमं ही हमारा जावन मुत्युका आर जारा; अव्र 
देखत-देखते उनके सामने वह समय आ पर्टुचा जिस च्छ 
राल नहीं सकता ॥ १७॥ 

परन्तु विदुरजीने काल्की गति जानकर अपन वड्‌ भाई 
धृतराष्सं कहा--' महाराज ! देखिये, अव वड़ा भयंकर 
समय आ गया रै, डरपर यांसि निकट चल्टिय ॥ १८ ॥ हम 
सवर त्यगकि सिरपर वह सर्वसमर्थं काट मंडरान व्छगा टे 
जिसक रालनका कीं भी कोई उपाय नदी ट ॥ १९ ॥ कालक 
वहीभृत हाकर जीवक्रा अपने प्रियतम प्राणांस भा वात-कन- 
व्ातमें वियाग हो जाता टै; फिर धन, जन आदि दूसरी 
वस्तुओंकी तो वात ही क्या दे ॥ २० ॥ आपकर चाचा, ताक 
भाई, सगे-सम्वन्धी आर पूत्र-- सभो मार गय, आपकर उप्र 
शी ल्ट चुकी. शरीर बुदापका शिकार हा गया, आप पराय 


१. प्राः पा--- भ्रमता! २, प्राः पा---दर्विपद्र । ३.प्राः पाः न्यवेदयत्‌! ४. प्राः पा --म्वकः । ^. प्राः पा--- नुन्यरद्रहम्‌ । 


भ्रा- पा -- प्रतिक्रिया न पटय्ड करर्ताधत्‌ । 4. प्रा पावः) 


* एक ममय क्रिसी गाजाकेः अनुचरोन कु चारक माण्डव्य ऋषिक आश्रमपर पकड़ा उन्दानि समदा कि ऋषि भी चागमं शामिल 


दरेगि। अतः च भी पकटु ल्यियि गय आर गजाज्ञास सक्र माध उनच्छ भा दुन्छपर चद दिया गया ¦ गजव्छ यह पतान्यरगनदी किय 
मात्मा रै- ऋषिको श॒लोमे उतरा दिया आर हाथ जाडुकर उनम अपना अपरान क्षमा कराया । पाण्ड्च्यजीन यमराजक पाय जाकर 
यृद्छा-- मद्र किम पापकः फलस्वम्प यर्‌ दण्ट मिन्2 यग्गजने अताया किः ` आपन ्दृकपनम्‌ एकर टिदाक्रा कटाक नास शद 
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९६ 


ओरीमद्धागवत 


[ अ० ९ धित [आ,१। 








अहो महीयसी जन्तोजीविताञ्ञा यया भवान्‌ । 
भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥ २२ 


अभिर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
हतं क्षेत्रं धनं येषां तहत्तैरसुभिः कियत्‌ ॥ २३ 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । 
परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव ॥ २४ 


गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिर्जह्यात्‌! स वै धीर उदाहतः ॥ २५ 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 


हदि कृत्वा हरिं गेहात्मत्रजेत्सः नरोत्तमः ॥ २६ 


अथोदीचीं दिं यातु सख्ैरज्ञातगतिर्भवान्‌ । 
इतोऽर्वावप्रायशञः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥ २७ 


एवं राजा विदुरेणानुजेन 
प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः । 
छित्वा स्वेषु सरेहपाशान्दरदिभ्नो 
निश्चक्राम भ्रातृसंदर्रिताध्वा ॥ २८ 


पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री 
पतिव्रता चानुजगाम साध्वी । 
हिमालयं  न्यस्तदण्डप्रह्ष 
मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः२ ॥ २९ 


अजातदातः कृतमेत्नो" हताप्नि- 
विप्रान्‌ नत्वा तिलगोभूमिरुवमैः५। 
गृहं भ्रविष्टो गुरुवन्दनाय 
नः चापश्यत्पितरौ सौबलीं च ॥ ३० 


तत्र॒ सञ्जयमासीनं पषरच्छोद्धिञ्ममानसः । 
गावल्गणे क्र नस्तातो ° वृद्धो हीनश्च त्रयोः ॥ ३१ 


घरमे पड़ हुए हं ॥ २१॥ ओह ! इस प्राणीको जीवित रहनेकी 
कितनी प्रवल इच्छा होती है ! इसीके कारण तो आप भीमका 
दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तका-सा जीवन विता रहे है ॥ २२॥ 
जिनको आपने आगमे जलनेकी चेष्टाकी, विप देकर मार डालना 
चाहा, भरी सभामें जिनकी विवाहिता पलीको अपमानित किया, 
जिनकी भूमि ओर धन छीन कयि, उन्हीके अन्नसे पके हए 
पराणोको रखनेमे क्या गौरव है ॥ २२ ॥ आपके अनज्ञानकी हद हो 
गयी किं अव भी आप जीना चाहते हं ! परन्तु आपके चाहनेसे 
क्या होगा; पुराने वस्रकी तरह वुदृपिसे गत्र हुआ आपका रीर 
आपके न चाहनेपर भी क्षीण हआ जा रहा है ॥ २४॥ अब इस 
डरीरसे आपका कोई स्वार्थं सधनेवाल्ा नहीं है; इसमें फसिये 
मत, इसकी ममताका बन्धन काट डाल्वयि। जो संसारके 
सम्बन्धियोसे अलग रहकर उनके अनजानमे अपने शारीरका 
त्याग करता हे, वही धीर कहा गया है ॥ २५॥ चाहे अपनी 
समञ्जसे हो या दूसरेके समञ्ञानेसे-- जो इस संसारको दुःखरूप 
समञ्चकर इससे विरक्त हो जाता है ओर अपने अन्तःकरणको 
वामं करके हदयमें भगवान्‌को धारणकर संन्यासके लिये घरसे 
निकल पडता हे, वही उत्तम मनुष्य है ॥ २६॥ इसके आगे जो 
समय आनेवाला हे, वह प्रायः मनुष्योकि गुणोको घटानेवाल 
होगा; इसलिये आप अपने कुुम्वि्यसे छिपकर उत्तराखण्डमे 
चले जाइ्ये' ॥ २७॥ 

जव छोटे भाई विदुरने अधे राजा धृतराष्टको इस प्रकार 
समज्ञाया, तव उनको प्रज्ञाके नेत्र खुल गये; वे भाई-बन्धुओकि 
सुदुढ्‌ सरह -पारशोको काटकर अपने छोटे भाई विदुरके दिखलाये 
हृए मासि निकल पड़े ॥ २८ ॥ जव परम पतिव्रता सुबलनन्दिनी 
गान्धारीने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमाल्यकी यात्रा कररहे 
है! जो संन्यासि्योको वैसा ही सुख देता है, जैसा वीर पुरपोको 
रड़ाईके मैदानमे अपने इतरे द्वार किये हुए न्यायोचित परहारसे 
होता हे, तव वे भी उनके पीछे-पीठे चल पड़ीं ॥ २९॥ 

अजातदात्ु युधिष्ठिरे प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन तथा 
अग्निहोत्र करके ब्राह्मणोको नमस्कार किया ओर उन्हे तिकः 
ग, भूमि ओर सुवर्णका दान दिया । इसके वाद जव वे गुरुजने 
की चरणवन्दनाके छिये राजमहल गये, तव उन्हे धृतराष, 
विदुर तथा गान्धारीके दर्शन नहीं हृए॥ ३०॥ युधिष्ठिरे 
उद्विग्रचितत होकर वही यैठे हुए सञ्जयसे पूछा-- “सञ्जय ! मेरेवे 
वृद्ध ओर नेत्रहीन पिता धृतराषट कहां ह 2 ॥ ३१॥ 


व था, इसाणिये एसा हुआ । इसपर मुनिने का-- मैने अज्ञानवरा एेसा किया देगा, उस छेरेरे अपराधके लिये तुमने मूद्चे बड़ 
कटार दण्ड दिया । इसल्य तुम सौ वर्यतक दूदरयोनिमे रहोगे ।' माण्डव्यजीके इस कापसे ही यमगजने विदुरके रूपमे अवतार लिया था। 


९. प्राः पा-- मतिः । २. प्रा पा---सम्यक्‌ प्रत्र० । ३. प्र पा--सम्भ्रसारम्‌। ४, प्रा पा०--कृतमत्रसत्रियो विप्रान्‌ । ५. भ्रा 


ण---वमु। ६, प्राः पा--- परं न पदयत्‌ पितरौ सीवल्टीं च 9. प्रा 


पा--यातोऽसौ । 
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>० ९३ ] 


अम्बा च हतपुत्राऽऽतां पितृव्यः क्र गतः सुहृत्‌ । 
अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स॒ भार्यया । 
आदोसमानः इमं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥ ३२ 
पितर्युपरते पाण्डो सर्वान्नः सुहदः रिन्‌ । 
अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्र गतावितः ॥ ३३ 





सुत उवाच 


कृपया स््ेहवेङ्कव्यात्सूतो विरहकर्ितः । 
आत्पेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥ ३४ 


विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना । 

अजातरात्नुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌ ॥ ३५ 
सञ्जय र उवाच 

नाह" वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन । 

गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥ ३६ 


अथाजगाम भगवान्‌ नारदः सहतुम्बुरुः । 
प्रत्युल्थायाभिवाद्याह सानुजोऽभ्यर्चयन्निव ॥ ३७ 
युधिष्ठिर उवाच 
नाहं वेद गति पित्रोर्भगवन्‌ क्र गतावितः । 
अम्बा वा हतपुत्राऽऽ्ता क्र गता च तपस्विनी ॥ ३८ 
कर्णधार इवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । 
अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥ ३९ 
मा केचन शुचो राजन्‌ यदीश्चरवडं जगत्‌ । 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 
स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥ ४० 


यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः खदामभिः। 
वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीरितुः ॥ ४१ 





भरथम स्कन्ध 


९७ 





पुत्ररोकसे पीडित दुखिया माता गान्धारी ओर मेरे परम हितैषी 
चाचा विदुरजी कहां चले गये ? ताऊजी अपने पुत्रो ओर वन्धु- 
वान्धवोके मारे जनेसे दुःखी थ । मं बड़ा मन्दबुद्धि दू-- कहीं 
मुञ्धसे किसी अपगधकी आदाङ्का करके वे माता गान्धारी सहित 
गङ्गाजीमें तो नहीं कृद पड़े ॥ ३२ ॥ जव हमारे पिता पाण्डुकी 
मृत्यु हो गयी थी ओर हमलोग नन्हे-नन्हे बचे थे, तव इन्हीं दोनों 
चाचाअनि बड-बड़ दुःखेसि हमें बचाया था । वे हमपर बड़ा ही 
परेम रखते थे । हाय ! वे यहांसे कां चले गये ?' ॥ ३३॥ 
सूतजी कहते हे-- सञ्जय अपने स्वामी धृतराटको न 
पाकर कृपा ओर स्रेहकी विककतासे अत्यन्त पीडित आर 
विरहातुर हो रहे थे । वे युधिष्ठिरका कुछ उत्तर न दे सकं 
॥ ३४ ॥ फिर धरि-धीरे बुद्धिके द्रारा उन्होने अपने चित्तको 
स्थिर किया, हाथांस आखांके आसू पछ आर अपने खामां 
धृतराषटके चरणांका स्मरण करते हुए युधिष्ठिरसे कहा ॥ ३५॥ 
सञ्जय बोके-- कुलनन्दन ! मुञ्चे आपके दोनों चाचा 
ओर गान्धारीके सङ्ल्पका कुछ भी पता नहीं हे । महावाहो ! 
मुञ्चे तो उन महात्माओनि ठग लिया ॥ ३६ ॥ सञ्जय इस प्रकार 
कह ही रहे थे कि तुप्बुरुके साथ देवर्पिं नारदजी वहां आ 
पहुचे । महाराज युधिष्ठिरने भाइयोंसदित उठकर उन्हं प्रणाम 
किया आर उनका सम्मान करते हए बोले-- ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिरे कहा-- "भगवन्‌ ! मुञ्जे अपन दोनां 
चाचाओंका पता नहीं ठग रहा ह; न जाने वे दानां आर पुत्र- 
उोकसे व्याकुल तपस्विनी माता गान्धारी यास कटां चर गय 
॥ ३८ ॥ भगवन्‌ ! अपार समुद्रम कर्णधारके समान आप ही 
हमारे पारदर्शक है ।: तव भगवान्‌के परमभक्त भगवन्मय देवर्षि 
नारदने कहा-- ॥ ३९ ॥ "धर्मराज ! तुम किसीके लिये डोक 
मत करो क्योकि यह सारा जगत्‌ ईश्वरके वशम है । सारे स्मरेक 
ओर लोकपाल विवद होकर ईश्वरकी ही आज्ञाका पाटन कर 
रहे हं । वही एक प्राणीको दूसरेसे मिलता हे ओर वही उन 
अटग करता है ॥ ४० ॥ जंसे चल वदी रस्सीमं वधे आर छारी 
रस्सीसे नथ रहकर अपने स्वामीका भार ते हं, उसी प्रकार 
मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकारके नामोसं वेदरूप रस्सीमें 
वैधकर ईश्वरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते ई ॥ ४१॥ 





१. प्रः पा--सुकृत्‌। २, प्राः पाः--विमृन्य पाणिनाश्रूणि विष्ट" । ३.्राचीन प्रतिमे ' सञ्जय उवाच पाठ नही दै । ४ प्राचीन प्रतिमे 


नाहं वेद“ "" “से लेकर“"वहन्ति बलिमी्ितुः ॥ ' यद्ातक पांच उत्यरक इस प्रकार मिटत ह-- 
अपे व्यवसितं रात्री पित्रो कुटनन्दन। न वेद साध्व्या गान्धार्या मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥ 


एतस्मिन्नन्तर विप्र 
राजा 


नारद्‌ उव्राच- 


नत्वापनीतार्घ्यः प्रत्युरथायाभिवन्दितम्‌ 1 परमासन 
नाहे वेद गति पित्रोर्भगवन्‌ क्र गताविति । कर्णधार 


नारदः प्रत्यटृह्यत । वीणा त्रितन्नी ध्वनयन्‌ भगवान्‌ सहतुम्बुरुः ॥ 


पारवन्द्रोऽभ्यभापत्‌ ॥ 
सदरता पारद्रराकः ॥ 


आसान 
ट्वरापार 


"मा कञ्चन शुचो राजन्‌ यदीश्वसवट जगत्‌ । लोकाः सपाला यम्यम वदन्ति बलिमोदितुः ॥ 
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९८ 


यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 
दच्छया क्रीडितुः स्यातां तथेवेरोच्छया नृणाम्‌ ॥ ४२ 





यन्मन्यसे धुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयम्‌ । 
सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्ेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥ ४३ 


तस्माज्जहाङ्ख वैङ्कव्यमज्ञानकृतमात्मनः । 
कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना ॥ दे 


कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभोतिकः । 
कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम्‌ ॥ ४५ 


अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ ४६ 


तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां स्वदृक्‌ । 
अन्तरोऽनन्तरो भाति परय तं माययोरुधा ॥ ४७ 


सोऽयमद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः । 
कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ४८ 
निष्पादितं देवकृत्यमवहोषं प्रतीक्षते । 
तावद्‌ यूयमवेक्षध्वं भवेद्‌ यावदिहेश्वरः ॥ ४९ 


धृतराष्टः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया? । 
दक्षिणेन? हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥ ५० 


स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वधुनी सप्तधा व्यधात्‌ । 
सप्तानां प्रीतये नाना सप्रस्रोतः" प्रचक्षते ॥ ५१ 


स्नालानुसवनं तसिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अग्भक्ष उपदान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः ॥ ५२ 


जितासनो जितश्वासः भरत्याहतषडिन्दरियः । 
हरिभावनया 





[ अ० १३ 


जैसे संसारे खिलड़ीकी इच्छासे ही खिलैनोंका संयोग ओर 
वियोग होता है, वैसे ही भगवानकी इच्छासे ही मनुष्योका 
मिलना-बिचुडुना होता है ॥ ४२ ॥ तुम रोगोको जीवरूपसे 
नित्य मानो या देहरूपसे अनित्य अथवा जडरूपसे अनित्य 
ओर चेतन- रूपसे नित्य अथवा शद्धब्रह्मरूपमें नित्य-अनित्य 
कुछ भी न मानो- किसी भी अवस्थामें मोहजन्य आसक्तिके 
अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं ह ॥ ४३ ॥ इसलिये 
धर्मराज ! वे दीन-दुःखी चाचा-चाची असहाय अवस्थामें मै 
विना कैसे रहेंगे, इस अज्ञानजन्य मनकी विकलताको छोड 
दो ॥ ४४ ॥ यह पाञ्चभौतिक इारीर काल, कर्म ओर गुणोके 
वराम है । अजगरके महम पड़े हए पुरुषके समान यह 
पराधीन इरीर दूसरोकी रक्षा ही क्या कर सकता हे ॥४५॥ 
हाथवालके बिना हाथवाले, चार पैरवाले पडुओकि बिना 
पैरवाठे (तृणादि) ओर उनमें भी बड़े जीवोके छोटे जीव 
आहार है । इस प्रकार एक जीव दूसरे जीवके जीवनका कारण 
हो रहा है ॥४६॥ इन समस्त रूपमे जीवोके बाहर ओर 
भीतर वही एक सर्ंप्रकाडा भगवान्‌, जो सम्पूर्णं आत्माओकि 
आत्मा है, मायके द्वा अनेको प्रकारे प्रकट हो रहे है । तुम 
केवर उन्हीको देखो ॥ ४७॥ महाराज ! समस्त ्राणिर्योको 
जीवनदान देनेवाङे वे ही भगवान्‌ इस समय इस पृथ्वीतलपर 
देवद्रोहिर्योका ना करनेके लिये कालरूपसे अवतीर्ण हूए 
है ॥ :४८॥ अव वे देवताओंका कार्यं पूरा कर चुके है। 
थोड़ा-सा काम ओर रोप है, उसीके लिये वे रुके हुए हं । 
जवतक वे प्रभु यहाँ हं, तवतक तुमलोग भी उनकी प्रतीक्षा 
करते रहो ॥४९॥ 

धर्मराज ! हिमारयके दक्षिण भागे, जहां सपर्षियोकौ 
प्रसन्नताके स्यि गङ्गाजीने अर्ग-अरग सात धाराओकि 
रूपमे अपनेको सात भागम विभक्त कर दिया है, जिसे 
“सप्तसरोत' कहते ह, वहीं ऋषियोकि आश्रमपर धृतगष् अपनी 
पत्नी गान्धारी ओर विदुरके साथ गये है ॥ ५०-५९ ॥ वहा व 
तिकारं सान ओर विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते ह । अब उनके 
चित्तम किसी प्रकारकी कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर 
दान्तचित्तसे निवास करते है ॥ ५२॥ आसन जीतकः 
्ार्णोको वशम करके उन्होनि अपनी छो इन्दरियोको विषये 
टा छिया है। भगवान्की धारणासे उनके तमोगुण, 


ध्वस्तरजःसत्तवतमोमलः ॥ ५३ | स्नोगुण ओर सत्त्वगुणके मल नष्ट हो चुके है ॥ ५३॥ 


मि 


१. प्राः पा-सुभार्यया । २. प्राः पा०-- दक्षिणे हिमवत्पार्थे । ३. प्रा° पा--सप्तधाभवत्‌। ४. प्रा° पा०-सप्तस्नोताः। 
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अ० १४ | 





विज्ञानात्मनि संयोज्य कषेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५४ 


ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः । 
निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः । 
तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥ ५५ 





स वा अद्यतनाद्‌ राजन्‌ परतः पञ्चमेऽहनि । 
कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मीभविष्यति ॥ ५६ 


दह्यमानेऽभिभिर्दहे पत्युः पलरी सहोटजे । 
बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमप्रिमनु वेक्ष्यति ॥ ५७ 


विदुरस्तु तदाश्चय॑ निशाम्य कुरुनन्दन । 
हर्षरोकयुतस्तस्माद्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥ ५८ 


इत्युक्त्वाथारुहत्‌! स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरुः । 


प्रथम स्कन्ध 





९९ 
उन्हेनि अहङ्कारको वुद्धिके साथ जोड़कर ओर उसे कषर 
आत्मामें लीन करके उसे भी महाकादामं घटाकाशके समान 
सर्वाधिष्ठान ब्रह्मम एक कर दिया है । उन्हनि अपनी समस्त 
इन्दो ओर मनको रेककर समस्त विपर्योको वाहरसे ही रया 
दिया है ओर मायाके गुणोंसे होनेवाले परिणामक सर्वथा मिटा 
दिया दै । समस्त कममका संन्यास करके वे इस समय दटकी 
तरह स्थिर होकर वैठे हृए है, अतः तुम उनके मार्गमं विघ्ररूप 
मत बनना* ॥ ५४-५५॥ धर्मराज ! -आजसे पांचवें दिन वे 
अपने कारीरका परित्याग कर देंगे ओर वह जलकर भस्म हो 
जायगा ॥ ५६ ॥ गार्हपत्यादि अग्नियेकि द्वारा पर्णकुटीके साध 
अपने पतिके मृतदेहको जरते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी 
गान्धारी भी पतिका अनुगमन करती हई उसी आगमे प्रवेशा कर 
जायैगी ॥ ५७॥ धर्मराज ! विदुरजी अपने भाईका आश्चर्यमय 
मोक्ष देखकर हर्पित ओर वियोग देखकर दुःखित होते हए 
वहस तीर्थ-सेवनके लिये चठे जा्यैगे ॥ ५८ ॥ देवर्षि नारद 
यां कहकर तुम्बुरुके साथ खर्गको चले गये । धर्मराज 
युधिष्ठिले उनके उपदेशेंको हदये धारण करके डोकको 





युधिष्ठिरो वचस्तस्य हदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥ ५९ । त्याग दिया ॥ ५९॥ 


[---- ४.१ [----- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
चैमिषीयोपाख्याने त्रयोदोऽध्यायः२ ॥ १३ ॥ 
च्च ४.4 (स्म 
अथ चतुर्दोऽध्यायः 
अपराकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका शङ्का करना ओर अर्जुनका दहारकासे लौटना 


सूत उवाच 


सम्प्रस्थिते इारकायां जिष्णो बन्धुदिदृक्षया । . 
ज्ञातुः च पुण्यरलोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १ 


व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः" । 
ददर घोररूपाणि निमित्तानि कुरूः *॥ २ 


कालस्य च गतिं रौद्रौ विपर्यसततुधर्मिणः * । 


पापीयसीं नृणां वात क्रोधलो भानृतात्मनाम्‌ ।॥ ३ । निर्हके छि 


सूतजी कहते द-स्वजनेोसे मिलने ओर पुण्यदलक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अव वया कना चाहते ह -यह जाननके लिय 
अर्जुन द्वारका गये हुए थे ॥ १॥ कई महीने बत जानपर्‌ भा अर्जुन 
वहसे लौटकर नहीं आये । धर्मराज युधिष्ठिरको वहे भयङ्क 
अपदाकुन दीखने लगे ॥ २ ॥ उन्न देखा, कालकी गति बड 
विकट हो गयी है । जिस समय जो ऋतु होनी चाहिय, उस समय 
वह नही हती ओर उनकी क्रियाँ भो उलट ही होती है । तेग बड़ 
क्रोधी, लोभी ओर असत्यपगयण हो गये ह । अपने जीवन- 
लेग पापपूर्णं व्यापार करन लगे ई ॥३॥ 


त § [ 
९. आ० पा०--इत्युत्वा चारहत्‌। २. ° पा०--प्राचीन अतिमे इसके पहले "पारिक्षिते' इतना अधिक पाठ टं । ३. प्रा" 
पा०-ज्ञातु मायामनुष्यस्य वासुदेवस्य चेष्टितम्‌। ४. प्रा पा--पाण्डुसुतो नृपः । ५. प्रा पा--भृगृदह । ६ प्र १“ धर्मणः। 


* देवर्षि नारदजी त्रिकालदर्शी ई । वे धृतरषटके भविष्य-जीवनकं 


वर्तमानकी भोति प्रत्यक्ष देखते हए उसी रूपमे वर्णन कर रहे दै । धृतरष 


पिछली रातको ही हस्तिनापुरे गये दै, अतः यह वर्णन भविष्यका हौ समञ्जना चहिये । 


[026 1 भा० मपु सटीक (खण्ड-१)५- 
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१९०० श्रीमद्भागवत [ अ ९६ 
=-= 
जिहयप्रायं व्यवहतं शाठ्यमिश्रं च सोहदम्‌ । सार व्यवहार कपटसे भरा हुआ होता हे, यहांतक कि मित्रतामे 


पितृमातुसुहदशभ्रातृदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥ ४ 


निमित्तान्यत्यरिष्टानि काठ त्वनुगते नृणाम्‌ । 
लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दष्टवाचानुजं नृपः ॥ ५ 


युधिष्ठिर उकाच 


सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्ुदिदक्षया । 
ज्ञातु च पुण्यरलोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६ 


गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 


नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्चसा ॥ ७ 


अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयमुपस्थितः । 
यदाऽऽत्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति ॥ ८ 


यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुल प्रजाः । 
आसन्‌ सपल्रविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥ ९ 


परयोतपाताननरवयाघ् दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदैहिकान्‌ । 
दारुणान्‌ शंसतोऽदूराद्भयं नोः बुद्धिमोहनम्‌ ॥ १० 


ऊर्वक्षिबाहवो महां स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपशुश्ापि हदये आरादास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥ ११ 


रिवैषोद्यन्तमादित्यपभिरौत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरुवत्‌" ॥ १२ 


शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पङावोऽपरे । 


वाहाश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम ॥ ९३ 


मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ मनः । 
भत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रौ शुन्यमिच्छतः ॥ ९४ 


धूम्रा दिशः परिधयः कम्यते भूः सहाद्रिभिः । 
निर्घातश्च“ महांस्तात साकं च स्तनयिलुभिः ॥ १५ 


भी छल मिला रहता है; पिता-माता, सगे सम्बन्धी, भाई ओर 
पति-पलीमं भो ञगड़ा-टेटा रहने लगा हे ॥ ४ ॥ कलिकाले 
आ जानेस लतरगोंका स्वभाव ही लोभ, दम्भ आदि अधर्मसे 
अभिभूत हो गया हे ओर प्रकृतिमे भी अत्यन्त अरिष्सूचक 
अपञ्कुन होने लगे हं, यह सब देखकर युधिष्ठिरे अपने छेरे 
भाई भीमसेनसे कहा ॥ ५॥ 
युधिष्ठिरने कहा-- भीमसेन ! अर्जुनको हमने द्वारका 
इसलिये भेजा था कि वह वहां जाकर, पुण्यङ्लोक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ` क्या कर रहे हं--इसका पता र्गा आये ओर 
सम्बन्धियांसे मिक भी आये ॥ ६॥ तवसे सात महीने वीत गये; 
किन्तु तुम्हारे छोटे भाई अवतक नहीं लौट रहे हँ । मै दीक-ठीक 
यह नहीं समञ्च पाता हूँ कि उनके न आनेका क्या कारण है ॥ ७॥ 
कही दवर्पि नारदके दवारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ 
प्हुचा हे, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने लीतप्र-विग्रहका 
संवरण करना चाहते हं ? ॥ ८ ॥ उन्हीं भगवान्‌की कृपासे हमे 
यह सम्पत्ति, राज्य, स्र, प्राण, कुल, संतान, इात्रुओंपर विजय 
ओर स्वर्गादि लोकोका अधिकार प्रा हुआ है ॥ ९ ॥ भीमसेन ! 
तुम तो मनुप्योमें व्याघ्रके समान वलवान्‌ हो; देखो तो 
सही- आकारां उल्कापातादि, पृथ्वीमे भृकम्पादि ओर 
शरीरोमें रोगादि कितने भयंकर अपडाकुन हो रहे हे ! इनसे इस 
वातकी सूचना मिकती है कि रीघ्र ही हमारी वुद्धिको मोहमे 
डालनेवाल कोई उत्पात होनेवाला है ॥ १० ॥ प्यारे भीमसेन ! 
मेर वायीं जांघ, आंख ओर भुजा वार-वार फड़क रही हे । हदय 
जोरसे धड्कर रहा हं। अवद्य हौ बहुत जल्दी कोई अनिष्ट 
होनेवातर है ॥ ११॥ देखो, यह सियारिन उदय होते हए सूर्यकी 
ओर मुह करके रो रही है । अरे ! उसके महसे तो आग भी निकल 
रही हे ! यह कुत्ता विलकुल निर्भय-सा होकर मेरी ओर देखकर 
चिल्ल रहा हे ॥ १२॥ भीमसेन ! गौ आदि अच्छे पशु मु 
अपने वार्यं करके जाते है ओर गधे आदि वुरे पड मञ्चे अपते 
दाहिने कर देते हं । मेर घोडे आदि वाहन मुने रते हुए दिखायी दत 
ह ॥ ६३ ॥ यह मृत्युका दूत पेड्खी, उल्ल ओर उसका प्रतिपक्षी 
कौआ रातक्रो अपने कर्ण-कटोर दन्दो मेर मनको कंपते हए 
विश्वको सूना कर देना चाहते है ॥ १४ ॥ दिशा धुधली हे गयी 
ह, सूरय ओर चद्रमाके चारों ओर वार-यार मण्डल यैटते है । यह 
पृथ्वी पहाड़कि साथ कापर उठती है, बादल वड जोर-जोरसे 
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है ओर जहां -तदां विजल्टी भी गिरती ही रहती 
ह ॥ १५ ॥ ङारीरको छेदनेवाटी एवं धूकिवर्षसिं अंधकार 
कैलनेवाली आंधी चलने टगी है । बादल बड़ा डरावना 
दुय उपस्थित करके सब ओर खून यरसाते हं ॥ १६॥ 
देखो ! सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी है । आकारार्मे ग्रह 
परस्पर टकराया कसते है । भूताकी घनी भीमे पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्षम आग-सी कगी हई हे ॥ १७॥ नदी, नद, 
तालाब ओर लोगोकि मन क्षुब्ध हो रहे ह । घीसं आग नी 
जलती । यह भयङ्कर काल न जाने क्या करेगा ॥ १८ ॥ 
वड दूध नही पीते, गौ दहने नहीं देती, गोडात्तमे गोर 
ओंसु बहा-वहाकर रो रही है । वैल भी उदास हो रहे ह 
॥ १९ ॥ देवताओंकी मूर्तियां रो-मी रही है, उनमेंसे पसीना 
चने रगता है ओर वे हिकती-डोठती भी हं । भाई ! ये 
दे, गोव, दाहर, यगीचे, खाने ओर आश्रम श्रीहीन ओर 
आनन्दरहित हो गये है । पता नहीं ये हमारे किस दुःखकी 
सूचना दे रहे है ॥ २० ॥ इन बड़े-बड़े उत्यारताक देखकर 
भै तो पेसा समञ्जता हं कि निशय ही यह भाग्यहीना भूमि 
भगवानके उन चरणकमल्रसि, जिनका सन्दर्य तथा 
जिनके ध्वजा, वज्र॒ अंकुदादि-विलश्षण चिह्न ओर 
किसीमें भी कहीं भी नहीं ह, रहित हा गयी ६ ॥ २१॥ 
शौनकजी ! राजा युधिष्ठिर इन भयङ्कूर उत्पातेंको देखकर 
मन-ही-मन चिन्तित हो रहे थे कि द्रारकासे तैटकर अर्जुन 
आवे ॥ २२ ॥ युधिष्ठिरे देखा, अर्जुन इतने आतुर हो रहे 
है जितने पहले कभी नहीं देखे गये थे । मुह कटका हुआ 
है, कमल-सरीखे नेतरोसे आंसू बह रहे ह ओर शरीरम 
बिरकुल कान्ति नहीं है । उनको इस रूपम अपने चरणमि 
पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गये । दवर्पि नारदकी वार्त 
याद करके उन्होनि सुहदोके सामने ही अर्जुनसे 
पूछा ॥ २३-२४ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--“भाई ! द्वारकापुरीम हमारे 
स्वजन-सम्बन्धी मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सात्वत, 
अन्धक ओर वृष्णिं यादव कुलसं तो हं ? ॥ २५॥ 
हमारे माननीय नाना शुरसेनजी प्रसन्न है ? अपने छटे 
भाईसहित मामा वसुदेवजी तो कुालपूर्वक ह ? ॥ २६॥ 
उनकी पलियां हमारी मामी देवकी आदि सातो बहिन अपने 
पुत्रो ओर बहुओकि साथ आनन्दसे तो हैं ? ॥ २७॥ 


वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः । 
असृग्‌ वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥ १६ 


सूर्य॑ हतप्रभं परय ग्रहमर्दं मिथो दिवि । 
ससंकुलैभूतगणेज्वलिते इव रोदसी ॥ ९७ 


नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च । 
न ज्वलल्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति ॥ १८ 





























न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः । 
रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हष्यन्तयृषभा व्रजे ॥ ९९ 


दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युचलन्ति च । 
इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
श्रष्भ्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः ॥ २० 


मन्य एतैर्महोत्यातैरनूनं भगवतः पदेः । 
अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूर्हतसोभगा ॥ २१ 


इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागमद ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥ २२ 


तं पादयोर्निपतितमयथापूर्वमातुरम्‌ । 
अधोवदनमन्नबिन्दून्‌ सृजन्तं नयनाब्जयोः ॥ २३ 


विलोक्योदि्रहदयो विच्छायमनुजं नृपः । 
पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥ २४ 
युधिष्ठिर उवाच 


कचिदानर्तपुया नः स्वजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशाहर्हिसात्वतान्धकवृष्णयः* ॥ २५ 


शुरो मातामहः कचचित्खस्यास्ते वाथ मारिषः । 
मातुलः सानुजः कचित्कुशल्यानकटुन्दुभिः ॥ २६ 


सप्र स्वसारस्तत्यल्यो मातुलान्यः सहात्मजाः । 
आसते सस्तुषः क्षेमं देवकीप्रमुखा स्वयम्‌ ॥ २७ 
1 ~ 


१.प्रा पा---दगाहास्ते कुकुरान्धक । 
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कशचिद्राजाऽऽहको जीवत्यसलयत्रोऽस्य चानुजः । 
हदीकः ससुतोऽक्रूरो जयन्तगदसारणाः ॥ २८ 





जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन 
अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैन? 


, | हदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयन्त, गद, सारण 


आसते कुराल कच्चिद्ये च हात्नजिदादयः । 
कचिदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्वता प्रभुः ॥ २९ 


प्रदयुप्रः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । 
गम्भीररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत ॥ ३० 


सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
अन्ये च कार्््णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥ ३१ 


तथैवानुचराः हरेः श्रुतदेवोद्धवादयः । 
सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥ ३२ 


अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः । 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः ॥ ३३ 


भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहदवृतः ॥ ३४ 


मङ्गलाय च ^ लोकानां क्षेमाय च भवाय च । 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुरान्‌ ॥ ३५ 


यद्वाहुदण्डगुप्तायां ° स्वपुर्यां यदवोऽर्चिताः । 
क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव ॥ ३६ 


सत्यादयो छयष्टसहस्रयोषितः । 
निर्जित्य संख्ये त्रिदञ्ास्तदाहिषो 
हरन्ति व्रायुधवल्लभोचिताः ॥ ३७ 


यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो 
यदुप्रवीरा हाकुतोभया मुहः । 
तत 
सभां सुधमा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥ ३८ 


१. परार पा०-हि | २. प्रा° पा०- 


तथा इत्रुजित्‌ आदि यादव-वीर सकुडर हैँ न ? 
याद्वोके प्रभु बलरामजी तो आनन्दसे 
हे ? ॥ २८-२९॥ वृष्णिवंङके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रप्र 
सुखसे तो हे ? युद्धम बड़ी फुतीं दिखलानेवाठे 
भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दसे है न ? ॥ ३० ॥ सुषेण, 
चारुदेष्ण, जाम्बवतीनन्दन साम्ब ओर अपने पुत्रके 
सहित ऋषभ आदि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्य सब पुत्र 
भी प्रसन्न हँ न ?॥ ३१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक 
श्रुतदेव, उद्धव आदि ओर दूसरे सुनन्द-नन्द आदि 
प्रधान यटुर्वेशी, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामके 
बाहुबरसे सुरक्षित हँ, सब-के-सब सकुरार है न ? 
हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवाठे वे रोग कभी हमार 
कुराल-मङ्गक भी पृते है ? ॥ ३२-३३ ॥ 

भक्तवत्सल ब्राह्मणभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
स्वजनोकि साथ द्वारकाकी सुधर्मा-सभामे सुखपूर्वक 
विराजते है न ? ॥ ३४॥ वे आदिपुरुष बररामजीके 
साथ संसारके परम मङ्गल, परम कल्याण ओर 
उन्नतिके ल्य यदुव॑रारूप क्षीरसागरे विराजमान हैँ । 
उन्हीकि बाहुबकसे सुरक्षित द्वारकापुरीमे यदुव॑शीलोग 
सारे संसारके द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनन्दसे 
विष्णुभगवानके पार्घदोकि समान विहार कर रहे 
है ॥ ३५-३६॥ सत्यभामा आदि सोलह हजार रानियां 
भ्रधानरूपसे उनके चरणकम्की सेवामें ही रत रहकर 
उनके दवारा युद्धम इन्द्रादि देवताओंको भी हराकर 
इन्द्राणीके भोगयोग्य तथा उन्हीकी अभीष्ट पारिजातादि 
वस्तुओंका उपभोग करती है ॥ २७॥ यदुवंदी वीर 
श्रीकृष्णके बाहुदण्डके प्रभावसे सुरक्षित रहकर निर्भय 
रहते ह ओर बलपूर्वक तरयी हुई बड़े-बड़े देवताओकि 
बैठने योग्य सुधर्मा सभाको अपने चरणोसे आक्रान्त 
करते हे ॥ २८ ॥ 


°। ३. भरा° पा०-यदवोऽजिताः। 
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अ० १५] 
कच्चित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। 
अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः ॥ ३९ 


कचचिन्नाभिहतोऽभावैः ₹ाब्दादिभिरमङ्गलैः । 
न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आहया यत्प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४० 


कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गा वृद्धं रोगिणं ल्यम्‌ । 
इारणोपसृते* सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥ ४१९ 


कच्चित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां खियम्‌ । 
पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नासमैः पथि ॥ ४२ 


अपि सित्पर्यभुद्व्थास्त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्धवालकान्‌ः । 
जुगुष्पितं कर्मं किंचित्कृतवान्न" यदक्षमम्‌ ॥ ४३ 


कथित्‌ प्रष्ठततमेनाथ हदयेनात्मबन्धुना । 
चयुन्योऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌ ॥ ४४ 


प्रथम स्कन्ध 


१०३ 


भाई अर्जुन ! यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुडलसे हो 
न ? मुञ्च तुम श्रीहीन-से दीख रहे हो; वहां वहत दिनतक रहे, कही 
तुम्हारे सम्मान्मे तो किसी प्रकारकी कमी नी हई ? किसने तुम्हा 
अपमान तो नहीं कर दिया ?॥ ३९॥ करीं किसीने दुर्भावपूर्णं 
अमङ्गल शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ? अथवा 
किसी आशासे तुम्हारे पास आये हए याचकोको उनकी मांगी हई 
वस्तु अथवा अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे 
सके ? ॥ ४० ॥ तुम सदा ्चरणागत्तोकी रक्षा करते आये हो; कहीं 
किसी भी व्राह्मण, वालक, गौ, बृढे, रोगी, अबल अथवा अन्य 
किसी प्राणीका, जो तुम्हारी शरणमे आया हो, तुमने त्याग तो नहीं 
कर दिया ? ॥ ४१॥ कहीं तुमने अगम्या सीसे समागम तो नहीं 
किया ? अथवा गमन करनेयोम्य स्लीके साथ असत्कारपर्वक समागम 
तो नहीं किया ? कहीं मार्गमे अपनेसे छोटे अथवा बरवरीवालेसि हार 
तो नही गये ?॥४२॥ अथवा भोजन करानेयोग्य बालक ओर 
वको छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया ? मेर 
विश्वास है कि तुमने एेसा कोई निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो 
तुम्हरे योग्य न हो ॥४३॥ हो-न-हयो अपने. परम प्रियतम 
अभिन्न-हदय परम सुहृद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तुम रहित हो गये हो । 
इसीसे अपनेको शुन्य मान रहे हो । इसके सिवा दूस कोई कारण नही 
हयो सकता, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो ॥ ४४॥ 


व (= व 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं प्रथमस्कन्धे 
“युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


अथ पञ्दरोऽध्यायः 


कृष्णविरहव्यथित पाण्डर्वोक्ा परीक्षितो राज्य देकर स्वर्ग सिधारना 


सूत उवाच 


एवं कृष्णसखः कृष्णो भरात्रा राज्ञाऽऽविकल्पितः । 


नानाराङ्कास्पदः रूपं कृष्णविरलेषकर्शितः ॥ १ 


शोकेन 
विभ 


कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयोः । 
परोक्षेण 


हतप्रभः । 


शुष्यद्वदनहत्सरोजो 
तमेवानुध्यायन्नाराक्रोदतिभाषितुम्‌ ॥ २ 


सूतजी कहते हं-- भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्ये सखा अर्जुन एक 
तो पहले ही श्रीकृष्णके विरहसे कृडा हो रहे थे, उसपर रजा युधिष्ठिरे 
उनकी विषाटग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषयमे कई प्रकारकी 
आशङ्क करते हए ्रश्रकी जड़ी लगा दी ॥ १॥ शोकसे अर्जुनका 
मुख ओर हदेय-कमल सुख गया था, चेहरा फैका पड़ गया था । वे 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानम एेसे डूब रहे थे कि बड़े भाईके 
प्रभोंका कुछ भी उत्तर न दे सके॥ २॥ श्रीकृष्णकी ओंखेसि ओञ्ञछ 
हये जानेके कारण वे बद हूईप्रमजनित उत्कण्ठाके परवरा हो रहे थे । 
रथ हांकने, टहलने आदिके समय भगवान उनके साथ जो मित्रता, 


समुन्रद्धप्रणयौत्कण्ठ्यकातरः° ॥ ३ | अभिन्रहदयता ओर प्रमसे भरे हए व्यवहार किये थे, 





१. प्रा पा--रुदन्तं । २. प्रा पा०--शरण्यो°। ३. प्रा पा-- प्राचीन प्रतिमे बालयुद्धकान्‌। इसक्रे बाद यह इ््रकार्थ अधिक 
ै--उपेकष्यातिधिभृत्यच गर्भिण्यातुरकन्यकाः / ४. प्राः पा०--कृतं वा यद्‌ 1 ५. प्रा पा०--पारोक्षितोपाख्याने युधिष्ठिररिष्टदर्शनं चतु । ६. प्रा 


पा-- न रादाकास्य गदितुम्‌ । ७.प्रा° पा--सुसंनद्ध०। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० १५ 


`~ न= 
न~~ ~ 


१७६ 

सख्यं मैत्रीं सोहदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ 1 

नृपमग्रजमित्याह बाष्यगद्भदया गिरा॥ ४ 
अर्जुन "उवाच 


वश्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 
येन मेऽपहतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५ 


यस्य क्षणवियोगेन लोको हाप्रियदर्शनः । 
उक्थेन रहितो हयोष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६ 


यत्पंश्रयाद्‌ दूपदगेहमुपागतानां 
राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम्‌ । 
तेजो हतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः 
सजीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥ ७ 


यत्सनिधावहमु खाण्डवमय्रयेऽदा- 
मिद््रे च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयकृताद्धुतरिल्पमाया 
दिग्भ्योऽहरच्ेपतयो बलिमध्वरे ते ॥ ८ 


यत्तेजसा नृपरिरोऽङ्घरिमहन्मखार्थे 
आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्ववीर्यः । 


तेनाहताः प्रमथनाथमखाय भूपा 
यन्मोचितास्तदनयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥ ९ 


पल्यास्तवाधिमखद्प्तमहाभिषेक- 
इलराधिष्ठचारुकवरं कितवैः सभायाम्‌ । 

स्पष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या 
यस्तत्छ्ियोऽकृत हतेशाविमुक्तकेडाः ॥ १० 


यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छराद्‌ 
दुर्वाससोऽरिविहितादयुताग्रभुग्‌ रे विहितादयुताग्रभुग्‌ यः 
शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतच्िलोकीं 


उनकी याद-पर-याद आ रही थी; बड़े कष्टसे उन्दने अपने 
शोकका वेग रोका, हाथमे नत्रकि आंसू पोछे ओर फिर रंधे हए 
गलेसे अपने बड़ भाई महाराज युधिष्ठिरसे कहा ॥ ३-४॥ 
अर्जुन बोले- महाराज ! मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्रका रूप धारणकर श्रीकृष्णने मुञ्े ठग लिया । मेरे जिस 
प्रवल पराक्रमसे बड़े-बड़े देवता भी आशर्यमें इव जाते थे, उसे 
श्रकृष्णने मुञचसे छीन लिया ॥ ५॥ जंसे यह शरीर प्राणसे रहित 
होनेपर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभरके वियोगसे यह 
संसार अप्रिय दीखने छगता है ॥ ६॥ उनके आश्रयसे द्रौपदी- 
स्वयवरमं राजा द्रुपदके घर आये हए कामोन्मत्त गजाओंका तज मैन 
हरण कर छिया, धनुपपर बाण चढाकर मतस्यवेध किया ओर इस 
प्रकार द्रीपदीको प्राप्न किया था ॥ ७ ॥ उनकी सत्रिधिमात्रसे मनि 
समस्त दवताभकिं साथ इन्द्रको अपने वलसे जीतकर अग्निदेवको 
उनकी तप्निके छिये खाण्डव वनका दान कर दिया ओर मय 
दानवकी निर्माण को हुई, अलोकिक कतपरकौलसे युक्त 
मायामयो सभा प्राप्न की आर आपके यज्ञम सब ओरसे आ-आकर 
राजाओंनं अनेकों प्रकारकी भेट समर्पित कीं ॥ ८ ॥ दस हजार 
दाधियांकी रक्तिं ओर वलसे सम्पन्न आपके इन छोटे भाई 
भीमसेने उन्हीकी शक्तिसे राजाओकि सिरपर पैर रखमेवाठे 
अभिमानी जगसन्धका वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भगवानने उन 
वहुत-से राजाओंको मुक्त क्रिया, भिनको जगरासम्धने 
महाभेरव-यज्ञमे वलि चद़ानेके छिये वंदौ वना रखा था । उन सव 
राजाओनि आपके यज्ञम अनेकों प्रकारके उपहार दिये थे ॥ ९॥ 
महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञके महान्‌ अभिपेकसे पवित्र हए अपने 
उन॒सुन्दर कंशोकीो, जिन्हं दुष्टने भरी सभाम द्ूमेका 
साहस किया था, विखेरकर तथा आमि आंस भरकर जव 
्रीकृष्णके चरणोमे गिर पड़ी, तव उन्होने उसके सामने उसके उस 
घोर अपमानका वदत लेनेकी मरतिज्ञा करके उन धूर्तोकी सियोकी 
एसी दंशा कर दकि वे विधवा हो गयी ओर उन्हं अपने केरा अपने 
हाथों खो देने पड़ ॥ १०॥ वनवासके समय हमरे वैरी 
ुर्योधनके पड्यन्तसे दस हजार रि्योको साथ विठाकर भोजन 
कटनेवाटे महरि दर्वासाने हमे दुस्तर संकटे डाल दिया था। 
उस समय उन्हानद्रौपदीके पात्रमे वची हूई शाककी एक पत्तीका ही 
भोग लगाकर हमारी र्ना की । उनके पसा करते ही नदीमें खान 


करती हई मुनिमण्डलीको एसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो 


तप्तामम॑स्त॒ सलिले विनिमग्नसङ्खः४॥ ९९ | वात ही वय, सारी त्रिलोकी तृप्र हो गयी है * ॥ ११॥ 


१-ाचीन प्रतिमे नही है । २. प्रा पा”--धनुषा विजिता । ३. प्राचीन प्रतिमे यत्तेजसा! से लेकर "बलिमध्वर ते' तक एक दलोक नहीं है । 


ई. प्रार पा गात्रः 


* एक वार राजा दुयोधन मरह दुर्वासाकौ बड़ी सेवा कौ । उसे रसघन देकर मुनिने दुर्योधने वर मागनेको का । दुर्योधने यह सोचकर 
कि ऋषिके शापसे पाण्वोको नष्ट करका अच्छा अवसर्‌ हे, मुनिमे कडा तर्न्‌ ! मार कुम युधिष्ठिर प्रधान र, आप अपने दम सहस्र 
रिष्योसहित उनका आतिथ्य स्वोकार करं गितु आप उनके; यद्यं उप समय जानै जि द्रापदी भोजन कर चुको हा. जिसमे उमे भखका कष्ट न 
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अ० १५] प्रथम स्कन्ध १०५ 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शूलपाणि- उनके प्रतापसे मैने युद्धम पार्वतीसहित भगवान्‌ शङ्करको 
विस्मापितः सगिरिजोऽख्रमदान्निजेःमे । आश्चर्यमें डाल दिया तथा उन्हनि मुञ्चको अपना पाडुपत नामक 


अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण 
प्राप्नो महेन्रभवने महदासनार्धम्‌ ॥ ९२ 


तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । 
सेद््राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ 
तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना ॥ ९३ 


यद्रान्धवः कुसुबलान्धिमनन्तपार- 

मेको रथेन ततरेऽहमतार्यसत्त्वम्‌ । 
प्रत्याहृतं बहुः धनं च मया परेषां 

तेजास्पदं मणिमयं च हतं शिरोभ्यः ॥ १४ 


यो भीष्मकर्णगुरुहाल्यचमूषदभ्र - 
राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । 

अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- 
मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज" आर्छत्‌ ॥ ९५ 


यदोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण 
नपूत्रिगर्तशालसैन्थवबाहिकाद्यैः । 
अस्राण्यमोधमहिमानि निरूपितानि 


अस्र दिया; साथ ही दूसरे लोकपा्नि भी प्रसन्न हकर 
अपने-अपने अख मुञ्चे दिये। ओर तो क्या, उनकी कृपासे मँ 
इसी उारीरसे सवर्गम गया ओर देवराज इन््रकी सभामें उनके 
बरावर आधे आसनपर वैटनेका सम्मान मने प्राप्र 
किया ॥ १२॥ उनके आग्रहसे जब मँ खर्गमें ही कुछ दिनोंतक 
रह गया, तव इन्द्रके साथ समस्त देवत्राओनि मेरी इन्हीं गाण्डीव 
धारण करनेवाली भुजाओंका निवातकवच आदि दैत्योको 
मासेके ल्ि आश्रय लिया । महाराज ! यह सव जिनकी महती 
कृपाका फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णे मुञ्चे आज 
ठग छलिया ? ॥ १३॥ 

महाराज ! कौरवोकी सेना भीष्म-द्रोण आदि अजेय 
महामस्सयोे पूर्णं अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, परंतु उनका 
आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथपर सवार हा म॑ उसे पार कर 
गया । उन्हीकी सहायतासे, आपको याद होगा, म॑ने उत्रुओंसे 
राजा विराटका सारा गोधन तो वापिस ठे ही लिया, साथ ही 
उनके सिरोपरसे चमकते हए मणिमय मुकुट तथा अङ्गकि 
अल्लरतक छीन लिये थे ॥ १४॥ भाईजी ! कौर्वोंकी सेना 
भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य वड-वड़ गजा ओं आर 
क्षत्रिय वीरोके रथास शोभायमान थी । उसकं सामनं मर्‌ 
अगे-आगे चलकर वे अपनी दृष्टिसे ही उन महारथी 
यूथपतियोकी आयु, मन, उत्साह आर वल्को छीन लिया करतं 
थे ॥ १५॥ द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुरामा, शल्य 
जयद्रथ ओर बाहीक आदि वीरोन मुञ्ञपर अपने कभी न 
चूकनेवाले अस्र चल्रये थे; परंतु जसे हिरण्यकशिपु आदि 
दैत्यकि अस्र-डस्र भगवद्धक्त प्रह्रादका स्पा नहीं करते थे 
वैसे ही उनके शास्ाख् मुञ्चे करूतक नही सके । यह श्रीकृष्णके 


नो पस्पुरर्नृहरिदासमिवासुराणि ॥ १६ । भुजदण्डोंकी छत्रछायामें रहनेका ही प्रभाव था ॥ १६॥ 





उठाना पड़ ।'्रौपदीके पास सूर्यकी दी हई एक एेसी बटलोई थी, जिसमे सिद्ध किया हआ अत्न द्रौपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व दोष नही 
हता था; किन्तु उसके भोजन करनेके बाद वह समाप्त हयो जाता था । दर्वासाजौ दुर्याधनके कथनानुसार उसके भोजन कर चुकनेपर मध्याहमं 
अपनी शिष्यमण्डलीसहित पेचे ओर धर्मराजसे बरोले--““हम नदीपर स्नान करने जाते हं, तुम हमारे छिये भोजन तैयार रखना ।" इसमे 
्रौपदीको बड़ी चिन्ता हई ओर उसने अति आर्ते होकर आर्तवन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इारण ल । भगवान्‌ तुरत टी अपना विलासभवन 
छोडकर द्रौपदीकी ञ्जोपड़ीपर आय ओर उससे बाले-- "कृष्णं ! आज बड़ी भृख लगी £, कुछ खानक दा । ` द्रीपदां भगवान्‌क इस अनुपम 
दयासे गद्गद हा गयी ओर वो,“ प्रभो ! मरा बदा भाग्य हं, जो आज विश्वम्भर मुञ्चसे भोजन मांगा; परन्तु क्या कर्‌ ? अव ता कुटी 
कुछ भी नहीं है 1" भगवान्‌ने कहा-- “अच्छा, वह पात्र तो लाओ; उसमें कुछ योगा ही "द्रौपदी बटतयरई ठे आयी; उसमं कीं शाकका 
एक कण लगा था । विश्वात्मा हरिनि उसको भोग लगाकर त्रिलोकीकरो तृप्त कर दिया ओर भोमसेनसे कहा कि मूनिमण्डलीको भोजनक लिय 


बुत्् त्प ओ । किन्तु मुनिगण तां पह कर तृप्र हकर भाग गय ध। 


(महाभारत) 


१. प्राः पा--ऽखवरं ददन्य । २. प्रा पा-पुरु। ३. प्रा पाः-- कृप । ४. प्राः पा---सह उजहार्‌ । 
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श्रीमद्धागवत 
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~न 








सौत्ये वृतः कुमतिनाऽऽत्पद ईश्वरो मे 
यत्पादपदामभवाय भजन्ति भव्याः । 

मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं 
न प्राहरन्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥ १७ 


नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि, 
हे पार्थं हेऽर्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव हदिस्पृदानि 
स्मतु्टठन्ति हदयं मम माधवस्य ॥ ९८ 


इाय्यासनाटनविकल्थनभोजनादि- 
षैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व॑ 
सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥ १९ 


सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 
सख्या प्रियेण सुहृदा हदयेन दन्यः । 
अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्क रक्षन्‌ 
गोपैरसद्धिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि ॥ २० 


तदे धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 
सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति । 

स्व॑ क्षणेन तदभूदसदीदारिक्तं 
भस्मन्‌ हतं कुहकराद्धमिवोप्तमृष्याम्‌ ॥ २९ 


ग्जस्त्वयाभिपृष्टानां सुहदां नः सुहत्पुरे । 
विप्रहञापविमूढानां निघ्रतां मुष्टिभिर्मिथः ॥ २२ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावहोषिताः ॥ २३ 


भायेणेतद्‌ भगवत इश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 
मिथो निघ्रन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्पिथः ॥ २४ 


्रष्ठ॒ पुरुष संसारसे मुक्त होनेके छ्य जिनके 
चरणकमल्का सेवन करते है, अपने-आपतकको दे 
डालनेवाठे उन भगवानको मुञ्च दुर्वुद्धिने सारथितक बना 
डालर । अहा ! जिस समय मेरे घोडे थक गये थे ओर मै 
रथसे उतरकर पुथ्वीपर खड़ा था, उस समय वडे-बडे 
महारथी इत्नु भी मुञ्चपर प्रहार न कर सके; वयोकि 
श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी ॥ १७॥ 
महाराज ! माधवके उन्मुक्त ओर मधुर मुसकानसे युक्त, 
विनोदभरे एवं हदयस्पीं वचन ओर उनका मुञ्चे "पार्थ, 
अर्जुन, सखा, कुरुनन्दन" आदि कहकर पुकारना, मुद 
याद उग्रनेपर मेरे हदयमें उथल-पुथल मचा देते 
हं ॥ १८ ॥ सोने, वैठने, टहलने ओर अपने सम्बन्धमे 
वड़ी-वड़ी वाते करने तथा भोजन आदि करनेमें हम प्रायः 
एक साथ रहा करते थे । किसी-किसी दिन मेँ व्यम्यसे उन्हे 
कह वैठता, “मित्र ! तुम तो वड़े सत्यवादी हो !' उस 
समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावताके कारण, जैसे 
मित्र अपने मित्रका ओर पिता अपने पुत्रका अपराध सह 
केता है उसी प्रकार, मुञ्च दर्ुद्धिके अपराधोको सह लिया 
करते थे॥ १९॥ महाराज ! जो मेरे सखा, प्रिय 
मित्र नही-नहीं मेरे हदय ही थे, उन्ही पुरुषोत्तम 
भगवानसे मेँ रहित हो गया हँ । भगवान्‌की पल्लियोको 
द्वारकासे अपने साथ ला रहा था, परेतु मार्गमे दुष्ट गोपन 
मुज्ञ एक अवल्रकी भांति हरा दिया ओर मै उनकी रक्षा 
नही कर सक ॥ २० ॥ वही मेरा गाण्डीव धनुष है, वे ही 
बाण हं, वही रथ है, वही घोड़ है ओर वहो मै रथी अर्जुन 
ह, जिसके सामने बड़े-बड़े राजालोग सिर ज्मुकाया करते 
थे । श्रीकृष्णके विना ये सव एक ही क्षणमें नहीके समान 
सारदयन्य हो गये--ठीक उसी तरह, जैसे भस्मे डाली 
हुई आहुति, कपटभरी सेवा ओर ऊसरमें योया हुआ बीज 
व्यर्थ जाता हे ॥ २१॥ 

जन्‌ ! आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहद्‌- 
सम्बन्धरयाकी वात पृची है, वे ब्राह्मणोके शापवदा 
मोहग्रस्त हो गये ओर वारुणी मदिरक्र पानसे मदोन्मत्त 
होकर अपरिचितांकी भांति आपसमें ही एक-दुसरेसे भिड़ 
आर ससि मार-पीर करके सव-के-सव नष्ट हो 
गये । उनमेसे केवल चार-पांच ही वच है ॥ २२-२३॥ 
वास्तवमं यह सर्वराक्तिमान्‌ भगवानकी ही लोत्म है कि 
संसारके राणी परस्पर एक-दूसरेका पालन-पोषण भी 
करत हं आर एक-दसरेको मार भी डाटते रै ॥ २४॥ 


=-= 1 


१.प्रार पा०- कर्मार 
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अ० १५] 


जलोकसां जले यद्न्महान्तोऽदन्त्यणीयसः । 
दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥ २५ 


एवं बलिष्र्यदुभिर्महद्धिरितरान्‌ विभुः । 
यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भूभारान्‌ संजहार ह ॥ २६ 


देशकालार्थयुक्तानि हत्तापोपहामानि च । 
हरन्ति स्रतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे ॥ २७ 








सूत उवाच 
प जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 
गोहार्दनातिगाढेन शान्ताऽऽसीदिमला मतिः ॥ २८ 


वासुदेवाङ्प्रनुध्यानपरिवृंहितरंहसा 
भक्त्या निर्मथिताहोषकषायधिषणोऽजुनः ॥ २९ 


गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ सङ्प्राममूर्धनि । 
कालकर्मतमोरुद्ध पुनरध्यगमद्‌ विभुः ॥ ३० 


विज्ञोको ब्रह्मसम्पत््या संछिन्नदेतसंङायः । 
लीनग्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्खत्वादसम्भवः ॥ ३९ 


निङम्य भगवन्प्रार्गं संस्थां यदुकुलस्य च । 
स्वःपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥ ३२ 


पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं 
नां यदूनां भगव दरति च ताम्‌ । 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥ ३३ 


ययाहरदः भुवो भारं तां तनुं विजहावजः । 
कण्टकं कण्टकेनेव हयं चापीरितुः समम्‌ ॥ रे 


यथा मत्स्यादिरूपाणी धत्ते जह्याद्‌ यथा नटः 1 


भ्रथम स्कन्ध 


१०७ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार जलचरे बडे जन्तु छटोको, बलवान्‌ 
ुर्वल्ेको एवं बडे ओर बलवान्‌ भी परस्पर एक -दूसरेको खा 
जाते है, उसी प्रकार अतिहाय वली ओर बड़ यदुवदियकि द्वार 
भगवान्‌ने दूसरे राजाओंका संहार कराया। तत्पश्चात्‌ 
यदुवंरियोकि द्वारा ही एकसे दूसरे यदुवंशीका नाश करके 
ू्णरूपसे पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २५-२६॥ भगवान्‌ 
्रीकृष्णने मुञ्चे जो शिक्षा दी थी, वे देद, काल आश प्रयोजनक 
अनुरूप तथा हदयके तापको शान्त करनेवाली थी; स्मरण आत 
ही वे हमारे चित्तका हरण कर केती हं ॥ २७॥ 

सूतजी कहते हं--इस प्रकार प्रगाढ्‌ प्रमसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरण-कमलोका चिन्तन करते-करते अर्जुनकी 
चित्तवृत्ति अत्यन्त निर्मल ओर प्रहान्त हो गयी ॥ २८ ॥ उनकी 
प्रेममयी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमले अहर्निडा 
चिन्तनसे अत्यन्त वद गयी । भक्तिके वेगने उनकं हदयका 
मथकरं उसमेसे सारे विकार्योको वाहर निकाल दिया ॥ २९ ॥ 
उन्हे युद्धके प्रारम्भे भगवानके द्वार उपदेदा किया हुआ 
गीता-ज्ञान पुनः स्मरण हा आया, जिसकी कालकं व्यवधान 
ओर कमेकि विस्तारके कारण प्रमादवडा कुछ दिनेकि ल्य 
विस्मृति हो गयी थी ॥ ३०॥ ब्रह्मज्ञानकी प्रपिसं मायाका 
आवरण भङ्ग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गयी । द्रतका 
संदाय निवृत्त हो गया । सुक्ष्मदारीर भङ्गं हआ । वे शाक एवं 
जन्म-मृत्यके चक्रसे सर्वथा मुक्त हो गयं ॥ ३१॥ 

भगवानके स्वधाम-गमन ओर यदुवंदाके संहारक 
वृत्तान्त सुनकर निश्लमति युधिष्ठिले स्वर्गोहणका निश्चय 
किया ॥ ३२ ॥ कुन्तीने भी अर्जुनके मुखसे यदुरवंदियोकि नादा 
ओर भगवानके सखधाम-गमनकी बात सुनकर अनन्य भक्तिसे 
अपने हदयको भगवान्‌ श्रीकृष्णे लगा दिया ओर सदाके 
ल्यि इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे अपना मह॒ मोड़ 
लिया ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे लोक-दृष्टिमं जिस 
यादवदारीरसे पृथ्वीका भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग 
कर दिया, जैसे कोई कटिसे कांटा निकालकर फिर दोनको 
फक दे। भगवान्‌की दृष्टे दोनों ही समान थे ॥ ३४॥ जैसे 
वे नटके समान मत्स्यादि रूप धारण कसते हैँ ओर फिर उनका 
त्याग कर देते है, वैसे ही उन्हेनि जिस यादवररीरसे पृथ्वीका 


भूभारः श्चपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌ ॥ ३५ | भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया ॥ ३५॥ 


१. ्आचीन प्रतिमे "ययाहर्द्रवो भार से केकर “जौ तञ्च कलेवरम्‌ ॥ ' तक दो इलोक नहीं है; विजयध्वजने भी इन दोनों 
इततरेकोको तथा इनके पूर्ववर्ती इलोकको भी नहीं माना है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य चिन्मय स्वरूपभूत दारका त्याग सम्भव नहा 
अतएव इन दो इलोकोको भक्ति नहीं माना है । प्राचीन प्रतिमं न हानेसे भी यही सिद्ध हाता हं । 
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यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं 
' जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 
तदाहरेवाप्रतिलुद्धचेतसा- 
मधर्महेतुः* कलिरन्ववर्तत ॥३६ 


युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः. 

पुरे च राष्ट च गृहे तथाऽऽत्मनि । 
विभाव्य लोभानृतजिह्यहिसना- 

द्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७ 





स्वरा पौत्र विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः । 
तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यषिञ्चदगजाहये ॥३८ 


मथुरायां तथा वन्रं शुरसेनपति ततः । 
प्राजापत्यां : ॥३९ 


विसृज्य तन्न तत्‌ सर्व दुकूलवलयादिकम्‌ । 
निर्ममो निरहंकारः संछिन्नारोषबन्धनः ॥४० 


वाचं जुहाव मनसि त्राण इतरे च तम्‌। 
मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे हाजोहवीत्‌ ॥४१ 


त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वेऽजुहोनमुनिः । 
सर्वमातमन्यजुहवीद्‌ ब्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥४२ 


चीरवासा निराहारो बद्धवाङ मुक्तमूर्धजः । 
दरयननात्मनो रूपं जडेन्पत्तपिशाचवत्‌ ॥४३ 


अनपेक्षमाणो निरगादभृण्वन्बधिरो यथा । 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः । 
हदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः । यं 


सर्वे तमनु निर्जयुरभ्रातरः* कृतनिश्चयाः । 
दष्टा स्पृष्टाः भ्रजा भुवि ॥४५ 


ओरमद्धागवत 
=== =-= ~“ 


[ अ० १५ 





जिनकी . मधुर लीं श्रवण कलनेयोग्य है, उन भगवान्‌ 
्रीकृष्णने जव अपने मनुष्यके-से शरीरसे इस पृथ्वीका परित्याग 
कर्‌ दिया, उसी दिन विचारहीन लर्गोको अधर्मे फंसानेवाला 
कलियुग आ धमका ॥ ३६॥ महाराज युधिष्ठिरसे कलियुगका 
फेलना छिपा न रहा । उन्हेनि देखा- देहामे, नगरमे, घरोमे ओर 
प्रणियोमें लोभ, असत्य, छल, हिसा आदि अधर्मोकी बढ़ती हो 
गयी हे। तव उन्होने महाप्रस्थानका निश्चय किया ॥ ३७॥ 
उन्हने अपने विनयी पोत्र परीक्षित्को, जो गुणोमें उन्हीके समान 
थे, समुद्रसे धिरी हरं पृथ्वीके सम्राद्‌ पदपर हस्तिनापुरे 
अभिषिक्त किया ॥ ३८॥ उन्होने मथुरामे शूरसेनाधिपतिके 
रूपमे अनिरुद्धके पुत्र वज्रका अभिषेक किया । इसके वाद्‌ 
समर्थं युधिष्ठिरे प्राजापत्य यज्ञ॒ करके आहवनीय आदि 
उग्नि्योको अपनेमे लीन कर दिया अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमके धर्मसे 
मक्त होकर उन्होने संन्यास ग्रहण किया ॥ ३९॥ युधिष्ठिसे 
अपने सब वस्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिये एवे ममता ओर 
अहंकारसे रहित होकर समस्त बन्धन काट डाले ॥ ४०॥ 
उन्न दुढ्‌ भावनासे वाणीको मनमे, मनको प्राणे, प्राणको 
अपाने ओर अपानको उसकी क्रियाके साथ मत्युं तथा 
मृत्यु पञ्जभूतमय शारीरम लीन कर लिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार 
शरीरके मृत्यरूप अनुभव करके उन्होने उसे त्रिगुणमें मिला 
दिया, त्रिगुणको मूर प्रकृतिम्‌, सर्वकारणरूपा प्रकृतिको 
आत्मामं ओर आत्माको अविनारी ब्रहममे विलीन कर दिया । 
उन्हं यह अनुभव होने रगा कि यह सम्पूर्ण दृर्यप्रपञ्च 
ब्रह्मस्वरूप ह ॥ ४२ ॥ इसके पश्चात्‌ उन्हेनि शारीरपर चीर-वसख 
धारण कर छया, अन्न-जलका त्याग कर दिया, मौन ठे छिया 
ओर केरा खोलकर विलेर लिये । वे अपने रूपको दसा दिखने 
कगे जैसे कोह जड, उन्पत्त या पिराच हो ॥ ४३ ॥ फिर वे बिना 
किसीकी वाट देखे तथा बहेेकी तरह विना किसीकी बात सुन, 
घरसे निकल पड़े। हदयरमे उस परब्रह्मका ध्यान करते हए, 
निसको प्राप्त करके फिर सरैटना नही होता, उनहेन उत्तर दिशाकी 
यात्रा क, जिस ओर पहले बड़े-बड़े महात्माजन जा चुके 
है ॥ ४४॥ 

भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिरके छोटे भाइयोनि भी देखा 
कि अव पृथ्वीमे सभी लो्गोको अर्मके सहायक कलियुगने 
प्रभावित कर डाला है; इसलिये वे भी श्रीकृष्ण -चरणोकी म्रपनिका 
दद्‌ निश्चय करके अपने बड़ भाईके पीछे-पोे चल पड़ ॥ ४५॥ 


९. परर पा--अभद्रहेतुः । २. प्रा पा--वुधो गृहे साष्ट च पुरे तद०। ३. प्र पा०--विनियतमालमनः । ४ प्रा पा०-- 


ग्मुस्त्वरिताः | 
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ते साधुकृतसर्वार्था^ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः । 
मनसा धारयामासूर्वेकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥ ४६ 


तद्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मिन्‌ नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्‌ ॥ ४७ 


अवापुर्दुरवापां ते असद्धिर्विषयात्मभिः । 
विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि ॥ ४८ 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌“ । 
कृष्णावेरोन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो ॥ ४९ 


द्रौपदी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति द्येकान्तमतिराप तम्‌ ॥ ५० 


यः श्रद्धूयेतद्‌ भगवत्मियाणां 
पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ 1 

शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्र 
लब्ध्वा हरो भक्तिमुपति सिद्धिम्‌ ॥ ५९ 


१०९ 








उन्दोनि जीवनके सभी तभ भलीभांति प्राप्न कर लि थे; 
इसल्वियि यह निश्चय करक कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्न उन्हे हदयमें 
धारण किया ॥४६॥ पाण्डवकि हदयमं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरण-कमलत्रके ध्यानसं भक्ति-भाव उमड़ 
आया, उनकी वृद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णक 
उस सर्वेत्कष्ट स्वरूपमें अनन्य भावसे स्थिर हो गयी; 
जिसमें निष्पाप पुरुप ही स्थिर हा पात दै । फलतः उन्हनि 
अपने विदयुद्ध अन्तःकरणे स्वर्यं ही वह गति प्राप्त की, जो 
विषयासक्तं दृष्ट मनुप्योको कभी प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥ ४५७-४८ ॥ संयमी एवं श्रीकष्णके प्रिमावेरमं 
मुग्ध भगवन्मयय विदुरजीन भी अपने दारीरको ्रभास- 
कषत्रम त्याग दिया । उस समय उन्हे लेनेके स्प आये हुए 
पितरोके साथ वरै अपने त्यरेक (यमलोक) को चके 
गय ॥ ४९ ॥ द्रौपदीने देखा क्रि अवर पाण्डवल्ोग निरपेक्ष 
हो गये है; तव वे अनन्य प्रमसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दी 
चिन्तन करके उन्हे प्राप्र द्रो गयीं ॥ ५० ॥ 

भगवानके प्यार भक्त पाण्डव्ोके मदप्रयाणकी इस परम 
पवित्र ओर मद्गटमयी कथाका ज पर्य श्रद्धामे मुनता हं, वह 
निश्चय ही भगवान्‌की भक्ति ओर मोक्ष प्राप करता है ॥ ५१॥ 


न) क्य नः 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहैस्यां संहिताया प्रथमस्कन्ध 
पाण्डवस्वर्गारोहणे नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


[क = कि 


अथ षोडरोऽध्यायः 
परीक्षित्की दिम्बिजय तथा धर्मं ओर पृथ्वीका संवाद्‌ 


अ उवाच 
ततः परीक्षिद्‌ द्विजवर्यरिक्षया 
महीं महाभागवतः डाज्ञास ह। 
यथा हि सृत्यापभिजातकोविदाः 
समादिङन्‌ विप्र॒ महद्रूणस्तथा ॥ ९ 
स॒ उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌ । 
जनमेजयादींश्वतुरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥ २ 
आजहाराश्चमेधांखरीन्‌ गङ्गायां भूरिदक्षिणान्‌ । 


शारद्वतं * गुर कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥ ३ 


सूतजी कहते है--शौनकजी ! पाण्डवोके महाप्रयाणके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ परम भक्त राजा परीक्षित्‌ श्र्ठ ब्राह्मणोकी 
रिक्षाके अनुसार पृथ्वीका शासन करने लगे । उनके जन्मके 
समय ज्योतिपियोनि उनके सम्बन्धं जा कुछ कटा धा, वास्तवर्म 
वे सभी महान्‌ गुण उनमें विद्यमान थ ॥ १॥ उन्होनि उत्तरकी 
पुत्री इरावती विवाह करिया । उसम उन्दने जनमजय आदि 
चार पुत्र उत्यन्न किये ॥ २ ॥ तथा कृपाचार्यको आचार्य बनाकर 
उन्हेनि गद्वाकेः तटपर तीन अशमेध-यज्ञ क्रिये, जिनमें 
्राद्मणाका पुष्कल दक्षिणा दी गयी । उन यज्ञोमं देवतानि 
परत्यक्न-रूपम प्रकट हार अपना भाग ग्ररण किया था॥३॥ 





१. ग्रा पाः-सनाधाः)>.ग्राःपा-गनया'३.प्रापा-- दरमामन- , « प्रायान्‌ प्रतिय 'दाग्दरने' मरेव्कर " यत्राक्षिगाचराः' तक 


मरां र 1 
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१९१० 


निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्रचित्‌ । 

नृपलिङ्गधरं चर॑ घ्न्ते गोमिथुनं पदा ॥ ४ 
दनक उवाच 

कस्य हेतोर्निजग्राह ककि दिग्विजये नृपः 1 

नृदेवचिहधृक्‌ शुद्रकोऽसोौ गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌" ॥ ५ 

अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌ । 
किमन्यैरसदालापेरायुषो यदसद्व्ययः ॥ द 

 चृणामङ् ॒मर्व्यानामृतमिच्छताम्‌ । 
भगवान्‌ मृत्युः ज्ामित्रकर्मणि ॥ ७ 


न कश्चिन्प्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 
एतदर्थं ॒हि क २ परमर्षिभिः। 
अहो नृलोके पीयेत ३ वचः ॥ ८ 


मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वे । 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ ९ 


सूत उवाच 


यदा परीक्षित्‌ कुरुजाङ्गलेऽवसत्‌ 
कलि परविष्ठं निजचक्रवर्तिते । 
निङम्य वार्तामनतिभरियां ततः 
इारासनं संयुगङ्ोण्डिराददेः ॥ १९० 
स्वलंकृतं  उयामतुरङ्खयोजितं 
रथं मृगेन्ध्वजमाश्रितः पुरात्‌ । 
वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया । 
स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥ १९ 
भद्रश्च केतुमालं च भारतं चोत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ ९२ 


तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌ । 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० १६ 


एक बार दिग्विजय करते समय उन्हेनि देखा कि शूद्रके रूपमे 
कलियुग राजाका वेष धारण करके एक गाय ओर बैरक 
जोडेको ठोकर्येसे मार रहा हे । तब उन्होने उसे बल्पूर्वक 
पकड़कर दण्ड दिया ॥ ४ ॥ 

शौनकजीने पूछछा--महाभाग्यवान्‌ सूतजी ! 
दिग्विजयके समय महाराज परीक्षिते कलियुगको दण्ड देकर 
ही वयो छोड़ दिया- मार क्यों नही डालर ? क्योकि राजाका वेष 
धारण कटनेपर भी था तो वह अधम श्र ही, जिसने गायको 
लतसे माग था ? यदि यह प्रसङ्ग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी टीतप्रसे 
अथवा उनके चरणकमल्कि मकरन्द-रसका पान करनेवाले 
रसिक महानुभावोसे सम्बन्ध रखता हो तो अवङय कहिये। 
दूसरी व्यर्थकी बातोसि क्या लाभ । उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती 
है ॥ ५-६॥ प्यारे सूतजी ! जो लोग चाहते तो है मोक्ष परन्तु 
अल्पायु होनेके कारण मृत्युस ग्रस्त हो रहे है, उनके कल्याणक 
खयि भगवान्‌ यमका आवाहन करके उन्हं यहाँ शान्तिकर्ममे 
नियुक्त कर दिया गया है ॥ ७ ॥ जबतक यमराज यहाँ इस कर्मे 
नियुक्त हँ, तबतक किसीकी मृत्यु नहीं होगी । मृत्युसे ग्रस्त 
मनुष्यलोकके जीव भी भगवानकी सुधातुल्य टीला-कथाका 
पान कर सक, इसीलिये महर्षियेनि भगवान्‌ यमको यहा बुलाया 
हे ॥ ८ ॥ एक तो थोड़ी आयु ओर दूसरे कम समञ्च । एसी 
अवस्थामें संसारके मन्दभाग्य विषयी पुरुषोकी आयु व्यर्थ ही 
बीती जा रही है--नीदमें रात ओर व्यर्थके कामे दिन ॥ ९॥ 

सूतजीने कहा-- जिस समय राजा परीक्षित्‌ कुरुजाङ्गल 
देशे सम्राट्के रूपमे निवास कर रहे थे, उस समय उन्हनि 
सुना कि मेरी सेनाद्राय सुरक्षित साप्राज्यमे करियुगका 
प्रवेश हय गया है । इस समाचारसे उन्हं दुःख तो अवश्य 
हआ परन्तु यह सोचकर कि युद्ध केका अवसर हाथ गा, 
वे उतने दुःखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षिते 
धनुष हाथमे ठे किया ॥ १०॥ वे इयामवर्णकि घोड़से 
जुते हए, सिंहकी ध्वजावाले, सुस्त रथपर सवार होकर 
दिग्विजय करनेके लिय नगरसे वाहर निकल पडे। उस समय 
रथ, हाथी, घोडे ओर पैदल सेना उनके साथ-साथ चल 
रही थी॥११॥ उन्दने भद्रश्च, केतुमाल, भारत, 
उत्तरकुरु ओर किम्ुरुष आदि सभी वर्पोको जीतकर वहाकि 
राजाओंसे भेट ठी ॥ १२॥ उन्हं उन देदोमिं सर्वत्र अपने 
पूर्वज महात्माओंका सुयज्ञ सुननेको मिला । उस यदोगानसे 


| प्रगीयमाणं ` च यजः कृष्णमाहाल्यसूचकम्‌^॥ १३ | पद-पदपर भगवान्‌ श्रकृष्णकी महिमा भक होती थी ॥ १३॥ 
न~~ 


१. भरा पा विष्णु । २. प्रा" पा०-भगवानुपहूतो महर्षिभिः । ३. प्रा° पा०--शौष्ड आददे । ४. प्रा पा०--गीयमान च 


पुरतः। ५. भ्र पा-सुचनम्‌। 
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अ० १६ ] 


प्रथम च्कन्य 


११९ 





> 


आत्मानं च परित्रातमश्चत्थाम्नोऽखरतेजसः । 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे ॥ ९४ 


तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युजृम्भितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददो हारान्‌ महामनाः ॥ १५ 


सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य- 
वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान्‌ । 
स्िग्धेषु पाण्डुषु जगत्मणतिं च^विष्णो- 
भक्तिं करोति नृपतिश्वरणारविन्दे ॥ १६ 


तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्‌ । 
नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्‌ तत्निबोध मे ॥ ९७ 


धर्मः पदैकेन चरन्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥ १८ 


धर्म उवाच 


कचचिद्ध्रेनामयमात्मनस्त 
विच्छायासि 

आलक्षये 
र 


पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपाद्‌- 

मात्मानं वा वृषलैभेश्ष्यमाणम्‌। 
आहय सुरादीन्‌ हतयज्ञभागान्‌ 

प्रजा उतस्विन्मघवत्यवर्षति ॥२० 


म्लायतेषन्मुखेन । 
भवतीमन्तराधिं 
बन्धु शोचसि कञ्चनाम्ब ॥ १९ 


अरश््यमाणाः लिय उविं वालान्‌ 


शोचस्यथो पुरुषादरिवार्तान्‌ । 
वाच॑ देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म 
प्यत्रह्मण्ये राजकुले 


इसके साथ ही उन्हं यह भी सुननेको मिलता था कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अश्वत्थामाके ब्रह्मलकी ज्वालसे किस प्रकार उनकी 
थी, यदुवेशी ओर पाण्डवम परस्पर कितना प्रम था तथा 
पाण्डर्वोकी भगवान्‌ श्रीकृष्णे कितनी भक्ति थी॥ १४॥ जो 
लेग उन्हे ये चस सुनाते, उनपर महामना गजा परीक्षित्‌ वहत 
प्रसन्न होते; उनके नत्र रमसे खिठ उठते । वे बड़ी उदारतासे उन्ं 
बहुमूल्य वस्र ओर मणियोके हार उपहाररूपमे देते ॥ १५॥ वे 
सुनते कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रेमपरवशा होकर पाण्डवकि 
सारथिका काम किया, उनके सभासद्‌ बने-- यहांतक कि उनके 
मनके अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की । उनके सखा तो थे 
ह, दूत भ वने । वे रातको शख ग्रहण कर्के वीरसनसे वेट जाते 
ओर रिविरका पहर देते, उनके पीरे-पीछे चलते, स्तुति करते 
तथा प्रणाम करते; इतना ही नही, अपे प्रमी पाण्डवकि चरणोमे 
उन्होने सरे जगतको जका दिया । तव परीक्षित्की भक्ति भगवान्‌ 
श्ीकृष्णके चरण-कमलमे ओर भी वद़ जाती ॥ १६ ॥ इस प्रकार 
वे दिन-दिन पाण्डवोकि आचरणका अनुसरण करते हूए दिम्विजय 
कर रहे थे। उन्हीं दिनो उनके दिविरसे थोड़ी ही दूरपर एक 
आश्चर्यजनक घटना घटी । वह भ आपको सुनाता हं ॥ १७॥ धरम 
वैलका रूप धारण करके एक पैरसे घूम रहा था । एक स्थानपर 
उसे गायके रूपमे पृथ्वी मिली । पत्रकी मृत्युसे दुःखिनी माताके 
समान उसके नेत्रोसे आंसुओके इने इर रहे थे । उसका शारीर 
श्रीहीन हो गया था । धर्म पृथ्वीसे पचने ठगा ॥ १८ ॥ 
धर्मने कहा-- कल्याणि ! कुशलसे तो हो न ? तुम्हारा 
मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहय है तुम श्रीहीन हो री ह, माटम 
होता है तुम्हारे हदयमें कुछ-न-कुछ दुःख अवश्य है । कया तुम्हार 
कोई सम्बन्धी टूर देदामें चपर गया है, जिसके लिये तुम इतनी 
चिन्ता कर रही हो ? ॥ १९ ॥ करीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर्‌ रही 
ह कि अव इसके तीन पैर टूट गये, एक ही पैर रह गया है ? 
सम्भव है, तुम अपने स्यि शोक कर री हो कि अव दुद्र तुम्हार 
ऊपर शासन करगे । तुमह इन देवताअकि छियि भी खेद हो सकता 
है, जिन्हं अब यज्ञम आहूति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजाके 
खये भी, जो वर्षा न होनेके कारण अकाल एवे दुर्भिक्षसे पीडित 
हो रही है ॥ २०॥ देवि ! क्या तुम राक्षस-सरेखे मनुष्येकि 
दारा सतायी हई अरक्षित सिरिया एवं आर्तबाकककि चवय 
शयोक कर रही हो ? सम्भव रै, विद्या अव्र कुकर्मी ब्राह्मणोकि 
चंगुलमे पड़ गयी है ओर ब्राह्मण विद्दराही राजाओंकी 


कुलाग्र्यान्‌ ॥ २९ | सेवा कएने रगे है, ओर इसीका तुमह दुःख हो ॥२१॥ 


१. परा पा०-- स्म । २. प्राचीन प्रतिमे धरम उवाच' नही है । ३. प्रा पाः--पादन्यूनं । ४. प्र पा^--युतातमान वृषः ! 
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१९२ श्रीमद्धागवत ~---------------- ~ 1 
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किं क्षत्रबन्धून्‌ कलिनोपसृष्टान्‌ 
राष्ट्रणि वा तैरवरोपितानि । 

इतस्ततो वाहनपानवासः-° 
स्नानव्यवायोन्मुखजीवत्ोकम्‌ ॥ २२ 


यद्वाम्ब ते भूरिभरावतार- 
कृतावतारस्य हरेर्धरित्रि । 
अन्तर्हितस्य स्मरती विसृष्टा 
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥ २३ 


इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं 

वसुन्धरे येन विकरितासि। 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 

सुरार्चितं किं हतमम्ब सोभगम्‌ ॥ २४ 


धरण्युवाच ? 


भवान्‌ हि वेद्‌ तत्सर्वं यन्म धर्मानुपृच्छसि । 
चतुर्भिर्वर्तसे येन : ॥ २५ 


सत्यं शौचं दवा क्षान्तिस्यागः* सन्तोष आर्जवम्‌। 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ॥ २६ 


ज्ञानं विरक्तिरशर्य शोर्यं तेजो बल स्मृतिः । 
स्वात्यं कोशल कान्तिर्य? मार्दवमेव च ।। २७ 


प्रागल्भ्य प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः । 
गाम्भीर्य स्थेर्यमास्तिकयं कोर्तिर्मानोऽनहंकृतिः ॥ २८ 


एते" चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 


प्राथ्यां महत्वमिच्छद्धिर्न वियन्ति स कर्हिचित्‌ ॥ २९ 


तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥ ३० 


आजके नाममात्रके राजा तो सोलहों आने कक्ियुगी हो 
गये हे, उन्होने बड़े-बड़े देशोको भी उजाड़ डालर है । क्या 
तुम उन राजाओं या देशक लिये शोक कर रही हो ? 
आजकी जनता खान-पान, वख, सान ओर स्री-सहवास ¦ 
आदिमे शास्त्रीय नियर्मोका पालन न करके स्वेच्छाचार कर 
रही हे; व्या इसके च्वि तुम दुःखी हो २॥ २२॥ मा 
पृथ्वी ! अब समञ्जमे आया, हो-न-हो तुम्हे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी याद आ रही होगी; क्योकि उन्होनि तुम्हारा भार 
उतारनेके सवे ही अवतार छया था ओर एेसी लील की 
थी, जो मोक्षका भी अवकम्बन हे । अब उनके लीला- 
संवरण कर लेनेपर उनके परित्यागसे तुम दुःखी हो रही 
हो ॥ २३॥ देवि ! तुम तो धन-रलोकी खानं हो । तुम 
अपने केका कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गयी हो, 
मुञ्ञे वतलओ । मालूम होता है, बड़े-बड़े बलवानोको भी 
हर देनेवाले कालने देवताओके द्वारा वन्दनीय तुम्हा 
सौभाग्यको छीन छिया है ॥ २४ ॥ 

पृथ्वीने कहा--धर्म ! तुम मुञ्ञसे जो कुछ पृ 
रहे हो, वह सव स्वयं जानते हो । जिन भगवानके सहारे , 
तुम सारे संसारको सुख पर्हुचानेवाले अपने चारे 
चरणोंसे युक्त थे, जिन सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, 
त्याग, सन्तोष, सरलता, ₹शाम, दम, तप, समता, 
तितिक्षा, उपरति, शास्रविचार, ज्ञान, ` वैराग्य, रेर्य 
वीरता, तेज, वल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कौडाल, कान्ति 
धैर्य, कोमलता, निभीकिता, विनय, ङील, साहस, 
उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, 
कीर्ति, गौरव ओर निरहङ्कारता-ये उनतालीस 
अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुपोकि द्वार 
वाज्छनीय (इारणागतवत्सलता आदि) ओर भी 
बहुत-से महान्‌ गुण उनकी सेवा करके छिये 
नित्य-निरन्तर निवास करते है, एक क्षणके ल्यि भी 
उनसे अरग नहीं होते--उन्दी समस्त गुणोके आश्रय, 
धाम भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय इस लोकसे 
अपनी लीला संवरण कर ली ओर यह संसार 
पापमय कलयुगकी कुटृष्टिका शिकार हो गया । यही 
देखकर मुञ्च बड़ा सोक हो रहा है ॥ २ ५--३० ॥ 


य * त्राः पा वासना उत व्यवा०। २. प्रा पा -- धरोवाच । ३.ग्रा° पा-- भवानेव हि तद्रेद यन्मा । ४. 


भाः पा--दानं त्यागः। ५. प्रा पा--- धृतिः। ६. प्रा 


पा कान्तिः सौभाग्यं मार्दवं क्षमा । ७, प्राः पा०-इमे। 
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० ~ ~ ----------------- 1 भरथम स्कन्य ११३ 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । अपने लिये, देवताओमिं श्रेष्ठ तुम्हारे लिये, देवता, पितर, ऋषि, 
देवान्‌ द पितूनृषीन्‌ साधून्‌ साधु ओर समस्त वर्णो तथा आश्रमेकि मनुष्योकि चयि गै 
सर्वान्‌ व्णीस्तथाऽऽभ्रमान्‌ ।। ३९ | ोकग्रस हो रही हूं ॥ ३१ ॥ जिनका कृपाकटाक्ष भाप कनेक 
1 
बहतिथं दिर्नोतक तपस्या , वही ल 
य! ए व | कमल्वनका परित्याग करके बडे प्रमसे जिनके चरणकमर्त्रँकी 
(म विह्यय ` सुभग सनवान ५ ङ क 
, अङ्डा, ध्वजा आदि चि श्रीचरणेसि 

यत्पादसौभगमलं भजतत ॥ द२ | के मह्‌ मव मह ज चा जैरमे ते 
लोकोसे बढ़कर शोभा हई थी; परन्तु मेरे सौभाग्यका अब अन्त 
तस्याहमब्नकुलिशाङ्कशकेनुकेते मन्जकुि ध हो गया ! भगवानने श अभागिनीको छोड़ दिया ! मालृम 
्ीमत्यदैरभगवतः समलंकृताद्गी । होता है मुञ्चे अपने सौभाग्यपर गर्वं हो गया था, इसीलिये 

ज्रीनत्यरोच उपलभ्यः ततो विभूतिं उन्हेनि मुञ्चे यह दण्ड दिया हे ॥ ३२-३३ ॥ 


लोकान्‌ स मां व्यसृजदुत्सयतीं तदन्ते ॥ २३ 


यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 
: । 


म 
त्वौ दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण 
सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम्‌ ॥ ३४ 


का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य 
परेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः । 


स्थैर्य समानमहरन्मधुमानिनीनां 
रोमोत्सवो मम यद्ङ्घ्रिविटड्भितायाः ॥ ३५ 


तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा । 


तुम अपने तीन चरणेकि कम हो जानेसे मन-ही-मन कुद 

रहे थे; अतः अपने पुरुषार्थसे तुम्हे अपने ही अन्दर पुनः सव 
अङ्खोसे पूर्णं एवं खस्थं कर देनेके लिये वे अत्यन्त रमणीय 
ङयामसुन्दर विग्रहसे यदुवैकामे प्रकट हुए ओर मेरे बड़े भागी 
भारको, जो असुरवंशी राजाओंकी सैकड अक्षौहिणियेकि 
रूपमे था, नष्ट कर डालर । व्रयोकि वे परम स्वतन्त्र थे ॥ ३४ ॥ 
जिन्हेनि अपनी प्रमभरी चितवन, मनोहर मुसकान ओर मीठी 
मीठी बातसि सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनिर्योके मानके 
साथ धीरजको भी छीन लिया था ओर जिनके चरण-कमल्रकि 
स्परसि मँ निरन्तर आनन्दसे स स पुरुयोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरह भलर कोन सह हं ॥ ३५॥ 
धर्म ओर पृथ्वी इस प्रकार आपस बातचीत कर ही 
रहे थे कि उसी समय राजर्पि परीक्षित्‌ पूर्ववाहिनी सरस्वतीके 


परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्रः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ | तटपर आ परहंचे ॥ ३६॥ 


[5 । ४.९ [--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यो संहितायं प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो * 
नाम षोडद्ोऽध्यायः ॥ १६॥ 


नन्न्््य ४.4 स~~ 


अथ सप्रदशोऽध्यायः 
महाराज परीक्षितद्वारा कल्ियुगका दमन 


सूत उवाच 
तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 
दण्डहस्तं च वृषलं ददो नृपलाञ्छनम्‌ ॥ ९ 





सूत्‌जी कहते है-- रौनकजी ! वहं पर्ैचकर गजा 
परीक्षित्ने देखा कि एक राजवेषधारी स्र हाथमे डंडा छ्य 
हए है ओर गाय-बैरुके एक जोड़ेको इस तरह 





१. भ्रा पा०--यदनिदौ। २. प्रा पा-तपोत्रतधरा भगव० । २. प्राः पा०--तपोविभूतिं । ४. प्रा 


पा--पारिक्षिते घोड०। 
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१९४ 

वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 
वेपमानं पदैकेन सीदन्तं॑श्ुद्रताडितम्‌* ॥ २ 
गां च धर्मदुघां दीनां भृ शद्रपदाहताम्‌ । 
विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ ३ 


पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम्‌ । 
मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः ॥ ४ 


कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धूस्यबलान्‌ बली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विजः ॥ ५ 
यस्त्वं कृष्णो गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्‌ वधमर्हसि ॥ ६ 


त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदा चरन्‌ । 
वृषरूपेण किं कश्चिद्‌ देवो नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ 
न जातु पोरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते 
भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन्‌ विना ते प्राणिनां शुचः ॥ ८ 
मा सोरभेयानुरुचो व्येतु ते वृषलाद्‌ भयम्‌ । 

मा रोदीरम्ब भद्रे ते खलानां मयि शास्तरि ॥ ९ 
यस्य रषे प्रजाः सर्वाखरस्यन्तेः साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नदयन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥ १० 
एष राज्ञ परो धर्मो हार्तानामार्तिनिग्रहः । 

अत॒ एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्‌ ॥ ९१ 
कोऽवृश्चत्‌ तव पादाख्रीन्‌ सौरभेय चतुष्यद५। ` 
मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट राजञां कृष्णानुवर्तिनाम्‌ ॥ १२ 
आख्याहि वृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्‌ ॥ ९३ 


जनेऽनागस्यघं युञ्चन्‌ सर्वतोऽस्य च मद्धयम्‌ । 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥ १४ 





श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 


पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो ॥ १॥ वह 
कमल-तन्तुके समान शत रगका बैक एक पेरसे खड़ा कोप रहा 
था तथा शुद्रकी ताड्नासे पीडित ओर भयभीत होकर मूत्-त्याग 
कर रहा था ॥ २ ॥ धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थौको 
देनेवाटी वह गाय भी बार-बार शद्रके पैरोकी टोकरं खाकर 
अत्यन्त दीन हो रही थी । एक तो वह स्वयं ही दुबली-पतली थी, 
दूसरे उसका बड़ा भी उसके पास नहीं था । उसे भूख लगी हु 
थी ओर उसकी आंखे ओंसू बहते जा रहे थे ॥ ३॥ 
सवर्णजटित रथपर चढ़ हुए राजा परोक्षित्ने अपना धनुष चढाकर्‌ 
मेषके समान गम्भीर वाणीसे उसको लकारा ॥४॥ अरे ! तू 
कीन है, जो बलवान्‌ होकर भी मेरे गज्यके इन दुर्बल प्राणिर्योको 
बल्पूर्वक मार रहा है 2 तूने नटकी भांति वेष तो राजाका-सा 
बना रखा है, परन्तु कर्मसे तू द्र जान पड़ता है ॥ ५॥ हमार 
दादा अर्जुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर 
इस प्रकार निर्जन स्थानमें निरपराधोपर प्रहार करनेवाल तू 
अपराधी है, अतः वधके योग्य है ॥ ६॥ 

उन्होनि धर्मसे पृषछा--कमल-नाल्के समान आपको 
वेतवर्णं हे। तीन पैर न होनेपर भी आप एक ही पैरसे 
चलते-फिरते हं । यह देखकर मुञ्चे वड़ा कष्ट हो रहा है। 
वतलाइये, आप क्या वैके रूपमे कोई देवता हे ? ॥ ७॥ 
अभी यह भूमण्डल कुरु्वंरी नरपतियोके बाहुबकसे सुरक्षित 
हे। इसमे आपके सिवा ओर किसी भी प्राणीकी आंखे 
डोकके आंसू बहते मैने नहीं देखे ॥ ८ ॥ धेनुपत्र ! अव आप 
शोक न करें । इस शदरसे निर्भय हो जाँ । गोमाता । मेँ दु्टोको 
दण्ड देनेवाल हूं । अव आप रोये नही । आपका कल्याण 
हो ॥ ९॥ देवि ! जिस राजाके रज्यमे दुषटोके उपद्रवसे सारी 
प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी कीर्ति, आयु, एरय 
ओर परलोक नष्ट हो जाते ह ॥ १० ॥ राजा ओंका परम धर्म यही 
है कि वे दुःखियोका दुःख दूर कर । यह महादुष्ट ओर प्राणियोको 
पीडित करनेवाला है । अतः मै अभी इसे मार डा्दगा ॥ ११॥ 
सुरभिनन्दन । आप तो चार पैरवाले जीव है । आपके तीन पैर 
किसने काट डे ? श्रीकृष्णके अनुयायी राजाओकि राज्यम 
कभी कोई भी आपकी तरह दुःखी न हो ॥ १२॥ वृषभ ! 
आपका कल्याण हो । बताइये, आप-जैसे निरपराध साधुओंका 
उ्गं भङ्गं करके किस दुष्टने पाण्डर्वोकी कर्तम कल लगाया 
हे 2 ॥ १३॥ जो किसी निरपरध प्राणीको सताता है, 
उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मे भय अवडय होगा । दुष्टौका 
दमन करनेसे साधु्ओका कल्याण हो ह्येता है ॥ १४॥ 


-------------- ~ _ ~~~] 
१. प्रा? पा - पीडितम्‌ 1 २. प्रा पा०- कृडा । ३. प्रा° पा०-मातरहिस्यन्ते । ४ प्रा पा --राज्ञः। ५. प्रा पा०- चतुष्पदः । 
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अ० ९७ |] 


म्रथम च्कन्य 


१९५ 





अनागस्स्िह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कशाः। ` 
आहर्तास्मि धुजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदम्‌ ॥ १५ 


राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्‌ । 
शासतोऽन्यान्‌ यथाञ्ाख्रमनापद्युत्यथानिह ॥ १६ 


धर्म उवाच 


एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः । 
येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्‌ कृतः ॥ १७ 


न वयं छ्दाबीजानि यतः‹ स्युः पुरुषर्षभ । 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥ १८ 


केचिद्‌ विकल्यवसना आहरात्मानमात्मनः । 
दैवमन्ये परे कर्मं स्वभावमपरे प्रभुम्‌ ॥ १९ 


अप्रतक्यदिनिर्देश्यादिति केष्रपि निश्चयः । 
अत्रानुरूपं राजर्षे विमृङा स्वमनीषया ॥ २० 


सूत उवाच 


एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड्‌ द्विजसत्तमः । 


समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट ^ तम्‌ ॥ २१ | 


रजोवाच 


धर्म व्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक्‌ । 
यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्धवेत्‌ ॥ २२ 


अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा । 
चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥ २३ 


तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः । 
अधर्मारोख्रयो भग्नाः स्मयसङ्कमदेस्तव ॥ २४ 


इदानीं धर्म॑पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः । 


ते जिधृक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनैधितः कलिः ॥ २५ 


जो उदृण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणिरयोको दुःख देता है, वह चाहे 
साक्षात्‌ देवता ही क्यों न हो, मँ उसकी वाजूव॑दसे विभूषित 
भुजाको काट डर्टगा ॥ १५॥ विना आपत्तिकालके 
मर्यादाका उल्लद्धन करनेवाको शासख्रानुसार दण्ड देते दए 
अपने धर्मे स्थित लोगोंका पालन करना राजा्आका परम 
धर्म हे ॥ १६॥ 

धर्मन कहा-- राजन्‌ ! आप महाराज पाण्दुके वंशज 
है । आपका इस प्रकार दुःखि्योको आश्वासन देना आपके 
योग्य ही है; वरयोकि आपके पूर्वजोके शरेष्ठ गुणोनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको उनका सारथि ओर दूत आदि बना दिया 
था ॥ १७॥ नरेन्द्र । शास्रोके विभिन्न वचनंसे माहित हानेके 
कारण हम उस पुरुषको नहीं जानते, जिससे छ@डोकि कारण 
उत्पन्न होते हे ॥ १८ ॥ जो रोग किसी भी प्रकारके द्रैतको 
स्वीकार नहीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दुःखका 
कारण बतलाते हँ । कोई प्रारव्धको कारण वताते हँ, तो कोई 
कर्मको । कुछ लोग खभावको,तो कुछ लेग ईश्वरको दुःखका 
कारण मानते हे ॥ १९ ॥ किन्ही- किन्हीका एेसा भी निय है 
कि दुःखका कारण न तो तर्के द्वारा जाना जा सकता टै ओर 
न वाणीके द्वारा बतत्रया जा सकता ह । राज्पे ! अव इनमें 
कौन-सा मत ठीक है, यह आप अपनी वुद्धिसे ही विचार 
लीजिये ॥ २०॥ 

सूतजी कहते है--ऋपिश्रेष्ठ डौनकजी ! धर्मका यह 
प्रवचन सुनकर सम्राट्‌ परीक्षित्‌ वहत प्रसन्न हए, उनका खेद 
मिर गया । उन्हनि शान्तचित्त होकर उनसे कहा ॥ २९१ ॥ 

परीक्षिते कहा--धर्मका तत्व जाननेवाटे 
वृषभदेव ! आप धर्मका उपदेदा कर रहे हं । अवश्य ही 
आप वृषभके रूपमे स्वयं धर्म ॒हं । (आपने अपनेको 
दुःख देनेवालेका नाम इसस्थिे नहीं बत्ताया टै कि) 
अधर्म करनेवाकेको जो नरकादि प्राप्र हते रै, वे 
ही चुगली करनेवाठेको भी मिलते है ॥ २२ ॥ अथवा यही 
सिद्धान्त निशित है कि प्राणियोकि मन ओर वाणीसे परमेश्चरकी 
मायाके सखरूपका निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ २३॥ 
धर्मदेव ! सत्ययुगे आपके चार-चरण थे-- तप, पवित्रता, 
दया ओर सत्य । इस समय अधर्मके अदा गर्व, आसक्ति आर 
मदसे तीन चरण नष्ट हो चुके हं ॥ २४॥ अब्र आपका 
चौथा चरण केवल “सत्य' ही बच रहा है । उसीके वटर 
आप जी रहे हं । असत्यसे पुष्ट हुआ यह अधर्मरूप 
कलियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता टै॥ २५॥ 





१. प्रा पा-यतस् । २. प्रा पा- मात्मना । ३. प्रा पा--विभुम्‌। ४. प्राः पा>-- द्विजसत्तमाः । ५. प्रा पा प्रत्यचष्ट । ६. 
प्राचीन प्रति्े नहीं है । ७, प्रा° पा०--कृतं ८. प्र पा--बवसो मनसश्चापि । 
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श्रीमद्भागवत 
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इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती । 
श्रीमद्धिस्तत्यदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका ॥ २६ 
चोचत्यश्चुकला साध्वी दुर्भगेवोज्ड्िताधुना । 
अब्रह्मण्या नृपव्याजाः चुद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति ॥ २७ 
इति धर्म महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः । 
निहयातमाद्दे खड्गं कलयेऽधर्महेतवे ॥ २८ 
तं जिधांसुमभिप्रत्य * विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । 
तत्पादमूलं शिरसा समगाद्‌ भयविह्वलः ॥ २९ 
पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥ ३० 
रजोवाच 


न ते. गुडाकेडायश्योधराणां 
बद्धाञ्जलेर्वैः भयमस्ति किंचित्‌ । 
न वर्तितव्यं भवता कथंचन 


कषेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥ ३९ 


त्वो वर्तमानं त 
षन ऽयमधर्मपूगः 1 
लोभोऽनृतं चोर्यमनार्यमंहो ् 


ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥ ३२ 


न॒ वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो 

धर्मेण सव्येन च वर्तितव्ये । 
ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ते 

जञिश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥ ३३ 


४3 ङं तनोति । 

कामान व - 

मन्तबहिवायरिष आत्मा ॥ ३४ 
सूत "उवाच 


परीक्षितैवमादिष्टः स॒ कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदे दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥ ३५ 


गौ माता साक्षात्‌ पृथ्वी है । भगवान्‌ने इनका भारी बो 
उतार दिया था ओर ये उनके राशि-राि सोन्दर्य 
बिखेरेवाठे चरणचिह्से सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी 
थीं ॥ २६॥ अब ये उनसे बिच्छुड्‌ गयी हँ । वे साध्वी 
अभागिनीके समान नेत्रम जर्‌ भरकर यह चिन्ता कर रही 
हे कि अब राजाका स्वांग बनाकर ब्राह्मणद्रोही दद्र 
मुञ्ञे भोगेगे ॥ २७॥ 

महारथी परीक्षित्‌ने इस प्रकार धर्म ओर पृथ्वीको 
सान्त्वना दी । फिर उन्होने अधर्मके कारणरूप कलियुगको 
मारनेके लिये तीक्ष्ण तकवार उठायी ॥ २८ ॥ कियुग 
ताड गया कि ये तो अब मुञ्चे मार ही डालना चाहते है, 
अतः ज्ञटपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले ओर 
भयविह्वरु होकर उनके चरणे अपना सिर रख 
दिया ॥ २९॥ परीक्षित्‌ बड़े यज्स्वी, दीनवत्सल ओर 
शरणागतरक्षक थे । उन्होनि जब कलियुगको अपने परपर 


| पड़ देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हसते 


हए-से उससे कहा ॥ ३०॥ 

परीक्षित्‌ बोके-जब तू हाथ जोड़कर डारण आ 
गया, तब अर्जुनके यास्व वंशम उत्पन्न हुए किसी भी 
वीरसे तुञ्चे कोई भय नहीं है । परन्तु तू अधर्मका सहायक 
है, इसक्ियि तुञ्चे येरे राज्यम बिकुल नहीं रहना 
चाहिये ॥ ३१॥ तेरे राजाओकि दारीरमे रहनेसे ही लोभ, 
ज्युठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्मत्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, 
दम्भ ओर दूसरे पापोकी बढ़ती हो रही हे ॥ ३२ ॥ अतः 
अधर्मके साथी ! इस ब्रह्मावर्तं तू एकं क्षणके ल्य भीन 
ठहरना; क्योकि यह धर्म ओर सत्यका निवासस्थान हं। 
इस क्षेत्रमे यज्ञविधिके जाननेवाठे महात्मा यज्ञेकि द्वार 
यज्ञपुरुषभगवानकी आराधना करते रहते हे ॥ ३३ ॥ इस 
देदामे भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञेकि रूपमे निवास कसते है 
यज्ञेके द्वारा उनकी पूजा होती है ओर वे यज्ञ करनेवा्लोका 
कल्याण करते है । वे सर्वात्मा भगवान्‌ वायुकी भाति 
समस्त चराचर जीवेकि भीतर ओर बाहर एकरस स्थित 
रहते हुए उनकी कामना ओंको पूर्णं करते रहते ह ॥ ३४ ॥ 

सूतजी कहते है--परीक्षित्की यह आज्ञा सुनकर 
कलियुग सिहर उठा । यमराजके समान मारेके 
उद्यत, हाथमे तकवार च््यि ` हुए परीक्षितूसे वरह 
बोला ॥ ३५॥ 





१. भार पा० --प्रक्षय | २. भ्रा पा०-वद्धाञ्जटेस्ते | ३. पा पा--इष्टात्ममूर्ति° | ४. प्राचीन प्रतिप नहीं हि | 
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प्रथम स्कन्ध 
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कलिरुवाच 
यत्र क्रचन वल्स्यामि सार्वभोम तवाज्ञया । 
लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुहारासनम्‌ ॥ ३६ 
तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निरदष्टुम्हसि । 
यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेऽनुरासनम्‌ ॥ ३७ 


सूत उवाच 


अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कल्ये ददो । 
द्यूतं पानं ल्यः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः ॥ ३८ 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्भुः । 
ततोऽनृतं मद॑ः कामं रजो वेरं च पञ्चमम्‌ ॥ ३९ 
अमूनि पञ्च स्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः । 
ओंत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्‌ तन्निदेशकृत्‌ ॥ ४० 


अथेतानि न सेवेत बुभूषुः यु क्रचित्‌ । 
विषतो धर्मडीलो राजा : ॥ ४१ 


वृषस्य नष्टाखरीन्‌ पादान्‌ तपः शोचं दयामिति । 
प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥ ४२ 


स एष एतर्हाध्यास्त' आसनं पार्थिवोचितम्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥ ४३ 


आस्तेऽधुना स राजर्षिः कोरवेन्रभ्रियोल्लसन्‌ । 
गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्तीं वृहच्छूवाः ॥ ४४ 


इत्थम्भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः । 
यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः 


| ९ 


कलने कहा-सार्वभाम ! आपकी आश्ञासे जहां कहीं 
भी मं रहनेका विचार करता हं, वहीं देता हँ करि आप धनुपपर्‌ 
वाण चाये खड ह ॥ ३६॥ धार्मिक-दिरोमणे ! आप मञ्चे वह 
स्थान वतलाइये, जहां म आपकी आज्ञाका पाटन करता हआ 
स्थिर होकर रह सकं ॥ ३७॥ 

सूतजी कहते ह--कल्नियुगकी प्रार्थना स्वीकार करके 
राजा परीक्षितन उस चार स्थान दिये--द्यत, मद्यपान, ख्री-मङ्ग 
ओर हिमा । इन स्थानें क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति ओर 
निर्दयता-- ये चार प्रकारक अधर्म निवास करते ह ॥ ३८ ॥ 
उसने ओर भी स्थान मागि । तव समर्थ परीक्षितने उसे रहनेके 
ल्य एक आर स्थान--सुवर्ण' (धन) - दिया । इस प्रकार 
कलियुगके पांच स्थान हा गये--्ुठ, मद, काम, नैर ओर 
रजोगुण ॥ ३९॥ परीक्षित दिये हए. इन्हीं पांच स्थानि 
अधर्मका मृत कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पालन करता 
हुआ निवास करने ठगा ॥ ४० ॥ इसलिये आत्मकल्याणकामी 
पुरुषको इन पांचां स्थानोका सेवन कभी नहीं करना चाहिये । 
धार्मिक राजा, प्रजावर्गके लौकिक नेता आर धर्मोपदष्ा 
गुरुओका तो वड़ी सावधानीसे इनका त्याग करना 
चाहिये ॥ ४१॥ राजा परीक्षित्‌नं इसके बाद वृषभरूप धर्मके 
तीनां चरण- तपस्या, शोच ओर टया जोड़ दिये ओर 
आश्वासन दकर पृथ्वीका संवर्धन किया॥४२॥ वेदी 
महाराजा परीक्षित्‌ इस समय अपने राजसिंहासनपर, जिस उनके 
पितामह महाराज युधिष्ठिरे वनमं जाते समय उन्दं दिया था, 
विराजमान हं । ॥४३॥ वे परम यास्वी सौभाग्यभाजन 
चक्रवर्तीं सप्राद्‌ राजर्पि परीक्षित्‌ इस समय हम्तिनापुरमे, 
कौरव-कुलकी राज्यलक्ष्मीसे दोभायमान टै ॥४४॥ 
अभिमन्युनन्दन राजा परीक्षित्‌ वास्तवं एसे ही प्रभावशाली रै, 
जिनके शासनकालमं आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञके ल्थियि 
दीक्षित हए ह* ॥ ४५॥ 





क # - 4 चन्व्---- 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहेस्या संहितायां प्रथमस्कन्धे “ 
कलिगनिग्रहो नाम सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 





१. प्रा पा-क चाथ । २२. प्रा° पा- मदः कामो । ३. प्राः पा०- आस्थाय-- ४. प्राः पा--णनदध्यासत 1 ५..प्रा" पा०-"पारिक्षिते 


पर्वणि" इतना अधिक है । 


° ४३ ४५५ तकक इत्यरकोमे महाराज परोश्षित्‌क् वर्तमानकवेः ममान वर्णन किया गया है । वर्तपानसामीप्ये वर्तमानवद्रा' (पा मू३।३। १३१) 


हस पाणिनि-सूत्रके अनुसार वर्तमानके निकटवर्ती भूत ओर भविष्यके लिये भौ वर्तमाना प्रयोग किया जा सकला रै । जगदगुरु श्रीवल्पायार्यजी 
महाराजने अपनो टोकामे लिखा है कि यद्रपि परोक्षित्की मृतय ह गयी थी, फिर भी उनकी कीर्ति ओर प्रभाव वर्तमानके समान ही विद्यमान थे । उनके प्रति 
अत्यन्त श्रद्धा उतपन्न करनकर लये उनक् दूरौ यहां मदा दौ गय ह । उन भगवान्‌ सायुज्य प्रा हे गया धा, इसल्वयि भी सृतजीको वे अपने सम्मुस ही 
टीख रह है । म केवल उन्दी, बल्कि सवक इस चतक प्रतृति दो र ई ¦ ' आत्मा य जायते पुत्रः" इम श्रुतिके अनुसार अनमेजयके रूपमे भी यही 
गजजमिंहयमनपर वटे दर्‌ रै ¦ इन मव कारणोमे वतमानक रुपमं उन वर्णन भौ कथक रसको पुष टौ करता ६ । 
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अथाष्टादशोऽध्यायः 
राजा परी ऋषिका हाप 
सूत उवाच श सूतजी कहते है--अद्धुत कर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
राजा परीक्षित्‌ अपनी माताकी कोखमे अशवत्थामाके 
यो वे द्रोण्यस्रवि्ुष्टो न मातुरुदरे मृतः । ब्रह्माख्रसे जल जानेपर भी मरे नहीं ॥ १॥ जिस समय 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ॥ ९ | व्राह्मणके ङापसे उन्हे डसनेके लिय तक्षक आया, उस समयवे 
प्राणनादाके महान्‌ भयसे भी भयभीत नहीं हुए वर्योकि उन्हनि 
ब्रह्मकोपोत्थिताद्‌ यस्तु तक्षकास्ाणविष्ठवात्‌ । 


अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमं समर्पित कर रखा 
था ॥ २ ॥ उन्हेनि सबकी आसक्ति छोड दी, गङ्गातटपर जाकर्‌ 
श्ीरकदेवजीसे उपदेश ग्रहण किया ओर इस प्रकार भगवानके 
स्वरूपको जानकर अपने इारीरको त्याग दिया ॥ ३॥ जो लोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाकथा कहते रहते हं, उस कथामृतका 
पान करते रहते है ओर इन दोनों ही साधनेकि द्वारा उनके 
चरणकमलोका स्मरण करते रहते है, उन्हं अन्तकाले भी मोह 
नहीं होता ॥ ४ ॥ जबतक पृथ्वीपर अभिमन्युनन्दन महाराज 
परीक्षित्‌ सम्राट्‌ रहे, तबतक चारों ओर व्याप्त हो जानेपर्‌ भी 
कल्ियुगका कुछ भी प्रभाव नहीं था ॥ ५॥ वैसे तो जिस दिन, 
जिस क्षण श्रीकृष्णने पृथ्वीका परित्याग किया, उसी समय 
पृथ्वीम अधर्मका मूरकारण कलियुग आ गया था ॥ ६॥ 
भ्रमरके समान सारग्राही सम्राट्‌ परीक्षित्‌ कलियुगसे कोई रष 


न सम्मुमोहोरुभयाद्‌ भगवत्यपितारायः ॥ २ 
उत्सृज्य स & विज्ञाताजितसंस्थितिः । 
वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्ायां स्वं कलेवरम्‌ ।॥ २ 
नोत्तमइलोकवार्तानां जुषतां * तत्कथामृतम्‌ । 
स्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि सरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ४ 


तावत्कलिर्न प्रभवेत्‌ प्रविषटोऽपीहं सर्वतः । 
यावदीरयो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराद्‌ ॥ ५ 


यस्मिन्नहनि यर्छव भगवानुत्पसजं गाम्‌ । 
तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः ॥ ६ 


२ कलिं सम्राद सारङ्गं इव सारभुक्‌ । | नरी रखते थः व्योकि इसमें यह एक वहत बड गुण हे कि 

| ॥ ७ पुण्यकर्म तो सङ्कल्पमात्रसे ही फलीभूत हो जाते है, परन्तु 

| पापकर्मका फल इारीरसे कसेपर ही मिकता है; सङ्कल्पमात्रसे 

किं नु बालेषु चरेण कलिना धीरभीरुणा । नहीं ॥ ७॥ यह भेडयेके समान वारकोके अरति दरवीर ओर 

अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते ॥ ८ | धीर वीर पुरुपोके छवि वड़ा भीरु हं । यह प्रमादी मनुप्योक 

उपवर्णितमेतद्‌ वः» पुण्यं पारीक्षितं मया । अपने वमे कलेके सिय ही सदा सावधान रहता है ॥ ८॥ 
उपव वः पुण्यया 


ङौनकादि ऋषियो ! आपलोगोको मैने भगवानकती कथासे युक्त 
राजा परीक्षित्का पवित्र चरित्र सुनाया । आपलोगोनि यही पूछ 
था॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कीर्तन करनेयोग्य बहुत-सी 
लील करते है । इसलिये उनके गुण ओर लीलास सम्ब 
रखनेवाली जितनी भी कथा है, कल्याणकामी पुरपोको ॐ 
सवका सेवन करना चाहिये ॥ १०॥ 

ऋषियोनि कहा- सौम्यस्वभाव सूतज ! आप युयु 
सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विरादं यशाः । | जी; वयोकि मूतयके भ्रवाहमे पड़ हए हमलगोको आप भगवा 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः ॥ १९ | श्रीकृष्णकी अमृतमय उज्ज्वल कीर्तिका श्रवण कते हं ॥ १९॥ 


(~ --------------र 


वासुदेवकथोपेतमाख्यान यदपृच्छत ॥ ९ 


यायाः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । 
गुणकर्माश्रयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥ १० 


ऋषय ऊचुः 


९. प्रा पा-कुर्वता । २. प्रा° पा नाभि०। २. प्रा° पा०-- नृपो । ४. प्रा° पा- मेतद्धि । 
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अ० १८ ] 


भ्रथम स्कन्ध 


११९ 





कर्मण्यस्मिन्ननाश्चासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ । 
आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु ॥ १२ 


तुलयाम लवेनापि न खर्गं नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्किसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ १३ 


को नाम तुष्येद्‌ रसवित्कथायां 
महत्तमैकान्तपरायणस्य । 
नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु- 
योगिश्चवरा ये भवपाद्ममुख्याः ॥ १४ 


तन्नो, भवान्‌ वै भगवत्मधानो 
महत्तमैकान्तपरायणस्य । 
हरेरुदारं चरितं विशुद्धं 
जुभरूषतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥ १५ 


स वै महाभागवतः परीक्षिद्‌ 
येनापवर्गख्यमदशभ्रवुद्धिः । 
वैयासकिशब्दितेन 
भेजे खगेद््रध्वजपादमूलम्‌ ॥ १६ 
तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ- 
माख्यानमत्यद्धूतयोगनिष्ठम्‌ । 
आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्न 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥ १७ 


सुत उवाच 


अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म 

वृद्धानुवृत््यापि विलोमजाताः । 

, दोष्कुल्यमाधिं विधुनोति रघ 

महत्तमानामभिधानयोगः 

कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य 

महत्तमेकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तराक्तिर्भगवाननन्तो 

महदूणत्वाद्‌ यमनन्तमाहः 


ज्ञानेन 


॥ १८ 


॥ १९ 


९. प्रा° पा०--ततो । २. भ्रा पा--विद्रान्‌। 





यज्ञ करते-करते उसके धूर्णेसे हमलोगोंका ङारीर धूमिल 
हो गया है । फिर भी इस कर्मका कोई विश्वास नहीं हे । 
इधर आप तो वर्तमानमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्रके 
चरण-कमलंका मादक ओर मधुर मधु पिलाकर हमें तृप 
कर रहे है ॥ १२॥ भगवत्‌-प्रेमी भक्तोके लवमात्रके 
सत्सङ्गसे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुखना नहीं की जा सकती; 
फिर मनुष्योके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या हं ॥ १३॥ 
एेसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महापुरुषोके एकमात्र 
जीवन-सर्वस्व श्रीकृष्णकी खीलखा-कथाओसि तप्त हो 
जाय ? समस्त प्राकृत गुर्णोसि अतीत भगवान अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय गुणगर्णोका पार तो ब्रह्मा, दाङ्कर आदि 
बड़-बड़ योगेश्वर भी नहीं पा सके ॥ १४॥ विद्रन्‌ ! आप 
भगवान्‌को ही अपने जीवनका धुवतारा मानते हे । 
इसलिये आप सत्पुरुपोके एकमात्र आश्रय भगवान्‌के 
उदार ओर विशुद्ध चरित्रोका हम श्रद्धाट श्रोताओंके खय 
विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥ १५॥ भगवान्‌करे परम प्रेमी 
महाबुद्धि परीक्षितने श्रीरुकदेवजीके उपदेश किये दए 
जिस ज्ञानसे मोक्षस्वरूप भगवानकर चरणकमर्को प्राप्त 
किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान ओर परीक्षित्करे परम 
पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये; क्योकि उसमें कोई 
वात छिपाकर नहीं कही गयी होगी ओर भगवत््रमकी 
अद्भूत योगनिष्टाका निरूपण किया गया होगा । उसमं 
पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलरा ओंका वर्णन हुआ 
होगा । भगवान्‌के प्यारे भक्तोको वैसा प्रसङ्ग सुननेमं बड़ा 
रस मिलता ह ॥ १६-१७॥ 

सूतजी कहते है-- अहो ! विलोम #* जातिमें 
उत्पन्न होनेपर भी महात्माओंकी सेवा करनेके कारण 
आज हमारा जन्म सफल हो गया । क्योकि महापुरुषाके 
साथ वातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुटमें उत्पन्न हानेकी 
मनोव्यथा दीघर ही मिर जाती है॥ १८ ॥ फिर उन 
लोगोंकी तो बात ही क्या है, जो सत्पुरुषोकि एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌का नाम ठेते ह! भगवान्‌की राक्ति 
अनन्त है, वे स्वयं अनन्त ह । वास्तवमें उनके गु्णोकी 
अनन्तताके कारण ही उन्हँ अनन्त कहा गया हे ॥ १९ ॥ 


* उन्चवर्णकी माता ओर निम्न वर्णक पितासे उत्पन्न संतानको "विलोमज' कहते रै । सृत जातिकी उत्पत्ति इसी प्रकार 
ब्राह्मणी माता ओर क्षत्रिय पिताके द्वारा होनेसे उसे शास्मि विल्योम जाति माना गया है । 
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एतावतालं ननु सूचितेन 
गुणैरसाम्यानतिश्ायनस्यः । 

हित्वेतरान्‌ प्रार्थयतो विभूति- 
्यस्याङ्धरिरेणुं जुषतेऽनभीप्सोः ॥ २० 


अथापि यत्पादनखावसृष्टं 
जगदविरिञ्चोपहतार्हणाम्भः । 
सेरा पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ 
को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥ २९ 


यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा 


व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम्‌ । 
व्रजन्ति तत्पारमहस्यमन््यंर 


यस्मिन्नहिसोपङ्ञमः स्वधर्मः ॥ २२ 


अहं हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्धि- 
राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ 1 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण- ~. 
स्तथा समरं विष्णुगति विपश्चितः ॥ २३ 


एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्‌ मृगयां वने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृराम्‌ ॥ रं 


जलाडायमचक्षाणः प्रविवेड तमाश्रमम्‌ । 
ददश मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥ २५ 


प्रतिरुद्धेन्धियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम्‌ ॥ 
स्थानत्रयात्परं प्राप्र ब्रह्मभूतमविक्रियम्‌ ॥ २६ 


विभ्रकीर्णजटाच्छन्नं रोरवेणाजिनेन च । 
विशुष्यत्ताटुरुदके तथाभूतमयाचत ॥ २७ 


अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्राप्रा्य॑सुनृतः . । 
अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह ॥ २ 


श्रीमद्धागवत 


--०° ~ 


[ अ० १८ 








भगवानके गुणोकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तव 
उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता हं । उनके गुणोकी यह 
विहोषता समञ्ञानेके चयि इतना कह देना ही पर्याप्त है कि 
लक्ष्मीजी अपनेको प्राप्न करनेकी इच्छसे प्रार्थना करनेवाले 
ब्रह्मादि देवताओंको छोडकर भगवान्‌ न चाहनेपर भी उनके 
चरणकमर्लोकी रजका ही सेवन करती हं ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने 
भगवान्‌के चरणोका प्रक्षालन कनके लिये जो जल समर्पित 
किया था, वही उनके चरणनखोंसे निकलकर गद्धाजीके रूपमे 
प्रवाहित हआ । यह जल महादेवजीसहित सारे जगत्को पवित 
करता है। एेसी अवस्थामें त्रिभुवनमें श्रीकृष्णके अतिरक्त 
"भगवान्‌ शब्दका दूस ओर क्या अर्थ हो सकता है ॥ २१॥ 
जिनके प्रेमको प्राप्त करके धीर पुरुष विना किसी हिचकके 
देह-गेह आदिकी दूद्‌ आसक्तिको छोड देते हँ ओर उस अन्तिम 
परमहंस-आश्रमको स्वीकार करते है, जिसमें किसीको कष्ट न 
पर्हैचाना ओर सब ओरसे उपरान्त हो जाना ही स्वधर्म होता 
है ॥ २२ ॥ सूर्यके समान प्रकादामान महात्माओ ! आपलोगेनि 
मुञ्जसे जो कुछ पूछा है, वह मेँ अपनी समञ्ञके अनुसार सुनाता 
हं । जैसे पक्षो अपनी शक्तिके अनुसार आकादामे उडत है, वैस 
ही विद्रानूलोग भो अपनी-अपनी वुदधिके अनुसार ह 
श्रीकृष्णकी लीलाका वर्णन करते ह ॥ २३॥ 

एक दिन राजा परीक्षित्‌ धनुष लेकर वनम शिकार 
खेलने गये हए थे । हरिणोके पीछे दौड्ते-दौड्ते वे थक 
गये ओर उन्हे बड़े जोरकी भूख ओर प्यास रूगी ॥ २४॥ 
जब कहीं उन्हं कोई जलाय नहीं मित, तन वे पासके 
ही एक ऋषिके आश्रमम घुस गये । उन्होने देखा किं वह 
आंख वंद करके शान्तभावसे एक मुनि आसनपर बैटे हुए 
है ॥ २५॥ इन्दिय, राण, मन ओर वुद्धिके निरुद्ध हे 
जानेसे वे संसारसे ऊपर उठ गये थे। जाग्रत्‌, स्वः" 
सुपुप्ति-- तीनों अवस्था्ओंसि रहित निर्विकार ब्रह्मरूप 
तुरीय पदमे वे स्थित थे ॥ २६॥ उनका डारीर बिखरी हुई 
जटाओंसे ओर कृष्ण मृगचर्मसे ढका हआ था । राज 
परीक्षिते एेसी ही अवस्था उनसे जक मांगा, वयोकिं 
प्याससे उनका गत्य सूखा जा रहा था ॥ २७॥ जब 
राजाको वहाँ वैठनेके लिये तिनकेका आसन भी न मिल, 
किसीनि उन्हे भूमिपर भी वैटनेको न कहा--अर््य अ 
आदरभरी मीटी चात तो कासे मिकती-- तव अपनेक 
अपमानित-सा मानकर वे क्रोधके वडा हो गये ॥ २८॥ 


----------------------------------------------~-~--~-~-~--~-~-~- ~~ ~~ ------~ 


१. प्रा पा-वत। २. प्राः पाः--ग्माम्मगतिः। ३. प्राः पाते, 
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अभूतपूर्वः सहसा क्षुतृडभ्यामर्दितात्मनः । 
ब्राह्मणं प्रत्यभूद्‌ ब्रह्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ॥ २९ 


सः तु ब्रहम्ऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा । 
विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्‌? ॥ ३० 


एष किं निभृताहोषकरणो मीलितेक्षणः । 
मृषा समाधिराहयखित्कि नु स्यारक्षत्रबन्धुभिः ॥ ३१ 


तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन्‌ बालकोऽभकैः । 
राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमन्रवीत्‌ ॥ ३२ 


अहो अधर्मः पालानां पीत्नां बलिभुजामिव । 
स्वामिन्यघं यद्‌ दासानां द्वारपानां शुनामित ॥ ३३ 


ब्राह्मणः क्षत्रबन्धुर्हि हारपालो २ निरूपितः । 
स कथं तदगृहे द्वाःस्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति" ॥ ३४ 


कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्यथगामिनाम्‌ । 
तद्धिन्नसेतूनद्याहं^ शास्मि पडयत मे बलम्‌ ॥ ३५ 


इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषिबालकः । 
कौरिक्याप उपस्पदय वाग्वज्रं विससर्ज ह ॥ ३६ 


इति लङ्ितिमयदि तक्षकः सप्तमेऽहनि । 
द्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदहम्‌ ।॥ ३७ 


ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम्‌ । 
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥ ३८ 


स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतविलापनम्‌ । 
उन्पील्य शानकैन्त्रि दृष्ठ स्वासे?° मृतोरगम्‌ ॥ ३९ 


विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि । 





डोनकजी ! वे भूख-प्याससे छटपटा रहे थे, इसक्यि एकाएक 
उन्हं व्राह्मणके प्रति ईर्ष्या ओर्‌ क्रोध हो आया । उनके जीवने 
इस प्रकारका यह पहर ही अवसर था ॥ २९॥ वहांपे लौरते 
समय उन्होनि क्रोधवडा धनुषकी नोकसे एक मगा सांप उठाकर 
ऋषिके गेम डा दिया ओर अपनी राजधानी चले 
आये ॥ ३० ॥ उनके मनमेँ यह वात आयी कि इन्हेनि जो अपने 
नेत्र वंद कर रखे हँ, सो क्या वास्तवमें इन्हमि अपनी सारी 
इन्धियवृत्तियोका निरोध कर छया हं अथवा इन राजाओंसे 
हमारा क्या प्रयोजन है, यों सोचकर इन्होनि ्ूठ-मूट संमाधिका 
ढंग रच रखा हं ॥ ३१॥ 

उन शमीक मुनिका पुत्र वड़ा तेजस्वी था। वह दुसरे 
ऋषिकुमारोकि साथ पास ही खेल रहा था । जव उस वाल्कने 
सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दुर्व्यवहार किया है, तव वह 
इस प्रकार कहने लगा-- ॥ ३२ ॥ “ये नरपति कहत्यरनेवाठे 
लोग उच्छिष्टभोजी कोओकि समान संड-मुसंड होकर कितना 
अन्याय करने गे हं । ब्राह्मणोकि दास होकर भी ये दरवाजेषर 
पहरा देनेवाले कुत्तेके समान अपने स्वामीका ही तिरस्कार करते 
हें ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणेनि क्षत्रि्योको अपना द्वारपाल बनाया है । 
उन्हें द्वारपर रहकर रक्षा करनी चाहिये, घर्मे घुसकर 
स्वामीके वर्तनिं खानेका उसे अधिकार नहीं है ॥ ३४॥ 
अतएव उन्मार्गगामियोके शासक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परमधाम पधार जानेपर इन मर्यादा तोड़नेवालंको आज मं 
दण्ड देता हूं । मेरा तपोवल देखो" ॥ ३५॥ अपने साथी 
बालकसि इस प्रकार कहकर क्रोधसे लाल-त्रल 
ओंँखोंवाके उस ऋषिकुमारने कौरिकी नदीके जलसे 
आचमन करके अपने वाणीरूपी वन्रका प्रयोग 
किया ॥ ३६ ॥ कुटाङ्गार परीक्षिते मेरे पिताका अपमान 
करके मर्यादाका उल्छद्ुन किया हे, इसलिये मेरी प्ररणासे 
आजके सातवें दिन उसे तक्षक सर्पं डस लेगा ॥ ३७॥ 

इसके वाद वह बालक अपने आश्रमपर आया ओर 
अपने पिताके गलं साप देखकर उसे वड़ा दुःख हुआ तथा वह 
दाइ मारकर रोने ठगा ॥ ३८ ॥ विप्रवर दौनकजी ! दामीक 
मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिल्लाना सुनकर धीरे-धीरे अपनी 
आंखें खोली ओर देखा कि उनके गलं एक मरा सांप पड़ा 
है ॥ ३९॥ उसे फंककर उन्होने अपने पुत्रसे पृष्ा--"वेरा 
तुम क्यों रे रहे हो ? किसने तुम्हारा अपकार किया है ?' उनके 


केन वा तेऽपकृतमितयुक्तः स न्यवेदयत्‌ ।॥ ४० । इस प्रकार पूनेपर बालकने सा हार कह दिया ॥ ४०॥ 
क ययया 

१. प्रा पा०-तस्य ब्रह््थरे से। २. प्राः पा-मागतः। ३. प्रा पा गृहपालो । ४. प्रा पा०--भधट््तुः। ५. प्रा 
पा-सेतुमद्या० । ६. प्रा पा अते । ७, प्रा पाः-पितृदरूहम्‌। ८. प्राः पा---प्रक््य । ९. प्राः पास ववाद्गिरमो । १०. प्रा 


पा०-याम। 
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निरम्य रदाप्तमतदर्ईह नरे ामीकने राजाके शापकी वात सुनकर अपने पुत्रक 
स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । अभिनन्दन नहीं किया । उनकी दृष्टिमे परीस्षित्‌ डापके योग्य 
अह्यो बतांहो महदज्ञ ते कृत- नहीं थे । उन्हनि कहा- ओह, मूर्ख वाक । तूने वड़ा पापु 
मल्पीयसि द्रोह उसदमो धृतः ॥ ४१९ किया ! खेद है कि उनकी थोड़ी-सी गकतीके खि्यि तून 
वै नृभिर्नरदेवं ~ £ उनको इतना बडा दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ तेरी बुद्धि अभी कच्ची 
तु नृभिरनरदे १ हे । तुञ्चे भगवत्खरूप राजाको साधारण मनुप्यकि समान नही 
समञ्ञना चाहिये; वर्योकि राजक्रे दुस्सह तेजसे सुरक्षित ओर ` 

यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता निर्भय रहकर ही भ्रजा अपना कल्याण सम्पादन करती 

विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ॥ ४२ 

अलक्ष्यमाणे नरदेवनाभ्नि 




























है ॥ ४२ ॥ जिस समय राजाका रूप धारण करके भगवान्‌ 
पृथ्वीपर नहीं दिखायी देगे, उस समय चोर बढ़ जार्यगे ओर 


रथाङ्पाणावयमङ् लोकः । अरक्षित भेडोकि समान एक क्षणमें ही लोगोका नारा हो 
तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य- जायगा ॥ ४३ ॥ राजके नष्ट हो जानेपर धन आदि चुगनेवाले 
चोर जो पाप करेगे, उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न होनेपर 


त्यरक््यमाणोऽविवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४३ 
तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं 
यन्नष्टनाथस्य च्वसोर्विटुम्पकात्‌ । 
परस्परं घ्न्ति शापन्ति वृञ्जते 
पुन लियोऽर्थान्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥ ४ 
तदाऽऽर्यधर्मश्च" विलीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचारयुतख्रयीमयः । 
ततोऽर्थकामाभिनिवेहितात्मनां 
जूना कपीनामिव वर्णसंकरः ॥ ४५. 
धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड्‌ बृहच्छ्रवाः । 
साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट्‌। 
्त्तट्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति ॥ ४६ 
अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्रबुद्धिना । 
पापं कृतं तदभगवान्‌ सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति ॥ ७ 
तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्राः क्षिप्ता हता अपि । 
नास्य तत्‌ प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥ ४८ 
इति पुत्रकृताधेन सोऽनुतप्तो महामुनिः । 
स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्‌ ॥ ४९ 
भ्रायराः साधवो लोके परद्॑द्धेषु योजिताः । है, तव भी वे प्रायः हर्पित या व्यथित नहीं होते; 
न व्यथन्ति न हष्यन्ति यत आत्पाऽगुणाश्रयः ॥ ५० । आत्माका स्वरूप तो गुोसे सर्वथा परे हे ॥ ५० ॥ 
=== + ~ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं प्रथमस्कन्धे“ 
विप्रज्ापोपलम्भने नामाष्टादोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
= 9 ------ ~ ------- 


१.आ० पा-वुदधिः। २. रा" पा०--हि विरुद्धलक्षणात्‌। ३. प्रा पा--न्स्य नाथस्य । ४, प्रा पा०--तदाशु धर्मः सुविलीः। 
५. प्रा पा०- "पारमहंस्यां संहिताया पारिक्षितोपाख्याने' इतना अधिक है, “ विप्र' शब्दके स्थानपर व्रह्म" दाब्द्‌ है । 


भी वह हमपर भी लागू होगा । क्योकि राजाके न रहनेप 
लुटेरे बद्‌ जाते है ओर वे आपसमें मार-पीट, गाली-गलज 
करते है, साथ ही पञ, खी ओर धन-सम्पत्ति भी लूट ठेते 
हे ॥ ४४॥ उस समय मनुष्योका वर्णाश्रमाचारयुक्त वेदिक 
आर्यधर्म लुप हो जाता है, अर्थ-रोभ ओर काम-वासनाके 
विवश होकर लोग कुत्तो ओर वंदरेके समान वर्णसङ्कर हो 
जाते है ॥४५॥ सम्राट्‌ परीक्षित्‌ तो बड़े ही यशस्वी ओर 
धर्मधुरन्धर हे । उन्हनि बहुत-से अशमे यज्ञ किये हँ ओरवे 
भगवान्‌के परम प्यारे भक्त है; वे ही राजर्षि भूख-प्याससे 
व्याकुल होकर हमारे आश्रमपर आये थे, वे शापके योग्य 
कदापि नहीं है ॥ ४६ ॥ इस नासमञ् बाककने हमारे निष्पाप 
सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान्‌ कृपा 
करके इसे क्षमा करं ॥ ४७ ॥ भगवानके भक्तो भी बदला 
लेनेकी शक्ति होती है, परतु वे दूसरोके द्वारा किये हुए 
अपमान, धोखेवाजी, गाली -गलौज, आक्षेप ओर मार-पीट्‌- 
का कोई बदलत नहीं लेते ॥ ४८ ॥ महामुनि शामीकको 

अपराधपर वड़ा पश्चात्ताप हआ । राजा परीक्षिते जो उनका 
अपमान किया था, उसपर तो उन्मि ध्यान ही नरह 
दिया ॥४९॥ महात्माओंका स्वभाव ही एेसा होता है किं 
जगत जब दूसरे रग उन्हं सुख-दुःखादि द्रम डाल देते 
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भ्रथम च्न्ध 
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अथेकोनविंशोऽध्यायः 


परीक्षित्का अनरानत्रत ओर शुकदेवजीका आगमन 


सूत उवाच 


व तत्कर्म गर्ही 

१ सुदुर्मनाः । 

अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं 
निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥ ९ 


रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद्‌ 
दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ । 
तदस्तु कामं त्वघनिष्कृतायः मे 
यथा न कुर्यां पुनरेवमद्धा ॥२ 
अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं ३ 
प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। 
दहत्वभद्रस्य _ पुनर्न _ मेऽभूत्‌ 
पापीयसी धी्विजदेवगोभ्यः ॥ ३ 


स चिन्तयन्निव्थमथाभूृणोद्‌ "यथा 
- मुनेः सुतोक्तो निर्तिस्तक्षकाख्यः । 
स साधु मेने नचिरेण तक्षका-६ 
नलं भरसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ४ 


अथो विहायेमममुं च लोकं 

विमर्हितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कृष्णाङ्प्रिसेवामधिमन्यमान 

उपाविरात्‌ भायममर्त्यनद्याम्‌ ॥ ५ 


या वै लसच्छ्रीतुलसीविमिश्र- 


कृष्णाङ्घिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेडान 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ & 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः 
प्रायोपवेडां प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 


मुकुन्दाङ्धिमनन्यभावो 
मुनित्रतो 





सूतजी कहते हं राजधानी परचनेपर रजा 
परीक्षित्को अपने उस निन्दनीय कर्मके स्थि बड़ा 
पशात्ताप हुआ । वे अत्यन्त उदास हो गये ओर सोचने 
ख्गे-- “मने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये हए 
ब्राह्मणके साथ अनार्य पुरुषकि समान वड़ा नीच व्यवहार 
किया । यह बड खेदकी बात है ॥ १॥ अवक्य ही उन 
महात्माके अपमानके फलस्वरूप रीघ्र-स-शीघ मुञ्पर 
कोई घोर विपत्ति आवेगी । मँ भो एसा ही चाहता दह 
क्योकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जायगा ओर फिर 
कभी म एेसा काम करनेका दुःसाहस नहीं करूगा ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणोकी क्रोधाग्रि आज ही मेरे राज्य, सेना ओर भरे-पुरे 
खजानेको जलाकर खाक कर दे--जिससे फिर कभी मुञ्च 
दुष्टकी ब्राह्मण, देवता ओर गौअकि प्रति एेसी पापबुद्धि न 
हो ॥३॥ वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें 
मालूम हुआ-ऋषिकुमारके दापसे तक्षक मुञ्चे डसेगा । 
उन्हे वह धधकती हुईं आगके समान तक्षकका डसना 
बहुत भला माटूम हुआ । उन्हनि सोचा कि वहुत दिनेोसे म॑ 
संसारमें आसक्त हो रहा था, अव मुञ्च शीघ्र वैराग्य होनेका 
कारण प्राप्त हो गया ॥ ४ ॥ वे इस लोक ओर परत्मरोकके 
भोगोको तो पहलेसे ही तुच्छ ओर त्याज्य समड्ते थे । 
अव उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमल््रेकी सेवाको ही सर्वोपरि मानकर आमरण 
अनङान-त्रत छेकर वे गङ्गातरपर वैठ गये॥ ५॥ 
गङ्गाजीका जल भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमस्ंका वह 
पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुकसीकी गन्धसे 
मिश्रित हे । यही कारण है कि वे लोकपालके सहित 
ऊपर-नीचेके समस्त लोकोंको पवित्र करती है । कौन एेसा 
मरणासन्न पुरुष होगा, जो उनका सेवन न करेगा ? ॥ ६॥ 


इस प्रकार गद्गाजीके तटपर आमरण अनदानका 
निश्चय करके उन्हनि समस्त आसक्ति्योका परित्याग कर 
दिया ओर वे मुनियोंका त्रत स्वीकार करके अनन्यभावसे 


मुक्तसमस्तसद्धः ॥ ७ । श्रीकृष्णके चरणकमल्रंका ध्यान करने ठ्गे ॥७॥ 





१. प्रा पा---ह्यघ । २. प्रा पा०--पुनरेव सद्यः । ३. प्रा° पा०--बलमूर्ज० । ४. प्रा पाट- मेऽस्तु । ५५. प्रा 


पाः चिन्तयत्निषएटमथाः । ६. प्रा पा०--तक्षकाटल । 
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तत्रोपजगमुभुवनं पुनाना उस समय त्रिोकीको पवित्र कसेवाके बड़े-बड़े 
महानुभावा मुनयः सरदिष्याः । महानुभाव ऋषि-मुनि अपने रि्योकि साथ वहाँ पधार । 
भ्रायेण तीर्थाभिगमापदेहः संतजन प्रायः तीर्थयात्राके बहाने स्वयं उन तीर्थस्थानोको 
स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८ | ही पवित्र करते हे ॥ ८॥ उस समय वहांपर अत्रि, 
अन्निर्वसिष्ठस्च्यवनः डारद्रा- वसिष्ठ, च्यवन, ₹ारद्रान्‌, अरिष्टनेमि, भृगु, अद्धि, | 
नरिष्टनेमिर्भुगुरङ्किराश्च पराहार,. विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इन्द्रप्रमद, 
पराह्रो गाधिसुतोऽथ राम इध्मवाह, मेधातिथि, देवल, आर्षेण, भारद्वाज, 


उतथ्य इन्रभमदेध्मवाहो ॥ ९ गोतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, ओर्व, कवष, अगस्त्य, 
मेधातिथिदेवल आर्ििणो भगवान्‌ व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त ओर भी 
रातत वल वी पा रा कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षिं तथा अरुणादि राजर्षिवर्योका 


¦ कवचः कुम्भवोनि- शुभागमन हआ। इस श्रकार॒ विभिन्न गोत्रकि 
मः © मुख्य-मुख्य ऋषियोको एकत्र देखकर राजाने सबका 


दैषायनो व. यथायोग्य सत्कार किया ओर उनके चर्णोपर सिर 
अन्ये च देवर्षिब्रहयर्षिवर्यार रखकर वन्दना की ॥ ९--१९१॥ जब सब लेग 
राजर्षिवया अरुणादयश्च । आरामसे अपने-अपने आसनोंपर वैढ गये, तब 
नानार्षयप्रवरान्‌ समेता- महाराज परीक्षित्‌ने उन्हें फिरसे प्रणाम किया ओर उनके 
नभ्यच्यं राजा शिरसा ववन्दे ॥ ९१ | सामने ख़ होकर शुद्ध हदयसे अञ्जस बांधकर वे ज 

सुखोपविषटे्रथ तेषु भूयः कुछ करना चाहते थे, उसे सुनाने रूगे ॥ १२॥ 
कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्‌+ । राजा परीक्षिते कहा--अहो ! समस्त 
विज्ञापयामास विविक्तचेता राजाओमिं हम धन्य है । धन्यतम हैँ । वर्योकि अपने 
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥ १२ | इीक-स्भावके कारण हम आप महापुरुपोकि कृपापात् 
र बन गये है । राजवंशके लोग प्रायः निन्दित कर्म कसनेके 





कारण ब्राह्मणोकि चरण-धोवनसे दूर पड़ जाते है--यह 


वयं धन्यतमा नृपाणां 
अहो चृ कितने खेदकी वात है॥ १३॥ मै भी राजा ही हू 


महत्तमानुग्रहणीयज्ञीलाः । 
राज्ञा कुलं ब्राह्मणपाददोचाद्‌९ निरन्तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैँ भी पापरूप 
दूराद विसृष्टं बत गर्हाकर्म ॥ १३ | ही हो गया हं । इसीसे ख्यं भगवान्‌ ही ब्राह्मणके 
तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो शापके रूपमे मुञ्ञपर कृपा करनेके लिये पधारे हैँ । यह 


व्यासक्तचित्तस्य गृहेश्चभीक्ष्णम्‌ । शाप वैराग्य उत्पन्न करनेवाला है । वर्योकि इस प्रकारके 
निर्वेदमूलो द्िजरापरूपो शापसे संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया 
यत्र प्रसक्तो भयमाडु धत्ते ॥ १४ । करते है ॥ ९४॥ ब्राह्मणो ! अव मैने अपने चित्तको 





९. ग्रा पा०--इनद्रपमतिः सुवाहुः । २. प्रा° पा०-कवयः। ३. भ्रा° पा०-देवर्षिमहर्पि । ४. प्रा पा०--नानर्षिसंघान्‌ 
पुरतः। ५. प्रा" पा०-महत्‌। ६. प्रा° पा०--शौचादारद्विसष्ं । 
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तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा भगवान्‌के चरणे समर्पित कर दिया टै । आपले 
गङ्घा च देवी धृतचित्तमीरो । ओर मा गङ्गाजी शरणागत जानकर मुञ्जपर अनुग्रह कर, 
द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा ब्राह्मणकुमारके डापसे प्रित कोई दूसरा कपटसे 


दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥ १५ | तक्षकका रूप धरकर मुञ्चे डस ठे अथवा स्वयं तक्षक 
आकर डस ठे; इसकी मुञ्जं तनिक भी परवा नहीं है । 
आपलोग कृपा करके भगवान्‌की रसमय सीत ओंका 


पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते गायन कर ॥ १५॥ मेँ आप ब्राह्मणोकि चरणोमें प्रणाम 
रतिः ` प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु । करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुद कर्मवदा चाहे 
महत्सु यां यामुपयामि सृष्टि जिस योनिम जन्म लेना पड़, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः ॥ ९६ | चरणोपें मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओमि 
विदोष प्रीति हो ओर जगत्के समस्त प्राणियोके प्रति 
मेरी एक-सी मैत्री रहे। एेसा आप आहीर्वाद 


इति स्म व र दीजिये ॥ ९६॥ 
स नमूलषु कु 2 ९८ महाराज परीक्षित्‌ परम धीर थे । वे एसा दृढ़ निश्चय 
उदङ्मुखो दक्षिणकूल आ करके गङ्गाजीके दक्षिण तटपर पूर्वाग्र कुोके आसनपर 


सपुद्रपल्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥ १७ || उत्तरमुख लेकर यैट गये । राज-काजका भार तो उन्नि 
ही अपने पुत्र जनमेजयको संप दिया था ॥ १७॥ 


एवं चः तस्मिन्नरदेवदेवे पृथ्वीके एकच्छत्र य इस भकार आमरण 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्काः । द श्य कर ं चैठ गये, तब आके (२ 

4 आनन्दस प्रशसा दए वह 

प्रशास्य भूमो व्यकिरन्‌ प्रसूनै- वतालोग बड़ आनन्दसे उनकी प्रशंसा करते दए वह 


पृथ्वीपर पुष्पोकी वर्था करने कगे तथा उनके नगारे बार- वार 
मुदा मुहदुदुभयश्च नेदुः ॥ १८ वजने रगे ॥ १८ ॥ सभी उपस्थित महर्पियोनि परीक्षिते 
निश्चयकी प्रदोसा की ओर "साधु-साधु" कहकर उनका 


महर्षयो वै समुपागता ये अनुमोदन किया । ऋषिलोग तो स्वभावसे ही स्मरेगोपर 
प्रशास्य साध्वित्यनुमोदमानाः । अनुग्रहकी वर्प करते रहते हँ; यही नहीं, उनकी सारी शक्ति 
उचुः प्रजानुग्रहज्ीलसारा लोकपर कृपा करनेके लिये ही होती है । उन त्प्रगनि 


यटुत्तमइलोकगुणाभिरूपम्‌ः ॥ ९९ | भगवान्‌ श्रकृष्णके गृणोसि प्रभावित परीक्षते भ्रति उनके 
अनुरूप वचन कटे ॥ १९॥ *रजर्षिशिरोमणे ! भगवान्‌ 
्रीकृष्णके सेवक ओर अनुयायो आप पाण्डुवंशियोके लिये 


नवा इदं राजर्षिवर्य चित्र यह कोई आश्वर्यकी बात नहीं है; क्योकि आपलटोगनि 
भवत्सु“ कृष्णं समनुत्रतेषु । भगवानकी सन्निधि प्राप्त करनेकी आकाङ्क्षसे उस 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं राजसिंहासनका एक क्षणे ही परित्याग कर दिया, जिसकी 


सद्यो जहूर्भगवत्यार्धकामाः ॥ २० । सेवा बड़े-बड़े राजा अपने मुकुटोसे करते थे॥ २०॥ 








९. प्राः पा०--रतिप्रसङ्गश्च । २. प्राः पा--तु। ३. प्राः पा--महर्षयस्ते । ४ प्रा पा--गुणानुरूपम्‌। ५. आ“ 
पाः--भवेद्‌ धुत कृष्णमनुतरतेषु । 
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श्रीपद्धागवत 


[ अ० १९ 





स्वे वयं तावदिहास्महेऽद्य 
कलेवरं यावदसौ विहाय । 
लोकं परं विरजस्क विदोकं 
यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥ २९१ 
आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्‌ 
समं मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ । 
आभाषतेनानभिनन्द्य२े युक्ताञ्‌" 
जुभूषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥ २२ 


समागताः सर्वत एव सर्वे 

वेदा यथा मूर्तिधराल्िपृषठे ^ । 
नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ 

ऋते परानुग्रहमात्पशीलम्‌ 1 २३ 


ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे 

विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 
सर्वात्मना प्रियमाणैश्च कृत्यं 

रुद्ध च तत्रामृडहाताभियुक्ताः ॥ २४ 


तत्राभवद्धगवान्‌ व्यासपुत्रो 
यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 
अलक्ष्यलिङ्खो निजलाभतुष्टो 
वृतश्च बालैरवधूतवेषः 


त॒ द्रयष्टवर्ष सुकुमारपाद- 
करोरुबाहवसकपोलगात्रम्‌ । 
चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण? 
सुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥ २६ 
निगूढजक्नँ पृथुतङ्गवक्षस- 
मावर्तनाभिं वलिवल्गूद्रं च । 
दिगम्बरं वक्त्रविकीणकेीं 
प्रलम्बबाहं 


॥ २५ 


हम सब तबतक यहीं रहेंगे, जबतक ये भगवानके परम 
भक्त परीक्षित्‌ अपने नश्वर इारीरको छोड़कर मायादोष एवं 
जोकसे रहित भगवद्धाममें नहीं चरे जाते' ॥ २१॥ 

ऋषियोके ये वचन बड़ ही मधुर, गम्भीर, सत्य ओर 
समतासे युक्त थे । उन्हे सुनकर राजा परीक्षिते उन 
योगयुक्त मुनियोका अभिनन्दन किया ओर भगवानके 
मनोहर चरित्र सुननेकी इच्छासे ऋषियोसे प्रार्थना 
की ॥ २२ ॥ “महात्माओ ! आप सभी सब ओरसे यहाँ 
पधारे है । आप सत्यलोकमें रहनेवाङे मूर्तिमान्‌ वेदोकि 
समान है । आपकोगोंका दूसरोंपर अनुग्रह करेके 
अतिरिक्त, जो आपका सहज सभाव ही हे, इस सेक या 
परलोकमे ओर कोई स्वार्थ नहीं है ॥ २३ ॥ विप्रवरो । 
आपलोगोपर पूर्ण विश्वास करके मे अपने कर्तव्यके 
सम्बन्धमें यह पूषन योग्य प्रश्र करता हूं । आप सभी 
विद्धान्‌ परस्पर विचार करके बतलराइये कि सवके लियि 
सब अवस्थाओमें ओर विरोष करके थोड़े ही समयमं 
मरनेवाठे पुरुषोके छ्य अन्तःकरण ओर ₹इारीरसे 
करनेयोग्य विशुद्ध कर्मं कोन-सा हे* ॥ २४॥ 

उसी समय पृथ्वीपर सेच्छासे विचरण करते हूए, 
किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाठे व्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीडुकदेवजी महाराज वहां प्रकट हो गये । वे वर्ण अथवा 
आश्रमके बाह्य चिह्वोसे रहित एवं आत्मानुभूतिमें सन्तुष्ट 
थे । वचं ओर सियोनि उन्हें धेर रखा था । उनका वेष 
अवधूतका था ॥ २५॥ सोलह वर्षकी अवस्था थी। 
चरण, हाथ, जङ्घा, भुजारपँ, कंधे, कपो ओर अन्य सव 
अङ्ग अत्यन्त सुकुमार थे । नेत्र बड़े-बड़े ओर मनोहर थे। 
नासिका कुछ ऊँची थी । कान बरावर थे । सुन्दर भह थी, 
इनसे मुख वड़ा ही खोभायमान हो रहा था। गला ते 
मानो सुन्दर शङ्क ही था ॥ २६ ॥ हंसली ढकी हुई, छाती 
चौड़ी ओर उभरी हुई, नाभि भैवरके समान गहरी तथा उदर 
बड़ा ही सुन्दर, त्रिवलीसे युक्त था । टवी -टवी भुजां थी 
मुखपर ्ुघराठे बरार विख हए थे । इस दिगम्बर वेषे व 


स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥ २७ | श्रेष्ठ देवताके समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ २७॥ 





१. पा०--ऽथ । २. भ्रा पा०-तदुपिगणस्य वचः। ३. प्रा पा०-अभा०। ४. प्रा पा०--युक्तः । ५. भ्र 
पा०--त्रिपिष्टे ६. प्रा पा०-- चार्वरुणाक्षोन्नसतुल्यकणं सुभ्राननम्‌। 

* इस जगह राजान ब्राह्मणो दो प्रभ किये है; पहर प्रर यह है कि जीवको सदा-सर्वदा क्या करना चाहिये ओर दूसय 
यह कि जो थोड़ ही समयमे मरनेवाले है, उनका क्या कर्तव्य है ? ये ही दो प्रश्न उन्हेनि श्रीडशुकदेवजीसे भी किये तथा क्रमरीः 
इन्दी दोनों प्श्ोंका उत्तर द्वितीय स्कन्धसे टकर द्राददापर्यन्त श्रीडुकदेवजीने दिया है । 
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इयामं सदापीच्यवयोऽङ्गलक्षष्याः 
सख्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । 
परत्युलिथितास्ते मुनयः स्वासनेभ्य- 
स्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्‌ ॥ २८ 


स विष्णुरातोऽतिथय आगताय 

तस्मै सपर्या शिरसाऽऽजहार । 
ततो निवृत्ता ह्यबुधाः ्ियोऽर्भका 

महासने सोपविवेश पूजितः ॥ २९ 


स संवृतस्तत्र महान्‌ महीयसां 
बरह्र्षिराजरषिदिवर्षिसङ्खैः । 
व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दु- 


ग्रह्वतारानिकरैः परीतः ॥ ३० 


प्रहान्तमासीनमकुण्ठमेधसं 

मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य मूर्धावहितः कृताञ्जलि- 

नत्वा गिरा सूनृतयान्वपृच्छत्‌ ॥ ३१ 


परीक्षिदुवाच 


अहो अद्य वयं ब्रह्मन्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । 
कृपयातिथिरूपेण भवद्धिस्तीर्थकाः कृताः ॥ ३२ 


1 त वै गृहाः । 
कि : ॥ ३३ 


सानिध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नयन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ ३४ 
अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 
पैतृध्रसेयप्रीत्यर्थं त द्रोत्रस्यात्तबान्धवः ॥ ३५ 


अन्यथा तेऽव्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां ग्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः“ ॥ ३६ 


भ्रथम स्कन्ध 


१२७ 





इयाम रग था । चित्तको चुरानेवाटी भरी जवानी थी । वे 
इारीरकी छटा ओर मधुर मुसकानसे खियोको सदा ही 
मनोहर जान पडते थे । यद्यपि उन्होनि अपने तेजको छिपा 
रखा था, फिर भी उनके लक्षण जाननेवाठे मुनियेनि उन्हं 
पहचान छिया ओर वे सब-के-सव अपने-अपने आसन 
छोड़कर उनके सम्मानके ल्यि उठ खड़ हए ॥ २८ ॥ 

राजा परीक्षिते अतिथिरूपसे पधारे हुए 
श्रीडुकदेवजीको सिर ज्ुकाकर प्रणाम किया ओर उनकी 
पूजा की । उनके स्वरूपको न जाननेवालठे वच्चे ओर स्यां 
उनकी यह महिमा देखकर वहांसे खट गये; सवके द्वारा 
सम्मानित होकर श्रीडुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
हुए ॥ २९ ॥ ग्रह, नक्षत्र ओर तारोसे धिरे हृए चन््रमाके 
समान ब्रहि, देवर्षिं ओर राजर्षियोकि समृहसे आवृत 
श्रीरुकदेवजी अत्यन्त डोभायमान हुए । वास्तवमे वे 
महात्माओके भी आदरणीय थे ॥ ३० ॥ जब प्रखरवुदि 
श्रीह्ुकदेवजी शान्तभावसे वैठ गये, तव भगवानके परम 
भक्त परीक्षितने उनके समीप आकर ओर चर्णोपर सिर 
रखकर प्रणाम किया । फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया । उसके पश्चात्‌ बड़ी मधुर वाणीसे उनसे 
यह पूछा ॥ ३१॥ 

परीक्षितने कहा-- ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ ! आज 
हम बड्भागी हए; क्योकि अपराधी क्षत्रिय होनेपर भी हे 
संत-समागमका अधिकारी समज्ञा गया। आज 
कृपापूर्वक अतिधिरूपसे पधारकर आपने हमें तीर्थके 
तुल्य पवित्र बना दिया ॥ ३२ ॥ आप-जैसे महात्मा भक 
स्मरणमात्रसे ही गृहस्थोके घर तत्का पवित्र दो जाते दै; 
फिर दर्रान, स्पा, पादप्रक्षालन ओर आसन दानादिका 
सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है॥ ३३॥ 
| । जैसे भगवान्‌ विष्णुके सामने दैत्यलोग नही 
ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधिसे बड़े-बड़े पाप भी तुरंत 
नष्ट हो जाते ह ॥ ३४ ॥ अवद्य ही पाण्डवोके सुद्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुञ्जपर अत्यन्त प्रसन्न है; उन्हनि अपने 
फुफेरे भाइयोंकी परसन्नताके लिये उन्हीकि कुलमें उत्सन्न हुए 
मेरे साथ भी अपनेपनका व्यवहार किया ह ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त 
वनवासी अव्यक्तगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधारकर इस 
मृत्युके समय हम-जैसे प्राकृत मनुष्योको क्यों दर्हान 
देते ॥ ३६॥ आप योगियोके परम गुर रै, इसल्विये 





१. भ्रा° पा०-पीनवयो । २. प्रा पा०--स्मयेन । ३. प्राः पा-रातो मुनये। ४. प्रा पा-पुसः। ५. प्राः 


पाट वरीयसः। 


((-0. 1८111451 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 





१२८ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० १९ 





अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्‌ । 
पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७ 


यच्छेतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो । 
स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥ ३८ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्रचित्‌ ॥ ३९ 


सुत उवाच 


एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा इलश्ष्णया गिरा । 


मै आपसे परम सिद्धिके स्वरूप ओर साधनके सम्बन्धमे 
प्रश्र कर रहा हूँ । जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या 
करना चाहिये ? ॥ ३७॥ भगवन्‌ 1 साथ ही यह भी 
बतलाइये कि मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये । वे 
किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण ओर 
किसका भजन कर तथा किसका त्याग करें ? ॥ ३८॥ 
भगवत्स्वरूप मुनिवर ! आपका दर्शन अत्यन्त दुर्कभ है; 
क्योकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, गृहस्थोके घरपर 
उतनी दूर भी तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९॥ 

सूतजी कहते है--जब राजाने बड़ी ही मधुर 
वाणीमें इस प्रकार सम्भाषण एवं प्रश्र किये, तब समस्त 
ध्मेकि मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीडुकदेवजी उनका 


प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्‌ बादरायणिः ॥ ४० | उत्तर देने कगे ॥ ४० ॥ 


=-= ४.५ ====------~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादङासाहस्नयो पारमहंस्यां संहितायां 
प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


== ऋ "= 


इति प्रथमः स्कन्धः समाप्रः। 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


-------- ४.५ खड 
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ॐ तत्सत्‌ 
श्रीगणेडाय नमः 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
+= 
द्वितीयः स्कन्धः 
=+ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


ध्यान-विधि ओर भगवानके विरादस्वरूपका वर्णन 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीरक उवाच 


वरीयानेष ते प्रश्रः कृतो लोकहितंर नृप । 
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ॥ ९ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशाः । 
अपरयतामात्पतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥ २ 


निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः । 
दिवा चार्थेहया राजन्‌ कुटुम्बभरणेन वा ॥ ३ 


१५.६.१॥ 
तेषां प्रमत्तो निधनं परयन्नपि न पयति ॥ ४ 


तस्माद्भारत सर्वत्रा भगवानीश्वरो हरिः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्‌* ॥ ५ 


एतावान्‌ साख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । 
जन्प्रलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ ६ 


भ्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । 
नैगुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥ ७ 





ति श्रीशुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌! तुम्हारा 
लोकहितके लिये किया हुआ यह प्रभ्र बहुत ही उत्तम है। 
मनुष्योकि लिये जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन 
करनेकी हं, उन सबमें यह श्रेष्ठ है । आलमज्ञानी महापुरुष एसे 
परभका वड़ा आदर कतते हँ ॥ १॥ राजेनद्र ! जो गृहस्थ घरके 
काम-धर्धोमिं उल्े हए हँ, अपने खरूपको नहीं जानते, उनके 
लिय हजारों वाते कहने-सुनने एवे सोचने, करनेकी रहती 
हे ॥ २ ॥ उनकी सारी उप्र य ही बीत जाती है । उनकी रात 
नीद या स्री-प्रसङ्गसे कटती है ओर दिनि धनकी हाय-हाय या 
कुटुम्बियोकि भरण-पोषणमे समाप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ संसारे 
जिन्हं अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे इारीर, 
पुत्र, स्री आदि कुछ नहीं है, असत्‌ है; परन्तु जीव उनके मोहमे 
एसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास 
हते, देखकर. भी चेतता नहीं ॥४॥ इसलिये परीक्षित्‌ ! जो 
अभय पदको प्राप्न करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही लीसरओंका श्रवण, कीर्तन 
ओर स्मरण करना चाहिये ॥ ५॥ मनुष्य-जन्मका यही--इतना 
ही मभ हे कि चाहे जैसे हो-- ज्ञानसे, भक्तिसे अथवा अपने 
धर्मकी निष्ठासे जीवनको एसा वना लिया जाय कि मृत्युके समय 
भगवान्‌की स्मृति अवदय बनी रहे ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! जो निर्गुण 
स्वरूपे स्थित हँ एवं विधि-निपेधकी मर्यादाको ध 
चुके ह, वे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी प्रायः भगवानके 
अनन्त कल्याणमय गुणगणेके वर्णनरमे रमे रहते है ॥ ७॥ 


~ ॥ ~ न्नै = 9 ॥ 3 लोकहितो 
१. प्राचीन प्रतिमे "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय! इतना अदा नहीं है । २. प्रा पा०- 1 ३. प्रा पा-सौख्ये्च" । 


४, प्रा पा०--व्यः खेच्छया विभुः । 
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१३० 





श्रीमद्भागवत 


[ अ०१ 








इदे भागवते नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ 1 
अधीतवान्‌ द्वापरादौ पितुेपायनादहम्‌ ॥ ८ 


परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमदलोकलीलया । 
गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ ९ 
तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्‌ । 
यस्य श्रदधतामारु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती ॥ १० 
एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्‌ । 
योगिनां नृपः निर्णति हरे्नामानुकीर्तनम्‌ ॥ १९ 
किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्र्हायनैरिह । 
वरं मुहर्तं॑विदितं धटेतर श्रेयसे यतः ॥ ९२ 
खटवाङ्खो नाम राजर्षिज्ञत्वियत्तामिहायुषः । 
मुहर्तातसर्वमुत्सूज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥ ९३ 
तवाप्येतर्हि कोरव्य सप्ताहं जीवितावधिः । 
उपकल्पय तत्सर्व तावद्यत्साप्यरायिकम्‌ ॥ ९४ 
अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । 
छिन्द्यादसङ्गशस्ेण स्पृहा देहेऽनु" ये च तम्‌ ॥ १५ 
गृहात्‌ भ्रत्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजल्काप्रुतः * । 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥ ९६ 


अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृदब्रह्मक्षरं परम्‌ । 
मनो यच्छेजितश्चासो ब्रह्मबीजमविस्मरन्‌ः ॥ ९७ 


नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 
मनः कर्मभिराक्षिप्े शुभार्थे धारयेद्धिया ॥ १८ 


तत्रैकावयवं ध्यायेदब्युच्छिन्नेन चेतसा । 
मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । 


दरापरके अन्तम इस भगवद्रूप अथवा वेदतुल्य श्रीमद्भागवत 
महापुराणका अपने पिता श्रीकृष्णदवैपायनसे मैने अध्ययन 
किया था॥ ८ ॥ राजर्षे ! मेरी निर्गुणस्वरूप परमात्मामे पूर्णं निष्ठ 
है। फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर लील ओनि वलात्‌ भैर 
हदयको अपनी ओर आकर्षित कर छिया । यही कारण हे कि मेनि 
इस पुराणका अध्ययन किया ॥ ९ ॥ तुम भगवानके परमभक्त हे, 
इसल्ि तुमं मेँ इसे सुनाऊंगा । १ श्रद्धा रखते है 
उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान्‌ चरणोमे अनन्य प्रेमके 
साथ ~~ घ्र लग जाती है ॥ १०॥ जो लोग लोक या 
परलोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हे, या इसके विपरीत 
संसारम दुःखका अनुभव करकं जो उससे विरक्त हो गये हँ ओ 
निर्भय मोक्षपदको प्राप कना चाहते हँ, उन साधककि लिये तथा 
योगसम्पन्न सिद्ध ज्ञानियेकि लिये भी समस्त शास्रीका यही निर्णय 
है कि वे भगवानके नामोंका प्रमसे सङ्कर्तन करं ॥ ११॥ अपने 
कल्याण-साधनकी ओरसे असावधान रहनेवाछे पुरुषकी वरप 
लम्बी आयु भी अनजानमें ही व्यर्थ बीत जाती है । उससे व्य 
लभ ! सावधानीसे ज्ञानपूर्वक वितायी हुई घड़ी, दो घड़ी भी श्र 
है; व्ोकि उसके द्वारा अपने कल्याणकी चेष्टा तो की जा सकती 
हे ॥ १२॥ राजर्षि खटवाङ्गं अपनी आयुकी समािका समय 
जानकर दो घडीमें ही सब कुछ त्यागकर भगवानके अभयपदकी 
प्राप्त हो गये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! अभी तो तुम्हरे जीवनकौ अवधि 
सात दिनकी है । इस वीचमें हौ तुम अपने परम कल्याणके ति 
जो कु करना चाहिये, सब कर ल ॥ १४॥ 


मृत्युका समय आनेपर मनुष्य घबराये नहीं । उसे चाहिये कि 
वह वैराग्यके शाख्रसे शरीर ओर उससे सम्बन्ध रखनेवालकि प्रि 
ममताको काट डाले ॥ १५॥ धैर्यके साथ घरसे निकलकर पकर 
तीर्थके जले ञान करे ओर पवित्र तथा एकान्त स्थानमे 
विधिपूर्वक आसन लगाकर वैठ जाय ॥ १६॥ तत्पश्चात्‌ परम 
पवित्र अ उ म्‌' इन तीन मात्राओंसे युक्त प्रणवका मन-ही-मन 
जप करे। प्राणवायुको वदाम करके मनका दमन करे ओर एक 
क्षणके लिये भी प्रणवको न भूठे ॥ १७॥ बुद्धिकी 
मनके दवाय इनर्योको उनके विषयोसे हटा ठे ओर कर्मकी 
वारनाओंसे चञ्चल हए मनको विचारक द्वा रोककर भगवान 
मङ्गलमय रूपमे लगाये ॥ १८ ॥ स्थिर चित्तसे 
श्रीविग्रहर्मेसे किसी एक अङ्गका ध्यान करे । इस प्रकार एक-एक 
अङ्गका ध्यान करते-करते विषय-वासनासे रहित मनको पूर्णरूप 
से भगवान्मे एेसा तल्लीन कर दे कि फिर ओर किसी विषयक 
चिन्तन ही न हो । वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है, जिते प्रप 


पद्‌ तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र भ्रसीदति ॥ १९ | करके मन॒ भगवत्मेमरूप आनन्दसे भर जाता हे ॥ १९॥ 


-----------------~~-~~-~-------~--~~-~-~~~-~~-~-~---~--~-~------ ~~~ ~~~ 


१. आ° पा--नृपते गीते । २. प्रा पा०--यतते। २. प्रा° पा०--ऽपि । ४. भ्रा पा-देहानुयायिनीम्‌। ५. आ पा०--पिघुतः। 


६. परार पाऽ- ०। 
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अ० १९] 


रजस्तमोभ्यामाक्षिप्ं विमूढं मन आत्मनः । 
यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥ २० 


यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः । 
आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥ २९ 


राजोवाच 


यथा सन्धारयति ब्रह्मन्‌ धारणा यत्र सम्मता । 
यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥ २२ 


श्रीगयुक उवाच 


जितासनो जितश्वासो जितसङ्खो जितेनद्धियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया ॥ २३ 


विहोषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
यत्रेदं दृहयते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्‌ ॥ र 


आण्डकोश 'शारीरिऽस्मिन्‌ सप्रावरणसंयुते? । 
वैराजः पुरुषो योऽसो भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥ २५ 
पातालमेतस्य हि. पादमूलं 
पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो 
तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे ।॥ २६ 


द्रे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते 

रूरुद्रयं वितले चातलं च । 
महीतलं तजघ महीपते 

नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति ॥ २७ 


उरःस्थले ज्योतिरनीकमस्य 

ग्रीवा महर्वदनं वै जनोऽस्य । 
तपो ररार्टी* विदुरादिपुंसः 

सत्यं तु डीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः ॥ २८ 
इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः 

कर्णौ दिः श्रोत्रममुष्य शाब्दः । 


द्वितीय स्कन्ध 


ग. 
यदि भगवान्‌का ध्यान करते समय मन रजोगुणसे विक्षिप् 
या तमोगुणसे मृद हो जाय तो घवराय नदीं । धर्यके माथ 
योगधारणाके द्वारा उसे वशमं करना चाहिय; क्याकि 
धारणा उक्त दोनों गुणोके दाका मिटा दती ट ॥ २० ॥ 
धारणा स्थिर हो जानेपर ध्यानमं जव यागी अपन परम 
मद्कलकमय आश्रय (भगवान्‌) को देखता दे, तत्र उस तुरत 
ही भक्तियोगकी प्राप्ति हो जाती हे ॥ २९॥ 

परीक्षितले पृछा-- ब्रह्मन्‌ ! धारणा किस साधनसे 
किस वस्तुमें किस प्रकार की जाती है आर उसका च्या 
स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्यके मनका मल 
मिटा देती हे 2 ॥ २२ ॥ 

श्रीडुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! आसन, 
श्वास, आसक्ति ओर इन्द्रियोपर विजय प्राप्न करक्र फिर 
वुद्धिके द्वारा मनकोः भगवान्‌के स्थृत रूपमं लगाना 
चाहिये ॥ २३ ॥ यह कार्यरूप सम्पूर्ण विश्च जा कद्ध कभी 
था, हे या होगा--सव-का-सचर जिसमं दीस पडता ठ 
वही भगवान्‌का स्थृल-से-स्थुल ओर विगाट्‌ इारीर 
है ॥ २४ ॥ जल, अग्रि, वायु, आकरा, अष्टद्कार, 
महत्व ओर प्रकृति--इन सात आवरणोंमे धिरे दु इस 
ब्रह्माण्ड-रारीरमे जो विरार्‌ पुरुष भगवान्‌ द, वे ही 
धारणाके आश्रय ह, उन्टीकी धारणा करी जाती दे ॥ २५॥ 
तत्त्वज्ञ पुरुप उनका इस प्रकार वर्णन करत दै--पाताल्य 
विराट्‌ पुरुपके त्य्व है, उनकी एडियां आर पञ रसातल 
है, दोनों गुल्फ-- एडीके ऊपरकी गांठ महातल ठै, उनकर 
पैरके पिंड तत्यतल हे, ॥ २६ ॥ विश्च मूर्तिभगवान्‌कर दानों 
घुटने सुतल है, जां वितल ओर अतल है. घट्‌ भूतल दै, 
ओर परीक्षित्‌ ! उनके नाभिरूप सगेव्रको ही आकारा 
कटते टे ॥ २७ ॥ आदिपुरुष परमात्माकी छातीका 
स्वर्गलोक, गटको मदर्त्मोक, मुखका जनत्यरकं आर 
ठत््रटको तपोल्येक कहते ट । उन सहस्र सिरा 
भगवान्‌का मस्तकसमृह ही सत्यल्योकर र ॥ २८ ॥ इन्द्रादि 
देवता उनकी भुजां टै। दिर कान आर शाब्द 
श्रवरणेन्द्िय ई । दोनों अश्चिनीकुमार उनकी नासिकाकर 





१. प्रा- पा---अण्डकोदा । २. प्रा- पा-सयुतः। ३. प्राः पाः--नजवन। ८. पा पा--व्यन्द्रर्‌ । 
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१३२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 





नासत्यदस्रौ परमस्य नासे 

प्राणोऽस्यः गन्धो मुखमभिरिद्धः ॥ २९ 
द्योरक्षिणी चक्षरभूत्यतङ्कः 

पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च 
तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्य- 

मापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ॥ ३० 
छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति 

दष्टा यमः स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्मादकरी च माया 

दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ॥ ३१ 
व्रीडोत्तरोष्टोऽथर एव लोभो 

धर्मः स्तनोऽधर्मपथोऽस्य^ पृष्ठम्‌ । 
कस्तस्य मेदं वृषणौ च मित्रौ 

कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घाः ॥ ३२ 
नद्योऽस्य नाञ्योऽथ तनूरुहाणि 

महीरुहा विश्चतनोनपिन्र । 
अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा 

गतिर्वयः कर्मं गुणप्रवाहः ॥ ३३ 
ईरस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ 

वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूप्रः। 
अव्यक्तमाहूहदयं मनश्च 

स चन्द्रमाः सर्वविकारको्ञः ॥ ३४ 
विज्ञानराक्तिं महिमामनन्ति 

स्वत्िनोऽन्तःकरणं गिरत्रिम्‌। 
अश्वाश्चतर्यष्टगजा नखानि 

सर्वे मृगाः पदावः श्रोणिदेहो ॥ ३५ 
वयांसि तदव्याकरणं विचित्र 

मनुर्मनीषा मनुजो निवासः । 
गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः 


छिद्र है; गन्ध घ्राणेद्धिय हे ओर धधकती हुई आग 
उनका मुख हं ॥ २९॥ भगवान्‌ विष्णुके नेत्र अन्तरिक्ष 
है, उनमें देखनेकी दाक्ति सूर्य हे, दोनों पलक रात ओर 
दिन हें, उनका भ्रूविास ब्रह्मलोक है । तालु जल है 
ओर जिह्वा रस ॥ २३०॥ वेदोको भगवान्‌का ब्रह्मर्र 
कहते हे ओर यमको दाद । सव प्रकारके सरह दांत है 
ओर उनकी जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी मुसकान 
कहते हं । यह अनन्त सृष्टि उसी मायाका कटाक्ष- 
विक्षेप हे ॥ ३१॥ लज्जा ऊपरका होट ओर लोभ 
नीचेका हाठ हे। धर्म स्तन ओर अधर्म पीठ है। 
प्रजापति उनके मूत्रेन्द्रिय है, मित्रावरुण अण्डकोडा है 
समुद्र कोख है ओर वडे-वड़े पर्वत उनकी हडियां 
हें ॥ ३२ ॥ राजन्‌ ! विश्वमूर्ति विराट्‌ पुरुषकी नादयां 
नदियां हं । वृक्ष रोम हं । परम प्रबल वायु श्वास हे। 
काठ उनकी चार्‌ हे ओर गुणोका चक्कर चलाते रहना 
ही उनका कर्म हे ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! वादलोको उनके 
केडा मानते हे । सन्ध्या उन अनन्तका वसन है। 
महात्माओनि अव्यक्त (मूलप्रकृति) को ही उनका हृदय 
वतलया है ओर सब विकारोंका खजाना उनका मन 
चन्द्रमा कहा गया हे ॥ ३८ ॥ महत्ततत्वको सर्वात्मा 
भगवानका चित्त कहते हँ ओर रुद्र उनके अहङ्कार कहे 
गये हं । घोड़, खच्चर, ऊंट ओर हाथी उनके नख है । 
वनमं रहनेवाले सारे मृग ओर पदु उनके करिग्रिदरामे 
स्थित हें ॥ ३५॥ तरह-तरहके पक्षी उनके अदभुत 
रचना-कौडाल ह । स्वायम्भुव मनु उनकी बुद्धि है ओर 
मनुकी सन्तान मनुष्य उनके निवासस्थान है । गन्धर्व, 
विद्याधर, चारण ओर अप्सरा उनके षड्ज आदि 


स्वरस्मृतीरसुरानीकवीर्यः‡ ॥ ३६ | स्वरोकी स्मृति है। दैत्य उनके वीर्यं॑है॥ २६॥ 

व्व 

९. आर पा नासा। २. प्राः पा--घ्राणे च । ३. प्राः पाः--स्वेदकलर द्विजाल्यः। ४. प्राः पा---हि। ५.. प्रा पा०--धर्मपथः 
स्वपृष्ठः ¦ ६. प्राः पा मित्रः । 3. प्राः पा-- स्वरः स्मृतिर्वै भामुरानीकवीर्यः । 
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अर पिष 





ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा व्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैदय जह्वा ओर शूद्र उन 
विडुरूरङ्घ्रिभ्रितकृष्णवर्णः । विराट्‌ पुरुषकर चरण टँ । विविध देवताअकिं नामस जो 
नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो बड-वड़ द्रव्यमय यज्ञ किये जाते है, वे उनके कर्म 


द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः ॥ ३७ | ह ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! विराट्भगवान्‌के म्थृलटारीरका 
यही स्वरूप हे, सो मनि तुमं सुना दिया । इसीमं मुमुक्षु 


इयानसावीश्चरविग्रहस्य पुरुष बुद्धिक द्रारा मनक स्थिर करते ह; क्यांकि इससे 
यः सन्निवेशः कथितो पया ते । भिन्न ओर कोई वस्तु नहीं है॥ ३८॥ जसे स्वप्र 
सन्धार्यतिऽस्मिन्‌ वपुषि स्थविष्ठ दखनेवाल् खप्रावस्थामे अपने-आपको ही विविध 


मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ ३८ | पदाथकि रूपम देखता रै, वैसे ही त्की 
वुद्धि-वृत्तियोके द्वारा सव कुछ अनुभव क्रनवाला 


स सर्वधीवृत्यनुभूतसवं | सर्वान्तर्यामी परमात्मा भी एक ही है । उन सत्यस्वरूप 
आत्मा यथा स्म्रजनेक्षितेकः । आनन्दनिधि भगवान्‌का ही भजन करना चाटिय, अन्य 
तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत किसी भी वस्तुमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये । क्योकि 


नान्यत्र सजेद्‌ यत आत्मपातः ॥ ३९ । यह आसक्ति जीवक अधःपतनका हेतु दै ॥ ३९ ॥ 


----- -- न क 
==----------~ 


इति श्रीमद्धागवत महापुराणे पारमहेस्यो संहिताया द्वितीयस्कन्धे 
महापुरुषसंस्थानुवण्निः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयोऽध्याय 
भगवानके स्थूल ओर सूक्ष्म रूपोकी धारणा तथा क्रममुक्ति आर सद्योमुक्तिका वर्णन 





श्रीञयुक उवाच श्रीुकदेवजी कहते हं--ग्टके प्रारम्भमे ब्रह्माजीने इमी 
४ धारणाके द्रा प्रसन्न हए भगवान्‌स वह मूष्टिविपयकर स्मृति प्रप्र 
एवं षुरा धारणयाऽऽत्मयोनि- ता ता 
नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ । | दृष्टि अमोघ आओ युद्धि निशयान्मिका टो गयौ तय उन्न इम 
तथा ससर्जदममोघटदृष्टि- जगतको वैमे ही रचा जसा क्रि यह प्ररयके पन्ये था ॥ १॥ 
्यथाप्ययात्‌. प्राग्‌ व्यवसायलुद्धिः ॥ १९ | वेदोंकौ वर्णन-दौत दी म प्रकारक किः सयोगो वृद 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था स्वर्गं आदि निरर्थक ना्माक फर फस जाती द, जीव वहां 
यन्नामभि्यायति धीरपार्थैः । मुखक्र वासना स्वप्र-सा देना हुआ भटकनं लगता है; कितु 
परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्‌ उन मायामय च्छक कटी भी यस सच्च मुखकी प्राप्नि नहीं 


हाती ॥ २ ॥ इसन्ययि विद्रान्‌ पुरुपको चाद्ये कि वह विविध 


मायामये वासनया शयानः ॥ २ 2 4 ८ ८ = 
नामव्रार पदा्थमिं उतना दा व्यवहार ऋर, जितना प्रथाजनीय हा । 


अतः कविर्नामसु यावदर्थः अपनी बुद्धिको उनकी निम्पारके निश्वयमे परिपूर्णं रखे आर एकः 
स्यादप्रमत्ता व्यवसायबुद्धिः । क्षणक न्थियि भी असावधान न दा । यदि मसारक्र पदार्थं प्राख्ध- 
सिद्धेऽन्यथार्थं न यतेत तत्र चटा विना परिश्रमकर याहा मिल जार्य, तवर उनकं उपाजनका 


परिश्रमं तत्रः समीक्षमाणः ॥ ३ | परिश्रम व्यथं मम्यक्‌ इनक लिये कई प्रयत न को ॥ ३॥ 


2. प्राचीन प्रतिमं "महा! पाठ नदरी है । २. प्रा पा-- यथाश्चयान्प्रागं 1३. प्रा पा--टाब्दम्य।४.प्राःपा--न्व्रः 
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सत्यां क्षितो किं करिपोः प्रयासे- 
बहि स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम्‌ । 
सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या 
दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः ॥ ४ 


चीराणि किं पथि न सन्ति दिडान्ति भिक्षा 
नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ 
कस्माद्‌ भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ ॥ 


एवे स्वचित्ते स्वत॒ एव सिद्ध 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 
तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ & 


कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता- 

मृते पञ्ूनसतीं नाम युञ्ज्यात्‌ । 
पर्यञ्जन पतितं वैतरण्यां 

स्वकर्मजान्‌ परितापाञ्ुषाणम्‌ ॥ ७ 
केचित्‌ स्वदेहान्तर्हदयावकाहो“ 

प्रादेशमात्रे पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख 


गदाधर धारणया स्मरन्ति॥'८ 


रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं 
कद्म्बकिञ्चल्कपिराङ्गवाससम्‌ । 
लसन्महारलरहिरण्मयाङ्खदं° 


स्फुरन्पहारत्रकिरीटकुण्डलम्‌ ॥ ९ 


उन्निदरहत्पङ्कजकर्णिकालये° 
योगेश्चरास्थापितपादपल्लवम्‌ । 
श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरत्रकन्धर- 


जव जमीनपर सोनेसे काम चल सकता र, तव परैगके लिये 
प्रयल करनेसे क्या प्रयाजन । जव भुजां अपनका भगवानृकौ 
कृपासे स्वयं ही मिली हुई हं, तव तकरियोंकी क्या आवङयकता। 
जव अञ्जलिसे काम च सक्ता दे, तच व्हुत-स चर्तन क्यो 
बटोरे । वृक्षकी छट पहनकर या वखरहीन रहकर भी यदि जीवन 
धारण किया जा सकता हे तो वखरंकी क्या आवदयकता ॥ ४॥ 
पहननेको क्या रास्तोमें चिथ नहीं हं ? भख रगनेपर दूसरोके 
ल्वियि ही शरीर धारण क्रनवाल वृक्ष क्या फल -फूलकौ भिक्षा 
नहीं देते 2 जल चाहनेवालक लये नदियां क्या बिलकुल सख 
गयी हें ? रहनेके त्यय क्या पहादंकी गुफारण यद कर दी गयो 
हं? ॐ भाई! सव न सही. क्या भगवान्‌ धी अपे 
डरणगताकी रक्षा नहीं करत ? एसो स्थितिमें बुद्धिमान्‌ लोग धी 
धनक नदोमं चूर घमेडी धनियांकी चापल्टसी क्यं करत 
है 2 ॥ ५॥ इस प्रकार विरक्तं हा जानेपर अपने हृदयम नित्य 
विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्मखरूप, परम प्रियतम, परम सत्य 
जो अनन्त भगवान्‌ ह, बडे प्रम आर आनन्दमे दृट्‌ निशय करके 
उन्हीका भजन करे; क्योकि उनके भजनम जन्म -मृत्युके चक्षरमं 
डालनवाट अज्ञाना नादा हो जाता ह ॥ ६ ॥ प्रहरक वात 
तो अलग हे; परन्तु मनुरप्योमं भत्र पेसा कान हे, ज ललेगोको 
इम संसाररूप वैतरणी नदीमं गिरकर अपने कर्मजन्य दुःखोका 
भागते दए दखकर भी भगवान्‌का मङ्कलमय चिन्न नहीं करगा 
इन॒ असत्‌ विपय-भागामं ही अपन चित्तकरा भटकन 
देगा ? ॥ ७॥ 
कोई-कोई साधक आपने उरीरके भीतर इदयाकादामं 
विराजमान भगवानक प्राददामात्र स्वरूपकी धारणा करते हं । वे 
णसा ध्यान करते हं करिः भगवान्की चार्‌ भजाभि राङ्क, चक्र 
गदा आर पद्म हं ॥ ८ ॥ उनकर मुखपर प्रसन्नता अलक रही ह । 
कमलकर समान व्रिश्या आर काम्य नेत्र रै । कदम्बक पुष्पका 
कसरक समान पल्य वसन धारण किय दए हे । भुजा आम 
रल्नास जड़ हए सानक्र वाजृचेद्‌ गाभायमान हं । मिरपर वड़ा ह 
सुन्दर मुकुट आर कानांमं कुण्डल हं, जिनमं जड़ हण बहुमूल्य 
रल जगमगा रह ह ॥ ९॥ उनकः चरण-कमन्ट यागश्चराक 
खिल हुए ददयक्रमन्यकरी कर्णिकापर व्रिगजित र । उनक 
हदयपर श्रीवत्सक्रा चिद्ध--णकः मनररी रण्वा र! गन्म 
कास्तुभमणि लटक री दे। वक्षःम्थन कभी 7 


मम्लानलक्ष्या वनमालयाऽऽचितम्‌ ॥ १९० । कुम्हत्रनेवा्टो  चनमान्यमे चिरा आ ड ॥१०॥ 





१. प्राः पा---बाह च मिदं।२. प्राः पाः --फल्खभृतः। ३. प्राः पा---प्रिया्ां। 4. प्रा पा--सुनिरतृता। “^. प्रा 
पा -कचित््वदरन्त्हदाऽतकाड । ६. प्रा पा -- महाहाग्हिरण्मयाः । ५ प्रा पा --कर्णिक्न्ययम्‌ ! 
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विभूषितं मेखलयाङ्गलीयके- 
महाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः । 

स्िग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलै- 
विरोचमानाननहास्पेशलम्‌ 


अदीनलीलाहसितेक्षणोल्लसद्‌- 
भरभङ्गसंसूचितभूरयनुग्रहम्‌ 
ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं 

यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥ १२ 


एकैकसशोऽङ्गानि धियानुभावयेत्‌* 
पादादि यावद्धसितं गदाभृतः । 


जितं जिते स्थानमपोह्य धारयेत्‌ 
परं परं शुद्धयति" धीर्यथा यथा ॥ ९३ 


यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ 

विश्चैश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्‌ स्थवीयः पुरुषस्य रूपं 

क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ १४ 


॥ ९१ 


स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति- 

यदा जिहासुरिममङ््‌ लोकम्‌ । 
काले च देरो च मनो न सनज्जयेत्‌ 

प्राणान्‌ नियच्छेन्मनसा जितासुः ॥ १५ 


मनः“ स्वबुद्ध्यामलया नियम्य 
क्षेत्रज्ञः एतां निनयेत्‌ तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो 
लब्धोपङान्तिर्विरमेत कृत्यात्‌ ॥ १६ 


न यत्र कालोऽनिमिषां परः“ प्रभुः 
कुतो नु देवा जगतां य ईरिरे । 
न यत्र॒ सत्वं न रजस्तमश्च 
न वै विकारो“ न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥ १७ 


वे कमरे करधनी, अँगुलियमिं बहुमूल्य अंगूठी, 
चरणोमे नृपुर ओर हा्थोमं कंगन आदि आभृषण धारण 
किये हए दँ । उनके वार्तकी ठट बहूत चिकनी, 
निर्मल, र्भुघराटी ओर नीती है । उनका मुख-कमल 
मन्द-मन्द मुसकानसे खिल रहा है ॥ ११॥ लोलपूर्ण 
उन्मुक्त हास्य ओर चितवनसे शोभायमान भींहके द्रा 
वे भक्तजनोंपर अनन्त अनुग्रहकी वर्षा कर रहे दै । 
जवतक मन इस धारणाके द्वारा स्थिर न हो जाय, 
तबतक वार-व्रार इन चिन्तनस्वरूप भगवान्‌को देखते 
रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ भगवान्‌के चरण- 
कमल्छँसे लेकर उनके मुसकानयुक्त मुख-कमलपर्यन्त 
समस्त अद्खकी एक-एक करके बुद्धिके द्वारा धारणा 
करनी चाहिये । जंसे-जंसे बुद्धि शुद्ध हाती ` जायगी, 
वैसे-वैसे चित्त स्थिर होता जायगा । जब्र एक अङ्गका 
ध्यान टठीक-ठीक होने लगे, तव उसे छोडकर दूसरे 
अङ्गका ध्यान करना चाहिये ॥ १३॥ ये विश्चश्वर 
भगवान्‌ दृङ्य नी, द्रष्टा ह । सगुण, निर्गुण--सव 
कुछ इन्हींका स्वरूप हं । जवतक इनमें अनन्य प्रेममय 
भक्तियोग न हो जाय, तवतक साधकको नित्य 
नैमित्तिक कममेकि बाद एकाग्रतासे भगवानके उपर्युक्त 
स्थुल रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जब गरोगी पुरुष इस मनुष्य-लोकको, 
छोडना चाहे, तव देदा ओर कालम मनको न खगाये। 
सुखपूर्वक स्थिर आसनसे बैठकर प्रार्णोको जीतकर मनसे 
इन्दियोका संयम करे ॥ १५॥ तदनन्तर अपनी निर्मल 
वुद्धिसे मनको नियमित करके मनके साथ वुद्धिको क्षत्रजञमं 
ओर क्षतरज्ञको अन्तरात्मामें लीन कर द । फिर अन्तरात्माको 
परमात्मामं लीन करके धीर पुरुप उस परम शान्तिमय 
अवस्थामें स्थित हो जाय । फिर उसके लिये कोई कर्तव्य 
डोप नही रहता ॥ १६ ॥ इस अवस्थामे सत्वगुण भी नहीं ह, 
फिर रजोगुण ओर तमोगुणकी तो वात ही क्या है । अहङ्कार, 
महत्त्व ओर प्रकृतिका भी वहां अस्तित्व नहीं है । उस 
स्थितिमें जब देवता ओकि नियामक काकी भी दाल नहीं 
गती, तव देवता ओर उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह 
ही कैसे सक्ते है ? ॥ १७॥ योगीरोग "यह नही, यह 





१.प्रा पा---म्िधामदैः। २. प्रा पा-- मयमेतमीशचः । ३. प्राः पा--- भावयन्‌ । ४. प्रा पा-- चात्मनि । ५. प्रा पा०- 
मनश्च बुद्धया । ६. प्राः पा---शत्रज्ञमतं निनयेद्‌ य आत्मनि । ५. प्राः पा<-- प्रभुः । ८. प्राः पाः--विकाराः। 
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परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 
यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः। 
विसृज्य दौरात््यमनन्यसोहदा 
हदोपगुहयार्हपदे पदे पदे ॥ १८ 


इत्थं मुनिस्तृपरमेद्‌ व्यवस्थितो 
विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धितारायः । 
स्वपार््िनाऽऽपीड्य गुदं ततोऽनिलं 
स्थानेषु षट्‌ सून्नमयेजितङ्कमः ॥ १९ 


नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा- 
दुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः । 
ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी 
स्वतालुमूलं रानकैर्नयेत ॥ २० 


तस्माद्‌ श्रुवोरन्तरमुन्नयेत 
निरुद्धसप्रायतनोऽनपेक्षः । 
स्थित्वा _ मुदता्मकुण्ठदृषटि 
निर्भिद्य मूर्धन्‌ विसुजेत्यरं गतः ॥ २९१ 


यदि प्रयास्यन्‌ नृपः पारमेष्ठयं 
वैहायसानामुत यद्‌ विहारम्‌२। 


अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये 
सहैव गच्छेन्मनसेन्धियैश्च ॥ २२ 
योगेश्वराणां गतिमाहरन्त- 
बहिखिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 


न. कर्मभिस्तां गतिमाप्रुवन्ति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥ २३ 


वैश्वानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०२ 


नही-इस प्रकार परमात्मासे भिन्न पदार्थोका त्याग करा 
चाहते हैँ ओर इारीर तथा उसके सम्बन्धी पदाथेमि 
आत्मनुद्धिका त्याग करके हदयके द्वारा पद-पदपर 
भगवान्‌के जिस परम पूज्य स्वरूपका आलिङ्गन करते हूए 
अनन्य प्रेमसे परिपूर्णं रहते हँ, वही भगवान्‌ विष्णुका परम 
पद्‌ है--इस विषयमे समस्त ॒रास्रोकी सम्मति 
है ॥ १८॥ 

ज्ञानदुष्टिके बलसे जिसके चित्तकी वासना नष्ट हो 
गयी है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीको इस प्रकार अपने शरीरका 
त्याग करना चाहिये । पहले एड़ीसे अपनी गुदाको दबाकर 
स्थिर हो जाय ओर तब बिना घबड़ाहटके प्ाणवायुको 
षट्चक्रभेदनकी रीतिसे ऊपर ले जाय ॥ १९ ॥ मनस्वी 
योगीको चाहिये कि नाभिचक्र मणिपूरकमें स्थित वायुको 
हदयचक्र अनाहतमे, वहांसे उदानवायुके द्वार 
वक्षःस्थल्के ऊपर विरुद्ध चक्रमे, फिर उस वायुको 
धरि-र्धरि तालुमूकमं (विशुद्ध चक्रके अग्रभागे) चढ़ा 
दे ॥ २० ॥ तदनन्तर दो आंख, दो कान, दो नासाछिद्र ओर 
मुख-इन सातों छिद्रको रोककर उस ताटुमूलमं स्थित 
वायुको भोंहोके बीच आज्ञाचक्रे छे जाय । यदि किसी 
लोकमें जानेकी इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको 
वहीं रोककर स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्नारमें ठे जाकर 
परमात्मामें स्थित्‌ हो जाय । इसके बाद ब्रह्मरनश्रका भेदन 
करके डारीर-इन्द्रियादिको छोड़ दे ॥ २१॥ 


परीक्षित्‌ ! यदि योगीकी इच्छा हो कि मै ब्रह्मलोके जाऊँ, 
आखठों सिद्धियां प्राप्न करके आकाराचारी सिद्धोके साथ विहार 
कर अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी प्रदेङामें विचरण 
कर, तो उसे मन ओर इन्द््योको साथ ही लेकर इरीरसे 
निकलना चाहिये ॥ २२॥ योगिर्योका इारीर वायुकी भाति 
सूक्ष्म होता है । उपासना, तपस्या, योग ओर ज्ञानका सेवन 
करनेवाले योगिर्योको त्रिलोकीके बाहर ओर ` भीतर सर्वत्र 
स्वछन्दरूपसे विचरण करनेका अधिकार होता है । केवल 
क्मेकि द्वारा इस प्रकार वेरोक-टोक विचरना नहीं ह 
सकता ॥ २३॥ परोक्षित्‌ ! योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुपुम्णाके 
दवारा जब ब्रह्मलोकके लिये प्रस्थान करता है, तव पठे वह 
आकारामार्गसे अग्निलोके जाता है; वहां उसके बचे-खुचे मल 
भी जठ जते है । इसके वाद वह वहासे ऊपर भगवान्‌ श्रीहरिके 


श्रयाति चक्रं नृप होशुमारम्‌ ॥ २४ । िशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्रपर परहैचता है ॥ २४॥ 





१. प्रा° पा*--पदं परं । २. प्राः पा--प्रयास्यत्रथ । २, प्रा पाः--विहारान्‌। ४. प्रा पा-- तत्कर्मः।-५५. प्राः पा ब्रह्मपदेन । ६. 


भ्रा पा-योऽ्चिषा । 
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द्वितीय स्कन्ध 


१३७ 





तद्‌ विश्चनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णो- 

रणीयसा विरजेनात्यनैकः । 
नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति 

कल्पायुषो यदः विबुधा रमन्ते ॥ २५ 
अथो अनन्तस्य मुखानलेन 

दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विशम्‌ । 
निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं ° 

यद्‌ द्ैपरार्थ्यं तदु पारमेष्ठ्यम्‌ ॥ २६ 
न यत्र शोको न जरा न मृत्यु 

नर्तन चोद्ठेण ऋते कुतश्चित्‌ । 
यच्चित्ततोऽदः कृपयानि्दविदां 

दुरन्तदुःखभ्रभवानुदर्शनात्‌ 
ततो विरोषं प्रतिपद्य निर्भय- 

स्तेनात्मनापोऽनलमूर्तिरत्वरन्‌ । 
ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले 

वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥ २८ 
प्राणेन गन्धं रसनेन वै रसं 

रूपं तु दृष्ट्या श्सनं त्वयेव । 
भ्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं ` 
प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी ॥ २९ 
भूतसूक्षेन्ियसेनिकर्ष 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । 
संसाद्य गत्या सह तेन याति 

विज्ञानतत्त्वं गुणसंनिरोधम्‌ ॥ ३० 
तेनात्मनाऽऽत्मानमुपैति ₹चान्त- 

मरानन्दमानन्दमयोऽवसाने । 
एतां गतिं भागवतीं गतो यः 

स॒ वै पुनर्नेह विषजतेऽङ्क ॥ ३९ 


1 २७ 


सरे 


भगवान्‌ विष्णुका यह रिशुमार चक्र विशवव्रह्माण्डके भ्रमणका 
केन्द्र है । उसका अतिक्रमण करके अत्यन्त सृ््म एवे निर्मल 
डरीरसे वह अकेला ही महर्टक्रमं जाता हे । वह लाक 
ब्रह्मवेत्ताअकि द्वारा भी वन्दित है ओर उसमें कल्यपर्यन्त जीवित 
रहनेवाठे देवता विहार कर्तं रहते ह ॥ २५॥ फिर जव 
निकली हई आगके द्वारा भस्म हाते देख वह ब्रह्मलरकर्म चटा 
जाता दै, जिस ब्रह्यल्रेकमें बड-वड़ सिद्धेश विमानोपर निवास 
करते हं । उस ब्रह्मलोककी आयु ब्रह्माकी आयुक समान हा दा 
परर्धकी हे ॥ २६॥ वहां न शाक है न दुःख, न बुदरापा ह न 
मृत्यु । फिर वहां किसी प्रकारका उदरेण या भय ता हही कमे 
सकता हे । वहां यदि दुःख हं तो केवट एक वातका । वह यहा 
कि इस परमपदको न जाननैवाठ व्यगाकं जन्ममत्युमय अत्यन्त 
घोर सङ्कटोको देखकर दयावडा वहाकि तपगोके मनम बड़ 
व्यथा होती है ॥ २५॥ सत्यलोकमें परहुवनेके पश्चात्‌ वह यागी 
निर्भय होकर्‌ अपने सूक्ष्म उारीरको पृथ्वीसे मित्र देता हं आर 
फिर उतावली न करते हए सात आवर्णाका भदन करता हे । 
पृथ्वीरूपसे जलको आर जलरूपसे अप्रिमय आवरर्णाका प्राप्त 
होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप आवरणमें आ जाता हे आर 
वहसे समयपर व्रह्मको अनन्तताका वाध करानव्राल 
आकादारूप आवरणको प्राप्त करता हे ॥ २८ ॥ इस प्रकार 
स्थुल आवरणोंको पार करते समय उसक्री इद्रिया भा अपन 
सृक्ष्म अधिष्ठानमें लीन होती जाती दै । घ्राणेन्द्िय गन्धतन्मात्रामं 
रसना रसतन्मात्रामं, नेत्र रूपतन्मात्रामं, तचा स्यदातन्मात्रामं 
श्रोत्र डब्दतन्मात्रामं आर कर्म्दरियां अपनी-अपनी क्रिया- 
इाक्तिमं मिलकर अपने-अपने मृक््मस्वरूपको प्राप्न दा जाती 
ह॥२९॥ इस प्रकार योगी पञ्चभताके स्थुट-सृक्ष्म 
आवरणोको पार करके अङ्कारमं प्रवदा करता ह । वदां सुक्ष्म 
भूतांको तामस अहङ्कार, इन्दरियाकां राजस अहङ्कारमं तथा मन 
आर इन्दरियोके अधिष्ठाता देवता आंका साल्वक अहङ्कारमं चन 
देता हे 1 इसके वाद अहङ्कारके सदित खयरूप गतिके द्राग 
महन्तत्मे प्रवेदा करके अन्तमं समस्त गुणांक टयम्थान 
प्रकृतिरूप आवरणमं जा मिलता ६ ॥ ३०॥ परोक्त्‌ । 
महाप्रखयकर समग्र प्रकृतिरूप आवरणका भा ट्टय हा जानपर्‌ 
वह योगी स्वयं आनन्दस्वरूप हाकर अपन उस निरावरण रूपम 





१. प्रा पा विवुधा यद्रमन्ते। २. प्रा पाः--विश्वश्चर०।३. प्राचीन प्रतिम `स भृतमृष्म 


इतपरेककी जगह कु परिवर्तनके साथ दो चरण ओर बढ़ाकर पुरे दा इलटाक मिलत ६, यथा-- 


स॒ धूतसूक्ष्यद्ियसन्निकर्पात्‌ सनातनाऽसा 


भगवाननादिः । 


अनामयं देवमयं विकार्यं समाद्य गत्या मह नेन याति॥ १ 


विज्नानतच्वं गुणसन्निगधं 


आननमानन्दमयाऽचसने सर्बत्मिवः 


इसक्र आगे मुल्क; हौ अनुमार हे । 


तेनान्मनान्मानमुति 


` डान्नम्‌ । 


ब्रह्मणि व्रामुदरर॥ २ 


रै 
~ 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ०२ 








एते सृती ते नृप वेदगीते 
त्वयाभिपृष्टे ह* सनातने च । 
येः वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ 
आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥ ३२ 


न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विरतः संसृताविह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ ३३ 


भगवान्‌ ब्रह्म कार््सर्यन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 
तद्ध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥ ३ 


भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः । 
दृदयेर्बुद्धयादिभिदरष्टा लक्षणैरनुमापकैः ॥ ३५ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सर्वदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्नृणाम्‌ ॥ २६ 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 

कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताहायं 

त्रनन्ति तचरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ ३७ 


आनन्दस्वरूप शान्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है । जिसे- इस 
भगवन्मयी गतिकी प्रप्ति हो जाती हे, उसे फिर इस संसारे नहं 
आना पड़ता ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! तुमने जे पूषा था, उसके उत्तरे 
मने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्गं सद्योमुक्ति ओर क्रममुक्तिका 
तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्माजीने भगवान्‌ वासुदेवक 
आराधना करके उनसे जव प्रश्र किया था, तव उन्हेनि उत्तरं इन्हीं 
दोनों मार्गोकी वात ब्रह्माजीसे कही थी ॥ ३२॥ 

संसार-चक्रमें पड़ हृए मनुप्यके छ्य, जिस साधनके द्राय 
उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, 
उसके अतिरिक्त ओर कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं हे ॥ ३३॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माने एकाग्र चित्तसे सारे वेदोंका तीन बार अनुीलन 
करके अपनी वुद्धिसे यही निश्चय किया कि जिससे सर्वाम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम प्रप्र हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म 
हं ॥ ३४॥ समस्त चर-अचर प्राणियोमे उनके आत्मारूपसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही लक्षित होते है; व्योकि ये वुद्धि आदि दृद्य 
पदार्थ उनका अनुमान करानैवाठे लक्षण हं, वे इन सवके साक्ष 
एकमात्र द्रष्टा हं ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! इसलिये मनुर््योको चाहिये 
कि सव समय ओर सभी स्थितियों अपनी सम्पूर्णं इक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण करं ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्की कथाका मधुर अमृत 
बोटते ही रहते है जे अपने कानके दोनोमे भर-भरकर उनका पान 
करते हं, उनके हदयसे विषयोंका विपैला प्रभाव जाता रहता है, 
वह शुद्ध हो जाता हे ओर वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलरकी 
सन्निधि प्राप्न कर लेते हं ॥ ३७॥ 


"रङडधङ्धः ४.4 स्नः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या संहितायं द्वितीयस्कन्धे प्रुषसंस्थावर्णन* नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


च्चः ४.१ न्य 


१. म्रा पाच । २. पराः पा-- यदवे । ३, प्रा° पा-पुटेन । ४. ्ा° पा महापुरुष०। ५ प्राचीन प्रतिमे “नाम' नही है । 
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द्वितीय स्कन्ध 


१३९ 





[रा 





अथ तृतीयोऽध्यायः 
कामनाओंके अनुसार विभिन्न देवता्ओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके भ्राधान्यका निरूपण 


श्रीगुक उवाच 
एवमेतन्निगदितं पृष्टवान्‌. यद्धवान्‌ मम । 
नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥ ९ 


ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत॒ ब्रह्मणस्यतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्धियकामस्तुः प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ २ 


देवीं मायां तुश्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । 
वसुकामो वसून्‌ सुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्‌ ॥ ३ 


अन्नाद्यकामस्त्वदितिं खर्गकामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ॥ ४ 


आयुष्कामोऽधिनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । 


प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥ ५ 


रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ ख्रीकामोऽप्सरउर्ब्णीम्‌ । 
आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ & 


यज्ञं यजेद्‌ यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । 


विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ २उमां सतीम्‌ ॥ ७ 


धर्मार्थ उत्तमरलोकं तन्तु ` तन्वन्‌ पितृन्‌ यजेत्‌ । 


रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्रणान्‌ ॥ ८ 


राज्यकामो मनून्‌ देवान्‌ निर््रहति त्वभिचरन्‌ यजेत्‌? । 
कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुषं परम्‌७॥ ९ 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ ९० 


एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 


श्रीशुकदेवजीने कहा-परोक्षित्‌ ! तुमने मुञ्ञसं जो 
पृछा था कि मरते समय वृद्धिमान्‌ मनुष्यको क्या करना चाहिये, 
उसका उत्तर भैनि तुम्हे दे दिया ॥ १॥ जो व्रह्मतेजका इच्छुक 
हो, वह वृहस्पतिकी; जिसे इद्दि्योकी विदाप शक्तिकी कामना 
हो, वह इन््रकी ओर जिसे सन्तानकी टाखसा हो, वह 
प्रजापतिरयोकी उपासना करे ॥ २ ॥ जिसे लक्ष्मी चाहिये वह 
मायादेवीकी, जिसे तेज चाहिये वह अग्रिकी, जिसे धन चाहिये 
वह वसुओंकी ओर जिस प्रभावशाली पुरुषको वीरताकी चाद 
हो उसे रुद्रौकी उपासना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ जिसे बहुत अन्न 
प्राप्त करनेकी इच्छा हा वह अदितिका; जिसे सवर्गकी कामना हा 
वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अभिलाषा हो 
वह विश्वदेवका ओर जो प्रजाको अपने अनुकूल वनानकी 
इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन करना 
चाहिये ॥ ४॥ आयुकी इच्छासे अधिनीकुमारांका, पुष्टिकी 
इच्छासे पृथ्वीका आर प्रतिष्टाकी चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी 
ओर द्यौ (आकाङा) का सेवन करना चाहिये ॥ ५॥ 
सौन्दर्यकी चाहसे गन्धर्वोकी, पत्रीकी प्रा्तिके लिये उर्वदी 
अप्सराकी ओर सबका स्वामी बननेके लिये व्रह्माकी आराधना 
करनी चाहिये ॥ ६ ॥ जिसे यडाकी इच्छा हो वह यज्ञपुरुषकी, 
जिसे खजानेकी सखलसा हो वह वरुणकी; विद्या प्राप्न कनक 
आकाङ्क्षा हो तो भगवान्‌ शाङ्करी ओर पति-पलीमं परस्पर 
परेम बनाये रखनेक त्थि पार्वतीजीकी उपासना करनी 
चाहिये ॥७॥ धर्म-उपार्जन करनेके लिये विष्णुभगवानकती, 
वंडापरम्पराकी रक्षाके त्वयि पितरकी, वाधाओंसि वचनेके लिय 
यक्षोकी ओर बलवान्‌ होनेके लिये मरुद्गर्णोकी आगाधना 
करनी चाहिये ॥ ८ ॥ राज्यके लिये मन्वन्तरोके अधिपति 
देरवोको, अभिचारके लिये निऋतिको, भोगोके लिय चद्धमाको 
ओर निष्कामता प्राप्त करनेके लिये परम पुरुष नागयणका भजना 
चाहिये ॥ ९ ॥ ओर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष हं--वह चाहे निष्काम 
दय, समस्त कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हा--उसे 
तो तीव्र भक्तियोगके द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवानकी ही 
आराधना करनी चाहिये ॥१०॥ जितने भी उपासक ह, उनका 
सबसे बड़ा हित इसमें है कि वे भगवान्‌के प्रेमी भक्तका सद्ग 


भगवत्यचलो भावो यद्‌ भागवतसंगतः ॥ १९ । करके भगवानमे अविचल प्रम प्राप्न कर ट॥११॥ 


१. प्राः पा--कामाय । २. प्राः पा०- “त्वतिथिं । ३. प्रा पा---त्यार्थमुमो । ४, प्राः पाः--धर्मार्थमुन्तम०। ५. प्रा 
पा--तन्तुकामः पितुन्‌ । ६. प्रा पाः--नरः। ५. प्र पाः--पुमान्‌ 
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श्रीमद्भागवत 
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ज्ञानं यदा प्रतिनिवत्तगुणोर्मिचक्र- 

, मात्मप्रसाद “उत यत्र गुणे्रसङ्ख 

कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निर्वृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥ १२ 


ञ्यीनक उवाच 


इत्यभिव्याहतं राजा निाम्य भरतर्षभः । 
किमन्यदृष्टवान्‌ भूयो वैयासकिमृषिं कविम्‌ ॥ ९३ 


एतच्छुश्रूषतां विदन्‌ सूत नोऽर्हसि भाषितुम्‌ । 
कथा हरिकथोदर्काः सतां स्थुः सदसि ध्रुवम्‌ ॥ १४ 


स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 
बालक्रीडनकैः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ॥ १५ 


वैयासकिश्च भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे ॥ १६ 


आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्ते च यन्नसो । 
तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तमदत्मीकवार्तया ॥ ९७ 


तरवः किं न जीवन्ति भख्राः किं न श्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपरावोऽपरे ॥ ९८ 


शता संस्तुतः पुरुषः पड्युः । 


न जातु नाम गदाग्रजः ॥ १९ 
विल्ते बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 
न भरृण्वत्तः कर्णपुरे नरस्य । 


सूत 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ २० 


परं १ 4 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्पुकुन्दम्‌ । 
शावौ करो नो कुरुतः सपर्या 


हरेलसत्काञ्चनकङ्कणो 


भारः 


एसे पुरुषोके सत्सङ्खमें जो भगवानकती लीला-कथाएं होती हँ 
उनसे उस दुर्कभ ज्ञानकी प्रापि होती हे, जिससे संसार-सागरकौ 
त्रिगुणमयी तरङ्गमाखओकि थपेडे शान्त हो जाते हे, हदय शुद्ध 
होकर आनन्दका अनुभव होने कगता हे, इन्दियोके विषयमे 
आसक्ति नही रहती, कैवल्यमोक्षका सर्वसम्मत मार्गं भक्तियोग 
प्राप्त हो जाता है । भगवान्‌की एेसी रसमयी कथाओंका चस्का 
कग जानेपर भत कौन एसा हे, जो उनमें प्रम न करे ॥ १२॥ 

हौनकजीने कहा--सूतजी ! राजा परीक्षिते 
हुकदेवजीकी यह वात सुनकर उनसे ओर वया पृछा ? वेतो 
सर्वज्ञ होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करनमें भी बड़ निपुण 
थे ॥ १३॥ सूतजी ! आप तो सब कुछ जानते हे, हमलेग 
उनकी वह बातचीत बडे प्रेमसे सुनना चाहते हं, आप कृपा 
करके अवश्य सुनाइये । वयोकि संतोंकी सभामें एेसी ही वाते 
होती है, जिनका पर्यवसान भगवान्‌की रसमयी लील-कथामे 
ही होता है ॥ १४॥ पाण्डुनन्दन महारथी राजा परीक्षित्‌ बडे 
भगवद्भक्त थे । बाल्यावस्थामें खिलनोंसे खेरते समय भी वे 
श्रीकृष्णलीलाका ही रस लेते थे ॥ १५॥ भगवन्मय 
्रीशुकदेवजी भी. जन्मसे ही भगवत्यरायण है । एेसे संतोकि 
सत्सङ्खमे भगवानके मङ्गरूमय गुणोकी दिव्य चर्च अवय हौ 
हुईं होगी ॥ १६॥ जिसका समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोके 
गान अथवा श्रवणमें व्यतीत हो रहा हे, उसके अतिरिक्त सभी 
मनु्योकी आयु व्यर्थ जा रही है । ये भगवान्‌ सूर्य प्रतिदिन अपने 
उदय ओर अस्तसे उनकी आयु छीनते जा रहे हं ॥ १७॥ वया 
वृक्ष नहीं जीति ? क्या लुहारकी धौकनी सांस नहीं ठेती ? 
गवके अन्य पालतू पड व्या मनुष्य -पञुकी ही तरह खाते-पीते 
या मैथुन नहीं करते ? ॥ १८ ॥ जिसके कानमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीला-कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पु, कुत्ते, 
ग्रामसृकर, ऊट ओर गधेसे भी गया बीता है ॥ १९॥ 

सूतजी ! जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा कभी नही 
सुनता, उसके कान विके समान रै । जो जीभ भगवान्‌की 
टीलर्ओंका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान 
टट करनेवाली है; उसका तो न रहना ही अच्छा है ॥ २०॥ 
जो सिर कभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों ज्ुकत। नही, वह 
रामी वखरसे सुसजित ओर मुकुटसे युक्त होनेपर भी बोञञामात्र 
ही है । जो हाथ भगवानूकी सेवा-पूजा नहीं करते, वे सोनेकं 


वा॥ २९ | कंगनसे भूषित हेनेपर भी मुरदके हाथ रं ॥२१॥ 





१. प्राः पा-उभयत्र । यह पाठान्तर्‌ श्री धरस्वामीने भी माना हे । 
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बर्हायिते ते नयने नराणां 

लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये । 
पादौ नृणां तौ दुमजन्मभाजौ 

क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ ॥ २२ 


जीवञ्छवो भागवताङ्धिरेण 

न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु । 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः 

श्रसञ्छवो यस्तु न वेद्‌ गन्धम्‌ ॥ २३ 


तदइमसारं हदयं बतेदं 

यद्‌ गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 

नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ॥ र 


अथाभिधेह्यङ्ग मनोऽनुकूलं 
प्रभाषसे भागवतप्रधानः । 
यदाह वैयासकिरात्मविद्या- 


द्वितीय स्कन्ध 


१४९१ 


जो आंख भगवान्‌की याद दित्छानेवात्ली मूर्ति, तीर्थ, नदी 
आदिका दर्शन नहीं करती, वे मोररोक्री पांखमें वने हुए 
आंखकि चिहके समान निरर्थक है । मनुष्योकि वे पैर 
चलनेकी राक्ति रखनेपर भी न चलनेवाले पेड़-जैसे ही 
है जो भगवानकी ल्ीत्प्र-स्थलियोकी यात्रा नहीं 
करते ॥ २२॥ जिस मनुष्यने भगवत्परेमी सं्तोकि 
चरर्णोकी धूल कभी सिरपर नहीं चदायी, वह जीता 
हआ भी मुर्दा हे । जिस मनुष्यने भगवानके चर्णोपर 
चढ़ी हुई तुकसीकी सुगन्ध केकर उसकी सराहना नहीं 
की, वह शास ठता हुआ भी श्ासरहित इाव 
है ॥ २३॥ सूतजी ! वह हदय नही, लोहा, ह, जो 
भगवान्‌के मंगकमय नामका श्रवण-कीर्तन करनेपर भी 
पिघलकर उन्हींकी ओर वह नहीं जाता । जिस समय 
हदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रोमें आंसू ख्ककने 
गते है ओर शरीरका रोम-रोम खिल उठता 
हे ॥ २४ ॥ प्रिय सूतजी ! आपकी वाणी हमारे हदयको 
मधुरतासे भर देती हे । इसलिये भगवान्‌के परम भक्त, 
आत्मविद्या-विशारद श्रीशुकदवजीने परीक्षित्क्र सुन्दर 
प्रश्न करनेपर जो कुछ का, वहं संवाद आप कृपा 


विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ॥ २५ । करके हमलोगोको सुनाइये ॥ २५॥ 


== ¬ - --- -- -- 
 व््न----- माय 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्या संहितायां द्वितीयस्कन्धे* तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


-=-- + = 


१. प्रा पा--त्रजता । २. प्राः पायो विष्णु । ३. प्रा पा०--""तः प्र । ४, प्राचीन प्रतिमे यहां 'महापुरुषवर्णन' इतना 


पाठ अधिक हे। 
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१४२ श्रीमद्भागवत [ अ०४ 


~ न 








अथ चतुर्थोऽध्यायः 
राजाका सृष्टिविषयकं प्रश्च ओर शुकदेवजीका कथारम्भ 


सूत उवाच सूतजी कहते है--शुकटेवजीके वचनं 
ध भगवक्तत्वका निश्चय करानेवाछे थ । उत्तरानन्दन राजा परीक्षिते 
वेयासकेरिति वचस्तत्वनिश्चयमात्मनः । उन्दे सुनकर अपनी शुद्ध वुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेमि 


उपधार्य मति कृष्णे ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ ९ | अनन्यभावसे समर्पित कर दी ॥ १॥ इरीर, पत्री, पुत्र, महल, 


2 १ पशु, धन, भाई-यन्धु ओर निष्कण्टक राज्यमें नित्यके अध्यासके 
क कारण उनकौ दूद्‌ ममता हो गयी धी । एक क्षणे ही उन्होने उस 
राज्ये चा त्य ॥तरूढा ममता जहौ ॥ २ | ममताका त्याग कर दिया ॥ २ ॥ दौनकादि ऋषियो ! महामनस 


पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । परीक्षित्‌ने अपनी मृत्युका निश्चित समय जान छलिया था । इसलिये 

कृष्णानुभावश्रवणे श्रदधानो महामनाः ॥ ३ | उन धरम, अर्थ आर कामस सम्ब रसनेवाले जितने भी कर्म 
थ, उनका संन्यास कर दिया । इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णमं 

संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म॑ त्रेवर्गिकं च यत्‌। सुदृढ आत्मभावको प्राप्न होकर वड श्रद्धासे भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 

वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः ॥ ४ | महिमा सुननके लिगि उनहनश्रीशुकदेवजोसे यही परश्च किया, जिसे 
आपलाग मुञ्मसं पृछ रह हं ॥ ३-४॥ 


राजोवाच ` परीक्षिते पृषछा--भगवत्खरूप मुनिवर ! आप परम 
समीचीन चो ` | पवित्र ओर सर्वज्ञ हे । आपने जे कुछ कहा ह, वह सत्य एं उचित 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ सर्वज्ञस्य तवानघ । हं । आप ज्यो-ज्यां भगवान्‌की कथा कहते जा रहे हं, त्यो -त्यां म 


तमो विजीर्यते महये हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ ५ | अज्ञानका परदा फटता जा रहा हं ॥ ५॥ मै आपसे फिर भी यह 
जानना चाहता हं कि भगवान्‌ अपनी मायासे इस संसारकी 
भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया । द ६ ५ ५ 


धे विशं धीर केसे करते हं । इस संसारकी रचना तो इतनी रहस्यमयी हं कि 

यथेदं सृजते विश्वं दुविभाव्यमधीशवरः ॥ ६ ब्रह्मादि समर्थ ल्ेकपार भी इसके समञजनेमे भूल कर वैटते 

यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः । हं ॥ ६॥ भगवान्‌ कंसं इस विश्वकी रक्षा ओर्‌ फिर संहार करत 

आत्मानं क्रीडन्‌ करोति विकरोति 5 यका 59४ 

क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌करोति विकरोतिच ॥ ७ हए घर्ादांकी तर ब्रद्माण्डांको केस वनात हं आर फिर किस प्रकार 

नून भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरद्भुतकर्मणः । य मिरा दते ह ? ॥७॥ 0 स 
र्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥ ९ अतमृत--यिनय ए। इमम्‌ सदह न क 

व टतम्‌ विद्रानोके लिये भी उनकी लीत्मका रहस्य समञ्जना अत्यन्त कठिन 

यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत्‌ क्रमरोऽपि वा । ्रतीत होता है ॥ ८॥ भगवान्‌ तो अकेले ही है । वे बहुत-से कर्म 

विभति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन्‌ कर्माणि जन्मथिः ॥ ९ | कणनेके टि पुरुयरूपसे प्रकृतिके विभिन्न गुणोको एक साथ ही 

धारण करते हं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हं क्रमदीः 

विचिकित्सित्मेतन्ये व्रवीतु भगवान्‌ यथा । धारण करते हँ ॥ ९ ॥ मुनिवर ! आप वेद ओर ब्रह्मत्व दोनोरके 

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान्खलु ॥ ९० | परण मर्मज्ञ, डसि मेर इस सनदेहका निवारण कीजिये ॥ १०॥ 


© 





१. प्राः पा०-महायञ्ाः । २. प्रा पा०- विन्यस्य । 
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अ० ४] 


सूत उवाच 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः* । 
हषीकेडमनुस्पृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥ १९१ 
श्रीयुक उवाच 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
सदुद्धवस्थाननिरोधलीलया । 


गृहीतराक्तित्रितयाय देहिना- 
मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने 


भूयो नमः सदवृजिनच्छिदेऽसता- 

मसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये । 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 

व्यवस्थितानामनुमृग्यदा्ुषे 


नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां 

विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिङहायेन राधसा 

स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ १४ 


यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्न्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः 
विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्‌ 
सङ्क व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतङ्कमा- 
स्तस्मै सुभद्रभवसे नमो नमः ॥ १६ 


तपस्विनो दानपरा यरास्विनो 
मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः 
क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं 
तस्मे सुभद्रभवसे नमो नमः 


किरातहणान्धरपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकङ्कायवनाः खसादय 

येऽन्ये च पापा वदुपाश्रयाश्रया 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः 


॥ १२ 


॥ ९३ 


॥ १५ 


|| ९७ 


1 ९८ 





१. प्रा पाऽ-विभोः। 


द्वितीय स्कन्ध 


न १४३ 

सूतजी कहते हं--जव गजा परीक्षित्‌ने भगवानके 
गुणोका वर्णन कनक लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तव 
श्रीडुकदेवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णका वार-वार स्मरण करके अपना 
प्रवचन प्रारम्भ किया ॥ ११॥ 

श्रीुकदेवजीने कहा--उन पुरयोत्तम॒ भगवानूकर 

चरणकमलमें मेरे कोटि-कोरि प्रणाम ह, जो संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रलयकी लीला कनके लिये स्व, रज तथा 
तमोगुणरूप तीन राक्तियोंको स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु आर 
शाङ्करका रूप धारण करते ह; ज समस्त चर-अचर प्राणियांक 
हदयं अन्तर्यामीरूपसे विराजमान ह, जिनका स्वरूप आ 
उसकी उपलव्धिका मार्ग बद्धक विपय नदीं हं; जो स्वयं अनन्त 
ह तथा जिनकी महिमा भी अनन्त हं ॥ १२ ॥ हम पुनः यार-वार 
उनके चरणोमे नमस्कार करते हं, जो सत्पुरुपांका दुःख मिराकर 
उन्हे अपने प्रेमका दान करते है, दृष्टाकी सांसारिक वदती राककर 
उन्हे मुक्ति देते हँ तथा जो लोग परमहस आश्रमं स्थित ह, उन्दं 
उनकी भी अभीष्ट वस्तुका दान करते ट । क्योकि चर-अचर 
समस्त प्राणी उन्हीकी मूर्ति हे, इसलिये किसीसे भी उनका 
पक्षपात नदीं हे ॥ १३ ॥ जो बड़ ही भक्तवत्सल हं आर दटपृवक 
भक्तिहीन साधन करनेवाठे लोग जिनकी छया भी नहीं छर सकत 
जिनके समान भी किसीका एशर्य नहीं ह, फिर उससे अधिक ता 
हो ही कैसे सकता है तथा पस पेशर्यम युक्त हाकर ज निरन्तर 
ब्रह्मस्वरूप अपने धाममें विद्र करते रहते हं, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मेँ वार्‌-वार नमस्कार करता द्रं ॥ १४॥ निनका 
कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण आर पूजन जीवक पापाका 
तत्काल नष्ट कर टता ह, उन पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णक 
वार-वार नमस्कार हे॥ १५॥ विवेकी पुरुप जिनके 
चरणकमलोकी दारण लेकर अपने दयसे इस ट्टोक आ 
परलरोककी आसक्ति निकाल डालते ई आर यिना किसी 
परिश्रमके ही ब्रह्मपदको प्रप्र कर ठत रै, उन मद्रुटमय 
कीर्तिवाठे भगवान्‌ श्रीकष्णको अनेक वार नमस्कार ६॥ १६ ॥ 
बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, यदास्वी, मनस्वी, सदाचारी आर मन्त्रवतता 
जवतक अपनी साधना ओको तथा अपने-आपको उनक चरणामं 
समर्पित नहीं कर देत, तवतक उन्टं कल्याणक प्रापि नदीं हाती । 
जिनके प्रति आत्मसमर्पणकी पेसी महिमा टै, उन कल्याणमय 
कीर्तिवाटे भगवान्‌का वार-वार्‌ नमस्कार र ॥ १५॥ किगत 
ट्ण आच, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन आग खस 
आदि नीच जतियां तथा दुसर्‌ पापी मिनके शरणागत भक्तोकरी 
इारण ग्रहण कनेसे दही पवित्र हो जाते हं, उन सर्वदाक्तिमान्‌ 
भगवान्‌को वार-वार नमस्कार टै ॥ १८ ॥ 
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४४ श्रीमद्धागवत [ अ 
सएष आत्पाऽऽत्मवतामधीश्चर- ेही भगवान्‌जञनयेकि आमहै भक्ते सवामी हं करमकाष्डियके 
खयीमयो धर्ममयस्तपोमयः । | लिथि वेदमूर्ति ह, धर्मिकोके लिये धर्मूतिं हं आर तपस्वियोकि यि 
गतव्यलीकैरजकाङ्करादिभि- तपःस्वरूप है । बरह्मा, शङ्कुर आदि वडे-बडे देवता भी अपने शु 


वितक्यलिद्ो * भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ १९ 


श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति- 

धियां पतिर्तोकपतिर्धरापतिः । 
पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां 

प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥ २० 


यद्ङ्घ्यभिध्यानसमाधिधोतया 
धियानुपड्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः । 
वदन्ति चैतत्‌ कवयो यथारुचं 
स पे मुकुन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ २१ 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्य सर्तीं स्मृतिं हदि । 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥ २२ 


भूतेरमहद्धियं इमाः पुरो विभु- 
निर्माय हेते यदमूषु पूरुषः । 
भुट्क्ते गुणान्‌ षोडा षोडङ्ञात्मकः 
सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ॥ २३ 
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
पपूर्ञानमयं सोम्या यन्पुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥ र 


एतदेवात्मभू राजन्‌ नारदाय विपृच्छते । 


वेदगर्भोऽभ्यधात्‌ साक्षाद यदाह हरिरात्मनः ॥ २५ 


हदयसे उनके खरूपका चिन्तन करते ओर आश्र्यचकित होकर 
देखते रहते है । वे मुञ्ञपर अपने अनुग्रहकी-- प्रसादकी वर्प 
करं ॥ १९॥ जो समस्त सम्पत्तियोकी स्वामिनी लक््मीदेवीके पति 
है, समस्त यज्ञोके भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजाके रक्षक है, सवके 
अन्तर्यामी ओर समस्त लोकोकि पालनकर्ता हे तथा पृथ्वीदेवीके 
स्वामी है, जिन्हेने यदुवेशमें प्रकट होकर अन्धक, वृष्णि एवं 
यदुवंशके लोगोकी रक्षा की हं, तथा जो उन लोगोके एकमात्र 
आश्रय रहे हं--वे भक्तवत्सल, संतजनोके सर्वख श्रीकृष्ण 
मुड्ञपर प्रसन्न हों ॥ २० ॥ विद्वान्‌ पुरुष जिनके चरणकमलकि 
चिन्तनरूप समाधिसे शुद्ध हुई वुद्धिके द्वार आलमतत्वका 
साक्षात्कार करते ह तथा उनके दर्शनके. अनन्तर अपनी-अपनी 
मति ओर रुचिके अनुसार जिनके स्वरूपका वर्णन करते रहते है, 
वे प्रेम ओर मुक्तिके लुटानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुञपर प्रसन्न 
हों ॥ २१॥ जिन्होने सृष्टिके समय ब्रह्माके हदयमें पूर्वकल्पकी 
स्मृति जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित 
किया ओर वे अपने अङ्गकि सहित वेदके रूपमे उनके मुखसे 
प्रकट हू, वे ज्ञानके मूलकारण भगवान्‌ मुञ्जपर कृपा करे, मेर 
हृदयम प्रकट हों ॥ २२॥ भगवान्‌ ही पञ्चमहाभूतोंसे इन 
इारीरोका निर्माण करके इनमें जीवरूपसे शयन करते ह आर पांच 
ज्ञनेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण ओर एक मन--इन सोलह 
कलाओंसे युक्त होकर इनके द्वारा सोलह विपयोंका भोग कसते 
है । वे सर्वभूतमय भगवान्‌ मेरी बाणीको अपने गुणोंसे अलङ्कृत 
कर दं ॥ २३॥ संत पुरुष जिनके मुखकमलसे मकरन्दके समान 
इरती हई ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते हँ उन वासुदवावतार 
सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यासके चरणों मेरा वार-वार नमस्कार 
है ॥ २४॥ 

परीक्षित्‌ ! वेदगर्भ स्वयम्भू व्रह्ाने नारदके प्रश्च करनेप 
यही वात कही थी, जिसका स्वयं भगवान्‌ नारायणने उन्हं उपदेश 
किया था (ओर वही म तुमसे कह रहा हँ) ॥ २५॥ 


-----~~- ४.१ =-= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं द्वितीय- 
स्कन्धे ^ चतुर्थोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सुष्टि-वर्णन 


नारद उवाच 


देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज । 
तद्‌ विजानीहि यज्ज्ञानमात्पतत्त्वनिदर्शोनम्‌ ॥ १ 


यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो । 
यत्संस्थं यत्परं यद्य तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः ॥ २ 


सर्वं हयतद्‌ भवान्‌ वेद भूतभव्यभवत्रभुः । 
करामलकवद्‌ विश्च विज्ञानावसितं तव ॥ ३ 


यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः । 
एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया ॥ ४ 


आत्मन्‌ भावयसे तानि न पराभावयन्‌ स्वयम्‌ । 
आत्महाक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाङ्गमः* ॥ ५ 


नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो । ` 
नामरूपगुणरभाव्यं सदसत्‌ किञ्चिदन्यतः ॥ & 


स भवानचरद्‌ घोरं यत्‌ तपः सुसमाहितः । 
तेन खेदयसे नस्त्वं पराराङ्कां प्रयच्छसि ॥ ७ 


एतन्मे : सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर । 
विजानीहि यथेवेदमहं बुध्येऽनुशासितः ॥ ८ 


ब्रह्मोवाच 


सम्यक्‌ कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌ । 
यदहं चोदितः सोम्य भगवद्वीर्यदईनि ॥ ९ 


नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्त्रवीपि भोः। 


नारदजीने पृषछठा-पिताजी ! आप केवल मर ही नही, 
सवक्रे पिता, समस्त देवतामि श्रष्ट एवं म्॒टिकर्ता हं । आपका 
मेरा प्रणाम है । आप मुद्र वह ज्ञान दीजिये, जिससे आत्तत्वका 
साक्षात्कार हा जाता हे ॥ १ ॥ पिताजी ! इस संसारका क्या लक्षण 
हे ? इसका आधार क्या है 2 इसका निर्माण किसने किया ह ? 
इसका प्रलय किसमे हाता है 2 यह किसके अधीन रै ? आर 
वास्तवमें यह है क्या वस्तु 2 आप इसका त्च बतताडये ॥ २ ॥ 
आप ता यह सव कुद जानते ह; क्याकि जा कु हुआ ह, ह रहा 
हे या हागा, उसक स्वामी आप ही ह । यह सारा संसार हथेटीपर 
रग्वे दए आंविलके समान आपकी ्ान-दृषटिकं अन्तर्गत ही 
हे ॥ ३॥ पिताजी ! आपको यह ज्ञान कासि मित्प्र ? आप 
किसक आधारपर ठह हए ह ? आपका स्वामी का हं 2 आर 


आपका स्वरूप क्या ह? आप अकल हा अपना मायास . 


पञ्चभृताके द्वारा प्राणियांकी सृष्टि कर लत ह, कितना अद्धत 
है ! ॥४॥ जस मकदुी अनायास ही अपने महसे जात 
निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैस ही आप अपनीं शक्तिके 
आश्रयस जीवोंका अपनमं ही उत्यन्न करते हं आर फिर धी आपमं 
कोई विकार नही हाता ॥ ५॥ जगत्‌ नाम, रूप ओर गुणोमे ज 
कुछ जाना जाता हे, उसमं मं सी कोई सत्‌, असत्‌, उतम, मध्यम 
या अधम वस्तु नहीं दखता, जो आपके सिवा आर किसीस उत्पन्न 
हई हा ॥ ६ ॥ इस प्रकार सव्रके ईश्वर होकर भी आपनं एकाग्र 
चित्तसं धार तपस्या का, इस वातस मुञ्च माहक साथ-साथ बहुत 
वड दाङ भी हो रही हं कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या ॥ ७॥ 
पिताजी ! आप सर्वज्ञ ओर सर्वेश्वर हं । जो कुछ म॑ पृ्ध रहा हृं, वह 
सव आप कृपा करके मुद इस प्रकार समञ्जाइय कि जिसय म॑ 
आपके उपदश्को टीक-टठीक समञ्च सकं ॥ ८ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा- वेदा नारद ! तुमनं जीवाके भ्रति 
करुणाके भावसे भरकर यह वहत ही सुन्दर प्रश्र किया दै; 
वर्योकि इसमे भगवानक गुणाका वर्णन करनकी प्रणा मुञ्च 
प्राप हई ह ॥ ९॥ तुमने मेर विषयमं जा कुछ कहा हं 
तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं ह । व्याकर जवतक मुञ्जसं 
परक्रा तल-जा स्वयं भगवान्‌ ही ह-- जान नदा लिया जाता 


अविज्ञाय परं मत्ते एतावत्त्वं यतो हि मे ॥ १० | तयतक मेय रेमा हौ प्रभाव प्रतीत देता दै॥ १०॥ 





१. प्राः पाः--सूत्रनाभिः । २. प्राः पा-- तस्मि । ३. भ्रा पा--- तत्वमेतावल््े । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 








येन स्वरोचिषा विश्चं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । 
यथार्कोऽ्रिर्यथा सोमो यथक्ष॑ग्रहतारकाः ॥ १९१ 


तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । , 
यन्मायया दुर्जयया “ मां ब्रुवन्ति जगदरुम्‌ ॥ ९२ 


विल्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया । 
विमोहिता विकलथन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥ ९३ 


द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च । 


वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ॥ ९४ 
नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । 
नारयणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५ 
नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः । 
नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥ १६ 
तस्यापि द्ष्ुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सृज्यं सृजामि सृष्ठोऽहमीक्षयेवाभिचोदितः ॥ ९७ 
सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाख्रयः । 
स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥ १८ 
कार्यकारणकरतृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः । 
बध्वन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः ॥ १९ 


स एष भगवांल्लिङ्गख्िभिरेभिरथोक्षजः 1 
स्वलकषितगतिर््रहयान्‌ सर्वेषां मम चेश्वरः ॥ २० 


कालं कर्मं स्वभावं च माये मायया स्वया । 
आत्मन्‌ यदृच्छया प्राप्रं विबुभूषुरुपाददे ॥ २९ 


कालाद्‌ गुणव्यतिकरः परिणामः सभावतः । 
कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌ ॥ २२ 


जैसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओर तारे उन्हीकि 
प्रकाङासे प्रकाशित होकर जगतमें प्रकाडा फेलाते दहै, वैसे ही 
मे भी उन्हीं स्वयप्रकादा भगवानके चिन्मय प्रकाडासे प्रकाहित 
होकर संसारक प्रकारित कर रहा हू ॥ ११॥ उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी में वन्दना करता हूं ओर ध्यान भी, जिनकी, दुर्जय 
मायासे मोहित होकर लोग मुञ्चे जगदगुरु कहते हं ॥ १२॥ 
यह माया तो उनकी आओंखोके सामने ठहरती ही नही, ञ्चपकः 
टूरसे ही भाग जाती हे । परन्तु संसारके अज्ञानी जन उसीसे 
मोहित होकर "यह म हँ, यह मेरा हे' इस प्रकार बकते रहते 
ह ॥ १३ ॥ भगवत्स्वरूप नारद ! द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव 
ओर जीव--वास्तवमें भगवानसे भित्र दूसरी कोई भी वसतु 
नहीं ह ॥ १४॥ वेद नारायणके परायण रहँ । देवता भी 
नारायणके ही अद्गीमं कल्पित हुए हं आर समस्त यज्ञ भी 
नारायणकी प्रसन्नताके ल्थिये ही ह तथा उनसे जिन लोकोकी 
प्राप्ति हाती हे, वे भी नारायणमें ही कल्पित है ॥ १५॥ सव 
प्रकारके योग भी नारायणकी प्रा्तिके ही हेतु हं । सारी तपस्या 
नारायणकी ओर ही ठ जानेवाल़ी हं, ज्ञानक द्वारा भी नारायण 
ही जाने जाते हँ । समस्त साध्य ओर साधनांका पर्यवसान 
भावान्‌ नारायणमें ही हे ॥ १६॥ वे द्रष्टा होनेपर भी ईश्वर हं 
स्वामी हे; निर्विकार हनेपर भी सर्वस्वरूप हें । उन्होनि ही मुज 
वनाया हं ओर उनकी दष्टिसि ही प्रेरित होकर मं उनके 
इच्छानुसार सृष्टि-स्चना करता हूँ ॥ १७॥ भगवान्‌ मायाके 
गुणोंसे रहित एवं अनन्त हे । सृष्टि, स्थिति ओर्‌ प्रलयके खयि 
रजोगुण, स्वगुण ओर तमोगुण-- ये तीन गुण मायाके दराग 
उनमें स्वीकार किये गये हं ॥ १८ ॥ ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान 
आर्‌ क्रियाका आश्रय लेकर मायातीत नित्यमुक्त पुरुषकरो ही 
मायामे स्थित हानेपर कार्य, कारण ओर कर्तापनके अभिमानं 
वंध लेत हं ॥ १९ ॥ नारद! इन्द्रियातीत भगवान्‌ गुणोकि इन 
तीन आवरणोसे अपने खरूपको भलीभांति ढक ठेते हं 
इसलिये त्रेग उनको नहीं जान पाते । सार संसारक आर म 
भी एकमात्र खामी वे ही हं ॥ २०॥ 

मायापति भगवान्‌ने एकमे बहत हानेकी इच्छ हानपर 
अपनी मायासे अपने ख्वरूपमं स्वयं प्राप्त काल, कर्म आर 
स्वभावको स्वीकार कर लिया ॥ २१ ॥ भगवान्‌की राक्तिस द 
काटने तीनां गुणोमं क्षाभ उत्पन्न कर्‌ दिया, स्वभावनं उन्ह 
रूपान्तरित कर दिया आर कर्मने महत्त्वको जन्म दिया ॥ २२॥ 





९. प्रा पा०-टुर्जरया मां वदन्ति । 
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महतस्तु विकुर्वाणाद्रनः सतत्वोपवृहितात्‌ । 
तमः प्रधानस्त्वभवद्‌ द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥ २३ 
सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन्‌ समभूत्न्िधा^ । 
वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्धिदा । 
द्रव्यशक्तिः क्रियाहाक्तिर्ञनराक्तिरिति प्रभो ॥ २४ 
तामसादपि भूतादर्विकुर्वाणादभून्रभः । 
तस्य मात्रा गुणः शाब्दो लिङं यद्‌द्रष्टदुश्ययोः ॥ २५ 
नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्‌ स्रागुणोऽनिलः । 
परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥ २६ 


वायोरपि विकुर्वाणात्‌ कालकर्मस्वभावतः । 
उदपद्यत तेजो वै रूपवत्‌ स्पर्ाजब्दवत्‌ ॥ २७ 


तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । 
रूपवत्‌ स्पर्वच्याम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥ २८ 
विहोषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । 
परान्वयाद्‌ रसस्पर्शा्ब्दरूपगुणान्वितः ॥ २९ 


वैकारिकान्पनो जज्ञे देवा वैकारिका दज्ञ । 
दिग्वातार्क्रचेतोऽश्िवहीनद्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥ ३० 


तैजसात्‌ तु विकुर्वाणादिन्धियाणि दशाभवन्‌ । 
ज्ञानशक्तिः क्रियााक्तर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसो । 
श्रोत्रं त्वग्प्राणदुग्जिहावाग्दोर्मेदाङ्ध्रिपायवः ॥ ३१ 
यदैतेऽसङ्गता भावा ॒भूतेन्दियमनोगुणाः । 
यदायतननिमणि न शोकुब्रह्मवित्तम ॥ ३२ 
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससूजुर्हादः ॥ ३३ 
वर्षपूगसहस्रान्त तदण्डमुदकेरायम्‌ । 
कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्‌ ॥ ३४ 
स॒ एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः । 
सहस्रोर्व्प्रिवाहक्षः 





द्वितीय स्कन्ध 








रजोगुण ओर सत्वगुणकी वृद्धि होनेपर महतत्वकरा ज विकार 
हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया ओर द्रव्यरूप तमःप्रधान विकार 


हुआ ॥ २३॥ वह अहंकार कलाया ओर विकारको प्राप्त हकर 


तीन प्रकारका हो गया । उसके भेद है-- वैकारिक, तैजस ओर 
तामस । नारदजी ! वे क्रमः जञानदाक्ति, क्रियादाक्ति ओर 
द्रव्यहक्तिप्रधान र ॥ २४॥ जव पञ्चमदाभृतकि कारणरूप 
तामस अहंकारम विकार हआ, तच उसस आक्राडशकी उत्पत्ति 
हई । आकादाकी तन्मात्रा आर गुण टाच्द हे । इस राब्दक द्वारा दी 
द्रष्टा ओर दृक्यका बोध होता है ॥ २५॥ जव आकादामं विक्रार 
हुआ, तव उससे वायुकी उत्ति हई; उसका गुण स्प टै । अपने 
कारणका गुण आ जानेमे यह राच्वात्दर भी ह । इन्द्र्योमं स्पर्त, 
डारीरमं जीवनीशाक्ति, ओज ओर यल इसीके रूप हे ॥ २६॥ 
काल, कर्म ओर स्वभावसे वायुम भो विकार हआ । उसस तजक 
उत्पतति हूई । इसका प्रधान गुण रूप है । साथ ही इसके कारण 
आकादा ओर वायुके गुण राव्द एवं स्प भी इसमे है ॥ २५॥ 
तेजके विकारस जली उत्यत्ति दूर । इसका गुण दै रमः 
कारण-तत्वोके गुण दाच्द, स्प्दा आर रूप भी इसमं हं ॥ २८ ॥ 
जलके विकारसे पुथ्वीकी उत्पत्ति हूई, इसका गुण हे गन्ध । 
कारणके गृण कार्यम आते है--इस न्यायमे शब्द, स्या, रूप 
ओर रस--ये चारं गुण भी इसमे विद्यमान ह ॥ २९ ॥ वैकारिक 
अहङ्कारसे मनकी ओर इन््रियोकि दस अधिष्ठातृ दवता आंकी भी 
उत्पत्ति हुई । उनके नाम हं--दिदा, वायु, सूर्य, चरण, 
अध्िनीकुमार, अग्रि, इनदर, विष्णु, मित्र आर प्रजापति ॥ ३० ॥ 
तैजस अहङ्कारके विकारे श्रत्र, त्वचा, नेतर, जिह्वा आओ 
घ्राण-ये पाँच ज्ञनिन्दरियां एवं वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा आर 
जननेन्दरिय-ये पांच कर्मा्रयां उत्पन्न दुई । साध दा 
्ञानदाक्तिरूप वुद्धि ओर क्रियारक्तिरूप प्राण भी तेजस 
अहङ्कारे ही उत्पन्न हूए ॥ ३१॥ 

र्ठ ब्रह्मवित्‌ ! जिस समय य पञ्चभृत, इद्रिय, मन 
ओर सत्व आदि तीनों गुण परम्पर संगठित नीं थे, तब अपन 
रहनेके लिये भोगोकि साधनरूप दारीरकी रचना नदीं कर्‌ 
सके ॥ ३२ ॥ जव भगवानूने इन्हे अपनी दाक्तिमे प्ररित किया, 
तव वे तत्व परस्पर एक-दूसरे साथ मिल गये आर उन्दने 
आपसमं कार्य-कारणभाव स्वीकार करके व्यष्टि-समष्टिरूप 
पिण्ड ओर व्रह्ाण्ड दोनोकी रचना की ॥ ३३ ॥ वहं ब्रह्माण्डरूप 
अंडा एक सहस्र वर्पतक निर्जीविरूपमे जलम पड़ा रा; 
फिर काल, कर्म ओर स्वभावको स्वीकार करनेवाटः भगवानूनं 
ठसे जीवित कर दिया ॥ ३४॥ उस ॐढका फाड़कर समसं 
वही विराट्‌ पुरुष निकला, जिसकी जद्भा, चरण, भुजार्प, नत्र 


सहल्लाननीर्षवान्‌ ॥ ३५ | मुल ओर सिर सहसोकी संख्याम र ॥ ३५॥ 
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श्रीमद्भागवत 
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यस्येहावयवेर्त्रोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सप्र सप्ोर्ध्वं जघनादिभिः ॥ ३६ 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः । 
ऊवर्विइयो भगवतः पदभ्यां शद्रोऽभ्यजायत ॥ ३७ 


भूर्लोकः कल्यितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
हदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ॥ ३८ 


ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । 
मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ ३९ 


तत्कट्यां चातलं ज्घप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः । 
जानुभ्यां सुतलं शुद्ध जङ्काभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ ४० 


महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥ ४१ 


भूर्लोकः" कल्यः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
स्वर्लोकः कल्पितो मूरा इति वा लोककल्पना ॥ ४२ 


विद्वान्‌ पुरुष (उपासनाके छ्य) उसीके अङ्खोमे समस्त 
लेक आर उनमें रहनेवाली वस्तुआओंकी कल्पना करते दै। 
उसकी कमरसे नीचके अङ्गम सातां पातालकी आर 
उसके पेडस ऊपरके अङ्गम सातां ्वर्गकी कल्पना कौ 
जाती हं ॥ ३६॥ ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुपका मुख ई 
भुजा क्षत्रिय हं, जाधोंसे वैशय ओर परोसे शूद्र उत्पन्न हृए 
हं ॥ ३७॥ पंरांसे केकर कटिपर्यन्त सातो पाताल तथा 
भूलाकक कल्पना की गयी है; नाभिमें भुवर्स्ककी 
हदयमें सखर्छककी ओर परमात्माके वक्षःस्थले 
महर्त्रककी कल्पना की गयी ह ॥ ३८ ॥ उसक गरे 
जनलोक, दोनों स्तनेमें तपोत्मेक ओर मस्तकमे ब्रह्माका 
नित्य निवासस्थान सत्यलोक हे ॥ ३९ ॥ उस विराट्‌ 
सुतललाक आर जङ्काओमं तत्तलकी कल्पना की गवी 
ह ॥ ४० ॥ एड़ीके ऊपरकी गांठे महातल, पजे ओर 
एडियोमें रसातल ओर तदुओमें पाताल समञ्जना चाहिये । 
इस प्रकार विराट्‌ पुरुष सर्वलेकमय हे ॥ ४१॥ विराट्‌ 
भगवानके अद्गोमे इस प्रकार भी लोकोंकी कल्पना की 
जाती हे कि उनके चरणो पृथ्वी हे, नाभिमें भुवर्छरक है 
ओर सिरमें स्वर्त्रोक हे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः२॥ ५॥ 


= ४ + ------- 


६. भ्राचान प्रतिमं यह इत्रक नहं हे । २. प्राः पा--इसकर पटक "पुरु संस्थानुवर्णन' इतना अधिक्र पाट हे । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
विराटस्वरूपकी विभूतियोका वर्णन 


ब्रह्मीवाच 
वाचां वहर्मुखं कषेत्रं छन्दसां सप्त धातवः । 
हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ १ 


सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने । 
अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः ॥ २ 


रूपाणां तेजसां व : सूर्यस्य चाक्षिणी । 
कर्णो दिङ्ां च तीर्थानां शरोत्रमाकाशङाब्दयो ¦ । 
तद्रात्रे वस्तुसाराणां सोभगस्य च भाजनम्‌ ।॥ ३ 


त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चेव हि । 
रोमाण्युद्धिजजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥ ४ 


केदाइमश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्‌ । 


बाहवो लोकपालानां प्रायाः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥ ५ 


विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च । 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण 


अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 
पुंसः शिश्र उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वतेः ॥ ७ 


पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद । 
हिंसाया निर््तेर्मृत्ोर्मिरयस्य गुदः स्मृतः ॥ ८ 


पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः। 
नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥ ९ 


अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च । 
उदरं विदिते पुंसो हदयं मनसः पदम्‌ ॥ १० 


धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च । 
विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्‌ ॥ १९१ 


अहं भवान्‌ भवश्चैव तः इमे मुनयोऽग्रजाः । 


आस्पदम्‌ ॥ ६ 


ब्रह्माजी कहते है--उन्दी विराट्‌ पुरुपके मुखस वाणी 
ओर उसके अधिष्ठातृदेवता अग्नि उलात्न दृए्‌ हं । सातां छन्द * 
उनकी सात धातुओंसे निकले रै। मनुष्यो, पितरों ओर 
देवताओकि भाजन करनयोग्य अमृतमय अन्न, सव प्रकारक रस, 
रसनेन्द्रिय ओर उसके अधिषटातुदेवता वरुण विराट्‌. पुरुषकी 
जिद्वासे उतपन्न हृए है ॥ १॥ उनके नासाधद्रोमे प्राण, अपान, 
व्यान, उदान आर समान-- य पाचों प्राण आर व्रायु तथा 
प्राणेन्द्रियसे अध्िनीकुमार, समस्त आपधियां एवं साधारण तथा 
विदो गन्ध उत्यन्न दुषु ट ॥ २ ॥ उनकी ने्रदधिय रूप ओर्‌ 
तेजकरी तथा नेत्र-गालकं स्वर्ग ओर सूर्यकी जन्मभूमि हे । समस्त 
दिङ्वापं ओर पवित्र करनेवाल तीर्थं कानमे तथा आकादा ओर 
इन्द श्रत्रनदरियसे निकल ट । उनका उारीर संसारी सभी 
वस्तुक सारभाग तथा मोन्दर्यका खजाना है ॥ ३॥ सार यज्ञ 
स्पर्दा ओर वायु उनकी लचासे निकल है; उनके राम सभी 
उद्धिज पदाथेकि जन्मस्थान हे, अथवा केवल उन्हीक, जिनस 
यज्ञ सम्पन्न हाते है ॥ ४ ॥ उनके केदा. दादर आर नखोमे 
मघ, विजी, दिला वरं लोहा आदि धातुर तथा भुजाओमे 
प्रायः संसारकी रक्षा करनेवाद्ध व्यकपाल प्रकट ण रं ॥ "५ ॥ 
उनका चलना-फिरना भः, भुवः, स्वः-- नीनां न्यकाका आश्रय 
ह । उनके चरणकमल्य प्राप्की रक्षा करने टै भग भर्या भगा 
देते र तथा समस्त कामनाओंकी पूर्ति उन्ही हाती टै ॥ ६॥ 
विराट्‌ पुरुपका लिद्गं जल, वीर्य, मृषटि, मेध आर प्रजापतिका 
आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मभुनजनित आनन्टका उद्गम 
दर ॥ ७ ॥ मारदजी ! विराट्‌ पुरुक पायु-इन्रिय यम, मित्र अर 
मटलत्यागक्ा तथा गुदाद्रार हिमा, निनि, मृत्यु आर नरकका 
उत्पनिस्थान रै ॥ ८ ॥ उनकी पीटमे पराजय, अधर्म आर 
अज्ञान, नादियोसि नद-नदो ओर दद्याम पवनोका निर्माण हआ 
है ॥९॥ उनके उद्गम मृल्ट प्रकृति, रम नामकौ धानु तथा 
समुद्र, समस्त प्राणो ओर उनकी मृत्यु समाय हई ह ¦ उनका 
दद्य ही मनको जन्मभूमि र 1} १० ॥ नाग ! देम. तुम, धर्म, 
सनकादि, दादर. विज्ञान आग अन्त करण -- सव -क-मव्र उनकं 
चिनक् आशिन? ५५; 1 करक गिनाय--) म, नुम. 
तुग्र बद भाई सनकादि, दाद, देवना दन्य, मनुष्य, नाग, 


सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः ॥ १२ । पक्षी. मृग. गगनत्रारः जन. गन्धर्व, अष्यग यक्ष. 


ग य 
~ गायत्री त्रिष्‌, अनुषप्‌, उष्णिक्‌, युती, पदि आगर जगनी--य मान दन्द र 


५. प्रा" पा---य टम, 
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श्रीमद्धागवत 





गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः । 
पावः पितरः सिद्धा विद्याधाश्चारणा दमाः ॥ १३ 


अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः । 
ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः ॥ १४ 


सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ । 
तेनेदमावृतं विश्च वितस्तिमधितिष्ठति ॥ १५ 


स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌" प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो । 
एवे विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्‌ ॥ १६ 


सोऽमृतस्याभयस्येशयो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌ । 
महिपेष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥ ९७ 


पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः । 
अपतं क्षेममभयं त्रिमूर्ोऽधायि" मूर्धसु ॥ ९८ 


पादाख्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां ` य आश्रमाः । 
अन्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽवृहदत्रतः * ॥ १९ 


सृती विचक्रमे विष्रड“ सादानानराने उभे । 
यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रयः ॥ २० 


यस्मादण्डं विरा जज्ञे भूतेन्ियगुणात्मकः^ । 
तद्‌ द्रव्यमत्यगाद विशं गोभिः सूर्य इवातपन्‌ ॥ २९ 


यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः । 
नाविदे यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयवादृते ॥ २२ 


तेषु यज्ञस्य८ पडावः सवनस्पतयः कुरा । 
इदे च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः ॥ २३ 


| राक्षस, भूत-प्रत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष 


आर नाना प्रकारक जीव-- जा आकादा, जल या ग्थलमें रहते 
है--ग्रह-नक्षत्र, कतु (पुच्छल तारे) तारे, विजली ओर 
बादल-ये सब-के-सब विराट्‌ पुरुष ही हं । यह सम्पूर्ण 
विश्च--जो कुछ कभी था, ह या हागा-- सवक्रा ह धरर दए है 
ओर उसक अद्र यह विश्च उसक्र कवल दस अंगुलके = 
परिमाणमें ही स्थित हं ॥ १२-१५॥ जसे सूर्य अपने मण्डलको 
प्रकादित करते हृए ही बाहर भी प्रकादा फत्ात हे, वसे ही 
पुराणपुरुष परमात्मा भी सम्पूर्ण विराट्‌ विग्रहका प्रकादित करते हए 
ही उसके वाहर-भीतर-- सर्वत्र एकरस प्रकादित हो रहा 
है॥ १६॥ मुनिवर ! जो कुछ मनुष्यकी क्रिया ओर सङ्खल्पसे 
वनता हे, उससे वह परे हे ओर अमृत एवं अभयपद (पोक्ष) का 
स्वामी हं । यही कारण हं कि काई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा 
सकता ॥ १७॥ सम्पूर्णं लक भगवान्कर एक ॒पादमात्र 
(अद्रामात्र) हं तथा उनक अदामात्र लाकांमं समस्त प्राणी निवास 
करत हं । भूृत्परक, भुवर्क आर स्वर्त्कके ऊपर महर्त्रक हं । 
उसक भी ऊपर्‌ जन, तप ओर सत्यलोके क्रमाः अमृत, क्षम 
एवं अभयका नित्य निवास हं ॥ १८ ॥ 

जन, तप आर सत्य--इन तीनां त्रके व्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
एवं सन्यासी निवास करत हं । दीर्कालीन ब्रह्मचर्यस रहित गृहस्थ 
भृतक, भुवर्तक आर स्वर्कके भीतर ही निवास करते 
ह॥ १९॥ डाखेमिं दो मार्ग व्रतल्ाये गये ह--एक अविद्यारूप 
कर्ममार्ग, जो सकाम पुरुपोके लिये हे ओर दूसरा उपासनारूप 
विद्याका मार्ग, जो निष्काम उपासककि लिये हे । मनुष्य दनम 
किसी एकका आश्रय टकर भोग प्राप्न करानेवाले दक्षिणमार्गसे 
अथवा मोक्ष प्राप करनेवाले उनरमार्गसे यात्रा करता है; किन्त 
पुरुपात्तमभगवान्‌ टानांक आधारभूत हं ॥ २५ ॥ जंस सूय अपना 
किरणोमे सबको प्रकादित करते हए भी सवसे अलग हं, वसे ही 
जिन परमात्मास इम अष्डकी आर पञ्चभृत, एकादा श्रिय एव 
गुणमय विगाट्को उत्पतति हृं ह--वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुकं 
अंदर आर नकर रूपम रहत हृए्‌ भी उनसे सर्वथा अतीत है॥ २१॥ 

जिस समय इस विर्‌ पुरुक नाभि-कमल्से मरा जन 
हआ, उस ममय इस पुरुपक्र अङ्गाक अतिरिक्त मुञ्ज आर कार भा 
यज्ञकी सामग्री नहीं मिली ॥ २२॥ तच मनि उनके अ्गाम हा 
यज्ञक पडु, युप (स्तम्भ) , कुदा, यह यज्ञभूमि आर यज्ञक याय 





१. प्राः पा --ग्राटन्प्रणा ¦ २. प्रा पाः-- वापि) ३. प्राः पाः--वहिस्त्वासन्‌ प्रजानां त्रय आश्रमाः। ४. प्रा- पा--- महद्रतम्‌। ५ग्रा 


पा--विप्प्‌। भ्रा पा -गुणाश्रयः। ५. प्रा पा--इवातपत्‌। ८. प्राः 


पा---यज्ेु । 


` व्र्माण्डकः मात आव्रणोका वर्णन करत्‌ हुए वेदान्त प्रक्रियामे एसा माना है कि पृश्वोमे दसगूना जल है, जलसे दसगुना अभ्र, अग्निम 
दमगुना वायु, वायुम दयगूना आकारा. आकाटामे दमगूना अकार, अदैकारमे दसगुना महनन्व ओर महनत्वसे दसगुनी मृद प्रकृति है । वह 
प्रकनि भगवानकं कवन एक पादम्‌ द । इय प्रकार भगवान्‌ मना प्रकट कौ गयी दै 1 यह दशाङ्गल-न्याय कटत्प्रता है ! 
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वस्तून्योषधयः स््ेहा रसलोहमृदो जलम्‌ । 
ऋययो यजूषि सामानि चातुहत्रि च सत्तम ॥ २४ 


नामधेयानि मच््राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। 
देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च ॥ २५ 


गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ । 
पुरुषावयवैरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥ २६ 


इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवेरहम्‌ । 
तमेव पुरुषं यज्ञं॑तेनैवायजमीश्चरम्‌ ॥ २७ 


ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव । 
अयजन्‌ व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ॥ २८ 


ततश्च मनवः कालेर ईजिरे ऋषयोऽपरे । 
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम्‌ ॥ २९ 


नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 
गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥ ३० 


सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 
विश्च पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌ ।॥ ३९ 


इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि । 
नान्यद्धगवतः किचिद्धाव्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ ३२ 


न॒ भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 
नउ वै क्रचिन्ये मनसो मृषा गतिः । 
नमे हषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्ये हदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः ॥ ३३ 


सोऽहं समाभ्रायमयस्तपोमयः 
्रजापतीनामभिवन्दिति पतिः । 
आस्थाय योगं निपुणं समाहित 


उत्तम कालकी कल्पना की ॥ २३ ॥ ऋपिश्रषएर ! यज्ञके 
स्यि आवङयक पात्र आदि वस्तु, जो, चावल, आदि 


ओपधियां, घृत आदि स्ेहपदार्थ, छः रस, लोहा, मिदटी, 
जल, ऋक्‌, यजुः, साम, चातुदत्रि, यञकिं नाम, मन्त्र, 
दक्षिणा, त्रत, देवताअकि नाम, पद्धतिग्रन्ध, सङ्कल्प, तन्त्र 
(अनुष्ठानकी रीति), गति, मति, श्रद्धा, प्ा्यधि्त आर 
समर्पण-- यट समस्त यज्ञ-मामग्री मने विराट्‌ पुरुषक 
अङ्खोसे ही इकद्री की ॥ २४--२६॥ इस प्रकार विराट्‌ 
पुरुपके अब्चसे टी सारी सामग्रीका सग्रह करक मन उन्हा 
सामग्रियोंसे उन यज्ञस्वरूप परमात्माक्रा यज्ञक द्रारा यजन 
किया ॥ २७॥ तदनन्तर तुम्हारे चड़ भाई इन नौ 
प्रजापतियोने अपने चित्तको पूर्ण समाहित करक विराट्‌ 
एवं अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस पुरुषकौ आराधना 
की ॥ २८ ॥ इसके पश्चात्‌ समय-समयपर मनु, ऋषि, 
पितर, देवता, दैत्य ओर मनुष्येनि यज्ोके द्वारा भगवान्‌कीं 
आराधना की ॥ २९ ॥ नारद ! यह सम्पूर्णं व्रश्च उन्दी 
भगवान्‌ नारायणमें स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणास 
रहित हे, परन्तु सृष्टिक प्रारम्भमं मायाकं द्वारा चदूत-स गुण 
ग्रहण कर ठेते रै ॥३०॥ उन्हीकी प्ररणास म इस 
संसारकी रचना करता हँ । उर्न्कि अधीन हाकर सद्र 
इसका संहार करत रै ओर वे स्व्यं दी व्रिण्णुकर रूपम 
इसका पालन करते है । क्योकि उन्दोनि स्व, रज ओर 
तमकी तीन शाक्तियां स्वीकार कर रणी हं ॥ ३६ ॥ वदा ! 
जो कु तुमने पृच्छ था, उसक्रा उनर मन नुम्द द्‌ दिया 
भाव या अभाव, कार्य या कारणक रूपम एसा कराई भा 
चस्तु नहीं हे, जो भगवान्‌स भिन्न दा ॥ ३२ ॥ 

प्यारे नारद । में व्रमपूर्णं पठे उत्कण्ठित हदयस 
भगवान्‌ स्मरणमें मग्र रहता दं, इसीस मगी वाणी कभी 
असत्य हाती नहीं दीखती. मेरा मन कभी असत्य सङ्कल्प 
नहीं करता आर मरी इन्द्रियां भी कभी मर्यादाक्रा उल्द्रुन 
करके कुमार्गे नही जातीं ॥ ३३ ॥ मं वेदमूर्ति द, मरा 
-नीचन तपस्यामय ई, वदृ-चद प्रजापति मरी वन्दना करने 
धै आर मै उनका स्वामी द। पटल मने बड़ी निष्ठासं 
योगका सर्वाग्ड अनुष्ठान किया था, परन्तु मं अपने 


स्त॒ नाध्यगच्छं यत आत्पसष्भवः ॥ ३४ । मृच्क्रारण परमात्मा स्वरूपता नहा जान मन्छा ॥ उ4 ॥ 


क 
पा. रनः। २, भ्रा-पा--कान्मीभिर। ३. प्रा पा--न कर्हिचिन्म । 


१. प्राः 
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१५२ ना श्रीमद्धागवत [ अ०६ 
नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां (क्योकि वे तो एकमात्र भक्तिसे ही प्राप होते हं ।) मे तो पम 
भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्‌। | मङ्गलमय्‌ एवं शरण आये हुए भ्तोको जम्‌-मृलयुम 


योः ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद्‌ 

यथा नभः खान्तमथापरे कुतः ॥३५ 
नाहं न यूयं यदृतां गति विदु- 

न वामदेवः किमुतापरे सुराः । 
तन्मायया मोहितवुद्धयस्त्विदे 

विनिर्मिते चात्मसमं विचक्ष्महे ॥२६ 


यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः । 
न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः ॥३७ 
स एष आद्यः पुरुषः कल्ये कल्पे सृजत्यजः ° । 
आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मरनं संयच्छति* च पातिच ॥३८ 
विशुद्धे केवल ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ । 
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्‌ ॥३९ 
ऋष विदन्ति मुनयः प्ररान्तात्मेन्दरियाशायाः । 
यदा तदेवासततर्केस्तिरोधीयेत विद्रुतम्‌ ।॥४० 
आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य 
काठः स्वभावः सदसन्मनश्च । 
द्रव्यं विकारो गुण इद्धियाणि 
विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्तु चरिष्णु भूम्नः ॥४१ 
अहं भवो यज्ञ॒ इमे प्रजेरा 
दक्षादयो ये भवदादयश्च । 
स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला 
नृकोकपालास्तललोकपालाः 
गन्धर्वविद्याधरचारणेडा 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः । 
ये वा ऋषीणामृषभाः” पितृणां 
दत्येन््रसि द्धेश्वरदानवेन्र । 
अन्ये च ये प्रेतपिङाचभूत- 
कूष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीडाः 


18२ 


४३ 


छडानेवाले परम कल्याणखरूप भगवानके चरणोको ही 
नमस्कार करता हू । उनकी मायाकी शक्ति अपार है; जैसे 
आकाडा अपने अन्तको नहीं जानता, वेसे ही वे भी अपनी 
महिमाका विस्तार नहीं जानते । एेसी स्थितिमे दूसरे तो उसका 
पार पाही कैसे सकते ह ? ॥ ३५॥ मे, मेर पुत्र तुमलोग ओर 
शाङ्करजी भी उनके सत्यस्वरूपको नहीं जानते; तब दूसरे देवता 
तो उन्हे जान ही कैसे सकते ह । हम सव इस प्रकार मोहित हो 
रहे हं करि उनकी मायाके द्रा रचे हए जगत्को भी ठीक-ठीक 
नही समञ्ञ सकते, अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ही 
अटकल कगाते हँ ॥ २६॥ 

हमलोग केवल जिनके अवतारकी लीला ओंका गान ही 
करते रहते हँ, उनके तत्त्वको नहीं जानते--उन भगवानके 
श्रीचरणोमे मं नमस्कार करता हूं ॥ ३७ ॥ वे अजन्मा एवं 
पुरुषोत्तम हं । प्रत्येक कल्पमें वे स्वयं अपने-आपमें अपने- 
आपकी ही सृष्टि करते हं, रक्षा करते हं ओर संहार कर ठेते 
है ॥ ३८ ॥ वे मायाके ठेदासे रहित, केवल ज्ञानस्वरूप है ओर 
अन्तरात्माके रूपम एकरस स्थित हं । व तीनां कालम सत्य एव 
परिपूर्णं है; न उनका आदि ह न अन्त । वे तीनों गुणोंसे रहित, 
सनातन एवं अद्वितीय हं ॥ ३९ ॥ नारद ! महात्मालोग जिस 
समय अपने अन्तःकरण, इन्द्रिय ओर डारीरको शान्त कर ठेते 
हं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हे । परन्तु जव 
असत्पुरुपोके द्वारा कुतक कि जाक विछाकर उनको ढक दिया 
जाता हे, तव उनके दर्हान नहीं हो पाते ॥ ४०॥ 

परमात्माका पहता अवतार विराट्‌ पुरुष है; उसके सिवा 
काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पञ्चभृत, अहङ्कार, तीनो 
गुण, इन्द्रियां, ब्रह्माण्ड-डरीर, उसका अभिमानी, स्थावर 
जङ्गम जीव-सव-कर-सव उन अनन्त भगवान्‌कं हां रूप 
है ॥ ४१॥ मै, राङ्क, विष्णु, दश्च आदि ये प्रजापति, तुम ओर 
तुम्हार्‌-जंसं अन्य भक्तजन, स्वर्ग्ाकक रक्षक, पक्षर्योकं राजा 
मनुष्यल्कके राजा, नीचके .लोकोके राजा; गन्धर्व, विद्याधर 
ओर्‌ चार्णाक अधिनायकः; यक्ष, राक्षस, साप आर नागाक 
सवामी; महर्षि, पितृपति, दैतय््र, सिद्धेश्वर, दानवराज; ओर भी 
प्रत-पिदाच, . भृत-कृष्माण्ड, जल -जन्तु, मृग आर पक्ष्याक 
स्वामी; एं संसारम आर भी जितनी वस्तं एेशर्य, तेज, 
इन्दरियवल, मनावल, शरीरवरल या क्षमासे युक्त ह; अथवा ज 

विप सान्दर्य, लला, वभव तथा विभृतिसे युक्त ह; एव 





६. भ्रा पा-- यरत्त्रात्ममायराविभवरं स्वय गनां यधा। २. प्राः पाः--त्वात्म०। ३. प्राः पा--ऽमजन्मजाः । #. भ्रा: पा-सम 


गच्छनि पाति।^.. प्रा पा--मपयः। 
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दितीय स्कन्ध 


१५३ 











यत्किं च लोके भगवन्प्रहस्व- 
दोजःसहस्वद्‌ बलवत्‌ क्षमावत्‌ । 
श्रीहीविभूत्यात्मवदद्धुतार्णं 
तत्व परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥ ४४ 
प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति 


लीलावतारान्‌ पुरुषस्य भूम्नः । 
आपीयतां कर्णकषायोषा- 


जितनी भी वस्तुर्पँ अद्भूत वर्णवाटी, रूपवान्‌ या अरूप 
है- वे स-के-सब परमतत्वमय भगवत्त्वरूप ही 
है ॥४२--४४ ॥ नारद ! इनके सिवा परम पुरूष 
परमात्माके परम पवित्र एवं प्रधान-प्रधान टीत्ावतार भी 
डासखमे वर्णित है । उनका मै क्रमङाः वर्णन करता हं । 
उनके चरित्र सुननेमे वड़े मधुर एवं॑श्रवणेन्दरियके 
दोपोको दूर करनेवाढे है । तुम सावधान होकर उनका 


ननुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥ ४५ । रस रो ॥४५॥ 
- ४.५ == 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहिताया द्वितीयस्कन्धे 
षष्ठोऽध्यायःः ॥ ६ ॥ 





अथ सप्रमोऽध्यायः 
भगवानके लीलावतारोकी कथा 
ब्रह्मोवाच ब्रह्माजी कहते है-- अनन्त भगवान प्रख्यके जलें 
डी हई पृथ्वीका उद्धार करके लिये समस्त यज्ञमय 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत्‌ वराह-दारीर ग्रहण किया था । आदिदैत्य हिरण्याक्ष जल्के अंदर 


क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तर्महार्णव उपागतमादिदेत्यं 
त॑दष्टयाद्रिमिव वन्रधरो ददार ॥ ९ 


जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 
आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
लोकत्रयस्य महतीमहरद्‌ यदाऽऽति 
स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥ २ 


जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्या 

सखत्रीभिः सम नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ! 
ऊचे ययाऽऽत्मदामल गुणसङ्गपड्क- 

मस्मिन्‌ विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३ 


अत्रेरपत्यमभिकाङ्खत आह तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः । 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा 
योगर्द्धिमापुरुभयीं 


ही लड्नेके लिये उनके सामने आया । जैसे इरन अपने वन्रसं 
पर्वतक्र प॑ख काट डाके थे, वैसे ही वराहभगवानने अपनी 
दाढसे उसके टुकड़-दटुकडे कर दिये ॥ १॥ 

फिर उन्ही प्रभुने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी आकूतिक 
गर्भसे सुयज्ञके रूपमे अवतार ग्रहण किया । उस्‌ अवतारमं 
उन्हनि दक्षिणा नामकी पलीसे सुयम नामके देवताओको उत्पन्न 
किया ओर तीनों सेकोके बड़े-बड़े सङ्क हर लिय । इसीमे 
स्वायम्भुव मनुने उन्हं "हरि 'के नामसे पुकारा ॥ २.॥ 

नारद ! कर्दम प्रजापतिके घर देवहृतिके गर्भसे नौ 
बहिनकि साथ भगवानूने कपिलके रूपमे अवतार ग्रहण किया । 
उन्हनि अपनी माताको उस आतमज्ञानका उपदेदा किया, जिससे 
वे इसी जन्मे अपने हदयके सम्पूर्ण मल-- तीनां गर्णोकी 
आसक्तिका सारा कीचड़ धोकर कपिलभगवानके वास्तविक 
स्वरूपको प्राप्न हां गयीं ॥ ३ ॥ 

महरि अत्रि भगवानको पत्ररूपमे प्रप्र करना चाहते थ । 
उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ने उनसे एक दिन कहा कि "भनि 
अपने-आपको तुम्हं दे दिया ।' इसीसे अवतार लेनेषर 
भगवान्‌का नाम "दत्त' (दत्तत्रेय) पड़ा । उनके चरणकमलेकि 


यदुहैहयाद्याः ॥। ४ | परागसे अपने दारीरको पवित्र करके राजा यदु ओर सहस्रार्जुन 


१. प्राचोन प्रतिमे इसके पहल 'पुरुपसंस्थानुवर्णन इतना राः अधिक र। 
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श्रीमद्धागवत 





तप्र तपो विविधलोकसिसृक्षया मेः 

आदो सनात्‌स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
प्राक्छल्यसम्पवविनष्टमिहात्मतत्तवं 

सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ ५ 


धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्टर मूर्त्या 


नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः । 
दृष्ठाऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं 
देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न डोकुः ॥ ६ 


कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या 

रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्‌ । 
सोऽयं यदन्तरमलं प्रविरान्‌ बिभेति 

कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७ 


विद्धः सपल्युदितपत्निभिरन्ति राज्ञो 
बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि । 
तस्मा अदाद्‌ ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्न 
दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्‌ ॥ ८ 


यद्वेनमुत्पथगतं द्विजिवाक्यवन्न- 
विद्ुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 


्ात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे 
दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन ॥ ९ 


नाभेरसावृषभ आस सुदेविसूनु 
यो वे चचार समदृग्‌ जडयोगचर्याम्‌ । 


यत्पारमहेस्यमृषयः पदमामनन्ति 
स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्खः ॥ ९० 


सत्रे ममास भगवान्‌ हयहीरषाथो४ 
साक्षात्‌ स॒ यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः । 


आदिन योगकी, भोग ओर मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्रापक ॥४॥ 

नारद ! सूष्टके प्रारम्भमें मेने विविध लोकोंको रचेक 
इच्छसे तपस्या की । मेरे उस अखण्ड तपसे प्रसन्न होकर उन्ह 
'तप' अर्थवाट "सन नामसे युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन 
ओर सनक्तुमारके रूपमे अवतार ग्रहण किया । इस अवता 
उन्हेनि प्रख्यके कारण पहले कल्पके भले हृए आतमज्ञानका 
ऋषियोके प्रति यथावत्‌ उपदेरा किया, जिससे उन लोगोनि तत्क 
परम तक्त्वका अपने हदयमें साक्षात्कार कर छिया ॥ ५॥ 

धर्मकी पत्री दक्षकन्या मूर्तिकि गर्भसे वे नर-नारायणके 
रूपमें प्रकट हूए । उनकी तपस्याका प्रभाव उन्हीकि जैसा है। ` 
इनद्रकी भेजी हई कामकी सेना अप्सरा उनके सामने जाते ह 
अपना स्वभाव खो वटीं । वे अपने हाव-भावसे उन आत्मखरूप 
भगवान्‌ तपस्यामे विघ्न नहीं डाल सकी ॥ ६ ॥ नारद ! शङ्क 
आदि महानुभाव अपनी रोपभरी दृष्टिसे कामदेवको जला देतह 
परतु अपने-आपको जलानेवाले असह्य क्रो धको वे नहीं जला 
पाते । वही क्रोध नर-नारायणके निर्म हदयमें प्रवेडा केके 
पहले ही डरके मारे कांप जाता हे । फिर भलर, उनके हदयमे 
कामक प्रवेश तो हो ही कंसे सकता हे ॥ ७॥ 

अपने पिता राजा उत्तानपादके पास वैठे हृए पांच वर्प 
बालक ध्रुवको उनकी सोतेली माता सुरुचिने अपने वचन-वाणेपे 
बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होनेपर भी वे उस गतये 
तपस्या करके लिय वनम चले गये । उनकी परार्थनासे प्रसत् 
होकर भगवान्‌ प्रकट हुए ओर उन्हेनि ध्रुवको धरुवपदका वैरदान 
दिया। आज भी ध्रुवके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हए दिव्य 
महर्पिगण उनकी स्तुति करते रहते है ॥ ८॥ 

कुमार्गगामी वेनका एेर्य ओर पौरुप ब्राह्मणोके हुङ्कररूपी 
वज्रसे जलकर भस्म हो गया । वह नरकमें गिरने लगा । ऋषियोकौ 
्रर्थनापर भगवानूने उसके रारीरमन्थनसे पृथुके .रूपमें अवतार 
धारण कर उसे नरकोसे उवारा ओर इस प्रकार "पुत्र' * 
चरितार्थं किया । उसी अवतारमे पृथ्वीको गाय वनाकर उन्हन 
उससे जगतके लिये समस्त ओषधिर्योका दोहन किया ॥ ९॥. 

राजा नाभिकी पत्री सुदेवीके गर्भसे भगवाने ऋषभदेवके 
रूपमे जन्म छिया । इस अवतारे समस्त आसक्तियोसि रहित 
रहकर, अपनी इन्द्रियां ओर मनको अत्यन्त दान्त करके एवं अपने 
खरूपे स्थित होकर समदरौकि रूपमे उनहेनि जड़ी भोति 
योगचर्याका आचरण किया । इस ॒स्थित्िको महर्पितोग 
परमहसपद अथवा अवधूतचर्या कहते ह ॥ १० ॥ 

इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञमुरुषने मेरे यज्ञम खर्णके ममान 


त =-= 


६. पा--य।२. प्राः पाः--भकवतखमूर््या। ३. प्राः पाः प्रभावात्‌ । ४. प्राः पा-- डर्षदर्पा। 


" पत्र राब्दका अर्थ ए है `पुत्‌' नामक्‌ नरकसे रक्षा कलेवात्मर । 
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द्वितीय स्कन्ध 


१५५ 





छन्दोमयो मखमयोऽखिकदेवतात्मा 
वाचो बभूतुरुरातीः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥ १९ 


मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः 
क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः । 


विसरंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌ ॥ १२ 


क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना- 
मुन्मश्रताममृतलब्धय 


आदिदेवः । 


पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं 
निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकषाणकण्डूः२ ॥ ९२३ 


्ैविष्टपोरुभयहा स॒ नृसिंहरूपं 

कृत्वा भ्रमदश्रुकुिरदष्करालवक्त्रम्‌ । 
दैत्ये्रमाज्ु गदयाभिपतन्तमारा- 

दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्‌ ॥ १४ 
अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः । 


आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥ ९५ 


श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय र- 
श्क्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः । 


चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा- 
द्धस्ते प्रगृह्य भगवान्‌ कृपयोजहार ॥ १६ 


ज्यायान्‌ गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां 
लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञः । 


क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 


कान्तिवाले हयग्रीवके रूपमें अवतार ग्रहण क्रिया । भगवानका 
वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय आर सर्वदेवमय ह । उन्दीकी 
नासिकासे धासके रूपमं वेदवाणो प्रकर हुई ॥ ११ ॥ 

चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तमं भावी मनु सत्यव्रते मस्यरूपमं 
भगवान्‌को प्राप्न किया था । उस समय पृश्वीरूप नकाकर आश्रय 
होनेके कारण वे ही समस्त जीवोकर आश्रय वने । प्रखयक उस 
भयंकर जलमें मेरे मुखस गिर हुए वेदक टकर वे उसीमें विहार 
करते रहे ॥ १२॥ 

जव मुख्य-मुख्य देवता ओर दानव अपृतकी प्रापिके व्ययि 
्षीरसागरको मथ रहे थ, तव भगवानने कच्छपके रूपमे अपनी 
पीठपर मन्दराचल धारण क्रिया । उस समय पर्वतक घृमनकर 
कारण उसकी रगडुसे उनकी पीटकी खुजल्रहट थोदी मिट्‌ 
गयी, जिससे वे कुछ क्षणोंतक मुखकी नीद सो सके ॥ १३ ॥ 

देवताओंका महान्‌ भय मिटानेके लिये उन्न नृसिंहका 
रूप धारण किया । फड़कती हई भींहां ओर तीखी दासे उनका 
मुख वड़ा भयावना लगता था । हिरण्यकदिपु उन दखते ही 
हाथमं गदा ठेकर उनपर टूट पड़ा । इसपर भगवन्‌ नृसिंहन 
दूरस ही उसे पकड़कर अपनी जांघापर डाल लिया आर उसके 
छटपटाते रहनेपर भी अपने नखोसे उसका पट फाटु 
डाला ॥ १४॥ 

बड़ भारी सरोवरमं महावल्यरी ग्राहने गञेनद्रका पैर पकड 
लिया । जव बहुत थककर वह घवरा गया, नय उसनं अपनो 
सडमं कमल ठेकर भगवानको पुकारा--'हे आदिपुख्य ! > 
समस्त॒लोकाकिे स्वामी! दहे श्रवणमात्रसे कल्याण 
करनेवाले !' ॥ १५॥ उसकी पुकार सुनकर अनन्त्क्ति 
भगवान्‌ चक्रपाणि गरुडकी पीटपर चकर वहां आये आर 
अपने चक्रसे उन्हनि ग्राहका मस्तक उखाड्‌ डात्य । इम प्रकार 
कृपापरवदया भगवानने अपने दारणागत गजेनद्रकी मुदु पकद्कर 
उस विपत्तिसे उसका उद्धार किया ॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ वामन अदितिके पुत्रोमं सयस छदे ध, परन्तु 
गुणाकी दृष्टस वे सबसे यदे थ । क्योकि यज्ञपुरुष भगवान्‌ने इम 
अवतारमं बल्कि संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण लखाकाका अपने 
चरणोसे ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्न तीन पग 
पृश्वीक बहाने बलिसे सारो पृथ्वी ले तो ली, परन्तु इससे यह 
वात सिद्ध कर दी कि सन्मार्गपर्‌ चलनेवाल पुरुपांका याचनाक 
सिवा ओर किसी उपाये समर्थं पुरुष भी अपने स्थानसे नही 


याच्ञामृते पथि चरन्‌ प्रभुभिर्न चाल्यः ॥ १७ । हटा सकते, पेधर्यसे च्युत नहीं कर सकते ॥ १७॥ 





१. प्रा पा--मखात्मा २.प्रा" पा-- निद्रे । ३. प्रा पा-हरिः समः । 
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ना [अ 
नार्थो बलेरयमुरुक्रमपाद्ोच- दैत्यराज विने अपने सिरपर स्वयं वामनभगवानूका 
म्रापः हिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । चरणामृत धारण किया था । एसी स्थितिमें उन्हे जो देवताओं 


यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्य- 
दात्मानमङ्ख शिरसा* हरयेऽभिमेने ॥ १८ 


तुभ्यं च नारद भरं भगवान्‌ विवृद्ध- 
भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । 
ज्ञान च भागवतमात्मसततत्वदीपं 
यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव ॥ १९ 


चक्र च दिक्ष्वविहतं दहसु स्वतेजो 
मन्वन्तरेषु मनुवंहाधरो बिभति । 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ स्वकीतिं 
सत्ये त्रिपृष्ठ उहातीं प्रथयंश्चरत्रिः॥ २० 


धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ स्वयमेव कीर्ति- 
न्रा नृण पुरुरुजां रुज आशु हन्ति । 
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्धर 
आयुश्च ॒वेदमनुासत्यवती्यं लोके ॥ २९१ 


क्षत्रे क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा 
ब्रह्मधरुगुज्ज्ितपथं नरकार्तिलिषप्ु । 

उ्न्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य- 
लिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन ॥ २२ 


अस्मत््मसादसुमुखः कल्या कले 
इ््वाकुवंह्॒ अवतीर्य गुरो्दिहो । 
तिष्ठन्‌ वनं सदयितानुज आविवेहा 
यस्मिन्‌ विरुध्य दडाकन्धर आर्तिमाच्छत्‌ ॥ २३ 


यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्वेपो 
मार्ग सपद्यरिपुरं हरवद्‌ दिधक्षोः । 
दर 


सुहन्मथितरोषसुरोणदृष्टया 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः 


॥ २४ 


राजा इन््रकी पदवी मिली, इसमें कोई बक्िका पुरुषार्थ नही था। 
अपने गुरु शक्राचार्यके मना करनेपर भी वे अपनी प्रतिज्ञाके 
विपरीत कुछ भी करनेको तेयार नहीं हृए। ओर तो वया 
भगवान्‌का तीसरा पग पूरा करनेके लिये उनके चरणेमिं सिए 
रखकर उन्होनि अपने-आपको भी समर्पित कर दिया ॥ १८॥ 

नारद ! तुम्हारे अत्यन्त प्रेमभावसे परम प्रसन्न होकर हंसके 
रूपमे भगवानूने तुम्हे योग, ज्ञान ओर आलमतत्त्वको प्रकारित 
करनेवाले भागवतधर्मका उपदेश किया । वह केवल भगवानूके 
शरणागत भक्तोको ही सुगमतासे प्राप होता हे ॥ १९॥ वे ही 
भगवान्‌ स्वायम्भुव आदि मन्वन्तरो्मे मनुके रूपमे अवता 
लेकर मनुवंश्की रक्षा कते हुए दसों दिशाओं अपने 
सुदर्नचक्रके समान तेजसे वेरोक-टोक- निष्कण्टक राज्य 
करते हं । तीनों लोकोके ऊपर सत्यलोकतक उनके चसक 
कमनीय कीर्ति फैट जाती है ओर उसी रूपमे वे समय-समयपर 
पृथ्वीके भारभूत दुष्ट राजा ओंका दमन भी करते रहते हँ ॥ २०॥ 

स्वनामधन्य भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने नामसे ही वड़े-वडे 
रोगियोके रोग तत्काल नष्ट कर देते हे । उन्हनि अमृत पिलकर 
देवताओंकर अमर कर दिया ओर दैत्योके द्वारा हरण किये हूए 
उनके यज्ञ-भाग उन्हँ फिरसे दिला दिये । उन्होने ही अवतार 
लेकर संसारम आयुर्वदका प्रवर्तन किया ॥ २१॥ 

जव संसारम ब्राह्मणद्रोही आर्यमर्यादाका उल्लङ्खन 
करनेवाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशक लिये ही देवव वद्‌ 
जाते हँ ओर पुथ्वीके कटि वन जाते है, तव भगवान्‌ महापराक्रमी 
परञयुरमके रूपमे अवतीर्णं होकर अपनी तीखी धारवाले 
फरसेसे इक्तीस वार उनका संहार करते हे ॥ २२॥ 

मायापति भगवान्‌ हमपर अनुग्रह कसनेके लिय अपनी 
कलाओं--भरत, दात्रुप्र ओर लक्ष्मणके साथ श्रीरामके रूपसे 
इक््वाकुके व॑दाम अवतीर्णं हते ह । इस अवतारमें अपने 
पिताकी आज्ञाका पालन कसनेके लिय अपनी पल ओर भाई 
साथ वे वनमे निवास करते ट । उसी समय उनसे विरोध करके 
रावण उनके हाथो मरता हं ॥ २३ ॥ त्रिपुर विमानको जलनकं 
लिये उद्यत शङ्करके समान, जिस समय भगवान्‌ राम तरक 
नगरी ल्काको भस्म करनेके छ्य समुद्रतटपर प्हचते हं, उस 
समय सीताके वियोगके कारण वद हई करोधाग्रिसे उनकी आंखं 
इतनी त्र हो जाती ह क्रि उनकी दृष्टिसे हौ समुद्र 





१. त्रा पाः-मनसा। २. प्राः पाः--रव्राप दुःखरमायुश्च । ३. प्राः पा<-उद्यत्रसावः। 
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दितीय स्कन्ध 


न जदो क कि 





वक्षःस्थलस्पर्शरुग्णमहेनद्रवाह-ः 
दन्तेर्विड*म्बितककु्नुष> ऊढहासम्‌ । 

सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहरतु- 
तिस्फूर्जितेर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये ॥ २५ 


भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः 
द्ेराव्ययाय कलया सितकृष्णकेडाः । 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः 
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥ २६ 


तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया- 
खेमासिकस्य च पदा इाकटोऽपवृत्तः । 

यद्‌ रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृरोर्वा 
उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोन भाव्यम्‌ ॥ २७ 


यद्‌ वै व्रजे व्रजपशुन्‌ विषतोयपीथान्‌ 
पाल्कोस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्छ्या । 
तच्छद्धयेऽतिविषवीर्यविलोलजिह- 
मुद्याटयिष्यदुरगं विहरन्‌ हृदिन्याम्‌ ॥ २८ 
तत्‌ कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःरायानं 


दावाग्रिना शुचिवने परिदह्यमाने । 
उन्नेष्यति त्रजमतोऽवसितान्तकालं“ 
नेत्रे पिधाय्य सबलोऽनधिगम्यवीर्यः ॥ २९ 


गृह्णीत यद्‌ यदुपबन्धममुष्य माता 

शुल्वं सुतस्य न तु तत्‌ तदमुष्य माति । 
यजृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी 

संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिताऽऽसीत्‌ ॥ ३० 


नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरुणस्य पाशाद्‌ 
गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ मयसूनुना च । 
, अह्वयापृतं निरि शयानमतिश्रमेण 


मगरमच्छ, सांप ओर ग्राह आदि जीव जलने लगते हँ ओर भयसे 
थर-थर कापता हुआ समुद्र टपर उन्हे मार्गदे देता ॥ २४॥ 
जव रावणकी कठोर छतीसे टक्रगाकर इन््रके वाहन पेगवतक 
दांत चूर-चूर हकर चारां ओर फल गय थ, जिसस दिद्ा्ं सफद्‌ 
हो गयी थीं, तच दिग्विजियी रावण घमंदगे फृलकर हैरान लगा 
था । वही रावण जव श्रीरामचन्धजीकी पती सीताजी चुराकर 
ठे जाता हे ओर लडईके मेदानमं उनसे लडुनेके ट्यय गर्वपर्वक 
आता है, तव भगवान्‌ श्रीरमके धनुपकी ट्कारसे ही उसका वह 
घर्मंड प्राणोके साथ तत्क्षण विलीन हो जाता टै ॥ २५॥ 
जिस समय ज्ुड-क-ञ्युड दत्य पृथ्वाका रद्‌ द्ग उम 
समय उसका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ अपने मफद आर 
काले केडासे बलराम आर श्रीकृष्णके रूपमं कल्टावतार ग्रहण 
करेगे ।* वे अपनी महिमाको प्रकट करनेवाले इतने अद्धूत चरित्र 
करगे कि संसारके मनुष्य उनकी लीलाओंका रहस्य विलकुलः 
नहीं समञ्च सकेगे ॥ २६॥ वचपनमें ही पूतनाके प्राण हर लना, 
तीन महीनेकी अवस्थामें पर उछलकर वड़ा भारी छकद़ा उलट 
देना ओर घुटनेकि बलः चरते-चलते आकाडको द्ूनेवाले 
यमलार्जुन वृक्षाके वीचमं जाकर उन्हं उखाद्‌ डाटना-- य सव 
एसे कर्म ॒हं, जिन्हें भगवान्के सिव्रा आर कोई नहीं कर 
सकता ॥ २७॥ जवर क्ालियनागके विषम दूषित हआ 
यमुना-जल पीकर वदु ओर गोपव्ालक मर जार्यगे, तव वर 
अपनी सुधामयी कृपा-दृष्टिकी वपाय ी उन्टं जीवित कर दग 
ओर यमुना-जलको शुद्ध करनेके लिय वे उसमं विरार करेगे तथा 
विषकी राक्तिसे जीभ टपटपाते दए कालियनागक्रा वांसं 
निकाल दंगे ॥ २८॥ उसी दिन रातको जव सव्र लोग वहीं 
यमुना-तटपर सो जर्येगे ओर दावाप्निमे आम-पासका मूंजका 
वन चारों ओरसे जलने टलगगा, तव वटरामजीके साथ वे 
प्राणसद्धरमं पड़ दूए व्रजवासिर्यांका उनका आग्वि चद्‌ कगक्र 
उस अग्रिम वचा ठंग । उनकी यह खटा भी अन्टरकिक दी 
होगी । उनकी शक्ति वास्तवमे अचिन्य टे ॥ २९ ॥ उनको माना 
उन्हें बांधनेके लिय जा-जो रस्सी लायेगी वही उनके उदरमें पूरी 
नहीं पड़गी, दो अगुट छारी ही रह जायगी । तथा अंभाई टत 
समय श्रीकृष्णके मुखमं चौदह भुवन देखकर पटले तो यद्रादा 
भयभीत हो जार्येगी, परन्तु फिर व संभ जार्यगी ॥ ३० ॥ व 
नन्दवावाको अजगरके भये ओर वरुणके पारमे द्ुदयेग । 


लोकं विकुण्ठमुपनेष्यतिः गोकुलं स्म ॥ ३९ । मय॒टानवका पुत्र व्योमासुर जव गोपवारंको पदाड़की 





१. प्रा पा--- भग्र । २. प्राः पा---विटम्बित ¡ ३. प्राः पा---जयरूढ़ । ४. प्राः प्राः--तोऽरिः । ५. प्रः पा---कालः । ६. ग्रा 


पा०- उपधास्यति 


केदाकि अवतार कहनेका अभिप्राय यह है कि पृथ्वीका भार उनारनेके छखिय भगवान्‌का एक कडा ही काफ़ा ट इसके अनिरिक्त 
श्रीबलरामजी आर श्रीकष्णके चणक्ी मृचना दनक लिय भी उन्द क्रमदाः सफद आर्‌ काटः करावा अवतार ऋहा गया ६ । वम्तुनः श्राक्रष्ण 


ते पूर्णपुरुष स्वयं भगवान्‌ #-- कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
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गोपैर्मखे भरतिहते त्रजविप्रवाय 
देवेऽभिवर्षति पञन्‌. कृपया रिरक्षुः । 
धर्तोच्छिलीन्धमिव सप्र दिनानि सप्र 
वर्षो महीध्रमनघैककरे सलीलम्‌ ॥ ३२ 


क्रीडन्‌ वने निशि निदाकररदिमगौर्या 
रासोन्मुखः ककपदायतमूर्चछितेन । 

उद्ीपितस्मरसुजां व्रजभूद्रधूनां 
हरतुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥ ३३ 


ये च प्रलम्नखरदर्दुरकेर्यरिष्ट- 
मल्लेभकंसयवनाः कुजपोण्डकाद्याः । 
अन्ये च ज्ञाल्वकपिबल्वलदन्तवक्तर- 


सपतोक्षरम्बरविदूरथरुविमिमुख्याः ॥ २४ 


ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः 
काम्बोजपत्स्यकुरुकेकयसुञ्जयाद्याः* । 

यास्यन्त्यदङनमकं बलपार्थभीम-र 
व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥ ३५ 


कालेन मीलितधियामवमृह्य नृणां 
स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः । 
आविर्हितस्त्वनुयुगं स॒ हि सत्यवत्यां 
वेदटरमं विटपशो विभजिष्यति स्म ॥ ३६ 


देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां 
पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृरयतूर्भिंः२ । 
लोकान्‌ घ्रतां मतिविमोहमतिष्रलोभं 
वेषं विधाय बहू भाष्यत ओपधर्म्यम्‌ ॥ ३७ 


यर्ह्यालयेघ्रपि सतां न हरेः*कथाःस्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः । 
स्वाहा सधा वषडिति स्म गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान्‌ युगान्ते ॥ ३८ 


गुफाओमें बन्द कर देगा, तव वे उन्हें भी वहांसे वचा येगे | 
गोकुल्के लोरगोको, जो दिनभर तो काम-धंधोमें व्याकुल रहते 
ओर रातको अत्यन्त थककर सो जाते हं, साधनाहीन होनेपर्‌ भ 
वे अपने परमधाममं ठे जारयेगे ॥ ३१॥ निष्पाप नारद ! ज 
श्रीकृष्णकी सत्रहसे गोपलत्ोग इन्द्रका यज्ञ वंद कर दगे, तव इर 
व्रजभूमिका नाडा करनेके लये चारं ओरसे मूसलधार वर्षा कते 
कगेगे । उससे उनकी तथा उनके पञ्ुओंकी रक्षा करके छि 
भगवान्‌ कृपापरवर हा सात वर्षकी अवस्थामें ही सात दिनतक 
गोवर्धन पर्वतको एक ही हाथसे छत्रकपुप्प (कुकुरमुतते) की तरह 
खेल-खेलमें ही धारण किये रहेंगे ॥ ३२ ॥ वृन्दावने विहा 
करते हृए रास करनेकी इच्छसे वे रातके समय, जव चन्दरमाकी 
उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी वाँमुरीप 
मधुर सद्गीतकी लम्बी तान छडुंगे । उससे प्रेमविवङ्ञ होकर आयी 
हुई गोपियोको जव कुवेरका सेवक शङ्कचूड़ हरण करेगा, तव वे 
उसका सिर उतार लगे ॥ ३३ ॥ ओर भी वहुत-से प्रलम्बासुर, 
धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिषासुर, आदि दैत्य, चाणुर्‌ आदि 
पहलवान, कुवलयापीड हाथी, कंस, कालयवन, भोमासुर, 
मिथ्यावासुदेव, शाल्व, द्विविद वानर, वल्वल, दन्तवक्त्र, रजा 
नग्रजित्के सात वैल, राप्बरसुर, विदूरथ ओर रुक्मी आदि तथा 
काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय ओर सृञ्जय आदि देदोकि राजालोग 
एवं ज भी योद्धा धनुप धारण करके युद्धके मैदानमे सामे 
आर्ेगे, वे सव बलराम, भीमसेन ओर अर्जुन आदि नामोकी 
आडमे स्वयं भगवानके द्वारा मारे जाकर उन्हीकि धामे चे 
जार्येगे ॥ ३४-३५॥ 

समयके फेरसे लोर्गोकी समञ्च कम हो जातौ है, आयु भ 
कम होने लगती है । उस समय जव भगवान्‌ देखते ह कि अब ये 
लोग मेरे तत््वको वतल्नेवाली वेदवाणीको समडनेमे 
होते जा रहे ह, तव प्रत्येक कल्पमें सत्यवतीके गर्भसे व्यासे 
रूपमे प्रकट होकर वे वेदरूपी वृक्षका विभिन्न शाखाओकि रूपम 
विभाजन कर देते ह ॥ ३६॥ 

देवताओकि इत्र दैत्यलोग भी वेदमार्गका सहा ठेका 
मयदानवके वनाय हुए अदङ्य वेगवाले नगरों रहकर लोगोका 
सत्यानाडा करने लरगेगे, तव भगवान्‌ लोगोकी बुद्धिमे मोह आ 
अत्यन्त लभ उत्पन्न करनेवात्र वेष धारण करके बुद्धके रूपम 
बहूत-से उपधर्मोका उपदेश करेगे ॥ ३७॥ कलियुगके 
जव सदपुरुपोकि घर भी भगवानकी कथा होनेमं बाधा पई 
लगेगी; ब्राह्मण, कषत्रिय तथा वैदय पाखण्डी ओर शुद्र रजा 
हे जग, यहातक कि कही भी “साहा, “खधा' ओंए 





१. प्रा पा--कुरुसुञ्जयकेकयाच्याः। २. प्रा" पा युधि पार्थभीमव्या० । ३. रदृश्यमूर्तः । ४. प्रा पा०---कथा हरः । 
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दितीय स्कन्ध 


जदो ना क्य 








सर्गे तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेराः 
स्थाने चः धर्ममखमन्वमरावनीडाः । 
अन्ते त्वधर्महरमन्युवरासुराद्या 
मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥ ३९ 


विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोऽर्हतीह 

यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरहसास्खलता त्रिपृष्ठ 

यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानम्‌ ॥ ४० 


नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते 
मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । 

गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 
होषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥ ४९ 


येषां स॒ एव भगवान्‌ दययेदनन्तः ° 
सर्वात्मनाऽऽभ्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌ । 

ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नैषां ममाहमिति धीः श्रश्गालभक्ये ॥ ४२ 


वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां 
यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः । 
पत्नी भनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च 
प्राचीनबर्हशभुरङ्ग उत॒ धवश्च ॥ ४३ 


इकष्ाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि- 
रघ्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः । 
मान्धात्रलर्कदातधन्वनुरन्तिदेवा 
देवन्रतो बलिरमूर्तरयो . दिलीपः ॥ ४४ 


सोभर्युतट्करिबिदेवलपिषप्यलाद्‌- 
सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः 

येऽन्ये विभीषणहनूमदुपेन्रदत्त- 
पार्था्िषिणविदुरश्रुतदेववर्याः“ 


| ४५ 


“वपट्कार'की ध्वनि-देवता-पितरके यज्ञश्राद्धकी बाततक 
नहीं सुनायी पडेगी, तव कलिगुगका गासन करनेके लिये 
भगवान्‌ कल्कि अवतार ग्रहण करगे ॥ ३८ ॥ 

जव संसारकी रचनाका समय होता है, तव तपस्या, नौ 
प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि ओर मेर रूपम; जव सृष्टिकी 
रक्षाका समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता ओर 
राजाओकि रूपमे तथा जब सृष्टिक प्रख्यका समय होता है, तव 
अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवडा नामके सर्प एवं दत्य आदिके रूपमं 
सर्वदाक्तिमान्‌ भगवानकी माया-विभूतियां ही प्रकट हाती 
हें ॥ ३९॥ अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धृलि- 
कणको गिन चुकनेपर भी जगत एेसा कौन पुरुप है, जो 
भगवान्‌की ङाक्तियोकी गणना कर सके। जव वे 
त्रिविक्रम-अवतार लेकर त्रिलोकीको नाप रहे थ, उस समय 
उनके चरणोकि अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसं 
लेकर सत्यलेकतक सारा ब्रह्माण्ड कंपने लगा था । तव उन्हनि 
ही अपनी शाक्तिसे उसे स्थिर किया था ॥ ८० ॥ समस्त मृष्टिकी 
रचना ओर संहार करनेवाली माया उनकी एक राक्ति दै । 
ेसी-एेसी अनन्त रक्तियकि आश्रय उनके स्वरूपको न म॑ 
जानता हू ओर न वे तुम्हारे बड़ भाई सनकादि ही; फिर्‌ दूसरेका 
तो कहना ही क्या है । आदिदेव भगवान्‌ होप सहस्र मुखसे उनके ` 
गुणोका गायन करते आ रहे है; परन्तु व अव भी उसके अन्तकौ 
कल्पना नहीं कर सके ॥४१॥ जो निष्कपट भावसे अपना 
सर्वस्व ओर अपने-आपको भी उनके चरणकमत्रमं निद्ावर 
कर्‌ देते है, उनपर वे अनन्त भगवान्‌ स्वयं ही अपनी ओरस दया 
करते है ओर उनकी दयाके पात्र ही उनकी दुस्तर मायाका स्वरूप 
जानते है ओर उसके पार जा पाते हँ । वास्तवमें एसे पुरुप ही कुत 
ओर सियारोके कठेवारूप अपने ओर पुत्रादिके शरीरम "यह म॑ 
हू ओर यह मेय है' एेसा भाव नहीं करते ॥ ४२ ॥ प्यारे नारद ! 
परम पुरुपकी उस योगमायाको म जानता हँ तथा तुमरोग, 
भगवान्‌ शङ्कर, दैत्यकुलभृषण प्रह्वाद, इातरूपा, मनु, मनुपुत्र 
प्रियव्रत आदि, प्राचीनवर्हि, ऋभु ओर्‌ ध्रुव भी जानते है ॥ ४३॥ 
इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचुकुन्द, जनक, गाधि, रघु, 
अम्बरीष, सगर, गय, ययाति आदि तथा मान्धाता, अलर्क, 
शातधन्वो, अनु, रन्तिदेव, भीष्म, बलि अमूर्तरय, दिलीप, सौभरि, 
उत्तङ्क, शिवि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराडार, 
भूरिपेण एवं विभीषण. हनुमान्‌, शुकदेव, अर्जुन, आर्िपिण, 
विदुर ओर श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हं ॥ ४४-४५५॥ 





१. पराः पा---दयया हयनन्तः । २. प्राः पा--पिपपतलदाः । ३. परा पा दनाः । ४. प्रा पा--दैवभृपाः । 
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१६० श्रीषद्धागवत [ अ०७ 
त | विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां ह भगवानके प्रेमी र वनानेकी शिक्षा मिर्च 
, वे स्री, शदर, हूण, भील कारण पञु-पक्षी आदि 

क अपि पापजीवाः वि 
ग < इस संसार-सागरसे सदाके छ्य पार हो जते ह; फिर जे लेग 

स्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ॥ ४६ | वैदिक सदाचार्का पालन कते है, उनके सम्बन्धे तो कहना हं 


शाश्वत्‌ भ्रदान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 

शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ । 
इाब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो 

माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना ॥ ४७ 


तद्‌ वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो 

ब्रह्मेति यद्‌ विदुरज्रसुखं विशोकम्‌ । 
सध्य्रङ्‌ ' नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं 

जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिनदरः ॥ ४८ 


स श्रेयसामपि विभुर्भगवान्‌ यतोऽस्य 
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः । 

देहे स्वधातुविगमेऽनुविरीर्यमाणे 

व्योमेव तत्र पुरुषो न विहीर्यतेऽजः२ ॥ ४९ 


सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । 
समासेन हरनान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌ ॥ ५० 
इद भागवतं नाम यन्ये भगवतोदितम्‌ । 
संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वभ्मेतद्‌ विपुलीकुर ॥ ५९ 


यथा हरौ भगवति नृणो भक्तिर्भविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य “वर्णय ॥ ५२ 


मायां वर्णयतोऽमुष्य इ्रस्यानुमोदतः । 
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययाऽऽत्मा न मुहयाति ॥ ५३ 


क्या है ॥ ४६॥ 

परमात्माका वास्तविक स्वरूप एकरस, शान्त, अभय एवं 
केवल ज्ञानस्वरूप है । न उसमें मायाका मल है ओर न तो उसके 
द्वारा रची हुईं विषमता ही । वह सत्‌ ओर असत्‌ दोनेसे पर है। 
किसी भ वैदिक या लोकिक इब्दकी वहातक पंच नह है। 
अनेक प्रकारके साधर्नोसे सम्पन्न होनेवाठे कर्मोका फल धी 
वह॑तक नहीं पैव सकता । ओर तो वया, स्वयं माया भी उसके 
सामने नहीं जा पाती, कजाकर भाग खड़ी होती है ॥ ४७॥ 
परमपुरुष भगवानका वही परमपद है । महात्मालोग उसीका 
डोकरहित अनन्त आनन्दस्वरूप ब्रह्मके रूपमे साक्षात्कार कते है। 
संयमरील पुरुष उसीमे अपने मनको समाहित करके स्थित हो जाते 
हे । जैसे इनदर स्वयं मेधरूपसे विद्यमान होनेके कारण जल्के लिय 
कुओं खोदनेकी कुदा नहीं रखते वैसे ही वे भेद दूर कलेवाले 
ज्ञान-साधनोको भी छोड़ देते है ॥ ४८ ॥ समस्त केकि फल भी 
भगवान्‌ ही देते है । वरयोकि मनुष्य अपने स्भावके अनुसार जे 
शुभकर्म करता है, वह सव उन्हीकी प्रणासे होता है । इस शरम 
रहनेवाले पञ्चभूतोकि अलग-अलग हो जानेपर जब--यह इरीर 
नष्ट हो जाता है, तव भी इसमे रहनेवाला अजन्मा पुरुष आकाराके 
समान न्ट नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

वेदा नारद ! सङ्कल्पे विश्चकी रचना करनेवाले षडेधर्यसम्य् 
श्रहरिका मैनि तुम्हरे सामने संकषेपसे वर्णन किया । जो कु कार्य 
कारण अथवा भाव-अभाव है, वह सव भगवानसे भिन्न नहीं ह ।फिए 
भी भगवान्‌ तो इससे पृथक्‌ भर है हौ ॥ ५०॥ भगवानते मुदे ज 
उपदेश किया था, वह यही "भागवत' है । इसमे 
विभृति्योका रोक्षप् वर्णन है । तुम इसका विस्तार करो ॥ ५१॥ जिस 
प्रकार्‌ सवके आश्रय ओर सर्वख्वरूप भगवान्‌ श्रीहसिं 
प्रेममयी भक्त दय, एेसा मिश्चय करके इसका वर्णन करो ॥ ५२ ॥ जे 
पुरुष भगवानूकी अचितत्य दक्ति मायाका वर्णन या दूसरके दार किये 
हुए वर्णनका अनुमोदन करते ह अथवा श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण 
करते हं, उनका चित्त मायासे कभी मोहित नहीं होता ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया द्वितीयस्कन्धे 
ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


च्््=-- ४१ स्म्=-- 





१. प्रा पा--सम्यङ्‌। २. प्र पा--ऽतः। ३.्रा° पा- तदेतद्‌ । ४, प्रा° पा०--- वर्ण्यताम्‌ । 
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दवित्रीय स्कन्ध 


१६९१ 





अथाष्टमोऽध्यायः 
राजा परीक्षित्करे विविध प्रश्न 


राजोवाच 


ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ गुणाख्यानेऽगुणस्य च । 
- यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः ॥ ९ 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर । 
हरेरन््रुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः“ ॥ २ 


कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 
कृष्णो निवेइय निःसङ्ख मनस्त्यक्ष्ये कठेवरम्‌ ॥ ३ 


शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विडाते हदि ॥ ४ 


प्रविष्टः कर्णरन्धेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति इामलं कृष्णः सलिलस्य यथा इारत्‌ ॥ ५ 


धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूं न मुञ्चति । 
मुक्त सर्वपरिङ्कदाः पान्थः स्वहारणं यथा ।॥ ६ 


यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोऽस्य धातुभिः । 
यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥ ७ 


आसीद्‌ यदुद्रात्‌ पदं लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । 
यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवेः पृथक्‌ । 
तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ ८ 


अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌ । 
येन॒ तदरूपं नाभिपद्मसमुद्भवः ॥ 


स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थि्युद्धवाप्ययः । 
मुक्त्वाऽऽत्ममायां मायेशः रोते सर्वगुहादायः ॥ १० 


पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । 


लोकैरमुष्यावयवाः सपाकैरिति शुश्रुम ॥ ११ 


राजा परीक्षिते कहा--भगवन्‌ ! आप वेदवेत्ताअमिं 
रेष्ठ हे । म आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जव ब्रह्माजीने 
निर्गुण भगवानके गुणोका वर्णन करनेक लिये नारदजीको 
आदेडा दिया, तव उन्हेनि किन-किनको किस रूपम उपदशा 
क्रिया 2 एक तो अचिन्त्य रक्तियके आश्रय भगवान्‌की 
कथा ही छोगोका परम मह्घल करनेवाली ह, दूसरे देवर्षि 
नारदका सको भगवदर्शन करानेका खभाव हे । अवड्य ही 
आप उनकी वाते मुञ्चे सुनाइये ॥ १-२ ॥ महाभाग्यवान्‌ 
शुकदेवजी ! आप मुञ्च ठेसा उपदेश कीजिये कि मँ अपने 
आसक्तिरहित मनको सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तन्मय करके 
अपना डारीर छोड़ सकं ॥ ३॥ जो स््रेग उनकी लीत्रओंका 
्रदधाके साथ नित्य श्रवण ओर कथन कसते हं, उनके हदयमे 
धोड़े ही समयमे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हें ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण 
कानके छिद्रोके द्वारा अपने भक्तकिं भावमय हदयकमलपर 
जाकर वैठ जाते ह ओर जेसे शरद्‌ ऋतु जलका गदल्ापन मिरा 
देती है, वसे ही वे भक्तोके मनोमलका नाडा कर देते हं ॥ ५॥ 
जिसका हदय शद्ध हो जाता हं, वह श्रीकृष्णके चरणकमलंको 
एक क्षणके लि भी नहीं छोडता- जसे मार्गक समस 
कशे छरूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घरको नहीं 
छेडता ॥ ६ ॥ 

भगवन्‌ । जीवका पञ्चभृतेकि साथ कोई मम्बन्ध नहीं ह । 
फिर भी इसका इारीर पञ्चभूता ही वनता हं। तो क्या 
स्वभावसे ही एसा होता है, अथवा किसी कारणवदा-- आप 
इस वातका मर्म पूर्णरीतिसे जानते ह ॥ ७ ॥ (आपने बतलाया 
कि) भगवान्‌की नाभिसे वह कमठ प्रकट हुआ, भसमं 
ल्ेकोंकी रचना हूई । यह जीव अपने सीमित अवयवे जसे 
परिच्छन्न है, वैसे ही आपने परमात्माको भी सीमित अवयवो 
परिच्छिन्न-सा वर्णन किया (यह क्या बात हे ?) ॥८॥ 
जिनकी कृपासे सर्व॑भूतमय ब्रह्माजी प्राणियोंकी सृष्टि करते हँ 
जिनके नाभिकमले पदा होनेपर भी जिनकी कृपासे ही ये 
उनके रूपका दर्हन कर सके थे, वे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति 
ओर प्रलयके हेतु, सर्वान्तयामी ओर मायाके स्वामी परमपुरुष 
परमात्मा अपनी माय्राका त्याग करके करिसमं किस रूपम 
टायन करते है ? ॥ ९-१० ॥ पटे आपने बतलाया था कि 





१. प्रा पा--योगे सुमङ्गलाः २. प्राः पा०-मुक्त सर्वपरिङ्कदः ¦ 
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१६२ 


यावान्‌*कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते । 
भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्‌ सतः ॥ १२ 


कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि । 
यावत्यः कर्मगतयो यादृरीदविजसत्तम ॥ १३ 


यस्मिन्‌ कर्मसमावायो यथा येनोपगृह्यते । 
गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥ १४ 


भूपातालककुल्व्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम्‌ । 
सरित्समुद्रहीपानां सम्भवश्चैतदोकसाम्‌ ॥ ९५ 


प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः२ । 
महतां चानुचरित* वर्णाश्रमविनिश्चयः ॥ ९६ 
युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे । 
अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं * हरेः ॥ ९७ 
तृण साधारणो धर्मः सविरोषश्च यादृशः । 
श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्‌ ॥ १८ 
तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणे हेतुलक्षणम्‌ । 
पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च ॥ १९ 
योगेशवरेधर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु॒ योगिनाम्‌ । 
वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः ॥ २० 
सम्मवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । 
इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः ॥ २९ 


यश्चानुङ्ायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः । 
आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥ २२ 


यथाऽऽत्मतन््रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्ममायया । 
विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्‌ विभुः ॥ २३ 


सर्वमेतच्च भगवन्‌ पृच्छते मेऽनुपूर्वशः । 
तत्वतोऽर्हस्युदाहतुं प्रपन्नाय महामुनेः ॥ २४ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०८ 


विराट्‌ पुरुपके अङ्गे क ओर तेकपालकी रचना हुई ओ पि 
यह भी वतलया कि लोक ओर लोकपारके रूपमे उसके अङ्ग 
कल्पना हूई । इन दोनों वातोंका तात्पर्यं क्या है ? ॥ ११॥ 
महाकल्प आर उनके अन्तर्गत अवान्तर कल्प कितने है ? 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान कालका अनुमान किस प्रकार किय 
जाता हं ? क्या स्थूल देहाभिमानी जोवोकौ आयु भौ धी हु 
हे ॥ १२ ॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ ! कालकी सूक्ष्म गति त्रुटि आदि ओर स्थूल 
गति वर्प आदि किस प्रकारसे जानी जाती है ? विविध करमपि 
जीवोंकी कितनी ओर कैसी गतियां होती ह ॥ १३॥ देव, मनुष 
आदि योनियां सत्व, रज, तम--इन तीन गुणोके फलस्वरूप ह प्र 
होती ह । उनको चाहनेवाले जीवोमेसे कौन-कौन किस-किस 
योनिको प्राप्त करनेके लिये किस-किस प्रकारसे कौन-कौन कर 
स्वीकार करते हे 2 ॥ १४॥ पृथ्वी, पाताल, दिदा, आकार, ग्रह, 
नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्रप ओर उने रहनेवाले जीवोकी उत्पति , 
केसे होती ह ? ॥ १५॥ ब्रह्माण्डका परिमाण भीतर ओं 
बाहर--दोनों प्रकारसे बतलाइये । साथ ही महापुरुपोके चत्र, 
वर्णाश्रमके भेद ओर उनके धर्मका निरूपण कीजिये ॥ १६ ॥ युगेके 
भेद, उनके परिमाण ओर उनके अलग-अलग धर्म तथा भगवान्‌के 
विभिन्न अवतारोके परम आश्चर्यमय चतर भी वतलाइये ॥ १७॥ 
मनुप्योके साधारण ओर विोष धर्म कौन-कोन-से है ? विभितर 


व्यवसायवाले ल्रेगोकि, राजर्पियोके ओर विपत्तिमे पड़ हृए त्परगक 


धर्मका भी उपदेश कीजिये ॥ १८ ॥ तत््वोकी संख्या कितनी है, उनके 
सरूप ओर लक्षण क्या ह 2 भगवानूकी आराधनाकी ओं 
अध्यात्मयोगको विधि क्या हे ? ॥ १९॥ योगेश्वरोकरो क्या-क्य 
र्य प्राप्त होते ह तथा अन्तमें उन्हे कौन-सी गति मिती ह ? 
योगियोका लिङ्गदारीर किस प्रकार भङ्ग होता ह ? वेद, उपवेद, 
धर्मडाख्, इतिहास ओर पुराणोका स्वरूप एवं तात्य व्य 
है ? ॥२०॥ समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति आर प्रय कपे 
होता है ? वाली, कुआं खुदवामा आदि स्मार्त, यज्ञ-यागदि 
वैदिक, एवं काम्य कर्मोकी तथा अर्थ-धर्म-कामके साधनोंकी विधि 
क्या हं ? ॥ २१॥ प्रलयके समय जो जीव प्रकृतिमें लीन रहते £ 
उनकी उत्पति कैसे होती है ? याखण्डकी उत्ति कैसे होती ह ? 
आत्माके वन्ध-मोक्षका स्वरूप क्या है ? ओर वह अपने खूप 
किस प्रकार स्थित हाता ह ? ॥ २२ ॥ भगवान्‌ तो परम सवत्र हं। 
वे अपनी मायासे किस प्रकार क्रीड़ा करते ओर उसे डक 
साक्षीके समान उदासीन कैसे द जाते ए ? ॥ २३॥ भगवन्‌ ! म॑ 
सव आपसे पृठरदया हँ । म आपकी दारणे हं । महामुने ! आप कु 
करके क्रमदाः इनका ताल्लिक निरूपण कीजिये ॥ २४॥ 


~` ब~ ~~~ 
१. प्रा" पा---यावत्कल्पा । २. पराः पाः--नुमतिर्यावल्लक्ष्यते । ३. प्राः पा--्यन्रवस्नुनः । ४, प्राः पा*-- चारु चितं । ५. भर 


पा--- मय ! ६. प्राः पाः- मामत 
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अ० ९ ] 


द्ितीय स्कन्ध 


१६३ 








अत्र प्रमाणं हि* भवान्‌ परमेष्ठी यथाऽऽत्पभूः । 
परे" चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्‌ ॥ २५ 


न मेऽसवः परायन्ति ब्रहमन्ननरानादमी । 
पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र कुपिताद्‌ द्विजात्‌ ॥ २६ 


सूत उवाच 


स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । 
ब्रह्मरातो भृ प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥ २७ 


प्राह* भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
ब्रह्मणे भगवल््मक्तं" ब्रह्मकल्प उपागते ॥ २८ 


यद्‌ यत्‌ परीक्षिदटूषभः पाण्डूनामनुपृच्छति । 
आनुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ २९ 


इस विषयमे आप स्वयम्भू ब्रह्माके समान परम प्रमाण हँ । 
दूसरे रोग तो अपनी पूर्वपरम्परसे सुनी-सुनायी बातोंका ही 
अनुष्ठान करते दै ॥ २५॥ ब्रह्मन्‌ ! आप मेरी 
भूख-प्यासकी चिन्ता न करं । मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणक 
शापके अतिरिक्त ओर किसी कारणसे निकल नहीं सकते; 
क्योकि मँ आपके मुखारविन्दसे निकलनेवाली भगवान्‌की 
अमृतमयी ल्रीला-कथाका पान कर रहा हूं ॥ २६॥ 

सूतजी कहते है--डौनकादि ऋषियो ! जव राजा 
परीक्षित्‌ने संतोंकी सभाम भगवान्की लीत्छ-कथा सुनानेके 
ल्य इस प्रकार प्रार्थना की, तच श्रीडुकदेवजीको बदुी 
प्रसन्नता हई ॥ २७ ॥ उन्होनि उन्ं वही वेदतुल्य 
श्रीमद्धागवत-महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मकल्पके आरम्भं 
स्वयं भगवानने ब्रह्माजीको सुनाया था ॥ २८ ॥ 

पाष्डुवंडारिरोमणि परीक्षितने उनसे जो-जो प्रश्र किये 
थ, वे उन सवका उत्तर क्रमाः देने लगे ॥ २९ ॥ 


[ककन] 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यो संहिताया द्वितीयस्कन्धे 
प्रश्रविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः ^ ॥ ८ ॥ 
 ----- ऋ --------- 
अथ नवमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीका भगवद्धामदर्न ओर भगवानके दवारा उन्हे चतुःइलोकी भागवतका उपदेशा 


श्रीद्यक उवाच 


आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । 
न॒ घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्रदरष्टरिवाञ्जसा ॥ ९ 


बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया । 
रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते ॥ २ 


यर्हि वाव महिष स्वे परस्मिन्‌ कालमाययोः । 
रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३ 


आत्मतत्त्वविशुद्धयर्थं यदाह भगवानृतम्‌ । 
ब्रह्मणे दर्शयन्‌ रूपमव्यलीकत्रतादूतः ॥ ४ 


श्रीजुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! जम सप्रे देखे जनेवाटे 
पदाथेकि साथ उसे देखनेवाठेका कोई सम्बन्ध नरह होता, वैमे दी 
देहादिसे अतीत अनुभवस्वरूप आत्माका मायाके विना दृश्य पदाथकि 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं ह सकता ॥ १॥ विविध रूपत्राटी मायाके 
कारण वह विविध रूपवाल प्रतीत हेता है ओर जव उसके गुणोमे रम 
जाता है तव "यह म॑ रँ यह मेर है' इस प्रकार मानने टगता हे ॥ २ ॥ 
किन्तु जव यह गुरणोको कुग्य कलेवाले काल ओर मोह उत्पत्र 
करनेवाली माया-ईइन दोनासे पर अपने अनन्त खरूपमं माहरहित 
हकर मण कसे लगता 2ै-- आत्माराम हो जाता टै; तवर यह "य मग' 
का धाव्र छोडकर पूर्ण उदासीन--गुणातीत हयो जाता रै ॥३॥ 
वरह्माजीकी निष्कपट तपस्याय प्रसन्न हकर भगवान्‌ उन्टे अपने रूपका 
र्न कराया ओर आत्मतन्वके जानके लिये उन्टँ परम सत्य परमार्थ 
वस्तुका उपदेदा किया (वही बात म॑ तु मुनाता हँ) ॥ ४॥ 





१. प्राः पाः- भगवान्‌ पर । २. प्राः पाः-- अप हयनुतिष्ठन्ति! ३. प्राः पाः-- आह । ४. प्राः पाः-भगवता प्रारत। ५. प्राः 


पा-विवक्षिनानुप्ररो्मा । 
{ 026 ] भा० म० पु० सटीक (खण्ड-१) ७- 
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१६४ ्रीमद्धागवत [ अ० ९ 


तीनां लोकोकि परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपे 
जन्मस्थान कमलपर वैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार 

स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसुक्षयेक्षत । करने लगे । परन्तु जिस ज्ञानदष्टिसे सृष्टिका निर्माण हो सकता 
तां नाध्यगच्छद्‌ दृहामत्न सम्मतां था ओर जो सृष्टि-व्यापारके छिये वाज्छनीय है, वह दृष्ट उह 
भ्रपञ्चनिरमाणविधिरयया भवेत्‌ ।। ५ | प्राप ह हुई ॥ ५॥ एक दिन वे यही चिन्ता कर रहे थ वि 





स आदिदेवो जगतां * परो गुरूः 





स॒ चिन्तयन्‌ द्यक्षरमेकदाम्भ- प्र्यके समुद्रम उन्होने व्यञ्जनोके सोलहवें एवं इक्तीसवे 
व्मदितं ई अक्षर ^त' तथा प को--^तप-तप' ("तप करो) इस 

अ. अ । प्रकार दो बार सुना । परीक्षित्‌ । महातमालोग इस तपको ह 
निष्किञ्चनानां नृप यद्‌ धनं विदुः ॥ ६ त्यागियोंका धन्‌ मानते हं ॥६॥ यह सुनकर ब्रह्माजीने 
ष्किञ्न वक्ताको देखनेकी इच्छसे चारों ओर देखा, परन्तु वहां दूसग 
निदाम्य तद्रक्ृदिदृक्षया दिशो कोई दिखायी न पड़ा । वे अपने कमलपर वैठ गये ओर मु 
विलोक्य तत्नान्यदपरृयमानः । तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है' एेसा निश्चयकर ओर 
स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं उसीमें अपना हित समञ्जकर उन्होने अपने मनको तपस्यामे 


लगा दिया ॥ ७ ॥ ब्रह्माजी तपस्वियोमे सबसे बड़े तपस्वी है। 


तपस्युपादिष्ठ इवादधे मनः ॥ ७ अद 
स्प ९ उनका ज्ञान अमोघ हं । उन्होनि उस समय एक सहस दिव्य 


दिव्यं सहस्राब्दममोधदर्नो वर्पपर्यन्त एकाग्र चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मन्दिय ओर 
जितानिलात्मा विजितोभयेद्धियः । जञानेन्द्रियोको वमे करके एेसी तपस्या की, जिससे वे समस्त 

अतप्यत स्माखिललोकतापनं लोकोंको प्रकादित कसेमे समर्थं हो सके ॥ ८ ॥ 
तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८ उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हे अपना वह 


तछेक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है ओर जिससे परे कोई दूसर 


तस्मै स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः लोक नहीं हे । उस लोकमें किसी भी प्रकारके छेदा, मोह ओर 


व ५ वासय 1 भय नह हं । जिन्हं कभी एक वार भी उसके दर्नका सौभाग्य 
न 0 प्राप्त हुआ हं, वे देवता वार-वार उसकी स्तुति करते रहते 

स्ववृष्टवद्धिर्विलुधैरभिषटतम्‌ ॥ ९ | ह॥ ९॥ वहां रजोगुण, तमोगुण ओर इनसे मिल ह 
प्रवर्तते यत्र॒ रजस्तमस्तयोः सत्वगुण भी नहीं हे । वहां न कालकी दाक गती है ओर न 


माया ही कदम रख सकती है; फिर मायाके बाल -वचचे तो जा 


सत्व च मपिश्रनयच ९ ध ज 1 च 
कालविक्रमः । ही कैसे सकते है । वहां भगवान्‌के वे पार्षद निवास करते है, 


त वतप ह: जिनका पूजन देवता ओर दैत्य दोनों ही करते ह ॥ १०॥ 
रनुत्रता यत्र सुरासुरार्चिताः ॥१० | उनका उज्ज्वल आभासे च तः 
ङ्यामावदाताः दातयत्रत्मेचनाः समान कोमल नेत्र ओर पीले रेगके वसख्रसे शोभायमान हं। 
पिशाङ्गवख्राः सुरुचः सुपेशसः । अङ्ग-अङ्गसे राशि-राशि संनदरयं विखरता रहता हे। वे 
सरवे चतुर्बाहव १ उन्मिषन्मणि- कोमलताकी मूर्ति ह । सभीके चार-चार भुजा ह । वे स्वयं तो 
प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः । अत्यन्त तजस्वी हं ही, मणिजटित सुवर्णकि प्रभामय आभूषण 
भ्रवालवैदयमृणालवर्चसः । भी धारण किये रहते है । उनकी छवि मू, वटर्यमणि ओ 
परिसफुरत्कुण्डलमौलिमालिन । कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान हे । उनके कामि कुण्डलः 
॥९९ । मस्तकपर मुकुट ओर कण्ठमें मालां शोभायमान है ॥ ११॥ 





१. प्राः पा- भजतो । २. प्रा" पा०-काठलविश्रमः। 
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अ० ९ | 





भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते 
लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम्‌ 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः 
सविद्युदभ्रावकलिभिर्यथा नभः ॥ १२ 
श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः 


करोति मानं बहुधा विभूतिभिः । 
श्रिता या कुसुमाकरानुगे- 
विंगीयमाना भरियकर्म गायती ॥ १३ 


ददं तत्राखिलसात्वतां पतिं 

श्रियः पति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दषबलार्हणादिभि 

स्वपार्षदमुख्येःः परिसेवितं विभुम्‌ ॥ १४ 


दूगासवं 
प्रसन्नहासारूणलोचनाननम्‌ । 


भृत्यप्रसादाभिमुखं 
1 ~ 
पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥ १५ 


अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं 


सोढ ऋरि । 
स्व॒ एव धामन्‌ 06 १६ 
तदर्शानाह्ादपरिघुतान्तरो 
हष्यत्तनु 
ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्‌ 
यत्‌ पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ॥ १७ 
त॒ प्रीयमाणं समुपस्थित तदा 
प्रजाविसर्गे निजङासनार्हणम्‌ । 
बभाष ईषत्सितश्ोचिषा गिरा 
प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृरान्‌ ॥ १८ 
श्रीभगवानुवाच 
त्वयाहे तोषितः सम्यग्‌ वेदगर्भ सिसृक्षया । 
चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥ १९ 
वरं वरय भद्रं ते वरेहं माभिवाच्छितम्‌ । 


ब्रह्मञ्छ्रेयः परिश्रामः पुंसो मदर्शनावधिः ॥ २० 


प्रेपभराश्रुलोचनः । 


द्ितीय स्कन्ध 


१६५ 





जिस प्रकार आकादा व्रिजटीसहित बादत्मेमे दोभायमान होता दै, 
वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियोकी कान्ते युक्त महाताओकि 
दिव्य तेजोमय विमानांसं स्थान-स्थानपर सुद्ाभित हाता रहता 
है॥ १२॥ उस वैकुष्ठलतरेकमें लकष्मीजी मुन्दर रूप धारण कर्के 
अपनी विविध व्िभृति्याके द्रा भगवान्के चरणकमरतकी अनेकां 
प्रकारसे सेवा करती रहती ई । कभी-कभी जव वे ञुनधपर टकर 
अपने प्रियतम भगवान्‌की ीत्प्रओंका गायन करने लगती ह, तव 
उनके सौन्दयं ओर सुरभिसे उन्मत टकर भीर स्वयं उन तशमीजीका 
गुण-गान करने लगते हँ ॥ १३॥ 

व्रह्माजीने देखा क्रि उस दिव्य लोकं ममम्न भक्तकि रक्षक, 
लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान्‌ विराजमान द । मुनन्द 
नन्द, प्रबल आर्‌ अर्हण आदि मुख्य-मुख्य पार्थदगण उन प्रभकी 
संवा कर रहं हं ॥ १४ ॥ उनका मुख-कमल प्रसाद -मधुर मुखकानय 
युक्त हं । आंखें लल-सरल डरियां हं । बड़ी मोहक ओर मधुर 
चितवन ह । ेसा जान पडता है करि अभी-अभी अपने प्रमी भक्तको 
अपना सर्वस दे देंगे । मिरपर मुकुट, कानेमिं कुण्डल ओर्‌ कंधेपर 
पीताम्बर जगमगा रहे है । वक्षःस्थलपर एक मुनहगी रलाके रूपें 
श्रीलक्ष्मीजी विराजमान हं आर्‌ सुन्दर चार भुजां हं ॥ १५॥ वे एक 
सर्वात्तम आर वहुमृल्य आसनपर व्रिगजमान द । पुरुष, प्रकृति 
महततत्त, अहङ्कार, मन, दस इन्िय, दाब्दादि पांच तन्मात्राणं आर 
पञ्चभूत-- ये पचीस शक्तियां मूर्तिमान्‌ हकर उनक चारं ओर खड़ी 
है । समग्र पेशर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, जान ओर वैयाग्य--इन छः 
नित्यसिद्ध स्वरूपभूत शाक्तियासे वे सर्वदा युक्त रहने ई । उनके 
अतिरिक्त ओर करीं भी ये नित्यरूपसे निवास नहीं करली । बे सर्वर 
प्रभु अपने नित्य आनन्दमय स्वरूपम ही नित्य-निरन्तर निमग्न रहत 
है ॥ १६॥ उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका हदय आनन्के द्रकसे 
लवालव भर गया । इारीर पुलक्रित हा उदा, नत्रोमं प्रमाश्रु छक 
आये । ब्रह्माजीने भगवान्‌के उन चरणकमलोमं, जा परमहेसाके 
निवृत्तिमार्गमे प्राप हा सकते है, सिर ज्ुकाकर प्रणाम किया ॥ १७॥ 
्रह्माजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय ब्रह्माको प्रम आर ददनिके 
आनन्दम निमग्न, शरणागत तथा प्रजा-सुषटिके ट्टियि आदेद दैनकरे 
योग्य देखकर वहूत प्रसन्न हुए । उन्टेन ब्रह्माजीमे हाथ मिलाया तथा 
मन्द मुखकानसे अर्टंकृत वाणीमें कदा -- ॥ १८ ॥ 

श्रीभगवानते कहा त्रह्माजी ! तुम्हारे हदयमे तो समस्त 
वेदो ज्ञान विद्यमान है । तुमने मृटिरचनाकी इच्छाय चिरकाततक 
तपस्या करके मुञ्च भटीभानि सनु कर दिया र । मनम कयर 
योगसाधन करनेवाले मुञ्च कभ प्रसन्न नहीं कर 
सकत ॥ १९॥ तुम्हारा कल्याण ह । तुम्हारी जा अभिलाषा टा, वही 
वर मुञधेमे मांग त्परे। क्योकि मँ र्नुहमांगी वस्तु दने समर्थ 





१. प्राः 


पाः-ग्रमुखाः । २. प्राः पाः--ः ख' शाब्द नहीं रै । ३, प्रा पाः--पातोशुके । 
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१६६ श्रीमद्भागवत [ अ०९ 
=-= ~~~ =-=] ~~~ ~~~ ]`]`~-`-`~-`-`-`-~-~-=~-~-- 
मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ । ह। ब्रह्माजी ! जीवके समस्त कल्याणकारी साधनक 
यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥ २१ | विश्राम--पर्यवसान मेर दर्दानमे ही हे ॥ २० ॥ तुमने मूड देसे 

तरिना ही उस सूने जलम मरो वाणी सुनकर इतनी घार तपस्या की है 
प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वचि कर्मविमोहिते । इसीसे मेगी इच्छसे तुं मर ततरकका दर्शन हुआ है ॥ २९॥ तुम 


तपो मे हदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ॥ २२ 


सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः । 
बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ॥ २३ 
ब्रह्मोवाच 


भगवन्‌ सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌ । 
वेद्‌ हाप्रतिरुद्धेन पज्ञानेन चिकीर्षितम्‌ ॥ २४ 


तथापि" नाथमानस्य नाथः नाथय नाथितम्‌ । 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥ २५ 


यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपवृहितम्‌ । 
विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ गृह्णन्‌ बिभ्रदात्मानमात्मना ॥ २६ 


क्रीडस्यमोघसङ्कल्य ऊर्णनाभिर्यथोति । 
तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयिः माधव ॥ २७ 


भगवच्छिक्षितमहं करवाणि हातन्धितः। 
नहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात्‌ ॥ २८ 


यावत्‌ सखा सख्युरिवेडा ते कृतः 
श्रजाविसर्गे विभजामि भो जनम्‌। 


अविङ्कवस्ते परिकर्मणि स्थितो 
मा समुन्नद्धमदोऽजमानिनः ॥ २९ 
श्रीभगवानुवाच 


ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्‌. विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्य तदङ्क च गृहाण गदितं मया ॥ ३० 


यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । 
तथैव॒तत््वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ ३९ 


उस समय सृष्टििचनाका कर्म करनमं किंकर्तव्यविमृद़ हो रह थे। 
इसीसे मनि तुम्हं तपस्या करनकी आज्ञा टी थी । क्योकि निष्पाप ! 
तपस्या मरा हदय हे ओर मे स्वये तपस्याका आत्मा दं ॥ २८ ॥ 
तपस्याम ही इम संसारक मुष्टि करता हू, तपस्यामे ही इसका 
धारण-पापण करता हँ आर फिर तपस्यामे ही इसे अपनये त्टीन कर 
लता हूँ । तपस्या मरो एकर दुर्ङ्ष्य दाक्ति हे ॥ २३॥ 

ब्रह्माजीने कहा-- भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोके 
अन्तःकरणमं साक्षीरूपम विराजमान रहते टै । आप अपने 
अप्रतिहत ज्ञानस ग्रह जानते हीट करि में क्या करना चाहता 
हूं ॥ २४८ ॥ नाथ ! आप कृपा करक मुञ्ज याचककी यह मांग पूरी 
कीजिये कि म रूपरहित आपके सगुण ओर निर्गृण दोनों ही रूपो 
जान सकं ॥ २५॥ आप मायके स्वामी ह, आपका सङ्कल्य कभी 
वयर नही हाता । जमे मकड़ी अपने मदमे जात्य निकात्यकर उसमें 
क्रीडा करती है आर फिर उमे अपनेमें टीन कर न्यतो है, वैसे ही 
आप अपनी मायाकरा आश्रय टकर इस विविध-टाक्तिसम्पन्न 
जगत्की उत्पति, पान आर्‌ संहार कनके णिवे अपन-आपक्र च 
अनक रूपां बना दते रै आर क्रीड़ा करत है । इस प्रकार आप कस 
करत हं--इस मर्मको मँ जान सकं, एसा ज्ञान आप मु 
दीजिये ॥ २६-२७॥ आप मुञ्जपर सी कृपा कीजिये कि म॑ सजग 
रहकर सावधानीसे आपक्री आज्ञाका पालन कर सकु आर सूषटिकी 
रचना क्रते समय भी कर्तापन आदिके अभिमान वधन 
जाऊँ ॥ २८ ॥ प्रभा ! आपने एकः मित्रके ममान हाथ पकड़कर 
मुञ्च अपना मित्र स्वीकार क्रिया टै । अनः जव मै आपकी इस 
सवा--मृष्टि-स्चनामं न्यग आर सावधानीमे पूर्वसुष्टिक 
गुण-कर्मानुमार जीवो विभाजन करने न्द, तव करीं अपनेका 
जन्म-कर्मसे स्वनन्र मानकर प्रचल्ट अभिमान न कर वैर ॥ २९॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा-- अनुभव, प्रमामक्ति ओर साधनोसं 
युक्तं अत्यन गोपनीय अपने स्वरूपा जान मे नुम कहता दहः तुम 
उमे ग्रहण करो ॥ ३० ॥ मेरा जिनना विम्नार र, मग जो लक्षण रै, 
मेरे जितने ओर जये रूप, गुण शरीर नीरत रै- मेरी कृपामं 
तुम उनक्रा तन्व टोक-टाक वैया ही अनुभव क्ग॥३१॥ 


१. मराचीन प्रतिमं ' प्रत्यादिष्ट मया तत्र स टकर "वीरय म दुश्चर तपः" तक दो इत्मेक नही । २. ्रा-पा---अथापि 1 ३. नाथनाथ 


जनार्चित । ४. प्राः पा--मम। 
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द्वितीय स्कन्ध 





१९७ 





("णण -------------------- क 





अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३२ 


ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तपः ॥ ३३ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषृञ्चावचेध्रनुः । 
प्रविष्टान्यघविष्टानि तथा तेषु न तेषहम्‌ ॥ ३४ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्पनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ ३५ 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌ ॥ ३६ 


श्रीक उवाच 


सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । 
पर्यतस्तस्य तद्‌ रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥ ३७ 


अन्तर्हितेन्धियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः । 
सर्वभूतमयो विश्च ससर्जेदं स पूर्ववत्‌ ॥ ३८ 


प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान्‌ यमान्‌ । 
भद्र॒॒प्रजानामन्विच्छन्नातिषएठत्‌ स्ार्थकाप्यया ॥ ३९ 


तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुत्रतः । 
शुश्रूषमाणः शठेन प्रश्रयेण दमेन च ॥ ४० 


मायां विविदिषन्‌ विष्णोपयिङस्य महामुनिः । 
महाभागवतो राजन्‌ पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥ ४१ 


तुष्ट निञ्ञाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ । 
देवर्पिः परिपप्रच्छ भवान्‌ यन्ानुपृच्छतिः ॥ ४२ 


तस्मा इद भागवत पुराण दशलक्षणम्‌ । 
प्राक्त भगवता प्राह प्रातः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥ ४३ 


सृष्टिक पूर्व कवल मं-ही-मं था । मे अतिरिक्त न म्भृल था न सूक्ष्म 
आर्‌ न तो दोनांकरा ऋरण अज्ञान । जहां यह मुष्टि नहीं हे, वहा म॑- 
ही-मं हं आर इस सिके रूपमं जा कद्ध प्रतीत ह गहा र, वह भी 
मंदी हं आर्‌ जो कुछ वच रहेगा, वह भी म ही हं ॥ ३२ ॥ वास्तवे 
हानेपर भी जा कुट अनिर्वचनीय वस्तु मर अतिरिक्त मुञ्च 
परमात्मामं दा चन्द्रमा आंका तरह मिथ्या द्व प्रतत दा ररी हे, अथवा 
विद्यमान हानेपर भी आकादा-मण्डल्टके नक्षव्रामं राहकी भाति जो 
मरी प्रतीति नहीं ती, डम मरी माया समञ्चना चारि ॥ ३३ ॥ जम 
प्राणियाके पञ्चभृतरचित शाट -चद्‌ शरीगिमं भआकादादि पञ्चमदाभूत 
उन उगगेक्र कार्यरूपम्‌ निर्मित हनेकेः कारण प्रवद करते भी र 
ओर पमे ह्वी उन स्थानों आर रूपोमं कारणरूपमे विद्यमान 
रहनके कारण प्रत्र नहीं भी करने, वैमे ही उन प्रणये उगरकी 
दृष्टस मं उनमं आत्माक रूपम प्रवरा क्रिय रण हं ओर आत्मदर्म 
अपन अतिरिक्तं ओर काई वस्तु न हानक्र कारण उनम प्रविष्ट नही 
भी हं | ३४ ॥ वह व्रह्म ननी, यह ब्रह्य नही-- इस प्रकार निपधकी 
पद्धति, आर यह व्रह्म र, यह व्रह्म ६ै--इस अन्वयक्री पद्धतिसं 
यही सिद्ध राता ह कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान्‌ ही सर्वदा 
आर सर्वत्र म्थित ह, वरी वास्तविक तन्व रै । जो आत्मा अथवा 
परमात्माक्रा तन जानना चाहने र, उन्टं कवल इतना री जानकी 
आवदयकता ह ॥ ३५॥ ब्रह्माजी ! तुम अविचल समाधिके दरार 
मर इम मिद्धानतमं पूर्णं निष्ठा कर त्या । इममे नुम्टं कल्य-कल्पमं 
वित्रिध प्रकारक मृष्टिरचना करतें शनेपर भी कभी माह नहीं 
हागा ॥ ३६ ॥ 
्रीज्ुकदेवजी कहते हं--त्यकपितामह ब्रह्माजीको इम 
प्रकार उपददरा देकर अजन्मा भगवानूने उनके रेखन -दी -देखनें 
अपने उस रूपको छिपा च्या ॥ ३७॥ जव सर्वभूनस्वरूप 
त्रह्माजीन देखा कि भगवान्‌नं अपन इन्द्रियगाचर म्वरूपकरो हयार 
नत्रोके सामनेमे हरा टिया है, तव उन्दनि अञ्जलि वाधकर उन 
प्रणाम क्रिया आर पहले कल्पमें जसी सृष्टि थी, उसो रूपमे इस 
विश्चकी रचना की ॥ ३८ ॥ एत चार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजनि 
सारी जनताक्रा कल्याण हा, अपने इस सख्वार्थकी पूर्तिक दियं विधि- 
पूर्वक यम-निय्माका धारण किया ॥ ३९ ॥ उस समय उनके पुतरोयं 
मवमे अधिक प्रिय, प्रम भक्त देवर्पि नास्द्जने मायापति 
भगवानकी मायाका नल जाननकौ इच्छसे चदे संयम, विनय ओर 
सौम्यतासे अनुगत होकर उनकी सेवा कौ ओर उन्हेनि सेवासे 
्रद्मजोको बहत ही सनु कर ट्या ॥ ४०-८१ ॥ परीक्षित्‌ ! जव 
वर्धि नारदे दखा कि मर लाकपितामह पिताजी मुत्रपर प्रसन्न रै 
नवर उन्टान उनम यही प्रक्ष क्रिय, जा तुम मुञ्यमं कर शे 
टा ॥ ८२॥ उनके प्रश्रय ब्रह्माजी आर भो प्रसन्न हण । फिर उन्टनिं 
यह दम टक्षणवात्या भागवतपुराण अपने पुत्र नारक मनाया 





^ 


९. प्रा पा--चेपु च। २. प्राचीन प्रनिम नही े।३. प्र पा--भनान्‌ यदन्‌। 
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१६८ श्रीमद्भागवत [ अ° १० 
स=न 
नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप 1 जिसका स्वयं भगवाने उन्हं उपदेश किया था ॥४३॥ परीक्षित्‌ 

{ जिस समय मेरे परमतेजस्वी पिता सरस्वतीके तटपर वैठक 
ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥ ४४ | परमात्मक ध्याने मग्र थे, उस समय देवरथ नारद वह 


भागवत उन्हं सुनाया ॥ ४४ ॥ तुमने मुञ्जसे जो यह प्रर करिया है कर 
यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात्‌ पुरुषादिदम्‌ । विगपुरुपसे इस जगत्की उत्पतति कस हुई तथा दूसरे भी ज 

वहूत-से प्रश्र किये हं, उन सवका उत्तर मं उसी भागवतपुराणके 
यथाऽऽसीत्तद्पाख्यास्ये पश्रानन्याश्च कृत्यः ॥ ४५ । रूपम टता हू ॥ ४५ ॥ 


-- ------- 
(यो = ष्णा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे* नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 











=-= + = 
अथ दरामोऽध्यायः 
भागवतके दस लक्षण 
श्रीक ?उवाच श्रीज्ुकदेवजी कहते हे-- परीक्षित्‌ ! इस भावगतपुरणमे 
सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वत्तर, ईडानुकथा, निरोध 
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । मुक्ति ओर आश्रय--इन दस विपयांका वर्णन ह ॥ १॥ इनमं जं 


मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ ९ | दसवां आश्रय-तत्व ह, उसका ठीक -टीक निश्चय करके त्वि 
| कहीं श्ुतिसे, कहीं तात्प्यसे ओर कही दोनोकि अनुकृल अनुभवम 


द्कामस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । महात्मान अन्य ना विषयांका बड़ी सुगम रीतिस वर्णन किया 


हे ॥ २ ॥ ईशरको प्ररणासे गुणापे क्षोभ हाकर रूपान्तर हानेस ज 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ॥ २ | आकाशदि पञ्चभृत, शब्दादि तन्मात्रा, इन्द्रियां अहङ्ञार आ 


भूतमाप्नन्दिषथियां महत्तत्वकी उत्पतति हाती ह, उसका. 'सर्ग' कहत हं । उस विर्‌ 
भूतमात्रेन्धियधियां जन्प्र सगं उदाहतः । पुरुपसे उतपन्न ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियांका निर्माण 
ब्रह्मणो गुणवेैषम्याद्‌ विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥ ३ | होता ह, उसका नाम हं 'त्िमर्ग' ॥ ३ ॥ प्रतिपद नादाकी आः 
वहुनेवाली सृष्टिका एक मर्यादामं स्थिर रखनेस भगवान्‌ विष्णुका 

स्थितिरवेकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः । जो श्रेष्ठता सिद्ध दती ह, उसका नाम 'स्थान' ह। अपने द्र 


मनाम 
मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासना सुरक्षित स॒ष्टिमं भक्ताक ऊपर उनकी जा कृपा हाती ह, उसक्रा 
धम 0 .हे "पषण । मन्वन्तरांक्र अधिपति जो भगव्रद्धक्तिं आ 


अवतारानुचरितं प्रजापालनरूप शुद्ध धर्मका अनुष्ठान ऋरत हं, उस "मन्वन्तर 
अवतारानुचरितं हरश्चास्यातुवर्तिनाम्‌ । कहत हे । जीवांकी वे वामना, जो कर्मके द्राग उने बन्धनम इट 
सतामीडशकथाः परोक्ता नानाख्यानोपवृहिताः ॥ ५ | देती है, `उनि' नामसे कटी जाती हे ॥ ४ ॥ भगवान्‌के विभित्र 
अवतागोके आर उनक्र प्रमी भक्तोकी विविध आख्यानि युक्त 

निरोधोऽस्यानुङ्यनमात्मनः सह राक्तेभिः। गाथां 'ईदाकथा' ट ॥ ५ ॥ जव भगवान्‌ योगनिद्रा सौकार ककं 


ुक्तर्हिवान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६ | गयन करत ह, तवर इम जीवर अपनो उपाभियोकः माथ ऊ 
लीन हा जाना 'निराध रे! अज्नानकल्पित कर्वल, भोक्तत्व 
निर | अनात्पभाव्रका परित्याग करक; अपने वाग्नविक स्वरूप परमान्ाम 
(4 
आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते म्थित हाना द "मुक्ति" है ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! इम चराचर जगत्‌ 


सख आश्रवः पर ब्रह परमात्मेति ङाब्दयते ॥ ७ । उत्यनि आग प्रत्य जिम नन्मे प्रकाखिन देने द व पगम व्रह्म 





९. प्रा पाहा `पुरषसम्भानुवर्नं इतना अधिक रै । २. प्राः पा --श्रतरादगर्याणम्वाच ¡ ३. भ्रा, पा --नुरवाणितम्‌ । ४ पर 
पा-नपम्नद्‌ यत्र गीयं ¦ “ प्राः पा---जय्यने। 
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अ० १० | 


दितीय स्कन्ध 


१६९ 





योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदेविकः। 
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो १ ह्याधिभोतिकः ॥ ८ 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ 


पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः? । 
आत्मनोऽयनमन्विच्छन्नपोऽस्राक्षीच्छचिः शुचीः ॥ १० 


तास्ववात्सीत्‌ खसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः ॥ ११ 


द्रव्यं कर्म च कालश्च खभावो जीव एव च । 
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥ १२ 


एको नानात्वमन्विच्छन्‌ योगतल्पात्‌ समुत्थितः । 
वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसुजत्‌ त्रिधा ॥ १३ 


अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः । 
यथेकं पौरुषं वीर्य त्रिधाभिद्यत तच्छृणु ॥ १४ 


अन्तःशरीर आकाडात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः । 
ओजः सहो बलं जज्ञे* ततः प्राणो महानसुः ॥ १५ 


अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु । 
अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः ॥ १६ 


प्राणेन क्षिपता क्षुत्‌ तृडन्तरा जायते ्रभोः४। 
पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत ॥ १७ 


मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते । 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते ।॥ १८ 


विवक्षोर्मुखतो भूप्रो वहधिर्वाग्‌ व्याहतं तयोः । 
जले वै तस्य“ सुचिरं निरोधः समजायत ॥ ९१९ 


"आश्रय' हे । राखरमिं उसीको परमात्मा कहा गया हं ॥ ७॥ जो 
नेत्र आदि इन्दियोका अभिमानी द्रष्टा जीव र, वही इन्द्रयोकि 
अधिषठातृ-देवता सूर्य आदिके रूपमे भी टै ओर जो नेत्रगाक 
आदिसे युक्त दुय देह ह, वही उन दोनोंको अलग-अलग 
करता हे ॥ ८ ॥ इन तीनों यदि एकका भी अभाव हो जाय तो 
दूसरे दोकी उप्न्यि नीं हो सकती । अतः जा इन तीनांको 
जानता हे, वह परमात्मा ही सवका अधिष्ठान ' आश्रय' त्व है । 
उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं ॥ ९ ॥ 

जव पूर्वक्त विराट्‌ पुरुप ब्रह्माण्डको फोढुकर निकल्या, तव 
वह अपने रहनेका स्थान दढन लगा ओर स्थानकी इच्छसे उस 
शुद्ध-सङ्कल्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र जलकी सृष्टि कर ॥ १० ॥ 
विराट्‌ पुरुपरूप "नर' से उत्पन्न हानके कारण ही जत्छका नाम 
“नार' पड़ा ओर उस अपने उतपन्न क्रिये हूए 'नार मे वह पुरुष 
एक हजार वर्पातक रहा, इसीसे उसका नाम "नारायण 
हुआ ॥ ११॥ उन नागयणभगवानक्ती कृपासे ही द्रव्य, कर्म 
कराल, स्वभाव आर्‌ जीव आदिकी सत्ता हं । उनके उपक्षा कर 
देनेपर ओर किसीका अस्तित्व नहीं रहता ॥ १२ ॥ उन अद्वितीय 
भगवान्‌ नारायणने योगनिद्रासे जगकर अनेक हानेकी इच्छा 
की तय अपनी मायासं उन्न अखिल व्रह्माण्टके वीजम्बरूप 
अपने सुवर्णमय वीर्यको तीन भागोपं विधक्त कर दिया- 
अधिदव, अध्यात्म आर अधिभृत । परीक्षित्‌ ! विर्‌ पुरुषका 
एक ही वीर्यं तीन भागों कमे विभक्त हुआ, मो 
सुना ॥ १३-१४॥ 

विराट्‌ पुरुपके हिलने-डालनेपर उनकर उारीरमं गहनेवाय 
आकादासे इन्द्रियवल, मनोल ओर शरीरवल्यकी उत्पनि दई । 
उनसे इन सवका राजा प्राण उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ जेस मेचक 
अपने स्वामी राजाकं पीद-पीरे चटते हं, वमे ही सवक शगीगेमे 
प्राणके प्रवल रहनेपर ही सारी इन्द्रियां प्रयत्य रहती है ओर जव 
वह सुस्त पड़ जाता ह, तव सारी इन्द्रियां भी मुस्त हा जानी 
ह ॥ १६॥ जबर प्राण जोरमे आने-जाने लगा, तच विराट्‌ 
पुरुषको भृख-प्यासक्रा अनुभव दूआ। खान-पीनिकी इच्छा 
करते हौ सचसे पल उनके शारीरम मुल प्रकट हुआ ॥ १७॥ 
मुखसे तालु आर ताल्युस रसरनान्रय प्रकर हई । इसके वाद 
अनेकों प्रकारके रस उत्यन्न हए, जिन्हे रसना ग्रहण करती 
हे ॥ १८ ॥ जव उनकी इच्छा याटनेकी हई तत्र वाक्‌-इन्दरिय, 
उसके अधिषातृ-देवता अग्रि ओर उनक्रा विषय वालना-ये 
तीना प्रकर ए । इमक वाद्‌ बहुत दिनातक उम जलम दी वे 
सुकर रहे ॥ १९॥ 





१. प्रापा-- सम्मता । २, प्राः पाः--विमर्गनः 1३. प्राः पा--नेजस्ततः। ४. प्रा पा --विधोः। ".. प्रा पा.-- मुचिरे नम्य । 
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नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति । 
तत्र वायुर्गन्धवहो प्राणो नसि जिघृक्षतः ॥ २० 


यदाऽऽत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः । 
निर्भिन्ने हक्षिणी* तस्य ज्योतिश्चकष्गुणग्रहः ॥ २९ 


बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघुक्षतः । 
कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः ॥ २२ 


वस्तुनो मृदकाठिन्यलघुगुर्वोष्ण्ञीतताम्‌ । 
जिधृक्षतस्त्वङ् निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः । 
तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः ॥ २३ 


हस्तो रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया । 
तयोस्तु बलमिद्धश्चः आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥ र 


गति जिगीषतः पादो रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । 
पद्धधां यज्ञः खयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः ॥ २५ 


निरभिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः । 
उपस्थ आसीत्‌ कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌ ॥ २६ 


उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम्‌ । 


ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥ २७ 


आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । 
तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्‌ ॥ २८ 


आदित्सोरन्नपानानापासन्‌ कुश्षयन््रनाडयः । 


नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥ २९ । एवं तुष्टि ओर पुष्टि-ये दोनों उनके अश्रित विषय उलत्न 





श्ासके वेगसे नासिका-छिद्र प्रकट हो गये । जव उनहं 
सघनेकी इच्छा हई, तब उनकी नाक प्राणेन््िय आकर वैठ 
गयी ओर उसके देवता गन्धको फैखानेवाले वायुदेव प्रकर 
हूए ॥ २० ॥ पहले उनके डरीरमे प्रकाडा नहीं था; फिर जव 
उन्हं अपनेको तथा दूसरी वस्तुओंको देखनेकी इच्छा हुई, तव 
नतरोके छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्यं ओर नेतरन्दरिय प्रकट हो 
गये । इन्हींसे रूपका ग्रहण होने खगा ॥ २१ ॥ जब वेदरूप 
ऋषि विराट्‌ पुरुषको स्तुतियोके द्वारा जगाने लगे, तव उन्हे 
सुननेकी इच्छा हुईं । उसी समय कान, उनकी अधिष्ठातृ-देवता 
दिरा्णँ ओर श्रत्रन््रिय प्रकर हई । इसीसे शब्द सुनायी पडता 
हे ॥ २२॥ जव उन्हेनि वस्तुओंकी कोमलता, कठिनता, 
हलकापन, भारीपन, उष्णता ओर इीतलता आदि जाननी 
चाही तव उनके रारीरमें चर्म प्रकर हुआ । पृथ्वीमेसे जसे वृक्ष 
निकल आते हें, उसी प्रकार उस चर्ममे रोपे पैदा हृए 
उसके भीतर-बाहर रहनेवाला वायु भी प्रकट हो गया । स्प 
ग्रहण करनेवाली त्वचा-इन्द्रिय भी साथ-ही-साथ इारीरमे 
चारों ओर किपट गयी ओर उससे उन्हें स्पर्शका अनुभव होने 
लगा ॥ २३ ॥ जव उन्हे अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा 
हई, तव उनके हाथ उग आये । उन हाथमे ग्रहण करनेकी 
शक्ति हस्तन्द्िय तथा उनके अधिदेवता इन्र प्रकट हए ओर 
दोनोकि आश्रयसे होनेवाला ग्रहणरूप कर्म॑भी प्रकट हो 
गया ॥ २४॥ जव उन्हे अभीष्ट स्थानपर जानेकी इच्छा हुई, 
तव उनके शरीरे पैर उग आये । चरणके साथ ही चरण- 
इन्द्ियके अधिष्ठातारूपमें वहां सखयं यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु 
स्थित हो गये ओर उन्हमे चलनारूप कर्म प्रकट हुआ । मनुष्य 
इसी चरणेन्द्रियसे चलकर यज्ञ-सामग्री एकत्र कसते 
हं ॥ २५॥ सन्तान, रति ओर स्वर्ग-भोगकी कामना होनेपर 
विराट्‌ पुरुषके डारीरमे लि्गकी उत्पत्ति हई । उसमें उपस्थेन्द्िय 
ओर प्रजापति देवता तथा इन दोनोके आश्रय रहनेवाले 
कामसुखलका आविर्भाव हुआ ॥ २६॥ जव उन्हें मरत्यागकी 
इच्छा हुई, तव गुदाद्रार प्रकट हआ । तत्पश्चात्‌ उसमं 
पायु-इन्दिय ओर मित्र-देवता उत्यत्न हुए । इन्हीं दानेकि द्वार 
मलत्यागकी क्रिया सम्पन्न होती हं ॥ २५॥ ग- 
दवारा एक इरीरसे दूसरे इारीरमे जानेकी इच्छा होनेषर 
नाभिद्रार प्रकट हुआ । उससे अपान ओर मृत्यु देवता प्रकट 
हए । इन दोनोकि आश्रयसे ही प्राण ओर अपानका विछछोह 
यानी मृत्यु होती हे ॥ २८ ॥ जव विराट्‌ पुरुषको अन्न-जल 
ग्रहण करनेकी इच्छा हुई, तब कोख, आति ओर नाड्यां उत्पतन 
हुई । साथ ही कुक्षिके दवता समुद्र. नाडियोके देवता 


यााााााणणणणण म १ मीं 


१. प्रा° पा०-अक्षिणी । २. प्रा पा--वन्यवानिन््र आदा०। ३. परार पा त्रिभिः। 
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निदिथ्यासोरात्ममायां हदयं निरभिद्यत । 
ततो मनस्ततश्चनद्ः * सङ्कल्पः काम एव च ॥ ३० 


त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमजास्थिधातवः । 
भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः ॥ ३१ 


गुणात्मकानीन्धियाणिः भूताद्प्रिभवा गुणाः । 
मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी ॥ ३२ 


एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहतं मया । 
महादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम्‌ ॥ ३३ 


अतः परं सुक्ष्मतममव्यक्तं निर्विंरोषणम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्खनसः परम्‌ ॥ ३४ 


अमुनी भगवद्रूपे मया ते अनुवण्ति । 
उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥ ३५. 


स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपधृक्‌ । 
नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मकः परः ॥ ३६ 


प्रजापतीन्मनून्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ पृथक्‌ । 
सिद्धचारणगन्धर्वान्‌ विद्याधासुरगुह्यकान्‌ ॥ ३७ 


किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌ । 
मातृ* रक्षःपि्ञाचांश्च प्रतभूतविनायकान्‌ ॥ ३८ 


कूष्माण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहानपि । 
खगान्मृगान्‌ पशयन्‌ वृक्षान्‌ गिरीन्रेप सरीसृपान्‌ ॥ ३९ 
दविविधाश्चतर्विधा येऽन्ये जलस्थलनभोकसः। 
कुरालाकुञ्लाः पिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥ ४० 


सत्त्वंरजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः । 
तत्राप्येकैकशो राजन्‌ भिद्यन्ते गतयस्िधा । 
यदैकैकतरोऽन्याभ्यों 


हुए ॥ २९॥ जव उन्होने अपनी मायापर विचार करना चाहा, 
तवर हदयकी उत्पत्ति हुई । उससे मनरूप इन्द्रिय ओर मनसे 
उसका देवता चन्द्रमा तथा विषय कामना ओर सङ्कल्प प्रकट 
हए ॥ ३०॥ विराट्‌पुरुषके शरीरमे पृथ्वी, ज ओर तेजसे 
सात धातुर प्रकट हूई-त्वचा, चर्म, मास, रुधिर, मेद, मजा 
ओर अस्थि । इसी प्रकार आकादा, जल ओर वायुपे प्राणोंकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ३१॥ श्रोत्रि सब इन्द्रियां शब्दादि विषर्योको 
ग्रहण करनेवाली हं । वे विषय अदहङ्कारसे उत्पन्न हृए है । मन 
सब विकारोका उत्पत्तिस्थान हे ओर वुद्धि समस्त पदार्थाका बोध 
करनेवाली है ॥ ३२ ॥ मैने भगवान्‌के इस स्थुलरूपका वर्णन 
तुमहं सुनाया हे । यह याहरकी ओरसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकारा, अहङ्कार, महत्तत्व ओर प्रकृति--इन आठ 
आवरणोसे धिरा हआ हं ॥ ३३ ॥ इससे परे भगवानका अत्यन्त 
सृक्ष्रूप है । वह अव्यक्त, निर्विहेष, आदि, मध्य ओर अन्तसे 
रहित एवं नित्य है । वाणी ओर मनकी वहांतक प्च नही 
है ॥ ३४॥ 

मेने तुम्हं भगवानके स्थुल आर सूक्ष्म--व्यक्त ओर 
अव्यक्त जिन दो रूपोका वर्णन सुनाया है, ये दोन ही भगवान्की 
मायाके द्वारा रचित ह । इसलिये विदान्‌ पुरु इन दोनोको ही 
स्वीकार नहीं करते ॥ ३५॥ वास्तवे भगवान्‌ निष्रिय ह । 
अपनी शक्तिसे ही वे सक्रिय बनते हं । फिर तो वे ब्रह्माका या 
विराट्‌ रूप धारण करके वाच्य ओर वाचक-- दा्द्‌ ओर 
उसके अर्थके रूपमे प्रकट होते हँ ओर अनेकों नाम, रूप तथा 
क्रियाँ स्वीकार करते हं ॥ ३६॥ परीक्षित्‌ । प्रजापति, मनु, 
देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, असुर, 
यक्ष, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातुकारप, 
रक्षस, पिङाच, प्रत, भृत, विनायक, कूष्माण्ड, उन्माद, वेताल, 
यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पञ्च, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि 
जितने भी संसारम माम-रूप हं. सव॒ भगवान्‌के ही 
है ॥ ३७--२९॥ संसारे चर ओर अचर भेदसे दो प्रकारके 
तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज भेदे चार प्रकारके 
जितने भी जलचर, थटचर तथा आकादाचारी प्राणी रै, 
सव-के-सव शुभ-अद्युभ ओर मिश्रित कमेकि तदनुरूप फलः 
है ॥ ४० ॥ सच्वकी प्रधानतासे देवता, रजोगुणकी प्रधानतासे 
मनुष्य ओर्‌ तमोगुणको प्रधानतासे नारकीय योनियां मिलती है । 
इन गुणोमे भी जब एक गुण दूसरे दो गुणस अभिभूत हो जाता 


सखभाव उपहन्यते ॥ ४९ | है, त प्रत्येक गतिके तीन-तीन भेद ओर हा जाते ह । ॥ ४१ ॥ 





१. प्राः पा०- मनश्चन्द्र इति । २. प्रा° पाः-- भूतात्म । २. प्राः पत्रा०--मातुरक्षः० ४, प्रा पा--कुदालकुदादमिश्राणां । 
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९७२ 


श्रीपद्धागवत 


[ अ० १०५ 





स एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ धर्मरूपधृक्‌ । 
पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्च तिर्यद्नरसुरात्मभिः* ॥४२ 


ततः कालाभिरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । 
संनियच्छति कालेन? घनानीकमिवानिलः ॥४३ 


इत्थ॑भावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमैः । 
नेवथ॑भावेन हि परं दरषुमर्हन्ति सूरयः 1६४ 


नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते 1 
कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्‌ ४५. 


अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहतः । 
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवेकृताः ॥४६ 


परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌ । 

यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पाद कल्पमथो २ शृणु ॥ ४७ 
शोनक उवाच 

यदाह नो भवान्‌ सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 

चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून्‌" सुदटुस्यजान्‌ ॥४८ 


कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंभ्रितः५। 
यद्वा स भगवास्तस्मे पृष्टस्तत्वमुवाच ह॒ ॥४९ 


ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य क विचेष्टितम्‌ । 
बन्धुत्यागनिमित्तं च त पुनः ॥५० 


सृत उवाच 


राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः । 
तद्वोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१ 


वे भगवान्‌ जगत्के धारण-पोपणके लिये धर्ममय विष्णुरूम 
स्वीकार करके देवता, मनुष्य ओर पयु, पक्षी आदि रूपेपे 
अवतार ठेते हं तथा विश्चका पालन-पोषण करते हे ॥ ४२॥ 
प्रल्यका समय आनेपर वे ही भगवान्‌ अपने वनाये हए इस 
विश्वको कालाग्निसवरूप रुद्रका रूप ग्रहण करके अपनेमे वसे ही 
लीन कर ठेते हं, जसे वायु मेघमालाको ॥ ४२॥ 

परीक्षित्‌ ! महात्माओने अचिन्त्यैचर्य भगवान्‌का इसी प्रकार 
वर्णन किया है । परन्तु तत्चज्ञानी पुरुपोको केवल इस सृष्टि, पालन 
ओर प्रलय करनेवाले रूपमे ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; 
वर्योकि वे तो इससे परे भी हें ॥ ४४॥ सृष्टिकी रचना आदि 
कर्मोका निरूपण करके पूर्ण परमात्मासे कर्म या कर्तापनका 
सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया है । वह तो मायासे आरोपित होनेके कारण 
कर्तृत्वका निषेध करनेके किये ही है ॥४५॥ यह मेनि ब्रह्मजीके 
महाकल्पका अवान्तर कल्पोके साथ वर्णन किया है। सव 
कल्पोमे सृष्टि-क्रम एक-सा ही हं । अन्तर हं तो केवल इतना ही 
कि महाकल्पके परारम्भमे प्रकृतिसे क्रमराः महत्त्वादिकी उत्पत्ति 
होती है ओर कल्पोके प्रारम्भमं प्राकृत सृष्ट तो ज्यो -की-त्यं रहती 
ही है, चराचर प्राणियोकी वैकृत सृष्टि नवीन रूपसे होती 
हे ॥४६॥ परीक्षित्‌ कालका परिमाण, कल्प ओर उसके 
अन्तर्गत मन्वन्तरोंका वर्णन आगे चक्कर करेगे । अव तुम 
पाद्मकल्पका वर्णन सावधान हकर सुनो ॥ ४७॥ 

डोनकजीने पृछा-सूतजी ! आपने हमलोगोसे कहा 
था कि भगवान परम भक्त विदुरजीने अपने अति दुस्त्यज 
कुटुम्वियोको भी छोड़कर पुथ्वीके विभिन्न तीर्थेमिं विचरण किया 
था॥४८॥ उस यात्रे मेत्रेय ऋषिके साथ अध्यातमके 
सम्बन्धमें उनकी वातचीत कहां हुई तथा मेत्रेयजीने उनके प्र 
करनेपर किस ॒तत्त्वका उपदेश किया ? ॥४९॥ सूतजी ! 
आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है । आप विदुरजीका वह चित्र हमं 
सुनाइये । उन्होने अपने भाई-बन्धुओंको वयो छोड़ा ओर फिर 
उनके पास क्यों लौट अवे ? ॥ ५०॥ 

सूतजीने कहा -- रौनकादि ऋषियो ! राजा परीक्षिते भी 
यही वात पृष्छी थी । उनके प्रश्रकि उत्तरे श्रीरुकदेवजी 
जो कुछ कहा था, वही मँ आपलोगोसे कहता हूं । सावधान 
होकर सुनिये ॥ ५१ ॥ | 


=== + == 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिव्यामष्टादशसाहस्यां ९ पारमहंस्यां संहिताया 
द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दङामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इति दवितीयः स्कन्धः समाप्रः । 
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६. प्राः पा--मुररदिभिः। २. प्रा- पा--तत्कात्य। ३, पराः पा---कल्पमिम । ४. श्रा पा०- कत्सं च ~ 
पा --मश्रयः। ६. प्राचोन प्रतिप --ष्राटदामाहग्न्ो महिताय" इतना अदा नहीं द । कृत्छ च दुय 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 6810011 


ॐ तत्सत्‌ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
---+-- 


तृतीय : स्कन्यः 





अथ पथमोऽध्यायः 
उद्धव ओर विदुरकी भेट 


श्री्युक उवाच 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मेत्रेयो भगवान्‌ किल । 
्षत्ना वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥ ९ 


यद्वा अयं मन्रकृट्धो भगवानखिलेश्वरः । 
पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २ 


गजोवाच 
कुत्र क्षत्तुर्भगवता मेत्रेयेणास सङ्गमः । 
कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो ॥ ३ 


न हाल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः । 
तस्मिन्‌ वरीयसि प्रश्रः साधुवादोपवृहितः ॥ ४ 
सृत उवाच 

स एवमृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । 
प्रत्याह तं सुबहुवित्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ 
श्रीक रउवाच 

यदा तु राजा स्वसुतानसाधून्‌ 
पुष्णन्नधर्मेण विनष्टदृष्टिः । 


भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्‌ विबन्धून्‌ 
प्रवेह्य ठाक्षाभवने ददाह ॥ ६ 


यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः 
केशाभिमरं सुतकर्म गर्हम्‌ । 

न वारयामास नृपः सुषायाः 
स्वाखर्हरन्त्याः 


श्रीुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌ ! जो बात तुमने 
पृषी है, वही पर्वकालमें अपने सुख-समृद्धिसे पूर्ण चरको 
छोड़कर वनमें गये हए विदुरजीने भगवान्‌ मत्रेयजीसे पुष्टी 
थी ॥ १॥ जव सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डववोके दूत 
बनकर गये थे, तव वे टूर्योधनके महल्कां छोडकर, उसी 
विदुरजीके घरमं उसे अपना ही समज्ञकर विना चुलायें 
चठे गये थे ॥ २॥ 

राजा परीक्षिते पृषछा-- प्रभा ! यह तो चतल्प्रइये 
कि भगवान्‌ मैत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कां ओर 
किस समय हुआ था ? ॥ ३ ॥ पवित्रात्मा विदुरने महात्मा 
मेत्रयजीसे कोड साधारण प्रश्र नही किया होगा; क्योकि 
उसे तो मेत्रेयजी-जेसे साधुदिरोमणिने अधिनन्दनपूर्वक 
उत्तर देकर मदहिमान्वित क्रिया था ॥ ‡ ॥ 

सूतजी कहते हँ-- सर्वज्ञ शुकदेवजीने राजा 
परीक्षित्‌के इस प्रकार पृदछनेपर अति प्रसन्न होकर 
कहा-- सुना ॥ ५॥ 

श्रीडुकदेवजी कहने लगे- परीक्षित्‌ ! यह उन 
दिनोंकी यात है, जव अन्धे गजा धृतराष्टूने अन्यायपूर्वक 
अपने दुष्ट पूत्राकरा पालन-पोषण करते दृण अपने छर 
भाई पाण्डुक अनाथ वाटकांको त्यक्षाभवनमें भेजकर 
आग गवा दी ॥ ६ ॥ जव उनकी पुत्रवधू ओर महाराज 
युधिष्ठिरकी पटरानी द्रौपदीके केश दुःशासनने भरी 
सभायें सीचे, उस समय द्रीपदीकी आंखो आंसु ओकी 
धारा बह चट्टी आर उस प्रवाहमे उसके वक्षःस्थलपर 
गा दुभा क्सर भी वहे चत्र; किन्तु धृतराष्टूने 


कुचकुङ्कुमानि ॥ ७ । अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोक्ता ॥७॥ 





१. प्रा. पा--णएवं मुनिवर्याऽथ। = प्राचीन प्रतिमं केत्रट 'श्री' नहीं र। 
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१७४ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 
~ यय 
दयूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः दुर्योधने सत्यपरायण ओर भोले-भाले युधिष्ठिरका रज्य 
सत्यावलम्बस्य वनागतस्य । जृएमें अन्यायसे जीत लिया ओर उन्हं वनमें निकाल 
न॒ याचतोऽदात्समयेन दायं दिया । किन्तु वनसे लोटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्हे 
यदटनात््त्रोः अपना न्यायोचित पतृक भाग मागा, तब भी महव ` 
तमो जुषाणो यदज ८. उन्होनि उन अजातङात्रु युधिष्ठिरको उनका हिस्सा नह ` 
यदा च पार्थप्रहितः सभायां दिया ॥ ८ ॥ महाराज युधिष्ठिरके भेजनेपर जव जगद्गुरु 


जगदूरु्यानि जगाद कृष्णः । 
न तानि पुंसाममृतायनानि 
राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः॥ ९ 


यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो 
मनन्राय पृष्ठः किल पूर्वजेन । 
अथाह तन्मन्रटृह्यां वरीयान्‌. 
यन्मन्निणो वैदुरिकं वदन्ति ॥ १० 


अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं 
तितिक्षतो दुर्विषहं ततागः। 
सहानुजो* यत्र॒ वृकोदराहिः 


श्वसन्‌ रुषा यत्त्वमलं बिभेषि ॥ ९९ 
पार्थास्त॒ देवो भगवान्मुकुन्दो 


गृहीतवान्‌ सक्षितिदेवदेवः । 
आस्ते स्वपुर्या यदुदेवदेवो 

विनिर्जिताहोषनृदेवदेवः ॥ १२ 
स॒ एष दोषः पुरुषद्विडास्ते 

गृहान्‌ प्रविष्टो यमपत्यमत्या । 
पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री- 

स्त्यजाश्वरोवं कुलकोडलाय ॥ ९३ 
इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन 

प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण । 
असत्कृतः सत्स्पहणीयङीलः२ 

क्षत्ता 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्वाकी सभामं हितभरे सुमधुर वचन 
कहे, जो भीप्मादि सज्जनांको अमृत-से लगे, पर कुरुराजे 
उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया । देते कैसे ? 
उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे ॥ ९॥ फिर जव 
सत््रहके लिये विदुरजीको बुलाया गया, तव मन्नरियोमे 
श्रेष्ठ विदुरजीने राज्यभवनमे जाकर वड़े भाई धतरष््के 
पृछछनेपर उन्दे वह सम्मति दी, जिसे नीति-डाखके 
जाननेवाटे पुरुष "विदुरनीति" कहते ह ॥ १० ॥ 

उन्हानि कहा-- "महाराज । आप अजातदत्र महात्म 
युधिष्ठिरको उनक्रा हिस्सा द्‌ दीजिये। वरे आपक न 
सहनयोम्य अपराधक्रो भी सह रहे हं । भीमरूप कल 
नागसे तो आप भी बहुत रते ह; देखिये, वह अपने छटे 
भाइयोके सहित बदत्् लेनेके लिये बड़ क्रोधसे फुफकार 
मार रहा हे ॥ ११ ॥ आपको पता नहीं ˆ भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
पाण्डवोको अपना किया हे । वे यदुवीरोके आराध्यदव इस 
समय अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें विराजमान हं । उन्न 
पुथ्वीके सभी बड़-वड़ राजाओंको अपने अधीन कर 
स्म्य है तथा ब्राह्मण ओर देवता भी उन्दीके पक्षम 
हं ॥ १२॥ जिस आप पुत्र मानकर पाठ रह हं तथा 
जिसकी हां-मं-हां मित्प्राते जा रह हें, उस दुर्याधनक रूपम 
तो मूर्तिमान्‌ दाष ही आपके घरमं घुसा वेठा हे । यह ता 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्रेप करनेवाला ह । इसक 
कारण आप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन 
र हे । अतएव यदि आप अपने कुलकी कुदाल चाहते ह 
ता इस दुष्टका तुरन्त ही त्याग दीजिय' ॥ १३ ॥ 

विदुरजीका पसा सुन्दर स्वभाव था कि साधुजन 
भी उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते थ । किंतु उनकी यह 
बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन ओर शाकुनिक सहित 
ुरयोधनके होट अत्यन्त कऋोधसे फड़कने न्यगे ओर उस 
उनका तिरस्कार करत हृ कड्ा-- "अरे ! इस कुटि 


सकर्णानुजसोबलेन ॥ १४ | दासीपुत्रको यहां क्रिसने वुलराया है ? यह जिनके टक 


~~~ ~~~ 


९. प्राचीन प्रतिक मृखमं ` सदानुजाः"' स द्येक “““" 


२. प्रा पा--सम्पृह । 


नृदेवरदेवः' तक डद दत्मोक नहीं है, पश्चात्‌ छिसी दई दिप्पणीम ६ । 
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व 





क एनमत्रोपजुहाव जिहां 
दास्याः सुते यद्रलिनैव पुष्टः । 
तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते 
निर्वास्यतामाशु पुराच्छरसानः ॥ ९५ 


स॒ इत्थमत्युल्बणकर्णबाणै- 
भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि। 
स्वयं धनुर्ारि निधाय मायां 


गतव्यथोऽयादुरु मानयानः ॥ १६ 
स॒ निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो 

गजाहयात्तीर्थपदः पदानि । 
अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्या 


स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः ॥ १७ 


पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्च- 


ष्रपङ्कतोयेषु सरित्सरःसु । 
अनन्तलिङ्खः समलट्कृतेषु 

चचार तीर्थायतनेष्नन्यः ॥ ९८ 
गो पर्यटन्पेध्यविविक्तवृत्तिः 

सदाऽऽप्रुतोऽधःकयनोऽवधूतः । 
अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो 


व्रतानि चेरे हरितोषणानि ।॥ ९९ 


इत्थं व्रजन्‌ भारतमेव वर्ष 
कालेन यावद्रतवान्‌ प्रभासम्‌ । 

तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 
मेकातपत्रामजितेन 


तत्राथ शुभाव सुहद्विनष्ि 

वनं यथा वेणुजवदह्विसंश्रयम्‌ः । 
संस्पर्धया दग्धमथानुरोचन्‌ 

सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्‌ ॥ २९१ 


पार्थः ॥ २० 


खा-खाकर जीता हे, उन्दीके प्रतिकूल होकर शत्रुका 
काम बनाना चाहता टै । इसके प्राण तो मत च्य, परेतु 
इसे हमारे नगरसे तुरन्त बाहर निकाल दो'॥ १४-१५॥ 
भाईके सामने ही कान बाणके समान न्खगनेवाले इन 
अत्यन्त कठोर वचनांसे मर्माहत दाकर भी विदुरजीनं 
कुछ वुरा न माना ओर भगवान्‌की मायारो प्रवल्ट 
समञ्जकर अपना धनुष राजद्रारपर रग्व वे हस्तिनापुरसे 
चल दिये ॥ १६ ॥ कोरवोका विदुर-जम महात्मा बड़ 
पुण्यस प्राप्त दूए थ। वरे हस्तिनापुरस चल्टरकर्‌ पुण्य 
करनेकी इच्छासे भूमण्डलं तीर्थपाद भगवान कषत्रम 
विचरने लगे, जहां श्रीहरि, व्रह्मा, मद्र, अनन्त आदि 
अनेकों मूर्तियोकि रूपमं व्रिराजमान्‌ र॥ १७॥ 
जहां-जहां भगवान्‌की प्रतिमा ओसं मुद्ाभित तीर्थस्थान, 
नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुञ्ज आर निर्मल्टं जन्मे भर 
दए नदी-सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानम च अकल 
ही विचरत रहे ॥ १८ ॥ तरे अवधृत-वपमं स्वच्छन्दता- 
पूर्वक पृथ्वीपर विरते थ, जिसमे आत्मीय-जन यन 
पहचान न मक । वे डारीरका सजाने न भ, पवित्र ओर 
साधारण भोजन करते, शुद्धवृत्तिमे जीवन -निरवदि करत 
प्रत्यक तीर्थमं स्नान करत, जमीनपर साति आर 
भगवान्‌को प्रसन्न करनेवाले त्र्ता्रा पाटन करते 
रहते थे ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार भारतवर्षमें ही विचरते-विचरते जवतक 
वे प्रभासक्षत्रमं पर्टुचे, तवतक भगवान्‌ श्रीकृ्णकरी 
सहायतासे महाराज युधिष्ठिर पृथ्वीका एकच्छनत्न अखण्ड 
राज्य करने त्यम थ ॥ २० ॥ वहां उन्दानि अपने कौर 
चन्धुअकि विनाटशाका समाचार सुना, जा आपसकी 
कलहके कारण परस्पर लड-भिडकर उसी प्रकार नष्ट ह 
२४ धे, जैसे अपनी ही गगढ़से उत्पन्न हई आगसे बांसोंका 
सारा जंगल जलकर खाक हो जाता दै। यह सुनकर वे 
डोक करते हुए चुपचाप सरस्वतीके तीरपर आय ॥ २१॥ 





१. प्रा पा-तदाथ। २. प्राः पा-वह्विनाश्रयम्‌। ३. प्रा पा---प्रत्यगियात्ततशथ । 
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१७६ [ अ० १ 
तस्या त्रितस्योशनसो मनोश्च वहाँ उन्होनि त्रित, उदाना, मनु, पृथु, अग्रि, असित, 
पृथोरथाभरसितस्य वायोः । वायु, सुदास, गौ, गुह ओर श्राद्धदेवके नामे प्रसिद्ध 


तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य 
यच्छ्राद्धदेवस्य स॒ आसिषेवे ॥२२ 
अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः 
कृतानि नानायतनानि विष्णोः । 
प्रत्यङ्खमुख्याङ्कितिमन्दिराणि 
यदर्शानात्कृष्णमनुस्मरन्ति 
ततस्त्वतित्रज्य सुरा्टमृद्धं 
सौवीरमत्स्यान्‌ कुरुजाङ्लांश्च । 
कालेन तावद्यमुनामुपेत्य 
तत्रोद्धवं भागवतं ददा ॥२४ 


स॒ वासुदेवानुचरं 
` बृहस्पतेः प्राक्‌ तनयं प्रतीतम्‌ । 
आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्र 
स्वानामपृच्छद्धगवत्मजानाम्‌ 
कचचित्युराणो पुरुषो स्वनाभ्य 
पादमानुवृच्येह किलावतीर्णौ । 
आसात उर्व्याः कुरां विधाय 
कृतक्षणो कुशलं 
कच्चित्कुरूणां परमः सुहन्नो 
भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः । 
यो वे स्वसृणां पितृवददाति 
वरान्‌ वदान्यो वरतर्पणेन ॥२७ 
कचचिद्ररूथाधिपतिर्यदूनां 
प्रद्युश्न॒ आस्ते सुखमङ्ग वीरः । 
यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे 
आराध्य विप्रान्‌ स्मरमादिसर्गे ॥२८ 


॥२३ 


प्रहान्त 


शूरगेहे ॥२६ 


कचित्सुखं सात्वतवृष्णिभोज- 
दाङार्हकाणामधिपः स॒ आस्ते । 
यमभ्यषिद्चच्छतपत्रनेत्रो 
नृपासनाहां परिहत्य दूरात्‌ ॥२९ 


॥२५ 


ग्यारह तीर्थोका सेवन किया ॥ २२॥ इनके सिवा 
पृथ्वीमें ब्राह्मण ओर देवताओकि स्थापित किये हुए जो 
भगवान्‌ विष्णुके ओर भी अनेकों मन्दिर थे, जिनके 
दिखरोंपर भगवानके प्रधान आयुध चक्रके चिह्न थे 
ओर जिनके दर्शानमात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता 
था, उनका भी सेवन किया ॥ २३ ॥ वहासि चक्कर वे 
धन-धान्यपूर्ण सौरा, सोवीर, मत्स्य ओर कुरुजाङ्गल 
आदि देशमिं होते हए जव कुछ दिनेोमिं यमुना-तटप 
पर्हैचे, तब वहाँ उन्होनि परमभागवत उद्धवजीका दर्शन 
किया ॥ २४॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक 
ओर अत्यन्त चान्तस्वभाव थे । वे पहले बृहस्पतिजीके 
शिष्य रह चुके थे । विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ़ 
आलिङ्गन किया ओर उनसे अपने आराध्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर उनके आश्रित अपने सख्जनोंका कुराल- 
समाचार पृछा ॥ २५॥ 

विदुरजी कहने लगे-उद्धवजी ! पुराणपुरुष 
बलरामजी ओर श्रीकृष्णने अपने ही नाभिकमले 
उत्पन्न हए ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे इस जगत अवतार 
खिया हे । वे पृथ्वीका भार उतारकर सबको आनन्द देते 
हए अव श्रीवसुदेवजीके घर कुदालसे रह रहे हँ 
न ?॥ २६॥ प्रियवर ! हम कुरुवंहिर्योके परम सुहृद्‌ 
ओर पूज्य वसुदेबजी, जो पिताके समान उदारतापूर्वक 
अपनी कुन्ती आदि वहि्नोको उनके स्वामिर्योका सन्तोष 
कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तु देते आये हँ 
आनन्दपूर्वक रै न ?॥ २७॥ प्यारे उद्धवजी ! 
यादवोके सेनापति वीरवर भ्रद्युघ्रजी तो प्रसन्न हँ 
न, जो पूर्वजन्ममे कामदेव थे तथा जिन्हे देवी 
रुकिमणीजीने ब्राह्म्णोकी आरधना करके भगवान्‌से प्रप 
किया था॥२८॥ सात्वत, वृष्णि, भोज ओर 
दार्वी यादवेकि अधिपति महाराज उग्रसेन तो 
सुखसे है न, जिन्होने राज्य पानेकी आडाका सर्वथा 
परित्याग कर दिया था किंतु कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकुष्णने जिन्हं फिरसे राजसिंहासनपर बैठाया ॥२९॥ 
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अ० ९] 


तृतीय स्कन्ध 


१९७७ 





कच्चिद्धरेः सोम्य सुतः सदृक्ष 
आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 
असूत यं जाम्बवती व्रताढ्या 
देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे ॥ ३० 


क्षेमं स कच्चिद्युयुधान आस्ते 

यः फाल्गुनाल्लब्धधनूरहस्यः । 
लेभेऽञ्जसाधोक्षजसेवयैव 

गति तदीयां यतिभिर्दुरापाम्‌ ॥ ३१ 


कचिद्‌ बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते 


्रफल्कपुत्रो भगवत्मपन्नः । 
यः कृष्णपादाङ्ितिमार्गपांसु- 

परचेष्टत परेमविभिन्नधैर्यः ॥ ३२ 
कचिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या 

विष्णुप्रजाया इव देवमातुः । 
या वै स्वगर्भेण दधार देवं 

त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ ॥ २३ 


अपिस्विदास्ते भगवान्‌ सुखं वो 
यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः । 
यमामनन्ति स्म॒ हः डशाब्दयोनिं 


मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम्‌ ॥ ३ 
अपिस्विदन्ये च निजात्मदेव- 

मनन्यवृत्या समनुव्रता ये। 
हदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण- 


गदादयः स्वस्ति चरन्ति सोम्य ॥ ३५ 


अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां 
धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्‌ । 


दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां 
साप्राज्यलक्ष्या विजयानुवृ्या ॥ ३६ 
१. प्रा पा०-हि 


सौम्य ! अपने पिता श्रीकृष्णके समान समस्त रथिर्योमिं 
अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्ब सकुदा तो हँ ? ये 
पके पार्वतीजीके द्वारा गर्भम धारण किये हए 
स्वामिकार्तिक हँ । अनेकों त्रत करके जाम्बवतीने इन्दं 
जन्म दिया था॥ ३०॥ जिन्होनि अर्जुनसे रहस्ययुक्त 
धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, वे सात्यकि तो कुदाठपूर्वक 
है ? वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे अनायास ही 
भगवच्जनोंकी उस महान्‌ स्थितिपर परह गये हँ, जो 
बड़े-बड़े योगियोको भी दुर्कभ हे ॥ ३१॥ भगवानके 
इारणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान्‌ अक्रूरजी भी प्रसन्न है 
न, जो श्रीकृष्णके चरण-चिहवेसि अङ्कित व्रजके मार्गकी 
रजमेँ प्रेमसे अधीर होकर लोटने रगे थे ?॥ ३२॥ 
भोजवंडी देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह ह न, जो 
देवमाता अदितिके समान ही साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌क्री 
माता हँ 2 ज॑से वेदत्रयी यज्ञविस्ताररूप अर्थको अपने 
मन्त्रम धारण किये रहती है, उसी प्रकार उन्होनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने गर्भम धारण क्रिया 
था ॥ ३३ ॥ आप भक्तजनोंकी कामनार् पूर्ण करनेवाले 
भगवान्‌ अनिरुद्धजी सुखपूर्वक टर न, जिन्दं शास 
वेदक आदिकारण ओर अन्तःकरणचतुषटयक चौथे 
अंका मनके अधिष्ठाता वततत रै ॥ ३४॥ 
सोम्यस्वभाव उद्धवजी ! अपने हदयेश्चर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अनन्यभावसे अनुसरण करनेवाले जो 
हदीक, सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण ओर गद आदि अन्य 
भगवानके पुत्र है, वे सब भी कुडालपूर्वक रै 
न २॥ ३५॥ 

महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन ओर 
श्रीकृष्णरूप दोनों भुजाओंकी सहायतासे धर्ममर्यादाका 
न्यायपूर्वक पालन करते ह न? मयदानवकी 
बनायी हई सभाम इनके राज्यवैभव ओर दबदवेको 
देखकर दुर्योधनको वड़ा डाह हआ था ॥ ३६॥ 


* चित्त, अहङ्कार, वुद्धि ओर मन--ये अन्तःकरणके चार अंडा ह । इनके अधिष्ठाता क्रमाः वासुदेव, सङ्कर्षण, 


प्रद्युप्न ओर अनिरुद्ध हे । 


((-0. /८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


अ० २1 


ररर 


अजस्य जन्मोत्पथनाहानाय 
कमांण्यकतुर्यहणाय 

नन्वन्यथा कोऽर्हति देहयोगं 
परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम्‌ ॥ ४४ 





पुंसाम्‌ । 


प्रपन्नाखिललोकपाना- 
मवस्थितानामनुञ्चासने 
अर्थाय जातस्य यदुष्रजस्य 


तस्य 
स्वे । 


तृतीय स्कन्ध 


१७९ 





स्यो [व कि 





उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म ओर कर्मसे रहित दै, 
फिर भी दुर्टोका नाडा करनेके लिय ओर लोगोको अपनी 


| ओर आकर्पित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्मं हुआ 


करते ह । नही तो, भगवान्‌की तो वात ही क्या--दूसरे जो 
रोग गुणोसे पार हो गये है, उनमें भी एसा कौन है, जो इस 
कर्माधीन देहके बन्धनमें पड़ना चाहगा ॥ ४४ ॥ अतः 
मित्र ! जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरणम आये हए 
समस्त तत्रेकपाल ओर आज्ञाकारी भक्तोका प्रिय करनके 
क्वि यदुकुलमं जन्म लिया है, उन पवित्रकीर्तिं श्रीदरिकी 


वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥ ४५ । वाते सुनाओं ॥ ४५॥ 
------ र -~--- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्या संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
----- ४.4 ==-- 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
उद्धवजीद्वारा भगवानकी बाललीलाओंका वर्णन 


श्रीगयुक २ उवाच 


इति भागवतः पृष्ठः क्षत्ना वार्ता प्रियाश्रयाम्‌ । 
प्रतिवक्तुं न चोत्सेह ओत्कण्ठ्यात्स्मारितेश्चरः ॥ ९ 


यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। 
तत्ैच्छद्रयन्‌ यस्य सपर्या बाललीलया ॥ २ 


स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं * गतः । 
पृष्टो वार्तां प्रतित्रूयाद्धर्तुः पादावनुस्मरन्‌ ॥ ३ 


स मुहूर्तमभूनष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भराम्‌ । 


तीव्रेण भक्तियोगेन निमघ्नः साधु निर्वृतः ॥ ४ 


पुलकोद्धिन्नसर्वाद्धो शुचः । 


सर्वाङ्गो मुञ्न्मीलददुशा 
पूर्णार्थो लक्षितस्तेन सख्रेहप्रसरसम्मुतः ॥ ५ 


डानकैर्भगवल्लोकात्रूलोकं 


पुनरागतः । 


भ्रीरुकदेवजी कहते हं--जव विदुरजीने परम भक्त 
उद्धवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृण्णम सम्बन्ध रखनेवाली 
वातं पृष्ठ, तव उन अपने स्वामीका स्मरण हा आया ओर वे दय 
भर आनेके कारण कु भी उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ जव य पांच 
वर्पके थे, तव वालकोंको तरह खलमे ही श्रीकृष्णकी मूर्तिं बनाकर 
उसकी सेवा-पूजामें एसे तमय हो जाते थे कि कटवेक लिये 
माताके वुलानेपर भी उसे छोद्कर नहीं जाना चाहते ् ॥ २॥ 
अब तो दीर्घकालसे उन्दीकी सेवामे रहते-रहत ये वृढ हा च धः; 
अतः विदुरजीके पृञनेसे उन्हें अपने प्यार प्रभुके चरणकमत्यरका 
स्मरण हो आया--उनका चित्त विरहसे व्याकुल हा गया । फिर व 
कैसे उत्तर दे सकते थे ॥ ३ ॥ उद्धवजी श्रीकृष्णके चरणारविन्द- 
मकर्द-सुधासे सरावोर होकर दा घट़ीतक कु भी नहीं बालः 
सके। तीव्र भक्तियोगसे उसमं वकर व॒ आनन्द-मग्र 
गये ॥४॥ उनके सारे दारीरमं रोमाञ्च हा आया तथा पदे दए 
नेत्ये प्रमके आंमुओकी धारा बहन लगी । उद्धवजीको इस प्रकार 
माना ॥ ५ ॥ कुछ समय बाद जव उद्धवजी भगव्ान्‌क प्रमधाममं 
उतरकर पुनः धीर-धीर संसारम आय, तव अपने नेत्रो पाकर 
भगवल्लीला ओंका स्मरण हो आनेमे विस्मित हा विदुरजीम इस 


विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याह्धव उत्स्मयन्‌ ॥ ६ । प्रकार कहने लगे ॥ ६॥ 


_- ब्‌] 


१. प्राः पा०-अधोपजातस्य ¦ २. प्राचीन प्रतिमे श्री" नहीं र । ३. प्राः पा--रजमे। 
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उद्धव उवाच 


कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह । 
किं नु* नः कुञ्चलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्रहम्‌ ॥. ७ 


भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि । 
संवसन्तो न विदुर्हरि मीना इवोडुपम्‌ ।॥ ८ 


इङ्धितज्ञाः पुरुप्रोढा एकारामाश्च सात्वताः । 
सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासममंसत ॥ ९ 


देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाभ्रिताः । 
भ्राम्यते धीन तद्वाक्येरात्मन्युप्रात्मनो हरौ ॥ १० 


म्रद्यतप्ततपसामवितृप्तदृरां नृणाम्‌ । 
आदायान्तरधाद्यस्तु सखबिम्बं लोकलोचनम्‌ ॥ ११ 


यन्मर्त्यलीलोपयिके स्वयोग- 

मायाबलं दुर्शयता गृहीतम्‌ । 
विस्मापनं स्वस्य च सौभगं 

पर पद भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥ ९२ 


यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये 

निरीक्ष्य दुक्खसत्ययनं त्रिलोकः । 
कार्त्स्येन चाद्येह गतं विधातु- 

रर्वाक्सृतो कोडलमित्यमन्यत ॥ ९३ 


यस्यानुरागघ्ुतहासरास- 
। 
व्रजस्त्रियो दग्भिरनुषवृत्त- 
धियोऽवतस्थुः किल कृत्यहोषाः ॥. ९४ 


स्वश्ान्तरूपेष्रितरः- स्वरूपे- 
रभ्यर््मानेघ्नुकम्पितात्मा । 
परावरेशो महदेरायुक्तो 
हयाजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाभिः ॥ १५ 


श्रीमद्धागवत 


0 
उद्धवजी बोले--विदुरजी ! श्रीकृ्णरूप सूर्ये छि 
जानस हमार घरांकरो कालरूप अजगरन खा दात्र है, वे श्रीह 
हा गये हे; अव म॑ उनकी क्या कुराल सुनाऊं ॥ ७ ॥ ओह ! यह 
मनुष्यलक वड़ा हा अभागा ह; इसमं भी यादव तो नितान 
भाग्यहोन हं, जिन्हानि निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हूए भ उन 
नदीं पहचाना--जिस तरह अमृतमय चनद््रमाके समुद्रम रहने 
समय मछलियां उन्हं नहीं पहचान सकी थीं ॥ ८ ॥ यादवे ` 
मनके भावक ताडनवाले, बड समञ्जदार आर भगवानके साध 
एक ही स्थानमं रहकर क्रोडा करनेवाले थ; ता भी उन सके 
समस्त विश्वके आश्रय, सर्वान्तर्यामी श्रीकृण्णको एक श्रेष्ठ याट 
ही समज्ञा ॥ ९ ॥ कितु भगवान्‌की मायासे मोहित इन यादवं 
आर इनसे व्यर्थका वेर ठाननेवाठे रिदुपाल आदिके 
अवहलना आर निन्दासृचक वाव्यांस भगवतप्राण महानुभावोकी 
वुद्धि ध्रममं नहीं पड़ती थी ॥ १० ॥ जिन्हेनि कभी तप नही 
किया, उन छागोंको भो इतने दिनोंतक दर्शन दकर अव उनकी 
दर्शन-त्रलसाको तृप्त किये विना ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
त्रिभुवन-मोहन श्रीविग्रहको छिपाकर अन्तर्धान हा गये हे ओर 
भगवानूने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके ल्य 
मानवलीटाआक योग्य जा दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, वह 
इतना सुन्दर था कि उसे देखकर्‌ सारा जगत्‌ तो माहित हो ह 
जाता था, वे खरं भी विस्मित हा जाते थे। सौभाग्य ओं 
सुन्दरताकी पराकाष्ठा थो उस रूपम । उससे आभृपण (अङ्गक 
गहन) भी व्रिभृपित हा जाते थे ॥ १२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरक राजसुय यज्ञम जव भगवानके उस 
नयनाभिराम रूपपर त्यरगोकरी दृष्टि पड़ी शी, तव त्रिलाकीनं 
यहा माना था कि मानवसुष्टिकरी रचनाम विधाताकी जिता 
चतुराई ह, सव इसी रूपम पूर ह्य गयी हे ॥ १३॥ उनक 
प्रमपर्णं हास्य-विनाद आर त्दरीलामय चितवनसे सम्मानित 
दानपर व्रजवान्तर आंकी आंखि उन्टीकी आर तेग जाता ध 
आर उनका चिन्न भी एसा तल्लीन द्य जाता था कि वे घरक 
काम-धंोका अधृग ही छोडकर जड पुतल्योकी तरह खडी 
रह जाती शीं ॥ १४॥ चराचर जगत्‌ ओर प्रकृतिके खामी 
भगवानून जवर अपने शानत-रूप महात्माओ्रा अपन च 
घराररूप अमुगंमे सताय जाते देखा, तव वे करुणाभावस्‌ 
दरवित हा गये आर अजन्मा द्वोनेपर भी अपने अदा 
चत्यरामजीक साथ कषरम अप्िके समान प्रकट हुए ॥ १५॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


१. प्रा पा-क पुनः। २. 


प्राः पा --चाद्यवर। ३.प्राः पा-- प्रानः) 
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त. 





खेदयत्येतदजस्य जन्- 
विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे । 
व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं 
पुराद्‌ व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः ॥ १६ 
दुनोति चेतः स्मरतो ममेतद्‌ 
यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः । 
ताताम्ब कसादुरुशङ्किताना 
प्रसीदतं नोऽकृतनिष्कृतीनाम्‌ ॥ १७ 
को वा अमुष्याङ्धिसरोजरेणुं 
विस्मर्तुमीरीत पुमान्‌ विजिघ्रन्‌ । 
यो विस्फुरदश्रूविटपेन भूमे- 
भरं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥ १८ 
भवद्धिर्ननु राजसूये 
चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः । 
यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्‌ 


मरा 


दृटा 


योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥ १९ 
तथैव चान्ये नरलोकवीरा 
य॒ आहवे कृष्णमुखारविन्दम्‌ । 
नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं 
पार्थ््रपूताः पदमापुरस्य ॥ २० 
स्वयं त्वसाम्यातिरायस्त्यधीराः 
स्वाराज्यलष्षम्याप्रसमस्तकामः* । 
बलति हरद्धिश्चिरलोकपालेः 
किरीटकोस्येडितपादपीठः ॥ २१ 
तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो 
विग्लापयत्यङ् यदुग्रसेनम्‌ । 
तिष्ठन्निषण्णं परपेष्ठिधिष्ण्ये 
न्यबोधयद्देव निधारयेति ॥ २२ 


अहो बकी यें स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गति धात्र्युचितां ततोऽन्यं 
कं वा दयाल इारणं व्रजेम ॥ २३ 





५. प्राः पा-मामगनज्यः । 


अजन्मा दाकर भी वरसुदेवजीकरः यां जन्म लनक 
टीत्म करना, सवको अभय दैनेवाल होनेपर भी मानो 
कैसके भयसे त्रजमे जाकर छिप रहना ओर अनन्तपराक्रमी 
हानेपर भी कालयवनके सामने मथुरापुर छढ़कर भाग 
जाना--भगवानकी ये खोत्रपं याद आ-आकर मुञ्च 
बेचैन कर डाकती दै। ॥१६॥ उन्न जो 
देवकी-वसुदेवकी चरण-वन्दना करक्र कडा था-- 
“पिताजी, माताजी ! कंसका वड़ा भय रहनक कारण 
मुड्से आपकी कोई सेवा न चन सकी, आप मर इम 
अपराधपर ध्यान न देकर मुञ्मपर प्रसन्न दां । श्रीकृष्णकी 
ये च्ातं जव याद आती है, तव्र आज भी मेरा चित्त अत्यन्त 
व्यथित दा जाता रे ॥ १०५ ॥ जिन्दन करा्यररूप अपन 
भुकुटिविव्छससे ही पृथ्वीका मागा भार उतार दिया धा, न 
श्राकष्णके पाद-पदय-परागका सेवन करनेवाल्यर प्सा कान 
पुरुप हे, जा उसे भूल सक ॥ १८ ॥ आपत्यरगांन राजसूय 
यज्ञमं प्रत्यक्ष ही दखा था कि श्रीकरण्णस द्रप करनवालः 
शि्ुपाखको वह सिद्धि मिल गयी, जिसको वड़-वड 
यागी भटीभांति याग-साधना करक स्पृहा करते रहत ह । 
उनका विरह भत्र कौन सह सकता दहे॥ १९॥ 
रिद्युपाल्के ही समान महाभारत-युद्धमं जिन दूस 
योद्धाओनि अपनी आण्वांसमे भगवान्‌ श्रीकृष्णक 
नयनाभिराम मुख-कमलका मकरन्द पान करल दए 
अर्जुनके याणोंसे विधकर प्राणत्याग किया, वै पवित्र हकर 
सब-के-सव भगवान्‌क परमधामक्रौ प्राप्र दा 
गये ॥ २०॥ स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों टाककि 
अधीश्वर ह । उनके समान भी कोई नहीं दे, उनसे चदकर 
तो कौन हागा। वे अपने खतःसिद्ध एेश्वर्यसे ही सर्वदा 
पूर्णकाम है । इद्रादि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकारक 
च्रैरं सखा-ल्छकर अपन-अपन्‌ मुकुटाक अग्रभागसं उनक 
चरण रखनेकी चाकीको प्रणाम क्रिया करते ६।॥२१॥ 
विद्रजी ! व ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजसिहामनपर चट दए 
उग्रसेनके सामने खट्‌ दाकर निवेदन करते थ, दव । 
हमारी प्रार्थना सुनिय ।' उनके इस संवा-भावको याद आत 
ही हम-सैसे मेवकरोका चिन अत्यन्त व्यथित हा जाता 
र ॥ २२॥ पापिनी पृतनाने अपने स्तोमं हत्यरहल्ं विप 
लगाकर श्रीकृष्णक्रा मार डाटनकी नियतस उन्हं दूध 
पिलाया था; उसका भी भगवान्‌न वह परम गति दी, जा 
धायको मिल्टनी चादिय । उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
ओर कौन दयालु है, जिसकी रारण ग्ररण कर ॥ २३ ॥ 
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९८२ 


मन्येऽसुरान्‌ भागवतांसत्यधीडो 


संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्‌ 1 
ये संयुगेऽचक्षत तारध्यपुत्र- 
मंसेसुनाभायुधमापतन्तम्‌ ॥ रेट 


वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । 
चिकीर्षर्भगवानस्याः इामजेनाभियाचितः ॥ २५ 


ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता । 
एकादज्ञ समास्तत्र गूढार्चिः सबलोऽवसत्‌ ॥ २६ 


परीतो वत्सपैर्वत्पांश्चारयन्‌ व्यहरद्विभुः\ । 
यमुनोपवने कूजदद्विजसंकुलिताङ्घ्रिपे ॥ २७ 


कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजोकसाम्‌ । 


रुदन्निव हसन्मुग्धबालसिंहावलोकनः ॥ २८ 
स एव गोधनं लक्ष्या निकेतं सितगोवृषम्‌ । 


चारयन्ननुगान्‌ गोपान्‌ रणद्वेणुररीरमत्‌ ॥ २९ 


प्रयुक्तान्‌ भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः । 
लालया व्यनुदत्तास्तान्‌ वालः क्रीडनकानिव ॥ ३० 


विपन्नान्‌ विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्‌ । 
उत्थाप्यापायय द्रावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्‌ ॥ ३१ 


अयाजयद्रोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमः । 
वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन्‌ सदव्ययं विभुः ॥ ३२ 


वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद्धस्ममानेऽतिविह्वलः 1 
गोत्रलीलातपत्रेण तातो भद्रानुगृह्णता ॥ ३३ 


शरच्छरिकरर्मृष्टं मानयन्‌ रजनीमुखम्‌ । 
गायन्‌ कलपदं रेमे स्रीणां मण्डलमण्डनः ॥ ३४ 


श्रीमद्धागवत 
[~~~ 


[ अः 


"ग्ना ता 


मं असुरोको भी भगवान्‌का भक्त समञ्यता द; क्योकि वैरभावं 
जनित क्रोधकं कारण उनका चित्त सदा श्रीकृणणमें लगा रहता थ 
ओर उन रणभूमिमं सुदर्दान-चक्रधारी भगवान्‌को केधेष़ 
चाकर इपरते हए गरुडजीकर दर्दान हभ करते थ ॥ २४॥ 

ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे पुथ्वीका भार उतारकर उसे मुषं 
करनेक लिय केसक कारागारमें तरसदेव-दैवकीके यद्यं भगवान 
अव्रतार लिया धा॥२५॥ उस समय कसके इरस्‌ पिति ¦ 
वसुदवजान उन्हं नन्दवावाक व्रजमं पर्टचा दिया था । व्ह व 
बलरामजीके साथ ग्यारह वर्पतक इस प्रकार छिपकर रह ङि 
उनका प्रभाव व्रजके बाहर्‌ किसीपर्‌ प्रकर नही हआ ॥ २६॥ 
यमुनाके उपवनमं, जिसक हर-भर वृक्षोपर कलरवं करते 
पक्षियाके इड-के-ञयुड रहत हं, भगवान्‌ श्रीकृण्णने वचदधंको 
चरात दए ग्वाट-वात्गरंक मण्डलक साथ विहार करि 
था ॥ २७ ॥ वे व्रजवासिर्यांकी टृष्रि आकृष्ट करनकर लिय अनेसन 
वाल -लीत्यर उन्हं दिखात थ । क्रभी रान-स लगते, कभी हसते 
ओर कभी सिंह-दावककते समान मुग्ध टृष्टिसि देखत ॥ २८॥ 
फिर कुछ वड्‌ हानपर व सफद चल आर रग-विरगी शाभाक्र 
मूर्ति गा आका चराते हए अपन साथी गापांकर बांसुरी बजा-वजा 
कर्‌ रिङ्ञाने लग ॥ २९ ॥ इसी समय जवर करेसने उन्हं मारक 
ल्टिय यहत-से मायावी आर मनमाना रूप धारण करनेवाठ राक्षम 
भज. तव उनका खल-टी-खलम भगवान्‌न मः उला-- जम 
वालक ज्िव्यानांका ताड्-ष्ाद्‌ डालता रै ॥ ३० ॥ कान्य 
नागक्रा दमन करकः विप मित्र हआ जद पीनस मर हृए 
ग्वालवात््रो आर गो ओंकरो जीवितकर उन्हे कात्यियदहका विरद 
जल पीनकीं सुविधा कर दी ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृग्णन वह हूए 
धनका मदव्यय करगनक्री इच्छसे श्रि ब्राह्यणोक द्रा 
नन्दवाव्रामे गात्रधन -पृजामप णायज्न कग्वाया ॥ ३२ ॥ भ्र 
इमम अपना मानभङ्गं हानकेः कराग्ण जव्र इन्द्र धित हाक 
व्रजका विनादा करनेकर टिये मृमल्टधार जल्द वरसाना आस 
करिया, तव भगवानन करणावदा खल -दी-खेलमं छत्तक समान 
गोवर्धन पर्वतको उटा टिया आर अत्यनन घवराय हए 
व्रजवासियोंकी तथा उनके पडुओंकी रक्षा की ॥ ३३ ॥ सन्या 
समय जवर सारे व॒न्दरा्नमें उारत्‌क चन्दरमाकी चाँदनी दिव 
जाती, तव श्रीकृष्ण उसका सम्मान करत हूए मधुर गान कत्‌ 
गोपियेक्रे मण्डलकी डाभा वदरते हए उनके माथ रासविहः 
करत ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेसया संहिताया तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धतसंवाट द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
== + = ॑ 
न~~ 


६. प्रा पाः--व्यचण्द्‌ भृति । 
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अ० ३ | 


तृतीय स्कन्ध 


१८३ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भगवानके अन्य लील्ाचरित्रोका वर्णन 


उद्धत उवाच 


ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो- 
चिकीर्षया हं बलदेवसंयुतः । 


निपात्य तुङ्काद्िपुयूथनाथं 
हतं व्यकर्षद्‌ व्यसुमोजसोव्याम्‌ ॥ ९ 


सान्दीपनेः सकृत्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । 
तस्मै प्रादाद्रं पुत्रं मृतं॒पञ्चजनोदरात्‌ ॥ २ 


भीष्मककन्यया ये 

श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्‌ । 
गान्धर्ववृत्या मिषतां स्वभागं 

जहे पदं मूर्धि दधत्सुपर्णः * ॥ ३ 


ककुदातोऽविद्धनसो दमित्वा 


समाहुता 


स्वयंवरे नाञ्जजितीमुवाहः । 
तद्धम्ममानानपि गृध्यतोऽज्ञा- 
ञ्घ्रेऽक्षतः रशाखभृतः स्वराख्रः ॥ 


प्रियं प्रभूर्रम्य इव प्रियाया 
विधित्सुरारच्छद्‌ दयुतर यदर्थे । 

वन्रूयाद्रवत्तं सगणो रुषान्धः 
क्रीडामृगो नूनमयं 


सुतं मृधे खं वपुषा असन्तं 

दृष्टा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या । 
आमन्नितस्तत्तनयाय डोषं 

दत्वा तदन्तःपुरमाविवेडा ॥ ६ 


वधूनाम्‌ ॥ ५ 


तत्राहतास्ता नरदेवकन्याः 
कुजेन दृष्टा हरिमार्तबन्धुम्‌ । 
उत्थाय सद्यो जगृहुः .भ्रह्व- 


व्रीडानुरागप्रहितावलोकेः” ॥ ७ 


उद्धवजी कहते है--इसके वाद श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-वसुदवको सुख पर्हुचानेकी इच्छास 
वल्देवजीके साथ मथुरा पधार ओर उन्हनि दात्रुसमुदायके 
स्वामी कंसको ऊँचे सिंहासनसे नीचे पटककर तथा उसके 
प्राण केकर उसकी लादाको वदु जोरसे पृथ्वीपर 
घसीरा ॥ १॥ सान्दीपनि मुनिके द्वारा एकः वार उच्चारण 
किये हए साङ्गोपाङ्ग वेदका अध्ययन करके दक्षिणास्वरूप 
उनके मरे दए पुत्रको पञ्चजन नामक राक्षसे पेटसे 
(यमपुरीसे) लाकर दे दिया ॥२॥ भीप्मकर्नान्दिनी 
रुविमिणीके सोन्दर्यसे अथवा सुवमीके ब्रुलानेसे जो 
िदुपाक ओर उसके सहायक वहां आये हुए थे, उनके 
सिरपर पैर रखकर गान्धर्व विधिके द्रारा विवाह करनेके 
त्वयि अपनी नित्यसंगिनी रुक्मिणीको वे चसे ही हरण कर 
लये, जैसे गरुड अमृत-कलदाको ठे आये थे ॥ ३ ॥ 
स्वयैवरमें सात चिना नथ हुए वत्यरोको नाथकर नाग्रजिती 
(सत्या) स विवाह किया । हस प्रकार मानभद्ः हो जानेपर 
मूर्ख राजा ओनि राख उदटाकर गाजकुमारीको छीनना चाहा । 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने म्ब्य विना घायन्ट द्रुण, अपने 
रासरसे उन्दं मार डात्ा॥४॥ भगवान्‌ विषयी 
पुरुषोंकी-सी द्ीत्ा करते दृण अपनी प्राणप्रिया 
सत्यभामाको प्रसन्न करनेकी इच्छसे उनकर स्वय स्वर्गसं 
कल्पवृक्ष उखाड़ लाये । उस समय इन्दर क्रधम अंध 
होकर अपने सैनिकोंसहित उनपर आक्रमण कर दिया; 
क्योकि वह निश्चय ही अपनी स्ियोका क्रीडामृग चना दु भ 
है ॥ ५॥ अपने विशाल डीलडीलसे आकरााको भी टक 
देनेवाले अपने पुत्र भामासुरको भगवानके हाथस मरा 
हुआ देखकर पृथ्वीने जव उनसे प्रार्थना की, तव उन्दने 
भौमासुरके पुत्र भगदन्तको उसका वचा हुआ राज्य देक 
उसके अन्तःपुरमें प्रवेडा किया ॥ ६ ॥ वहाँ भोमासुरदराय 
हरकर लायी हई बहूत-सी राजकन्यार्णं धीं । वे दीनबन्धु 
्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो गयीं ओर सवने महान्‌ 
हर्ष, लजा एवं प्रमपूर्णं चितवनसे तत्काल ही भगवान्‌को 
पतिरूपमें वरण कर टिया ॥ ७ ॥ 





१. प्राः पा---ददत्‌ । २. प्रा पा---नाग्रजितीं व्युवाह । ३. प्रा° पा--राज्यं ! ४. प्रा पा---त्टरकाः। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०३ 








आसां मुहूतं एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । 
सविधं जगृहे पाणीननुरूपः“ स्रमायया ॥ ८ 


ताखपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः । 
एकैकस्यां दह॒ ददा प्रकृतेर्विलुभूषया ॥ ९ 


कालमागधदाल्वादीननीके रुन्धतः पुरम्‌ । 
अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदित्‌ ॥ १० 


हाम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलमेव च । 
अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्कां श्च घातयत्‌ ॥ १९ 


अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नृपान्‌ । 
चचाल भूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलेः ॥ १२ 


स॒ कर्णदुदशासनसोबलानां 
कुमन्नपाकेन हतश्रियायुषम्‌" । 

सुयोधनं सानुचरं“ हायां 
भग्नोरुमूर्व्यां न ननन्द परयन्‌ ॥ १३ 


कियान्‌. भुवोऽयं क्षपितोरुभारो 
यददरोणभीष्माजुनभीममूलः । 
अष्टादशाक्षौहिणिको मदेहो- 


रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌ ॥ ९४ 
मिथो यदेषां भविता विवादो 


मध्वामदाताप्रविलोचनानाम्‌ः । 
नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो 

मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स ॥ १५ 
एवं सञ्चिन्त्य भगवान्‌ खराग्ये स्थाप्य धर्मजम्‌ । 


नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्ायन्‌ ॥ १६ 
उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना । 
स वे द्राण्यस्रसंछिन्नः पुनर्भगवता धृतः ॥ ९७ 





तब भगवानने अपनी निजदाक्ति योगमायासे उन 
ठललनाओकि अनुरूप उतने ही रूप धारणकर उन 
सबका अलग-अलग महम एक ही मुहूर्तम 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया॥ ८ ॥ अपनी लीत््रका 
विस्तार करनेके ल्य उन्हने उनमेसे प्रत्येकके गर्भसे 
सभी गु्णोमें अपने ही समान दस-दस पुत्रे उत्पत्र 
किये ॥ ९ ॥ जब कालयवन, जरासन्ध ओर शाल्वादिने . ` 
अपनी सेनाओंसे मथुरा ओर द्वारकापुरीको घेरा था, तव 
भगवान्‌ने निजजनोको अपनी अखरौकिक ङाक्ति देकर्‌ ` 
उन्हे स्वयं मरवाया था॥ १०॥ डम्बर, द्विविद, 
बाणासुर, मुर, वल्वल तथा दन्तवक्त्र आदि अन्य 
योद्धाओमेसे भी किसीको उन्होने स्वये मारा था ओर 
किसीको टूसरोसे मरवाया ॥ ११ ॥ इसके वाद उन्हनि 
आपके भाई धृतराष्ट ओर पाण्डुके पुत्रका पक्ष ठेकर 
आये हए राजाओंका भी संहार किया, जिनके सेनासहित 
कुरु्षत्रमें पर्हैचनेपर पृथ्वी डगमगाने कगी थी ॥ १२॥ 
कर्ण, दुःशासन ओर शकुनिकी खोटी सतरहसे जिसकी 
आयु ओर श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेनकी 
गदासे जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधनको 
अपने साधियोके सहित प॒थ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हं 
प्रसन्नता न हई ॥ १३॥ वे सोचने गे--यदि द्रोण 
भीष्म, अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा इस अठारह 
अक्षौहिणी सेनाका विपु संहार हो भी गया, तो इसस 
पृथ्वीका कितना भार हका हुआ। अभी तो मेर 
अंडारूप प्रद्युम्न आदिके वसे बढ़ हुए यादवोँका दुःसह 
टल बना ही हआ हे॥ १४॥ जब ये मधु-पानस 
मतवाले हो त््रल-लार आंखें करके आपसमे लढ्न 
लगेगे, तव उससे ही इनका नाडा होगा । इसके सिवा 
ओर कोई उपाय नहीं हे । असटमें मेर संकल्प करन॑प 
ये स्वयं ही अन्तर्धान हो जार्येगे ॥ १५॥ 

यों सोचकर भगवान्‌ने युधिष्ठिरको -भपनी पेतृक 
राजगद्दीपर वटाया आर अपन सभी सग- 
सत्पुरुपोका मार्ग दिखाकर आनन्दित क्रिया ॥ १६॥ 
उत्तराके उदरं जो अभिमन्युने पुरुवंडाका बीज 
किया था, वह भी अश्वत्थामाके ब्र्मास्त्रसे नष्ट-सा हे 
चुका था; किन्तु भगवानूने उसे बचा छिया ॥ १७॥ 


-------------------__-~-~-~_~_~~_~_~-~-~__--~-~--~--~-~-~--~--~-~--------~-~-~-------~-~~--~-~-----~------ 
भ्रा पा--पाणीनुरुरूपः। २. प्रा पा---सर्वडाः। ३. प्रा पा०--घातयन्‌। ४. प्रा पा?-श्रियाजुपाम्‌। 


.. प्राः पा-सानुबल । 


प्राः पा-मध्वामदार्ताम्बुजटोच° 
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अ० ३ । 
अयाजयद्धर्मसुतमश्चमेधेल्िभिर्विभुः । 
सोऽपि क्ष्मामनुजं रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥ १८ 


भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 
कामान्‌ सिषेवे दवार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥ ९९ 





स्िग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया । 
चरित्रिणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥ २० 
इमं लोकममुं चैव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ । 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसोहदः ॥ २१ 


तस्थेवं ` रममाणस्य संवत्सरगणान्‌ बहून्‌ । 
गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत ॥ २२ 


देवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्‌ । 
को विस््रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः ॥ २३ 


पर्या कदाचित्क्रीडद्धिर्यदुभोजकुमारकेः । 
कोपिता मुनयः होपुर्भगवन्मतकोविदाः ॥ र 


ततः कतिपयेमसिर्वृष्णिभोजान्धकादयः । 
ययुः प्रभासं संहृष्टा रथेर्देवविमोहिताः ॥ २५ 


तत्र स्त्रात्वा पितृन्देवानृरषीश्चैव तदम्भसा । 
तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥ २६ 


हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान्‌ । 
यानं" रथानिभान्‌ कन्या धरां वृत्तिकरीमपि ॥ २७ 


अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्‌ । 
गोविप्रार्थासवः शुराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः ॥ २८ 


तृतीय स्कन्ध 


१८५ 


उन्हेनि धर्मराज युधिष्ठिरसे तीन अश्वमेध-यज्ञ करवाये ओर 
वे भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने चछटे भाइर्योकी 
सहायतासे पृथ्वीकी रक्षा कसते हए वड़े आनन्दसे रहने 
लगे ॥ १८ ॥ विश्वात्मा श्रीभगवानने भी द्वारकापुरीमें रहकर 
लोक ओर वेदकी मर्यादाका पालन करते हए सब प्रकारके 
भोग भोगे, किन्तु सांख्ययोगकी स्थापना करनेके लिये उनमें 
कभी आसक्त नदीं हए ॥ १९ ॥ मधुर मुसकान, स्रैहमयी 
चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चस््र तथा समस्त डोभा 
ओर सुन्दरताके निवास अपने श्रीविग्रहसे लोक-पर्रेक 
ओर विङोपतया यादवोको आनन्दित किया तथा रात्रितें 
अपनी प्रियाअकि साथ क्षणिक अनुरागयुक्त होकर 
समयोचित विहार किया ओर इस प्रकार उन्दँं भी सुख 
दिया ॥ २०-२१॥ इस तरह बहुत वर्पोतक विहार 
करते-करते उन्हें गृहस्थ-आश्रम-सम्बन्धी भोग-सामप्रियेसि 
वैराग्य हो गया ॥ २२ ॥ ये भाग-सामग्रियां ईश्चरके अधीन हं 
ओर जीव भी उन्हीकि अधीन है। जव योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही उनसे वैराग्य हो गया तव भक्तियोगके द्वारा 
उनका अनुगमन करनेवाला भक्त तो उनपर विश्वास ही कैसे 
करेगा ? ॥ २३ ॥ 

एक वार द्रारकापुरीमे खेरते हुए यटूवंदी ओर 
भोजवेडी बाककोने खेट-खलमें कुछ मुनीश्वरांको चिदा 
दिया । तब यादवकुलका नाडा ही भगवान्को अभीष्ट 
हे--यह समञ्ञकर उन ऋषियोनि वाटर्कोको शाप दे 
दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ ही महीने वाद भावीवश़ वृष्णि, 
भोज ओर अन्धकवंडी यादव बड हर्षसे र्थोपर चदृकर्‌ 
प्रभासक्षेत्रको गये ॥ २५॥ वहां स्नान करके उन्होने उस 
तीर्थके जलसे पितर, देवता ओर ऋषिर्योका तर्पण किया तथा 
ब्राह्मणोको श्रे गोपं दीं ॥ २६ ॥ उन्होनि सोना, चांदी, चाय्या, 
वख, मुगचर्म, कम्बल, पालकी, रथ, हाथी, कन्यां ओर 
एेसी भूमि जिससे जीविक्रा चल सके तथा नाना प्रकारके 
सरस अन्न भी भगवदर्पण करके ब्राह्मणको दिये । इसके 
पात्‌ गो ओर ब्राह्मणक लिये ही प्राण धारण करनेवाले उन 
वीरोने पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हं प्रणाम किया ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमस्य संहितायं तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


7 ~ न ~ ~ 
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१. प्रा पा निषेवे । २. प्राः पा--चास्व्यिणाः। २. प्राः पा-तस्यत्थ । ८. प्राः पा--हयात्रधानिभान्कन्या । 
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९८६ श्रीमद्भागवत [ अ०४ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मेत्रेय ऋषिके पास जाना 
उद्धव उवाच उद्धवजीने कहा--फिर ब्राह्य्णोकी आज्ञा पाका 
यादवोने भोजन किया ओर वारुणी मदिरा पी । उस 
अथ ते तदनुज्ञाता भुक्तवा पीत्वा च वारुणीम्‌ । उनका ज्ञान नष्ट हो गया ओर वे दुर्वचनोंसे एक-दूसोके 


तया विभ्रितज्ञाना दुरुक्तैर्म्म॑पस्पृदुः ॥ ९ 


तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्‌ । 
निम्लोचति रवावासीह्ेणूनामिव मर्दनम्‌ ॥ २ 


भगवान्‌ सखात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः । 
सरस्वतीमुपस्पुश्य वृक्षमूलमुपाविहात्‌ ॥ ३ 


अहं चोक्तो भगवता भपन्नार्तिहरेण ह । 
बदरीं त्वं प्रयाहीति खकुलं संजिहीर्षुंणा ।॥ ४ 


अथापि तदभिप्रेते जानन्नहमरिन्दम । 
पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविहलेषणाक्षमः ॥ ५ 


अद्राक्षमेकमासीनं = दयितं पतिम्‌ । 
श्रीनिकेतं सरस्वत्यां ॥ ६ 
इयामावदातं विरजं प्रहान्तारुणलोचनम्‌ । 
दोर्भिश्चतुभिर्विदितं पीतकौराम्बरेण च ॥ ७ 


वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्ध्िसरोरुहम्‌ । 
अपाभ्रितार्भकाश्चत्थमकृां त्यक्तपिप्पलम्‌ ।॥ ८ 


तसिन्महाभागवतो  दैपायनसुहत्सखा । 
लोकाननुचरन्‌ सिद्ध आससाद यदृच्छया ॥ ९ 


तस्यानुरक्तस्य 
प्रमोदभावानतकन्धरस्य । 
आभृण्वतो मामनुरागहास- 
समीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥ ९० 


श्रीभगवानुवाच 
वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ` ते 

. ददामि _ यत्तद्‌ दुरवापमन्यैः । . 

सत्न पुरा विश्वसृजां वसूनां | 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्ठः ॥ १९ 


हदयको चोट पहुचाने लगे ॥ १ ॥ मदिराके नरोसे उनकी 
बुद्धि बिगड़ गयी ओर जैसे आपसकी रगड़से बास 
आग कग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते-होते उनम 
मार-काट होने लगी ॥ २ ॥ भगवान्‌ अपनी मायाकी उस 
विचित्र गतिको देखकर सरस्वतीके जलसे आचमन करके 
एक वृक्षके नीचे बैठ गये ॥ ३ ॥ इससे पहले ह 
ङारणागतोका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपने कुलका संहार करनेकी इच्छा होनेपर मुङ्ञसे कह 
दिया था कि तुम बदरिकाश्रम चले जाओ॥४॥ 
विदुरजी ! इससे यद्यपि मै उनका आडाय समङ्ञ गया था, 
तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह सकनेके कारणम 
उनके पीछे-पीे प्रभासक्षत्रमे परहुच गया ॥ ५॥ वहं मै 
देखा कि जो सवके आश्रय है किन्तु जिनका कोई ओं 
आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम इयामसुन्द 
सरखतीके तटपर अकेले ही लैठे हें ॥ ६॥ दिव्य 
विशुद्ध-सत्त्वमय अत्यन्त सुन्दर श्याम इारीर है, शान्तिसे 
भरी रतनारी आंख हे । उनकी चार भुजा ओर रेशमौ 
पीताम्बर देखकर मैने उनको दूरसे ही पहचान किया 
॥ ७॥ वे एक पीपकके छोटे-से वृक्षका सहारा किये वार्य 
जांघपर दायां चरणकमल रखे बेटे थे । भोजन-पानक 
त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रफुल्कित हो र 
थे ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र परम भागवत 
सिद्ध मैत्रयजी लोकमि स्वच्छन्द विचरते हुए वहाँ आ 
पर्हैचे ॥ ९॥ मत्रेय मुनि भगवानके अनुरागी भक्तं ह। 
आनन्द ओर भक्तिभावसे उनकी गर्दन श्जुक रही ४ 
उनके सामने ही श्रीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे 
मुञ्ञे आनन्दित करते हुए कहा ॥ १० ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहने लगे--मै तुम्हारी आन्त 
अभितरपा जानता हूः इसलयि मै तुम्हं वह साधः 
देता हँ, जो दूरके छ्य अत्यन्त दुर्कभ ६। 
उद्धव ! तुम पूर्व-जनमे वसु थे। विश्चकी रचना 
करनेवाले प्रजापतियों ओर वसुओकि यज्ञमें मुञ्च 
इच्छासे ही तुमने मेरी आराधना की थी ॥ ११॥ 


3 


१. प्रा पा०- मनसेप्सितं । 
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अ०४] 





स॒ एष साधो चरमो भवाना- 

मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌! । 
यन्मां नृत्ोकान्‌ः रह उत्सृजन्तं 

दिष्ट्या ददृश्वान्‌ विशदानुवृत्त्या ॥ १२ 


पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 
पदयो निषण्णाय ममादिसर्गे । 


ज्ञानं परं मन्महिमावभासं 
यत्सूरयो भागवतं वदन्ति ॥ १२ 
इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः 
प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम्‌ । 
स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं 
मुञ्चञ्छुचः प्राञ्जलिराबभाषे ॥ १४ 


को न्वी ते पादसरोजभाजां 


सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्घपीह । 
तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्‌? 


भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥ ९५ 
कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 

दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्यलायनम्‌ । 
कालात्मनो यत््ममदायुताश्रयः 


स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह ॥ १६ 


मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत््व- 
मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः । 

पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्त- 
स्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥ १७ 


ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाहं 

प्रोवाच कस्मै भगवान्‌ समग्रम्‌ । 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त- 

्वदाञ्जसा यद्‌ वृजिनं तरेम ॥ १८ 


साधुस्वभाव उद्धव ! संसारम तुम्हारा यह अम्तिम जन्म है; 
क्योकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर द्या हे । अव 
मैँ मर्त्यलोकको छोड़कर अपने धाममें जाना चाहता ह 
इस समय यहां एकान्तमं तुमने अपनी अनन्य भक्तिके 
कारण ही मेरा दहन पाया हे, यह बड़े सोभाग्यकी वात 
हे ॥ १२ ॥ पूर्वकाल -(पाद्मकल्प-) के आरम्भे मने अपने 
नाभि-कमरपर बैठे हुए ब्रह्माको अपनी महिमाके प्रकर 
करनेवाके जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेशा करिया था ओर जिसे 
विवेकी लोग "भागवत" कहते दै, वही मेँ तुम्हे देता 
हू॥ १३॥ 

विदुरजी ! मुङ्जपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकी 
कृपा बरसा करती धी । इस समय उनके इस प्रकार 
आदरपूर्वक कहनेसे स्नेहवडा मुञ्धे रोमाञ्च हो आया, मेरी 
वाणी गद्गद हो गयी ओर नेतरोसे आंसुओंकी धारा वहने 
लगी । उस समय मने हाथ जोड़कर उनसे कहा- 
॥ १४ ॥ स्वामिन्‌ ! आपके चरण-कमल्ँकी सेवा 
करनेवाके पुरुपोंको इस संसारं अर्थ, धर्म, काम, 
मोक्ष--इन चारोमेसे कोई भी पदार्थं दुख नहीं ह 
तथापि मुञ्चे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है । में तो केवल्टं 
आपके चरणकमल्की सेवके खयि ही ल््ल्ायित रहता 
हूं ॥ १५॥ प्रभो ! आप निःस्पृह होकर भी कर्म करते रै 
अजन्मा होकर भी जन्म ठेते हं, कालरूप हाकर भी शत्रुके 
डरसे भागते हँ ओर द्रारकाके किटेमें जाकर चिप रते दै 
तथा स्वात्माराम होकर भी सोलह दजार्‌ सियोके साथ 
रमण करते हं--इन विचित्र चगित्रांको देखकर विद्रानोंकी 
बुद्धि भी चक्रमे पड़ जाती रै ॥ १६ ॥ । दैव ! आपका 
स्वरूपज्ञान सर्वथा अबाध ओर अखण्ड ट । फिर भी आप 
सलाह लेनेके लिय मुञ्च बुत्कर जो भाट मनु्योकी तरद 
बड़ी सावधानीसे मेरी सम्मति पृष्टा करते थे, प्रभो ¦ 
आपकी वह टीला मेरे मनकरो मोहित-सा कर दैती 
है ॥ १७॥ स्वामिन्‌ ! अपने स्वरूपका गृ रदस्य प्रकट 
करनेवाला जो भ्रट एवे समग्र ज्ञान आपने त्रह्माजीको 
था, वह यदि मरे समडने योग्य दा ता मुञ्चभी 
सुनाइये, जिससे मँ भी इस संसार-दुःखकरा सुगमतामे पार 
कर जाऊँ' ॥ १८ ॥ 





१. प्रा° पा०- यः । २. प्रा पाः-कानिद। ३. प्राः पाः-नुने। 
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१८८ 


श्रीपद्धागवत 


छ 


[ अ्४ 








इत्यावेदितहार्दाय महयं स भगवान्‌ परः । 
आददिदारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥ १९ 


स एवमाराधितपादतीर्था- 
दधीततत््वात्मविबोधमार्गः 

प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव- 
मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥ २० 


सोऽहं तदर्शानाहादवियोगार्तियुतः प्रभो । 
गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥ २९ 


यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः । 
मृदु तीत्रं तपो दीर्घं तेपाते लोकभावनौ ॥ २२ 


श्रीजुक उवाच 


इत्युद्धवादुपाक्ण्यं सुहृदां दुःसहं वधम्‌ । 
ज्ञानेनाहामयतक्षत्ता शोकमुत्यतिते लुधः ॥ २३ 
स॒ते महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः । 
विश्रम्भादभ्यधत्तेद मुख्यं कृष्णपरिग्रहे ।॥ २४ 


विदुर "उवाच 
ज्ञानं परं सवात्मरहःप्रकाह् 
यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते । 


वक्तुं भवान्नोऽर्हति यद्धि विष्णो- 
भृत्याः सखभत्यार्थकृतश्चरन्ति ॥ २५ 


उद्धव उवाच 


ननुर ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौषारवोऽन्तिमे । 
साक्षाद्धगवताऽऽदिष्टो मर्व्यलोकं जिहासता ॥ २६ 


श्रीञचुक उवाच 
इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते 
गुणकथया सुधया प्रावितोरुतापः । 
क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां 
समुषित आओपगविर्निशां ततोऽगात्‌ ॥ २७ 


जब मने इस प्रकार अपने हदयका भाव निवेदित 
तव परमपुरुप कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णे मुद 
अपने स्वरूपकी परम स्थितिका उपदेङा दिया ॥ १९.॥ इस 
प्रकार पूज्यपाद गुरु श्रीकष्णसे आत्मतत्त्तकी उपलब्धिका 
साधन सुनकर तथा उन प्रभुके चरणोकी वन्दना ओं? 
परिक्रमा करके मे यहां आया हूं । इस समय उनके विरहसे 
मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल हो रहा है ॥ २० ॥ विदुरजी! ` 
पहले तो उनके दर्हान पाकर मुञ्च आनन्द हुआ था, किन्‌ 
अव तो मेरे हदयको उनकी विरहव्यथा अत्यन्त पीडति क 
रही है । अव मँ उनके प्रिय क्षत्र बदरिकाश्रमको जा रहा है, 
जहां भगवान्‌ श्रीनारायणदेव ओर नर-- ये दोनों ऋषि 
ल्गोपर अनुग्रह करनेके छियि दीर्घकालीन सम्य, 
दूसरोको सुख पर्हचानेवाटी एवे कठिन तपस्या कर 
रहे हे ॥ २१-२२॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है--इस प्रकार उद्धवजौके 
मुखसे अपने प्रिय बन्धुओकि विनाङाका असह्य समाचार 
सुनकर परम ज्ञानी विदुरजीको जो रोक उत्पन्न हुआ, उसे 
उन्होनि ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया ॥ २३ ॥ जव भगवान्‌ 
्रीकृष्णके परिकरोमें प्रधान महाभागवत उद्धवजौ 
बदरिकाश्रमकी ओर जाने गे, तव कुरुश्रेष्ठ विदुर्न 
श्रद्धापूर्वक उनसे पृच्छ ॥ २४॥. 

विदुरजीने कहा--उद्धवजी ! योगेश्वर भगवा 
श्रीकृष्णने अपने स्वरूपके गढ़ रहस्यको प्रकट कएनैवाल 
जो परमज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाई, 
वयोकि भगवानके सेवक तो अपने सेवकोका कार्य सिदध 
करके चयि ही विचा करते है ॥२५॥ , 

उद्धवजीने कहा--उस तत््वज्ञानके लिय आपक 
मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये । इस 
छोडते समय मेरे सामने स्वयं भगवानने ही आपको 
करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी थी ॥ २६॥ 

श्रीचुकदेवजी कहते है--इस प्रकार विदुरजीके 
साथ विश्वमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुर्णोकी चर्चा हेन 
उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित महान्‌ त 
कान्त हो गया । यमुनाजीके तीरपर उनकी वह रत्र 


` | क्षणके समान बीत गयी । फिर भातःकाल होते ही वे 


चल दिये ॥ २७॥ 


न १ 2 ~ 
९. प्राचीन प्रतिमं "विदुर उवाच' नहीं है । २. प्राचीन प्रतिके मृलमे "ननु ते' से लेकर्‌ "आकृति त्यधीडाः' तक तीन इलोक तथा बी 
उवाच आदि पूय पाठ नही है, टिम है । ायद लिटते समय भूलसे रह गया हो ओर पात्‌ टिपणीके रूपमे सुधार गया ह । 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 








१९७८ श्रीमद्धागवत [ अ०१ 
किं वा कृताघेष्रघमत्यमरषीं अपराधियोके भ्रति अत्यन्त असहिष्णु भीमसेने सर्के 
भीमोऽहिवदीर्घतमं व्यमुञ्चत्‌ । समान दीर्धकालीन क्रोधको छोड दिया है व्या ? जव वे 
यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्न सेहे गदायुद्धमें तरह-तरहके पैतरे बदकते थे, तब उनके पैरोकी 
प्ाग॑ गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ।॥ २७ धमकसे धरती डोलने लगती थी ॥ ३७ ॥ जिनके ्राणोकि 
जारसे छिपकर किरातवेषधारी, अतएव किसीकौ 
कञचचिद्यङोधा रथयूथपानां . पहचानमें न आनेवाठे भगवान्‌ रङ्कर प्रसन्न हो गये थे, वे 
गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते । रथी ओर युथपतियोका सुयङा यदढ़ानेवाके गाण्डीवधारी 
अलक्षितो यच्छरकूटगूढो अर्जुन तो प्रसन्न है 2 अब तो उनके सभी शत्रु शान्त हो 
प्रासाक्िरतो गिरिशस्तुतोष ॥ ३८ चुके होगे 2 ॥ ३८ ॥ पकक जिस प्रकार नेत्रोकी रक्षा 
करते हें, उसी प्रकार कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरादि जिनकी 
यमातुतखित्तनयो पृथायाः सर्वदा सभाक रखते हँ ओर कुन्तीने ही जिनका 
पार्थर्वतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव । ल्मलन-पाङन किया ह ५ माद्रीके यमज पुत्र 
रेमात उदयाय मृधे स्वरिव्थं नकुल-सहदेव कुरालसे तो हं न ? उन्हेनि युद्धमें इतरुसे 
परात्सुपर्णाविव वज्रिवव्रात्‌ ॥ ३९ | अपना रज्य उसी प्रकार छीन छिया, जैसे दो गरुड इन्रके 
मुखसे अमृत निकाल लयं ॥ ३९ ॥ अहो ! बेचारी कुन्ती 
अहये पृथापि ध्ियतेऽर्भकार्थे तो राजर्षिश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमें मृतप्राय-सी होकर भी इन 
राजर्षिवर्येण विनापि तेन। बालककि खये ही प्राण धारण किये हुए है । रथिरयोमे शरेष्ठ 
यस्त्वेकवीरोऽधिरथोः विजिग्ये महाराज पाण्डु एेसे अनुपम वीर थे कि उन्होनि केवल एक 
धनुर्दितीयः ककुभश्चतस्रः ॥ ४० धनुष लेकर ही अकेठे चारों दि्ाओंको जीत छलिया 
| । था ॥ ४० ॥ सौम्यस्वभाव उद्धवजी ! मुञ्चे तो अधः- 
धः पतनकी ओर जानेवाले उन धृतराष्टके लिये नार-वार शोक 
8; विः ` 71 होता हे, जिन्हेनि पाण्डवोकि रूपमे अपने पररोकवासी 
निर्यापितो येन॒ सुहत्वयुरया भाई पाष्डुसे ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रोकी हाँ -मे-हं ` 
मिलाकर अपने हितचिन्तक मुञ्चको भी नगरसे निकल्वा 
स्वपुत्रान्‌ समनुतरतेन ॥ ४९१ | दिया ॥ ४ ९॥ कितु भाई! मुञ्चे इसका कुछ भी खेद 
सोऽहं हरर्मत्यविडग्बनेन अथवा आश्र्य नहीं है । जगद्विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हं 


दृशो नृणां चालयतो विधातुः । 
नान्योपलक्ष्यः पदवीं भरसादा- 
द्यरामि पडयन्‌ गतविस्मयोऽत्र ॥ ४२ 


नृपाणां त्रिमदोत्पथानां 

महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः । 
वधाद्मपन्नार्तिजिहीर्षयेशो- 

ऽप्युपक्षताघं भगवान्‌ कुरूणाम्‌ ॥ ४३ 


नून 


मनुष्योकी-सी टीकां करके रोगोकी मनोवृत्तियोकी 
भ्रमित कर देते है । मै तो उन्हीकी कृपासे उनकी महिमाकी 
देखता हुआ दूसरोकी दृष्टिसे दूर रहकर सानन्द विचर रहा 
हूं ॥ ४२ ॥ यद्यपि कौरवोनि उनके बहुत-से अपराध किये, 
फिर भी भगवानने उनकी इसील्यि उपेक्षा कर दी धी किं 
वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओंको भी मारकर 

इारणागर्तोका दुःख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या 
ओर जातिके मदसे अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे आर 
बार-बार अपनी सेनाओंसे पृथ्वीको कपा रहे थे ॥ ४३ ॥ 





१. प्रा पा०--ऽविरथा । २. भ्रा पाच दुद्रूहे यः। 
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श] 
रजोवाच 
निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे- 
घ्रधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः । 


स तु कथमवशिष्ट उद्धवो य- 
दछरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः ॥ २८ 


श्रीञुक उवाच 


ब्रह्मापापदेरेन कालेनामोघधवाज्छितः । 
संहत्य खकुले नूनं त्यश्चयन्देहमचिन्तयत्‌ ॥ २९ 


अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ । 
अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः ॥ ३० 


नोद्धवोऽण्वपि मन्यूनो यदगुणेरनादितः प्रभुः । 
अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥ ३१ 


-एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः इाब्दयोनिना । 


बटदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना ॥ ३२ 


विदुरोऽपयुद्धवाच्छरत्वा कृष्णस्य परमात्मनः । 
क्रीडयोपात्तदेहस्ये कर्माणि इलाधितानि च ॥ ३३ 


देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धेर्यवर्धनम्‌ । 
अन्येषां दुष्करतरं पञ्यूनां विक्रुवात्मनाम्‌ ॥ ३ 


आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ । 
ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः ॥ ३५ 


कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः* । 
प्रापद्यत स्वःसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः ॥ ३६ 


ज----- ~ 


राजा परीक्षितने पूषछा-- भगवन्‌ ! वृष्णिकुल 
ओर भोजवंदाके सभी रथी ओर यृथपति्योके भी 
यूथपति नष्ट हो गये थे। यदांतक कि त्रित्यरकीनाथ 
श्रीहरिको भी अपना वह रूप छोड्ना पड़ा था । फिर 
उन सवके मुखिया उद्धवजी दही कैसे वच 
रहे ? ॥ २८ ॥। 

श्रीशुकदेवजीने कहा-- जिनकी इच्छा कभी 
व्यर्थं नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणेकि शापरूप 
काठके बहाने अपने कुरख्का संहार कर अपने 
श्रीविग्रहको त्यागते समय विचार किया ॥ २९ ॥ “अव 
इस ल्ेकसे मेरे चके जानेपर संयमीशिरोमणि उद्धव दही 
मेरे ज्ञानको ग्रहण करनेके सचे अधिकारी टं ॥ ३० ॥ 
उद्धव मुञ्जसे अणुमात्र भी कम नहीं ह, वयोकि वे 
आत्मजयी हँ, विषयोंसे कभी विचकित नहीं हए । अतः 
स्रेगोंको मेरे ज्ञानकी रिक्षा देते दए वे यहीं 
रह" ॥ ३१॥ वेदोकि मृल कारण जगद्गुरु श्रीकृष्णके 
इस प्रकार आज्ञा देनेपर उद्धवजी बदरिकाश्रममें जाकर 
समाधियोगद्रारा श्रीहरिकी आराधना करने लगे ॥ ३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! परमात्मा श्रीकृष्णने खीलसे ही 
अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था ओर खीरखसे ही उमे 
अन्तर्धान भी कर दिया । उनका वह अन्तर्धान हाना भी 
धीर पुरुपोंका उत्साह बट़ानेवा्ा तथा दूसरं पञुतुल्य 
अधीर पुरुपोके लिये अत्यन्त दुष्कर था । परम भागवत 
उद्धवजीके मुखसे उनके प्रदांसनीय कर्म ओर्‌ इस 
प्रकार अन्तर्धान होनका समाचार पाकर तथा यट 
जानकर क्रि भगवानने परमधाम जाते समय मुञ्च भी 
स्मरण किया था, विदुरजी उद्धवजीके चले जानेपर 
प्रमसे विह्वल दाकर रोने ठगं ॥ ३३--३५॥ इसके 
पश्चात्‌ सिद्धदिरोमणि विदुरजी यमुनातरसे चलकर कु 
दिनेमिं गङ्गाजीके किनारे जा पर्हुचे, जहां श्रीमत्रेयजी 
रहते भे ॥ ३६॥ 


इति श्रीमद्धागवत महापुराण पारमहेस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवाद चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


क 





४. प्राः पा--कालिन्द्र । २. प्राः पाः--भागवतर्पभः। 
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९९० श्रीषद्धागवत स ( 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
विदुरजीका प्रश्न ओर मैत्रेयजीका सृष्टिक्रमवर्णन 


श्रीयुक उवाच 


द्वारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां 
मेत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । 


्षत्तोपसुत्याच्युतभावश्द्धः 
पप्रच्छ सोडील्यगुणाभितप्तः ॥ ९ 
विदुर उवाच 


सुखाय कर्माणि करोति लोको 
न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा । 
भूयस्तत. एव दुःखं 
यद्त्र॒ युक्त भगवान्‌ वदेन्नः ॥ २ 


जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा- 
दधर्मीलस्य सुदुःखितस्य । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं 
भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य ॥ ३ 


तत्साधुवर्यादिहा वर्त्मः जं नः 
संराधितो भगवान्‌ येन पुसाम्‌। 
हदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते 


ज्ञान सतत्त्वाधिगमं पुराणम्‌ ॥ ४ 
करोति कर्माणि कृतावतारो 

यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्यधीडः । 
यथा ससजग्रि इदं निरीहः 


संस्थाप्य वृत्ति जगतो विधत्ते ॥ ५ 


यथा पुनः सखे ख इदं निवेहय 
गुहायां स निवृत्तवृत्तिः। 

योगेश्वराधीश्वर एक  एत- 
दनुप्रविष्टो बहूधा यथाऽऽसीत्‌ ॥ ६ 

क्रोडन्‌ _ विधत्ते द्विजगोसुराणो 
क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः3 । 

मनो न तृप्यत्यपि" शृण्वतां नः 

सुहलोकमोलेश्चवरितामृतानि 


श्रीरुकदेवजी कहते हे--परमज्ञानी मैत्रेय मुमि 
(हदद्रक्षतरमं) विराजमान थे । भगवद्धक्तिसे शुद्ध हए 
हदयवाले विदुरजी उनके पास जा पर्हैचे ओर उनके 
साधुस्वभावसे आप्यायित होकर उन्होने पृच्छा ॥ १॥ 

विदुरजीने कहा-- भगवन्‌ ! संसारम सब लोग 
सुखके लिये कर्म करते है; परन्तु उनसे न तो उन्हं सुख 
ही मिता हे ओर न उनका दुःख ही दूर होता है, 
बल्कि उससे भी उनके दुःखकी वृद्धि ही होती है। 
अतः इस विषयमें क्या करना उचित हे, यह आप मुद 
कृपा करके वततराइये ॥२॥ जो लोग दुर्भाग्यवरा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण ओर अव्यत्त ¦ 
दुःखी हं, उनपर कृपा करनेके लवि ही आप-जमे ¦ 
भाग्यज्ञाटी भगवद्धक्त संसारम विचरा करते हे ॥ ३॥ 
साधुशिरोमणे ! आप मुञ्चे उस शान्तिप्रद साधनका 
उपदेरा दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करसे 
भगवान्‌ अपने भक्तके भक्तिपूत हदयमें आक 
विराजमान हो जाते हं ओर अपने स्वरूपका अपरोक्ष 
अनुभव करानेवाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हें ॥ ४॥ 
त्रिलोकीके नियन्ता ओर परम स्वतन्त्र श्रीहरि अवतार 
केकर जो-जो ललाप करते टै; जिस प्रकार अकर्त 
होकर भी उन्हनि कल्पके आरम्भे इस सृष्टिकी रचना 
की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगतके जीवोकी 
जीविकाका विधान क्रते है, फिर जिस प्रकार इसे 
अपने हदयाकाङामें लोनकर वृत्तिशुन्य हो योगमायाका 
आश्रय लेकर रायन करते है ओर जिस प्रकार व 
योगेशवरेधर प्रभु एक हानेपर भी इस ब्रह्माण्डं 
अन्तर्यामीरूपसे अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपोमिं प्रकट 
होते हँ वह सव रस्य आप हमें समञ्जाडये ॥ ५-६॥ 
ब्राह्मण, गौ ओर देवताअकरि कल्याणकः स्प जौ 
अनेकों अवतार धारण करके टीत्यासे ह्वी नाना प्रकारक 
दिव्य कर्म करते हे, वे भी हमें सुनाइये । यास्वियकि 


|| मुकुटमणि श्रीहरिके रटीखामृतका सान॒ करते-कसत 
॥ ७ । हमारा मन तृप्त नहीं हाता ॥ ७॥ 





६. प्रा- पा.--पारमदरा । २. प्राः पा----माधुवर््मं संगाः । ३. प्राः पाः--ताररूपैः । `. प्राः पा०- -त्यधिशृण्वत । 
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अ० ५] 


तृतीय स्कन्ध 


न 





येस्ततत्वभेदेरधिलोकनाथो 

लोकानलोकान्‌ सह लोकपालान्‌ । 
अचीक्कपद्यत्र हि सर्वसत्व- 

निकायभेदोऽधिकृतः 
येन॒ प्रजानामुत आत्मकर्म- 

रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त । 
नारायणो विश्चसृडात्पमयोनि- 

रेतद्च॒ नो वर्णय विप्रवर्य ॥ ९ 
परावरेषां भगवन्‌ व्रतानि 

श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम्‌ । 
अतूभ्रुम ्षुल्लसुखावहानां 

तेषामृते कृष्णकथामृतोघात्‌ ॥ १० 
कस्तृ्रयात्तीर्थपदोऽभिधानात्‌ 

सूत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्‌ । 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो 

भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥ १९१ 
मुनिर्विवक्षुरभगवद्गुणानां 

सखापि ते भारतमाह कृष्णः । 
यस्मिन्नृणां प्राम्यसुखानुवादे- 

मतिर्गृहीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥ १२ 


प्रतीतः ॥ ८ 


सा श्रदधानस्य विवर्धमाना 
विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः । 
हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य 
समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ॥ १३ 
ताञ्छोच्यरोच्यानविदोऽनुरोचे 
हरेः कथायां विमुखानघेन । 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 
मायुर्वृथावादगतिस्पृतीनाम्‌ ॥ ९४ 


तदस्य कौषारव शर्मदातु- 

हरिः कथामेव कथासु सारम्‌ । 
उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो 

रिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥ १५ 


हमं यह भी सुनाइये क्रि 7 समस्त ल्छोकपतियोक 
स्वामी श्रीदसि इन तरको, लोकपालं आर लोकाल्याक- 
पर्वतसे बाहरकर भागोका, जिनमं य मत्र प्रकारक 
प्राणयाके अधिकरारानुसार भिन्न-भिन्न भद प्रतीत हां रै 
ह, किन तत्वांसे सचा हे ॥ ८ ॥ द्विजवर ! उन विश्वकर्ता 
स्वयम्भू श्रीनारायणने अपनी प्रजाक्रे स्वभाव, कर्म, रूप 
ओर नामोके भेदकी किस प्रकार रचना की टै? 
भगवन्‌ ! मन श्रीव्यासजीके मुखस ऊन्-नीच वणेकि 
धर्म तो करई चार सुने ह । किन्तु अव श्रीकृष्णकथामृतक 
प्रवादका छाडकर अन्य स्वल्पसुम्वदायक धर्मेमि मरा 
चित्त ऊव गया टे ॥ ९-१० ॥ उन तीर्थपाद श्रीदरिके 
गुणानुवादसे तृप्र हो भी कौन सकता टै। उनका तो 
नारदादि महात्मागण भी आप-जंसे साधुओंके समाजपें 
कीर्तन करते हं तथा जच ये मनुष्येकि कर्णरन्धोे प्रवा 
करते है, तवर उनकी संसारचक्रमं दाल्य्नेवालगी 
घर-गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते दै ॥ ११॥ 
भगवन्‌ ! आपके सखा मुनिवर कृष्णद्रपायनने भी 
भगवान्‌के गुर्णोक्ता वर्णन करनेकी इच्छाम ही महाभारत 
रचा हं । उस्म भी विपयमुखोका उल्टैख करते दए 
मनुष्योकी वब्रुदधिको भगवान्‌की क्थाआंकी ओर 
लगानेका रही प्रयत क्रिया गया ह॥५२॥ यद 
भगवत्कथाकी सुचि श्रद्धाल्यं पुरुपक्र देदयमं जन चदन 
लगती हं, तवर अन्य वरिपयांसं उसं विरक्तं कर दती । 
वह भगव्रचरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमप्न दा 
जाता है ओर उस पुरुपकर सभी दुःखोका तन्काल् अन्त 
हो जाता ह॥ १३॥ मुद्रे तो उन दोचनीयोके भी 
रखाचनीय अज्ञानी पुरुपके ल्यियि निरन्तर खेद गहता दै 
जो अपने पिच्छलः पापाके कारण श्रीदरिकी कथाओंमे 
विमुख रहते हं । हाय ! क्रारुभगवान्‌ उनके अमूल्य 
जीवनक्रा काट रह ट आर वे वाणा, टह आर मनसं 
व्यर्थं वाद-विवाद, व्यथं चेरा अगर व्यथं चिननम खग 
रहते टै ॥ १४॥ मंत्रयजी! आप दीनापर क्रपा 
करनेवाले है; अतः भीरा जसे फृत्यर॑ममे रम नि्रान्यं 
तेता दै, उसी प्रकार इन च्छि कथाआमेंसे इनकी 
सारभूता परम कल्याणकारी पवित्रकीर्तिं श्रीदरि्की 
कथां छांटकर हमार कल्याणक न्यियि मूनाहय ॥ १५५ ॥ 





१. प्राः पाः---परुसो । 
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९९२ 

स विश्चजन्मस्थितिसंयमार्थे 
कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः । 

चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि 


यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यम्‌ ॥ १६ 
श्रीग्ुक उवाच 
सएवं भगवान्‌ पृष्टः क्षत्रा कोषारविर्मुनिः । 
पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन्‌ ॥ ९७ 
मत्रे उवाच 


साधु पृषं त्वया साधो लोकान्‌ साध्वनुगृह्णता । 
कीतिं वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः ॥ १८ 


नैतित्रं त्वयि क्षत्तर्बाद्रायणवीर्यजे । 
गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः ॥ १९ 


माण्डव्यह्ञापाद्धगवान्‌ प्रजासंयमनो यमः । 


भ्रातुः कषेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥ २० 


भवान्‌ भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च । 
यस्य ` ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिङाद्धगवान्‌ व्रजन्‌ ॥ २९ 


अथ ते भगवल्लीला योगमायोपवृंहिताः । 
विश्वस्थितयुद्धवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वाः ॥ २२ 


भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मनां विभुः । 
आत्मेच्छानुगतावात्मानानामत्युपलक्षणः ॥ २३ 


-स वा एष तदा द्रष्टा नापयद्‌ दुङयमेकराद्‌ । 
मेनेऽसन्तमिवात्पानं सुप्रशक्तिरसुप्तद्व्छ ॥ र 


सा वाएतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेद निर्ममे विभुः ॥ २५ 


कालवृच्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥ २६ 


उन सर्वे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार केके छि 
अपनी मायारक्तिको स्वीकार कर राम-कृष्णादि अवतारोके द्र 
जो अनेको अलकिक लीलं की हँ, वे सव पु 
सुनाइये ॥ १६॥ । 
श्रीशुकदेवजी कहते हं--जव विदुरजीने जीवे 
कल्याणक छिये इस प्रकार प्रश्र किया, तव तो मुनिश्रेष्ठ भगवम्‌ 
मेत्रियजीने उनकी वहत बड़ाई करते हुए यों कहा ॥ १७॥ 
्रीमेत्रेयजी बोले-- साधुस्वभाव विदुरजी ! आपने ख 
जीवोपर अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी वात पुषठी ह। | 
आपका चित्त तो सर्वदा श्रीभगवानमे ही रगा रहता है, तथपि 
इससे संसारमें भो आपका बहुत सुया फठेगा ॥ १८॥ आप 
्रीव्यासजीके ओरस पुत्र है; इसलिये आपके छियि यह कोई 


. | बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्यभावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके ह 


आश्रित हो गये हँ ॥ १९ ॥ आप प्रजाको दण्ड देनेवाठे भगवम्‌ 
यम ही हे । माण्डव्य ऋषिका शाप होनेके कारण ही आपो 
श्रीव्यासजीके वीर्यसे उनके भाई विचित्रवीर्यकी भोगपत्री 
दासीके गर्भसे जन्म लिया हे॥ २०॥ आप सर्वदा ह ` 
श्रीभगवान्‌ ओर उनके भर्तौको अत्यन्त प्रिय है इसीलि 
भगवान्‌ निजधाम पधारते समय मुञ्चे आपको ज्ञानोपदेश्ञ कलं 
की आज्ञा दे गये ह ॥ २१॥ इसल्यि अव मेँ जगत्की उत्पति, 
स्थिति ओर र्यके छियि योगमायाके द्वा विस्तारित हृ 
भगवानकी विभिन्न लीलाओंका क्रमाः वर्णन करता हूं ॥ २२॥ 
सृषटिरचनाके पर्व समस्त आत्माओकि आत्मा एक पुष 
परमात्मा ही थे-न द्रष्टा था न दृक्य ! सृष्टिकाले अनेक 
वत्तियोकि भेदसे जो अनेकता दिखायी पड़ती है, वह भी वही ४ 
वयोकि उनकी इच्छा अकेठे रहनेकी थी ॥ २३॥ वे ह 
होकर देखने गे, परन्तु उन्हं दद्य दिखायी नहीं पड़; व्यि 
उस समय वे ही अद्ितीय रूपसे प्रकाहित हो रहे थे। 
अवस्थामें वे अपनेको असतके समान समडइने कगे । वस्तुत. 
असत्‌ नहीं थ, वयोकि उनकी राक्तियां ही सोयी थी । उर 
्ञानका त्रप नहीं हुआ था ॥ २४॥ यह दरष्टा ओर दद्य 
अनुसन्धान करनेवाली दाक्ति ही--कार्यकारणरूपा माया £. 
महाभाग विदुरजी ! इस भावाभावरूप अनिर्वचनीय मार्या 
दारा ही भगवानने इस विश्चका निर्माण किया है ॥ २५। 
कालदाक्तिसे जव यह त्रिगुणमयी माया क्षोभक पराप 5" 
तव उन इन्द्रियातीत चिन्मय परमात्माने अपने अं ुरपलूप? ॑ 
उसमे चिदाभासरूप वीज स्थापित किया॥ २६ 


~~~ 
१. प्राचीन प्रतिमं ग्रह इत्मरकार्धं दस प्रकार -- यन्ज्ञानदेदाये यैव माप्दिटाद्धगतानिः ¦ 
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अ० ५] 








ततोऽभवन्‌ महत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात्‌ 
विज्ञानात्माऽऽत्मदेहस्थं विश्च व्यञ्जस्तमोनुदः ॥ २७ 


सोऽप्येशगुणकालात्मा भगवद्दुष्टिगोचरः । 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया ॥ २८ 


महत्तत््वाद्विकुर्वाणादहंतत्वं व्यजायत । 
कार्यकारणकर््ात्मा भूतेद्धियमनोमयः? ॥ २९ 


वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा । 
अहंत््वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत्‌ । 
वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ॥ ३० 


तैजसानीन्दियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च। 
तामसो भूतसृक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः ॥ ३१ 


कालमायाोङयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः । 
नभसोऽनुसृतं स्य विकुर्वन्निर्ममेऽनिलम्‌ ॥ ३२ 


अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः । 
ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्‌ ॥ २३ 


अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम्‌ । 
आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांडायोगतः ॥ ३४ 


ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्व॑द्रह्मवीक्षितम्‌ । 
महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांङयोगतः ॥ ३५ 


भूतानां नभआदीनां यद्यद्धव्यावरावरम्‌२ । 
तेषां परानुसंसर्गाद्यथासंख्यं गुणान्‌ विदुः ॥ ३६ 


एतेदेवाः कला विष्णोः कालमायांडलिङ्धिनः । 
नानात्वात्खक्रियानीश्ञाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्‌ ॥ ३७ 





१. प्रा पाः--मनाभावः। २. प्रा पाः-- द्धाव्ये चराचरम्‌ । 


तृतीय स्कन्थ 


१९३ 








तब कार्की प्ररणासे उस अव्यक्त म्रायासे महत्तत्व प्रकट 
हुआ। वह मिथ्या अज्ञानका नाक होनेके कारण 
विज्ञानस्वरूप ओर अपनेमे सूक्ष्मरूपसे स्थित प्रपज्चकी 
अभिव्यक्ति करनेवाला था ॥ २७॥ फिर चिदाभास, गुण ओर 
कालके अधीन उस महत्तत्वने भगवान्‌की दृष्टि पद्नेपर इस 
विश्चकी सचनाके लिये अपना रूपान्तर किया ॥ २८॥ 
महन्तत्वके विकृत होनेपर अहद्कारकी उत्पत्ति दूई--जो कार्य 
(अधिभूत), कारण (अध्यात्म) ओर कर्ता (अधिदैव) 
रूप होनेके कारण भूत, इन्द्रिय ओर मनका कारण टै ॥ २९ ॥ 
वह अहङ्कार वैकारिक (सात्विक), तैजस (राजस) ओर 
तामस-भेदसे तीन प्रकारका है; अतः अहंतत्त्वे विकार होनेपर 
वैकारिक अहद्कारसे मन॒ ओर जिनसे विपरयोका ज्ञान होता 
वे इन्द्रियोकि अधिष्ठाता देवता हए ॥ ३० ॥ तैजस अहङ्कारसे 
्ञनेन्धियां ओर कर्मन््रयां हुईं तथा तामस अहङ्कारे सूक्ष्म 
भूतोका कारण इाब्दतन्मात्र हुआ ओर उससे दृष्टान्तरूपसे 
आत्माका बोध करनेवाला आकादा उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ 
भगवान्‌की दृष्टि जब्र आक्राडापर पड़ी, तव उससे फिर कराल 
माया ओर चिदाभासकरे योगसे स्पर्तन्मात्र हुआ ओर 
उसके विकृत होनेपर उससे वायुकी उत्पत्ति दई ॥ ३२ ॥ 
चल्वान्‌ वायुने आकाशके सहित विकृत होकर 
रूपतन्मात्रकी रचना की ओर उससे संसारा प्रकादाक 
तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ फिर परमात्माकी दृष्टि पदुनेपर 
वायुयुक्त तेजने काल, माया ओर चिदशके योगसे विकृत 
होकर रसतन्मात्रके कार्यं जलको उत्पन्न क्या ॥ ३४॥ 
तदनन्तर तेजसे युक्त जलने ब्रह्मका दृष्टिपात होनेपर काल, 
माया ओर चिदंशके योगसे गन्धगुणमयी पृथ्वीको उ्पत्र 
किया ॥ ३५॥ विदुरजी ! इन आकाडादि भृतोमेसे जो-जो 
भूत पीछछे-पीछ उत्पन्न दए है, उनमें क्रमहाः अपने पूर्वपूर्वं 
भूतीकिे गुण भी अनुगत समञ्जन चाद्धिये ॥ ३६॥ ये 
महत्तत्वादिके अभिमानी विकार, विक्षेप ओर चेतनोडाविदिष 
देवगण श्रीभगवानके ही अंश रै किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहनेके कारण जव वे विश्वरचनारूप पने कार्यम सफल नहीं 
हूए, तव हाथ जोटृकर भगवान्‌से कटने खो ॥ ३५॥ 
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॑ स 
नमाम ते देव पदारविन्दं 
प्रपन्नतापोपङामातपत्रम्‌ । 
यन्मूलकेता  . यतयोऽञ्जसोरु 
संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥ ३८ 
धातर्यदस्मिन्‌ भव ईदा जीवा- 
स्तापत्रयेणोपहता न 
आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्पघ्रि- 
च्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥ ३९ 
मार्गन्ति यत्ते मुखपदानीडे- 
इछन्दःसुपर्णेत्रषयो विविक्ते । 
यस्याघमर्षोदसरिद्ररायाः 
पदं पदं तीर्थपदः 
यच्छद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या 
संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय । 
ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा 
व्रजेम तत्तेऽङ्प्रिसरोजपीठम्‌ ॥ ४९ 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे 
कृतावतारस्य पदाम्बुजे ते। 
व्रजेम स्वे शरणं यदीद 
स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌ ॥ ४२ 


यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे 


ताम्‌ ¦ 
पुसां सुदूरं ऽपि पुर्या 
भजेम तत्ते भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥ ४३ 


तान्‌ वै हयसदवृत्तिभिरक्षिभिर्ये 
पराहतान्तर्मनसः परेड । 
अथो न पर्यन्तयुरुगाय नूनं 
ये ते पटन्यासविलासलश्चष्याः ॥ ४४ 
पानेन ते देव कथासुधायाः 


प्रवृद्धभक्त्या विहादाङाया 
वैराग्यसारं परतिकभ्य बोधं 


यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ 


हार्म । 


प्रपन्नाः ॥ ४9 


ये । 


1 ९५ 


=== === ~` ~` ~~~ 


देवताओंने कहा--देव ! हम आपके चरण- 
कमल््रेकी वन्दना करते हं । ये अपनी डारणमे आगे 
हए जीरवोंका ताप दूर करनेके किय छत्रके समान ई 
तथा इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार्‌ 
दुःखको सुगमतासे ही दूर फेक देते है ॥ ३८॥ 
जगत्कता जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल 
रहनेके कारण जीवको जरा भी छान्त नहीं मिलती। ' 
इसङ्ियि भगवन्‌ ! हम आपके चर्णोकी ज्ञानमयं 
छायाका आश्रय ठेते हे ॥ ३९ ॥ मुनिजन एकात् 
स्थानमें रहकर आपके मुखकमलूका आश्रय लेनेवाले 
वेदमन्त्ररूप पक्षियोके द्वारा जिनका अनुसन्धान कलते 
रहते है तथा जो सम्पूर्णं पापनादिनी नदियमिं श 
श्रीगङ्गाजीके उद्गमस्थान हँ, आपके उन परम पाका 
पादपदाोंका हम आश्रय लेते हे ॥ ४० ॥ हम आपके 
चरणकमरस्की उस चौकीका आश्रय ग्रहण करते है 
जिसे भक्तजन श्रद्धा ओर श्रवण-कीर्तनादिरूप भक्तिर 
परिमार्जित अन्तःकरणमें धारण करके वैराग्ययुष्टज्ञानके 
द्वारा परम धीर हो जाते हें ॥४१॥ ईदा! आप 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर सेहारके लि हव 
अवतार लेते है; अतः हम सब आपके उ 
चरणकमर्लोकी इरण ठेते है, जो अपना स्मरण 
करनेवाले भक्तजनोको अभय कर देते है ॥ ४२ ॥[ जिग 
पुरु्षोका देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अनय 
तुच्छ पदार्थेमिं अहंता, ममताका दृढ़ दुराग्रह है, उनकं 
डारीरमे (आपके अन्तर्यामीरूपसे) रहनेपर भी ज 
अत्यन्त दूर है; उन्हीं आपके चरणारविन्दोको हम 
भजते हें ॥ ४३ ॥ परम यङ्ञास्वी परमेश्वर । 
विषयाभिमुख रहनेके कारण जिनका मन सर्वदा बाहः 
ही भटका करता है, वे पामरलोग आपके विलास 
पादविन्यासकी इशोभाके विशेषज्ञ भक्तजनोंका 
नहीं कर पाते; इसीसे वे आपके चरणेसि द 
रहते है ॥४४॥ देव ! आपके कथामृतका पः 
करनेसे उमड़ी हुई भक्तिके कारण जिनका अन्त 
करण निर्मल हो गया है, वे लोग--वैराग्य ह 
जिसका सार है-एेसा आत्मज्ञान प्रप्र 
अनायास हौ आपके वैकुण्ठधामको चले जते हं ॥४५। 


=-= ~~~ 


१. प्रा° पाऽ- तीर्थपद । २. प्रा° पा०-त्रजन्ति। ३. भ्रा° पा०-तक्ला। 
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अ० ८६ | 


तृतीय स्कन्ध ९९५ 








तथापरे चात्मसमाधियोग- 

बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्‌ । 
त्वामेव धीराः पुरुषं विरान्ति 

तेषं श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ ४६ 


तत्ते व्रं लोकसिसुक्षयाऽऽद्य 


त्वयानुसृष्टान्िभिरत्मभिः स। 
सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं 

न शाक्तुमस्तत्मतिहर्तवेः ते ॥ ४७ 
यावहलिं तेऽज हराम काले 

यथा व्यं चान्नमदाम यत्र। 


यथोभयेषां त इमे हि लोका 
बलिं हरन्तोऽन्नमदन्त्यनूहाः ॥ ४८ 


त्वंनः सुराणामसि सान्वयानां 
कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। 
त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ 
रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥ ४९ 


ततो वयं सत््मुखा यदर्थे 
बभूविमात्मन्‌ करवाम किं ते। 

त्वे नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या 
देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌? ॥ ५० 


दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप समाधिके बलसे आपकी 
बङूवती मायाको जीतकर आपमें ही लीन तो हो जाते है, 
पर उन्हे श्रम बहुत होता है; किन्तु आपकी सेवाके मा्गमिं 
कुछ भी कष्ट नहीं है ॥ ४६॥ 

आदिदेव । आपने सृष्टि-रचनाकी इच्छासे हमं 
त्रिगुणमय रचा हे । इसलिये विभिन्न स्वभाववाटे होनेके 
कारण हम आपसमें मिल नहीं पाते ओर इसीसे आपकी 
क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको 
समर्पण करने असमर्थं हो रहे है ॥ ४७ ॥ अतः 
जन्मरहित भगवन्‌ ! जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर आपको 
सव प्रकारके भोग समयपर समर्पण कर सकं ओर जहां 
स्थित होकर हम भी अपनी योग्यताक्रं अनुसार अन्न ग्रहण 
कर सके तथा ये सब जीव भी सव प्रकारकी 
विघ्रवाधाअसि दूर रहकर हम ओर आप दोनोंको भोग 
समर्पण करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर सक 
एेसा कोई उपाय कीजिये ॥४८॥ आप निर्विकार 
पुराणपुरुप ही अन्य कार्यवर्गके सहित हम देवता ओक 
आदि कारण है । देव ! पहले आप अजन्माहीने सत्त्वादि 
गुण आर जन्मादि कर्मोकी कारणरूपा मायाराक्तिमें 
चिदाभासरूप वीर्य स्थापित किया था॥४९॥ 
परमात्मदेव । महत्तत्वादिरूप हम देवगण जिस कार्यक 
लिये उत्पन्न हुए है, उसके सम्बन्धमें हम क्या करं 2 देव । 
हमपर आप ही अनुग्रह करनेवाले है! इसलिये 
ब्रह्माण्डरचनाके ल्थिये आप हमें क्रियादाक्तिके सहित 
अपनी ज्ञानराक्ति भी प्रदान कीजिये ॥ “५० ॥ 


= ॥ 4 र 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमर्हस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५\॥ 


[1 
वणकः 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
विराट्‌ डारीरव्की उत्यत्ति 


ऋषिरुवाच 
इति तासां सवहाक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । 
प्रसुप्रलोकतन्त्राणां २ नि्याप्यः गतिमीश्वरः ॥ ९ 





मैत्रेय ऋषिने कहा- सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ने 


जव देखा कि आपसमें संगदित न टहानेके कारण ये मेरी 
महत्त्व आदि राक्तियां विश्च-रयनके कार्यम असमर्थं 





१. प्राः पा-दर्तुत । २. प्राः पा--ग्रहण।३. प्राः पा--प्रमूप्रान्यः । 4. प्राः पा--निद्ाम्य। 


[026 1 भा० म० पु० सटीक (खण्ड-१)८- 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118 8/1 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


१९६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०६ 








कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तमुरुक्रमः । 
त्रयोर्विंहातितत्त्वानां गणं युगपदाविहत्‌ ॥ २ 


सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्ेष्टारूपेण तं गणम्‌ । 
भिन्नं संयोजयामास सुप्र कर्मं भरबोधयन्‌ ॥ ३ 


प्रबुद्धकर्मां दैवेन त्रयोविंडातिको गणः । 
प्ेरितोऽजनयत्साभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्‌ ॥ ४ 


परेण विराता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गणः । 
चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्िल्लोकाश्चराचराः ॥ ५, 


हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
आण्डकोश र उवासाप्सु सर्वसतत्वोपवृंहितः ॥ ६ 


स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मराक्तिमान्‌ । 


विबभाजात्पनाऽऽत्पानमेकधा टङाधा त्रिधा।॥ ७ 


एष हारोषसत्वानामात्परांशः परमात्मनः । 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥ ८ 


साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा । 
विराट्‌ प्राणो दराविध एकधा हदयेन च ॥ ९ 


स्मरन्‌" विश्वसृजामीशो विज्ञापितमथोक्षजः । 
विराजमतपत्सखेन तेजसैषां विवृत्तये ॥ ९० 


अथ तस्याभितप्नस्य कति चायतनानि ह । 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्यृणु ॥ ११ 


तस्यात्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालोऽविात्यदम्‌ । 


वाचा स्वांहोन वक्तव्यं ययासो परतिपद्यते ॥ १२ | लोकपाल 


निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपालोऽविदाद्धरेः । 
जिह्वयांशेन च रसं“ ययासौ प्रतिपद्यते ॥ ९३ 


हो रही है, तब वे कालदाक्तिको स्वीकार करके एक साथ हं 
महत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा ओर मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियां --ईइन तेईस तत्त्वोके समुदाये प्रविष्ट हो गये ॥ १-२॥ ` 
उनमे प्रविष्ट होकर उन्होनि जीवोके सोये हुए अष्टको जाग्रत्‌ 
किया ओर परस्पर विग हए । उस तत्वसमूहको अपनी 
क्रियाराक्तिके द्वारा आपसमें मित दिया ॥ ३ ॥ इस प्रकार जव 
भगवानने अदष्टको कार्योन्मुख किया, तव उस तेईस तत्तोकि 
समूहने भगवानकी प्ररणासे अपने अंरोदवारा अधिपुरुष- 
विराट्को उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ अर्थात्‌ जब भगवानने अंारूपसे 
अपने उस इरीरमे प्रवेशा किया, तव वह विश्वरचना करेवा 
महत्तत्वादिका समुदाय एक-दूसरेसे मिरूकर्‌ परिणामको भ्र 
हुआ । यह त्त्वोका परिणाम हौ विराट्‌ पुरुष है, जिसमे चराचर 
जगत्‌ विद्यमान हे ॥ ५॥ जल्के भीतर जो अष्डकूप 
आश्रयस्थान था, उसमें कह हिरण्यमय विराट्‌ पुरुष सम्ूणं 
जीर्वोको साथ लेकर एक हजार दिव्य वर्षोतक रहा ॥ ६॥ वह 
विश्चसचना करनेवाले तत्त्वोका गर्भ (कार्य) था तथा ज्ञान, क्रिया 
ओर आत्मराक्तिसे सम्पन्न था । इन शक्तियोसे उसने ख्यं अपने 
क्रमराः एक (हदयरूप), दस (प्राणरूप) ओर तीन 
(आध्यालमक, आधिदैविक, आधिभौतिक) विभाग कयि 
॥ ७ ॥ यह विराट्‌ पुरुष ही प्रथम जीव होनेके कारण समस्त 
जीवोका आत्मा, जीवरूप होनेके कारण परमाताका अंडा ओर 
प्रथम अभिव्यक्त होनेके कारण भगवानका आदि-अवतार है। 
यह सम्पूरणं भूतसमुदाय इसीमे प्रकाशित होता है ॥ ८॥ यह 
अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवरूपसे तीन प्रकारक, 
स दस .प्रकारका* ओर हदयरूपसे एक प्रकारका 
॥ ९॥ 

फिर विश्चकी रचना कएनेवाङे महत्त््वादिके अधिपति 
श्रीभगवानूने उनकी प्रर्थनाको स्मरण कर उनकी वृ्तियोको 
जगानेके लिये अपने चेतनरूप तेजसे उस विर्‌ पुरुपके 
प्रकाशित किया, उसे जगाया ॥ १० ॥ उसके जाग्रत्‌ होते हं 
देवताओकि छियि कितने स्थान प्रकट हृए--यह मँ बतकाता ह 
सुनो ॥ ११॥ विराट्‌ पुरुपके पहले मुख प्रकट हुआ; 
ल अग्मि अपने अंह वागिन्दरियके समेत प्रविष्ट हो गवा, 
जिससे यह जीव वोता है ॥ १२ ॥ फिर विराद्पुरुषके तालु 
उन्न हुआ; उसमे लोकपाल वरुण अपने अंशा रसनेन्ियके 
सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है ॥ १३॥ 


॥ायषष क "ती 
१. प्र पा०-ग्रेरितो जनितस्ताभिर्मात्रा० । २. प्रा पा--अण्डकोदा० । ३. भ्र पा--साधिभूतश्च साधिदैव इति । ४. आर" 


पा-स्फु° 1 ५. भ्रा पा-रसान्‌। 


* दस इन्दियोसहित मन अध्यात्म है, इन्द्रियदिके विषय अधिभूत है, इन्दियाधिष्ठाता देव अधिदैव है तथा प्राण, अपान, 
उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त ओर धनञ्जय-ये दस प्राण ह । 
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निर्भिन्ने अशिनो नासे विष्णोराविदातां पदम्‌ । 
प्राणेनाोशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥ १४ 


निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकयपात्रोऽविहाद्विभोः । 
चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥ ९५ 


निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि! लोकपालोऽनितोऽविहात्‌। 
प्राणेनांरोन संस्यश्॑येनासो प्रतिपद्यते ॥ १६ 


कर्णावस्य विनिर्भिन्नो धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः । 
भ्रत्रेणांहोन शाब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते ॥ ९७ 


त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविरर्धिष्ण्यमोषधीः । 
अंशेन रोमभिः कण्ड्‌ यैरसो प्रतिपद्यते ॥ ९८ 


मेदू तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्‌ । 
रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ १९ 
गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेडा आविङात्‌ । 
पायुनांहोन येनासौ विसर्म॒॑ग्रतिपद्यते ॥ २० 


हस्तावस्य विनिर्भित्नाविद््रः खर्पतिराविरात्‌ 1 
वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते ॥ २१ 


पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविरात्‌ । 
गत्या स्वांडोन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥ २२ 


बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्ना वागीशो धिष्णयमाविहात्‌ । 
बोधेनांरेन बोद्धव्यप्रतिपत्तर्यतो भवेत्‌ ॥ २३ 


हदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविडात्‌ । 
मनसांडेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ २४ 


आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानोऽविशत्यदम्‌ । 
कर्मणांदोन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते ॥ २५ 


सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाचिष्ण्यमुपाविरात्‌ । 
चित्तेनांहोन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते ॥ २६ 


इसके पश्चात्‌ उस विराट्‌ पुरुषकं नथुने प्रकट हुए; उनमें दोनों 
अश्चिनीकुमार अपने अंज घ्राणेन्द्रियके सदहित प्रविष्ट हुए, 
जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता हे ॥ १४ ॥ इसी प्रकार जब 
उस विर्‌ देहमे आंखें प्रकर हई, तव उनमें अपने अंडा 
नत्रेन्द्रियके सहित- लोकपति सूर्ये प्रवे किया, जिस 
नेत्रन्द्ियसे पुरुषको विविध रूपका ज्ञान हता हे ॥ १५॥ 
फिर उस विराट्‌ विग्रहमं त्वचा उत्पन्न दई; उसमं अपने अंडा 
त्वगिन्दरियके सहित वायु स्थित हुभा, जिस त्वगिन्द्रियसे 
जीव स्पर्का अनुभव करता है ॥ १६ ॥ जव इसके 
कर्णछिद्र प्रकट हए, तव उनमें अपने अदा श्रवणेन्धियके 
सहित दिरा ओन प्रवरा किया, जिस श्रवणेन्द्रियसं जीवको 
ङब्दका ज्ञान होता हं ॥ १७॥ फ़िर विराट्‌ इारीरमं च्म 
उत्पन्न हुआ; उसर्मे अपने अंडा रोमोकि सहित ओपधियां 
स्थित हई, जिन रोमोंसे जीव खुजली आदिका अनुभव करता 
हे ॥ १८ ॥ अव उसके लिङ्ग उत्पत्न हआ । अपने इस 
आश्रयमें प्रजापतिने अपने अंश वीर्यके सहित प्रवेश किया, 
जिससे जीव आनन्दका अनुभव करता है ॥ १९॥ फिर 
विराट्‌ पुरुषके गुदा प्रकट हुई; उसमें ट्रेकपाल मित्रने अपने 
अंडा पायु-इन्द्रियके सहित प्रवेदा करिया, इससे जीव 
मठत्याग करता ह ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ उसके हाथ प्रकट 
हुए; उनमें अपनी ग्रहण-त्यागरूपा शक्तिके सहित देवराज 
इन््रन प्रवेङा किया, इस राक्तिसे जीव अपनी जीविका प्रप्र 
करता हे ॥ २९१॥ जव इसके चरण उत्पन्न हुए, तच उनमें 
अपनी डशक्ति गतिके सहित तस्तरकेधर विष्णुने प्रवेक 
किया-इस गति-शक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर 
पर्हुचता हं ॥ २२ ॥ फिर इसके वुद्धि उत्पतन दुई; अपने इस 
स्थानम अपने अंडा बुद्धिराक्तिके साथ वाक्पति ब्र्माने 
प्रवेश किया, इस वुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य विषयोको जान 
सकता हे ॥ २३॥ फिर इसमे हदय प्रकट हआ; उसे 
अपने अंडा मनके सहित चन्रमा स्थित हआ । इस मनःडाक्तिके 
द्वार जीव सङ्कल्प-तिकल्पादिरूप विकारोको प्राप 
ह्येता हे ॥ २४॥ तत्यश्चात्‌ विराट्‌ पुरुषमे अहङ्कार उल्यन्न 
इस अपने आश्रयमें क्रियारक्तिसहित अभिमान (रुद्र) ने 
प्रवेशा किया । इससे जीव अपने कर्तव्यको स्वीकार करता 
है ॥ २५॥ अव इसमें चित्त प्रकट हआ । उसर्मे चित्तदाक्तिके 
सहित महत्त्व (ब्रह्मा) स्थित हुआ; इस चिनदाक्तिसे जीव 
विज्ञान (चेतना) को उपठ्व्य करता ॥२६॥ 





१. प्रा पा०- मर्माणि । 
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१९८ 


रीरष्णोऽस्य द्यौर्धरा पद्भयां खं नाभेरुदपद्यत । 
गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः ॥ २७ 


आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे । 
धरां रजःस्वभावेन पणयो" ये च ताननु ॥ २८ 


तातीयिन खभावेन भगवन्नाभिमाभ्रिताः२ । 
उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः ॥ २९ 





मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूढह । 
यस्तृन्मुखत्वार्णानां मुख्योऽभूद्राह्यणो गुरूः ॥ ३० 
बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्र॒क्षत्रियस्तदनुत्रतः । 
यो जातस्त्रायते वर्णान्‌ परुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥ ३९ 
विशोऽवर्तन्त " तस्योरवर्लिकवृत्तिकरीर्विंभोः । 
वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्‌ ॥ ३२ 
पद्भयां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये । 
तस्यां जातः पुरा शुद्र यदचवृ्या तुष्यते हरिः ॥ २३ 
एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्‌ । 
श्रद्धयाऽऽत्मविशयुद्धयर्थ यजाताः सह वृत्तिभिः ॥ ३४ 
एतत््षत्तर्भगवतो देवकर्मात्मरूपिणः । 
कः श्रध्यादुपाकर्तुं योगमायाबलोदयम्‌ ॥ ३५ 
अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम्‌ । 
कीतिं हरेः सखव सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतीम्‌ ॥ ३६ 
एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां 
सुरल्नोकमीलेगुणवादमाहुः । 
श्रुतेश्च विद्रद्धिरुपाकृतायां 
कथासुधायामुपसम्प्रयोगम्‌ 


श्रीमद्भागवत 





इस विराट्‌ पुरुषके सिरसे स्वर्गलोक, पैरोसे पश्व आर 
नाभिसे अन्तरिक्ष (आकाडा) उत्पन्न हआ । इनमें क्रमा 
सतव, रज ओर तम-इन तोन गुणांक परिणामरूप 
देवता, मनुष्य ओर प्रेतादि देख जाते हं ॥ २७ ॥ इनमे 
देवतालेग सत्वगुणकी अधिकताक कारण स्वर्गलोकमें 
मनुष्य ओर उनके उपयोगो गा आदि जीव रजोगुणकी 
प्रधानताके कारण पृथ्वीम तथा तमोगुणी स्वभाववाले 
होनेसे रुद्रके पार्षदगण (भृत, प्रत आदि) दानोके वीचमे 
स्थित भगवानके नाभिस्थानीय अन्तरिक्षल्टाकमें रहते 
हें ॥ २८-२९॥ 

विदुरजी ! वेद ओर व्राह्मण भगवानक्रे मुखसे प्रकर 
हए । मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सव "वेमि 
ष्ट ओर सबका गुरु हं ॥ ३० ॥ उनकी भुजाओंसे 
क्षत्रियचृत्ति ओर उसका अवटलम्बन करनेवात््र क्षत्रिय वर्ण 
उत्पन्न हुआ, जो विराट्‌ भगवान्‌का अंडा होनेके कारण 
जन्म लेकर सब वर्णाकी चोर आदिक उपद्रवोंसे रक्षा 
करता हे ॥ ३१॥ भगवान्‌की दानों जांधोंसे सब रोगोका 
निर्वाह करनेवाली वेरयवृत्ति उत्पन्न हुई ओर उन्हींसे वेर 
वर्णका भी प्रादुर्भाव हुआ । यह वर्णं अपनी वृत्तिसं सव 
जीवोंकी जीविका चत्ता हं ॥ ३२ ॥ फिर सव धर्माकी 
सिद्धिके लिय भगवान्‌के चरणो से सेवावृत्ति प्रकट हई ओर 
उन्हीसे पहले-पदल उस वृत्तिका अधिकारी शद्रवर्णं भी 
प्रकट हुआ, जिसकी वुत्तिसे ही श्रीहरि प्रसन्न हा जात 
हे *॥ ३३ ॥ ये चारों वर्णं अपनी-अपनी वृत्तियोकि सहित 
जिनसे उत्पन्न हुए हं, उन अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपनं 
धर्मोसि चित्तरुद्धिके लये श्रद्धापूर्वक पूजन करत 
हे ॥ ३४ ॥ विदुरजी ! यह विराट्‌ पुरुष काल, कर्म आर 
स्वभावराक्तिसे युक्त भगवान्‌की योगमायाके प्रभावका 
प्रकट करनेवाल् हे । इसके स्वरूपका पृरा-पूरा 
करनेका कौन साहस्र कर सकता हे ॥ ३५॥ तथापि प्या 
विदुरजी ! अन्य व्यावहारिक चर्चा ओंसे अपवित्र हुई 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके ल्य, जसी मेरी वुद्धि 
ओर जंसा मनि गुरुमुखसे सुना हे वैसा, श्रीहरिका सुयदा 


॥ ३७ । वर्णन करता हँ ॥ ३६॥ महापुरुषा मत हं 


१. भ्रा पाः--प्राणयोगेन चेत्र तत्‌। २. प्रा° पा-भगवान्नाभिमाश्रितः । २. प्राचीन प्रतिमे इस इलोकका 
चतुर्थं पाद इस प्रकार हे--सरुद्राः पार्षदा गणाः । ४. प्रा पा०--य०। 

* सब धर्मकी सिद्धिका मृ सेवा हे, मेवा किये चिना कोई भी धर्म सिद्ध नही होता । अतः सव धर्मोकी मृरभृता सवा 
ही जिसका धर्म हे, वह दुद्र सब वणेमिं महान्‌ दै । वराह्मणका धर्म मोक्षके चयि है, क्षत्रियका धर्म भोगनेके लिय है. व्यका 
धर्म अरधके नव्य हे ओर दुदरका धर्म धर्मके छिये हे । इस प्रकार प्रथम तीन वणेकि धर्मं अन्य पुरुपाथेकि व्ययि हं, किन 
दुद्रका धर्म स्वरपुरुपार्थक ल्यिय है: अतः इसक्री वृनिस ही भगवान्‌ प्रसत्न हा जाते दै ¦ 
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अ०७ ] 





तृत्तीय स्कन्ध 


१९९ 





आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना । 
संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्रया ॥ ३८ 


अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी । 
यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे ॥ ३९ 


यतोऽप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह । 


पुण्यरत्ोकरिरोमणि श्रीह्कि गृणोंकरा गान करना ही 
मनुष्योकी वाणीका तथा विद्रानोके मुखसे भगवत्कथामृतका 
पान करना ही उनके कानांका सचसे वड़ा त्ाभ है ॥ ३७॥ 
वत्स ! हम ही नही, आदिकवि श्रीव्रह्माजीने एक दजार दिव्य 
वर्घातक अपनी योगपरिपक्र बुद्धिसे विचार किया; तो भी 
क्या वे भगवान्‌की अमित महिमाका पार पा 
सके ?॥ ३८ ॥ अतः भगवान्‌की माया बडु-वडे 
मायाविर्योको भी मोहित कर देनेवाटी है । उसकी चक्तरमें 
डालनेवाली चाक अनन्त ह; अतएव स्वयं भगवान्‌ भी 
उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरांकी ता चात ही क्या 
हे ॥ ३९ ॥ जह्य न पहंचकर मनके सहित वाणी भी लौट 
आती हे तथा जिनका पार पानेमे अहङ्करके अभिमानी रुद्र 
तथा अन्य इन्दियाधिष्ठाता देवता भी समर्थं नहीं है, उन 


अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥ ४० | श्रीभगवान्‌को हम नमस्कार करते है ॥ ८० ॥ 


------ ४4 =------- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


"=~~---------~ ` = म == 


अथ सप्रमोऽध्यायः 
विदुरजीके पश्च 


श्री्युक उवाच 


एवं ल्ुवाणं मेत्रेयं दैपायनसुतो बुधः 1 
प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः भत्यभाषत ॥ ९ 


विदुर उवाच 


ब्रह्मन्‌ कथं भगवतश्चिन्पात्रस्याविकारिणः । 
लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ॥ २ 


क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीडिषान्यतः । 
स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥ ३ 


अन्नाक्षीद्धगवान्‌ विश्च गुणमय्याऽऽत्ममायया । 
तया संस्थापयत्येतद्धूयः * प्रत्यपिधास्यति ः ॥ ४ 


देशतः कालतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः । 


श्रीडुकदेवजी कहते है--मैत्रेयजीका यह भाषण 
सुनकर वुद्धिमान्‌ व्यासनन्दन विदुरजीने उन्दँ अपनी 
वाणीसं प्रसनन करते हूए का ॥ १ ॥ 

विदुरजीने पृषछा--्रहान्‌ ! भगवान्‌ तो शुद्ध 
बोधस्वरूप, निर्विकार ओर निर्गुण टै; उनके साथ 
लीलसे भी गुण आर क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता 
हे ॥२॥ वालक तो कामना ओर दूसरोकि साथ 
खेलनेकी इच्छा रहती टै, इसीसे वद सेलनेके लिये 
प्रयल करता ठे; किन्तु भगवान्‌ तो स्वतः नित्यतृप्त- 
पूर्णकाम ओर सर्वदा असङ्घ है, वे क्रीडाके लियि भी 
क्यों सद्भल्प करगे ॥ ३ ॥ भगवान अपनी गुणमयी 
मायासं जगत्को रचना क है, उसीसे वे इसका पालन 
करते ई ओर फिर उसीसे संहार भी करेगे ॥ ` ॥ जिनके 
ज्ञानका देहा, काट्ट अथवा अवस्थास, अपने-आप या 
किसी दूसर निमि्से भी कभी त्यरेप नहीं होता, उनका 


अविलुप्नावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌ ॥ ५ । मायाके साथ किस प्रकार संयोग टो सकता दै ॥ ५ ॥ 





[परारासपापवाकषाययाषाष 


१-प्राः पाः--न्यषु भृः । २. प्राः पाः--प्रत्यभिः। इस पाटान्तरका श्रीधरम्वामीने भी उल्लेख किया ३। 
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२०० ओमद्धागवत [ अ०७ 
भगवानेक एवैष सर्वकषतरष्वस्थितः । एकमात्र ये भगवान्‌ ही समस्त त्रम उनके साक्षीरूपसे स्थित 
अमुष्य दुर्भगत्वं वा द्ेडो वा कर्मभिः कुतः ॥ ६ | है फिर इहं दुर्भाग्य या किसी प्रकारके कर्मजनित कवेशकी रप्र 
कैसे हो सकती है ॥ ६॥ भगवन्‌ ! इस अज्ञानसङ्कटमे पडक 
एतस्मिन्ये मनो विद्वन्‌ खिद्यतेऽज्ञानसङ्कटे । मेय मन बड़ खिन्न हो रहा है, आप मेरे मनके इस महान्‌ मोहको ` 
तन्नः पराणुद विभो कदमतँ मानसं महत्‌ ॥ ७ | कृपा करके दूर कीजिये ॥ ७॥ 
` | शओशुकदेवजी कहते है तत्वजिज्ञासु विद्रजीकी यह 
श्रीक उवाच प्रणा प्राप्कर अहङ्कारहीन श्रीमेत्रेयजीने भगवान्‌का स्मरण कते 
हृए मुसकरते हूए कहा ॥ ८ ॥ 


स इत्थं चोदितः क्षत्ना तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः । 
प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८ 


मेत्रेयउवाच 


सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 
इश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥ ९ 
यदर्थेन विनामुष्य पंस आत्परविपर्ययः । 
भ्रतीयत उपद्रष्टुः स्वरिरइ्छेदनादिकः ॥ ९० 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः । 
दुश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः ॥ ९१ 


क वै वासुदेवानुकम्यया । 
क तिरोधत्ते इानैरिह ॥ १२ 
यदेद्धियोपरामोऽथ द्रषात्मनि परे हरौ । 
विलीयन्ते तदा ङखहाः संसुप्तस्येव कृत्छरदाः ॥ ९३ 
अशेषसंङ्केडारामं विधत्ते 

गुणानुवादश्रवणं मुरारेः । 
कुतः 


पुनस्तचचरणारविन्द्‌- 
॥ श 


परागसेवारतिरात्मलब्धा 


विदुर उवाच 


संछिन्नः संडायो मह तव सृक्तासिना विभो । 
उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति ॥ ९५ 


साध्वेतद्‌ व्याहते विदवन्नात्ममायायनं हरेः । 


श्रीमेत्रेयजीने कहा-जो आत्मा सवका खामी ओर 
सर्वथा मुक्तसखरूप है, वही दीनता ओर बन्धनको प्राप्त हो--यह 
बात युक्तिविरुद्ध अवय है; किन्तु वस्तुतः यही तो भगवान 
माया है ॥ ९ ॥ जिस प्रकार सप्र देखनेवाढे पुरुषको अपना सिर 
कटना आदि व्यापार न होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत्‌ 
भासते हे, उसी प्रकार इस जीवको बन्धनादि न होते हुए भी 
अज्ञानवङा भास रहे हँ ॥ १०॥ यदि यह कहा जाय किं फिर 
ईधरमे इनकी प्रतीति वयो नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि 
जिस प्रकार जलम होनेवाटी कम्प आदि क्रिया जले 
दीखनेवाले चनद्रमाके प्रतिबिम्बे न होनेपर भी भासती है, 
आकारास्थ चन्द्रमा नही, उसी प्रकार देहाभिमानी जीवमें ही 
देहके मिथ्या धर्मोकी प्रतीति होती है, परमात्मामे नहीं ॥ ११॥ 
निष्कामभावसे धर्मोका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप हए 
भक्तियोगके द्वारा यह प्रतीति ्धरि-धीरि निवृत्त हो जाती 
है ॥ १२॥ जिस समय समस्त इन्दि विषयोंसे हटकर साक्षी 
परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती है, उस समय 
गाढ्‌ निद्राम सोये हए मनुष्यके समान जीवके राग-्रेषदि सारे 
केरा सर्वथा नष्ट हो जाते हँ ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके गुणोका वर्णन 
एवं श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि 
हमारे हदये उनके चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पडे 
तव तो कहना ही क्या हं ?॥ १४॥ 

विदुरजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके युक्तियुक्त वचनै" 
की तलवारसे मेरे सन्देह छिन-भिन हो गये है । अब मे चित्त 
भगवान्‌की सतन््रता ओर जीवकी परतन््रता--दोनों ही 


| विष्ये सब प्रवेडा कर रहा है ॥ १५॥ विद्वन्‌ ! आपने यह 


बात बहुत ठीक कही कि जीवको जो केदादिकी प्रतीति हो 
रही है, उसका आधार केवल भगवान्की माया ही है । वह 
हेरा मिथ्या एवं निर्मूल ही है; वयोकि इस विश्चका मू 


आभात्यपार्थं निमूलं विश्वमूलं न यद्वहिः२ ॥ ९६ । कारण हौ मायाके. अतिरिक्तं ओर कुछ नहीं है ॥ १६॥ 
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तृतीय स्कन्ध 


२०९१ 








यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । 
तावुभो सुखमेधेते ङ्िर्यत्यन्तरितो जनः ॥ १७ 
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । 
तां चापि युष्मञ्चरणसेवयाहं पराणुदे ॥ ९८ 
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्िषः । 
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः ॥ १९ 


दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु । 
यत्रोपगीयते नित्यं॑देवदेवो जनार्दनः ॥ २० 


सृष्टा महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्‌ । 
तेभ्यो विराजमुदधृत्य तमनु प्राविाद्विभुः ॥ २९ 


यमाहुराद्यं ॒पुरुषं सहस्राङ्प्रयूरुबाहुकम्‌। 
यत्र विश्च इमे लोकाः सविकासं समासते ॥ २२ 


यस्मिन्‌ दज्ञविधः प्राणः सेन्धियार्थन्धियस्निवृत्‌ । 
त्वयेरितो यतो वणस्तद्विभूतीर्वद्स्व नः ॥ २३ 
यत्र पुत्रश्च पोत्रश्च नप्तुभिः सह गोत्रजैः । 
भ्रजा विचित्राकृतय आसन्‌ याभिरिदं ततम्‌ ॥ २४ 
प्रजापतीनां स पतिश्च्कपे कान्‌ प्रजापतीन्‌ । 
सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥ २५ 
एतेषामपि वंशां श्च वंशानुचरितानि च । 
उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मरजासते ॥ २६ 
तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्त्रोकस्य च वर्णय । 


तिर्यद्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्निणाम्‌ । 
वद नः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोदिदाम्‌ ॥ २७ 


गुणावताैर्विश्चस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्‌र । 
सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचश्ष्वोदारविक्रमम्‌ ॥ २८ 


वर्णाश्रमविभागांश्च रूपदीलस्वभावतः । 


इस संसारम दो ही प्रकारके लग सुखी है--या तो जो अत्यन्त 
मृद्‌ (अज्ञानग्रस्त) है या जो वुद्धि आदिसे अतीत श्रीभगवान्‌को 
प्राप कर चुके हं । बीचकी श्रेणीके संडायापन लोग तो दुःख ही 
भोगते रहते हे ॥ १७॥ भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मुच यह मिश्चय 
ह्ये गया किं ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नही, केवल प्रतीत ही होते 
है । अब मै आपके चरर्णोकी सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिको भी 
हटा दूंगा ॥ १८ ॥ इन श्रीचर्णोकी सेवासे नित्यसिद्ध भगवान्‌ 
्रीमधुसुदनके चरणकमलं उत्कट प्रेम ओर आनन्दकी वृद्धि 
होती है, जो आवागमनकी यन्रणाका नारा कर देती है ॥ १९॥ 
महात्माल्ेग भगवत्प्ाप्तिके साक्षात्‌ मार्ग ही होते ्, उनके यहं 
सर्वदा देवदेव श्रीहरिके गुणका गान होता रहता है; अल्पपुण्य 
स उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन 
॥ २० ॥ 

भगवन्‌ ! आपने कहा कि सृष्टिके प्रारम्भे भगवानूने 
क्रमदाः महदादि तत्त्व ओर उनके विकारोको रचकर फिर उनके 
अंशोंसे विराट्को उत्पन किया ओर इसके पश्चात्‌ वे स्ववं उसे 
प्रविष्ट हो गये ॥ २१॥ उन विराटे हजारो पैर, जां ओर वाह है, 
उन्हीको वेद॒ आदिपुरुष कहते है; उर्मि ये सब लोक 
विद्तृतरूपसे स्थित हं ॥ २२॥ उन्हीं इन्दिय, विषय ओर 
इन्दियाभिमानी देवताओकि सहित दस प्रकारके प्राणोका-जो 
इन्दरियवल, मनोबलं ओर शारीरिक वलरूपसे तीन प्रकारके 
है--आपने वर्णन किया है ओर उन्हीमे ब्राह्मणादि वर्णं भी उत्पन 
हए हँ । अव आप मुञ्ञे उनकी ब्रह्मादि विभूतिर्योका वर्णन 
सुनाइये-- जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती ओर कुटुम्बियोकि सहित 
तरह-तरहकी प्रजा उत्पन्न हई ओर उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४॥ वह विराट्‌ ब्रह्मादि प्रजापतियोका भी प्रभु है । 
उसने किन-किन प्रजापतिरयोको उत्यन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्गं 
ओर मन्वन्तरोके अधिपति मनुओंकी भी किस क्रमसे रचना 
की ?॥ २५॥ मत्रेयजी ! उन मनुकि वड ओर वंदाधर 
राजाओकि चसतरका, पृथ्वीके ऊपर ओर नीचेके लोकों तथा 
भूर््ोकके विस्तार ओर स्थितिका भी वर्णन कीजिये तथा यह भी 
बताइये कि तिर्यक्‌, मनुष्य, देवता, सरीसृप (सर्पादि रेगनेवाले 
जन्तु ) ओर पक्षी तथा जगयुज, स्वेदज, अण्डज ओर उद्धिज-- 
ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्यन हए ॥ २६-२७॥ 
श्रीहसिन सृष्टि करते समय जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारक 
लिये अपने गुणावतार ब्रह्य, विष्णु ओर महादेवरूपसे जो 
कल्याणकारी लीलां की, उनका भी वर्णन कीजिये ॥ २८ ॥ वेष, 
आचरण ओर स्वभावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोके 


ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्‌ ॥ २९ । जनस-कर्मि, वेदोका विभाग, यज्ञोका विस्तार, योगका मार्ग 
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यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो । 
नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्तं वा भगवत्स्मृतम्‌ ॥ ३० 


पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेदानम्‌ । 
जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः ॥ ३९१ 


धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः । 
वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्‌ ॥ ३२ 


श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन्‌ पितृणा सर्गमेव च । 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्‌ ॥ ३३ 


दानस्य तपसो वापि यचेष्टापूर्तयोः फलम्‌ । 
भ्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि ॥ ३ 


येन॒ वा भगवासतु्येद्धर्मयोनिर्जनार्दनः । 
सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ३५ 


अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम । 
अनापृष्टमपि व्रूयुर्गुरबो दीनवत्सलाः ॥ ३६ 


तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 
तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुदोरते ॥ ३७ 


पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च । 


ज्ञानं च नैगमं यत्तदगुरुरिष्यप्रयोजनम्‌ ॥ ३८ 


निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः । 
स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिरवैराम्यमेव वा ॥ ३९ 


एतान्मे पृच्छतः प्रशान्‌ हरेः कर्मविवित्सया । 


ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः ॥ ४० ` 


सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ । 
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलामपि ॥ ४९ 


ज्ञानमार्गं ओर उसका साधन सांख्यमार्गं तथा भगवानके 
कहै हए नारदपाञ्चरात्र आदि तन्त्ररास्र, विभित्न 
पाखण्डमागेकि प्रचारसे होनेवाली विषमता, नीचवर्णके 
पुरुषसे उच्चवर्णकी स्त्रीमे होनेवाली सन्तानोके भकार 
तथा भिन-भिन गुण ओर कमेकि कारण जीवकी जैसी 
ओर जितनी गतिया होती है, वे सब हमे 
सुनाइये ॥ २९--३९॥ 

ब्रह्मन्‌! धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी प्रा्िके 
परस्पर अविरोधी साधरोंका, वाणिज्य, दण्डनीति ओर 
डाखरश्रवणकी विधियोका, श्राद्धकी विधिका, पितृगणोंकी 
सृष्टिका तथा काल्चक्रमें ग्रह, नक्षत्र ओर तारागणकी 
स्थितिका भी अलग-अलग वर्णन कीजिये ॥ ३२-३३॥ 
दान, तप तथा इष्ट. ओर पूर्तं कर्मोका क्या फल 
है ? प्रवास ओर आपत्तिके समय मनुष्यका क्या 
धर्म होता है ?॥ ३४ ॥ निष्पाप मैत्रेयजी ! धर्मके मूल 
कारण श्रीजनार्दनभगवान्‌ किंस आचरणसे सन्तुष्ट होते 
है ओर किनपर अनुग्रह करते है, यह वर्णन 
कीजिये ॥ ३५॥ द्विजवर ! दीनवत्सर्‌ गुरुजन अपने 
अनुगत शिष्यां ओर पुत्रको बिना पूरे भी उनके हितकी 
बात बत दिया करते हैँ ॥ ३६॥ भगवन्‌ ! उन 
महदादि त््त्वोका प्रलय कितने प्रकारका है ? तथा जब 


भगवान्‌ योगनिद्राम हायन करते है, तब उनमेसे 


कौन-कौन तत्त्व उनकी सेवा करते है ओर कौन उनमें 
लीन ह्यो जाते हे ? ॥ २७ ॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका 
स्वरूप, उपनिषत्‌-प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु ओर 
शिष्यका पारस्परिक प्रयोजन क्या है ?॥ ३८॥ 
पवित्रात्मन्‌ विद्धानोनि उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या 
उपाय बतलाये है ? क्योकि मनुष्योको ज्ञान, भक्ति 
अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने-आप तो हो नही 
सकती ॥ ३९ ॥ ब्रह्मन्‌ ! माया-मोहके कारण मेरी 
विचार-दृष्टि नष्ट हो गयी हे । मँ अज्ञ हूँ, आप मेरे परम 
सुहृद्‌ है; अतः श्रीहरिीलखाका ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छसे मैने जो प्रश्र किये है, उनका उत्तर मुञ्च 
दीजिये ॥४०॥ पुण्यमय मैत्रेयजी ! भगवत्त्वके 
उपदेराद्रागा जीवको जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर उसे अभय 


`| कर देनेमे जो पुण्यं होता है, समस्त वेदोकिं अध्ययन, 
| यज्ञ, तपस्या ओर दानादिसे होनेवात पुण्य उस पुण्यके 


सोलहवं अदाके बरावर भी नहीं हो सकतीं ॥ ४१ ॥ 
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श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-- राजन्‌ ! जव कुरुश्रेष्ठ 
४५ लः | विदुरजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक परश्च 
प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां किये, तब भगवच्चचकि लिये प्रेरित किये जानेके कारण वे 
सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥ ४२ | बडे प्रसन्न हुए ओर मुसकरकर उनसे कहने लगे ॥ ४२ ॥ 
== ४. + व्च 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
क्न्य ४ + न्त्य 
अथाष्टमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीव्की उत्पत्ति 
मैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! आप 
पूरुषो भगवद्धक्तोमें प्रधान लोकपाल यमराज ही ठै; आपके 
सत्सेवनीयो. बत . पूरुवंशो पूरुवेङामें जन्म लेनेके कारण वह वंडा साधुपुरुषकि लिय 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । भी सव्य ह 
व क 
नूतन चना 
पदे पदे नूतनयस्यभीक्ष्णम्‌ ॥ ९ है ॥ १॥ अब मै, क्षुद्र विषय-सुखकी कामनासे महान्‌ 
महद्रतानां विरमाय तस्य । श्रीमद्धागवतपुराण प्रारम्भ करता दहू--जिसं स्वयं 


भ्रवर्तये भागवतं पुराणं श्रीसङ्कर्यणभगवानने सनकादि ऋपि्योको सुनाया 


यदाह साक्षाद्धगवानृषिभ्यः ॥ २ | था॥२॥ 
अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिदेव भगवान्‌ सद्र्पण 


आसीनमुर्व्यां क भगवन्तमाद्यं पातारकोकमें विराजमान थे । सनत्कुमार आदि ऋषियोने 
देवमकुण्ठसतत्वम्‌ । परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्व जाननेके च्वि उनसे प्रश्र 
विवित्सवस्तततवमतः परस्य किया ॥ ३ ॥ उस समय दोपजी अपने आश्रयस्वरूप उन 


कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्‌ ॥ ३ | परमात्माकी मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका येद 


धिष्ण्यं । वासुदेवके नामसे निरूपण करते हैँ । उनके कमलकोठा- 
स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं सरीखे नेत्र वंद थे। प्रशभ्र करनेपर सनत्कुमारादि 





=) ।  |जञानीजनेकि आनन्दके स्यि उन्होने अधसुके नेत्र 
ुन्मौत्ययन्तं देखा ॥ ४ ॥ 
दुन्मीलय विब्रुधोदयाय | ठ 
त सनत्कुमार आदि ऋषियोने मन्दाकिनीके जस भीगे 

स्वर्धुनयुदार््ः स्वजटाकलापै- अपने जटासमूहसे उनके चरणोकी चौकीके रूपमे स्थित 

रुपस्पृदान्तश्चरणोपधानम्‌ । कमलूका स्यर्ञं॒किया, जिसकी नागराजकुमारियां 
पद्य यदर्चन्त्यहिराजकन्याः अभिलषित वरकी प्राप्तिके लिये प्रमपूर्वक अनेकों 

सप्रेमनानाबकिभिर्वरार्थाः ॥ ५ । उपहार-सामग्रियोसे पजा करती हं ॥ ५॥ 

१. प्रा पाट--तुभ्यम्‌। 
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मुहूर्गृणन्तो वचसानुराग- 
स्वलत्यदेनास्य कृतानि तन्ज्ञाः। 
किरीटसाहस्रमणिप्रवेक- 
प्रद्योतितोदामफणासहस्रम्‌ 


किलैतद्भगवत्तमेन 
निवृत्तिधर्माभिरताय 
सनत्कुमाराय स चाह पृष्ठः 
साख्यायनायाङ्ग धृतव्रताय ॥ ७ 


| & 


परोक्तं 
तेन । 


सांख्यायनः पारमहंस्यमुख्यो 

विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः । 
सोऽस्मदुरवेऽन्विताय 

पराारायाथ वृहस्यतेश्च ॥ ८ 


जगाद 


प्रोवाच महयं स॒ दयालुरुक्तो 
मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ । 
सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स | 
श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय ॥ ९ 


उदारु विश्वमिदं तदाऽऽसीद्‌ 
य्निद्रयामीलितदूड्‌ न्यमीलयत्‌ । 

अहीद्धतल्पेऽधिरायान एकः ू 
कृतक्षणः स्वात्मरतो२ निरीहः ॥ १० 


सोऽन्तःशरीरिऽ्पितभूतसुक्ष्मः 

कालात्मिकां ₹ाक्तिमुदीरयाणः। 
उवास तस्मिन्‌ सलिले पदे से 

यथानलो दारुणि रुद्धवीर्यः ॥ ९९ 


चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु 
स्वपन्‌ स्वयोदीरितया स्वहाक्त्या । 
कालाख्ययाऽऽसादितकर्मतन्त्रो २ 


श्रीमद्धागवत 
ननन ~~~ 


छ 


[ अ०८ 


सनत्कुमारादि उनकी लीलखाके मर्मज्ञ है। उन्हनै 
वार-वार प्रेम-गद्रद वाणीसे उनकी टीतखरका गानं 
किया । उस समय इोषभगवानके उठे हुए सहस्रं फण 
किरीोकी सहस्र-सहस श्रेष्ट मणिर्योकी छिटकती हूं 
रदिमर्योसे जगमगा रहे थे ॥ ६॥ भगवान्‌ सङ्र्यणने 
निवृत्तिपरायण सनत्कुमारजीको यह भागवत सुनाया 
था-एेसा प्रसिद्ध है ` सनत्कुमारजीने फिर इसे परम 
व्रती सांख्यायन मुनिको, उनके प्रश्न करनेपर 
सुनाया ॥ ७ ॥ परमहंसोमें प्रधान श्रीसौख्यायनजीको 
जब भगवान्की विभूतियोंका वर्णन करनेकी इच्छा हुई 
तव उन्होने इसे अपने अनुगत रिष्य, हमारे गुरु 
श्रीपराङारजीको ओर बृहस्पतिजीको सुनाया ॥ ८॥ 
इसके पश्चात्‌ परम दयालु परादारजीने पुरुसत्य मुनिके 
कहनेसे वह आदिपुराण मुञ्जसे कहा । वत्स । श्रद्धालु 
ओर सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मँ तुमं 
सुनाता हूं ॥ ९॥ 

सृष्टिके पूर्वं यह सम्पूर्ण ॒विश्च जलम इवा 
हुआ था। उस्न समय एकमात्र श्रीनारायणदेव 
डोषडाय्यापर पीडे हए थे। वे अपनी ज्ञानदाक्तिको 
अक्षुण्ण रखते हए ही, योगनिद्राका आश्रय ले, अपने 
नेत्र मदे हए थे। सृष्टिकर्मसे अवकाटा लेकर 
आत्मानन्दमे मग्र थे । उनमें किसी भी क्रियाका उन्मेष 
नहीं था ॥ १०॥ जिस प्रकार अभ्नि अपनी दाहिका 
आदि इक्तियोको छिपाये हए काषठमे व्याप्त रहता है 
उसी प्रकार श्रीभगवानने सम्पूर्णं ॒प्राणियोकि सूक्ष्म 
इारीरोको अपने इारीरम लीन करके अपने आधारभूत 
उस जलमे डायन किया, उन्हँ सृष्टिकाक अनेषर पुतः 
जगानेके ल्य केवल काठदाक्तिको जाप्रत्‌ 
रखा ॥ ९१ ॥ इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिच्छक्तिके 
साथ एक सहस ` चतुरयुगपर्यन्त जलम इायन करनेके 
अनन्तर जब उन्हीकि द्वारा नियुक्तं उनकी कालदाक्तिने उह 
जीवोकि कर्मौकी प्रवृ्तिके लिय ररित किया, तब उन्हेनि 


लोकानपीतान्ददृशे स्वदेहे ॥ १२ । अपने ररीरमे . कीत हए अनन्त लोक देन्ञे ॥ १२॥ 





६. आा- पराः--उद्ुते । २. प्राः पा०--रतावनीहः। ३. प्रा° पा--कालात्ययोत्पादित० ! 
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~= ------------------ ----------------------------- 


तस्यार्थसुक्ष्माभिनिविष्टदृषठ- 
रन्त्गतोऽर्थो रजसा तनीयान्‌ । 
गुणेन कालानुगतेन विद्धः 
सुष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेकात्‌ ॥ ९३ 


स॒ पदमकोडाः 
कालेन कर्मप्रतिबोधनेन । 
स्वरोचिषा तत्सलिलं विहाले 
विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः ॥ १४ 


तल्लोकपदरं स^ उ एव विष्णुः 
प्रावीविहात्सर्वगुणावभासम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वयं वेदमयो विधाता 
स्वयम्भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्‌ ॥ ९५ 


तस्यां स. चाम्भोरुहकर्णिकाया- 

मवस्थितो लोकमपङ्यमानः । 
परिक्रमन्‌ व्योश्चि विवृत्तनेत्र- 

श्रत्वारि कलेभेऽनुदिहं मुखानि ॥ ९१६ 


तस्माद्युगान्तश्चसनावधूर्ण- 
जलोर्पिचक्रात्सलिलाद्िरूढम्‌ । 
उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं 
नात्मानमद्धाविददादिदिवः 


एष योऽसावहमब्जपृष्ठ 

एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु । 
अस्ति हाधस्तादिहि किञ्चनैत- 

टधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ॥ १८ 


स॒ इत्थमुद्रीक्ष्य तदब्जनाल- 
नाडीभिरन्तर्जलमाविवेडाः । 
नार्बागातस्तत्खरनालनाल-२ 


॥ ९१७ 


क्त 


जिस समय भगवान्की दृष्टि अपनेमें निहित लिङ्गदारीरादि 
सूक्ष्मतत्त्वपर पड़ी, तव वह कालश्रित रजोगुणसे क्षुभित 
होकर सृष्टिरचनाके निमित्त उनके नाभिदेदासे बाहर 
निकला ॥ १३ ॥ कर्मङक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाठे कारके 
दवारा विष्णुभगवान्‌की नाभिसे प्रकट हुआ वह सृक्ष्मततत्व 
कमल्कोशके रूपमे सहसरा ऊपर उठा ओर उसने सूर्यके 
समान अपने तेजसे उस अपार जखराशिको देदीप्यमान 
कर दिया ॥ १४॥ सम्पूर्णं गु्णोको प्रकारित करनेवाले 
उस सर्वलेकमय कमलम वे विष्णुभगवान्‌ ही 
अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो गये । तब उसर्मेसे बिना पाये 
ही स्वयं सम्पूर्ण वेर्दोको जाननेवाठे साक्षात्‌ वेदमूर्ति 
्रीब्रह्माजी प्रकट हए, जिन्हें लोग स्वयम्भू कहते 
है ॥ १५॥ उस कमरकी कर्णिका (गदी) मँ वैठे हए 
ब्रह्माजीको जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, तब वे 
आंखें फाड़कर आकाहामें चारो ओर गर्दन घुमाकर देखने 
कगे, इससे उनके चारं दिङ़ाओपिं चार मुख हो 
गये ॥ १६ ॥ उस समय प्रलयकाटीन पवनके थपेडसि 
उचछलती हुई जलकी तरङ्गमातरओकि कारण उस 
जलरािसे ऊपर उठे हुए कमक्पर विराजमान आदिदेव 
ब्रह्माजीको अपना तथा उस लोकतत्वरूप कमकका कुछ 
भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७॥ 

वे सोचने लगे, इस कमक्की कर्णिकापर यैठा हुआ 
मै कौन हँ 2 यह कमल भी बिना किसी अन्य आधारके 
जलम कासे उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे अवदय कोई 
एेसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर यह स्थित 
है' ॥ १८ ॥ 

एेसा सोचकर वे उस कमलकी नारके सूक्ष्म छिद्रमिं 
होकर उस जलमं घुसे । किन्तु उस नाटके आधारको 
खोजते-खोजते नाभिदेशके समीप पर्हच जानेपर भी वे उसे 


नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः ॥ १९ न सके ॥ १९॥ विदुरजी ! उस अपार अन्धकारे 
"किय 
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~ श्रीमद्भागवत [अ 

तमस्यपारे विदुरात्मसर्गं अपने उत्पत्ति-स्थानको सरोजते-खोजते ब्रहमाजीको बहुत 
विचिन्वतोऽभूत्सुमहांश्िणेमिः । कार बीत गया । यह कारु ही भगवानूका चक्र है, जे 

यो देहभाजां भयमीरयाणः भ्राणिर्योको भयभीत (करता हुआ उनकी आयुको क्षीण) ` 
परिक्षिणोत्यायुरजस्य ` हेतिः ॥ २० | करता रहता है॥२०॥ अन्तमे विफलमनोरथ हो वे ` 


ततो निवत्तोऽप्रतिलन्धकामः 
स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः। 

डानैर्जितश्चासनिवृत्तचित्तो 
न्यषीददारूढसमाधियोगः 


कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि- 

प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः । 
तदन्तर्हदयेऽवभात- 

मपर्यतापडयत यन्न॒ पूर्वम्‌ ॥ २२ 


मृणालगोरायतरोषभोग- 
पर्यङ्क एकं पुरुषं इायानम्‌। 

फणातपत्रायुतमूर्धरल- 
द्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततोये 


पक्षों क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः 
सन्ध्याश्रनीवेरुरुरुक्ममूर्धः | 


रत्रोदधारोषधिसोमनस्य- 
वनस्रजो वेणुभुजाङ्प्रिपाङ्नघेः ॥ २४ 


आयामतो विस्तरतः स्वमान- 
देहेन लोकन्रयसंग्रहेण । 

विचित्रदिव्याभरणांशुकानां 
कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्‌ः 


पंसा स्वकामाय विविक्तमार्गै- 
रभ्यर्चतं  कामदुघाङ्घ्रिपद्यम्‌ । 
प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु- 
मयूखभिन्नाङ्कुलिचारूपत्रम्‌ 


॥ २९ 


स्वयं 


॥ २२ 


. ॥ २५ 





१. प्राः पा०--श्रितदेहवेषम्‌। 


॥ २६ 


वहांसे छोट आये ओर पुनः अपने आधारभूत कमलपर 
बैठकर धरि-र्धरि प्राणवायुको जीतकर चित्तको निःसङ्कल्य 
किया ओर समाधिमें स्थित हो गये ॥ २१॥ इस प्रकार 
पुरुषकी पूर्ण आयुके बराबर कालतक (अर्थात्‌ दिव्य सौ 
वर्षतक) अच्छी तरह योगाभ्यास करनेपर ब्रह्माजीको ज्ञान 
प्राप्त हुआ; तब उन्होने अपने उस अधिष्ठानको, जिसे वे 
पहले खोजनेपर भी नहीं देख पाये थे, अपने द 
अन्तःकरणमें प्रकारित होते देखा ॥ २२ ॥ उन्हनि देखा 
कि उस प्रकयकालीन जले होषजीके कमलनारसदृर् 
गौर ओर विञ्ञार विग्रहकी शाय्यापर पुरुपोत्तमभगवान्‌ 
अकेले ही लेटे हुए हे । होषजीके दस हजार फण छत्रके 
समान फैठे हुए हे । उनके मस्तकोंपर किरीट शोभायमान 
है, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैँ, उनकी कान्तिसे चं 
ओरका अन्धकार दूर हो गया हे ॥ २३ ॥ वे अपने इयाम 
ङारीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी रोभाको लज्नित 
कर रहे हे । उनकी कमरका पीतपट पर्वतके प्रान्त देशे 
छाये हुए सा्यकारके पीले-पीठे चमकीठे मेधांक 
आभाको मलिन कर रहा है, सिरपर सुदोभित सुवर्णमुकुट 
सुवर्णमय शिखरोका मान मर्दन कर रहा है । उनकी 
बनमातत्र पर्वतके रल, जलप्रपात, ओषधि ओर पुष्पक 
डोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदष्ड 
वेणुदण्डका ओर चरण वृक्षोका तिरस्कार करते हं ॥ २४॥ 
उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे ठचाई-चौडाईम 
त्रिरोकीका संम्रह किये हुए हे । वह अपनी शोभसे 
विचित्र एवं दिव्य वल्राभूषर्णोकी दोभाको सुोभित 
करनेवातछ होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेष- 
सुसच्नित हे ॥ २५॥ अपनी-अपनी अभिलााकी पू्कि 
ल्य भिन्न-भिन्न मारगेसि पूजा करनेवाले भक्तजनेक 
कृपापूर्वक अपने भक्तवाज्छाकल्पतरु 

दर्शान दे रहे हें, जिनके सुन्दर अंगुक्दिछ 

चन्द्रिकासे अकग-अलग स्पष्ट चमकते रहते ह ॥ २६॥ 
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णण मी ॥ 








अ० ८] 
मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन 
परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन 
इोणायितेनाधरबिम्बभासा 
प्रत्यहंयन्तं सुनसेन सुभ्रवा ॥ २७ 


कदम्बकिञ्जल्कपिाङ्वाससाः 
स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे । 
हारेण चानन्तधनेन वत्स 


श्रीवत्सवक्षःस्थलवल्लभेन 


परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेक- 
पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रराखम्‌ । 
अव्यक्तमूलं भुवनाङ्ध्िपेन््र- 
महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्दाम्‌ 


चराचरोको 
न 
हस्र - 
माविर्भवत्कोस्तुभरलगर्भम्‌ 


निवीतमाप्नायमधुत्रतभ्रिया 
स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्‌ । 
सूर्येन्दुवाय्वग्यगमं त्रिधामभिः 


परिक्रमत््राधनिकैर्दुरासदम्‌ 


तर्हयव तन्नाभिसरःसरोज-र 
मात्पानमम्भः श्वसनं वियच्च । 


ददर्शं देवो जगतो विधाता 
नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः ॥ ३२ 


स॒ कर्मबीजं रजसोपरक्तः 
प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्टा । 

अस्तौद्िसर्गाभिमुखस्तमीड्य- 
मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेहितात्पा 


॥ २८ 


॥ २९ 


भगवन्महीध- 
सलिलोपगूढम्‌ । 


1 ३० 


॥ २९ 


॥ २२ 


तृतीय स्कन्ध 


२०५७ 








सुन्दर नासिका, अनुग्रहवर्षी भह, कारनमिं क्ञिकमिलाते 
हए कुण्डल्रेकी डोभा, विम्बाफलके समान लाल -लल 
अधरोकी कान्ति एवे लोकार्तिहारी मुसकानसे युक्त 
मुखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान- 
अभिनन्दन कर रहे है ॥ २७॥ वत्स ! उनके नितम्बदेदामें 
कद्म्बकुसुमकी केसरके समान पीतवस्न ओर सुवर्णमयी 
मेखला सुरोभित है तथा वक्षःस्थलं अमुल्य हार ओर 
सुनहरी रेखावाले श्रीवत्सचिह्वकी अपूर्वं शोभा दो रही 
है ॥ २८॥ वे अव्यक्तमृल चन्दनवृक्षके समान दै । 
महामूल्य केयूर ओर उत्तम-उत्तम मणिर्योसं सुडोभित 
उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उसकी सहसो डाखार्पँ है 
ओर चन्दनके वृक्षोमिं जैसे बड़े-बड़े सांप किपटे रहते है, 
उसी प्रकार उनके क्धोको इोषजीके फणनि त्यपेट रखा 
हे ॥ २९ ॥ वे नागराज अनन्तके बन्धु श्रीनारायण एेसे जान 
पड़ते है, मानो कोई जलमसे धिरे हृए पर्वतराज ही हों । 
पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते है, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण 
चराचरके आश्रय हे; रोषजीके फर्णोपर जो सहस्रो मुकुट 
है वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर है तथा 
वक्षःस्थले विराजमान कोौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट 
हुआ रल हे ॥३०॥ प्रभुके गलं वेदरूप भीरि 
गुज्ञायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रदी है; सूर्य, 
चन्द्र, वायु ओर अग्रि आदि देवता ओंकी भी आपतक 
प्हुच नहीं हं तथा त्रिभुवनमें बेरोक-टोकं विचरण 
करनेवाके सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आस-पास 
ही धृमते रहते हं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्कभ 
है ॥ ३१॥ 

तव विश्वरचनाकी इच्छावाटे सछरोकविधाता ब्रह्माजीने 
भगवानके नाभिसरोवरसे प्रकट हुआ वह कमल, जलः, 
आकारा, वायु ओर अपना दारीर- केवल ये पांच दी 
पदार्थं देखे, इनके सिवा ओर कुछ उन्हे दिखायी न 
दिया ॥ ३२ ॥ रजोगुणसे व्याप्न ब्रह्माजी प्रजाकी रचना 
करना चाहते थ । जव उन्हनि सृष्टिक कारणरूप केवल ये 
पांच ही पदार्थ देखे, तवर लोकरचनाके लिये उत्सुक होनेके 
कारण वे अचिन्त्यगति श्रीहरिं चित्त ` लगाकर उन 
परमपृजनीय प्रभुकी स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 


[------- ४ न 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


== ऋ ---- 





१. प्राः पा-- सुपीतवाससा । २. प्रा° पा.-सरोरुह०। 
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~< तास [ अ०९ 
--- ~ ________`__-_____------न र रद्द ----- 
अथ नवमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीद्वारा भगवानकरी स्तुति 
बहोवाच ्रहमाजीने कहा-परभो ! आज बहुत समयकेवाद्‌ ` 
ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां म आपकौ जान सका हूँ । अहो ! कैसे दुरभाग्यकी वात है 


न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 
नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्नः शुद्धे 


मायागुणव्यतिकराद्यदुरु्विभासि ॥ ९ 
रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन 
शाश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय । 
आदौ गृहीतमवतारदातैकबीजे 
यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्‌ ॥२ 


नातः परं परम यद्धवतः सखरूप- 
मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः । 

पडयामि विश्वसृजमेकमविश्चमात्मन्‌ 
भूतेन्धियात्मकमदस्तः उपाश्ितोऽस्मि ॥ ३ 


तद्वा इदं भुवनमङ्गल मङ्गलाय 
ध्याने स्र नो दर्हति त उपासकानाम्‌ । 
तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं 


योऽनादूतो नरकभाग्भिरसत्मसङ्गैः ॥ ४ 
ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोडागन्धं 
जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्‌ । 
भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां 
नापैषि नाथ हदयाम्बुरुहात्स्वपुसाम्‌ ॥ ५ 
तावद्भयं द्रविणगेहसुहन्निमित्तर 
जोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । 
तावन्पमेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं 
यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥ ६ 


देवेन ते हतधियो भवतः भरसङ्गात्‌ 
सर्वाशभोपहमनाद्विमुखेन्धिया* ये । 

कुर्वन्ति कामसुखकेराल्वाय दीना ` 
लोभाधिभूतमनसोऽकुदालानि शाश्वत्‌ ॥ ७ 


कि देहधारी जीव आपके स्वरूपको नहीं जान पाते। 
भगवन्‌ ! आपके सिवा ओर कोई वस्तु नहीं है । जो वतु ` 
प्रतीत होती है, वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योकि 
मायाके गुणोकि क्षुभित होनेके कारण केवल आप ही 
अनेकों रूपमे प्रतीत हो रहे हँ ॥ १॥ देव ! आपकी चित्‌ ` 
शक्तिके प्रकारित रहनेके कारण अज्ञान आपसे सदा ही टूर 
रहता है । आपका यह रूप, जिसके नाभि-कमलसे गै 
प्रकट हुआ हू, सैकड़ों अवतारोका मूरू कारण है । इते 
आपने सत्पुरु्षोपर कृपा करनेके कयि ही पहले-पहल 
प्रकट किया है ॥ २ ॥ परमात्मन्‌ ! आपका जो आनन्दमात्र, 
भेदरहित, अखण्ड तेजोमय स्वरूप है, उसे मै इससे भिन्न 
नहीं समञ्जता। इसल्वयि मनि विश्चकी रचना करनेवाले 
होनेपर भी विशधातीत आपके इस अद्वितीय रूपकी ही शरण 
ली हे। यही सम्पूर्णं भूत ओर इन्दिर्योका भी अधिष्ठान 
है ॥ ३ ॥ हे विश्चकल्याणमय ! मै आपका उपासक ह 
आपने मेरे हितके स्वियि ही मुञ्चे ध्यानमें अपना यह रूप 
दिखख्रया है । जो पापात्मा विषयासक्तं जीव है, वे ही 
इसका अनादर करते है । मै तो आपको इसी रूपमे बार 
बार नमस्कार करता हूं ॥ ४ ॥ मेरे स्वामी ! जो लोग वेदरूप 
वायुसे लायी हुई आपके चरणरूम कमल्कोराकी गन्धको 
अपने कर्णपरटोसे ग्रहण करते है, उन अपने भक्तजनेकि 
हदय-कमलसे आप कभी दूर नहीं होते; वयोकि वे 
पराभक्तिरूप डोरीसे आपके पादपर्दरोको बाँध ठेते 
हे ॥ ५॥ जबतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविन्दोका 
आश्रय नहीं केता, तभीतक उसे धन, घर ओर बन्धुजनेकिं 
कारण प्राप्न होनेवाके भय, शोक, लालसा, दीनता 

अत्यन्त लोभ आदि सताते है ओर तभीतक 

म-मेरेपनका दुराग्रह रहता है, जो दुःखका एकमात्र काएण 
हे ॥ ६॥ .जो लोग सब प्रकारके अमङ्गलको ष्ट 
करनेवाले आपके श्रवण-कीर्तनादि प्रसद्गोसे इन्द्रियोकी 
हटाकर लेदामात्र॒विषय-सुखके लिये दीन ॐ 
मन-ही-मन खालायित होकर निरन्तर लगे 
रहते है, उन वेचारोकी बुद्धि दैवने हर ली ह ॥७॥ 


६. आ° पा तत्वशुद्धे । २. परार पा०--स्तमुपा०। ३. रा पा०--द्रविणदेह० । ४. प्रा पा०--सर्वासुखोप। 
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्षुचदन्निधातुभिरिमा ६ 
मुहुरर्यमाना 


कामाम्मिनाच्युत रुषा च सुदुभरिण 
सम्यइ्यतो मन उरुक्रम सीदते मे॥ ८ 


यावत्पृथक्त्वमिदमात्मनः इन्धियार्थ- 
मायाबलं भगवतो जन इडा पयेत्‌ । 

तावन्न संसृतिरसौ रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था ॥ ९ 


अह्नयापृतार्तकरणा निशि निःशयाना 
नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 
दैवाहतार्थस्चना ऋषयोऽपि देव 
युष्पत््मसङ्खविमुखा इह संसरन्ति ॥ १० 


त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज 

आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 

तत्तद्रपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय २ ॥ ११ 


नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारे- 
राराधितः सुरगणैर्हदि बद्धकामैः । 

यत्सर्वभूतदययासदकभ्ययैको 
नानाजनेष्ववहितः सुहदन्तरात्ा ॥ १२ 


पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यै- 
दनिन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च। 
आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो 
धर्मोऽर्पितः कर्हिचिदधियते न यत्र ॥ १३ 


शश्चत्स्वरूपमरहसैव निपीतभेद- 
मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै । 
विश्चोद्धवस्थितिलयेषु निमित्तलीला- 


अच्युत ! उरुक्रम ! इस प्रजाको भूख-प्यास, वात, पित्त, कफ, 
सर्दी, गर्मी, हवा ओर वर्षसि, परस्पर एक -दूसरेसे तथा कामाग्नि 
ओर दुःसह क्रोधसे बार-बार कष्ट उठाते देखकर मेर मन बड़ा 
खिन्न होता है ॥ ८॥ खामिन्‌ ! जबतक मनुष्य इन्द्रिय ओर 
विषयरूपी मायके प्रभावसे आपसे अपनेको भित्र देखता है, 
तवतक उसके लिये इस संसारचक्रकी निवृत्ति नहीं होती । यद्यपि 
यह मिथ्या हे, तथापि कर्मफल भोगका क्षत्र हनेके कारण उसे 
नाना प्रकारके दुःखम डालता रहता है ॥ ९॥ 

देव ! ओँरोकी तो बात ही व्या-जो साक्षात्‌ मुनि है, वे 
भी यदि आपके कथाप्रसङ्गसे विमुख रहते हैं तो उन्हें संसारमे 
फंसना पडता है । वे दिनम अनेक प्रकारके व्यापारोके कारण 
विक्षिपतचित्त रहते हँ, रत्ने निद्रामे अचेत पड़ रहते है, उस 
समय भी तरह-तरहके मनोरथोके कारण क्षण-क्षणमें उनकी 
नीद टूटती रहती है तथा दैववङ्ा उनकी अर्थसिद्धिके सब उद्योग 
भी विफल होते रहते हं ॥ १०॥ नाथ ! आपका मार्ग केवल 
गुण-श्रवणसे ही जाना जाता ह । आप निश्चय ही मनुष्योकि 
भक्तियोगके द्वारा परिशुद्ध हृए हृदयकमले निवास करते है। 
पुण्यङलोक प्रभो ! आपके भक्तजन जिस-जिस भावनासे 
आपका चिन्तन करते हँ, उन साधु पुर्षोपर अनुग्रह करनेके 
लिये आप वही-वही रूप धारण कर लेते है ॥ ११॥ भगवन्‌ । 
आप एक हैँ तथा सम्पूर्ण प्राणियोकि अन्तःकरणोमि स्थित उनके 
परम हितकारी अन्तरात्मा हँ । इसलिये यदि देवतालोग भी 
हदयमे तरह-तरहकी कामना रखकर भांति-भांतिकी विपुल 
सामग्रियोसे आपका पूजन करते है, तो उससे आप उतने प्रसत्न 
नहीं होते जितने सब प्राणिर्योपर दया कलेसे होते है । किन्तु वह 
सर्वभूतदया असत्‌ पुरु्योको अत्यन्त दुर्कभ है ॥ १२ ॥ जो कर्म 
आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी नाडा नहीं 
होता-- वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकारके 
कर्म--यज्ञ, दान, कठिन तपस्या ओर्‌ व्रतादिके द्वारा आपकी 
प्रसन्नता प्राप्न करना ही मनुष्यका सबसे वड़ा कर्मफल दै, क्योकि 
आपकी प्रसन्नता होनेपर एेसा कौन फल है ओ सुकभ नही हो 
॥ १३॥ आप सर्वदा अपने खरूपके प्रकादासे ही 
प्राणियोके भेद-भ्रमरूप अन्धकारका नाड करते रहते है तथा 
ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात्‌ परमपुरुष है; मेँ आपको नमस्कार 
करता हँ । संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके निमित्तसे ज 
मायाकी लील होती है, बह आपका ही खेल है; अतः आप 


रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय ॥ ९४ । परमेशचरको मै वार-यार नमस्कार करता हं ॥ १४ ॥ 


आः 4 (4... 
१. प्राः पा०-पृथविस्थतमिदमन इन्दियार्थं मा०। २. प्रा पा--व्यर्थातिदुःख- ¡ ३. प्रा पा-तदनुग्रहाय । ४. प्रा” 


पा०-बोधविपयाय । 
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२९० 


यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि 
नामानि येऽसुविगमे विवज्ञा गृणन्ति । 

ते नैकजन्मरामलं सहसैव हित्वा 
संयान्त्यपावृत्तमृतं तमजं प्रपद्ये ॥ १५ 


यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च 
आत्ममूलम्‌ । 
भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोह- 
स्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय ॥ ९६ 


लोको विकर्मनिरतः कुले प्रमत्तः 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने खे । 

यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यदिछनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै ॥ ९७ 


यस्माद्विभेम्यहमपि दिपरार्धधिष्ण्य- 
मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ । 

तेपे तपो बहूसवोऽवरुरुत्समान २ 
स्तस्मै नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌ ॥ ९८ 


तिर्यङ्खनुष्यविवुधादिषु जीवयोनि- 
घरात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुपरीप्सया यः । 

रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- 

स्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ १९ 


योऽविद्ययानुपहतोऽपि दजार्धवत्या 
निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः । 

अन्तर्जलेऽहिकरिपुस्यानुकूल* 
भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्‌ ॥ २० 


यन्नाभिपदग्मभवनादहमासमीड्य 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । 
तस्मै नमस्त उद्रस्थभवाय योग- 


निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥ २९ 


्रीमद्धागवत 


क 


[ अ०९ 





जो रोग प्राणत्याग कते समय आपके अवतार, गुण ओ 
कर्मोको सूचित कएेवाङे देवकीनन्दन, जनादन, कंसनिकनद 
आदि नार्मोका विवा होकर भी उच्चारण करते है, वे अनेको 
जन्मोकि पासे तत्काल दूटकर मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद 
प्राप्न करते है । आप नित्य अजन्मा है, मँ आपकी शरण ठेता 
हूं ॥ १५॥ भगवन्‌ ! इस विश्ववृक्षके रूपमे आप ही विगजमान ` 
है । आप ही अपनी मूलप्रकृतिको स्वीकार करके जगत्की उतपि 
स्थिति ओर प्र्यके छिये मेर, अपने ओर महादेवजीके रूपमे 
तीन प्रधान डाखाओमिं विभक्त हृए हैँ ओर फिर प्रजापति एवं मन 
आदि शाखा-प्रशाखाओकि रूपमे फैककर बहुत विस्तृत हो गये 
है । मै आपको नमस्कार करता हँ ॥ १६॥ भगवन्‌ ! आपे 
अपनी आराधनाको ही लोकोकि लिये कल्याणकारी खधर्म 
बताया है, किन्तु वे इस ओरसे उदासीन रह्कर सर्वदा विपरीत 
(निषिद्ध) करमेमिं लगे रहते हँ । एेसी प्रमादकी अवस्थामे पड 
हए इन जीर्वोकी जीवन-आराको जो सदा सावधान रहकर वद 
डीप्रतासे काटता रहता है, वह बलवान्‌ का भी आपका ही रूप. 
है; मेँ उसे नमस्कार करता हू ॥ १७ ॥ यद्यपि मै सत्यलेकका 
अधिष्ठाता हः जो दो परा्धपर्य्त रहनेवाखा ओर समसत 
लोकोका वन्दनीय है, तो भी आपके उस कालरूपसे डरता रहता 
हूं । उससे बचने ओर आपको प्रा करनेके लिय ही मैन बहुन 
समयतक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञरूपसे मेरी इस 
तपस्याके साक्षी हे मँ आपको नमस्कार करता हूं ॥ १८ ॥ आप 
पूर्णकाम है, आपको किसी विषयसुखकी इच्छा नहीं ह, तो भ 
आपने अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये पर्‌-पक्ष 
मनुष्य ओर देवता आदि जीवयोनियोमें अपनी ही इच्छसे शै 
धारण कर अनेकों लीला की हे । एेसे आप पुरुषोत्तम- 
भगवानको मेरा नमस्कार है ॥ १९॥ प्रभो ! आप अविद्य, 
अस्मिता, यग, देष ओर अभिनिवेश-- पाचोमेसे किसीके भ 
अधीन नह है, तथापि इस समय जो सरे संसारको अपने उदं 
लीनकर भयङ्क तङ्गमालओंसे विश्वध प्रल्यकालीन जलम 
अनन्तविग्रहकी कोमल हाय्यापर इायन कर रहे १ वह 
पर्वकल्पकी कर्मपरम्परसे श्रमित हए जीोको विश्राम दके 
चयि ही है ॥ २०॥ आपके नाभिकमलरूप भवनसे मेण ज 
हु है। यह सम्पूणं विश्च आपके उदरमे समाया हुभा ह। 
आपकी कृपासे ही मै त्रिलेकीकी रचनारूप उपकार प्रवृत्त हभ 
हूं । इस समय योगनिद्राका अन्त हो जानेके कारण आपकर 
नत्र-कमठ विकसित हो रहे है, आपको मेरा नमस्कार हं ॥ २१॥ 


~~~ ~ 
१. आर पा--जन्मजमलं । २. प्रा° पा-व्यपि । ३. प्रा° पा०- सवो विर०। ४. प्रा पा-नुयोगाद्‌। ` 
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अ० ९] 9. 
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा आप सम्पूर्णं जगतके एकमात्र सुहद्‌ ओर आत्मा हँ तथा 

सत्वेन यन्मृडयते भगवान्‌ भगेन । इरणागतोंपर कृपा करनेवाले है । अतः अपने जिस ज्ञान 
तेनैव मे दुकामनुस्पृदाताद्यथाहं ओरं एेर्यसे आप विश्वको आनन्दित करते है, उसीसे मेरी 


स्रक्ष्यामि पूर्ववदिद॑प्रणतप्रियोऽसौ९ ॥ २२ 


एष प्रपन्नवरदो रमयाऽऽत्मशक्त्या 
यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः । 
तस्मिन्‌ स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो 
युञ्जीत कर्मङामलं च यथा विजह्याम्‌ ॥ २३ 


नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो 
विज्ञानराक्तिरहमासमनन्तराक्तेः 1 
रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे 
मा रीरिषीष्ठ निगमस्य गिरां विसर्गः ॥ २४ 


सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्‌ विवृद्ध" 
प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्‌ । 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं 
माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ॥ २५ 


मैत्रेय उवाच 


स्वसम्भवं निङाम्येवं" तपोविद्यासमाधिभिः । 
यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्‌ ॥ २६ 
अथाभिप्रेतमन्वीक्षयः ब्रह्मणो मधुसूदनः । 
विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ॥ २७ 


लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः । 
तमाहागाधया वाचा कमलं शमयन्निव ॥ २८ 


श्रीभगवानुवाच 


मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्गं उद्यममावह । 
तन्मयाऽऽपादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्‌ ॥ २९ 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । 
ताभ्यामन्तर्हदि ब्रह्मन्‌ लोकानन्रक्ष्यस्यपावृतान्‌ ॥ २३० 


बुद्धिको भी युक्त करे जिससे म॑ पूर्वकल्पके समान इस 
समय भी जगत्की रचना कर सकु ॥ २२॥ अप 
भक्तवाज्छकल्पतरु है । अपनी शक्ति लक्ष्मीजीके सहित 
अनेकों गुणावतार केकर आप जो-जो अद्धूत कर्म करगे, 
मेरा यह जगत्कती स्वना करनेका उद्यम भी उन्हीम॑स एक 
है । अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्तको प्रेरित 
करर-शक्ति प्रदान कर, जिससे मेँ सृष्टिरचनाविषयक 
अभिमानरूप मकसे दूर रह सरकं ॥ २३ ॥ प्रभो ! इस 
प्रख्यकालीन जलम शयन करते हुए आप अनन्तराक्ति 
परमपुरुषके नाभि-कमलसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ हे ओर म॑ 
हूँ भी आपकी ही विज्ञानशक्ति; अतः इस जगत्के विचित्र 
रूपका विस्तार करते समय आपकी कृपासे मेरी वेदरूप 
वाणीका उच्चारण लुप्त न हो॥ २ ॥ आप अपार 
करुणामय पुराणपुरुष हे । आप परम प्रेममयी मुसकानके 
सहित अपने नेत्रकमर्‌ खोल्विये ओर शेप-शय्यासे उठकर 
विश्वके उद्धवके छ्य अपनी सुमधुर वाणीसे मेरा विषाद 
दूर कीजिये ॥ २५॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रकार तप, 
विद्या ओर समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान 
श्रीभगवान्‌को देखकर तथा अपने मन ओर वाणीकी 
दाक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थके-से होकर 
मोन हो गये ॥ २६॥ श्रीमधुसुदनभगवानने देखा कि 
ब्रह्माजी इस प्ररुयजकरारिसे बहुत घबराये हए हँ तथा 
लोकरचनाके विषयमे कोई निशित विचार न होनेके कारण 
उनका चित्त बहत खिन्न है । तव उनके अभिप्रायको 
जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे उनका खद शान्त करते 
हए कहने लगे ॥ २७-२८॥ 

श्रीभगवानते कहा-- वेदगर्भ ! तुम विपादके 
वज्ञीभूत हो आलस्य न करो, सृष्टिरचनाके उद्यम तत्पर 
ह्यो जाओ । तुम मुड्ञसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मै पहले 
ही कर चुका हँ ॥ २९ ॥ तुम एक बार फिर तप करो ओर 
भागवत-ज्ञानका अनुष्ठान करो । उनके द्वारा तुम सब 
लोकोको स्पष्टतया अपने अन्तःकरणे देखोगे ॥ ३० ॥ 


१. भ्रा पा०--प्रियोऽस्मि । २. म्रा पा--गुणेषु गुणा० 1 ३. प्राः पा०- मिम । ४. प्रा पा०--वान्‌ प्रवृ । ५. प्रा° 


पा०-निदा० 1 ६. प्रा° पा०--प्रेत्य । 
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श्रीमद्भागवत [ 
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तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः । 
द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकास्त्वमात्मनः ॥ ३९ 
यदा तु सर्वभूतेषु दासुघ्रभिमिव स्थितम्‌ । 
प्रतिचक्षीत मां लोको जहात्येव ` करमलम्‌ ॥ २२ 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्धियगुणारायैः? । 
स्वरूपेण मयोपेतं पयन्‌ स्वाराज्यमृच्छति ॥ ३३ 
नानाकर्मवितानेन प्रजा बहीः सिसृक्षतः । 
नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः* ॥ ३४ 
ऋषिमाद्यं न बध्राति पापीयांस्त्वां रजोगुणः । 
यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ॥ ३५ 
ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌ । 
यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भूतेन्दियगुणात्मभिः ॥ ३६ 
तुभ्यं मद्विचिकिससायामात्मा मे दर्हितोऽबहिः । 
नालेन सलिले मूल पुष्करस्य विचिन्वतः ॥ ३७ 
यञ्चकर्थाङ्‌ मत्स्तोत्रे मत्कथाभ्युदयाङ्कितम्‌ । 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः ॥ ३८ 
प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । 
यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्‌ ॥ ३९ 
य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ । 
तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥ ४० 


पूर्तेन तपसा यज्ञेदनिर्योगसमाधिना । 
राद्धं निःश्रेयसं पुंसा मत्मीतिस्तत्वविन्मतम्‌ः ॥ ४१ 


अहमात्पराऽऽत्मनां धातः प्रष्ठः सन्‌ परेयसामपि । 
अतो मयि रतिं कुयदिहादिर्यत्कृते प्रियः ॥ ४२ 


सर्ववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना । 
भ्रजाः सुज यथापूव याश्च मय्यनुदोरते ॥ ४३ 


=== == === 


फिर भक्तियुक्तं ओर समाहितचित्त होकर तुम 
ओर अपनेमें मुञ्ञको व्याप्त देखोगे तथा मुहमे म ध 
ओर अपने-आपको देखोगे ॥ ३९॥ जिस समय जीव 
काष्टमे व्याप्त अग्निके समान समस्त भूतम मुञ्चे ह स्थित 
देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मले मुक्तहे 
जाता हे ॥ ३२ ॥ जब वह अपनेको भूत, इन्द्रिय, गुण ओः 
अन्तःकरणसे रहित तथा स्वरूपतः मुङ्ञसे अभिन्न देखता है 
तब मोक्षपद प्राप्त कर ठेता है ॥ ३३ ॥ ब्रह्माजी ! नान 
प्रकारके कर्मसंस्कारोके अनुसार अनेक प्रकारक 
जीवसूष्टिको रचनेकी इच्छा होनेपर भी तुम्हारा चित्त मोहित 
नहीं होता, यह मेरी अतिराय कृपाका ही फल है ॥ ३४॥ 
तुम सबसे पहले मन््रदरष्टा हो । प्रजा उत्पन्न करते समय भं 
तुम्हारा मन मुञ्मे ही रगा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण 
तुमको वंध नहीं पाता ॥ ३५॥ तुम मुञ्ञे भूत, इन्द्रिय, गुण 
ओर अन्तःकरणसे रहित समञ्ते हो; इससे जान पड़ता है 
कि यद्यपि देहधारी जीवको मेर ज्ञान होना बहुत कठिन है 
तथापि तुमने मुञ्चे जान किया है ॥ ३६॥ भेरा आश्रय कोई 
है या नही' इस सन्देहसे तुम कमलनाकके द्वार जलमे 
उसका मूर खोज रहे थे, सो मनि तुम्हं अपना यह खरूप 
अन्तःकरणे ही दिखलाया हे ॥ ३७॥ र 
प्यार ब्रह्माजी ! तुमने जो मेरी कथाओकि वैभवे 
युक्त मेरी स्तुति की है ओर तपस्यामें जो तुम्हारी निष्ठा है 
वह भी मेरी ही कृपाका फल है ॥ ३८ ॥ रोक-रचनाकं 
इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी जो निर्गुणरूपसे मे 
वर्णन करते. हए स्तुति की है, उससे मै बहुत प्रसन्न ह 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९॥ मै समस्त कामनाओं ओर 
मनोर्थोको पूर्ण करनेमें समर्थ हूँ । जो पुरुष नित्यप्रति इस 
सतोतरदरा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उसपर मै ीघ्रहं 
प्रसन्न हो जाऊंगा ॥ ४० ॥ तत्त्ववेत्ता ओंका मत है कि पू, 
तप, यज्ञ, दान, योग ओर समाधि आदि साधनेसे प्रा 
होनेवाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता 
ही है ॥ ४१९ ॥ विधाता ! मै आत्मा्ओंका भी आत्मा 
सी-पुत्रादि.प्रियोका भी प्रिय हूँ । देहादि भी मेरे ही 
प्रिय है । अतः मुड्ञसे ही प्रेम करना चाहिये ॥४२॥ 
ब्रह्माजी । त्िलोकीको तथा जो परजा इस समय मुहे ठी 
ह, उसे तुम पूरवकल्यके समान मुहे उत्नन हए अफे 
सर्ववेदमय स्वरूपसे स्वयं ही रचो ॥ ४३ ॥ 


१. प्रा पा०-प्रवि० 1 २ , भ्रा पा-~ जहा त॒०। ३. प्राण पा०-गुणाश्रयैः | ४. प्रा पा०- वरीयान्‌ । ८५. 6 
पा०-संदर्शि० । ६. प्रा° पा०--मता । ७. प्रा पा०--मामनु०। 
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मत्य उवाच 
तस्मा एवं जगत्स्रष्े प्रधानपुरुषेश्वरः । 


श्रीमेत्रेयजी कहते है-- प्रकृति ओर पुरुषके स्वामी 
कमलनाभ भगवान्‌ सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको इस प्रकार 
जगत्की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायणरूपसे 


व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ॥ ४४ अद्य हो गय ॥ ४४ ॥ 


[र~ ४.4 == 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायो 
तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


= क 4 ---~-~=ः 
अथ दामोऽध्यायः 
दस भ्रकारकी सुष्टिका वर्णन 

विदुर उवाच विदुरजीने कहा-- मुनिवर । भगान्‌ नारायणके 
अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्णं लोकोके पितामहं ब्रह्माजीने 
अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा _ लोकपितामहः । अपने देह ओर मनसे कितने प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न 
प्रजाः ससज कतिधा देहिकीर्मानसीरविभुः ॥ ९ |की ?॥ १॥ भगवन्‌ ! इनके सिवा भैम आपसे ओर 
चे च भे भगवन्‌ पवां ववम ।। = | व 

तान्‌ वदस्वानुपूर्व्येण छिन्धि नः सर्वसंरायान्‌ ॥ २ यह 9 5 हही (५८११ 

१ ४ श्र हं। २॥ 

सूत उवाच सूतजी कहते है--शीनकजी । विदुरजीकरे इस 
प्रकार पृञ्छनेपर मुनिवर मेत्रेयजी चड़ प्रसन्न दए आर अपने 
एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्ना कौषारवो मुनिः। ` | हदयमे स्थित उन रश्रंका इस प्रकार उत्तर देने ले ॥ ३ ॥ 
प्रीतः प्रत्याह तान्‌ पर्रान्‌ हृदिस्थानथ भार्गव ॥ ३ श्रीमैत्रेयजीने कहा-- अजन्मा भगवान्‌ श्रीदरिनि 
(व जंसा कहा था, ब्रह्माजीने भी उसी प्रकरार चित्तक्र अपन 
र आत्मा श्रीनारायणमें लगाकर सौ दिव्य वर्पोतक तप 
विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षहातं तपः । किया ॥ ४ ६ ब्रह्माजी देखा कि प्रख्यकादटीन प्रचल 
आत्मन्यात्मानमावेशय यदाह भगवानजः ॥ ४ | वायुके जञकोरसि, जिससे वे उत्सन्न ए, है तथा जिसपर वै 
वेठे हए हं वह कमठ तथा जल काप रं ॥ “4 ॥ प्रबल 
तद्िलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः । तपस्या एवं हदयमें स्थित आतमज्ञानसे उनका विज्ञानबल 
पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्थितम्‌ ॥ ५ | बढ़ गया ओर उन्दनि जकके साथ वायुकौ पी 
लिया ॥ ६॥ फिर जिसपर स्वयं ठे दए थ, उस 
तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्पसस्थया । आकादाव्यापी कमल्को देखकर उन्न विचार किया कि 
विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्‌ वायु सहाम्भसा ॥ £ | 'पर्वकल्पमे लीन हुए त्रकोको मै इसीसे र्गा" ॥ ७॥ 
~ तव भगवानकर द्वारा सृष्टिकार्यमं नियुक्तं व्रह्माजीन 

तद्विलोक्य यदधिष्ठितम्‌ | क 5 अ 
अनेन लोकान्‌ वा ८. यदधि कल्पितासीत्यचिन्तयत्‌ ॥ ७ उस कमलकोडशमं प्रत्य किया ओर उस एकक दी भूः, 
॥ न्‌ भुवः, स्वः--ये तीन भाग क्रिये, यद्यपि वह करमन 
पग्रकोहौ तदाऽऽविइय भगवत्कर्मचोदितः । इतना वद्धा था कि उसके ६ भुवन या इससे भी 
एकं व्यभाङ्खीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्रधा ॥ ८ । अधिक टोककिः रूपमं विभाग करयं जा सकत थ ॥ ८ ॥ 
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एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः * । 
धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठयसो ॥ ९ 


विदुर्‌ उवाच 
यदाखथ बहुरूपस्य कमण 


कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्‌ यथा 





‡ । 
नः प्रभो ॥ १० 
मेत्रेय उवाच 


गुणव्यतिकराकारो निर्विंहोषोऽग्रतिष्ठितःः । 
पुरुषस्तदुपादानमात्पानं लीलयासृजत्‌ ॥ ११ 


विश्वं वे ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया । 
ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेनाव्यक्तपूर्तिना ॥ १२ 


यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृरम्‌ । 
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वेकृतस्तु यः ॥ १३ 


कालद्रव्यगुणरस्य त्रिविधः , प्रतिसंक्रमः । 
आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवेषम्यमात्मनः ॥ ९४ 


द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः । 
भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यङाक्तिमान्‌ ॥ १५ 


चतुर्थं एन्दरियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
तकारिको देवसर्गः पञ्चमा यन्मयं ` मनः ॥ १६ 


षष्ठस्तु तमसः ˆ सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो । 
षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु ॥ १७ 


रजोभाजो भगवतो लीलेयं“ हरिमेधसः । 
सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः ॥ १८ 


वनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा दीरुधो दमाः । 
उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्य्ञां विहोषिणः ॥ १९ 


श्रीमद्धागवत 





ि 


[ अ 


य जा १ 9 
ज 
#्व्दयो 


<~ 1 
जी्वोकि भागस्थानके रूपमं इन्हीं तीन त्परकोका श्म वर्ण 
हआ हं; जो निष्काम कर्म करनाल ह, उन्हे महः, तपः, जनः ओः 
सत्यलाकरूप ब्रह्मलाककी प्राप्ति हाती हे ॥ ९॥ 
विदुरजीने कहा--त्रह्यन्‌ ¦ आपने अद्धूतकर्मा विधवह्प्‌ 
श्रीहरिकी जिस काल नामक राक्तिकी वात कही थी, प्रभो। , 
उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १० ॥ 
` श्रीमेत्रेयजीने कहा-- विपयोका रूपान्तर (वदलना) बने ` 
कालका आकार ह । स्वये ता वह निर्विटाप, अनादि ओर अनन्तरै। 
उसीको निमित्त बनाकर भगवान्‌ खल-खटमें अपने-आप हं 
सृष्टिक रूपमे प्रकट कर दते दं ॥ ११॥ पले गह सारा विध 
भगवान्‌की मायासे टीन टकर ब्रह्मरूपस स्थित था। उमस 
अव्यक्तमूर्तिं कालक द्रारा भगवानन पुनः पृथक्‌-रूपसे प्रकटम्रिवि ` 
हे ॥ १२॥ यह जगत्‌ जसा अवह वेमा ही पठ धा ओ 
भविष्यमं भी वसा ही रहगा । इसक्री मुष्टि नी प्रकारकी हाती हं तथा 
प्राकृत-वकृत-धदम एक दसवीं मृषि ओर भी हे ॥ १३॥ आ 
इसका प्रत्य काल, द्रव्य तथा गुणोके दरार तीन प्रकारसे हता है । 
(अव पल मं दस प्रकारक मुष्टिका वर्णन करता ह) पहली सषि 
महत्तत्वकी ह । भगवान्‌को प्ररणास स्वादि गु्णामं विमता हना 
ही इसका सरूप ह ॥ १४॥ दूमरी सृष्टि अहङ्ारकी है, बिस 
पुश्च आदि पञ्चभृत एवं ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रियोकी उत्पत्ति यता 
ह । तमगे सृष्टि भृतमगं हे, जिसमं पञ्चमहाभृतताका उत 
करनवात्गर तन्मात्रवर्गं रहता र ॥ १५॥ चथी सृष्टि इ्ियाका ६ 
यह जान आर क्रियादि सम्यत्न होती है । पांचवीं मृष्ट त्क 
अहङ्कारस उत्पन्न हृए इन्ियाधिषठाता न्वता ओंक्री ह, मन भा इ 


मुष्टिक अन्तर्गत ह ॥ १६ ॥ छटी सण्ि अविद्याकी हे । इमम 


तामिख, अन्धतामिस्र, तम, माह आर महामाह--ये पाच गह । 
ग्रह जीर्वाकी वद्धिका आवरण आर विक्षप करनेवाली ह । य ४ 
प्राकृत मृ्टियां ह, अत्र वैकृत मृष्ियोका भी तरिवरण सुनो ॥ १७॥ 
जा भगवान्‌ अपना चिन्तन करनवात्दोके समस्त दुःखांका हः 
ठत हं, यह सारो त्गरन्गर उन्हीं श्रहरिकी हे । व हा व्रह्माक 
रजोगुणको स्वीकार करक जगत्‌की रचना करत  । छः प्रक 
प्राकृत सृष्टया याद सातवी प्रधान वैकृत सृष्टि इन छः प्रका 
स्थावर वृक्षोकी होती ₹॥ १८ ॥ वनस्पति," ओप 
लता, तवव्सार ° वीध" ओर द्रमः इनका मेचार्‌ नीचे (ज) ४ 
उपरकी ओग हाता हे, इनम रायः जानदटाक्ति प्रकट नही रहत, ` 


~~~ ~~ ~~ ~ ~ = ---------- 


४.प्रा पा --हितः! >, प्रा पा--अप्रमाणतः। ३. प्रा पा---यन्मनोमयः। ८. भ्रा पा- नाममः। ^. प्रा घा --मीमवं 

१. जा विना माग आय द फलन ‰. जये गृल्र, बदु, पपत आदि ¦ २. जा फलके पकः जानपर नप्र न जनि र अये धरान, गह, चना आदिः 
३. जा किसी आश्रय नकर वदन र, अमे ब्राद्यी. गिलोय आदि 1*४. जिनकी छल बहत कटार हाती ह जसे वसि आदि । ५ जे लता पूर 
ह न्दना >. किन्नु काग शानम्‌ कपग्का आए नी चदा - जम खग्वजा. त्वजा आदि ¡ £. जनम पट फट आक्ग फिर उन्‌ . 


गनम हय फलद नटगत्‌ द, जस आम, जामुन आदि । 
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तृतीय स्कन्ध २९५ 








तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशाद्धिधो मतः । 
अविदो भूरितमसो प्राणज्ञा हदयावेदिनः* ॥ २० 


गोरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः । 
द्विशफाः परावश्चेमे अविरुषटश्च सत्तम ॥ २१ 


खरोऽशोऽश्चतरो गोरः इारभश्चमरी तथा । 
एते चैकडाफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान्‌ पयन्‌ ॥ २२ 


श्चा सृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शडाशल्लको । 
सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥ २३ 


कड्कगृधवटदश्येनभासभल्लूकबर्हिणः । 
हंससारसचक्राहकाकोलूकादयः खगाः ॥ र 


अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । 
रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥ २५ 


वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम । 
वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तूभयात्मकः ॥ २६ 


देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः । 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७ 


भूतप्रेतपिज्ञाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः । 
दहते विदुराख्याताः सगस्ति विश्वसृक्ताः ॥ २८ 


अतः परं परवक्ष्यामि वंश्ान्मन्वन्तराणि च । 
एवं रजःप्तः स्ट कल्पादिद्रात्मभूर्हरिः । 
सृजत्यमोघसङ्कल्प आतत्मैवात्मानमात्मना ॥ २९ 


भीतर-ही-भीतर केवल स्पर्हका अनुभव कसते हँ तथा इनसे 
्त्येकमे कोई वरिहोष गुण रहता है ॥ १९॥ आटवी सृष्ट 
तिर्यग्योनियौ (पडु-पक्षियो) की है । वह अद्ाईस प्रकारकी 
मानी जाती ह । इन्दं कालका ज्ञान नहीं होता, तमोगुणकी 
अधिकताके कारण ये केवल खाना-पीना, मैथुन करना, सोना 
आदि ही जानते हे, इन्हे सुघनेमात्रसे वस्तु ओंका ज्ञान ह जाता हं । 
इनके हदयमें विचारदाक्ति या टृरदर्डिता नहीं होती ॥ २०॥ 
साधुश्रष्ठ ! इन तिर्यकोमें गा, वकरा, भसा, कुण्ण-मृग, सूअर 
नीक-गाय, रुरु नामका मृग, भड आर ऊट-यं द्विशफ (दां 
खुरांवाले) परु कहलाते हे, ॥ २१॥ गधा, घोद़ा, खचर 
गौरमृग, शरफ ओर चमरी-- ये एकशफ (एक सुरवाठे) दं । 
अव्र पांच नखवाठे पडु-पक्षियोके नाम सुना ॥ २२॥ कत्ता 
गीदड, भेड़िया, बाघ, वित््रव, खरगाडा, साही, सिंह, वंदर, 
हाथी, कच्ुआ, गोह ओर मगर आदि (पशु) ह ॥ २३ ॥ कंक 
(बगुल), गिद्ध, बटर, बाज, भास, भल्लक, मोर, दंस, सारस, 
चकवा, कौआ ओर उल्ट्‌ आदि उडुनेवाठे जीव पक्षी कहलाते 
ह ॥ २४॥ विदुरजी ! नवीं गृष्टि मनु्योकी है । यह एक ही 
प्रकारकी है । इसके आहारक प्रवाह ऊपर (मह) से नीचेकी ओर 
ह्येता है। मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरागरण ओर दुःखरूप 
विषयों ही सुख माननेवाल होते र ॥ २५॥ म्थावर, पडु-पक्षी 
ओर मनुष्य--ये तीनां प्रकारच्छी रुष्टियां तथा आगं कटा 
जानेवाला देवस वकृत मृष्ट हं तथा जो महनत्तचवादिरूप कारिक 
देवसर्गं ह, उसकी गणना पटले प्राकृतः मुष्टिमं की जा चुकी रै ¦ 
इनके अतिरिक्त सनन्कुमार आदि ऋषियोंका जो कमारसर्गं दै वद 
प्राकृत-वेकृत दानां प्रकारका है ॥ २६॥ 
देवता, पितर, असुर, गन्धर्व-अष्सरा, यक्ष-राक्षस, 
सिद्ध-चारण-विद्याधर, भूत-परेत-पर्ाच ओर किन्नर-किम्पुरु- 
अश्वमुख आदि भदसं दवसृष्टि आद प्रकारकी ह । विदुरजी ! इस 
प्रकार जगत्कतता श्रीब्रह्माजीकी रची दई यह दस प्रकारकी सूट मनि 
तुमसे की ॥ २७-२८ ॥ अव आगे म॑ वड ओर मन्वन्तरादिका 
वर्णन करूंगा । इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्यसङ्ल्प भगवान्‌ 
हरि ही ब्रह्माके रूपसे प्रत्येक कल्पके आदिमे रजगुणमे व्याप्त 
होकर स्वये ही जगत्के रूपमे अपनी ही रचना करते ४ ॥ २९॥ 


= + - 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमस्य संहिताया तृतीयस्कन्धे दङमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ज = 
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१. प्रा- पा--हदि वेदिनः! २. प्रा" पा--वकडयेः । ३. प्राः पा--एतेव। 
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२१६ श्रीमद्धागवत [ अ ११ 
=== ~~ 
अथैकादशोऽध्यायः 
मन्वन्तरादि कालविभागका वर्णन 


मैत्रेय उवाच 


चरमः सद्विहोषाणामनेकोऽसंयुतः सदा । 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः ॥ 


सत एव पदार्थस्य खरूपावस्थितस्य यत्‌ । 
कैवल्यं परममहानविरोषो निरन्तरः ॥ 


एवं कालोऽप्यनुमितः सोश््ये! स्थोल्ये च सत्तम । 
संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः ॥ 


स कालः परमाणुर्वे यो भुङ्क्ते परमाणुताम्‌ । 
सतोऽविदोषभुग्यस्तु सः कालः परमो महान्‌ ॥ 


अणु परमाणू स्यात्रसरेणुखरयः स्मृतः । 
जालार्करहप्यवगतः* खपेवानुपतन्नगात्‌^ ॥ 


त्रसरेणुत्रिके भुटनक्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः । 
शतभागस्तु वेधः स्यात्तेन्िभिस्तु लवः स्मृतः ॥ 


निमेषस्रिलवो ज्ञेय आ्नातस्ते त्रयः क्षणः । 
क्षणान्‌ पञ्च विदुः काष्ठा लघु ता दा पञ्च च ॥ 


लघूनि वै समाभ्राता दञ्ञ पञ्च च नाडिका । 
ते द मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥ 


दरादजञार्धपलोन्ानं चतुर्भिश्वतुरङगलैः^ । 
स्वर्णमाषैः कृतच्छिद्रं यावत्मस्थजलग्ुतम्‌ ॥ 


यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उभे। 


श्रीमेत्रेयजी कहते है-विद्रजी ! पृथ्वी आदि कार्यवके 
सक््मतम अंडा है--जिसका ओर विभाग नही हे सकता तथा 
कार्यरूपको प्रा नह हुआ हं ओर जिसका अन्य परमाणुभेकि सष ` 
संयोग भी नहीं हआ है उसे परमाणु कहते ह । इन अनेक प्रमाणक 
परस्पर मिलनेसे ही मनुष्योको प्रमवडा उनके समुदायरूप ए 
अवयवीकी प्रतीति होती हं ॥ १॥ यह परमाणु जिसका सृक््मतम अ 
है, अपने सामान्य खरूपं स्थित्त उस पृथ्वी आदि कर्योकी एका 
(समुदाय अथवा समग्ररूप) का नाम परम महान्‌ है । इस समय उप 
न ते प्रल्यादि अवस्थाभेदकी स्फूर्ति होती है, न नवीन-प्राचीन अपि 
कालभेदका भान होता हं ओर न घट-पटादि वस्तुभेदकी हौ कल्प 
होती है ॥ २ ॥ साधुश्रेषठ ! इस प्रकार यह वस्तुके सक्ष्षतम ओर महत 
खवरूपका विचार हुआ । इसीके सादृर्यसे परमाणु आदि अवस्था 
व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थोको भोगनेवाठे सृष्टि आदिमे समर्थ, अव्यत 
स्वरूप भगवान्‌ कारकी भी सृक्ष्मता ओर स्थूलताका अनुमान किया 
सकता हं ॥ ३॥ जो काल प्रपञ्चकी परमाणु-जैसी सूक्ष्म अवसथा 
वयाघ् रहता है, वह अत्यन्त सृकष्म हे ओर जो सृष्टिसे लेकः प्रलप्य 
उसकी सभी अवस्थाओंका भोग कएता है, वह परम महान्‌ है ॥४॥ 

दो परमाणु मिलकर एक "अणु होता है ओर तीन अगु 
मिल्नेसे एक ्रसरेणु' होता है, ज इरोखेमेसे होकर आय हुई सर्व 
किरणेकि प्रकारे आकारामे उड़ता देखा जाता है ॥ ५॥ एसे ती 
्रसरेणुओंको पार कलमे सूर्यको जितना समय लगता है, उपे रट 
कहते हं । इससे सौगुना काल ` वेध' कहताता है ओर तीन वेधका ए 
'लव' होता है ॥ ६॥ तीन कवको एक 'निमेप' ओर तीन निमेषका एं 
'क्षण' कहते है । पाच क्षणकी एक "काष्ठा' होती है ओर पद्ध काक 
एक "लघु ॥ ७ ॥ पनरह लघुकी एक ' नाडिका' (दण्ड) कही जते 
दो नाडिकाका एक 'मुहर्त' होता है ओर दिनके घटने-वदूनेके अनुष 
(दिन एवं एत्रिकी दोनो सन्धियोके दो मुहूर्तो छोडकर) छः या सा 
नाडिकाका एक ्रहर' होता है । यह "याम' कहलाता है, जो मुष्य 
दिन या रातका चौथा भाग होता है ॥ ८ ॥ छः पल तविका एक ४. 
बरतन बनाया जाय जिसमे एक प्रस्थ जल आ सके ओर चार मः 
सोनेकौ चार गुर ठचो सलाई बनवाकर उसके द्राण उस ब? 
पदमे छेद करके उसे जलम छोड दिया जाय । जितने समयमे एक 
जल उस बरतनमं भर जाय, बह रतन जलमें डव जाय, उत्‌ ह 
एक 'नाडिका' कहते हँ ॥ ९ ॥ विदुरजी ! चार-चार पह ५ > 
दिन' ओर रत हतै ओर प्रह दिन-रतका एक पक्ष हेता 


पक्षः पञ्चदशाहानि शुङ्खः कृष्णश्च मानद्‌ ॥ १० | शुङ़् ओर कृष्ण भेदमे दो प्रकारका माना गया है॥ १०। 

-________्____~_~_~_~_~_~_~~_~_~_]_]]]~~~-~-~~~_~--_~-~- 
१. प्राः पा-- सुक्ष्म स्थुठे च। २. प्राः पा-क्राटलः स। 3. प्रा पा.- अण्‌ द्रौ दर्णुकः प्रोक्तः अ्2। ४. र 

पा जात्ग्क्षा्करदिमगतः। ५. प्र पा०--पतन्न गाम्‌ । इसका उल्लेख श्रीधरसवामीने भी किया है । ६. प्रा" पा-- चतुरङ्गुलम्‌ । 
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तयोः समुच्चयो मासः पितृणां तदहर्निशम्‌ । 
द्रौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥ ११ 


अयने चाहनी" भ्राहूर्वत्सरो दवादश स्मृतः । 
संवत्सरहातं नृणां परमायुर्निरूपितम्‌ ॥ १२ 
ग्रहर्ष॑ताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्‌ । 
संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभुः ॥ ९३ 


संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च । 
अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते ॥ ९४ 


यः सुज्यशाक्तिमुरुधोच्छरुसयन्‌ स्वशक्त्या 
पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः । 


कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्तितन्वं- 
स्तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय ॥ १५ 
विदुर उवाच ` 


पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌ । 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्याद्‌ बहिर्विदः ॥ १६ 


भगवान्‌ वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु । 
विश्च विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा ॥ १७ 


मत्रेय उवाच 


कृतं त्रेता हापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
दिव्यैरदशभिर्व्षिः सावधानं निरूपितम्‌ ॥ १८ 


चत्वारि त्रीणि दे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च ॥ १९ 


संध्याङायोरन्तरेण यः कालः शातसंख्ययोः । 
तमेवाहूर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते ॥ २० 


इन दोनों पक्षको मिलाकर एक "मास होता टै, जो पितरोका एक 
दिन-रत हे । दो मासका एक "ऋतु ओर छः मासका एक "अयन 
ह्येता दै । अयन 'दक्षिणायन' ओर “उत्तगयण' भेदसे दो प्रकारका 
है ॥ ११॥ ये दोनो अयन मिख्कर देवताओके एक दिन-रात होते 
है तथा मनुष्यलेकमें ये "वर्ध" या वारह मास कहे जाते ह । पसे सौ 
वर्की मनुप्यकी परम आयु वतायी गयी है ॥ १२ ॥ चन्द्रमा आदि 
ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र ओर समस्त तारामण्डलके अधिष्ठाता 
कालखरूप भगवान्‌ सूर्य परमाणुसे लेकर संवत्सरपर्यन्त कालं 
दराद् रिरूप सम्पूर्ण भुवनकोडकी निरन्तर परिक्रमा किया 
करते है॥ १३॥ सूर्य, वृहस्पति, सवन, चन्रमा आर 
नक्षत्रसम्बन्धी महीनोकि भदसे यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, 
इडावत्सर, अनुवत्सर आर वत्सर कहा जाता ह ॥ १४॥ 
विदुरजी ! इन पांच प्रकारके वर्पाकी प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्‌ 
सूर्यकी तुम उपहारादि समर्पित करके पूजा करा । ये सूर्यदेव 
पञ्चभूतो्ममे तेजःस्वरूप ह ओर अपनी कालदाक्तिसे चीजादि 
पदार्थाकी अङ्कुर उतत्र करनेकी शक्तिको अनेक प्रकारसे 
कार्यो्ुख करते हं । ये पुरुपोंकी मोहनिवृक्तिके लिये उनकी 
आयुका क्षय करते हुए आकाशम विचरते रहते हँ तथाये ही 
सकाम-पुरुपोंको यज्ञादि क्मेपि प्राप होनेवाटे खर्गादि मङ्खलपय 
फलका विस्तार करते हं ॥ १५॥ 

विदुरजीने कहा-- मुनिवर ! आपने दवता, पितर ओर 
मनुरप्योको परमायुका वर्णन तो किया । अव जो मनकरादि ज्ञानी 
मुनिजन त्रिलोकीसे बाहर कल्पमे धी अधिक काटतक रहनेवाटे 
हँ, उनकी भी आयुका वर्णन कीजिये ॥ १६ ॥ आप भगवान्‌ 
कालक गति भलीभोति जानते हँ; क्योकि जानीरटोग अपनी 
योगसिद्ध दिव्य दृष्टिसि सार संसारका देख लेते हे ॥ १७॥ 

मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! सत्ययुग, तरता, द्वापर आर 
कलि-ये चार युग अपनी सन्ध्या आर संन्ध्योोकरे सहित 
देवताओंके वारह सहस्र वर्पतक रहते हं, एसा वतत्ाया गया है 
॥ १८ ॥ इन सत्यादि चारो युगम क्रमशः चार, तीन, दो ओर एक 
सहस्र दिव्य वर्प होते है ओर प्त्यकमें जितने सहस्र वरय हते रै उसम 
दुगुने सी वर्धं उनकी सन्ध्या ओर सन्ध्याशोमें होते र * ॥ १९॥ 
युगकी आदिमे सन्ध्या हती है ओर अन्तमे सन्ध्यो्च । इनकी 
वर्-गणना सकदडुकी संख्याम बतलायी गयी है । इनके चक्रा जो 
काल होता है, उमीको काल्वेत्ाओनि युग कडा है । प्रत्येक युगमे 
एक-एक वरिदोप धर्मका विधान पाया जाता है॥२०॥ 





१. प्राः पा०-तौ ऋतुः । २. प्र पा-- अयने अहनी । ३. प्र पा---श्रुतम्‌। 

* अर्थात्‌ सत्ययुगे ४००० दिव्य वर्ष युगके ओर ८०० सन्ध्या एवं सन्ध्योदके--इस प्रकार ४८००वर्प ते $ । हसौ प्रकार प्रता ३६००, 
द्वापरे २४०० ओर कलियुगमे १२०० दिव्यवर्थं होते हं । मनुर््याका एक वर्ध देवता ओंका एक दिन हेता है, अतः देवता भका एक वर्यं मनुप्येकिः २६० 
वकि बरावर हआ । इस प्रकर मानवीय मानम कलियुगमं ४३२००० वर्प हए तथा इसमे दुगुन द्रापरम, तिगुन त्रतामं आर चीगुन मत्ययुगमं हान्‌ रै । 
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२१८ भ्रीमद्धागवत [अः ~ __-------------- 
~~~ यरद 
धर्मश्चतुष्पान्मनुजान्‌ कृते समनुवर्तते । सत्ययुगके म्ये धर्म अपने चाये चरसे रहता हैः फिर अन्‌ 
स एवान्येष्धर्मेण व्येति पादेन वर्धता ॥ २१ | युगोमि अधर्मकी वृद्धि होनसे उसका एक-एक चरण क्षीण हेत 
| जाता हे ॥ २१॥ प्यारे विदुरजी ! त्रिोकीसे वाहर महक 

त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिरात्रह्मणो दिनम्‌ । ब्रहमलोकपर्यन्त यहकी एक सहस चतरयुगीका एक दिन हेवा 
तावत्येव निदा तात यन्निमीलति विश्वसुक्‌‹ ॥ २२ ६ जिस्म जगत्कर्ता बरहमाजी का 
कते हे ॥ २२॥ उसा रद्रिका अन्त होनेपर 

निशावसान आरब्धो लोककल्योऽनुवर्तते ९ । आरम्भ होता है; उसका क्रम जबतक न 
यावदिनं भगवतो मनून्‌ भूञ्ञेश्चतुर्दरा ॥ २३ | तबतक चरता रहता है । उस एक कल्पमे चौदह मनु हय ज 
2: साधि है ॥ २३॥ प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्ुगीसे कुछ अधिक काः 
स्वंस्वं कालं मतुभुदत्ते साधिकां होकसप्ततिम्‌ । (७१ ६/१४ चतुर्युगी) तक अपना रार व 
मन्वन्तरेषु मनवस्तदंङ्या ऋषयः सुराः । प्रत्येक मन्वन्तरमे भिन्न-भिन्न मनुवेडी राजालोग, स 
भवन्ति चैव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्‌ ॥ २४ | देवगण, इन्र ओर उनके अनुयायी गन्धर्वादि साथ-साथ हं 
ननदन अपना अधिकार भोगते हें ॥ २४ ॥ यह ब्रह्माजीकी प्रतिदिन 

एष दैनन्दिनः सरग ब्राह्सरैलोकयवर्तनः । | सृष्टि ह, जिसमे तीनो रोको रना होती है । उसमे अगे 
तिर्यङ्नृपितृदेवानो सम्भवो यत्र कर्मभिः ॥ २५ | अपने कर्मानुसार पदु-पक्षी, मनुष्य, पितर ओर देवताओं 
मन्वन्तरेषु भगवान्‌ बिभरत्सत्व स्वमूर्तिभिः । स ८. ध मूर्तये 1) 
मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपोरुषः ॥ २६ | हए इस विथका पालन करते हे ॥ २६॥ कालक्रमसे क 


तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रम ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुणके सम्पर्क 


: ॥ ः 
स्वीकार कर अपने सूष्टिरचनारूप पौरुषको स्थगित क 
कालेनानुगतारोष आस्ते तुष्णीं दिनात्यये ॥ २७ व 4 ६, वि 


तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्रयः । उन्हीमि लीन हो जाता है । जब सूर्य ओर चनदरमादिसे रहित का 

तलोदा | ्रह्माजीके दारीरमे छिप जाते है ॥ २८॥ उस अवसर ती 

त्रिलोक्या दह्यमानायां शक्ता सङ्कर्षणाग्निना । | लोक दोषजीके मुखसे निकी हई अग्रम भगवान 

यान्त्यष्मणा महरलोकाजनं भृग्वादयोऽर्दिताः ॥ २९ | इक्तिसे जलने कगते है । सखये उसके तापसे स 
तावल्निभुवनं सद्यः भृगु आदि मुनीश्वरगण महर््कसे जनलोकको च 
५ 

॥ ३० | उमडकर अपनी उछलती हई उत्ताल तङ्गोस ्रिोकीको इ 

अन्तः स तस्मिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः । देते है॥ ३०॥ तव उस जल्के भीतर भगवान्‌ रोषा 


विलि | योगनिद्रासे नेतर नदकर इायन करते है। उस सर 
यो क्षः स्तूयमानो जनालयैः ॥ ३९ | जनलोकनिवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया कले है॥ ३1 
एवेविधैरहोरात्रैः  कालगत्योपलक्षितैः । इस भकारं कालक गतिसे एक-एक सहल चतक रम 
अपक्षितमिवास्यापि* परमायुर्वयःङातम्‌ ॥ ३२ | प्रतीत होनेवाे दिन-रातके हेर-फेरसे ब्रह्माजीकी सौ वर्ष 
परमायु भी.बीती हरई-सी दिखायी देती है ॥ ३२ ॥ 
यदर्थमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । ्रहाजीकी आयुके आधे भागको परर कहते है । अब 
पूर्वः परार्धोऽपक्रान्तो हापरोऽद्य प्रवर्तते ।॥ २३ | पहला परार्थं तोः बीत चुका है, दूसरा चल रहा है ॥ ३ 
~ ~~~ 11 4 ~ न = ~ 


१. आ पा दुक्‌ । २. भ्रा" पा०-- वर्धते । ३. ्ा° पा चैके । ४. प्रा" पा--मथ वृत्ता । ५. भ्रा पा--अपे० ] 
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॥ 


अ० ९२] 


तृतीय स्कन्ध 


२९९ 








पूर्वस्यादौ परार्थस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ । 
कल्यो यत्राभवदत्रह्मा इा्दब्रहमेति यं विदुः ॥ ३४ 


तस्यैव चान्ते कल्योऽभूद्‌ यं पाद्ममभिचक्षते । 
यद्धरनाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ॥ ३५ 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि? भारत । 
वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्सूकरो हरिः ॥ ३६ 


कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते । 
अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः ॥ ३७ 


कालोऽयं परमाण्वादिर्दिपरार्धान्त ईश्वरः । 
नैवेरितुं प्रभुरभूञ्च ईश्वरो धाममानिनाम्‌ ॥ ३८ 


विकारैः सहितो युक्तैर्विशिषादिभिरावृतः । 
आण्डकोशो ` बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥ ३९ 


दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ । 
लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराडायः ॥ ४० 


तदाहुरक्षरं ॒ ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । 


पूर्व परार्धके आरम्भे ब्राह्म नामक महान्‌ कल्प हुआ था। 
उसमे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हई थी । पण्डितजन इन्दं रान्दव्रह्म 
कहते हं ॥ ३४॥ उसी परार्धके अन्ते जो कल्प हुआ था, उसे 
पाद्मकल्प कहते हे । इसमे भगवान्करे नाभिसरोवरमे 
सर्वलेकमय कमल प्रकट हुआ था ॥ ३५॥ विदुरजी ! इस 
समय जो कल्प चल रहा हे, वह दूसरे परार्धका आरम्भक 
वतलाया जाता हे । यह वाराहकल्प-नामसे विख्यात टै, इसमे 
भगवान सुकररूप धारण किया था ॥ ३६ ॥ यह द परार्धका 
काल अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्वात्मा श्रीहरिका एक निमेष 
माना जाता हं ॥ २७ ॥ यह परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त फैल 
हुभा काल सर्वसमर्थ होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी 
प्रकारकी प्रभुता नहीं रखता । यह तो टेहादिमें अभिमान 
रखनेवाठे जी्वोका ही शासन कलेमें समर्थ है ॥ ३८ ॥ 


प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्र--इन आट 
प्रकृतियोके सहित दस इद्धया मन ओर पञ्चभृत--इन सोलह 
विकासे मिलकर बना हुआ यह ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पचास 
करोड़ योजन विस्तारवाला है तथा इसके बाहर चारों ओर 
उत्तरोत्तर दस-दस गुने सात आवरण है । उन सवके सहित यह 
जिसमे परमाणुके समान पड़ा हआ दीखता दै ओर जिसमें एेसी 
करोड़ ब्रह्माण्डरारियां है, वह इन प्रधानादि समस्त कारर्णोका 
कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है ओर यही पुराणपुरुष परमात्मा 


विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥ ४९ | श्रीविष्णुभगवानका श्रेष्ठ धाम (स्वरूप) है ॥ २९--४१॥ 


=== +.4 === 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे एकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


== "~~~ =----- 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
सुष्टिका विस्तार 
मैत्रेय उवाच नीत कहा--विदुरजी ! यहांतक मने 
आपको भगवानकी कालरूप महिमा सूनायी । अवर जिस 
इति ते वर्णतः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः । प्रकार ब्रह्माजीने जगत्की रचना की, वह सुनिये ॥ १॥ 
महिमा वेदगर्भोऽथ यथाल्नाक्षीज्निबोध मे ॥ ९ | सबसे पहले उन्हेनि अज्ञानकी पांच वृत्तियां-- तम 
ससजयिऽन्यतामिखमथ तामिस्रमादिकृत्‌ । (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह (राग), तामिस्र 


महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः ॥ २ 
दृष्ट्रा पापीयसीं सृष्टं नात्मानं बह्वमन्यत । 
भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ ॥ ३ 


"ष .,.,.,,\,४ूु४ षष. , /.  ू् ्ूा ःाीेपकपयणयपण मि प अ 


१. भ्रा पा-- स्याद्यनन्तरः । २. प्रा° पा०--अण्ड० । 


(देष) ओर अन्धतामिस्ञ (अभिनिवेडा) रची ॥ २॥ 
किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको देखकर उन्हे 
प्रसन्नता नहीं हुई । तब उन्होने अपने मनको भगवानकते 
ध्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची ॥ ३॥ 
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सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः । 


. सनत्कुमारं च सुनीन्निष्क्रियानृध्वरेतसः ॥ ४ 


तान्‌ बभाषे खभूः पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः । 
तन्नैच्छन्मोक्चधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥ ५ 


सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुङासनैः । 
क्रों दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥ & 


धिया निगृह्यमाणोऽपि श्रुवोर्मध्यात्मजापतेः । 
सद्योऽजायत तन्मन्युः * कुमारो नीललोहितः ॥ ७ 


स वै रुरोद्‌ देवानां पूर्वजो भगवान्‌ भवः । 
नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो ॥ ८ 


इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्‌ परिपालयन्‌ । 
अभ्यधाद्‌ भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते ॥ ९ 


यदरोदीः सुरश्रष्ट॒सोद्रेग इव बालकः । 


ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥ १० 


हदिन्धियाण्यसुर्व्योम वायुरघ्रिर्जलं मही । 


सूर्यश्चद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मेर ॥ ९१ 


मन्युर्मनुर्महिनसो २ महाञ्छिव ऋतध्वजः । 


उग्ररेता" भवः कालो वामदेवो थृतव्रतः ॥ १२ 


धीर्वृत्तिरुदानोमा^ च नियुत्सर्पिरिलाम्निका । 


इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते खयः ॥ ९३ 


गृहाणौतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः । 


एभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्तिः ॥ ९४ 


इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । ` 


सत्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥ १५ 


रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ । 


निराम्यासंख्यरो यूथान्‌ प्रजापतिरशङ्कत ॥ ९ हुई ॥ १६॥ तब उन्हेनि ` रुद्रसे कहा, 


[ अ० ९१ 


इस वार त्रह्माजीने सनक, सनन्दन, सनातन ओः 
सनत्कुमार ये चार ॒निवृत्तिपरायण ऊर्ध्वरेता मुत 
उत्पन्न किये ॥`४ ॥ अपने इन पुत्रोसे ब्रह्माजीने कह 
“पुत्रो ! तुमलोग सृष्टि उत्पन्न करो ।' किंतु वे जन्मसे हं 
मोक्षमार्ग- (निवृत्तिमार्ग-) का अनुसरण करनेवाके ओ 
भगवानके ध्यानमें तत्पर थे, इसलिये उन्हेनि एेसा क्ल 
नहीं चाहा ॥ ५॥ जबं ब्रह्माजीने देखा कि मेरी आङ्गं 
न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे है, तव उह 
असह्य क्रोध हुआ । उन्होने उसे रोकनेका प्रयत 
किया ॥ ६॥ किंतु बुद्धिद्धारा उनके बहुत रोकनेपर भ॑ 
वह क्रोध तत्का प्रजापतिकी भौहेकि वीचरमेसे ए 
नीकलेहित (नीके ओर लाल रंगके) बालकके रूपमे 
प्रकट हो गया ॥ ७ ॥ वे देवताओकि पूर्वज भगवान्‌ भवं 
(रुद्र) रो-रोकर कहने लगे-- “जगत्पिता ! विधात | 
मेरे नाम ओर रहनेके स्थान बतलराइये' ॥ ८॥ ` ` 
तब कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्याने उस वालककी 
्ार्थना पूर्ण कसेके ल्य मधुर वाणीम कहा, ओ 
मत, मै अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हू॥ ९॥ 
देवश्रेष्ठ ! तुम जन्म क्ते ही नालकके स्मा 
फूट-फूटकर रोने रगे, इसि प्रजा तुम्हे “रुदर नामे 
पुकारेगी ॥ १० ॥ तुम्हारे रहनेके छिये मैने पहकेसे हं 
हदय, इन्धिय, भ्राण, आकाङा, वायु, अग्नि, जत 
पृथ्वी, सूर्य, चन्रमा ओर तप--ये स्थान सच दिग 
हे ॥ ११॥ तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महा 
रिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव ओर 
धृतव्रत होगे ॥ ९२॥ तथा धी, वृत्ति, उदाना, उ" 
नियुत्‌, सर्पि, इता, अम्बिका, इरावती, सुधा ओ 
दीक्षा-ये ग्यारह सुद्राणियां तुम्हारी 
होगी ॥ ९३ ॥ तुम उपर्युक्त नाम, स्थान ओर सिकं 
स्वीकार करो ओर इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उक 
करो; वर्योकि तुम प्रजापति हो" ॥ १४ ॥ | 
लोकपिता ब्रह्माजीसे, एेसी आज्ञा पाक क. 
नीकलेहित वल, आकार ओर स्वभावमें अपने 
जैसी प्रजा उत्पन्न करने गे ॥ १५॥ भगवानः स 
दवाय उत्पन्न हए उन सुदरोको असंख्य युथ ८. 
संसारको भक्षण करते देख वड 


सुरो 


्् ॥ ५ 
१. प्रा पा०-तन्मन्योः । २. प्रा पा ते। ३. भ्रा° पा०-मनुर्महान्सोमो महान्‌ । ४. भ्रा? पा०--कर्धवर 


प्राः पा-धीवृत्तिरसरोमा च निजसर्पि । 
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तृत्तीय स्कन्थ 
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अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृरीभिः सुरोत्तम । 
मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चकषुर्भिरुल्वणैः ॥ ९७ 


तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहम्‌ । 
तपसैव यथापूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌ ॥ १८ 


तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥ १९ 
मेतरेय उवाच 


एवमात्मभुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ । 
बराढमित्यमुमामन्य विवेज्ञ तपसे वनम्‌ ॥ २० 


अथाभिध्यायतः सर्गं दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छक्तियुक्तस्यः लोकसन्तानहेतवः ॥ २१ 


मरीचिर्यङ्किरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 
भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२ 


उत्सङ्कान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङुष्ठातस्वयम्भुवः । 
प्राणादसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ २३ 


पुलहो नाभितो जज्ञे पुलसत्यः कर्णयोऋऋषिः । 
अङ्किरा मुखतोऽशष्णोजत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत्‌ ॥ २४ 


धर्मः स्तनादक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्‌ । 
अधर्मः पृष्ठतो यस्मान्पृदयुर्तोकभयङ्करः ॥ २५ 


हदि कामो श्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्‌ । 
आस्याद्राविसन्धवो मेदत्नित्तिः पायोरघाश्रयः ॥ २६ 


छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः । 
मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥ २७ 


वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्भूहरतीं मनः । 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥ २८ 


तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयङ्कर दृष्टिमे मुञ्चे ओर सारी 
दिश्ञाओकरो भस्म किये डती दै; अतः एसी सृष्टि ओर न 
रचो ॥ १७ ॥ तुम्हारा कल्याण हा, अव तुम समस्त 
प्राणिर्योको सुख देनेके ल्थ्यि तप करो । फिर उस तपके 
प्रभावसे ही तुम पूर्ववत्‌ इस संसारकी रचना करना ॥ १८ ॥ 
पुरुष तपके द्वारा ही इन्दरियातीत, सर्वान्तर्यामी, ज्यातिःस्वरूप 
श्रीहरिको सुगमतासे प्राप्त कर सकता है" ॥ १९॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है- जव व्रह्माजीने एेसी आज्ञा 
दी, त रुदरने "बहुत अच्छा' कहकर उसे दिरोधार्य क्रिया 
ओर फिर उनकी अनुमति ठेकर तथा उनकी परिक्रमा करके 
वे तपस्या करनेके लिये बनको चले गये ॥ २० ॥ 

इसके पथात्‌ जव भगवान्‌की शक्तये सम्पन्न 
ब्रह्माजीने सृष्टिके लिय सङ्कल्प किया, त्र उनके दस पुत्र 
ओर उत्पन्न हए । उनसे लरोककी बहुत वृद्धि दुई ॥ २१॥ 
उनके नाम मरीचि, अत्रि, अद्भिर, पुठस्त्य, पुलह, ऋतु, 
भृगु, वसिष्ठ, दक्ष ओर दसवें नारद थे ॥ २२ ॥ इनमें 
नारदजी प्रजापति ब्रह्याजीकी गादसे, दक्ष अगृटेसे, वसिष्ठ 
प्राणसे, भृगु त्वचासे, क्रतु ददाथसे, पुलह नाधिस, 
पुलस्त्य्रषि कानोंसे, अङ्गिरा मुखसे, अत्रि नेत्रोसे आर 
मरीचि मनसं उत्पन्न हए ॥ २३-२४॥ फिर उनके दायें 
स्तनसे धर्म उत्पन्न हआ, जिसकी प्री मूर्तिसे स्वयं नारयण 
अवतीर्ण हूए तथा उनकी पीटसे अधर्मका जन्म हआ ओर 
उससे संसारको भयभीत करनेवाला मृत्यु उत्पन्न हआ 
॥ २५॥ इसी प्रकार ब्रह्माजीके दयसे काम, भीहोसे 
क्रोध, नीचेके होटसे सभ, मुखस वाणीकी अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती, लिङ्गसे समुद्र, गुदासे पापका निवासस्थान 
(राक्षसोका अधिपति) निऋति ॥ २६॥ छायासे 
देवहूतिके पति भगवान्‌ कर्दमजी उत्पन्न हूए । इस तरह यह 
सारा जगत्‌ जगत्कर्ता ब्रह्माजीके डारीर ओर मनसे उत्पत्र 
हआ ॥ २७॥ 

विदुरजी ! भगवान्‌ ब्रह्माकी कन्या सरस्वती 
वड़ी ही सुकुमारी ओर मनोहर थी । हमने सुना दै- 
एक वार उसे देखकर ब्रह्माजी काममोहित दो गयं 
थ, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी ॥ २८ ॥ 





१. भाचीन प्रतिमं २९ इलोकके उत्तरार्ध “भगवच्छक्तियुक्तस्य ˆ" स लेकर २४ वं इत्छोकके उत्तरार्धे “अद्विरामुख' तकका 
अंडा नहीं ६ । इसके अतिरिक्त २५ वें इत्यकका "दक्षिणतो" शब्द ओर २६ तें इटोकच्छ `भुवः' दाब्द नहीं है । जान पड़ता ई, 


खण्डित हो गये है या लिखनेमें छूट गये हं । 
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तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । 
मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्मत्यबोधयन्‌ ॥ २९ 


नैतद्ू्वैः कृते त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे* । 
यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्जंः प्रभुः ॥ २० 
तेजीयसामपि होतन्न सुरलोक्यं जगद्गुरो । 
यद्वत्तमनुतिष्ठन्‌ वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥ ३१ 


तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । 
आत्पस्थं व्यञ्जयामास स धर्म पातुमर्हति ॥ ३२ 


स इत्थं गृणतः पुत्रान्‌ पुरो दृष्टा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्वं२ तत्याज व्रीडितस्तदा । 


तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः ॥ ३३ 


कदाचिद्‌ ध्यायतः स्षरवेदा आसंश्चतुर्मुखात्‌ 1 
कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा ॥ ३४ 


चातुहेत्रि कर्मतन््रमुपवेदनयैः सह । 
धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथेवाश्रमवृत्तयः ॥ ३५. 
विदुर उवाच 


स वै विश्वसृजामीरो वेदादीन्‌ मुखतोऽसृजत्‌ । 
यद्‌ यद्‌ येनासृजद्‌ देवस्तन्मे" ब्रूहि तपोधन ॥ ३६ 


मैत्रेय उवाच 


ऋग्यजुः सामाथवख्यान्‌ वेदान्‌ पूर्वादिभिर्मुैः । 
शखमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्त व्यधात्क्रमात्‌ ॥ ३७ 


आयुर्वेदे धनुर्वेद गान्धर वेदमात्मनः । 
स्थापत्यं चासृजद्‌ वेद क्रमात्पर्वादिभिर्मुखैः ॥ ३८ 


इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । 


श्रीमद्धागवत 


| ऋ 
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उन्हं एसा अधर्ममय सङ्कल्प कते देख, उनके पुत्र मरीचि आरि 
ऋषियेनि उन्हे विश्वासपूर्वक समह्ञाया-- ॥ २९॥ "पिताजी ! आप 
समर्थ है, फिर भी अपने मनये उतपन्न हुए कामके वेगको न कका 
पत्रीगमन-जैसा दुस्तर पाप करनेका सङ्कल्प कर रहे ह ! एेसाते ` 
आपसे पूर्ववतीं किसी भी ब्रह्मने नहीं किया ओर न आगे ही केः 
करेगा ॥ ३०॥ जगदूरो ! आप-जसे तेजस्वी पुरुपोको भी एेा 
काम होभा नही देता; क्योकि आपलोगोकि आचरणोका अनुसर 
करनेसे ही तो संसारका कल्याण होता है ॥ ३१॥ जिन 
श्रीभगवानने अपने खरूपमें स्थित इस जगत्को अपने ह तेजसे 
प्रकर किया हे, उन्हें नमस्कार है । इस समय वे ही धर्मकी रक 
कर सकते है" ॥ ३२ ॥ अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतिर्ोके 
अपने सामने इस प्रकार कहते दख प्रजापतियाके पति ब्रह 
बड़े लज्नित हए ओर उन्होने उस शारीरको उसी समय छोड दिव। 
तव उस घोर शरीरको दिहाओनि ठे छिया । वही कुहर हुभ, 
जिसे अन्धकार भी कहते हे ॥ ३३॥ ` ` | 

एक वार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि "मँ पहलठेकी तह 
सुव्यवस्थित रूपसे सव लोकोकी रचना किस प्रकार कलं ? 
इसी समय उनके चार मुखस चार वेद प्रकट हुए ॥ ३४ ॥ इन्द 
सिवा उपवेद, न्यायशाख, होता, उद्गाता, अध्वर्युं ओ 
्रह्मा--इन चार ऋत्विजोके कर्म, यज्ञोका विस्तार, धर्मक चा 
चरण ओर चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां--ये सव ५ 
ब्रह्माजीके मुखोंसे ही उत्पन्न हए ॥ ३५॥ 

विदुरजीने पृष्ठा-- तपोधन ! विश्वसचयिताओंक खाप 
श्रीब्रह्माजीने जव अपने मुखोसे इन वेदादिको रचा, तो उनी 
अपने किस मुखसे कौन वसतु यन्न की --यह आप कृपा के 
मुञ्चे वतलाइये ॥ ३६॥ 

श्ीमेत्रयजीने कहा- -विदुरजी ! ब्रह्मने अपने पू, 
दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरके मुखसे क्रमः ऋक्‌, य 
साम ओर अथर्ववेदोको सचा तथा इसी क्रमसे शर 
(होताका कर्म), इज्या (अध्वर्युका कर्म), सिसो 
(उद्गाताका कर्म) ओर प्रायश्चित्त (ब्रह्मका कर्म) --& 
चारोंकी रचना की ॥३७॥ इसी प्रकार आयर्ः 
(चिकित्सारास्र), धनुर्वेद (रास्रविद्या), गाधः 
(सङ्गीता) ओर स्थापत्यवेद (रिल्पविद्या) =. 
चार उपवेदोको भी क्रमडाः उन पूर्वादि मुखासं १ 
किया ॥ ३८॥ फिर सर्वदर्ही भगवान्‌ ब्रह्मने अपन 


सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः ॥ ३९ | मुखोसे इतिहास-पुराणरूप पांचवाँ वेद बनाया ॥ २ 
अ 


१. प्रा° पा-- ये परे । २. प्रा" पा०-ह्यात्मजं प्रभो । ३. प्रा° पा०- तन्वीं । ४. प्रा पा०-टिष्टचा तन्मे । 


((-0. 1/८111(॥<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


५८ चन्न 


न= ०७9 =^ = 2 ->4 ~ = ~ ~= = र्वं = 4 


=» 3 = ~४ = निव = = 


अ ~> = 


# ) [नपि शिषे 
= च 


~ > 3} ~ ~ ~¬ >~ ~ ~ 


४ 


अ० १२] 


= 





षोडरयुक्थो ' पूर्ववकत्रातपरीष्यभ्नष्टुतावथ । 


आपतोर्यामातिरात्रो च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥ ४० 


विद्या दानं तपः सव्यं धर्मस्येति पदानि च। 
आश्रपांश्च यथासंख्यमसुजत्सह वृत्तिभिः ॥ ४१ 


सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राहयं चाथ बृहत्तथा । 
वार्तासञ्चयशालीनरिल्गेञ्छ इति वै गृहे ॥ ४२ 


वैखानसा वालखिल्यौदुम्बराः फेनपा वने । 
न्यासे ` कुटीचकः पूर्वं बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ ॥ ४३ 


आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च । 
एवं व्याहतयश्चासन्‌ प्रणवो ह्यस्य दहतः २ ॥ ४४ 


तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः । 
त्रिष्टुम्मांसात्सुतोऽनुष्ुब्जगत्यस्थः प्रजापतेः ॥ ४५ 


मजायाः पटिन््तरुत्यन्ना वृहती प्राणतोऽभवत्‌ । 
स्पर्ास्तस्याभवजनीवः खरो देह उदाहतः ॥ ४६ 


ऊष्माणमिद्धियाण्याहरन्तःस्था बलमात्मनः । 
स्वराः सप्र विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः ॥ ४७ 


शब्द्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः । 
ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपवृहितः ॥ ४८ 


इसी क्रमसे पडी ओर उक्थ, चयन ओर अब्रिष्टोम, 
आप्तोर्याम ओर अतिरात्र तथा वाजपेय ओर गोसव-ये 
दो-दो याग भी उनके पूर्वादि मुखे ही उत्पन्न 
हुए ॥ ४० ॥ विद्या, दान, तप ओर सत्य--ये धर्मके चार 
पाद ओर वृत्तियोके सहित चार आश्रम भी इसी क्रमसे 
प्रकट्‌ हुए ॥ ४१॥ सावित्र, प्राजापत्यः, ब्राह्म ओर 
बृहत्‌*- ये चार वृत्तां ब्रह्मचारीकी है तथा वार्ता५, 
सञ्चय, शालीन ° ओर िलतरज्छ८-- ये चार वृत्तियां 
गृहस्थकी है ॥ ४२ ॥ इसी प्रकार वृत्तिमेदसे वैखानस, 
वालखिल्य *०, ओंदुम्बर ९९ ओर फेनप*२ -ये चार 
भेद वानपरस्थोकि तथा कुटीचक १२, वहूदरक ४४, हंस १५ 
ओर निष्क्रिय (परमहस^‡) --ये चार भेद 
संन्यासि्योके है ॥ ४३ ॥ इसी क्रमसे आन्वीक्षिकी >, 

त्रयी ८, वार्ता९^ ओर दण्डनीति२०- ये चार विद्यां 
तथा चार व्याहति? * भी ब्रह्माजीके चार मुखोंसे उत्पन्न 
हुई तथा उनके हदयाकारासे अकार प्रकट हुआ ॥ ४४ ॥ 
उनके रो्मोसे उष्णिक्‌, त्वचासे गायत्री, मांससे क्रिष्टप्‌, 

स्रायुसे अनुष्टुप्‌, अस्थियोसे जगती, मज्नासे पंक्ति ओर 

प्राणोसे बृहती छन्द उत्पन्न हुआ । एसे ही उनका जीव 
स्पर्शवर्ण (कवर्गादि पञ्चवर्गं) ओर देह स्वरवर्ण 
(अकारादि) कहतरया ॥ ४५-४६ ॥ उनकी इन्ियोको 
ऊष्मवर्णं (डा ष स ह) ओर बको अन्तःस्थ (यर ठ 
व) कहते हे, तथा उनकी क्रीडासे निषाद, ऋषभ, गान्धार, 

षड्ज, मध्यम, धैवत ओर पञ्चम--ये सात स्वर दए 
॥ ४७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजी रशब्दब्रह्मसखरूप रै । वे 

वैखरीरूपसे व्यक्त ओर आओङ्काररूपसे अव्यक्त है । तथा 

उनसे पे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों 

प्रकारकी राक्तियोसे विकसित होकर इन्द्रादि रूपेम भास 

रहा है ॥ ४८ ॥ 





९. प्रा° पा०-पोडरोक्षः पूर्व । २. प्रा पा०--न्यासी । ३. भा पा०--दक्षतः। 

१. उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ गायत्रीका अध्यन करनेके ल्व धारण किया जानेवाला तीन दिनक्रा ब्रह्यचर्यब्रत । 
२. एक वर्का ब्रहचर्यत्रत । ३.वेदाध्ययनकी समाप्तितक रहनेवाल ब्रह्मचर्यव्रत । ४. आयुपर्यन्त रहनेवात्यर ब्रह्मचर्यव्रत । ५५. 
कृपि आदि शास्रविहित वृत्तियां । ६. यागादि कराना । ७. अयाचितवृत्ति । ८. खेत कट ४ पड़ दण तथा अनाजकी 
मंडीमें गिरे हुए दानोको बीनकर निर्वाह करना । ९. चिना जोती-योयी भूमिसे उत्यन्न हृए पदार्थमि निर्वाह करनेवाले । १०. नवीन 
अन्न मिलनेपर पहत्पर सञ्चय करके रखा हुआ अन्न दान कर देनेवाले । ११. भ्रातःकाल उचनेपर जिस दिडाकी ओर मुख हो, उसी 
ओरसे फलादि त्प्रकर्‌ निर्वाह करनेवाठे । १२. अपने-आप इदे हुए फलादि खाकर रहनेवाठे । १३. कुटी बनाकर एक जगह 
रहने ओर आश्रमके धर्मौका पृरा पालन करनेवाले । १४. कर्मक ओर गौणदृष्टि रखकर ज्ञानको दी प्रधान माननेवाले । १५ 
ज्ञानाभ्यासी । १६. ज्ञानी जीवन्मुक्त । १७. मोक्ष प्राप्न करनेवाली आत्मविद्या । १८. स्वर्गादि फलक टूनेव्राटी कर्मविद्या । १९. 
खेती-व्यापारादि-सम्बन्धी विद्या । २०. रनोति । २१. भूः, भुवः, स्वः--ये तीन ओर चौथो महःको मिल्याकर, इस प्रकार चार 
व्याहतियां आश्वत्ायनने अपने गृद्यसूत्रमिं बतत्ायी है --*एवं व्याहतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्ताः ।' अथवा भूः, भुवः, स्वः ओर 
महः- ये चार व्याहतियां, जसा कि श्रुति कहती है--*भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतयस्तासाम्‌ ह समैतां चतुर्थीमाद । 


वरायमस्य प्रवेदयते महः इत्यादि । 
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ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दधे । 
ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥ ४९ 


ज्ञात्वा तद्धृदये भूयश्चिन्तयामास कोरव । 
अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥ ५० 


न होधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम्‌ । 
एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥ ५९ 


कस्य रूपमभूद्‌ द्वेधा यत्कायमभिचक्षते । 
ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ ५२ 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभून्मनुः खायम्भुवः स्वराट्‌ । 
सखी याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ ५३ 


तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे । 
स चापि इातरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥ ५४ 


प्रियत्रतोत्तानपादो तिखरः कन्याश्च भारत । 
आकूतिर्देवहतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम ॥ ५५ 


आकूति रुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्‌ 
दक्षायादाद्मसूति च यत आपूरितं जगत्‌ ॥ ५६ 


विदुरजी ! ब्रह्माजीने पहत्पर कामासक्त शारीर जिसे 

कुहरा बना था--छोडनेके बाद दूसरा शरीर धारण करके 
विश्चविस्तारका विचार किया; वे देख चुके थे कि मरीचि ¦ 
आदि महान्‌ ₹राक्तिशाटी ऋषियोंसे भी सृष्टिका विततार 
अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन-ही-मन पुनः चिन्ता कले 
लगे--'अहो ! वड़ा आश्चर्य हे, मेरे निरन्तर प्रयत्न कलेए्‌ ¦ 
भी प्रजाकी वृद्धि नहीं हो रही हं । मालूम होता हे इसे दैव 
ही कुछ विघ्र डाक रहा ह । 'जिस समय यथोचित क्रिया , 
करनेवाले श्रीब्रह्माजी इस प्रकार देवके विषयमे विचार का 
रहे थे उसी समय अकस्मात्‌ उनके रारीरके दो भाग हे 
गये । "क ब्रह्माजीका नाम ह, उन्हीसे विभक्त होनेके कारण 
डारीरको “काय कहते हं । उन दोनों विभागोंसे एक 
स्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ ४९-- ५२ ॥ उनमें ञे, 
पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट्‌ स्वायम्भुव मनु हुए ओर जे 
स्री थी, वह उनकी महारानी इातरूपा हुई ॥ ५३॥ तवष ` 
मिथुनधर्म (स्ी-पुरुप-सम्भोग) से प्रजाकी वृद्धि हं ` 
लगी । महाराज स्वायम्भुव मनुने शातरूपासे पांच सन्ता 
उत्पन्न कीं ॥ ५४ ॥ साधुशिरोमणि विदुरजी ! उनम प्रिय्त 
ओर उत्तानपाद दो पुत्र थे तथा आकूति, देवहूति ओर , 
प्सूति-- तीन कन्या थी ॥ ५५॥ मनुजीने आकृूरतक, 
विवाह रुचि प्रजापतिसे किया, मञ्जली कन्या देवहू 
कर्दमजीको दी ओर भ्रसूति दक्ष ग्रजापतिको । इन तीन 
कन्याओंकी सन्ततिसे सारा संसार भर गया ॥ ५६॥ 


=------ ४.१ =-= 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायो तृतीयस्कन्धे द्रादरोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
[नङ ४.१ न्य 


अथ त्रयोदरोऽध्यायः 


वाराह-अवतारव्छी कथा 


श्री्युक उवाच 


निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप । 
भूयः पप्रच्छ कोरव्यो वासुदेवकथादृतः ॥ ९ 


विदुर उवाच 


सवै स्वायम्भुवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः । 


्रीकुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! मुरि 
मैत्रयजीके मुखसे यह परम पुण्यमयी कथा 8 
श्रीविदुरजीने फिर पृच्छ; क्योकि भगवान्‌की 
इनका अत्यन्त अनुराग हां गया था ॥ १॥ - 
वदु्जीने कामु! स्वयम रा 
प्रिय पुत्र महाराज सखायम्भुव मनुने अपन ग 


पिया प ॥ 
प्रतिलभ्य प्रियां पल्नीं किं चकार ततो मुने ॥ २ | पती शतरूपाको पाकर फिर॒क्या किया ?॥ ° 
प 4 1 ~ ॥ कि 
१. प्राः पा---त्रासी-। २. प्रा पाः--महिप्यथ । ३. प्रा" पा---द्यवे बभूविरे । | 
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चरिते तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम । 


आप साधुरिरोमणि टहं। आप मुञ्चे आदिराज राजर्धिं 


ब्रूहि मे श्रदधानाय, विश्रक्सेनाश्रयो हासौ ॥ ३ | खायम्भुव मनुका पवित्र चच सुनाय । वे श्रीविष्णुभगवानुके 


श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्यः 
नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः ॥ 
यत्तदरूणानुश्रवणं मुकुन्द- 
पादारविन्दं हदयेषु येषाम्‌ ॥ ४ 
शरीक उवाच 
इति त्रुवाणं विदुरं विनीतं 
सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानम्‌ । 
प्रहष्ठरोमा भगवत्कथायां 
प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ॥ ५ 
मतरे उवाच 


यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः । 
प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत ॥ ६ 


त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्‌ वृत्तिदः रपिता । 
अथापि नः भ्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्‌ ॥ ७ 


तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मराक्तिषु । 
यत्कृत्वेह यदो विष्गमुत्र च भवेदरतिः ॥ ८ 


ब्रह्मोवाच 


प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर । 
यन्निर्व्यलीकेन हदा शाधि मेत्यात्मनार्पितम्‌ ॥ ९ 


एतावत्यात्पजैर्वीरि" कार्या हापचितिरगुरो । 
छक्त्याप्रमततैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः ॥ ९० 


स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः । 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज ॥ १९ 


परं शुभ्रूषणं महां स्यात्मजारक्षया नृप । 


ारणापत्न थे, इसलिये उनका चरित्र सुननेमे मेरी बहुत श्रद्ध 
है ॥ ३॥ जिनके हदये श्रीमुकुन्दक्‌ चरणारविन्द विराजमान 
है, उन भक्तजनोकि गुणोको श्रवण करना ही मनुष्योक बहुत 
दिनतक किये हुए शाख्राभ्यासके श्रमका मुख्य फल है, एेसा 
विद्वानोका श्रेष्ठ मत हे ॥४॥ 

श्रीरुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! विदुरजी 
सहस्नडीर्पा भगवान्‌ श्रीहरिके चरणश्रित भक्त थे । उन्हेनि 
जव विनयपूर्वक भगवानकी कथाके लिये प्रेरणा की, तच 
मुनिवर मत्रेयका रोम-रोम खिल उटठा । उन्होने कहा ॥ ५ ॥ 

ओमत्रेयजी बोले जव अपनी भार्या 
शातरूपाके साथ स्वायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तव 
उन्होने वड़ी नप्रतासे हाथ जोड़कर श्रीब्रह्माजीसे 
कहा-- ॥ ६ ॥ *भगवन्‌ ! एकमात्र आप ही समस्त 
जीवोके जन्मदाता ओर जीविका प्रदान करनेवाले पिता 
हें । तथापि हम आपकी सन्तान एेसा कौन-सा कर्म 
कर, जिससे आपकी सेवा वन सके 2 ॥७॥ 
पूज्यपाद ! हम आपको नमस्कार करते है । आप हमसे 
हो सकने योग्य किसी एेसे कार्यके चयि हमें आज्ञा 
दीजिये, जिससे इस रोकमें हमारी सर्वत्र कीर्ति दो ओर 
| सद्गति प्राप्त हो सके" ॥ ८ ॥ 

भ्रीब्रह्माजीने कहा-- तात ! पृथ्वीपते ! तुम 
दोनका कल्याण हो । मँ तुमसे वहुत प्रसन्न दद; क्योकि 
तुमने निष्कपट भावसे “मुञ्ञे आज्ञा दीजिये" यों ककर 
मुञ्ञे आत्मसमर्पण किया है ॥ ९ ॥ वीर ! पूत्रोको अपने 
पिताकी इसी रूपे पृजा करनी चाहिये । उन्देँ उचित दै 
कि दूसरोके प्रति ईरप्याका भाव न रखकर जहांतक चने, 
उनकी आज्ञाका आदरपूर्वकं सावधानीसे पालन 
करं ॥ १० ॥ तुम अपनी इस भार्यासि अपने ही समान 
गुणवती सन्तति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वीका पाटनं 
करो ओर यज्ञद्वाय श्रीहरिकी आराधना करो ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! प्रजापालनसे नेरी बड़ी सेवा होगी ओर तुमे 
भ्रजाका पालन करते देखकर भगवान्‌ श्रीहरि भी तुमसे 
प्रसन्न गि । जिनपर यज्ञमूर्ति जनार्दन भगवान्‌ प्रसन्न 


भगवांस्ते प्रजाभरतुर्हषीकेडोऽनुतुष्यति ॥ ९२ | नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही हता टै; क्योकि 
-------------------=----- 


१. प्राः पा>--श्रदधानस्य । २. प्राः पाः-- चिरं श्रः! ३. प्रा पा---बद्धिदः। ४. प्रा पा०--त्मजैर्वरिः । 


#॥ > 
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२२६ भ्रीमद्धागवत र 
येषां न तुष्टो भगवान्‌ यज्ञलिङ्गो जनार्दनः । वे तो एक भ्रकारसे अपने आत्माका ही अनादर कते 
तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयम्‌ ॥ ९३ | हं ॥ १२-१२॥ | 


मनुरुवाच 
अदेरोऽहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन । 
स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ 


यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भसि । 
अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्‌ ॥ १५ 
मतरे उवाच 
परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 
कथमेनां समून्नेष्य इति दथ्यो धिया चिरम्‌ ॥ ९६ 
सृजतो? पे क्षितिर्वार्भिः प्राव्यमाना रसो गता । 
अथात्र किमनुष्टेयमस्माभिः सर्गयोजितैः । 
यस्याहं हदयादासं स ईशो विदधातु मे ॥ ९७ 
इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ । 
वराहतोको निरगादङगुष्ठपरिमाणकः ॥ १८ 
तस्याभिपर्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत । 
गजमत्रः प्रववृधे तदद्धुतमभून्परहत्‌ ॥ १९ 
सापि : कुमारैर्मनुना सह । 
दष्टा रं रूपं तर्कयामास चित्रधा ॥ २० 


किमेतत्सोकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्‌ । 
अहो बताश्चर्यमिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥ २१ 


दृष्टो त क्षणादृण्डशिलासमः । 
अपि यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥ २२ 


इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः । 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषो जगजगिन््रसन्निभः ॥ २३ 


मनुजीने कहा- पापका नाडा करेवारे 
पिताजी ! मँ आपकी आज्ञाका पालन अवय कडग, 
किन्तु आप इस जगते मेरे ओर मेरी भावी प्रजके 
रहनेके छ्य स्थान बतलाइये ॥ १४॥ देव ! सव 
जीवोंका निवासस्थान पृथ्वी इस समय प्रल्यके जल्पे 
डूबी हई है। आप इस देवीके उद्धारका प्रयत 
कीजिये ॥ १५॥ 

भ्रीमेत्रेयजीने कहा--पृथ्वीको इस प्रकार अथाह 
जलम डूबी देखकर ब्रह्माजी बहत देरतक मनमें यह 
सोचते रहे कि “इसे कैसे निकार ॥ ९६ ॥ जिस समव 
मेँ लोकरचनामें लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल्पे 
डूब जानेसे रसातल को चटी गयी । हमलोग सृष्टिकार्मं 
नियुक्त हें, अतः इसके लिये हमें क्या करना चाहिये ? 
अव तो, जिनके सङ्कल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ है, व 
सर्वहाक्तिमान्‌ श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा करः ॥ १७॥ 

निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माजी इस भ्रकार विचार क 
ही रहे थे कि उनके नासाछिद्रसे अकस्मात्‌ अंगुठेक 
बराबर आकारका एक वराह-रिङु निकल ॥ १८॥ 
भारत ! बड़े आश्चर्यकी वात तो यही हुई कि आकार 
खड़ा हुआ वह वराह-रिशु ब्रह्माजीके देखते-ही-देखत 
बड़ा होकर क्षणभरमें हाथीके बरावर हो गया ॥ १९॥ 
उस वि वराह-मूर्तिको देखकर मरीचि अर्द 
मुनिजन, सनकादि ओर स्वायम्भुव मनुके सहि 
श्रब्रह्माजी तरह-तरहके विचार करने रगे-- ॥ २०। 
अहो ! सूकरके रूपमे आज यह कौन दिव्य प्राणी श 
प्रकट हुआ है ? कैसा आश्चर्य हे ! यह अभी-अभी म" 
नाकसे निकल था ॥ २१॥ पहले तो यह अगृरध 
पोरुएके बरावर दिखायी देता था, किन्तु एक क्षणम ह 
वड़ी भारी दिल्छाके समान हो गया । अवश्य ही यमि 
भगवान्‌ हमलोगोके मनको मोहित कर रहे हं ॥ २९, 
ब्रह्माजी ओर उनके युत्र इस भ्रकार सोच ही रहे थ रि 
भगवान्‌ यज्ञपुरुष पर्वताकार होकर गरजने कगे ॥ २३ 


९. प्रा पा--वर्तयमरिसृदन।२. प्राचीन प्रतिमे “सृजतो मे' इस इलोकके पहलठे- 
पीतं मया जले सर्वं पृथिवी वापि वेदिता । प्रजा देवासुरपितृन्‌ मनुष्यपश्ुपश्षिणः ॥ 


सरीसृपा नगा नागा भृतान्युद्यावचानि च ॥ 
-ये उद्‌ इलोक अधिक है । 
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ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः ॥ २४ 


निङाम्य ते घर्घरितं स्खेद- 

क्षयिष्णु मायामयसूकरस्य । 
जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते 

त्रिभिः पवित्रर्मुनयोऽगृणन्‌ स्म ॥२५ 


तेषां सतां वेदवितानमूर्ति- 
ब्रह्मावधायत्िगुणानुवादम्‌ । 
विनद्य भूयो विबुधोदयाय 
गजेन्द्रलीलो जलमाविवेडा ॥२६ 


उत्क्षप्रवालः खचरः कठोरः 
सटा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ । 


खुराहताभ्रः सितरदंष्ट ईक्षा- 
ज्योतिर्बभासे भगवान्परहीधः ॥२७ 


घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन्‌ 

क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्कः । 
करालदष्नोऽप्यकरालदृग्भ्या- 

मुद्रीक्षय विप्रान्‌ गृणतोऽविशत्कम्‌ ॥२८ 


स वन्रकूटाङ्कनिपातवेग- 
विहीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान्‌ । 
उत्सष्टदीर्ोर्मिभुजैरिवार्त- 
शुक्रो यज्ञेश्वर पाहि मेति ॥२९ 


खुरैः षरषर्दरयंस्तदाऽऽप 
उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌ । 
ददं गों तत्र॒ सुषुप्सुरग्रे 


तृतीय स्कन्थ 


२२७ 





सर्वशक्तिमान्‌ श्रीहरिने अपनी गर्जनासे दिशाओंको 
प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा ओर श्रेष्ठ ब्राह्य्णोको हरसे भर 
दिया ॥२४॥ अपना खेद दूर करनेवाखी मायामय 
वराहभगवान्‌की घुरघुराहटको सुनकर वै जनक, 
तपलोक ओर सत्यलोकनिवासी मुनिगण तीनों वेदकि 
परम पवित्र मन्त्रोसे उनकी स्तुति करने खे ॥ २५॥ 
भगवान्‌के स्वरूपका वेदोमिं विस्तारसे वर्णन करिया गया 
हे; अतः उन मुनीश्चरोने जो स्तुति की, उसे बरेदरूप 
मानकर भगवान्‌ बड़ प्रसन्न हुए ओर एक बार फिर 
गरजकर देवताओके हितके लिये गजराजकी-सी ली 
करते हुए जलें घुस गये ॥ २६॥ पके वे सूकररूप 
भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़ वेगसे आकाडामें उठे ओर 
अपनी गर्दनके बालको फटकारकर खुरोकि आघातसे 
वादको छितराने लगे । उनका दारीर बड़ा कठोर था, 
त्वचापर कड़-कड़ वाठ थे, दाद सफेद थीं ओर नेत्रोसे 
तेज निकल रहा था, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो 
रही थी ॥ २७॥ भगवान्‌. स्वयं॒यज्ञपुरुष र तथापि 
सूकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे 
सूघ-र्समुघकर पृथ्वीका पता रगा रहे थे । उनकी दा 
बड़ी कठोर थीं । इस प्रकार यद्यपि वे वड क्रूर जान 
पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करनेवाले मरीचि आदि 
मुनियोंकी ओर बड़ी सोम्य दृष्टिसे निहारते हए उन्न 
जलम परवेडा किया ॥ २८ ॥ जिस समय उनका वज्रमय 
पर्वतके समान कठोर कठेवर जलम गिरा, तव उसके 
वेगसे मानो समुद्रका पेट फट गया ओर उसमें 
वादतयरेकी गड़गड़ाहटके समान बड़ा भीपण शब्द 
हुआ । उस समय एेसा जान पड़ता था मानो अपनी 
उत्ताल तरङ्गरूप भुजाओको उठाकर वह बु 
| "हे यज्ञेश्वर ! मेरी रक्षा करो ।' इस प्रकार 
पुकार रहा है ॥ २९॥ तब भगवान्‌ यज्ञमूर्ति अपने 
बाणके समान पेने खुरोसे जकको चीरते हए उस अपार 
जलराहिके उस पार पहुचे । वहां रसातलम उन्हनि 
समस्त॒जीर्वोकी आश्रयभूता पृथ्वीको देखा, जिसे 
कल्पान्तं हइायन करनेके स्थि उद्यत श्रीदरिने खयं 


यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥३० | अपने ही उदरमं खीन कर ल्या था॥३०॥ 





१. प्राः पा-सितशृङ्ग । २. प्राः पा---र्मिकरेः। ३. प्राः पाः--नृपते। 
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२२८ 


श्रीमद्भागवत 


` अ 


[ अ० १३ 








खद्रष्टयोदथृत्य महीं निम 
स॒ उल्थितः संरुरुचे रसायाः । 
तत्रापि दैत्यं गदयाऽऽपतन्तं 
सुनाभसन्दीपिततीत्रमन्युः 


सुन्धानमसहयविक्रम 
स॒ लीलयेभं मृगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो 
` यथा गजेद्धो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥ ३२ 


तमालनीके सितदटन्तकोव्या 

्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ््‌ । 
बद्धाञ्जलयोऽनुवाके- 

्विरिञ्चिमुख्या उपतस्थुरीडाम्‌ ॥ ३३ 


ऋषय ऊचुः 


जिते जिते तेऽजित यज्ञभावन 

त्रयीं तनु सां परिधुन्वते नमः। 
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा- 

स्तस्मै नमः कारणसूकराय ते* ॥ ३ 


॥ ३९ 


जघान 


म्रज्ञाय 


रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां 

दुर्दर्शनं * देव॒ यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दासि यस्य॒ त्वचि बर्हिरोम- 

स्वाज्यं दृशि त्वद्प्रिषु चातुहन्रिम्‌ ॥ ३५ 


खुक्तुण्ड आसीत्लुव ईडा नासयो- 
चमसाः कर्णरन्धे । 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते 
| यच्चर्वणं ते भगवन्निहोत्रम्‌ ॥ ३६ 


दीक्ानुजन्मोपसदः* शिरोधरं 


त्वं भ्रायणीयोद्यनीयद्रष्ः । 
जिह्वा षवर्ग्यस्तव“ शीर्षकं क्रतोः 


फिर वे जलमं डू हुई पृथ्वीको अपनी दाप 
केकर रसातलसे ऊपर आये । उस समय उनकी बह 
डोभा हो रही थी । जलसे बाहर आते समय उनके मार्गे 
विघ्न डालनेके लिये महापराक्रमी हिरण्याक्षने जल्के भीतर 
ही उनपर गदासे आक्रमण किया । इससे उनका क्रोध 
चक्रके समान तीक्ष्ण हो गया ओर उन्होनि उसे लीलासे ही 


इस प्रकार मार डाला, जसे सिंह हाथीको मार डारता है। ` 


उस समय उसके रक्तसे थूथनी तथा कनपटी सन जानेके 
कारण वे एेसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज ललं 
मिदीके टीले्मे टक्कर मारकर आया हो ॥ ३१-३२॥ 
तात ! जसे गजराज अपने दतिंपर कमल -पुष्प धारण कर 
ठे, उसी प्रकार अपने सफद दांतोंकी नोकपर पुथ्वीको 
धारण कर जलसे बाहर निकले हुए, तमार्के समान 
नीलवर्णं वराहभगवान्‌को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदिको 
निश्चय हो गया कि ये भगवान्‌ ही हें । तब वे हाथ जोडुक 
वेदवाक्योंसे उनकी स्तुति करने कगे ॥ २३३ ॥ 
ऋषियोने कहा- भगवान्‌ अजित्‌ ! आपकी 
जय हो, जय हो । यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीरूप 
विग्रहको फटकार रहे है; आपको नमस्कार है । आपके 
रोम-कूपोमें सम्पूर्णं यज्ञ लीन हं । आपने पृथ्वीका उद्धा 
करनेके छियि ही यह सूकररूप धारण किया है; आपकं 
नमस्कार है ॥ ३४ ॥ देव ! दुराचारियोको आपके ईस 
ङारीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है; वर्योकि यह 
यज्ञरूप है । इसकी त्वचामे गायत्री आदि छन्द, 
रोमावलीमें कुश, नेत्रम घृत तथा चारों चरणोमिं होत, 
अध्वर्यु, उद्गाता ओर ब्रह्मा--इन चारो 
हे ॥ ३५॥ ईदा ! आपकी थूथनी (मुखके अग्रभाग)म 
सुक्‌ है, नासिका-छिद्रमि सुवा है, उदरमें इडा (यज्ञीय 
भक्षणपात्र) है, कानोमे चमस रहै, मुखमें 
(ब्रह्मभागपात्र) है ओर कण्ठचि्रमे ग्रह (सोमपात्र) है। 
भगवन्‌ ! आपका जो चाना है, वही अग्रह 
है ॥ ३६॥ वार-वार अवतार लेना यज्ञस्वरूप आपं 
दीक्षणीय इष्टि दे, गरदन उपसद (तीन इष्टियां) ह; दोन 
दाद प्रायणीय (दीक्षाके बादकी इष्टि) ओर 
(यज्ञसमाप्तिकी इष्टि) है; जिह्वा प्रवर्ग्य (प्रत्येक उपस्क 
पूर्वं किया जनेवात्न महावीर नामक कर्म) र 
सभ्य (होमरहित अग्रि) ओर आवसथ्य ( 


सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो? हि ते ॥ ३७ | दै तथा प्राण चिति (इष्टकाचयन) ह ॥ ३७॥ 
न क 


१. प्रा पाऽ--विमम्न । २. प्राः पा-सन्नादसंदी। ३. प्रा° पा मकृपेषु । ४. प्राचीन प्रतिमे "ते' नहीं है। ५ रा 
पा--न रोचत दव । ६. प्राः पा<-प्रोरित्र । ७. प्राः पा--भुजज्योपः । ८. प्राः पा०-- प्रवस्यास्तव । ९, प्राः पा०-- अव ते। 
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अ० १३ ] तृतीय स्कन्ध २२९ 
मा 


सोमस्तुः रेतः सवनान्यवस्थितिः 
संस्थाविभेदास्तव देव धातवः । 
सत्राणि सर्वाणि हरीरसम्ि- 


स्त्व सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ॥ ३ 


नमो नमस्तेऽखिलमन्रदेवता- 
द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 


ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥ ३९ 





देव ! आपका वीर्यं सोम दहै; आसन (बैठना) 
भ्रातःसवनादि तीन सवन दँ; सातां धातु अग्निष्टोम, 
अत्यव्रष्टोम, उक्थ, पोडडी, वाजपेय, अतिरात्र 
ओर आप्तोर्याम नामकी सात संस्था है तथा उारीरकी 
सन्धियां (जोड़) सम्पूर्ण सत्र है । इस प्रकार आप 
सम्पूर्णं यज्ञ (सोमरहित याग) आर क्रतु (सामसटहित 
याग) रूप दहँ। यज्ञानुष्ठानरूप इषटियां आपके 
अङ्गका मित्ये रखनेवाली मांसपरियां र ॥ ३८ ॥ 
समस्त॒ मन्न, देवता, द्रव्य, यज्ञ॒ ओर कर्म 
आपके ही स्वरूप हँ; आपको नमस्कार दै । वैराग्य, 
भक्ति ओर मनकी एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव 
होता हे, वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सवके 
विद्यागुरु हँ; आपको पुनः-पुनः प्रणाम है ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवन्‌ ! आपकी दाद्धंकी 
नोकपर रखी हुई यह पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी एेसी 
सुशोभित हो रही है, जसे वनसे निकल्कर बाहर 
आये हुए किसी गजराजके दातिंपर पत्रयक्त कमलिनी 
रखी हो ॥४०॥ आपके दांतिंपर रखे हए भृमण्डलके 
सहित आपका यह वेदमय वराहविग्रह एेसा सुशोभित 
हो रहा है, जंसे शिखरोपर छायी दई मेघमात्यसे 
कुलपर्वतको दोभा होती है ॥४१॥ नाथ ! चराचर 
जीवोकि सुखपूर्वक रहनेकं लिये आप अपनी पत्री इन 
जगन्माता पुथ्वीको जलपर स्थापित कीजिये। आप 
जगते पिता है ओर अरणिं अव्रिस्थापनके समान 
आपने इसमें धारण राक्तिरूप अपना तेज स्थापित क्रिया 
हे। हम आपको ओर इस पृथ्वीमाताको प्रणाम करते 
है ॥ ४२॥ प्रभो ! रसातले ङवी हुई इस पृथ्वीको 
निकालनेका साहस आपके सिवा ओर कौन कर सकता 
था। किंतु आप तो सम्पूर्णं आश्चयेकि आश्रय है, 
आपके छ्य यद कोई आशर्यकी वरात नहीं दै । आपने 
ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्चर्यमय विश्चकी रचना 
की हे॥ ४३॥ जब आप अपने वेदमय विग्रहको 
दितवराते है, तव्र हमारे ऊपर आपकी गरदनके बाल्ये 
त्ववतिसिवि रती हई शीतल जलकी द गिरती रै । ईडा ! उनसे 
< भीगकर हम जनटाक, तपल्टोक आर सत्यलोके 

विमृज्यमाना भमी पाविताः ॥ ४४ | रहनेवाले मुनिजन सर्वधा पवित्र हो जाते है ॥ ४४ ॥ 


`~] ~~~ ~ 


१. प्राः पा--सोमश्च। २. प्राः पा--यिरिवा०। 











र्टाग्रकोव्या भगवंस्त्वया धृता 
विराजते भूधर भूः सभूधरा । 
यथा वनान्निःसरतो दता धृता 
मतङ्खजेन्रस्य सपत्रपद्चिनी ॥ ४० 


त्रयीमयं ॑ रूपमिदं च सौकरं 
भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते। 

चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा 
कुलाचलेद्धस्य यथैव विभ्रमः ॥ ४१ 


संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां 

लोकाय पल्रीमसि मातरं पिता। 
विधेम चास्ये नमसा सह त्वया 

यस्यां स्वतेजोऽभिमिवारणावधाः२ ॥ ४२ 


कः श्रहधीतान्यतमस्तव प्रभो 
रसां गताया भुव उद्विबर्हणम्‌ । 
न विस्मयोऽसौ त्ववि विश्वविस्मये 
यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ॥ ४३ 


विभुन्वता वेदमयं निजं वपु- 
जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम्‌ । 
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अः 


श्रीमद्धागवत [ 
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स॒ वै बत श्रष्टमतिस्तवेष ते 
यः कर्मणां पारमपारकर्मणः। 
यद्योगमायागुणयोगमोहिते 
विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि ङम्‌ ॥ ४५ 
मेत्रेय उवाच 


इत्युपस्थीयमानस्तेर्मुनिभिर््रह्मवादिभिः । 
सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्‌ ॥ ४६ 


स इत्थं भगवानुर्वीं विष्क्सेनः प्रजापतिः । 
रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययो हरिः ॥ ४७ 


य एवमेतां हरिमेधसो हरेः 
कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः । 
शृण्वीत भक्तया श्रवयेत वोरातीं 
जनार्दनोऽस्याशु हदि प्रसीदति ॥ ४८ 


तस्मिन्‌ प्रसन्ने सकलारिषां प्रभो 
किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः । 
अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाडायः 
स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्‌ 1 ४९ 


को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्‌ 
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । 
आपीय कणञ्जिलिभिर्भवापहा- 


जो पुरुष आपके कर्मोका पार पाना चाहता रै, अवदय ही उसको 
वुद्धि नष्ट हो गयी है; व्याक आपकर कर्मोका कोई पार ही नहं ` 
है । आपकी ही योगमाया स्वादि गुणोंसे यह सार जगत्‌ 
मोहित हो रहा हे। भगवन्‌ ! आप इसका कल्याण ` 
कीजिये ॥ ४५॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! उन ब्रह्मवादं ` 
मुनियोके इस प्रकार स्तुति करनेपर सवक्री "रक्षा करनेवाटे 
वराहभगवानने अपने खुरोसे जल्पको स्तम्भितकर उस्‌ ` 
पुथ्वीको स्थापित कर दिया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार रसातटमे 
लील्पूर्वक ल्रायी हई पृथ्वीको जलपर रखकर वे विप्रक 
प्रजापति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हा गये ॥ ४०५॥ 

विदुरजी ! भगवानूके टीलामय चरित्र॒ अव्यत 
कीर्तनीय ह ओर उनमें ठगी हुई वुद्धि सव प्रका 
पाप-तापोंको दूर कर्‌ देती ह । जो पुरुष उनकी इस मङ्गलमयं 
मञ्जुल कथाको भक्तिभावसे सुनता या सुनाता ह, उसके परति 
भक्तवत्सल भगवान्‌ अन्तस्तलसे वहूत रीघ्र प्रसन्न हो जते 
है ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ तो खभी कामनाओंको पूर्णं करनेमे समरं 
हे उनके प्रसन्न होनेपर संसारम क्या दुर्भ है । किन्तु उन तुच्छ 
कामनाओंकी आवडयकता ही क्या हे ? जो स््रेग उनका 
अनन्यभावसे भजन करते हे, उन्हं तो वे अन्तर्यामी परमात्र 
स्वय॑ अपना परम पद ही दे देते हं ॥ ४९ ॥ अरे ! संसाए 
पश्ुओंको छोड़कर अपने पुरुपार्थका सार जाननवाला एषं 
कौन पुरुष हागा, जो आवागमनसे दुडा दनेवाठी भगवान्‌ 
प्राचीन कथाञओमिसे किसी भी अमृतमयी कथाका अप 
कर्णपुयोसे एक वार पान करके फिर्‌ उनकी आरसं मन ह 


महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥ ५० । ठेगा ॥ ५०॥ 











इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे वराहप्राुर्भावानुवण्निः त्रयोददोऽध्यायः ॥ १३॥ 


--~ + --~ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
दितिका गर्भधारण 


श्रीययुक उवाच 
निशम्य कोषारविणोपवर्णितां 
हरेः कथां कारणसूकरात्मनः । 
पुनः स पप्रच्छ तमुदताञ्जलि- 
न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः ॥ ९ 


श्रीडुकदेवजी कहते हं-- राजन्‌ प्रयोजनवः 
सृकर वने श्रीदरि्की कथाक् येत्रचजीके मुखम सुनक 
भी भक्तितरतधार विद्रजीकी पूणं तुपि न दई; ॐ 


उन्देनि हाथ जोड्कर फिर पृद्धा ॥ १॥ 


६. प्राः पा--र्दुनस्तस्य हृदि । २, प्रायीन प्रतिम "बराह्रादुरभावानुवर्णनि' इना अञ नही रै । 
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तेनैव ४ तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना 1 
आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यतुरुश्चुम ॥ २ 


तस्य चोद्धरत क्षोणीं सवदष्ाग्रेण लीलया । 
दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ कस्माद्धेतोरभून्मृधः ॥ ३ 


मत्रे उवाच 


साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरेः । 
यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपारवि्चातनीम्‌ ॥ ४ 


ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः । 
मृत्योः कृत्वैव मूर्ऽ्यङ्धिमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥ ५ 


अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा । 
ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम्‌ ॥ ६ 


दितिर्दाक्षायणी क्षत्तमरीचं करयपं पतिम्‌ । 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हच्छयार्दिता ॥ ७ 


इष्टाभिजिह्व पयसा पुरुषं यजुषां पतिम्‌ । 
निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥ ८ 


दितिरुवाच? 


एष मां त्वत्कृते विद्वन्‌ काम आतत्तडारासनः । 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥ ९ 


तद्धवान्दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः । 
प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायु्क्तामनुग्रहम्‌ ॥ १० 


भर्तर्याप्नोरुमानानां लोकानाविडते यराः । 
पतिर्भवद्विधा यासां प्रजया ननु जायते ॥ ११ 


पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः । 
कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्‌ ॥ १२ 








विदुरजीने कहा-- मुनिवर ! हमने यह बात 
आपक्ते मुखस अभी सुनी टै कि आदिदैत्य हिरण्याक्षको 
भगवान्‌ यज्ञमूर्तिन ही मारा था ॥ २ ॥ व्रह्मन्‌ ! जिस समय 
भगवान्‌ लीलास ही अपनी दादपर रग्वकर्‌ पृथ्वीको 
जलमंसे निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज 
हिरण्याक्षकी मुठभड्‌ क्रिस कारण हूई 2 ॥ ३ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! तुम्हारा परश्च वदा 
ही सुन्दर है; चयोकि तुम श्रीदरिकी अवरतारकथाके विषयमे 
ही पृष्ध रहे हा, जो मनुप्याके मुत्युपादाका छेदन करनेवाली 
हे ॥ ४ ॥ देखा, उन्तानपादका पुत्र ध्रुव वाटकरपनमें 
श्रीनारदजीको सुनायी दुई हरिकथाके प्रभावसे दी मृत्युकरे 
सिरपर पैर रखकर भगवान परमपदपर आरूढ डो गया 
था ॥ ५ ॥ पूर्वकाटमं एकः वार इसी वारादभगवान्‌ ओर 
हिरण्याक्षे युद्धक विपयमें देवता अकि प्रश्न करनेपर 
देवदेव श्र्रह्माजीने उन्दँं यह इतिहास सुनाया था ओर 
उसीके परम्परासे मने सुना है ॥ ६ ॥ विदुरजी ! एक चार 
दक्षकी पुत्री दितिन पुत्प्राप्तिकी इच्छाम कामातुर हकर 
सायङ्कालके समय ही अपने पति मरीचिनन्दन 
कर्यपजीसे प्रार्थना की ॥ ७ ॥ उस समय कटयपजी 
खीरको आदूतियाद्रारा अग्रिजिद् भगवान्‌ यज्ञपतिकी 
आराधना कर सूर्यास्तका समय जान अग्निशान्सामं 
हाकर चट थ ॥ ८ ॥ 

दितिने कहा--विद्रन्‌ ! मनवाला श्ाधी जम 
केठके वृक्षको मसल डालता है, उसी प्रकार यहे प्रसिद्ध 
धनुर्धर कामदेव मुड अव्रल्यापर जर जताकर आपके ल्थियि 
मुञ्च वेचेन कर रहा हे ॥ ९ ॥ अपनी पुत्रवती सौतोकी 
सुख-समृद्धिको देखकर मं ईर्प्याकी आगसे जन्टरी जाती 
रं । अतः आप मुञ्मपर्‌ कृपा कीजिये, आपका कल्याण 
हा ॥ १० ॥ जिनके गर्भे आप-सा पति पुत्ररूपसें 
उत्पन्न होता ह, वे ही सियां आपने पनि्योमे सम्मानिता 
समञ्मी जाती ह । उनका मुयञ्च संसारम सर्वत्र कै जाता 
हे ॥ ११॥ हमार पिना प्रजापति शक्षक्तो अपनी पुत्रियांपर 
रदा सह था । एक चार उन्न हम मचन्ता अरग-अव्यग 
वुल्यरच्छर पृच्छा कि "नुम क्सि पना पति व्रनाना चाहती 
हा 2" ॥ १५२१ ये अपनी मन्नान् सन्‌ प्रक्रागकी 


~~~ ~~~ 


१. प्राचीन प्रतिमे ` दितिस्वाच' यद अटा मृन्यमं नीं, रिप्पर्णपि दे । २. प्राः पाः --ब्रह्मन्‌। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ° १४ 








स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । 


त्रयोदज्ञाददात्तासां यास्ते हीलमनुत्रताः ॥ ९३ 


अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्चविलोचन । 
आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोधं हि महीयसि ॥ १४ 


इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । 
प्रत्याहानुनयन्‌ वाचा प्रवृद्धानङ्कङमलाम्‌ ॥ १५ 
एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि । 
तस्याः° कामं न कः कुर्यात्सिद्धिल्वर्गिकी यतः ॥ १६ 


सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम्‌ ॥ १७ 


यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनि । 
यस्यां सखधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः ॥ १८ 


यामाश्रिवयेद्धियारातीन्दुर्जयानितराश्रमेः । 
वयं जयेम हेलाभिर्दस्यनदुर्गपतिर्यथा ॥ १९ 


न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेशरि । 
अप्यायुषा वा*कार्त्स्यन ये चान्ये गुणगृध्वः' ॥ २० 


अथापि काममेतं ९ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌ 1 
यथा मो” नातिवोचन्ति मुहूतं प्रतिपालय ॥ २१ 


एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना । 
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥ २२ 


एतस्या साध्वि सन्ध्याया भगवान्‌ भूतभावनः । 
परीतो भूतपर्षद्धि्ृषेणाटति भूतराट्‌ ॥ २३ 
इमरहानचक्रानिलधूलिधूप्र- 
विकीर्णविद्योतजटाकलापः । 
भस्मावगुण्ठामलसरूक्मदेहो 
देवस्त्रिभिः पङ्यति देवरस्ते ॥ २४ 


चिन्ता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होनि उन्मेस हम 
तेरह पुत्रियोको, जो आपके गुण-स्वभावके अनुरूप थीं, आपके 
साथ व्याह दिया ॥ १३॥ अतः मङ्गलमूर्ते ! कमलनयन | 
आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये; वयोकि हे महत्तम ! आप-जसे 
महापुरुपोकि पास दीनजनोंका आना निष्फल नहीं होता ॥ १४॥ 
विद्रजी ! दिति कामदेवके वेगसे अत्यन्त बेचैन ओर 
वेवस हो रही थी । उसने इसी प्रकार वहुत-सी वातं बनाते हए 
दीन होकर कडयपजीसे प्रार्थना की, तव उन्होने उसे सुमधुर 
वाणीसे समञ्जाते हए कहा ॥ १५॥ "भीरु ! तुम्हारी इच्छाके 
अनुसार मं अभी-अभी तुम्हारा प्रिय अवहय करूगा । भत्र 
जिसके द्वारा अर्थ, धर्म ओर काम--तीनोकी सिद्धि होती है 
अपनी एेसी पल्रीकी कामना कौन पूर्णं नहीं करेगा ? ॥ १६॥ 
जिस प्रकार जहाजपर चढकर मनुष्य महासागरको पार कर 
ठेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम दूसरे आश्रमोको आश्रय देता 
हुआ अपने आश्रमद्रारा स्वये भी दुःखसमुद्रके पार हो जातः 
हे ॥ १७ ॥ मानिनि ! स्रीको तो त्रिविध पुरुपार्थकी कामनावाले 
पुरुषका आधा अङ्गं कहा गया हे । उसपर अपनी गृहस्थीका 
भार डालकर पुरुष निधिन्त होकर विचरता हे ॥ १८॥ 
इन्दरियरूप इत्र अन्य आश्रमवालोके लिये अत्यन्त दुर्जय है 
किन्तु जिस प्रकार क्रिलेका खामी सुगमतासे ही टृटनेवाठे 
इत्रुओंको अपने अधीन कर ठेता हे, उसी प्रकार हम अपनी 
विवाहिता पत्रीका आश्रय ठेकर इन इन्ियरूप शत्रुओंको 
सहजमे ही जीत ठेते हं ॥ १९॥ गृहेश्वरि ! तुम-जैसी भायि 
उपकारोका वदला तो हम अथवा ओर कोई भी गुणग्राही पुरुप 
अपनी सारी उपरमे अथवा जन्मान्तरे भी पूर्णरूपसे नहीं चुका 
सकते ॥ २०॥ तो भो तुम्हारी इस सत्तान-प्राधिकी इच्छाको मे 
यथाराक्ति अवहव पूर्ण कलंगा। परन्तु अभी तुम एक मुहूर्तं 
ठहर, जिससं चग मय निन्दा न कर ॥ २१॥ यह अत्यन्त घोर 
समय राक्षसादि घोर्‌ जीवांका हं ओर देखनेमं भी बड़ा भयानक 
हे । इसमं भगवान्‌ भृतनाथके गण भृत-प्रतादि धूमा कमत 
हं ॥ २२॥ साध्वि ! इस सन्ध्याकाल्मं भूतभावन भूतपति 
भगवान्‌ शङ्कर अपने गण भृत.प्रेतादिको साथ लिय वलपः 
चदृकर विचरा करते हं ॥ २३ ॥ जिनका जटाजूट दमडानभूमिसं 
उठे हूए ववेडरकी धृलिस धृसरित हाकर देदीप्यमान हा रहा ह 
तथा जिनके सुवर्ण-कान्तिमिय गीर इारीरमे भस्म ठगी हुईं ह, व 
तुम्हार देवर (श्वदरुर) महादेवजी अपने सूर्य, चन्द्रमा आ 
अग्रिरूप तीन नेत्रांसे सभीको देखते रहते हं ॥ २४॥ 





१. प्रा पाः- कर्तुमर्हसि । २. प्र पा-- तस्यां । ३. प्राः पा- मध्यस्य । ४. प्राः पा०-- च । ५. प्राः पाः कामगृध्रवः। 
६. प्रा पा-मेततते प्रजाये । ७. प्राः पा--यथा मानिनि बोधन्ति मुहुः । 
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अ० १४] 1. स्कन्ध = 1 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा संसारम उनका कोई अपना या पराया नहीं है । न कोई 
नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः । अधिक आदरणीय ओर न निन्दनीय ही है। मलोग 

वयं ब्रतैर्यचरणापविद्धा- तो अनेक प्रकारके व्रतोका पालन करके उनकी मायाको 
मारास्महेऽजां बत भुक्तभोगाम्‌ ॥२५ | ह ग्रहण करना चाहते है, जिसे उन्हेनि भोगकर तरत 
सानदंधराचरित मार दी हे ॥ २५॥ विवेकी पुरुष अविद्याके आवरणको 
यस्यानवद्याचरितं गगन हटानेकी इच्छासे उनके निर्मल चरित्रका गान किया 
गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः । करते है; उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई 
निरस्तसाम्यातिहयोऽपि यत्स्वयं नहीं है ओर उनतक केवर सतुरुपोकी ही पर्हैच दै । 
पिहाचचर्यामचर दतिः सताम्‌ ॥२६ | यह ` सव होनेपर भी वे स्वयं पिशारचोका-सा आचरण 


हसन्ि यस्याचरितं हि दुर्भगाः 

स्वात्मन्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌ । 
येर्वस्रमाल्याभरणानुलेपनैः 

श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥२७ 


ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं विश्वमिद च माया। 


आज्ञाकरी तस्य पिराचचर्यां 
अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥२८ 
मैत्रेय ९ उवाच 
सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मधितेन्धिया । 
जग्राह वासो ब्रहरषर्ृषलीवः गतत्रपा ॥२९ 


स विदित्वाथ' भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि । 
नत्वा दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह ॥३० 


अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः । 
ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३९१ 


दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत । 


उपसङ्गम्य विप्र्षिमधोमुख्यभ्यभाषत ॥३२ 
दितिरुवाच 
मामे गर्भमिमं ब्रह्म्‌ भूतानामृषभो वधीत्‌ । 


रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥३३ 


करते हे ॥ २६॥ यह नरडइारीर कृत्तोका भोजन है; जो 
अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वख, आभूषण, माला 
ओर चन्दनादिसे इसीको सजाते-सँवारते रहते है- व्‌ 
अभागे ही आत्माराम भगवान्‌ शङ्करके आचरणपर 
हसते हें ॥ २७॥ हमल्ेग तो क्या, ब्रह्मादि त्योकपालः 
भी उन्हीकी वधी हई धर्म-मर्यादाका पालन करते हैः 
वे ही इस विश्वके अधिष्ठान है तथा यह माया भी 
उन्हीकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाली है । एसे होकर 
भी वे प्रेताका-सा आचरण करते द। अहो ! उन 
जगद्व्यापक प्रभुकी यह अद्भूत टीला कुछ समञ्जमं 
नहीं आती' ॥ २८ ॥ 

भत्रेयजी कहते हं-पतिके इस प्रकार 
समञ्जानेपर भी कामातुरा दितिने वेङ्याके समान निट 
होकर ब्रह्यर्पि कड्यपजीका वस्र पकड़ छ्िया ॥ २९॥ 
तव कर्यपजीने उस निन्दित कर्मं अपनी भार्याका 
बहुत आग्रह देख देवको नमस्कार करिया ओर एकान्तमे 
उसके साथ समागम किया॥३०॥ फिर जलमें 
सनानकर प्राण ओर वाणीका संयम करके विशुद्ध 
ज्योतिर्मय सनातन व्रह्मका ध्यान करते हए उसीका जप 
करने गे ॥ ३१॥ विदुरजी । दितिको भी उस निन्दित 
कर्मके कारण बड़ी लज्जा आयी ओर वह ब्रह्यर्पिके पास 
जा, सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी ॥ ३२॥ 

दिति बोलीं-- व्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ रुद्र॒ भूतोके 
स्वामी है, मनि उनका अपराध किया हैः किन्तु वे 
भृतश्रष्ठ॒ मरे इस गर्भकां नष्ट न करें ॥ ३३॥ 





१. प्राः पा०-- तस्य । २. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच" इतना अंडा नहीं रै । ३. प्राः पा<--विपर्चः। ४. प्राः 
पा-- विदित्वा स्वभार्या । ५. प्राचीन प्रतिमं “दितिरुवाच इतना अं नहीं ट । 
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नमो रुद्राय महते देवायोभ्राय मीदुषे । 
शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे ॥ ४ 


स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः । 
व्याधस्याप्यनुकम्प्याना खीणां देवः सतीपतिः ॥३५ 
मतरेयउवाच 


स्वसर्गस्यारिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ । 
निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥३६. 


करयप उवाच 


अप्रायत्यादात्मनस्ते ५. । 
मन्निदेशातिचारेण देवानां १॥३७ 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमो । 
लोकान्‌ सपालांसखरीश्चण्डि सुह्राक्रन्दयिष्यतः ॥३८ 


प्राणिनो हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ । 
स्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥३९ 
भगवाँल्लोकभावनः? । 


ध यथाद्रीन्‌ ₹तपर्वधुक्‌ ॥४० 


दितिस्वाच 


वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहना । 
आज्ञासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धादन्राह्मणाद्विभो २ ।॥४९ 


न ॒ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च । 
नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः ॥४२ 


कञ्यप उवाच 


कृतड्मोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्हानात्‌ । 
भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्‌ ।४३ 


पुत्रस्यैव तु ^ पुत्राणां भवितैकः सतां मतः । 


मै भक्तवाञ्छाकल्पतरु, उग्र एवं रुद्ररूप महादेवको नमस्कार 
करती ह । वे सत्पुरुषोके छियि कल्याणकारी एवं दण्ड देनेके 
भावसे रहित है, किन्तु दुष्टोके छ्य क्रोधमूर्ति दण्डपाणि 
है ॥ ३४ ॥ हम लिर्योपर तो व्याध भी दया करते है, फिर वे 
सतीपति तो मेरे बहनोई ओर परम कृपालु है; अतः वे मुङ्ञपर 
प्रसन्न हों ॥ ३५॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! प्रजापति कडयपने 
सायज्लीन सन्ध्या-वन्दनादि कर्मसे निवत्त होनेपर देखा कि 
दिति धर-थर काँपती हई अपनी सन्तानकी खौकिक ओर 
पारलौकिक उन्नतिके लये प्रार्थना कर रही है । तव उन्हेनि 
उससे कहा ॥ ३६ ॥ 

कदयपजीने कहा-- तुम्हारा चित्त कामवासनासे मलिन 
था, वह समय भी ठीक नहीं था ओर तुमने मेरी बात भी 
नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अवहेलना की ॥ २७॥ 
अमङ्गलमयी चण्डी ! तुम्हारी कोखसे दो बडे ही अमङ्गरूमय 
ओर अधम पुत्र उत्पन्न होगे । वे बार-बार सम्पूर्णं रोक ओर 
लोकपास्त्ैको अपने अत्याचागसे रुखरयेगे ॥ ३८ ॥ जब उनके 
हाथसे बहूत-से निरपराध ओर दीन प्राणी मारे जाने ठगेगे, 
सिर्योपर अत्याचार होने रगेगे ओर महात्माओंको क्षुब्ध किया 
जाने रगेगा, उस समय सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षा करनेवाठे 
श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार ठैगे ओर इन्द्र जैसे पर्वतोंका 
दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेगे ॥ ३९-४० ॥ 

दितिने कहा-- प्रभो ! यही मेँ भी चाहती हूँ कि यदि 
मेरे पुत्रका वध हो तो वह साक्षात्‌ भगवान्‌ चक्रपाणिके 
हाथसे ही हो, कुपित ब्राह्मणोके शापादिसे न हो ॥ ४१ ॥ जो 
जीव ब्राह्मणोकि रापसे दग्ध अथवा प्राणिर्योको भय देनेवाला 
होता है, वह किसी भी योनिमें जाय-उसपर नारकी जीव भी 
दया नहीं करते ॥ ४२॥ 

कयपजीने कहा--देवि ! तुमने अपने कियेपर 
डोक ओर पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही 
उचित-अनुचितका विचार भी हयो गया तथा भगवान्‌ विष्णु, 
हिव ओर मेरे प्रति भी तुम्हारा बहत आदर जान पड़ता है 
इसलिये तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रमिंसे एक एेसा होगा, 
जिसका सत्पुरुषं भी मान करेगे ओर जिसके पवित्र याको 


गास्यन्ति यद्यश्यः शुद्धं भगवद्यहासा समम्‌ ॥४४ भक्तजन भगवानके गुणोकि साथ गा्येगे ॥ ४३-४४ ॥ 





१. भरा° पा०-- चैव हेक०। २. प्र पा०-- भावितः । ३. प्रा° पा णात्परभो । ४. भ्ा° पा०--भवे वाप्यधिकादरात्‌। 
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योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः । 
निर्वेरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्‌ ॥ ४५ 


यत्प्रसादादिदं विश्च प्रसीदति यदात्मकम्‌ । 
स स्वदुग्भगवान्‌ यस्य तोष्यतेऽनन्यया दा ॥ ४६ 


स॒ वै महाभागवतो महात्मा 
महानुभावो महतां महिष्ठः । 
प्रवृद्धभक्त्या हानुभाविताराये 
निवेद्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति ॥ ४७ 


अलम्पटः इीलधरो गुणाकरो 

इष्टः परद्ध्ां व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूतरान्नरजगतः होकहर्ताः 

नैदाधिकं तापमिवोडुराजः ॥ ४८ 
अन्तर्बहिश्चामलमन्जनेत्र 


स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम्‌ 
पोत्रस्तव श्रीललनाललामं 


दरष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ ॥ ४९ 
मेतरेय उवाच 
श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भृशम्‌ । 


जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार तपाकर शुद्ध किया जाता 
है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभावका अनुकरण करनेके 
च्वियि निर्वैरता आदि उपार्योसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध 
करेगे ॥ ४५॥ जिनकी कृपासे उन्हीका स्वरूपभूत यह जगत्‌ 
आनन्दित होता है, वे स्र्यप्रकादा भगवान्‌ भी उसकी अनन्य 
भक्तिसे सन्तुष्ट हो जार्यैगे ॥ ४६॥ दिति ! वह बाकक बड़ा 
ही भगवद्भक्त, उदारहदय, ्रभावराटी ओर महान्‌ पुरु्षोका 
भी पूज्य होगा, तथा प्रौढ . भक्तिभावसे विरुद्ध ओर 
भावान्वित हए अन्तःकरणमें श्रीभगवान्को स्थापित करके 
देहाभिमानको त्याग देगा ॥ ४७ ॥ वह विषर्योमिं अनासक्त, 

इीलवान्‌, गुणका भंडार तथा दूसरोकी समृद्धिम सुख ओर 

दुःखम दुःख माननेवात््र होगा । उसका कोई रात्र न होगा, 

तथा चन्द्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतुके तापको हर केता है, वैसे ही 

वह संसारके डोकको शान्त करनेवाल्र होगा ॥ ४८ ॥ जो 

इस संसारके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान ह, अपने 

भक्तोकि इच्छानुसार समय-समयपर मङ्गटविग्रह प्रकट करते 

ह ओर लक्ष्मीरूप तत्रवण्यमूर्ति कलनाकीं भी इभा 

बद़ानेवाके हे, तथा जिनका मुखमण्डल क्जिलमिखाते हए 

कुण्डल्ोसे सुरोभित है--उन परम पवित्र कमलनयन 

श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्यक्ष दर्शन होगा ॥ ४९ ॥ 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! दितिने जव सुना 
कि मेरा पौत्र भगवानका भक्तं होगा, तब उसे वड़ा आनन्द 
हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात्‌ श्रीहरिके हाथसे 


पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीनहामनाः ॥ ५० | मारे जार्येग, उसे ओर भी अधिक उत्साह हुआ ॥ ५० ॥ 


त्न क्ट =-= 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे दितिकरयपसंवादे चतुर्दडोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
४.4 [~ 
अथ पञ्चटरोऽध्यायः 
जय-विजयको सनकादिका शाप 


मैत्रेय उवाच 
प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः । 
दधार वर्षाणि इातं शङ्कमाना सुरार्दनात्‌ ॥ १ 
लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः । 


्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! दितिको अपने पुत्रोसे 
देवताओंको कष्ट पर्ुवनेकी आशङ्का थी, इसलिये उसने 
दूसेके तेजका नाड करनेवाठे उस क्यपजीके तेज (वीर्य) 
को सौ वर्पोतक अपने उदरे ही रखा ॥ १॥ उस गर्भस्थ 
तेजसे ही लोकमि सूर्यादिका प्रकाडा क्षीण होने रगा तथा 


न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌ ॥ २ । इनदरादि लोकपाल भी तेजहीन हो गये । तव उन्हेनि ब्रह्माजीके 








१. प्राः पा-रोकहन्ता । ३. प्र पा-- पोत्रं मुमोद च दितिं° 1 ४. प्रा पा--कृतालोके । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० १५ 





देवा "ऊचुः 


तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृहाम्‌ । 
न हाव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः ॥ ३ 


देवदेव जगद्धातर्तोकनाथशिखामणेः । 
परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्‌ ॥ ४ 


नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे । 
गृहीतगुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥ ५ 


ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌ । 
आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम्‌ ॥ ६ 


तेषां सुपक्रयोगानां जितश्चासेद्धियात्मनाम्‌ । 
लब्धयुष्पत्मसादानां न कुतश्चित्पराभवः ॥ ७ 


यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्निताः । 
हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मे मुख्याय ते नमः ॥ ८ 


स त्वे विधत्ख डं 4 । 
00 
एष देव दितेर्गभं ओजः कारयपमर्पितम्‌ । 
दिङस्तिमिरयन्‌ सर्वां वर्धतेऽग्रिरिवैधसि९ ॥ १० 


मत्रे उवाच 


स प्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः । 
प्रत्याचष्टात्पभूर्देवान्‌ ग्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥ १९ 


ब्रह्मोवाच 


मानसा मे त सनकादयः । 
चेरुर्विहायसा विगतस्पृहाः ॥ ९२ 
त॒ एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः । 
ययुर्वेकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ ९३ 





पास जाकर कहा किं सव दिशाओं अ्धकारके कारण चह 
अव्यवस्था हो रही हे ॥ २॥ | 

देवताओने कहा-- भगवन्‌ ! कार आपकी ज्ञानरक्तिको ` 
कुण्ठित नहीं कर सकता, इसल्यि आपसे कोई वात छिपी नही हं । 
आप इस अन्धकारक विषयमें भी जानते ही होगे, हम तो इससे ` 
बड़ ही भयभीत हो रहे हं ॥ ३॥ देवाधिदेव ! आप जगत्के ` 
रचयिता ओर समस्त लोकपारोके मुकुटमणि हे । आप छोरे-बडे 
सभी जीरवोका भाव जानते दहै॥४॥ देव! आप 
विज्ञानवलसम्पन हँ, आपने मायासे ही यह चतुर्मुख रूप ओर 
रजोगुण स्वीकार किया है; आपकी उत्पत्तिके वास्तविक कारणको 
कोर नहीं जान सकता । हम आपको नमस्कार कते है ॥ ५॥ 
आपे सम्पूर्णं भुवन स्थित हं, कार्य-कारणरूप सारा प्रपञ्च 
आपका शारीर हे; किन्तु वास्तवमें आप इससे परे ह । जो समसत 
जीवेकि उत्पत्तस्थान आपका अनन्य भावसे ध्यान करते है, उन 
सिद्ध योगियोंका किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता; वयोकि वे 
आपके कृपाकाक्षसे कृतकृत्य हो जते हे तथा प्राण, इन्द्रिय ओर 
मनको जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्र हो जाता 
हे ॥ ६-७॥ रस्सीसे वधे हए वैलोंकी भाति आपकी वेदवाणीमे 
जकड़ी हुई सारो प्रजा आपकी अधीनतामें नियमपर्वक कर्मानुष्ठान 
करके आपको वक्ति समर्पित करती है । आप सबके नियन्ता मुख्य 
प्राण हं, हम आपको नमस्कार कसते है ॥ ८॥ भूमन्‌ ! इस 
अन्धकारके कारण दिन-रातका विभाग अस्पष्ट हो जानेसे लकि 
सारे कर्म लुप होते जा रहे है, जिससे वे दुःखी हो रहे है उनका 
कल्याण कीजिये ओर हम डारणागतोकी ओर अपनी अपार 
दयादृष्टिसे निहारिये ॥ ९॥ देव ! आग जिस प्रकार ईधन 
पड़कर वदृती रहती हे, उसी प्रकार कदयपजीके वीर्यसे स्थापित 
हुआ यह दितिका गर्भ सारी दिशाओंको अन्धकारमय करता हु 
क्रमाः बद्‌ रहा ह ॥ १० ॥ 

्रमेत्रेयजी कहते है- महावाहो ! देवताओंकी ग्रथना 
सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजी हसे ओर उन्हें अपनी मधुर वाणीे ` 
आनन्दित करत हए कहने लगे ॥ ११॥ 

्रीब्रह्माजीने कहा-देवताओ ! तुम्हारे पूर्वज, मे 
मानसपुत्र सनकादि लोकोकी आसक्ति त्यागकर समस्त लोकमि 
आकाडमार्गसे विचरा करते थे ॥ १२॥ एक वार वे भगवान्‌ 
विष्णुके शुद्ध-सत्वमय सव॒ लोकोकि रिरोभागमे स्थित, 
वैकुण्ठधाममे जा पहुचे ॥ १३॥ वहां सभी रोग विष्णुरूप 





१. पराचीन प्रतिमं देवा ऊचुः" यह अंडा नहीं हं । २. प्रा पा-शिरोमणे । ३. प्रा° पा०- ये त्वामनन्यभावेन । ४, परा 
पा-मुख्यात्ने नमः। ५. प्रा पा०-भूर्मल्लोकानों । ६. प्रा° पा--एधते। 
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अ० १५ तृतीय स्कन्ध 





२२७ 





वसन्ति यत्र पुरुषाः सरवे वैकुण्ठमूर्तयः । 
येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥ ९४ 


यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । 
सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन्‌ वृषः ॥ ९५ 


यत्र नैःश्रेयसं नाम वनं कामदुधेदुमैः । 
सर्वरतुभरीभिर्विभ्राजत्केवल्यमिव मूर्तिमत्‌ ॥ १६ 


वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र 
गायन्ति लोकमलक्षपणानि भर्तुः । 
अन्तर्जलेऽनुविकसन्पधुमाधवीनां 
गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः? ॥ ९७ 


पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक- 
दात्यूहहंसञ्चकतित्तिरिबर्हिणां यः । 
कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रमुचचै- 
भङ्धाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥ १८ 


मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्यकार्ण- 
पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः । 

गन्धेऽचतिर तुलसिकाभरणेन तस्या 
यस्मिंस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ॥ १९ 


यत्संकुलं हरिपदानतिमात्रृष्ट- 
वैदूर्यमारकतहेममयेर्विमानै 

येषां बृहत्कटितटाः स्मितरोभिमुख्य 
कृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्स्मयाद्यैः ॥ २० 


श्री रूपिणी क्रणयती चरणारविन्दं 
लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा । 


संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेश्नि 
सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययलः ॥ २१ 


होकर रहते हँ ओर वह प्राप्त भी उन्दीको हाता है, जो अन्य सब 
प्रकारकी कामना छोडकर केवलः भगवच्चरण-शरणकवी प्रा्तिके 
लिय ही अपने धर्मद्रारा उनकी आराधना करते हं ॥ १४॥ वहाँ 
वेदान्तप्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण दम अपने भक्तको 
सुख देनेके लिये शुद्धसत्वमय स्वरूप धारणकर हर समय 
विराजमान रहते हँ ॥ १५॥ उस लकमें नैःश्रयस नामका एक 
वन हे, जो मूर्तिमान्‌ कैवल्य-सा ही जान पड़ता है । वह सव 
प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करवाल वृक्षोे मुदाभित टै, जो 
स्वयं हर समय छहां ऋतुभाकी दोाभासे सम्पन रहत हे ॥ १६॥ 

वहां विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाअकि सहित 
अपने प्रभुकी पवित्र लीलाओका गान करत रहते है, जो 
लोगोकी सम्पूर्ण पापरारिको भस्म कर देनेवाटी ह । उस 
समय सरावगोमं खिली हई मकरन्दपूर्ण वासन्तिकं माधवी 
लताकी सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर खीचना 
चाहती है; परन्तु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते वरं उम 
गन्धका उड़कर ल््रनेवाले वायुको ही वुरा-भला कहते 
हं ॥ १७ ॥ जिस समय भ्रमरराज ऊँचे स्वरसे गुंजार करते हए 
मानो हरिकथाका गान करत है, उस समय था टेरक न्थ्य 
कवृतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीह, हंस, तोते, तीतर ओर 
मोरोंका कोल्ग्रहरः वंद ह जाता है-माना चे भी उम 
कीर्तनानन्दमें बेसुध हय जाते ह ॥ १८ ॥ श्रीहरि तुलसीमे अपने 
श्रीविग्रहको सजाते है ओर तुलसौकी गन्धका दी अधिक 
आदर करते टे-- यह देखकर वहांके मन्दार, कुन्द, कुरवक 
(तित््कवृक्ष), उत्पल (रात्रिं खित्यनवाटे कमलः), चम्पक, 
अर्ण, पुनाग, नागकेसर, वकुल (मोलसिरी), अम्बुज 
(दिनमें खिलनेवाले कमल) ओर्‌ पारिजात आदि पुम 
सुगन्धयुक्तं हानेपर भी तुलसीकरा ही तप अधिक्र मानते 
हं ॥ १९॥ वह ल्टोक वैदूर्य, मरकत-मणि (पत्रे) ओर 
सुवर्णक विमानंमे भग हुआ हे । ये सव्र किसी कर्मफलमे 
नहीं, ्वल्कि एकमात्र श्रीररिके पादपद्यांकी वन्दना करनेसे ही 
्ाप्र हाते टं । उन विमानांपर चट दुष्‌ कृष्णप्राण भगवद्धक्तेकि 
चित्तम वड-वदु नितम्बोवाटी सुमुखी मुन्दग्यिां भी अपनी 
मन्द मुसकान एत्र मना दाम-पग्िसमे कामविकार नहीं 
उत्पन्न कर सकतीं ॥ २० ॥ 

परम सोीनदर्यशालिनी ग्लश्ष्मौजी, जिनकी कृपा पराप्त करनेके 
ल्थ्यि देवगण भी यत्नश्ील गदते र, श्रीदरिके भवनमें 
चञ्चल्तारूप दाका त्यागकर रहती हं ¦ जिस समय अपने 
चरण-कम्रक नृपुरकी हानर करती हूर वे अपना 





१. भ्र पा--- जे तु विक । २. प्राः पा---क्षिपन्ति । ३. प्रा पाः --गन्धेऽन्विते । 
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वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु 
प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌ । 
अभ्यर्चती खलकमुन्रसमीक््य वक्त्र- 
मुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छ्रीः ॥ २२ 


यन्न॒ व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 
चछण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः । 

यास्तु श्रुता हतभगेर्नृभिरात्तसारा ^ 
स्तास्तान्‌ क्षिपन्त्यरारणेषु तमःसु हन्त ॥ २३ 


येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना 
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मं यत्र । 
नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य 
सम्मोहिता विततया बतः मायया ते॥ र 


यच्च त्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या 
दूरेयमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः । 
भतुर्मिथः सुयडासः कथनानुराग- 
वैङ्खव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः ॥ २५ 


तद्िशवगुर्वधिकृतं *भरुवनैकवन्दय 

दिव्यं विचित्रविवुधाग्रयविमानशोचिः। 
आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग- 
मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्‌ ॥ २६ 


तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसजनमानाः 
कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ । 

देवावचक्षत गृहीतगदौ . परार 
केयूरकुण्डलकिरीटविरङ्कवेष 


मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ 


विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहूमध्ये । 
वक्त्रे भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां 


क््तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ ॥ २८ 


॥ २७ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १५ 








लीटकमल धुमाती हे, उस समय उस कनकभवनकी स्फरिकमय 
दीवारोमें उनका प्रतित्रिम् पड्नेसे एेसा जान प्ता है मानो वे उन्हे 
वहार रही हों ॥ २१॥ प्यारे देवताओं ! जिस समय दासियोको 
साथ लिय वे अपने क्रीडावनमें तुलसीदलद्वारा भगवान्‌का पूजन 
करती है, तब वहाकि निर्मल जलरो भरे हृए सरोवरं, जिनं मृगेके 
घराट वने हए है, अपना सुन्दर अकतकावली ओर उन्नत नासिकासे 
सुशोभित मुखारविन्द देखकर यह भगवानका चुम्बन किया हआ 
ह" यों जानकर उसे बड़ा सौभाग्यश्ञाली समडती है ॥ २२॥ ज 
त्योग भगवान्‌की पापापहारिणी लीत्रकथा ओंकरो छाडकर वुद्धिके 
नष्ट करनेवाली अर्थ-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथा सुनतहै 
वे उस वेकुण्ठलाकमें नहीं जा सकते । हाय ! जब वे अभागे लेग 
इन सारहीन वातोको सुनत हे, ततर ये उनके पुण्यांको नष्टकर्‌ उन्ह 
आश्रयहीन घोर नरकमिं डाल देती ह ॥ २३॥ अहा ! इस 
मनुष्ययोनिकी बड़ी महिमा है, हम देवताोग भी इसकी चाह कते 
है । इसीमें तच्चज्ञान ओर धर्मकी भी प्रपि हो सकती ट । इसे पाकर 
भी जो लोग भगवान्‌की आराधना नहीं करत, वे वास्तवमं उनकी 
सर्वत्र फली दुई मायासे ही मोहित हं ॥ २४ ॥ देवाधिदेव श्रीहरिका 
निरन्तर चिन्तन करते रहनेके कारण जिनसे यमराज दूर रहत्‌ हं 
आपसमे प्रभुके सुयदाकी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य विह्वलतावरा 
जिनके नेतरोसे अविरल अश्रुधारा वहने लगती हे तथा इरी 
रोमाञ्च हा जाता है ओर जिनके-से शील स्वभावकी हमलोग भी 
इच्छा करत हं--वे परमभागवत ही हमार लोकोसे ऊपर उम्‌ 
वैकुण्डधाममं जाते हं ॥ २५॥ जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुर 
श्रोहरिके नितरासस्थान, सम्पूर्णं त्मरेकोकि वन्दनीय आर श्रष् 
देवताओकि विचित्र विमानोसे विभूषित उस परम दिव्य ओर अद्भुत 
वैकुण्ठधाममे अपने योगवलमे पर्वे, तव उन्हे वड़ा ही आनन्द 
हआ ॥ २६॥ 

भगवदर्शनकी त्लसाये अन्य दर्शनीय सामग्रीकी उपेक्ष 
करते हृए्‌ वैकुण्ठधामकी छः योदया पार करके जव वै 
सातवीपर पहुचे, तवर वहां उन्हे हाथमे गदा ल्ययि दो समान 
आयुवाल देवश्रष् दिखायो दिये--ज बाजुयैद, कुण्डल ओर 
किरीर आदि अनेकां अमृल्य आभृपरणोमि अलद्कुत थ ॥ २५॥ 
उनकी चार इयाम भुजाओकि वीचमें मतवाले मधुकरास्‌ 
गुञ्जायमान वनमात्य सुरोभित थी तथा वाकी भाहि, फड्कत 
हुए नासिकारःध आर्‌ अरुण नयनोके रण उनके येहरेपर कुछ 
क्षोभके-से चिद्व दिखायी दे गहे धे ॥ २८ ॥ उनकर इस प्रका 
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रर्येतयोर्निविविरर्मिषतोरपृष्ठा 

पूवां यथा पुरटवन्रकपाटिका याः । 
धसर्वत्र तेऽविषमया मुनयः “स्वदृष्ट्या 

ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः ॥ २९ 
तान्‌ वीक्ष्य वातरजनाश्चतुरः कुमारान्‌ 

वृद्धान्दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्‌ । 
वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तो 

तेजोः विहस्य भगवत्मतिकूलङील् ॥ ३० 


ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः 
स्वर्हत्तमा हापि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ । 
ऊचुः सुहत्तमदिदुक्षितभङ्ग ईष- 
त्कापानुजेन सहसरा त ॒उपप्ुताक्षाः ॥ ३१ 


मुनय “ऊचुः 
को वापिहेत्य भगवत्यरिचर्ययोच्चै- 
स्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः सखभावः । 


तस्मिन्‌ प्रदान्तपुरुषे गतविग्रहे वां 
को वाऽऽत्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः ॥ ३२ 


न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा- 
वात्मानमात्पनि नभो नभसीव धीराः । 

परयन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्धिनोः किं 
व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य ॥ ३३ 


तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः 
कर्तु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌ । 
लोकानितो त्रजतमन्तरभावदृष्टया 
पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ रे 


तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरं 
तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगेः । 
सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्‌ 
पादग्रहावपततापमतिकातरेण 





देखत रहनेपर भी वे मुनिगण उनम विना कुछ पृताद् किये, जसे 
सुवर्णं ओर वज्रमय क्रिवादमे मुक्तं पटी छः ड्यौदुी तप्॑धकर 
आये थ, उसी प्रकार उनके द्वारं भी घ्म गय । उनकी दूषि तो 
सर्वत्र समान धी आर वे निःशङ्क हकर सर्वत्र विना, किसी 
रोक-टोकके विचरते थे ॥ २९ ॥ वे चाग कुमार पूर्णं तज्ञ थं तथा 
व्रह्माकी सृष्टिमं आयुं सबसे वद्‌ हानेपर भी देग्वनमे पांच वर्धक 
बालको -से जान पडते थे ओर दिगम्बर-वृनिमे (नंग-धदंग) रहते 
थ । उन इस प्रकार निःसङ्काचरूपसे भीतर जते देख उन द्रारपात्येनि 
भगवानके शील-स्वभावके विपरीत सनकादिक तजक सी उडत 
हए उन वेत अडाकर रोक दिया, यद्यपि वे पमे टर्व्यवहारक योग्य 
नहीं थ ॥ ३० ॥ जव उन द्रारपाल्दने वकृण्टवासी देवता ओके 
सामने पृजाके सर्व्रष्र पात्र उन कुमागका दम प्रकार गक्रा, तव 
अपने प्रियतम प्रभुके दनि विघ्र पदुनेके कारण उनके नेत्र महमा 
कुछ-कुछ क्रोधमे ताल द उदे आर वे इस प्रकार कटने 
लगे ॥ ३१॥ 

मुनिर्योने कहा-- ॐ द्रारपात्यरे ! जा लंग भगवान्‌की 
महती सेवाके प्रभावसे इस लोकको प्राप्न होकर यहां निवास करते 
है, वे तो भगवान्‌के समान ही समदर्शी हेते ह । तुम दोनों भो 
उन्हीमेे च, किन्तु तुम्हार स्वभावे यह विमता क्यो ह ? भगवान्‌ 
तो परम शान्तस्वभाव हं, उनका किमीये विरोध भी नहीं है; फिर 
यहाँ मा कौन है, जिमपर शाद कौ ज के; 2 नुम स्वयं कपरी हो, 
इसीसं अपने ही समान दृसरापर शङ्का करत्‌ हा ॥ ३२ ॥ भगवानके 
उदरमं यह सरा ब्रह्माण्ड ग्थिन है; टमटिय यहां गहनेवने जञानीजन 
सर्वात्मा श्रीहरिसे अपना काईं भद नहीं दुखने, बल्कि पाकाडामं 
घटाकाडाकी भाति उनमं अपना अन्तर्भाव देखत टै । तुम तो 
देव-रूपधारी हा; फिर भी तुमं एेसा क्या दिग्वायी टता दै, मिसम 
तुमने भगवान्‌के साध कुछ भदभावके कारण होनेवार भयकी 
कल्यना कर्‌ तटी ॥ ३३ ॥ तुम ठो तो इन भगवान्‌ वकुष्टनाथके 
पार्यद, किन्तु तुम्हारी बुद्धि बहत मन्द हे । अतएव तुम्हाग कल्याण 
करनेके लय हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका विचार कने है । 
तुम अपनी मन्द भेदवुद्धिके दामे इस वकुष्टलाकमे निकल 
उन पापमय योनि्योँमं जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियोके 
ये तीन दात्र निवास करते ह ॥ ३४ ॥ 

सनकादिके ये कटर वयन सुनकर आर ब्राह्मणो 
डापको किसी भी प्रकारक शस्तरसमृद्मे निवारण हनेयोम्य 
न जानकर श्रीहरिके वे दोनां पार्षद्‌ अत्यन्त दीनभावसे उनके 
चरण पकट्कर पृथ्वीपर्‌ टोट गय । तै जानते थ करि उनके 


॥ ३५ | स्वामी श्रीहरि भी ब्राहमणोमे बहुत डरते रै ॥ ३५॥ 
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२४० 


श्रीपद्धागवत 


[ अ० १५ 








भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दण्डो 
यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यरोषम्‌ । 
मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो 
मोहो भवेदिह तु नो ब्रजतोरथोऽथः ॥ ३६ 


एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः 
स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहद्यः* । 
तस्मिन्‌ ययो परमहंसमहामुनीना- 
मन्वेषणीयचरणौ चलयन्‌ सहश्रीः ॥ ३७ 


ते त्वागतं प्रतिहतोपयिकंर स्वपुम्भि- 
स्तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌ । 
हंसभ्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोल- 
च्भ्रातपत्ररारिकेसरङ्ीकराम्बुम्‌ ॥ ३८ 
कृत्ल्रप्रसाद्सुमुखं स्पृहणीयधाम 
स््ेहावलोककलया हदि संस्पृशन्तम्‌ । 
इयाम पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्व-र 
श्रूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्णयम्‌ ॥ ३९ 


पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काञ्च्यालिभिर्विस्तया वनमालया च । 


वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌ ॥ ४० 


विद्युरिक्षपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह-* 
गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम्‌ । 
दोर्दण्डषण्डविवरे हरता परारध्य- 
हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन ॥ ४९ 


अत्रोपसुष्टमिति चोत्सितमिन्दिरायाः 
स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्‌ । 
महयं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं 


फिर उन्हेनि अत्यन्त आतुर होकर कहा-- "भगवन्‌ । हम अवद्य 
अपराधी है; अतः आपने हमे जो दण्ड दिया है, वह उचित हीह ` 
ओर वह हमें मिलना ही चाहिये । हमने भगवान्का अभिप्राय न 
समडकर उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है । इससे हमें जो पाप 
लगा है, वह आपके दिये हए दण्डसे सर्वथा धुल जायगा । किन्त 
हमारी इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणाव्ञ आपको 
थोड़ा-सा भी अनुताप हो, तो सी कृपा कीजिये कि जिससे उ 
अधमाधम योनिरयोमें जानेपर भी हमे भगवत्स्मृतिको नष्ट 
केवाला मोह न प्राप हो ॥ ३६॥ 


इधर जव साधुजनोके हदयधन भगवान्‌ कमलनाभको 
मालूम हआ कि मेरे द्वारपालोने सनकादि साधुओंका अनादर 
किया है, तव वे लक्ष्मीजीके सहित अपने उन्हीं श्रीचरणेमे 
चलकर ही, वहां पहुचे, जिन्हं परमहंस मुनिजन भी दूंढते रहते 
है--सहजमे पाते नही ॥ ३७ ॥ सनकादिने देखा कि उनकी 
समाधिके विषय श्रीवेकुण्ठनाथ स्वयं उनके नेत्रगोचर होकर पधार 
है, उनके साथ-साथ पार्दगण छत्र-चामरादि छ्यि चल रहे हँ 
तथा प्रभुके दोनों ओर राजहंसके पंखोके समान दो चैत चवर 
इतये जा रहे हं । उनकी शीतर वायुसे उनके श्वेत छत्रमे लगी हुई 
मोतिर्योकी ्ालर हिलती हुई एेसी शोभा द रही हे मानो चनद्रमाकौ 
किरणोंसे अमृतकी दं जर रही हों ॥ ३८॥ प्रभु समस्त 
सदगुणोकि आश्रय हँ, उनकी सोम्य मुखमुद्राको देखकर जानं 
पडता था मानो वे सभीपर अनवरत कृपासुधाकी वर्षा कर रहे हं 
अपनी सरहमयी चितवनसे वे भक्तोका हदय स्पर्श कर रहे थे तथा 
उनके सुविडाक इयाम वक्ःस्थपर खर्णरेखाके रूपमे ज 
साक्षात्‌ लक्ष्मी विराजमान थीं, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोकके 
चूडामणि वैकुण्ठधामको सुदोभित कर रहे थे ॥ ३९॥ उनके 
पीताम्बरमण्डित विशा नितम्बोंपर िलमिलाती हई करधनी 
ओर गलेमें भ्रमरोसे मुखरित वनमात्् विराज रही थी; तथा वं 
कलाइयोमि सुन्दर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़जीके कंधेप 
रख दूसरेसे कमल्का पुष्य घुमा रहे थे ॥४०॥ उनके अमोल 
कपोल विजलीकी प्रभाको भः लजानेवाठे मकराकृत कुण्डलोकौ 
डोभा वदृ रहे थ, उभरी हूं मुघड नासिका थी, वड़ा ही सुद्द 
मुख था, सिरपर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चाग 
भुजाओकि वीच मदामृल्यवान्‌ मनोहर हारकी आर गलं 
करस्तुभमणिकी अपूर्वं गोधा थी ॥ ४१ ॥ भगवानका श्रीविग्रह 
वड़ा ही सान्दर्यश्चाटी था । उसे देखकर भक्तोके मनम पसा 
होता था कि इसके सामने लक्ष्मीजीका सोन्दर्याभिमान भी गलित 


नेमुर्निरीक्ष्य नवितृप्रदूश्ो मुदा कैः ॥ ४२ | दये गया दै । ब्रह्मज कहते है-देवताओ ! इस प्रकार म 





१. प्राः पा तमभिक्रमः। २. प्राः पा०-- प्रतिहतौ० । ३, प्रा" पा०-- च चूडा । ४. प्रा" पा मण्डतम्र्ह° । 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/81811851 01661101. 0141260 0 68110011 


अ० १५] य कथ स्कन्य 





२४९१ 





तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द्‌- 


अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषा 
सङ्खोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ ४३ 


ते वा अमुष्य वदनासितपदाकोड- 

मुदरीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । 
लब्धारिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि 

दन्ध॑ नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥ 


पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गे- 
ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ । 

पौसं वपुरदर्शयानमनन्यसिद्धै- 
रोत्पत्तिकैः समगृणन्‌ युतमष्टभोगैः.॥ ४५ 


कुमाय ऊचुः 


योऽन्तर्हितो हदि गतोऽपि दुरात्मनां त्व" 
ऽद्यैव नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
यर्हयोव कर्णविवरेण गुहां गतो नः 
पित्रानुवर्णितरहा भवटदुद्धवेन ॥ ४६ 


तं त्वां विदाम भगवन्‌ परमात्मत्वं 

सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ । 
यत्तेऽनुतापविदितेर्दूढभक्तियोगे ः- 

रुूदघ्मनथयो हदि विदुर्मुनयो विरागाः ॥ ४७ 


नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
किन्त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते । 

येऽङ्ग त्वद्ड्घ्रिशरणा२ भवतः कथायाः 
कीर्तन्यतीर्थयसः कुला रसज्ञाः ॥ ४८ 


कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्ता- 
चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत । 
वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः 
पूर्येत ते गुणगणेर्यदि कर्णरन्ध्रः ॥ ४९ 


च [कनो 


महादेवजीके ओर तुम्हरे वये परम सुन्दर विग्रह धारण करनेवाठे 
्रीहर्किो देखकर सनकादि मुनीश्रोनि उन्दं सिर ज्ुकाकर प्रणाम 
किया। उस समय उनकी अद्भुत छविको निहारते-निहारते उनके 
नेत्र तृप्त नहीं हते थ ॥४२॥ 

सनकादि मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्दं निमग्न रहय करते थे। 
किन्तु जिस समय भगवान्‌ कमलनयनक चरणारविन्दमकन्दसे 
मिली हई तुलसीमञ्जरीके गन्धसे सुवासित वायुने नासिकारन्धोके 
द्रा उनके अन्तःकरणमें प्रवेदा किया, उस समय वे अपने इारीरको 
संभाल न सके ओर उस दिव्य गन्धने उनके मने भी खल्वली 
पदा कर दी ॥४२॥ भगवान्‌का मुख नील कमलके समान था, 
अति सुन्दर अधर ओर कुन्दकटीके समान मनोहर हाससे उसकी 
शोभा ओर भी यद्‌ गयी थी । उसकी जाकी करके वे कृतकृत्य हो 
गये ` ओर फिर पद्मरागके समान सल-लल नखे सुशोभित 
उनके चरणकमल देखकर वे उन्हीका ध्यान करने लगे ॥४४॥ 
इसके पश्चात्‌ वे मुनिगण अन्य साधनोसे सिद्ध न होनेवाटी, 
स्वाभाविक अष्टसिद्धियोसे सम्पन श्रीहरिकी स्तुति करने 
ठगे-जो योगमार्ग्राय मोक्षपदकी खोज करनेवाले पुरुपोके 
लिये उनके ध्यानका विषय, अत्यन्त आदरणीय ओर नयनानन्दकी 
वृद्धि करवाल पुरुपरूप प्रकट कसते हं ॥ ४५॥ 

सनकादि मुनिर्योने कहा-अनन्त ! यद्यपि आप 
अन्तर्यामीरूपसे दुष्टचित्त पुरुपोके हदयमें भी स्थित रहते हँ, तथापि 
उनकी दृष्टिसे ओड्मल ही रहते ह॑ । किन्तु आज हमारे नेत्रके सामने 
तो आप साक्षात्‌ विराजमान हं । प्रथो ! जिस समय आपसे उत्यन 
हुए हमारे पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी 
समय श्रवणर्ोदवारा हमारी बुद्धिम तो आप आ विराजे थे; किन्तु 
रत्यक्ष दर्शानका महान्‌ सौभाग्य तो हम आज ही प्राप्न हभ 
हे ॥ ४६॥ भगवन्‌ ! हम आपको साक्षात्‌ परमात्मतच्व ही जानते 
हं । इस समय आप अपने विद्ध स्लमय विग्रहम अपने इन 
भक्तोको आनन्दित कर रहे हं । आपकी इस सगुण-साकार मूर्तिको 
राग ओर अहङ्करसे मुक्त मुनिजन आपकी कृपादृषटसे प्ाप् ए 
सुदढ़ भक्तियोगके द्वार अपने हदये उपल्च्य करते टै ॥ ८७॥ 
प्रभो ! आपका सुया अत्यन्त कीर्तनीय ओर सांसारिकः दुः खक 
निवृत्ति करनेवाला है । आपके चरणोकी शरणमे रहनेवाठे जो 
महाभाग आपकी कथाओंके रसिकं दै, वे आपकर आत्यन्तिकः 
प्रसाद मोक्षपदको भी कु अधिक महीं गिनते; फिर जिन्हं आपकी 
जग-सी टेदी भीहि ही भयभीत कर देती दै, उन इन्रपद आदि अन्य 
भोगकि विषयमे तो कषटना ही क्या है ॥४८॥ भगवन्‌ ! यदि 
हमारा चित्त भीरकी तरह आपके चरण-कमलोे ही रमण करता 
हमारी वाणी तुलसीके समान आपकर चरण-सम्बन्धसे ही 





१, प्रा पा०--त्वमैव । २. प्र पा-- भक्तियुक्तं । ३. प्राः पा--ये वा । 
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प्रादुश्चकर्थं यदिदं पुरुहूत॒ रूपं सुशोभित हो ओर हमारे कान आपकी सुयरा-सुधासे परिर्ण हे ` 
नरवततिमवापुरलं तो अपने पापोकि कारण भले ही हमाग जन्म नरकादि योनियोमि हे 
तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः । जाय-इसकी हमे कोई चिन्ता नहीं है ॥४९॥ विपुरकीति 
प्रभो ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है 
उससे प वड़ा क है; विषयासक्त ष 
१ इदं इद्विधेम पुरुषेकि लिये इसका दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप ` 
व भगत ५ साक्षात्‌ भगवान्‌ हं ओर इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नत्रके सामे 

योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥ ५० | प्रकट हुए है । हम आपको प्रणाम करते ह ॥ ५०॥ 

=== 9.4 य 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्या संहितायो तृतीयस्कन्धे जयविजययोः२ सनकादिशापो नाम 
पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५॥ 


य ह न= 


अथ षोडरोऽध्यायः 
जय-विजयका वैकुण्ठसे पतन | 
ब्रह्मोवाच श्रीव्रह्माजीने कहा-देवगण ! जव योगनिष्ठ 
तेषा सनीनां सनकादि मुनियोनि इस प्रकार स्तुति की, तव 
इति तद्‌ गृणतां सगा मुनीनां योगधर्मिणाम्‌ । वैकुण्ठ-निवास श्रीहरिने उनकी प्रसा करते हुए यह 
प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः ॥ १ |कहा॥ १॥ 


श्रीभगवानने कहा- मुनिगण ! ये जय-विजय 
श्रीभगवानुवाच 
५ मेरे पार्षद है । इन्होनि मेरी कुछ भी परवा न करके आपका 
एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च । बहुत वड़ा अपराध किया है ॥ २॥ आपल्ेग भी मेर 
कदर्थीकृत्य मां यदधो बह्क्रातामतिक्रमम्‌ ॥ २ | अनुगत भक्त है; अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करके 
कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया हे, वह मुञ्चे भी अभिमत . 
यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्धिर्मामनुत्रतैः* । है ॥ २ ॥ ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है; मेरे अनुचरोके द्वार 
स॒ एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्‌ ॥ ३ || आलोका जो तिरस्कार हुभा है, उसे मै अपना ही 


दैवं @ आपलोगोये 
तद्वः भसादयाम्यद्य ब्रह्य देवं प्रं हि चे] किया हंजा मानता हू । इसलिये मेँ आपले 


तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्वपुम्भिरसत्कृताः प्रसननताकी भिक्षा मांगता हूं ॥ ४ ॥ सेवकोकि अपराध 
कूं मन्य ू * ॥ ४ केषर संसार उनके स्वामीका ही नाम केता है। वह ` 


यन्नामानि च गृहणाति लोको भृत्ये कृतागसि । अपया उसकी कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, 


सोऽसाधुव्ादस्तत्कीरति हन्ति त्वचमिवामयः ॥ ५ | जैसे त्वचाको चर्मरोग ॥ ५॥ मेरी निर्मल सुयश-सुधामे 
गोता रगानेसे चाप्डालपर्यन्त सारा जगत्‌ तुरंत पवित्र हो 








यस्यामृतामलय॒शःश्रवणावगाहः जाता है, इसीलिये मँ 'विकुण्ठ' कहलाता हँ । किन्तु यह 
हूं। किन्तु 

भ पुनाति जगदाश्चपचाद्विकुण्ठः। | पवित्र कीर्ति मुने आपलोगोसे ह प्राप्त हई है। इसलिये 

ऽहं भवद्धय उपलब्धसुतीर्थकीर्ति- जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा 


श्छन्दं स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्‌॥६ | दय वयो न हो-मै उसे तुरत काट डर्दूगा ॥ ६॥ 





१. भ्रा पा०- तस्मादिदं । २. प्राचीन प्रतिमे “जयविजययोः सनकादिापो नाम" इतना अंडा नही है! ३. प्राः 
पा०-तद्रदतों । ४. प्रा° पा०-र्मय्यनुत्रतैः। 


((-0. 1८111451 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


अ° १६] तृतीय स्कन्थ 


२४३ 








यत्सेवया चरणपदमपवित्ररेणं 
सद्यःक्षताखिलमलं ्रतिलब्धञ्ञीलम्‌। 

न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः 
प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥ ७ 


नाहं तथाद्मि यजमानहविर्विताने 
इच्योतदधृतप्रतमदन्‌ हतभुद्मुखेन । 
यद्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं 

तुष्टस्य मय्यवहितेर्निजकर्मपाकैः ॥ ८ 


येषां बिभर्ग्यहमखण्डविकुण्ठयोग- 
मायाविभूतिरमलाङ्धरिरजः* किरीटैः । 
विप्रास्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः 
सद्यः पुनाति सहचद्धललामलोकान्‌ ॥ ९ 


ये मे तनूर्िजवरान्दुहतीर्मदीया 
भूतान्यलब्धारणानि च भेदबुद्ध्या 
द्रष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान्‌ 
गृधा रुषा मम॒ कुषन्त्यधिदण्डनेतुः ॥ ९० 


ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽ्चयन्त- 
स्तष्यदधृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः । 

वाण्यानुरागकलयाऽऽत्मजवद्‌ गृणन्तः 
सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहतस्तेः 


तन्मे सखभर्तुरवसायमलक्षमाणो 
युष्पदव्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः । 

भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे 
यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः ॥ १२ 


ब्रह्मोवाच 
अथ तस्योडातीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ । 


॥ १९ 


आपत्रेगोकी सेवा करनैसे ही मेरी चरण-रजको एेसी 
पवित्रता प्राप्त हूई'हे कि वह सारे पापांको तत्काठ् नष्ट कर 
देती है ओर मञ्ज एेसा सुन्दर स्वभाव मिला है कि मेरे 
उदासीन रहनेपर भी छक्ष्मीजी मुर एक क्षणके स्थियि भी 
नहीं छोडतीं-- यद्यपि इन्दीके टेडामात्र कृपाकराक्षके 
किये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके नियमों एवं 
त्रतोका पालन करते ह ॥ ७॥ जो अपने सम्पूर्ण कर्मफल 
मुञ्चे अर्पणर्कर सदा सन्तुष्ट र्ते ह, वे निष्काम ब्राह्मण 
ग्रास-म्रासपर तृप्त होते हृए घीसे तर॒तरद-तरहके 
पकवार्नोका जव भोजन करते हँ, तव उनके मुखसे मँ जसा 
तृ होता ह वैसा यज्ञमे अभ्रिरूप मुखसे यजमानकी दी हुई 
आहृतिर्योको ग्रहण करके नहीं होता ॥ ८ ॥ योगमायाका 
अखण्ड ओर असीम णधर्य मेरे अधीन है तथा मेरी 
चरणोदकरूपिणी गङ्गाजी चनद्रमाको मस्तकपर धारण 
करनेवाके भगवान्‌ शाङ्करके सहित समस्त लोकोको पवित्र 
करती हे । एेसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी म॑ 
जिनकी पवित्र चरण-रजको अपने मुकुटपर धारण करता 
हू, उन ब्राह्मणोके कर्मकरो कौन नहीं सहन करेगा ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण, दूध देनेवाली गँ ओर अनाथ प्राणी- ये मेरे ही 
ङारीर है । पापोके द्वारा विवेकटृष्टि नष्ट हो जानेके कारण जो 
लोग इन्हं मुड्से भिन्न समङ्ते हं, उन्हं मेरे द्वार नियुक्त 
यमराजके गृध-जसे दूत-- जो सर्पके समान क्रोधी ै-- 
अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी चोंचोंसे नोचते हं ॥ १० ॥ 
व्राह्मण तिरस्कापूर्वक कटुभाषण भी करे, तो भी जा उसमं 
मेरी भावना करके प्रसन्रचित्तसे तथा अमुत भरी मुसकानसं 
युक्त मुखकमलसे उसका आदर करते है तथा जैसे रूटे 
हए पिताको पुत्र ओर आपलेगोको मँ मनाता ह, उसी 
प्रकार जो प्रेमपूर्णं वचरनोसे प्रार्थना करते हुए उन्हे शान्त 
करते है, वे मुञ्चे अपने वमे कर ठेते है ॥ ११ ॥ मर इन 
सेवकोनि मेरा अभिप्राय न समञ्जकर दी आपलरर्गोका 
अपमान किया है । इसस्यियि मेरे अनुरोधसे आप करवट 
इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह निर्वासनकार दीघ्र ही 
समाप्त हो जाय, ये अपने अपराधके अनुरूप अधम 
गतिको भोगकर डी ही मेरे पास लौट आर्ये ॥ १२॥ 
ब्रह्माजी कहते है--देवताओ ! सनकादि मुनि 
क्रोधरूप सर्पसे डस हए थे, तो भी उनका चित्त अन्तः- 
करणको प्रकादित करनेवाली भगवान्‌की मन्त्रमयी 


नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतुप्यत ॥ १३ । सुमधुर वाणी सुनते-सुनते तृप्त नीं हुआ ॥ १३॥ 





१. प्राचीन प्रतिमे "रजः शब्दसे लेकर ११ वे इखोकके क्षिप" शब्दतकका अंडा छेखककौ भूलसे मृलमं नही लिखा गया 


है, रिप्पणीमें हे । 
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सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थगह्वराम्‌ । 
विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तचिकोर्षितम्‌ ॥ ९४ 


ते योगमाययाऽऽरब्धपारमेष्ठयमहोदयम्‌ । 
भ्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रा प्रहष्टाः क्षुभितत्वचः * ॥ ९५ 


ऋषय ऊचुः 


न वयं भगवन्‌ विद्मस्तव देव चिकीर्षितम्‌ । 
कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥ १६ 


ब्रह्मण्यस्य परं देवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो । 
विप्राणं देवदेवानां भगवानात्मदेवतम्‌ ॥ ९७ 


त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव । 
धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः ॥ १८ 


तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्‌ । 
योगिनः स भवान्‌ किंखिदनुगृह्येतः यत्परैः ॥ १९ 


य॑ वे विभूतिरूपयात्यनुवेलमन्ये- 
र्थार्थिभिः स्वरिरसा थृतपादरेणुः । 
धन्यार्पिताङ्प्रितुलसीनवदामधाप्रो 
लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना ॥ २० 


यस्तां विविक्तचरितरनुवर्तमानांः 
नात्याद्वियत्परमभागवतपरसङ्खः । 
स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजः पुनीतः 
श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥ २९ 
धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वैः 
पद्धिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्‌ । 
नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च 
सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य ॥ २२ 


न त्वे द्विजोत्तमकुलं यदिहात्पगोपं 
गोप्रा वृषः सखर्हणेन ससूनृतेन । 
तर्ह्येव नङ्श्ष्यति शिवस्तव देव पन्था 


भगवानूकी उक्ति वड़ी ही मनोहर ओर धोड़े अक्षरोवाली थी; किन 
वह इतनी अर्थपूरण, सारयकत, दु्व्ेय ओर गम्भीर थी कि वहूत 
ध्यान देकर सुनने ओर विचार करनेपर भी वे यह न जान सके कि 
भगवान्‌ वया करना चाहतेहे ॥ १४॥ भगवान्की इस अदभुत 
उदारताको देखकर वे बहुत आनन्दित हुए ओर उनका अङ्ग-अङग 
पुलकित हो गया । फिर योगमायाके प्रभावसे अपने परम रशर्यका 
प्रभाव प्रकट करनेवाले प्रभुसे वे हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ १५॥ 
मुनियोने कहा- खप्रकादा भगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर होक 
भी जो यह कह रहे हं कि "यह आपने मुञ्षपर वड़ा अनुग्रह किय 
सो इससे आपका वया अभिप्राय है-- यह हम नहीं जान सके 
हे ॥ १६॥ प्रभो ! आप ब्राह्मणोके परम हितकारी है, इससे 
लोक-शिक्षाके ल्यि आप भले ही एेसा मानें कि ब्राह्मण मेर 
आराध्यदेव हं । वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओकि भी देवता 
्रहमादिके भी आप ही आत्मा ओर आराध्यदेव हैँ ॥ १७॥ 
सनातनधर्म आपसे ही उत्यन्न हुआ है, आपके अवतारोदवाय ही 
समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकारख्वरूप आप ह 
धर्मके परम गुह्य रहस्य हं--यह शाख्रोका मत हे ॥ १८ ॥ आपकी 
कृपासे निवृत्तिपगयण योगीजन सहजमें ही मृत्यरूप संमार-सागरमे 
पार हो जते हँ; फिर भत्र, दूसरा कोई आपपर क्या कृपा क्‌ 
सकता हं ॥ १९॥ भगवन्‌ ! दूसरे अर्थार्थं जन जिनकी 
चरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण करते हे, वे लक्ष्मीजी 
निरन्तर आपकी सेवां लगी रहती है; सो एेसा जान पड़ता हं किं 
भाग्यवान्‌ भक्तजन आपके चरणोपर जो नूतन तुलसीकी मालं 
अर्पण कते ह, उनपर गुजार करते हृए भौरिके समान वे भी आपके 
पादपद्मंको ही अपना निवासस्थान बनाना चाहती है ॥ २० ॥ किन्तु 
अपने पवित्र चत्त्रासे निरन्तर सेवां तत्पर रहनेवाली उन 
लक्ष्मीजीका भी आप विप आदर नहीं करते, आप तो अपने 
भक्तोसे ही विशेष प्रम रखते हँ । आप खयं ही सम्पूर्णं भजनीय 
गुणोकि आश्रय ह; क्या जहां -तहां विचसते हुए ब्राहमणोकि चरणोमं 
लगनेसे पवित्र हई मार्गकी धूलि ओर श्रीवत्सका चिह्न आपको 
पवित्र कर्‌ सकते हं 2 क्या इनसे आपकी डोभा वढ़ सकती 
हे 2॥ २१॥ 
भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ धर्मरूप रै । आप सत्यादि तीने 
युगोमे प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते ह तथा ब्राह्मण ओर देवताओकि 
लिये तप, शौच ओर दया--अपने इन तीन चरणोसे इस चच 
जगत्की रक्षा कते ई । अव आप अपनी शुद्धसत्वमयी वरदायिनी 
मूर्तिसं हमारे धर्मविरोधी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर 
दीजिये ॥ २२॥ देव ! यह ब्राह्मणकुलं आपके द्वारा अवदय 
रक्षणीय है 1 यदि साक्षात्‌ धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी 


लोकोऽग्रहीष्यदषभस्य हि तत््मरमाणम्‌ ॥ २३ | ओर पजनादिके दाग इस उत्तम कुटकी रक्षा न करं तो आपका 





६. प्राः पा---वुपितं वचः । २. प्रः पाः--नप्राहयते परम्‌ । ३. प्राः पाः--मानो । 
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तत्तेऽनभीष्टमिव सत््वनिधेर्विधित्सोः 

क्षेमं जनाय निजराक्तिभिरुूदधृतारेः । 
नैतावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तु 

स्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः ॥ २४ 


यं वानयोर्दममधीड भवान्‌ विधत्ते 
वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो धियतां स दण्डो 
येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण ॥ २५ 


श्रीभगवानुवाच 


एतो सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः 
संरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगो । 
भूयः सकारामुपयास्यत आशु यो वः 
शापो मयैव निमितस्तदवेत विप्राः ॥ २६ 


ब्रह्मोवाच 


अथ ते मुनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । 
वैकुण्ठे तदधिष्ठानं विकुण्ठ च स्व्य॑प्रभम्‌२ ॥ २७ 
भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्यः च । 
प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः होसन्तो वैष्णवीं भ्रियम्‌ ॥ २८ 


भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तं नेच्छे मतं तु मे ॥ २९ 


एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा । 
पुरापवारिता द्वारि विङन्ती मय्युपारते ॥ ३० 


मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌ । 
प्रत्येष्यतं निकाज्ञं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥ २९१ 


द्वाःस्थावादिश्य भगवान्‌ विमानश्रेणिभूषणम्‌ । 
सर्वातिशयया लक्ष्या जुष्टं खं धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ ३२ 
तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिल्नोकतः । 
हतश्रियौ 


निशित किया दुभा कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाय; क्योकि 
तलोक तो श्रेष्ठ पुरूपोके आचरण ही प्रमाणरूपसे ग्रहण 
करता हे ॥ २३ ॥ प्रभो ! आप सत््वगुणकी खान ईँ ओर सभी 
जीवोका कल्याण करनेके लिये उत्सुक है । इसीसे आप 
अपनी शक्तिरूपं राजा आदिके द्वारा धर्मके डात्रुओंका संहार 
करते हे; क्योकि वेदमार्गका उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है । 
आप त्रिलोकीनाथ ओर जगतपरतिपालक होकर भी व्राह्मणोकि 
प्रति इतने नम्र रहते है, इससे आपके तेजकी कोई हानि नहीं 
होती; यह तो आपकी लीतामात्र है ॥ २४ ॥ सर्वेश्वर ! इन 
दरारपालंको आप जसा उचित समञ्च वैसा दण्ड दै, अथवा 
पुरस्काररूपमें इनकी वृत्ति वदा दे--हम निष्कपट भावसे सव 
प्रकार आपसे सहमत है । अथवा हमने आपके इन निरपरध 
अनुचरोको शाप दिया है, इसके च्थिये हमीको उचित दण्ड द; 
हमे वह भी सह्य स्वीकार है ॥ २५॥ 

्रीभगवानते कहा-- मुनिगण ! आपने इन्दं जो दाप 
दिया हं--सच जानिये, वह मेरी ही प्ररणासे हुआ हे । अव ये 
ीघ्र ही दैत्ययोनिको प्रा हयँगे ओर वहां क्रोधावदासे बद हुई 
एकाग्रताके कारण सुदृढ योगसम्यन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे 
पास लौट आयेगे ॥ २६॥ 

श्रीब्रह्माजी कहते ह-- तदनन्तर उन मुनीश्वरनि 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु ओर उनके सवयंप्रकाडा व॑कुण्ट 
धामके दर्शन करक प्रभुकी परिक्रमा की ओर्‌ उन्हे प्रणामकर्‌ 
तथा उनकी आज्ञा पा भगवान्‌के एेशवर्यका वर्णन करते षट्‌ 
प्रमुदित हो वहांसे लौट गये ॥ २७-२८ ॥ फिर भगवानूनं अपने 
अनुचरोंसे कहा, “जाओ, मनम किसी प्रकारका भय मत कर; 
तुम्हारा कल्याण होगा । म सव कुछ करनेमें समर्थं होकर भी 
ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता; क्योकि एेसा ही मुञ्ज अभिमत 
भी है ॥ २९॥ एक वार जव मै योगनिदरामें स्थित दो गया धा, 
तव तुमने द्रारमे भ्रवेदा करती दुई लक्ष्मीजीको रोका था । उस 
समय उन्होने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्दे यह शाप दे दिया 
था ॥ ३० ॥ अव दैत्ययोनिमे मेरे प्रति कऋरोधाकार वृति रनसं 
तुह जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र-तिरस्कारजनित 
पापसे मुक्त ह जाओगे ओर फिर थोडे ही समयमे मेर पास ररैट 
आओगे ॥ ३१॥ द्ारपात्मरंको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवान्‌ने 
विमानोकी श्रेणिर्योसं सुसजित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पत्र 
धाममें प्रवेडा किया ॥ ३२॥ चे टेवश्र्ठ जय-विजय तो 
ब्रह्महञापके कारण उस अलद्ुनीय भगवद्धाममें ही श्रीहीन 


ब्रहाङ्ापादभूतां विगतस्मयौ ॥ ३३ ह्य गये तथा उनका सारा गर्वं गल्िति हो गया ॥ ३३ ॥ 


१. प्राः पा विचष्टे । २. प्रा पा- निहितः । ३. प्रा पाः-- प्रभुः । 2. प्राः पा--- भाव्य च। 
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श्रीमद्धागवत 


~ 1 





तदा विकुण्ठधिषणात्तयोर्निपतमानयोः । 
हाहाकारो महानासीद्विमानाग्रयेषु पुत्रकाः ॥ २४ 
तावेव ह्यधुना प्राप्नो पार्षदप्रवरो हरेः 1 
दितेर्जठरनिर्विष्टं काङ्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥ ३५ 
तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः । 
आक्षिप्रं तेज एतरहिं भगवां स्तद्विधित्सति ॥ ३६ 
विश्वस्य यः स्थितिलयोद्धवहेतुराद्यो 


योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्यधीडा- 


पत्रो ! फिर जव वे वरकुण्ठलोकसे गिरने लगे, तब वहं 
श्रष्ट विमानोपर बेदे हृए वेकुण्ठवासियेमं महान्‌ हाहाकार 
मच गया ॥ ३४ ॥ इस समय दितिके गर्भमं स्थित जो 
कर्यपजीका उग्र तेज हे, उसमे भगवानके इन 
पार्पदप्रवरोनि ही प्रवेश किया है॥३५॥ उन दोनों 
असुरोकि तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया ह । 
इस समय भगवान्‌ एेसा ही करना चाहते है ॥ ३६॥ जो 
आदिपुरुष संसारी उत्पत्ति, स्थिति ओर लयके कारण है 
जिनकी योगमायाको बड़-बडे योगिजन भी बड़ी 
कठिनतासे पार कर पाते है--वे सत्त्वादि तीनों गुणोके 
नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेगे । अव इस 
विषयमे हमारे विदोष विचार करनेसे क्या सभ हो 


स्तत्रास्मदीयविमृरेन कियानिहार्थः ॥ ३७ | सकता है ॥ ३७॥ 


_ ~. 
== ती 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे षोडदोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षकी दिग्विजय 


मेत्रेय उवाच 


निराम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्डिताः । 
ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥ ९ 


दितिस्तु . भर्तुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी । 
पूर्णे वर्षराते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमो ॥ २ 


उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः । 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः ॥ ३ 


सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रजज्वलुः । 
सोल्काश्चाडानयः पेतुः केतवश्चार्तिहितवः ॥ ४ 


ववो वायुः सुदुःस्पर्शः फूत्कारानीरयन्ुहः । 
उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५ 


उद्धसत्तडिदम्भोदधटया नष्टभागणे । 
व्योप्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृरयते पदम्‌ ॥ ६ 


शरीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! ब्रह्माजीके कहनेसे 
अन्धकारका कारण जानकर देवता ओंकी शङ्का निवृत्त हो गयी 
ओर फिर वे सव सवर्गल्रकको टौर आये ॥ १॥ 

इधर दितिको अपने पतिदेवके कथनानुसार पुतरोकी ओरसे 
उपद्रवादिकी आदाङ्का बनी रहती धी ! इसलिये जव पुरे सौ वर्ष 
वात गय, तव उस साध्वीन टो यमज (जुद्वे) पुत्र उत्पन्न 
किये ॥२॥ उनके जन्म ठेते समय स्वर्ग, पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्षम अनेकों उत्पात होने लगे-जिनसे लोग अत्यन्त 
भयभीत हो गये ॥ ३ ॥ जहां -तहां पथ्वी ओर पर्वत कंपने लगे, 
सब दिङ्ाओमिं दाह होने लगा । जगह-जगह उल्कापात होने 
खगा, व्रिजल्वियां गिरने लगीं ओर आका्ामं अनिष्टसुचक 
धूमकेतु (पुच्छ तारे) दिखायी देने लगे ॥४॥ वार-बार 
सार्े-सार्यै करती आर वदे-वडे वृक्ोको उखादती हुईं बड़ 
विकट ओर असह्य वायु चलने कगी । उस समय आंधी उसकी 
सेना ओर उती हई धूल ध्वजाके समान जान पड़ती थी ॥ ५॥ 
बिजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिटखित् रही थी। 
घटाओनि एसा सथन रूप धारण क्रिया कि सूर्य, चन्र आदि 


| ग्रहेकि लप्र हो जानेसे आकाटामें गहरा अधरा छा गया । 


उस. समय कीं कुछ भी दिखायी न देता था ॥ ६॥ 
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अ १७ ] 


चक्रोरा विमना वार्धिरुदूर्मिः * क्षुभितोदरः । 
सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः ॥ ७ 


मुहुः परिधयोऽभूवन्‌ सराह्वोः शशिसूर्ययोः । 
निर्घाता रथनिहादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥ ८ 


अन्तग्रमिषु मुखतो वमन्त्यो वहिमुल्बणम्‌ । 
सुगालोलृकटज्ञारेः प्रणेदुरशिवं शिवाः ॥ ९ 


सङ्खीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ । 


व्यमुञ्चन्‌ विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः ॥ ९० 


खराश्च कर्करो क्षत्तः खुरैर्घन्तो धरातलम्‌ । 
खाकरिरभसा मत्ताः पर्यधावन्‌ वरूथङाः ॥ १९१ 


रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः । 
घोषेऽरण्ये च परावः इकृन्ूत्रमकुर्वत ॥ १२ 


गावोऽत्रसन्नसुग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः । 
व्यरुदन्देबलिङ्गानि दुमा: पेतुर्विनानिलम्‌ ॥ ९३ 


ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः । 
अतिचेरूर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्‌ ॥ १४ 


दष्टान्यां श्च महोत्पातानतत्त्वविदः प्रजाः । 
ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्चसम्पुवम्‌ ॥ १५ 


तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषो । 
ववृधातेऽदमसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥ १६ 


दिविस्पृञ्ो हेमकिरीटकोटिभि- 
निरुद्धकाष्टौ स्फुरदङ्गदाभुजौ । 
गां कम्पयन्तो चरणैः पदे पदे 
कट्या सुकाञ्च्यार्कमतीत्य तस्थतुः ॥ १७ 


----- (((ूमू-------((((((((((((((नन---~---------------------------------------------- ता ता या ति वा 
काना क जाना न यक 


समुद्र दुःखी मनुप्यक्री भाति कर्द करने लगा, उसमें ऊंची- 
ऊँची तरणे उने लगीं ओर उसके भीतर रनेवाले जीवेम बदु 
हलचल मच गयी । नदियां तथा अन्य जव्यडायमिं भी बदु 
खल्ली मच गयी आर उनके कमल सुख गमे ॥ ७ ॥ सूर्य 
ओर चन्द्रमा बार-बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर 
अमङ्गलसूचक मण्डल बैठने लगे। विना वाटल्के ही 
गरजनेका शब्द होने ठख्गा तथा गुफाओमेमे रथकी 
घरघराहरटका-सा शब्द निकलने ठगा ॥ ८ ॥ गवाम गीदद्‌ 
ओर उल्लूओकि भयानक शब्दके साथ ही सियारियां मुखगे 
दहकती हई आग उगलकर वड़ा अमङ्गल दाव्द करने 
लगीं ॥ ९ ॥ जहां-तह्यं कुत्ते अपनी गरदन ऊपर उटाकर्‌ कभी 
गने ओर कभी रोनेके समान भांति-भातिके शब्द कने 
लगे ॥ १० ॥ विदुरजी ! इंड-के-दयुड गधे अपन कटार सुगम 
पृथ्वी खोदते आर रेकनेका शाब्द करते मतवा होकर इधर-उधर 
दोडने रगे ॥ ११॥ पक्षी गधोके शब्दसे डरकर रोते-चिल््याते 
अपने घोसलोमे उडुने लगे । अपनी खिरक वधे दूए आर वनमे 
चरते हए गाय-वंल आदि पयु उसके मार मलमूत्र त्यागने 
लगे ॥ १२ ॥ गौठ पेमी डर गयीं कि दुहनेपर उनके धनोमे खून 
निकलने लगा, वादल पीवकी वर्षा करन टगे, देवमूर्नियाको 
आंखोंसे आंसु बहने लगे आर आंधीके चिना टी वृक्ष 
उखडु-उखद्कर गिरने लगे ॥ १३ ॥ उनि, राहू आदि क्रुर ग 
प्रचल होकर चद, वृहस्पति आदि सोम्य ग्रहों तथा बहून-स 
नक्षत्रको त्मधकर वक्रगतिमे चने टगे तथा आपममं युद्ध 
करने लगे ॥ १४॥ एमे ही ओर भी अनेकों भयद्भूर उत्पात 
देखकर सनकादिक सिवा ओर सव जीव भयभीत द गये तथा 
उन उत्पातोका मर्म न जाननेके कारण उन्दनि यही समदा कि अव 
संसारका प्रलय हनेवात दै ॥ १५॥ 

वे दोनों आदिदैत्य जन्मके अनन्तर डीघ्र ही अपने 
फोलादके समान कठोर इारीरोमे वदृकर महान्‌ पर्वति सदृ 
हय गये तथा उनका पूर्वं पराक्रम भी प्रकट ठो गया ॥ १६॥ वे 
इतने ऊँचे थे कि उनक सुवर्णमय मुकुरोका अग्रभाग सर्गो 
स्पत करता था ओर उनके विशा शरीरस सारी दिशां 
आच्छदित हा जाती धीं । उनकी भुजाओं सानेक वाजुतरद्‌ 
चमचमा रहे थे। पृश्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थ, 
उससे भूकम्प होने लगता था ओर जव वे खट हाते थ, तवर 
उनक्री जगमगाती हुईं चमकत करधनसं मुदोभित कमर 
अपने प्रकाहासे मूर्यको भी मात करनी धी॥६७॥ 





१. ग्रा पा-- सर्मिभिःन्षुभिः। २. प्राः पा--दिवाः। ३. प्राः पा--दावुभो: 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० १७ 
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प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्‌ 
य: घ्राक्‌ खदेहाद्यमयोरजायत । 
ते वै हिरण्यकरिपुं विदुः प्रजा 
यंतं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥ १८ 
चक्रे हिरण्यकटिपुरदोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च । 
वहो सपा्कँल्लोकाख्रीनकुतोमृत्युरुद्धतः ॥ ९१९ 
हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्‌ । 
गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मगयन्‌ रणम्‌ ॥ २० 
तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरम्‌ । 
वैजयन्त्या स्रजा जुष्टमसन्यस्तमहागदम्‌ ॥ २९ 
मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम्‌ । 
भीता निलिल्यिरे देवास्तार्यत्रस्ता इवाहयः ॥ २२ 
स वै तिरोहितान्‌ दुष्टा महसा स्वेन दैत्यराट्‌ । 
सेन््रान्देवगणान्‌ क्षीबानइयन्‌ व्यनदद्‌ भाम्‌ ॥ २३ 
ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन्‌ गम्भीरं भीमनिस्वनम्‌ । 
विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव दविपः ॥ २४ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका 


यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः । 
अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा 

प्रधर्षिता दूरतरं भ्रदुदरूवुः ॥ २५ 
स॒ वर्षपूगानुदधौ महाबल- 


अरन्महो्मीन्छूवसनेरितान्मुहू | 
मोर्व्याभिजपघ्रेः गदया विभावरी- 


मासेदिवांस्तात पुरी प्रचेतसः ॥ २६ 
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं 
यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ । 


स्मयन्‌ प्रलब्धु॒भ्रणिपत्य नीचव- 
उ्नगाद मे देह्यधिराज संयुगम्‌ ॥ २७ 


वे दोनों यमज थे । प्रजापति करयपजीने उनका नामकरण 
किया । उनमेंसे जो उनके वीर्यसे दितिके गभमिं पहले स्थापित 
हआ था, उसका नाम हिरण्यकरिपु रखा ओर जो दितिके 
उदरसे पहले निकला, वह हिरण्याक्षके नामसे विख्यात 
हआ ॥ १८ ॥ 

हिरण्यकरिपु ब्रह्माजीके वरसे मृत्युभयसे मुक्त हो 
जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी 
भुजाओके बलसे त्रेकपालके सहित तीनों लोकोको अपने 
वामे कर लिया ॥ १९ ॥ वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्षको 
बहुत चाहता था ओर वह भी सदा अपने बड़ भाईका प्रिय 
कार्य करता रहता था । एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथमे गदा 
छ्य युद्धका अवसर दढता हआ स्वर्गलोकमें जा 
पर्चा ॥ २० ॥ उसका वेग वड़ा असह्य था । उसके पैरोमे 
सोनेके नुपुरोकी इनकार हो रही थी, गले विजयसूचक 
माल धारण की हूं थी आर कंधेपर विशाल गदा रखी हुई 
था ॥ २१॥ उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्याजीके 
वरने उसे मतवाला कर रखा था; इसलिये वह सर्वथा 
ओर निर्भय हो रहा था ।उसे देखकर देवताख्ेग डरके मारे 
वैसे ही जं -तहां छप गये, जसे गरुड्के डरसे सांप छिप 
जाते हं ॥ २२ ॥ जव दैत्यराज हिरण्याश्षने देखा कि मेरे तेजके 
सामने बड़-बड़ गर्वीलि इन्द्रादि देवता भो छिप गये है, तब 
उन्हं अपने सामने न देखकर वह वार-वार भयङ्कर गर्जना 
करनं लगा ॥ २३ ॥ फिर वह महावल्ी दैत्य वहसे लौटकर 
जलक्रीडा करनेके लिय मतवाठे हाथीके समान गहे समुद्रम 
घुस गया, जिसमें लहरोकरी वड़ी भयङ्कर गर्जना हो रही 
थी ॥ २४ ॥ ज्यो ही उसने समुद्रमें पैर रखा क्रि डरके मरे 
वरूणके सैनिक जलचर जीव हकव्रका गये ओर किसी 
प्रकारकी छड्छाड़ न करनेपर भी वे उसकी धाकसे ही घयराकर 
बहूत दूर्‌ भाग गये ॥ २५॥ महावली हिरण्याक्ष अनेक 
वर्पातक समुद्रम ही घूमता ओर सामने किसी प्रतिपक्षीको न 
पाकर बार-बार वायुत्रेगसे उदी दई उसकी प्रचण्ड तराङ्ोपर ही 
अपनी स्परेहमयी गदाको आजमाता रहा। इस प्रकार 
घूमते-घमते वह॒ वरुणकी राजधानी विभावरीपुरीमे जा 
परटुचा ॥ २६॥ वहां पातातलोकके स्वामी, जलचरोकि 
अधिपति वरुणजीको देखकर उसने उनकी हँस उद़ते हुए नीच 
मनुष्यकी भांति प्रणाम किया ओर कुछ मुसकरते हए व्यङ्गसे 
कहा-- महाराज 1 मुञ्च युदधकी भिक्षा दीजिये ॥ २७॥ 


व्ण 


१. परा पा-महर््युच्छ्वसः । २. प्रा पा*- मीर्व्या निज । ३. प्रा 
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त्व॑लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छूवा 


वीर्यापहो दर्मदवीरमानिनाम्‌ । 
विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान्‌ 
यद्राजसूयेन पुरायजत्मभो २ ॥ २८ 


स॒ एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा 
दूढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः । 
रोषं समुद्थं शमयन्‌ स्वया धिया 
व्यवोचदङ्खोपङमं गता वयम्‌ ॥ २९ 


पयामि नान्यं पुरुषात्पुरातनाद्‌ 

यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्‌ । 
आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहि तं 

मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः ॥ ३० 


तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः 

शयिष्यसे वीरङये श्वभिर्वृतः । 

यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 
रूपाणि 


प्रभो! आप तो लोकपाकक, राजा ओर बड़ 
कीर्तिशारी है । जो छोग अपनेको बाँका वीर समङ्ञते 
थे, उनके वीर्यमदको भी आप चूर्णं कर चुके है ओर 
पहले एक वार आपने संसारके समस्त दैत्य-दानर्वोको 
जीतकर राजसूय-यज्ञ भी किया था' ॥ २८ ॥ 

उस मदोन्मत्त ङात्रुके इस प्रकार वहूत उपहास 
करनेसे भगवान्‌ वरुणको क्रोध तो बहत आया, कितु 
अपने वुद्धिवलसे वे उसे पी गये ओर बदलटेमं उससे 
कहने कगे--“भाई ! हमें तो अव युद्धादिका कोई चाव 
नहीं रह गया है ॥ २९॥ भगवान्‌ पुराणपुरुषके सिवा 
हमे ओर कोई एेसा दीखता भी नही, जो तुम-जंसे 
रणकुडाक वीरको युद्धम सन्तुष्ट कर सके । दैत्यराज । 
तुम उन्हीके पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी 
करेगे । तुम-जेसे वीर उन्हीका गुणगान किया करते 
है ॥ ३०॥ वे ड़ वीर हे । उनके पास पर्हुचते ही 
तुम्हारी सारी रोखी पूरी हो जायगी ओर तुम कुततोसे 
धिरकर वीरदाय्यापर डायन करोगे । वे तुम-जैसे दुष्टको 
मारे ओर सत्युरुपोपर कृपा करनेके खयि अनेक 


धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥ ३९ | प्रकारके रूप धारण किया करते है' ॥ ३१॥ 


व्य ऋ '-------- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजय 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


=== ४.५ न्न 
अथाष्टादरोऽध्यायः 
हिरण्याक्षके साथ वाराहभगवानका युद्ध 


| मैत्रेय उवाच 
तदेवमाकर्ण्य जलेराभाषित 
-महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः । 
हरेर्विदित्वा गतिमङ्क नारदाद्‌ 
रसातल निर्विविरो त्वरान्वितः ॥ १ 
ददर तत्राभिजितं धराधरं 
` प्रोन्नीयमानावनिमग्रदेष्या । 
मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणभ्रिया 


अ्मेत्रेयजीने कहा- तात ! वरुणजीकी यह बात 
सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ प्रसन्न हआ । उसने उनके 
इस कथनपर कि "तू उनके हाथसे मारा जायगा कु भी 
ध्यान नहीं दिया ओर चट नारदजीसे श्रीहरिका पता 
लगाकर रसातलम पर्टुच गया ॥ १॥ वहां उसने 
विश्चवविजयी वराहभगवान्‌को अपनी दाढरकी नोकपर 
पुथ्वीको ऊपरकी ओर ठे जाते हुए देखा । वे अपने 
लाल-लाक चमकीठे नेत्रोसे उसके तेजको हर ठेते थ । 
उन्हें देखकर वह सखिटखिलाकर हंस पढ़ा ओर बोत्र, 


जहास चाहो वनगोचरो मृगः ॥ २ । “अरे ! यह जंगली पड यदं जलम कासे आया ॥ २ ॥ 





१. प्रा° पा०-खिकट्‌वदान० । २. प्रा" पा०--प्रभुः। 
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२५० 
आहैनमेहाज्ञ महीं विमुञ्च नो 
रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता । 
न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः 
सुराधमासादितसूकराकृते ॥ ३ 
त्वंनः सपत्नैरभवाय? किं भृतो 
यो मायया हन्त्यसुरान्‌ परोक्षजित्‌ । 
त्वौ योगमायाबलमल्पपोरषं 
संस्थाप्य मूढ परमृजे सुहच्छचः ॥ ४ 
त्वयि संस्थिते गदया ₹हीर्णरीर्ष- 


ण्यस्मद्धुजच्युतया ये च तुभ्यम्‌ । 
बलिं हरन्त्युषयो ये च देवाः 
स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥ ५ 


स॒ तुदमानोऽरिदुरुक्ततोमरै- 
दष्टाग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्‌ । 
तोदं मृषन्निरगादम्बुमध्याद्‌ 
ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः ॥ ६ 
तं निःसरन्तं सक्िलादनुदरूतो 
हिरण्यकेशो द्विरदं यथा इषः । 
करालरदषटोऽङानिनिःस्वनोऽत्रवीद्‌ 


गतहियां किं त्वसतां विगर्हितम्‌ ॥ ७ 


स॒ गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे 
विन्यस्य तस्यामदधात्स्वसत्त्वम्‌ । 
अभिष्टुतो विश्वसृजा भ्रसूनै- 
रापूर्यमाणो विबुधैः परयतोऽरेः ॥ ८ 


परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं 
महागदं काञ्चनचित्रदंशम्‌ । 
मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं ॒दुरुक्तैः 
प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ॥ ९ 


फिर वराहजीसे कहा, “अरे नासमञ् ! इधर आ, इस 
पृथ्वीको छोड दे; इसे विश्वविधाता ब्रह्माजीने हम 
रसातरूवासियोकि हवाङे कर दिया है । रे सुकररूपधारी 
सुराधम । मेरे देखते-देखते तू इसे केकर कुडालपूर्वक 


नहीं जा सकता ॥३॥ तु मायासे लुक-छिपकर ही ,, 
दैत्योको जीत केता ओर मार डाङूता है । क्या इसीसे - 


हमारे शतरुओनि हमारा नाडा करानेके छ्य तुञ्ञे पाल 
है? मूढ! तेरा बरु तो योगमाया ही है; ओर कोई 
पुरुषार्थ तुमे थोड़े ही है । आज तुञ्धे समाप्तकर मेँ 


अपने बन्धु्ओंका होक दूर करूंगा ॥४॥ जब मेरे ` 


हाथसे द््टी हई गदाके प्रहारसे सिर फट जानेके कारण 
तू मर जायगा, तब तेरी आराधना करनेवाठे जो देवता 
ओर ऋषि है, वे सब भी जड़ कटे हए वृक्षोकी भांति 
स्वयं ही नष्ट हो जार्यैगे' ॥ ५॥ 


हिरण्याक्ष भगवानको दुर्वचन-बाणोसे छेदे जा रहा 


था; परन्तु उन्होनि दांतकी नोकपर स्थित पृथ्वीको 
भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जलसे उसी 
प्रकार बाहर निकल आये, जैसे ग्राहकी चोट खाकर 
हथिनीसहित गजराज ॥ ६ ॥ जब उसकी चुनौतीका 
कोई उत्तर न देकर वे जसे बाहर आने लगे, तब ग्रह 
जैसे गजका पीछा करता है, उसी प्रकार पीके केदा ओर 
तीखी दावार उस दैत्यने उनका पीछा किया तथा 


वञ्रके समान कड़ककर वह कहने रगा, 'तुङ्ञे भागनेमे 
क्ज्ना नहीं आती ? सच है, असत्‌ पुरुषोकि ल्य ¦ 


कौन-सा काम न करनेयोम्य है 2 ॥७॥ 


भगवानने पृथ्वीको ठे जाकर जके ऊपर | 


व्यवहार-योग्य स्थानमें स्थित कर दिया ओर उसमे 
अपनी आधारङाक्तिका सञ्चार किया। उस समय 
हिरण्याक्षके सामने ही ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की ओर 


देवताओनि फूरु बरसाये ॥ ८ ॥ तब श्रीहसिनि बड़ी भायै 


गदा स्यि "अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्षसे, जो सोनेके 
आभूषण ओर अद्भुत कवच धारण किये था तथा 
अपने कटुवाकयोसे उन्हें निरन्तर मर्माहत कर रहा था, 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक हसते हए कहा ॥ ९ ॥ 





९. प्राः पा०-कृतिः। २. प्रा° पा०-रभयाय । ३. प्रा° पा०--प्रसभं तं। 
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अ० ९८ ] 


तृतीय स्कन्य 


२५९१ 





श्रीभगवानुवाच 


सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा 
. युष्पदिधान्मृगयेः ग्रामसिंहान्‌? । 
न मृत्युपादौः प्रतिमुक्तस्य वीरा 
विकल्थनं तव॒ गृहन्त्यभद्र ॥ १० 


एते वयं॑न्यासहरा रसोकसां 
गतियो गदया द्रावितास्ते । 
तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजो 
स्थेयं क्र यामो* बलिनोत्पाद्य वैरम्‌ ॥ ९९ 


त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो 

घटस्व नोऽखस्तय आश्वनूहः । 
संस्थाप्य चास्मान्‌ परमृजाश् स्वकानां 

यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः ॥ १२ 


मतरेय +उवाच 
सोऽधिक्षिघ्नो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भृराम्‌ । 
आजहारोल्बणं क्रों क्रीड्यमानोऽहिराडिव ॥ ९३ 


सृजन्नमर्षितः* श्रासान्प्न्युष्रचितेन्दरियः । 
आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम्‌ ॥ १४ 


भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि । 
अवञ्चयत्तिरश्रीनो योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥ ९५ 


पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक््णडाः । 
अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः संरम्भादष्टदच्छदम्‌ ॥ १६ 


ततश्च गदयारातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः । 
आजपघ्रे स तु८ तां सोम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ ९७ 


एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च । 


श्रीभगवानले कहा--अरे ! सचमुच ही हम 
जंगली जीव हँ, जो तुङ्ञ-जैसे ग्राम-सिंहा (कुरत) को 
दंढते फिरते हें । दुष्ट ! वीर पुरुष तुञ्ञ-जैसे मृत्यु-पादामें 
बधे हुए अभागे जीवोंकी आत्मडलघापर ध्यान नहीं 
देते ॥ १० ॥ हँ, हम रसातलवासिर्योकी धरोहर चुराकर 
ओर र्ना छोडकर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये 
है । हममे एेसी सामर्थ्य ही कहां कि तेरे-जैसे अद्वितीय 
वीरके सामने युद्धम ठहर सरक । फिर भी हम जैसे-तैसे 
तेरे सामने खड है; तुञ्-जैसे बलवानसि वैर बांधकर 
हम जा भी कहाँ सकते है ? ॥ ११॥ तू पैदल वीरोका 
सरदार है, इसल्यि अब निःदाङ्क होकर--उधेड्‌-बुन 
छोड़कर हमारा अनिष्ट करनेका प्रय कर ओर हें 
मारकर अपने भाई-वन्धुओकि आंसु पोछ । अब इसमे 
देर न कर । जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, 
वह असभ्य है--भले आदमिर्योमिं बैटनेलायक नहीं 
है ॥ १२॥ 

मैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! जब भगवानने 
रोषसे उस दैत्यका इस, प्रकार खु उपहास ओर 
तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाये जाते हए 
सर्पके समान क्रोधसे तिकमिलखा उठा ॥ १३॥ वह 
खीञ्जकर कम्बी-लम्बी सासिं लेने लगा, उसकी इन्द्रियां 
क्रोधसे क्षुब्ध हो उठीं ओर उस दुष्ट दैत्यने बड़े वेगसे 
लपककर भगवान्‌पर गदाका प्रहार किया ॥ १४॥ 
किन्तु भगवानने अपनी छतीपर चलायी हई रात्रुकी 
गदाके प्रहारको कुछ टेढ़े होकर बचा छिया-टीक 
वैसे ही, जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके आक्रमणसे 
अपनेको बचा लेता है ॥ १५॥ फिर जब वह क्रोधसे 
होढ चबाता अपनी गदा ठेकर बार-बार घुमाने लगा, 
तब श्रीहरि कुपित होकर बड़ वेगसे उसकी ओर 
इ्ञपटे ॥ १६॥ सौम्यस्वभाव विदुरजी ! तव प्रभे 
डात्रुकी दायीं भंहपर गदाकी चोट की, किन्तु गदायुद्धे 
कुडा हिरण्याक्षे उसे बीचमें ही अपनी गदापर ले 
किया ॥ १७॥ इस प्रकार श्रीहरि ओर हिरण्याक्ष एक- 


` | दूसररेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त क्रुद्ध होकर आपसमे 


जिगीषया सुर्सरब्धावन्योन्यमभिजघ्रतुः ॥ १८ | अपनी भारी गदाओंसि म्रहार करने रुगे ॥ १८॥ 





१. प्रा पा--द्विधमृग०। २. प्रा पा०-सिंहम्‌। ३. प्राः पा--महे चापि। ४. प्रा पा--त्वया। ५. प्राचीन प्रतिम “मैत्रेय 
उवाच' नहीं ह । ६. प्रा पा०--विसुः। ७. प्राः पा-समा०। ८. प्राः पा*-- च ते। 
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२५२ श्रीमद्धागवत म ~ १ 
तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः ` उस समय उन दोनोमे ही जीतनेकी होड़ रग गयी, दोनोकि 

क्षतास्रवघ्राणविवृद्धमन्य्वोः?। ही अंग गदाओंकी चोटोंसे घायरू हो गये थे, अपने 
विचित्रमार्गाश्चरतोर्जिगीषया अङ्गोके घा्वोंसे बहनेवाङे रुधिरकी गन्धसे दोनोंका ही 


व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः ॥ १९ 


दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया- 
गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः । 

कौरव्य मह्यां द्विषतोर्विमर्दने 
दिदक्षुरागादूषिभिर्वृतः 


आसन्नद्योण्डीरमपेतसाध्वसं 
कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम्‌ । 
विलक्ष्य दैत्यं भगवान्‌ सहस्रणी- 
जगाद नारायणमादिसूकरम्‌ ॥ २९१ 
ब्रह्मीवाच 


एष ते देव देवानामङ्धिमूलमुपेयुषाम्‌ । " 
विप्राणां सौरभेयीणां २ भूतानामप्यनागसाम्‌ ॥ २२ 


त 
लोकानटति कण्टकः ॥ २३ 
मैनं^ मायाविनं दप् । 
आक्रीड बालवहेव यथा ॥ २ 


न यावदेव वर्धेत खां वेलां प्राप्य दारुणः । 
स्वां देव मायामास्थाय तावजहाघमच्युत ।॥ २५ 


स्वराट्‌ ॥ २० 


एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी९ प्रभो । 


उपसर्पति सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमावह ॥ २६ 


क्रोध बट्‌ रहा था ओर वे दोना ही तरह-तरहके पैतरे बदल 
रहे थे। इस प्रकार गौके ल्य आपसमे लडनेवाके दो 
सांड़कि समान उन दोनोमिं एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छसे 
बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ ॥ १९ ॥ विदुरजी ! जब इस 
प्रकार हिरण्याक्ष ओर मायासे वराहरूप धारण करनेवाले 
भगवान्‌ यनज्ञमूर्तिं पृथ्वीके लिये द्वेष वांधकर युद्ध करने 
लगे, तब उसे देखनेके लिये वहां ऋषियोके सहित ब्रह्माजी 
आये ॥ २०॥ वे हजारों ऋषियोंसे धिरे हुए थे । जव 
उन्होनि देखा कि वह दैत्य बड़ा शरवीर है, उसमे भयका 
नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करनेमे भी समर्थ हे ओर 
उसके पराक्रमको चूर्णं करना बड़ा कठिन काम है, तब वे 
भगवान्‌ आदिसृकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने 
लगे ॥ २९१॥ 

श्रीब्रह्ाजीने कहा- देव ! मुङ्ञसे वर पाकर यह 
दुष्ट दैत्य बड़ प्रबल हो गया है । इस समय यह आपके 
चरणोकी इारणमें रहनेवाठे देवताओं, ब्राह्मणो, गोओं 
तथा अन्य निरपराध जीरवोंको बहुत ही हानि पर्हुचानेवाला, 
दुःखदायी ओर भयप्रद हो रहा है । इसकी जोड़का ओर 
कोई योद्धा नहीं हे, इससे यह महाकण्टक अपना, 
मुकाबला करनेवाले वीरकी खोजमें समस्त लोकम धूम 
रहा हे ॥ २२-२३ ॥ यह दष्ट बड़ा ही मायावी, घमण्डी 
ओर निरङ्ुदा है । बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए ससे 
खेरता हे; वैसे ही आप इससे खिख्वाड्‌ न्‌ कर ॥ २४॥ . 
देव ! अच्युत ! जबतक यह दारुण दैत्य अपनी 
बलवृद्धिकी वेको पाकर परवल हो, उससे पहले-पहले 
ही आप अपनी योगमायाको स्वीकार करके इस पापीको 
मार डाल्ये ॥ २५॥ प्रभो ! देखिये, लोकोंका संहार 
करनेवाली सन्ध्याकी भयङ्कूर वेला आना ही चाहती 
है। सर्वात्मन्‌ ! आप उससे पहले ही इस असुरकी 


मारकर देवताओंको विजय प्रदान कीजिये ॥ २६॥ 





१. भ्रा पाऽ तयोर्मृथे तिमग्मगदाह । २. प्राः पा०--युद्धयोः। ३.प्रा० पा भेयाणों । ४. प्राचीन प्रतिमे 
""आगस्कृद्‌ ˆ" यह पूर्वार्धं मूलमं नहीं हे । ५. प्रा पा०--नैनं । ६. प्रा पा--च्छदमकरी । 
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अ० १९] 


त त = = 3 ज > 


अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मोहर्तिको ह्यगात्‌ । 








तृतीय स्कन्ध 





२५३ 








इस समय अभिजित्‌ नामक मद्गलमय मुहूर्तका भी योग आ 


शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥ २७ | गया हं । अतः अपने सुहद्‌ हमलोगोके कल्याणके लिय ीघ 


दिष्टया त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम्‌ । 
विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥ २८ 


ही इस दुर्जय ददत्यसे निपट टीजिये ॥ २७॥ प्रभो ! इसकी 
मृत्यु आपके ही हाथ वदी हे । हमलोगेकि बड़ भाग्य है कि स्वयं 
ही अपने कालरूप आपके पास आ पर्हैचा है । अव आप युद्धम 
वलपूर्वक इसे मारकर ल्कोंको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ २८॥ 


व्न्य भ ~ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराण पारमहेस्या संहिताया तृतीयस्कन्धे दिरण्याक्षवधेऽ्टादद्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


=== ॐ === 


अथेकोनविंरोऽध्यायः 


हिरण्याक्षवध 


मेत्रेय उवाच 


अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः । 
श्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्घेन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ 


ततः स्पन्नं मुखतश्चरन्तमकुतोभयम्‌ । 
जघानोत्यत्य गदया हनावसुरमक्षजः‹ ॥ २ 


सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्‌ । 
विधूर्णितापतद्रेजेः तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३ 


स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम्‌ । 
मानयन्‌ स मृधे धर्म विष्क्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥ ४ 


गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिगतिर। 
मानयामास तद्धर्मं॑सुनाभं चास्मरद्विभुः ॥ ५ 


तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन 
स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमानम्‌ । 

चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां 
तत्नास्मासन्‌ स्वस्ति तेऽमुं जहीति ॥ & 


स॒ तं निाप्यात्तरथाङ्मग्रतो 


व्यवस्थितं पदमपत्ारातोचनम्‌ । 
विलोक्य चामर्षपर्ुतेन्ियो 
रूपा 


मेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! ब्रह्माजीके ये 
कपटरहित अमृतमय वचन सुनकर भगवानूने उनके 
भोटेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षके द्वारा 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर खी ॥ १॥ फिर उन्होने 
इपटकर अपने सामने निर्भय विचरते दए उत्रकी दुडीपर 
गदा मारी । किन्तु हिरण्याक्षकी गदासे टकराकर वह गदा 
भगवानके हाथसे छट गयी ओर चक्र काटती हई 
जमीनपर गिरकर सुशोभित हुई । कतु यह बडु 
अद्धुत-सी घटना हई ॥ २-३ ॥ उस समय ञत्रुपर वार 
करनेका अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन निरस्त 
देखकर युद्धधर्मका पालन करते हुए उनपर आक्रमण नहीं 
किया । उसने भगवान्‌का क्रोध बदृानेके ल्यियि ही पेसा 
किया था ॥ ४ ॥ गदा गिर जानेपर आर स्प्रगोका हादाकार 
वंद हो जानेपर प्रभूने उसकी धर्मवुद्धिकी प्रशंसा करी ओर 
अपने सुदर्हनचक्रका स्मरण क्रिया ॥ ५॥ 

चक्र तुरत ही उपस्थित हाकर भगवानके हाथमे 
घूमने लगा । किंतु वे अपने भ्रमुख पार्षद रैत्याधम 
हिरण्याक्षके साथ विदोपरूपसे क्रीडा करने खगे । उस 
समय उनक प्रभावको न जाननेवाठे देवता अकि ये विचित्र 
वचन सुनायी दने खगे-- प्रभो ! आपकी जय हो; इसे 
ओर न खेकाइये, डीघ्र ही मार डास्वियि ॥ ६ ॥ जव 
हिरण्याक्षन देखा कि कमल-दल-त्छोचन श्रीहरि उसके 
सामने चक्र लिये खड है, तव उसकी सारी इन्द्रियां क्रोधसे 
तिमित उटीं ओर वह रम्ब सांस ठेता हुआ अपने 


स्वदन्तच्छदमादङ्च्छरसन्‌ ॥ ७ | हाट चव्राने चगा॥७॥ उस समय वह 





१. ग्रा- पा---विननादाथ सुम्बरम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमं "विभूर्णिता-' यह उत्तरार्धं मृत्ममं नरी है । ३. प्रा" पा०- च निरति । 
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२५४ 








करालदषटश्चुरभ्यां सञ्चक्षाणो दहच्निव । 
अभिषुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्‌ ॥ 
पदा सव्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञसूकरः । 
लीलया मिषतः रात्रोः प्राहरद्मातरंहसम्‌॥ ९ 


आह चायुधमाधत्ख घटस्व त्वं जिगीषसि । 
इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्‌ व्यनदद्‌ भराम्‌ ॥ ९० 


तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान्‌ समवस्थितः । 
जग्राह लीलया प्राप्नां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥ १९१ 


स्वपोरुपे प्रतिहते हतमानो महासुरः । 
नेच्छद्रदा* दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥ ९२ 


जग्राह त्रिशिखं गुलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपम्‌ । 
यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्‌ यथा ॥ १३ 


तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं 
चकासटन्तः ख उदीर्णदीधिति । 
चक्रेण चिच्छेद निहातनेमिना 
हरिर्यथा तार्यपतत्नमुज्ड्ितम्‌ ॥ ९१४ 


वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरः 
प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत्‌ । 


प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना 
नदन्‌ प्रहत्यान्तरधीयतासुरः ॥ १५ 
तेनेयमाहतः ्षत्तर्भगवानादिसूकरः । 


नाकम्पत मनाक्‌ क्रापि स्रजा हत इव द्विपः ॥ ९६ 


अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरो । 
यां विलोक्य प्रजाखरस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌ ॥ ९७ 


श्रीमद्धागवत 





[ अ० १९ 


विया 





तीखी दाढोंवाठर दैत्य, अपने नेत्रोसे इस प्रकार उनकी ओर 
घूरने लगा मानो वह भगवान्‌को भस्म कर देगा । उसने 
उछलकर “ले, अब तू नहीं बच सकता" इस प्रकार कलकारते 
हए श्रीहरिपर गदासे प्रहार किया ॥८॥ साधुस्वभाव 
विदुरजी ! यज्ञूर्ति श्रीवराहभगवानने रात्रके देखते-देखते 
लीलासे ही अपने बाय पैरसे उसकी वह वायुके समान 
वेगवाली गदा पृथ्वीपर गिरा दी ओर उससे कहा, "अरे दैत्य ! 
तृ मुञ्चे जीतना चाहता है, इसलिये अपना शख उठा ठे ओर 
एक बार फिर वार कर ।' भगवानके इस प्रकार कहनपर उसने 
फिर गदा चलाय ओर वडी भीपण गर्जना कसे 
ठगा ॥ ९-१० ॥ गदाका अपनी आर आत देखकर भगवानने, 
जहां खड थे वहीसे, उसे आते ही अनायास इस प्रकार्‌ पकड़ 
लिया, जसे गरुड सांपिनको पकड ठे ॥ ११॥ 

अपने उद्यमको इस प्रकार व्यर्थं हुआ देख उस महादैत्यका 
घमंड ठंडा पड़ गया ओर उसका तेज नष्ट हो गया । अबकी वार 
भगवानके दनपर उसने उस गदाक्रो टेना न चाहा ॥ १२ ॥ कितु 
जिस प्रकार कोई ब्राह्मणक ऊपर निष्फल अभिचार (मारणादि 
प्रयोग) क--मृट आदि चलाये, वसे ही उसने श्रीयज्ञपुरुषर्‌ 
प्रहार करनेक लियं एक प्रज्वलित अप्निके समान लपलपाता 
हआ त्रिशूल छिया ॥ १३ ॥ महाबली हिरण्याक्षका अत्यन्त 
वेगसे छोड़ा हआ वह तेजस्वी त्रिदुल आकारामें बड़ी तेजसे 
चमकने रगा । तव भगवानूने उसे अपनी तीखी धारवाले चक्रसे 
इस प्रकार काट डाल, जसे इन्द्रे गरुडजीके छोडे हए तेजखी 
पखकां काट डतर था *॥ १४॥ भगवान्‌क चक्रस अपन 
्रिद्ूरके बहूत-सं कड हए देखकर उसे बड़ क्रोध हुआ । उसनं 
पास आकर उनके विजञाल वक्षःस्थलपर, जिसपर श्रीवत्सका 
चिह्न सुदोभित है, कसकर सा मारा ओर फिर वड़े जोरसे 
गरजकर अन्तर्धान हो गया ॥ १५॥ 

विदुरजी ! जसे हाथीपर पुष्पमालाकी चोटका कोई असर 
नहीं हाता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार सा मारनेस भगवान्‌ 
आदिवगह तनिक भी टस-मे-मस नहीं हए ॥ १६॥ तव वह 
महामायावी दत्य मायापति श्रोहरिपर अनेक प्रकारकी माया भका 
प्रयोग करने रगा, जिन्हे देखकर सभी प्रजा ब्रहुत इर गया अर 
समञ्मन लगी करि अव संमारका प्रलय हीनवाटा ₹॥ १७॥ 





६. प्राः पा--मच्छद्‌ ग्रहीतु सुगमो हरि- । 
* प्क वार गरड अपनी माना विनदन सर्पोव्ि माता 


तव इन्दर उनः ऊपर अपना चद श्टटा। 
दिया । दस उम वञ्रने ऋार टात्मर | 


कद्रूक दासोपनेसे मक्त करनेके लिये देवताओं पारमे अमन छीन त्ययं थ । 
क्रा तच्च कभी व्यं नहीं जाता, इमलिय उसत्छा मान रखनक न्विमे गसडर्जन अपना एकः पर गिर 
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व 





पांसवमेरयन्‌ । 
दिग्भ्यो निपेतुर््रावाणः क्षेपणः प्रहिता इव ॥ ९ 


प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः 


द्यर्नष्टभगणाभ्रोधेः सविद्युत्तनयिलुभिः । 
वर्षद्धिः पूयकेरासुग्विणमूर्रास्थीनि चासकृत्‌ ॥ १९ 


गिरयः परत्यदूरुयन्त नानायुधमुचोऽनघ । 
दिग्वाससो यातुधान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः ॥ २० 


बहुभिर्यक्षरक्षोभिः  पत्यश्वरथकुञ्जः । 
आततायिभिरुत्सृष्टा हिरा वाचोऽतिवेदासाः* ॥ २१ 


प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाङायत्‌ । 
सुदर्शनां भगवान्‌ प्रायुङ़् दयितं त्रिपात्‌ ॥ २२ 


तदा . दितेः समभवत्सहसा हदि वेपथुः । 
स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासुक्‌ प्रसुसुवे ॥ २३ 


विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केडावम्‌ । 
रुषोपगूहमानोऽमुं ददृशेऽवस्थितं बहिः ॥ २४ 


तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वच्रसारेरथोक्षजः । 
करेण कर्णमूलेऽहन्‌ यथा त्वां मरुत्यतिः ॥ २५ 


स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया 
परिश्रमदरात्र उदस्तलोचनः । 


विरीर्णबाह्वङ्ध्रिदिरोरुहोऽपतद्‌” 
यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता ॥ २६ 


क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं 
करालरदष्ं परिदष्टदच्छदम्‌ । 


अजादयो वीक्ष्य डहोसुरागता 
अहो इमां को“ नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥ २७ 


वड प्रचण्ड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धृलसे सब 
ओर अन्धकार चछ गया । सव ओरमे पन्धरेकी चर्पी दाने 
ठगी, जा एेमे जान पडत थ माना किसी क्षपणयन््र 
(गुलेल) से फेके जा रहे दयां ॥ १८॥ विजल्ीकी 
चमचमाहट ओर कड़कके साथ चादत्टके धिर आनेसे 
आकाडामं सूर्य, चन्द्र॒ आदि ग्रह छप गये तथा उनसे 
निरन्तर पीव, केड, रुधिर, विष्ठा, मूत्र ओर हृङ्धियोकी वर्षा 
हाने लगी ॥ १९ ॥ विदुरजी ! एसे -पसे पदाद्‌ दिखायी 
देने लगे, जो तरह-तरहके अखर-रस्र चरसा रटे थ। 
हाथमं व्रिद्युल ल्थियि बाल खाट नंगी गक्षयियां दीखने 
लगीं ॥ २० ॥ वहूत-से पदल, घुदटसवार, रथी ओर हाथियों - 
पर चद हए सेनिकोके साथ आततायी यक्ष-गक्षसोका 
"मारो-मारो, काटो-काटो' एेरा अत्यन्त क्रूर आर हिसामय 
कोलाहल सुनायी दने लगा ॥ २१॥ 

इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया-जाकका 
नाडा करनेके लिये यज्ञमूर्ति भगवान्‌ वराहने अपना प्रिय 
सुदर्शनचक्र छोड़ा ॥ २२ ॥ उस समय अपन पतिका 


| कथन स्मरण हां आनसे दितिक्ा हदय सहसा काप उखा 


ओर उसके स्तनासि रक्तं वहने खगा ॥ २३ ॥ अपना 
माया-जाल नष्ट हो जानेपर चह दैत्य फिर भगवान्‌क पास 
आया । उसने उन्हे क्रोधस दवाकर चूर-चृर कऋरनकी 
इच्छासे भुजाओं भर खया, किंतु देखा कि वे ता बाहर 
ही खड द ॥ २४ ॥ अव वह भगवान्‌को वज्रकः समान 
कठोर मुक्छसे मारने गा । तच इन्द्रने ज॑मे वुत्रासुरपर 
प्रहार करिया था, उसी प्रकार भगवानने उसकी कनपटीपर 
एकं तमाचा मारा ॥ २५॥ 

विश्वविजयी भगवानने यद्यपि वदी उपक्नार तमाचा 
मारा था, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका शरीर घूमने 
ठगा, उसके नेत्र बाहर निकट आये तथा दाध-पैर ओर 
वाट चिन्न-भिन्र हो गये ओर वद निष्पाण दाकर आंधी 
उस्रड हुए विदां वृक्षक समान पुथ्वौपर गिर 


| पड़ा ॥ २६ ॥ हिरण्याक्षका तेज अव्र भी मल्धिन नहीं दुआ 


था। उम करल दादरोवाद्द रैत्यको दातासि हाट चव्राते 
पृथ्वीपर पड़ा देख वहां युद्ध देखनेके ट्य आयं दुष 
ब्रह्मादि दैत्रता उसकी प्रशंसा करने वयग करि ` अष्टा ! सी 
अलभ्य मृत्यु किसको मिल सक्ती ₹॥२५॥ 





१. प्राः पा-अभि्वैः। २. प्रा" 
पा विकीर्णवाह्टद्चिदिरोधरो । ५. प्राः पाः--क्रोऽत्र। 


पा---व्युदस्तासु च मायासु। ३. प्रा 


पा--विश्रमुजा। ‡. प्राः 
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२५६ 


ओरमद्धागवत 


[ अ० १९ 





यं योगिनो योगसमाधिना रहो 
ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया । 


तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो 
सुखं ॒प्रपहयंस्तनुमुत्ससजं ह ॥ २८ 
एतो तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावस दृतिम्‌ । 
पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥ २९ 
देवा ऊचुः 
नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे 
स्थितो गृहीतामलसत्तवमूर्तये । 


दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद- 
स्त्वत्पादभक्त्या वयमीडा निर्वृताः ॥ ३० 


मैत्रेय \उवाच 


एवं हिरण्याक्षमसह्यविक्रमं 
स॒ सादयित्वा हरिरादिसूकरः । 
जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं 
समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥ ३१ 


मया यथानूक्तमवादि ते हरः 
कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ । 
यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो 
महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः ॥ ३२ 


सूत उवाच 


इति कोषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌ । 
्षत्ताऽऽनन्द्‌ं परं लेभे महाभागवतो द्विज ॥ ३३ 


अन्येषां पुण्यइलोकानामुदामयरसां सताम्‌ । 
उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः ॥ ३ 


यो गजेन्द्रं ञषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । 


क्रोशन्तीनो करेणूनां कृच्छूतोऽमोचयद्‌ दूतम्‌ ॥ ३५ 


अपनी मिथ्या उपाधिसे द्ूटनेके लिये जिनका योगिजन 
समाधियोगके द्वारा एकान्तम ध्यान करते है, उन्ही 
चरण-प्रहारसे उनका मुख देखते-देखते इस दैत्यराजने 
अपना इारीर त्यागा॥२८॥ ये हिरण्याक्ष ओर 
हिरण्यकदिपु भगवानके ही पार्षद हे । इन्हे रापवडा 


यह अधोगति प्राप्त हुई ह । अव कुछ जन्मो ये पिर 
अपने स्थानपर पर्हच जार्यगे' ॥ २९ ॥ 


देवतालोग कहने लगे--प्रभो ! आपको 
बारम्बार नमस्कार हे। आप सम्पूर्ण यज्ञोका विस्तार 
करनेवाले हँ तथा संसारकी स्थितिके लिये शुद्धसत्तमय 
मङ्गलविग्रह प्रकट करते हे । बड़े आनन्दकी बात है कि 
संसारको कष्ट देनेवाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया । अव 
आपके चरणोंकी भक्तिके प्रभावसे हमे भी सुख-शान्ति 
मिरु गयी ॥ ३० ॥ 


मत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रकार 
महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध करके भगवान्‌ 
आदिवराह अपने अखण्ड आनन्दमय धामको पधार 
गये । उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे 
थे ॥ ३९१ ॥ भगवान्‌ अवतार लेकर जैसी लीलां करते 
ह ओर जिस प्रकार उन्हेनि भीषण संग्राममे खिलरनेकी 
भाति महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध कर डाल, मित्र 
विदुरजी ! वह सव चरित जेसा मैने गुरुमुखसे सुना था, 
तुम्हें सुना दिया ॥ ३२ ॥ 


सूतजी कहते है--रौनकजी ! मेत्रेयजीके ` | 


मुखसे भगवान्‌की यह कथा सुनकर परम भागवत 
विदुरजीको बड़ा आनन्द हुआ ॥ ३३ ॥ जव अन्य 
पवित्रकीर्तिं ओर परम यडास्वी महापुरुषोका चत्वर 
सुननेसे ही वड़ा आनन्द होता है, तव श्रीवत्सधारी 
भगवानकी लक्ित-ललम टील्ओंकी तो बात ही क्या 
है ॥ ३४॥ जिस समय आहके पकडुनेपर गजराज 
प्रभुके चरणोका ध्यान करने रगे ओर उनकी हथिनियां 
दुःखसे चिग्धाड्ने लगी, उस समय जिन्हनि उन 
तत्का दुःखसे द्ुडाया ओर जो सव ओरस निराश 





९. प्राचीन प्रतिमं "मैत्रेय उवाच' यह पाट नहीं है । २. भ्रा पा--समीर्ितः। 
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ता मतत 


तं सुखाराध्यमृजुभिरनन्यदारणैर्नभिः 1 
कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥ ३६ 


यो वे हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं 

विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः । 
श्रृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा 

विमुच्यते" ब्रह्मवधादपि द्विजाः ॥ ३७ 


एतन्महापुण्यमलैर पवित्र 
धन्यं यास्य पदमायुरारिषाम्‌ । 
प्राणेद्दियाणों युधि रोौर्यवर्धनं 


तृतीय स्कन्ध 


२५७ 





किन्न क 





होकर अपनी शरणमे आये हुए सरलहदय भक्तोसि सहजमें ही 
प्रसन्न हो जाते हँ, किंतु दुष्ट पुरुपेकिं लिये अत्यन्त दुरारध्य 
ह--उनपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभुके उपकारको 
जाननेवाला एेसा कौन पुरुप है, जो उनक्रा सेवन न 
करेगा ? ॥ ३५-३६॥ इौनकादि ऋषियो ! पृथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी इस 
हिरण्याक्ष-वध नामक परम अद्भुत खीलाको जे पुरुष सुनता, 
गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्महत्या जैसे घोर 
पापसे भी सहजम ही छरूट जाता है ॥ ३७ ॥ यह चरित्र अत्यन्त 
पुण्यप्रद परम पवित्र, धन आर यश्की प्राप्ति करानेवात्प् 
आयुवर्धक ओर कामनाओंकी पूर्ति कसेवाल्म तथा युद्धमे 
प्राण ओर इन्द्रियोकी शक्ति बदृानेवात् है । जो लेग इसे सुनते 


नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ॥ २८ । है, उन्हे अन्ते श्रोभगवानूका आश्रय प्राप्त होता है ॥ ३८॥ 


------ ४.4 --- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो 
नामेकोनविंडोऽध्यायः ॥ १९॥ 


<= ४ -4 ------- 


अथ विंोऽध्यायः 
ब्रह्माजीव्ती रची हई अनेक प्रकारकी सुष्टिका वर्णन 


शौनक उवाच 
महीं प्रतिष्ठामध्यस्य" सोते खायम्भुवो मनुः । 
कान्यन्वतिष्ठद हाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ ॥ ९ 
क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहत्‌ । 
यस्तत्याजाग्रजं कृष्णो सापत्यमघवानिति ॥ २ 
दैपायनादनवरो महित्वे तस्य॒ देहजः । 
सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुत्रतः ॥ ३ 


किमन्वपृच्छन््त्रेयं विरजास्तीर्थसेवया । 
उपगम्य कुडावतं आसीनं तत््ववित्तमम्‌ ॥ ४ 


तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता हयामलाः कथाः । 
आपो गाङ्गा इवाघषघ्रीरहरिः पादाम्बुजाश्रयाः ॥ ५ 


ता नः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः। 


शौनकजी कहते है--सृतजी ! पृथ्वीरूप आधार पाकर 
स्वायम्भुव मनुने आगे होनेवाटी सन्ततिको उत्पन्न कसनेके चये 
किन-किन उपायोका अवलम्बन क्रिया ? ॥ १॥ विदुर बड़ दी 
भगवद्भक्त ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य सुहृद्‌ थ । इसीटिय 
उन्होने अपने बड़ भाई धृतराषको, उनके पुत्र दर्योधनकं सित, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनादर करेक्रे कारण अपराधी समञ्ञकर्‌ 
त्याग दिया था ॥ २॥ वे महरि द्रैपायनके पुत्र थ ओर महिमामं 
उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा स प्रकार भगवान्‌ श्रीकुष्णके 
अश्रित ओर्‌ कणभक्तोके अनुगामी थे ॥ ३ ॥ तीर्थसेवनम्‌ उनका 
अन्तःकरण ओर भी शुद्ध हो गया था । उन्हान कुटावरतक्तर 
(दरिद्र) मे वैदे हए तचज्ञानियोमे शष्ठ मप्रेयजीके पास आकर 
ओर क्या पृष्ठा ?॥८॥ सतज ! उन दोनोमं वार्तालाप होनेपर 
श्रीहर्कि चरणेयि सम्बन्ध रखनेवाली यड पवित्र कथां हई हंग, 
जो उन्हीं चरणोसे निकले हुए गङ्खाजलके समान सम्पूर्णं पापांका 
नादा केवाली दयोगी ॥ ५ ॥ सूतज ! आपकर मङ्गल हा, आप 
हमे भगवान्की वे पवित्र कथाप्‌ सुनादये । प्रभुकरे उदार चत्र तो 


रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्‌ ॥ ६ । कीर्तन कसेयोग्य हते है । भव्या, एेमा कौन रसिक होगा, ओं 





१. प्र पा--स मुच्यते । २. प्राः पाः--धुवम्‌। ३. प्राः प-फ । ४ प्राचीन परनिमे ` बधो नाम' के म्धानमं "वधे' पाद्‌ है।५. ग्रा 


पा-मध्याय्य | 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० २० 








एवमुग्रश्रवाः पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः । 
भगवत्यर्पिताध्यात्पस्तानाह श्रूयतामिति ॥ ७ 


सूत उवाच 


हरेधृतक्रोडतनोः स्वमायया 


निङम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । 
लीरा हिरण्याक्षमवज्ञया हतं 
सञ्ञातहर्षो मुनिमाह भारतः* ॥ ८ 
विदुर उवाच 


प्रजापतिपतिः सृष्टा प्रजासर्गे भपरजापतीन्‌ । 
किमारभत मे ब्रह्मन्‌ प्रब्रूहाव्यक्तमार्गवित्‌ ॥ ९ 


ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः । 
ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌ ॥ १० 


सदितीयाः किमसुजन्‌ सखतन्त्रा उत कर्मसु । 
आहोख्वित्यहताः सर्व इदं सः समकल्पयन्‌ ॥ १९१ 


मेत्रेय उवाच 


दैवेन दुर्वितर्क्येण परेणानिमिषेण च। 
जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्‌ गुणत्रयात्‌ ॥ १२ 


रजःप्रधानान्महतस्िलिङ्खो दैवचोदितात्‌ । 
जातः ससर्ज भूतादिर्वियदादीनिः पञ्च राः ॥ १३ 


तानि चैकैकराः स्रष्टुमसमर्थानि भौतिकम्‌ । 
संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन्‌ ॥ १४ 


सोऽदाविष्टाव्िसलिले आण्डकोशो निरात्मकः । 
साग्रं॑वै वर्षसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्चरः ॥ १५ 


तस्य॒ नाभेरभूत्यदा सहस्राकर्दीधिति । 
सर्वजीवनिकायोको 


श्रीहरिके लीत्मृतका पान करते-करते तृप्र हो जाय ॥ ६॥ 

नैमिषारण्यवासी मुनियोके इस प्रकार पृञ्नेपर उग्रश्रवा 
सूतजीने भगवानमे चित्त॒कगाकर्‌ उनसे कहा- 
“सुनिये' ॥ ७॥ 

सूतजीने कहा-- मुनिगण । अपनी मायासे वराहरूप 
धारण करनेवाले श्रीहरिकी रसातलसे पुथ्वीको निकालने ओर 
खलम ही तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षको मार डाल्नेकी लील 
सुनकर विदुरजीको वड़ा आनन्द हआ ओर उन्होनि मुनिवर 
मैत्रेयजीसे कहा ॥ ८ ॥ 

विदुरजीने कहा -- व्रह्मन्‌ । आप परोक्ष विषयोको भी 
जाननेवाले है; अतः यह वतलाये कि प्रजापति्योके पति 
्रीब्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न करके फिर 
सृष्टिको बढ़ानेके छ्यि क्या किया ॥ ९॥ मरीचि आदि 
मुनीश्रोने ओर स्वायम्भुव मनुने भी ब्रह्माजीकी आज्ञासे किस 
प्रकार प्रजाकी वृद्धि की ? ॥ १० ॥ क्या उन्हेने इस जगत्को 
पल्नियोके सहयोगसे उत्पन्न किया या अपने-अपने कार्यम 
स्वतन्त्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत्की 
रचना को ? ॥ १९१॥ 

भ्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! जिसकी गतिक 
जानना अत्यन्त कठिन है--उस जीवोके प्रारब्ध, प्रकृतिके 
नियन्ता पुरुष ओर काल--इन तीन हेतुओंसे तथा भगवानूकी 
सक्निधिसे त्रिगुणमय प्रकृतिमें क्षोभ होनेपर उससे महत्त्व उतपन्न 
हुआ ॥ १२ ॥ दैवकी प्ररणासे रजःप्रधान महत्तत्वसे वैकारिक 
(सा्तिक), राजस ओर तामस--तीन प्रकारका अहङ्कार 
उत्न्न हुआ। उसने आकाशादि पांच-पाँच त््लोके अनेक 
वर्गं * प्रकट किये ॥ १३॥ वे सव अरूग-अलग रहकः्‌ 
भूतेकि कार्यरूप ्रहमाण्डकी रचना नहीं कर सकते थे; इसलिये 
उन्होने भगवान्‌की राक्तिसे परस्पर संगठित होकर एकं 
सुवर्णवर्णं अण्डकी रचना की ॥ १४॥ वह अण्ड चेतनादुत्य 
अवस्थामें एक हजार वर्पौसे भी अधिक समयतक कारणब्धिके 
अलम पड़ा रहा । फिर उसमे श्रीभगवाने प्रवेदा किया ॥ १५॥ 
उस्म अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहस्र सू्यकि समान्‌ 
अत्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो समूर् 
जीव-समुदायका आश्रय था। उसीसे स्वयं व्रह्माजीका भौ 


यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥ १६ । आविर्भाव हुआ है ॥ १६॥ 





१. ग्रा पा-सारवित्‌। २. प्राः पा--सर्वमकल्पयन्‌। ३. प्रा पा०-- भृतानि विय०। 
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तृतीय स्कन्ध 


२५९ 








सोऽनुविष्टो भगवता यः रोते सलिलाडाये । 


जव ब्रह्माण्डके गर्भरूप जत्य्मे डयन करनेवाङे 


लोकसंस्थां यथापूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ॥ १७ | श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवेशय किया, तव वे 


ससर्जच्छाययाविद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः । 
तामिस्रमन्धतापिस्लं तमो मोहो महातमः ॥ १८ 


विससजत्मिनः कायं नाभिनन्द॑स्तमोमयम्‌ । 
जगृहूर्वक्षरक्षांसि रात्रिं कषुत्तृदसमुद्धवाम्‌ ॥ १९ 


्षत्तूडभ्यामुपसृष्टास्ते तं जग्धुमभिदुदतुः । 
मा रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूचुः श्षततृडर्दिताः ॥ २० 


देवस्तानाह संविभ्नो मा मां जक्षत रक्षत । 
अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥ २९ 


देवताः प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रमुखतोऽसुजत्‌ । 
तेर अहारषर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः ॥ २२ 


देवोऽदेवाञ्जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान्‌ । 
त॒ एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ॥ २३ 


ततो हसन्‌ स॒ भगवानसुरैर्निरपत्रपेः। 
अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्‌ ॥ २ 


स॒ उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम्‌ । 
अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शानम्‌ ॥ २५ 


पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासुजं प्रजाः । 
ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥ २६ 


त्वमेकः” किल लोकानां द्चिष्टानां ङवेशनादानः । 
त्वमेकः छरदादस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७ 


सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः। 
विमुञ्चात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह ॥ २८ 


पूर्वकल्पे अपने ही द्वारा निश्चित की हई नाम-रूपमयी 
व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना करने लगे ॥ १७॥ सवसे 
पहले उन्हनि अपनी छयासे तामिस्ल, अन्धतामिस्र, तम, मोह 
ओर महामोह--यों पांव प्रकारकी अविद्या उत्पन्न की ॥ १८॥ 
ब्रह्माजीको अपना वह तमोमय शारीर अच्छा नहीं कगा, अत, 
उन्होने उसं त्याग दिया । तब, जिससे भृख-प्यासकी उत्पत्ति 
होती हं-पेसे र्रिरूप उस उारीरको उसीसे उत्यन्न हृए यक्ष 
आर राक्षसने ग्रहण कर छ्िया॥१९॥ उस समय 
भूख-प्याससे अभिभूत होकर वे ब्रह्माजीको खानेको दौड़ पड़ 
आर कहने लगे-'इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो" 
वयोकि वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे थ ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने 
घवराकर उनसे कहा- "अरे यक्ष-राक्षसो ! तुम मेरी सन्तान 
हो; इसलिये मुद्चे भक्षण-मत करे, मेरी रक्षा करे 1" (उनमेसे 
जिन्होनि कहा “खा जाओ, वे यक्ष हूए ओर जिन्न कहा "रक्षा 
मत करो, वे राक्षस कहलायं) ॥ २१॥ 

फिर ब्रह्माजीने सात्विकी प्रभासे देदीप्यमान होकर 
मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की । उन्हेनि क्रीडा करते हूए, 
ब्रह्ाजीके त्यागनेपर, उनका वह दिनरूप प्रकाशमय इारोर ग्रहण 
कर लिया ॥ २२॥ इसके पश्चात्‌ ्रह्माजीने अपने जघनदेशमे 
कामासक्त असुगंको उत्पन्न किया । वं अत्यन्त कामल्रीटुप 
होनेके कारण उत्पन्न होते ही मैथुनके छिये ब्रह्माजीकी ओर्‌ 
चले ॥ २३॥ यह देखकर पहठे तो वे हँसे; किन्तु फिर उन 
निर्लज् असुरोको अपने पीछे रगा देख भयभीत ओर क्रोधित 
होकर वड़े जोरसे भागे ॥ २४॥ तव उन्होने भरक्तोपर कृपा 
करनेके लिये उनकी भावनाके अनुसार दर्शन देनेवाले, 
ङारणागतवत्सल वरदायक श्रीहरिके पास जाकर 
कहा-- ॥ २५॥ "परमात्मन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये; मने तो 
आपकी ही आज्ञासे प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु यह तो पापर्मे 
प्रवृत्त होकर मुञ्को ही तेग करने चली हे ॥ २६॥ नाथ । 
एकमात्र आप ही दुःखी जर्वोका दुःख दुर कलेवाठे है ओर ज 
आपकी चरण-ढारणमं नहीं आते, उन्दँं दुःख देनेवाठे भीं 
एकमात्र आप ही हं ॥ २७॥ 

परभु तो प्रत्यक्षवत्‌ सवके हदयकी जाननेवाठे हँ । उन्हेनि 
ब्रह्ाजीकी आतुरता देखकर कहा--"तुम॒ अपने इस 
कामकटुपित इारीरको त्याग द ।' भगवान्‌के यां कहते ही उन्हनि 
वह दारीर भी छोड़ दिया ॥ २८ ॥ 
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२६० 


तां क्रणच्चरणाम्भोजां मदविहललोचनाम्‌ । 
काञ्चीकलापविलसदकूलच्छन्नरोधसम्‌ ॥ २९ 


अन्योन्यरलेषयोततङ्गनिरन्तरपयोधराम्‌ । 
सुनासां सुद्विजां स्िग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥ ३० 


गृहन्तीं व्रीडयाऽऽत्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌ । 
उपलभ्यासुरा ध्म सर्वे सम्मुमुहुः स्रियम्‌ ॥ ३९ 


अहो रूपमहो धैर्यमहो अस्या नवं वयः । 
मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥ ३२ 


वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌ । 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पर्यपच्छन्‌ कुमेधसः ॥ ३३ 


कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि । 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥ ३४ 


या वा काचित्वमबले ° दिष्ठ्या सन्दर्शनं तव । 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ॥ ३५ 


नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद 

घरन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं ° 

शान्तेव दृष्टिरमला सुरिखासमूहः ॥ ३६ 


इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । 
प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः खियम्‌ ॥ २७ 


प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्पना । 
कान्त्या ससजं भगवान्‌ गन्ध्वप्सिरसां गणान्‌ ॥ ३८ 


विससजं तनु तां वे ज्योत्त्रां कान्तिमतीं प्रियाम्‌ । 
त एव. चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥ ३९ 


सृष्टा भूतपिङाचाश्च भगवानात्मतन्दिणाः । 


दिग्वाससो मुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य चामीलयद्‌ ददौ ॥ ४० | 


श्रीपद्धागवत 


[ अ०२०५ 


(ब्रहमाजीका छोड़ा हुआ वह हरीर एक सुन्द 
खी-संध्यादेवीके रूपम परिणत दह्ये गया।) उसके 


चरणकमलेकि पायजेव ५ रहे थे । उसकी आंखें मतवाली 
हो रही थीं ओर कमर करधनीकी लड़से सुशोभित सजीलो सादीसे ` 


ढकी हूं थी ॥ २९॥ उसके उभर हृए स्तन इस प्रकार एक-दूसरेसे 
सटे हुए थे कि उनके वीचमे कोई अन्तर ही नहीं रह गया था। 
उसकी नासिका ओर दन्तावली वड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर 
मधुर मुसकराती हुईं असुरोकी ओर हाव-भावपूर्ण दृषटिसे देख रही 
थी ॥३०॥ वह नीलो -नीली अलकावलीसे सुरोभित सुकुमारी 
मानो लजाके मारे अपने अञ्चलमं ही सिमिटी जाती थी । विदुरजी । 
उस सुन्दरीको देखकर सब-के-सव असुर मोहित हो गये ॥ ३१॥ 
"अहो । इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य ओर कैसी 
नयी अवस्था हं । देखो, हम कामपीडितोके वीचमें यह कैसौ 
वेपरवाह-सी विचर्‌ रही है' ॥ ३२॥ | 

इस प्रकार उन कुलुद्धि दैत्येनि स्रीरूपिणी संध्याके 
विपये तरह-तरहके तर्क-वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर 
कते हुए प्रमपूर्वक पूछ-- ॥ ३३ ॥ "सुन्दरि ! तुम कौन हो ओर 
किसकी पुत्री हो ? भामिनि ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन 
हे ? तुम अपने अनूप रूपका यह वेमोल सौदा दिखाकर हम 
अभागोको क्यों तरसा रही हो ॥ ३४॥ अवले ! तुम कोई भी वये 
न हो, हमें तुम्हारा दर्दान हआ-- यह बड़े सौभाग्यकी वात हे । तुम 
अपनी गद उछल-उदछ्लकर तो हम दर्शकोके मनको मथे डाली 
हो ॥ ३५॥ सुन्दरि ! जब तुम उछलती हई गंदपर अपनी हथेलीकी 
थपकी मारती हो, तव तुम्हारा चरण-कमल एक जगह नहीं ठहरता 
तुम्हार करिप्रदेश स्थल स्तनेकि भारसे थक-सा जाता है 
तुम्हारी निर्म दृष्टिसे भी थकावट ललक कगती है । अहो ! 
तुम्हारा केदापादा कैसा सुन्दर है' ॥ ३६॥ इस प्रकार सखीरूपसे 
प्रकट हई उस सायङ्कालीन सन्धयाने उन्हं अत्यन्त कामासक्त क ` 
दिया ओर उन मदन उसे कोई रमणीरतर समञ्जकर ग्रहण कर 
छया ॥ ३७॥ 

तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हंसकर अपनी कन्तिमयं 
मूर्तिसे, जो अपने सोन्दर्यका मानो आप ही आस्वादन करती थी, 
गन्धर्व ओर अप्सराओंको उत्पन्न किया ॥ ३८॥ उन्हेनि ज्योत 
(चन्द्रिका) -रूप अपने उस कान्तिमय प्रिय इारीरको त्यागदिया। ¦ 
उसीको विश्वावसु आदि गन्धवेनि प्रसन्रतापूर्वक ग्रहण 
किया ॥ ३९॥ 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मने अपनी तन्रासे भूत-पि्ाच 
उत्पन्न किये । उन्हं दिगम्बर (वसख्हीन) ओर बाल व्रिखेर्‌ दख 





१. प्राः पा-क स्यास्त्वमः>। २. प्राः पाः- भीत्या । ३. प्रा पा-रचत्म । ४. प्राः पाः तन्तिणः। 
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० पि 
जगृहुस्तद्विसृष्टा तां जृम्भणाख्यां तनु प्रभोः उन्दने ओवि द तीं ॥ ४० ॥ वरह्माजीके त्यागे हृए उस भाईरूप 


निद्रामिद्धियविङ्केदो यया भूतेषु दृयते । 
येनोच्छिष्टान्धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ॥ ४९ 
ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः । 
साध्यान्‌ गणान्‌ पितृगणान्‌ परोक्षेणासृजत््रभुः ॥ ४२ 
त॒ आत्मसर्गं ॑तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे। 
साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते ॥ ४३ 
सिद्धान्‌ विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ । 
तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्धुतम्‌ ॥ ४४ 
स किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌ परत्यात्येनासृजत्रभुः । 
मानयन्नात्मनाऽऽत्मानमात्पाभासं विलोकयन्‌ ॥ ४५ 
ते तु तजगृहू रूपं व्यक्तं यत्परमेष्ठिना । 
मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥ ४६ 
देहेन वे भोगवता इयानो बहूचिन्तया । 
सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज ह॒ तद्वपुः ॥ ४७ 
येऽहीयन्तामुतः" केरा अहयस्तेऽङ्ग ` जज्ञिरे । 
सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः ॥ ४८ 
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्पभूः । 
तदा मनून्‌ ससर्जन्ति मनसा लोकभावनान्‌ ॥ ४९ 
तेभ्यः सोऽत्यसुजत्स्वीयं* पुरं पुरुषमात्मवान्‌ । 
तान्‌ दृष्टा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५० 
अह एतजगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 
प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्‌ साकमन्नमदामहे ॥ ५१ 
तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना“ । 
ऋषीनृषिर्हषीकेदाः ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥ ५२ 
तेभ्यश्चैकैकशः सखस्य देहस्यांशमदादजः । 





शरीरकं भृत-पिद्याचानि ग्रहण किया । इसीकां निद्रा भी कहते हं 
जिसस जीवांकी इन्द्रियाय शिथिटता आती देखी जाती टै । यदि कोई 
मनुष्य जृठ मुह सा जाता हं ता उमपर भृत-पिडाचाटि आक्रमण 
करत्‌ हः; उसाक्रा उन्माद कटत्‌ ह ॥ ४१ ॥ 

फिर भगवान्‌ ब्रह्मान भावना की कि मं तजोमय हँ भर अपने 

अदृङ्य रूपस साध्यगण एवं पितृगणक्र उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ पितरा 
न अपनी उत्पत्तिकं स्थान ठस अट्दय दागीर्को ग्रहण कर लिया । 
का लक्ष्यमंरखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्राग पितर आर माध्यगणोको 
क्रमः कव्य (पिण्ड) आर्‌ हव्य अर्पण करते र ॥ ४३॥ 

अपनी तिराधानटाक्तिम ब्रह्माजीने सिद्ध आर विद्याधरेकी स्ट 
की आर्‌ उन्हं अपना वह अन्तर्धान नामक अद्भुत दागीर दिया ॥ ४४॥ 
एक बार ब्रह्माजन अपना प्रतिविम्ब देखा । तव अपनेको बहुत मन्दर 
मानकर उस प्रतिविम्यस किन्नर आर किम्पुरुष उतपन्न क्रिय ॥ ४५ ॥ 
उन्हान ब्रह्याजाके त्याग टनेपर उनका वह प्रतिविम्ब्-डागीर ग्रहण 
किया । इसील्मिय य॑ सच उपःकटमे अपनी पनियेके माथ मिलकर 
्रह्माजीके गुण-कर्मादिका गान क्रिया करते हे ॥ ४६ ॥ 

एक वार ब्रह्माजी स॒ष्टिको वृद्धि न हानक्र कारण बहत चिन्तित 
हकर हाथ-पर आदि अव्यवांको फटाकर केर गगर आर फिर 
क्रोधवडा उस भागमय डागोरक्र त्याग दिया ॥ ४७ ॥ उसमं जा 
वाट ञजडकर गिर, वे अहि हए तथा उम हाथ-पर मिक्रादकर 
चलनेसे क्रूरसखभाव सर्पं ओर नाग द, जिनका डागीर फणरूपगे 
कंधेके पास बहत फटा हाता है ॥ ४८ ॥ 

एक वार्‌ ब्रह्माजाने अपनका कुतकृत्य-मा अनुभव क्रिया । 
उस समय अन्तमं उन्हान अपन मनस मनुआंकी मुष्टि को । यसव्र 
प्रजाकी वदि करनेवाट हं ॥ ४९ ॥ मनस्वी त्र्माजीने उनक ल्य 
अपना पुरुपाकार दारार त्याग दिया । मनु आका दखकर उनम पट 
उत्पन्न हूए दवता-गन्धर्वादि ब्रह्मजीकी स्तुति करने न्ग ॥ ५० ॥ वे 
चाल, विश्वकर्ता ब्रह्माजी ! आपक्रौ यह (मनुआकी) मृष वदी ही 
सुन्दर है । इसमं अग्निदत्र आदि सभी कमं प्रतिष्ठित ह । इसक्रौ 
| हम भी अपना अत्र (हविभाग) ग्रहण कर मकेग' ॥ ५१॥ 

फिर आदिऋषपि व्रह्माजने इन्द्रियसंयमपूर्वक तप, विद्या, याग 
आर समाधिम सम्यत्न दं अपनो प्रिय सन्तन ऋपिगणकौ रचना क्र 
आर उनम॑सं प्रत्यकको अपने समाधि, याग, एश्रय, तप, विद्या आग 


यत्तत्समाधियोगर्दधितपोविद्याविरक्तिमत्‌ ॥ ५३ | वैराग्यमय डारीरका अदा दिया ॥ ५२-५३॥ 
---- # 4 ------ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्या संहिताया तृतीयस्कन्धे विंहोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
---* -- 





१. प्राः पा--विभोः। २. ग्रः पाः--ऽहीयन्तदिरः केडा। ३. प्राः पा---ते च 1 ४. प्राः पाः--पमुञददे पुर पुरुषमात्मनः । 


५. प्राः पाः-स समाः । ६. प्राः पा--करटाम्तस्य । 
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२६२ श्रीमद्धागवत [ अ०२१ 
अथेकर्विंरोऽध्यायः 
कर्दमजीकी तपस्या ओर भगवानका वरदान 
विदुर उवाच विदुरजीने पूछा - भगवन्‌ ! स्वायम्भुव मनुका वंश 
वड़ा आदरणीय माना गया हे । उसमें मेथुनधर्मके द्वार 
स्वायम्भुवस्य च मनोर्वडाः परमसम्मतः । प्रजाकी वृद्धि हुईं थी। अव आप मुञ्चे उसीकी कथा ` 


कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः ॥ ९ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै । 
यथाधर्म॒जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ ॥ २ 
तस्य॒ वै दुहिता ब्रह्मन्देवहूतीति विश्रुता । 


पलरी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ ॥ ३ 


तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणेः । 
ससजं कतिधा वीर्य ॒तन्मे शुश्रूषवे वद्‌ ॥ ४ 


रुचिर्यो भगवान्‌ ब्रह्मन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः । 
यथा ससजं भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्‌ ॥ ५ 


मैत्रेय उवाच 
प्रजाः सृजेति भगवान्‌ कर्दमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा दश ॥ ६ 


ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः । 
सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदादुषम्‌ः ॥ ७ 


तावत््मसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे । 
दशयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्रपुः ॥ ८ 


स तं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजम्‌ । 
ल्िग्धनीलालकत्रातवक्त्राठ्जं विरजोऽम्बरम्‌ ॥ ९ 


किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
्ेतोत्यलक्रीडनकं मनःस्यर्हास्मितेक्षणम्‌ ॥ १० 


विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेडो गरुत्मतः । 


सुनाइये ॥ १॥ ब्रह्म्‌ ! आपने कहा था कि स्वायम्भुव मनुके 
पत्र प्रियव्रत ओर उत्तानपादने सातां द्रीपोंवाली पृथ्वीका 
धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो देवहूति 
नामसे विख्यात थी, कर्दमप्रजापतिको व्याही गयी 
थी । ॥ २-३ ॥ देवहूति योगके ठक्षण यमादिसे सम्पन्न थी, 
उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी सन्ताने उत्पन्न कीं ? वह 
सव प्रसङ्ग आप मुञ्च सुनाइये, मुञ्चे उसके सुननेकी बड़ी 
इच्छा हे ॥ ४ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि ओर व्रह्माजीके पुत्र 
दक्षप्रजापतिने भी मनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके 
उनसे किस प्रकार क्या-क्या सन्तान उत्पन्न की, यह सव 
चरित भी मुञ्े सुनाइये ॥ ५॥ 

मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! जब ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ कर्दमको आज्ञा दी कि तुम संतानकी उत्पत्ति को तो 
उन्होने दस हजार वर्पोतक सरस्वती नदीके तीरपर तपस्या 
की ॥ ६॥ वे एकाग्र चित्तसे प्रमपूर्वक पूजनोपचारद्रार 
इारणागतवरदायक श्रीहरिकी आराधना करने लगे ॥७॥ 
तव सत्ययुगके आरम्भे कमलनयन भगवान्‌ श्रीहरि 
उनकी तपय्यासे प्रसन्न होकर उन्हें अपने राब्द्रह्ममय 
स्वरूपसे मूर्तिमान्‌ होकर दर्हान दिये ॥ ८ ॥ 

भगवानकी वह भव्य मूर्ति सूर्यके समान तेजोमयी थी। 
वे गलेमें श्वेत कमल ओर कुमुदके फुर्छकी माला धारण 
किये हुए थे, मुखकमल नीली ओर चिकनी अलकावलीसे 
सुशोभित था। वे निर्मल वस्र धारण कयि हए थे ॥९॥ ` 
सिरपर अ्िलमिाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कामि 
जगमगाते हुए कुण्डल ओर कर-कमलमे शङ्ख, चक्र, गदा 
आदि आयुध विराजमान थे । उनके एक हाथमे क्रीडाके 
लिये श्वेत कमल सुरोभित धा । प्रभुकी मधुर मुसकानभयः 
चितवन चित्तको चुराये ठेती थी ॥ १० ॥ उनके चरणकम्ः 
गरुड़जीके कर्धोपर विराजमान थे तथा वक्षः 
श्रीकक्ष्मीजी ओर कण्टमें कौस्तुभमणि सुदोभित थी। 


दुष्टा खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं कोस्तुभकन्धरम्‌ ॥ ९१ | प्रमुकी इस आक्रारास्थित मनोहर मूर्तिका दर्ान 


व 


९. प्रा" पा-- दाहिषम्‌। 
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अ०२९] 





जातहर्षोऽपतनपूरध्रा क्षितौ लब्धमनोरथः । 
गीर्भिस्त्वभ्यगृणात्मीतिखभावात्मा कृताञ्जलिः ॥ १२ 


ऋषिरुवाच 
जुष्टं बताद्याखिलसतत्वरारोः 
सांसिध्यमक्ष्णोस्तव॒ दर्शनान्नः । 


यदूनं जन्मभिरीड्य सद्धि- 
राश्ञासते योगिनो रूढयोगाः ॥ १३ 


ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्‌ 
पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
उपासते कामलवाय तेषां 
रासीड कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥ ९४ 


तथा स चाहं परिवोढुकामः 


समान्ीलां गृहमेधधेनुम्‌ । 
उपेयिवान्मूलमहोषमूलं 
दुराशयः कामदुधाङ्धिपस्य ॥ १५ 


श्रजापतेस्ते वचसाधीडश तन्त्या 

लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः । 
अहं च लोकानुगतो वहामि 

बलिं च शुङ्कानिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥ १६ 


लोकांश्च लोकानुगतान्‌ पञ्चश्च 
हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । 


र व 


न तेऽजराक्षश्रमिरायुरेषां २ 
त्रयोदशारं त्रितं षष्टिपर्वं। 
षण्नेम्यनन्तच्छदि यत्िणाभि 
करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥ १८ 


एकः स्वयं सञ्जगतः सिसृक्षया- 
द्वितीययाऽऽत्यन्नधियोगमायया । 

सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे 
यथोर्णनाभिर्भगवन्‌ स्वराक्तिभिः ॥ १९ 


॥ १९७ 





कर्दमजीको वड़ा हर्प हुआ, मानो उनकी सभी कामना पूर्ण हो 
गयां । उन्न सानन्द देदयसे पुश्चीपर सिर टेककर भगवान्‌को 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया आर फिर प्रमप्रवण चित्तं दाथ जोडकर 
सुमधुर वाणास व उनको स्तुति करने खग ॥ ११-१२॥ 
कर्दमजीने कहा-- स्तुति करनेयाम्य परमेश्वर ! आप 
सम्पूर्णं सत््वगुणके आधार हं। योगिजन उररोत्तर दुभ 
योनियोंमं जन्म ठकर अन्तमे योगस्थ हनेपर आपके दरनिंकी 
इच्छा करते हं; आज आपक्रा वही टर्न पाकर हमें ेत्राका 
फल मिल गया ॥ १३ ॥ आपके चरणकमट भवसागरसे पार 
जानेके लिये जहाज ह । जिनकी युद्धि आपकी मायासे मारी 
गया हे, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विपय-सुखाकि लि, जो 
नरकं भी मिल सकत हं, उन चरणोंक्रा आश्रय लेत है; किन्तु 
स्वामिन्‌ ! आप तो उन्दे वे विपय-भोग भी द दते हं ॥ १४॥ 
प्रभो । आप कल्पवृक्ष हं । आपके चरण समस्त मनोरथोको 
पर्ण करनेवाठ हे । मेरा हदय काम-कल्यूपित है । मे भी अपने 
अनुरूप खभाववाली आर गृहस्थधर्मके पाटनमं सहायक 
शीलवती कन्यास विवाह कनकं ल्थिय आपकर चरणकमलं 
की शरणम आया हूं ॥ १५५ ॥ सर्वेश्वर ! आप सम्पूर्ण लोकोकिं 
अधिपति हं । नाना प्रकारकी कामनाओमं फंसा हआ यह 
लोक आपका वेद-वाणीरूप डारीमं वधा हे। धर्ममूर्त । 
उसीका अनुगमन करता हआ मं भी कालरूप आपकर 
आज्ञापाटनरूप पृजापहारादि समर्पित करता दहं ॥ १६॥ 
प्रभा ! आपके भक्त विषयासक्तं सगां आर उन्दीके 
मार्गका अनुसरण करनेवाठ मुञ-जंसं कर्मजड पडुओंको 
कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी छत्रच्छायाका ही आश्रय 
ठेते हं तथा परस्पर आपकर गुणगानरूप मादक सुधाका ही 
करके अपन श्रुधा-पिपासादि दहधर्मकि शान्त करते 
रहते हं ॥ १५॥ प्रभा ! यह काटचक्र बडा प्रचट है । 
साक्षात्‌ ब्रह्म हां इसकर पृमनक धुरा ६, अधिक माससहित 
तरह महीने अर हं, तीन सा साट्‌ दिन जाड्‌ ई, छः ऋत 
नेमि (हाल) हं, अनन्त क्षण-पल आदि इसमं पत्राकार 
धारां हं तथा तीन चातुमास्य इसके आधारभूत नाभि द| 
यह अत्यन्त वगवान्‌ संवत्सररूप ऋछ्यक्र चराचर 
जगत्क्रं आयुक्रा छदन करता हआ घूमता रहता ह, कितु 
आपके भक्तौकी आयुका हास नहीं कर्‌ सकता ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी स्वये ही जालक फत्यरती 
उसकी रक्षा करती आर अन्तमं उमे निग जाती है-उसी 
प्रकार आप अर्कव्ट ही जगत्की रचना करनके ल्य अपनेसे 
अभिन्न अपनी योगमायाच्छे स्वीकारकर उसमे अभिव्यक्त 
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२६४ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० २९ 








नैतदताधीश पदं तवेप्सितं 
यन्पायया ` नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम्‌ । 
अनुग्रहायास्त्वपि यहिं मायया 
लसत्तुलस्या तनुवा* विलक्षितः ॥ २० 


तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं 
स्वमायया वर्तिततलोकतन्त्रम्‌ । 
नमामप्यभीक्ष्ण नमनीयपाद्‌- 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥ २९ 


ऋपिस्वाच 


इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभ- 

` स्तमाबभाषे वचसामृतेन । 

सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः 
प्रमस्मितोद्रीक्षणविभ्रमदभूः 


श्रीभगवानुवाच 


विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समयोजि तत्‌ । 
यदर्थमात्मनियमेस्त्वयेवाहं समर्चितः ॥ २३ 


न वै जातु मृषैव स्यादमजाध्यक्ष मदर्हणम्‌ 1 
भवद्विधेष्रतितरां मयि संगृभितात्मनाम्‌ ॥ २४ 


प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुर्विख्यातमङ्लः । 
ब्रह्मावतं योऽधिवसन्‌ शास्ति सप्तार्णवां महीम्‌ ॥ २५ 


स चेह विप्र राजर्षिर्महिष्या इातरूपया। ` 
आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश धर्मकोविदः ॥ २६ 


आत्मजामसितापाङ्खीं वयःीलगुणान्विताम्‌ । 
मृगयन्तीं पति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥ २७ 


समाहिते ` ते हदयं यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ । 
सा त्वां ब्रह्मन्रपवधूः काममा भजिष्यति ॥ २८ 


या त आत्मभूते वीर्यं नवधा प्रसविष्यति । 
वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसाऽऽत्मनः ॥ २९ 


॥ २२ 


हई अपनी सत्त्वादि शक्तिरयोदवारा स्वयं ही इस जगत्की रचना, 
पालन ओर संहार करते हे ॥ १९॥ प्रभो ! इस समय आपने 
हरम अपनी तुलसीमालामण्डित, मायासे परिच्छिन्न-सी 
दिखायी देनेवाली सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया हे । आप हम 
भक्तोको जो शब्दादि विषय-सुख प्रदाने करते है, वे मायिक 
होनेके कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं हं, तथापि परिणाममे 
हमारा शुभ करनेके लिये वे हमें प्राप हां-- ॥ २०॥ 

नाथ ! आप स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायके 
दरार सारे संसारका व्यवहार चलनेवाठे है तथा थोडी-सी 
उपासना करनेवाठेपर भी समस्त अभिलषित वस्तुओंकी 
वर्षा करते रहते हें । आपके चरणकमल वन्दनीय है, मै 
आपको बार-बार नमस्कार करता हूं ॥ २१॥ । 

मत्रेयजी कहते है--भगवान्‌की भौं प्रणय- 
मुसकानभरो चितवनसे चञ्चल हो रही थीं, वे गरुड्जीके 
कंधेपर विराजमान थ। जव कर्दमजीने इस प्रकार 
निष्कपटभावसे उनकी स्तुति को तब वे उनसे अमृतमयी 
वाणीसे कहने लगे ॥ २२॥ 

श्रीभगवानने कहा- जिसके ख्ियि तुमने 
आत्मसंयमादिके द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हदयके 
उस भावक जानकर मने पहलेसे ही उसकी व्यवस्था कर 
दी ह ॥ २३॥ प्रजापते ! मेरी आराधना तो कभी भी 
निष्फल नहीं होती; फिर जिनका चित्त निरन्तर 
एकान्तरूपसे मुञ्चमे ही लगा रहता है, उन तुम-जैसे 
महात्माओकि दवारा की हई उपासनाका तो ओर भी अधिक 
फल हाता हे ॥ २४॥ प्रसिद्ध यरास्वी सम्राट्‌ स्वायम्भुव 
मनु ब्रह्मावर्ते रहकर सात समुद्रवाली सारी पृथ्वीका 
डासन करते हं ॥ २५॥ विप्रवर ! वे परम धर्मज्ञ महाराज 
महारानी दातरूपाके साथ तुमसे मिलनेके छियि परसा यहां 
आर्येगे ॥ २६ ॥ उनकी एक रूप-यौवन, शील ओर 
गुणोंसे सम्पन्न इयामलोचना कन्या इस समय विवाहके 
योग्य ह । प्रजापते ! तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिये 
वे तुम्दीको वह कन्या अर्पण करेगे ॥ २७ ॥ ब्रह्मन्‌ ! गत 
अनेको वर्पौसे तुम्हारा चित्त जैसी भार्याकि ल्य समाहित 
रहा है, अव शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पती 
होकर यथेष्ट सेवा करेगी ॥ २८॥ वह तुम्हार ५ 
अपने गर्भम धारणकर उससे नो कन्यां उत्पन्न 
ओर फिर तुम्हारो उन कन्याओंसे लोकरीतिके अनुसार 
मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उल्यन्न करगे ॥ २९॥ 
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अ० २१] 


तृतीय स्कन्ध 


२६५ 








त्वं च सम्यगनुष्टाय निदे म उदात्तमः। 
मयि तीर्थीकृतारोषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे ॥ ३० 


कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्‌ । 
मय्यात्मानं सह जगद्‌ दरक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ ॥ ३९ 


सहाहं स्वाराकलया त्वद्वीर्येण महामुनेः । 
तव क्षत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ ॥ ३२ 


मतरेय ९ उवाच 


एवं तमनुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः । 
जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥ ३३ 


निरीक्षतस्तस्य ययावदोष- 
सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमागंः । 
आकर्णयन्‌ पत्ररथेन््रपक्षे- 
रुचारितं स्तोममुदीर्णसाम ॥ ३४ 


अथ सम्प्रस्थिते शङ्के कर्दमो भगवानृषिः । 
आस्ते स्मर बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌ ॥ ३५ 


मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्भपरिच्छदम्‌ । 
आरोप्य स्वा दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥ ३६ 


तस्मिन्‌ सुधन्वन्नहनि, भगवान्‌ यत्समादिशत्‌ । 
उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत्‌ ॥ २७ 


यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रान्यपतन्ञश्ुबिन्दवः ^ । 
कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भरम्‌ ॥ ३८ 


तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्रतम्‌ । 
पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्‌ ॥ ३९ 


पुण्यदूमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः । 


तुम भी मेरी आश्नाका अच्छी तरह पालन करनेसे 
शुद्धचित्त हो, फिर अपने सव कर्मोका फल मुद्ध अर्पणकर 
मुञ्लको ही प्राप्त होओगे ॥ ३० ॥ जीवोंपर दया करते दए 
तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे ओर फिर सव्रको अभयदान दे 
अपने सहित सम्पूर्ण जगत्क मुडामं ओर मुका अपनेमें 
स्थित ॒देखोगे ॥ ३१॥ महामुने ! मं भी अपने 
अंश-कलरूपसे तुम्हारे वीर्यद्रा तुम्हारी पत्नी देवहूतिके 
गर्भमं अवतीर्ण होकर सांख्यद्याख्रकी रचना 
करूगा ॥ ३२ ॥ 

मेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! कर्दमतऋषिसे इस 
प्रकार सम्भाषण करके, इन्दरियोके अन्तर्मुख हानेपर प्रकर 
होनेवाठे श्रीहरि सरस्वती नदीसे धिरे दए व्रिन्दुसर-तीर्थसे 
(जहां कर्दमऋपि तप कर रहे थे) अपने लोकको चट 
गये ॥ ३३ ॥ भगवानके सिद्धमार्ग (वेकुण्टमार्ग) की 
सभी सिद्धे्र प्रदोसा करते ह । वे कर्दमजीके देखते- 
देखते अपने स्रेकको सिधार गये । उस समय गरुढ़जीके 
पक्षोंसे जो सामकी आधारभूता ऋचां निकल रही थी, 
उन्हें वे सुनते जाते थे ॥ ३४ ॥ 

विदुरजी ! श्रीहरिकै चले जानेपर भगवान्‌ कर्दम 
उनके वताये हुए समयक प्रतीक्षा करते हुए विन्दु- 
सरोवरपर ही ठरे रदे ॥ ३५॥ वीरवर ! इधर मनुजी भी 
महारानी डातरूपाके साथ सुवर्णजरित रथपर सवार होकर 
तथा उसपर अपनी कन्याको भी विटाकर पृथ्वीपर विचरते 
हृए, जो दिन भगवान्‌ने बताया था, उसी दिन 
ङान्तिपरायण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर्‌ 
पर्हैचे ॥ ३६-३७ ॥ सरस्वतीकर जलसे भगा हुआ यह 
विन्दुसरोवर वह स्थान हं, जहां अपने इारणागत भक्त 
कर्दमके प्रति उत्पन्न दुई अत्यन्त करुणाके वदीभूत हुए 
भगवानके नेत्रासे आंसुओंकी वृदं गिरी थीं । यह तीर्थ वड़ा 
पवित्र है, इसका जल कल्याणमय ओर अमृतके समान 
मधुर है तथा महर्थिगण सदा इसका सेवन करते 
है ॥ ३८-३९॥ उस समय विन्दुसरोवर पवित्र 
वृक्ष-लता ओसि धिरा हुआ था, जिनमें तरह-तरहकी बोली 
बोखनेवाठे पवित्र मृग ओर पक्षी रहते थ, वह स्थान 
सभी ऋतुओकि फल ओर फूरसे सम्पन्न था ओर 


सर्वतुफलपुष्याढ्यं वनराजिश्ियान्वितम्‌ ॥ ४० । सुन्दर वनश्रेणी भी उसरी शोभा बद़ाती थी ॥ ४० ॥ 


१. प्राः पा०-- महामते । २. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच' इतना अंडा नहीं है । ३. प्रा” पा---आस्तेऽस्मिन्‌। ४, भ्रा 


पा---सुधन्ये न्वहनि । ५. प्रा पा-पतन्हर्पविन्दवः। 
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२६६ श्रीमद्भागवत --------------------- 
मततद्विजगणे्ुटंः मन्तभ्रमरविभरमम्‌। | वहं ्ंड-के दंड मतवाके पकी चहक रहे थे, तवाक भौ 
मत्तबर्हिनटायोपमाह्वयन्मत्तकोकिलम्‌ः ॥ ४९१ | मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयुर अपने पिच्छ फैला -फैलकर नटकी 

भांति नृत्य कर रहे थे ओर मतवाले कोकिल कुहू-कुहू करके 
कदम्नचम्पकाोककरञ्जबकुत्ासनैः३ । मानो एक-दूसरेको बुला रहे थे ॥४९१॥ वह आश्रम 
कुन्दमन्दारकुटजैश्चूतपोतैरलङ्कृतम्‌ ॥ ४२ | कदम्ब, चम्पक, अशोक, करञ्ज, बकुल, असन, कुन्द 


कारण्डवैः प्रवै्हयैः कुरर्जलकु्टैः । 
सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गु कूजितम्‌ ॥ ४३ 
तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्रवयकुञ्चरैः । 
गोपच्छै्हरिभिर्पकैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृ्तम्‌ ॥ ४४ 
प्रविदय तत्तर्थवरमादिराजः सहात्मजः । 
ददं मुनिमासीनं तस्मिन्‌ हतहुताडानम्‌ ॥ ४५ 
विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा“ चिरम्‌ । 
नातिक्षामं भगवतः लिग्धापाङ्गावलोकनात्‌ । 


तदरूयाहतामृतकलापीयुषश्रवणेन च ॥ ४६ 
प्रादु पद्मपलाराक्षं जटिलं चीरवाससम्‌ । 

उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम्‌ ॥ ४७ 
अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः। ` 
सपर्यया पर्यगृह्णात्मतिनन्द्यानुरूपया ॥ ४८ 
गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः । 

स्मरन्‌ भगवदादेशमित्याह -इकश्णया गिरा ॥ ४९ 


नूनं चल्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते । 
वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पाल्किनी ॥ ५० 


योऽकेद्रीन्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌ । 
रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शङ्खाय ते नमः ॥ ५९ 


न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणापिंतम्‌ । 
विस्फूर्जचष्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ॥ ५२ 


मन्दार्‌, कुटज ओर नये-नये आमके वृक्षोसे अलंकृत 
था ॥ ४२ ॥ वहां जलकाग, वत्तख आदि जलपर तैरमेवाठे 
पक्षी हंस, कुरर, जलमुरग, सारस, चकवा ओर चकोर मधुर 
स्वरसे कठरव कर रहे थे ॥४३॥ हरिन, सूअर, स्याही, 
नीगाय, हाथी, ठंगर, सिंह, वानर, नेवे ओर कस्तूरीमृग 
आदि पशुओंसे भी वह आश्रम धिरा हुआ था ॥ ४४ ॥ 

आदिराज महाराज मनुने उस उत्तम तीर्थम कन्याके 
सहित पर्हुचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अगम्निहोत्रसे निवृत्त 
होकर बैठे हुए हं ॥ ४५॥ बहुत दिरनौतक उग्र तपस्या करके 
कारण वे इारीरसे बड़े तेजस्वी दीख पड़ते थे तथा भगवानके 
सेहपूर्णं चितवनके दर्दान ओर उनके उच्चारण किये हुए 
कर्णामृतरूप सुमधुर वचनोंको सुननेसे, इतने दिनोंतक 
तपस्या करनेपर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पडते 
थे ॥ ४६ ॥ उनका शारीर लम्बा था, नेत्र कमलदर्के समान 
विरा ओर मनोहर थे, सिरपर जया सुरोभित थीं ओर 
कमरमं चीर-वस्र थे । वे निकटसे देखनेपर बिना सानपर 
चद़ी हई महामूल्य मणिके समान मलिन जान पडते 
थे ॥ ४७ ॥ महाराज खायम्भुव मनुको अपनी कुटीमे आकर 
प्रणाम कसते देख उन्हनं उन्हे आरीर्वादसे प्रसन्न किया ओर 
यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका सखागत-सत्कार 
किया ॥ ४८ ॥ 

जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर सखस्थ-चित्तसे 
आसनपर बैठ गये, तव मुनिवर कर्दमने भगवान्‌की आज्ञाका 
स्मरण कर उन्हं मधुर वाणीसे प्रसन्न करते हए इस प्रकार 
कहा-- ॥४९॥ देव | आप भगवान्‌ विष्णुकी 
पालनक्तिरूप हँ, इसलिये आपका घूमना-फिरना निःसन्देह 
सजनर्नोकी रक्षा ओर दुष्टोकि संहारके लिय ही होता 
है ॥ ५० ॥ आप साक्षात्‌ विरुद्ध विष्णुस्वरूप है तथा 
भिन्न-भिन्न कायेकि लिये सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, 
धर्म ओर वरुण आदि रूप धारण करते है; आपको नमस्कार 
है ॥ ५१॥ आप मणिर्योसे जडे हए जयदायक रथपर सवा 
हो, अपने प्रचण्ड धनुषकी टङ्कार करते हए उस रथकी 


नस 
१. प्रा पा०--गणौ्जुषट । २. प्रा° पा०--वर्हिणव्याधोषमा० ! ३: आ> पा-कदम्बवकुलादोककरञ्जवज्जुलासनैः । ४. प्रा” 


पा- सहानुगः । ५. प्राः पा- रुजा । 
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अ० २२] तृतीय स्कन्ध २६७ 
स्वसैन्यचरणश्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः ! घरथगहटसे हौ पापिर्योको भयभीत कर देते है ओर अपनी 
विकर्षन्‌ बृहतीं ` सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥ ५३ | सेनाके चरणोपि रौदेहए भूमण्डलको कंपते अपनी उस विशाल 


तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः। 
भगवद्रचिता * राजन्‌ भिद्येरन्‌ बत दस्युभिः ॥ ५४ 


सेनाको साथ लेकर पृथ्वीपर सूर्यके समान विचरते हं । यदि 
आप एसा न कर तो चोर-डाकू भगवान्की वनायी हुई 
वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाको तत्काल नष्ट कर द तथा विपयललप 

मान्ोदरारा सर्वत्र अधर्म फैल जाय । यदि आप 


अधर्मश्च समेधेत लोटुर्व्ङकदोर्ृभि ; 1 संसारकी ओरसे निश्चिन्त हो जार्यै तो यह लोक दुराचारि्योकि 
शयाने त्वयि लोकोऽयं दद्युग्रस्तो विनङ्खयति ॥ ५५ | पमे पडकः नष्ट हो जाय ॥ ५२--५५॥ तो भी वीरवर ! मै 
आपसे पृषता हँ कि इस समय यहां आपका आगमन किस 
अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः । | ्रयोजनसे हआ है; मरे सिये जो आज्ञा होगी, उसे मै निष्कपट 
तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हदा ॥ ५६ | भावसे सह्य स्वीकार करगा ॥ ५६ ॥ 
=== + = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
=== + == 
अथ द्वाविंोऽध्यायः 
देवहूतिके साथ कर्दम भ्रजापतिका विवाह 


मैत्रेय उवाच 
एवमाविष्कृताडोषगुणकर्मोदयो मुनिम्‌ । 
सव्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाच ह॥ १ 
मनुरुवाच 


ब्रह्मासुजत्स्मुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । 
छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ॥ २ 


` तत्राणायासुजद्यास्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्‌ । 
हदयं तस्य॒ हि ब्रह्मशक्तरमङ्गं प्रचक्षते ॥ ३ 
अतो हान्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । 
रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४ 


तव सन्दर्शनादेवच्छिन्ना मे सर्वसंशयाः । 
यत्स्वयं भगवान्‌ प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५ 


दिष्टया मे भगवान्‌ दृष्टो दर्द योऽकृतात्मनाम्‌ । 
दिष्ट्या पाद्रजः स्पृष्टं 


श्रीमेत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! इस प्रकार जव 
कर्दमजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों ओर कर्मोकी श्रेषठताका वर्णन 
किया, तो उन्होने उन निवृत्तिपरायण मुनिसे कुछ सकुचाकर 
कहा ॥ १॥ 

मनुजीने कहा- मुने ! वेदमूर्ति भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या ओर योगसे सम्पन्न 
तथा विषयो अनासक्त आप ब्राह्मणोको अपने मुखसे प्रकर 
किया है ओर फिर उन सहस्र चरणोंवाठे विराट्‌ पुरुषे 
आपलगोकी रक्षाके छ्य ही अपनी सहस्रं भुजाओसि 
हम क्षत्ि्योको उत्पन्न क्रिया है । इस प्रकार ब्राह्मण उनके हदय 
ओर क्षत्रिय इारीर कहते हं ॥ २-३ ॥ अतः एक ही इारीरसे 
सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी ओर एक-दूसेकी रक्षा 
करनेवाले उन ब्राह्मण ओर क्षत्रियोकी वास्तवमे श्रीहरि ही रक्षा 
करते ह, जो समस्त कार्यकारणरूप होकर भी वास्तव निर्विकार 
है ॥`४॥ आपके दुर्शानमात्रसे ही मेरे सारे सन्देह दूर हा गये, 
क्योकि आपने मेर प्रदंसाके मिससे स्वय ही प्रजापालनकी 
इच्छवाके राजाके धर्माका बड़े प्रममे निरूपण किया दै ॥ ५॥ 
आपका दर्दनि अजितेद्धिय पुरुयोको बहत दुर्कभ है; मेरा 
वड़ा भाग्य है, जो मुञ्चे आपका दर्न दभा ओर मँ आपके 


कीर्णा मे भवतः शिवम्‌ ॥ ६ । चरणोकी मद्गलमयी रज अपने सिरपर चदा सका ॥ ६ ॥ 





१. प्रा° पा०-महतीं । २. प्राः पा--भगवदूग्रथिता । २. प्रा पा--ब्रह्यन्रुत्तमार््ख प्र । 
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श्रीपद्धागवत 
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दिष्टया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्‌ । 
अपावृतैः कर्णर्र्जष्टा दिष्ठयोरातीर्गिरः ॥ ७ 


स॒ भवान्दुहितृसरेहपरिङ्िष्टात्मनो मम । 
श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने ॥ ८ 


प्रियत्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम । 
अन्विच्छति पति युक्तं वयःशीलगुणादिभिः ॥ ९ 


यदा तु भवतः हीलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ । 
अशरणोन्नारदादेषा त्वय्यासीत्कृतनिश्चया ॥ १० 


तत्मरतीच्छ द्विजाम्रयेमां श्रद्धयोपहतां मया । 
सर्वत्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्म॑सु ॥ ११ 


उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न डास्यते । 
अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः ॥ १२ 


य॒ उद्यतमनादृत्य कीनाङमभियाचते । 
क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः ॥ ९३ 


अहं त्वाश्रणवं विद्वन्‌“ विवाहार्थं समुद्यतम्‌ । 
अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तो ` प्रतिगृहाण मे ॥ १४ 


ऋपिस्वाच 


बाढमुद्रोदकामोऽहमप्र्त छ च तवात्मजा । 
आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो मो विधिः ॥ १५ 


कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः 
पुत्याः समाभ्रायविधौ 

क एव ते तनयां नाद्रियेत 
स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव भ्रियम्‌ ॥ ९६ 


प्रतीतः । ` 


मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुञ्चे राजधर्मोकी रिक्षा देकर 


मुञ्ञपर महान्‌ अनुग्रह किया हं ओर मने भी शुभ प्रारव्धका उदय 
होनेसं ही आपकी पवित्र वाणी करान खोलकर सुनी हे ॥७॥ 

मुने । इस कन्याके सेहवरा मेरा चित्त बहुत 
चिन्ताग्रस्त हो रहा है; अतः मुञ्ज दीनकी यह प्रार्थना आप 
कृपापूर्वक सुने ॥ ८ ॥ यह मेरी कन्या--जो प्रियत्रत ओर 
उत्तानपादकी बहिन हे--अवस्था, शील ओर गुण 
आदिमं अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा रखती हे ॥ ९॥ 
जवसे इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, विद्या, रूप, 
आयु ओर गुणोका वर्णन सुना हे, तभीसे यह आपको 
अपना पति बनानेका निश्चय कर्‌ चुकी है॥ १०॥ 
द्विजवर ! मं बड़ी श्रद्धासे आपको यह कन्या समर्पित 
करता हू, आप इसे स्वीकार कीजिये । यह गृहस्थोचित 
कायकि छ्य सव प्रकार आपके योग्य ह ॥ ११॥ जो 
भोग स्वतः प्राप्त हो जाय, उसकी अवहेलना करना विरक्त 
पुरुपका भी उचित नहीं हं; फिर विपयासक्तकी तो बात ही 
क्या हे ॥ १२ ॥ जो पुरुष स्वयं प्राप्त हए भोगका निरादर 
कर फिर किसी कृपणके आगे हाथ पसारता हे, उसका 
बहुत फेल हुआ य़ा भी नष्ट हो जाता हे ओर दूसरोके 
तिरस्कारस मानभङ्ग भी होता हे ॥ १३॥ विद्रन्‌ ! मनि 
सुना ह, आप विवाह करनेके लिये उद्यत हं । आपका 
व्रहचर्यं एक सीमातक हे, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हं 
नहीं । इसलिये अब आप इस कन्याको स्वीकार कीजिये, 
म इस आपक्रा अर्पित कररता ह ॥ १४ ॥ 

श्रीकर्दम मुनिने कहा- ठीक हे, में विवाह करना 
चाहता हूँ आर आपकी कन्याका अभी किसीके साथ 
वाग्दान नहीं हआ ह, इसत्गयि हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ 
राह्म * विधिसे व्रिवाह हाना उचित ही होगा ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! वेदाक्त विव्राह-विधिमं प्रसिद्ध जो “गृभ्णामि ते' 
इत्यादि मन्त्रामं वताया हआ काम (संतानोत्पादनरूप 
मनारथ) द, वह आपकर इस कन्यके साथ हमारा सम्बन्ध 
हानेस सफल हागा। भद्र, जा अपनी 
आभूषणादिकी शोभाको भी तिरस्कृत ` कर रही है, 
आपक्री उस कन्याका कौन आदर न करेगा ? ॥ १६॥ 


{++ ~~~ ~~~ ~~~ 


९- प्राः पा विद्रनुदराहाधं । २. प्राः पा--ग्रपत्रौ प्रतिगृह्ण म। 

“ मनुस्मृतिमं आठ प्रकारके विवादांका उल्ेख पाया जाता ई-- (१) ब्राद्य (२) रैव, (३) आर, (४) प्राजापत्य, 
(५) आसुर, (६) गान्धवर, (७) राक्षस ओर (८) पञ्ञाच । इनके तलक्षण वहीं तीसरे भध्यायमें देखने चाहिये । इनमे पहता 
सवरस ष्ट माना गया ह । इसमं पिता याम्य वरका कन्याका दान करता द । 


((-0. 1८111551 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


अ० २२] 


तृतीय स्कन्ध 


२६९ 


=== ~~~ 


यां हर्म्यपृषटे क्रणदङ्घ्रिसोभां 
विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम्‌ । 
विश्चावसुर्न्यपतत्खाद्विमाना- 


विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः ॥ १७ 
तां रार्थयन्तीं ललनाललाम- 

मसेवितश्रीचरणैरदृष्टाम्‌ । 
वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं 


को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥ ९८ 


अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं 
यावत्तेजो बिभृयादात्मनो मे। 
अतो धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यान्‌ 
शुङ्खप्रोक्तान्‌ बहु मन्येऽविहिंस्रान्‌ ॥ ९९ 


यतोऽभवद्धिश्चमिदं विचित्रं 

संस्थास्यते यत्र॒ च वावतिष्ठते । 
प्रजापतीनां पतिरेष महयं 

परं प्रमाणं भगवाननन्तः ॥ २० 


मतरेय ९उवाच 


स उग्रधन्वन्नियदेवाबभाषेः 
तष्णीमरविन्दनाभम्‌ । 
धियोपगृह्णन्‌ स्मितरोभितेन 

मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः ॥ २१ 


सोऽनुज्ञात्वा व्यवसिते महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌ । 
तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः ॥ २२ 
शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान्महाधनान्‌" । 
दम्पत्योः पर्यदाल्मीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ ॥ २३ 


प्रत्ता ` दुहितरं सप्राद्‌ सदृक्षाय गतव्यथः । 
उपगुह्य च बाहभ्यामौत्कण्ठ्योन्मथिताशयः ॥ २४ 


एक बार यह अपने महलकी छतपर गेंद खेल रही 
थी । गेदके पीछे इधर-उधर दौडुनेके कारण इसके, नत्र 
चञ्चल हो रहे थे तथा पैरोके पायजेब मधुर इनकार करते 
जाते थे । उस समय इसे देखकर विश्वावसु गन्धर्व मोहवदा 
अचेत होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था ॥ १७ ॥ वही इस 
समय यहां सयं आकर प्रार्थना कर रही है; ेसी अवस्थामें 
कौन समञ्ञदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा ? यह तो साक्षात्‌ 
आप महाराज श्रीस्वायम्भुवमनुकी दुत्ररी कन्या ओर 
उत्तानपादकी प्यारी बहिन हे तथा यह रमणिर्योमें ररक 
समान है। जिन ल्रेगेनि कभी श्रीटशक्ष्मीजीके चरणोकी 
उपासना नहीं की है, उन तो इसका दर्दान भी नहीं हो 
सकता ॥ १८ ॥ अतः मँ आपकी इस साध्वी कन्याको 
अवङ्य स्वीकार करूगा, किन्तु एक शार्तके साथ । जबतक 
इसके संतान न हो जायगी, तवबतक मँ गृहस्थ-धर्मानुसार 
इसके साथ रहगा । उसके वाद भगवान्‌के बताये हुए 
संन्यासप्रधान हिसारहित शाम-दमादि धर्मक ही अधिक 
महत्व दूंगा ॥ १९ ॥ जिनसे इस विचित्र जगत्की उत्पत्ति दुई 
है, जिनमें यह लीन दो जाता है ओर जिनके आश्रयसे यह 
स्थित है--मुञ्ये तो वे प्रजापति्योके भी पति भगवान्‌ 
श्रीअनन्त ही सबसे अधिक मान्य हैँ ॥ २० ॥ 
मत्रेयजी कहते ह-- प्रचण्ड धनुर्धर ॒विदुर । 

कर्दमजी केवल इतना ही कट सके, फिर वे हदये भगवान्‌ 
कमलनाभका ध्यान करते हए मौन हो गये। उस समय 
उनके मन्द हास्ययुक्त मुखकमलको देखकर देवहूतिका चित्त 
लुभा गया ॥ २१॥ मनुजीने देखा कि इस सम्बन्धे 
महारानी रातरूपा ओर राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति रै, 
अतः उन्होने अनेक गुणोसे सम्पन्न कर्दमजीको उन्टीकि 
समान गुणवती कन्याका प्रसन्नतापूर्वक दान कर्‌ 
दिया ॥ २२ ॥ महारानी दातरूपाने धी बेरी ओर दामादको 
बड़ प्रेमपूर्वक बहत-से बहुमूल्य वख, आभूषण ओर 
गृहस्थोचित पात्रादि दहेजमं दिये ॥ २३॥ इस प्रकार 
सुयोग्य वर्को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निन्त हो 
गये । चलती वार उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
उन्हेनि उत्कण्ठावदा विह्वलचित्त होकर उसे अपनी छातीसे 
चिपटा लिया ओर "चरी ! बेरी 1 ' कहकर रोने कगे । उनकी 
आंखेसि आंसुओंकी डी लग गयी ओर उनसे उन्ेनि 
देवहूतिके सरके सारे बार भिगो दिय ॥ २४-२५॥ 


१.भ्रा- पा०--वरिष्ये । २. प्राचीन प्रतिमें “त्रेय उवाच ' नहीं है । ३. प्राः पा--- धन्वत्रृप आवभा- । ४. प्रा पा०-- पारिहार्य 


महाधनम्‌ । ५५. प्रा° पार-पिता। 
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श्रीपद्धागवत 
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अशाक्ुव॑स्तद्विरहं मुञ्चन्‌ बाष्पकलां मुहुः । 
आसिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदेर्ुहितुः शिखाः ॥ २५ 


आमन्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः । 
प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः ॥ २६ 


उभयोगऋऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः । 
ऋषीणामुपडान्तानां पडयन्नाश्रमसम्पद्‌ः ॥ २७ 


तमायान्तमभिप्रेतय ब्रह्मावर्तास्रजाः पतिम्‌ । 
गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः ॥ २८ 


बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता । 
न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ् विधुन्वतः ॥ २९ 


कुरा: काशास्त एवासन्‌ शश्वद्धरितवर्चसः । 
ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥ ३० 


कुडकारामयं बर्हिरास्तीर्य भगवान्मनुः । 
अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्‌ ॥ ३९ 


बर्हिष्मतीं नाम विभूर्या निर्विरय समावसत्‌ । 
तस्यां भ्रविष्टो भवनं तापत्रयविनादानम्‌ ॥ ३२ 


सभार्यः सप्रजः कामान्‌ बुभुजेऽन्याविरोधतः । 
सद्गीयमानसत्कीतिः सस्रीभिः सुरगायकः । 
्र्यूषे्रनुबद्धेन हदा शृण्वन्‌ हरेः कथाः ॥ ३३ 
निष्णातं योगमायासु मुनि” स्वायम्भुवं मनुम्‌“! 
यदा श्ररायितु भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥ ३४ 


अयातयामास्तस्यासन्‌ यामाः खान्तरयापनाः । 
शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो त्रुबतः कथाः ॥ ३५ 


स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्रतिम्‌ । 


वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः ॥ ३६ 


फिर वे मुनिवर कर्दमसे पृद्छकर, उनकी आज्ञा के 
रानीके सहित रथपर सवार हृए ओर अपने सेवको सहित 
ऋषिकुलसेवित सरस्वती नदीके दोनां तीरोपर मुनियोके 
आश्रमोकी डोभा देखते हए अपनी राजधानीमें चछ 
आये ॥ २६-२७॥ 

जब ब्रह्मावर्तकी प्रजाको यह समाचार मिला कि 
उसके स्वामी आ रहे हं तव वह अत्यन्त आनन्दित होकर 
स्तुति, गीत एवे बाजे-गाजेके साथ अगवानी करनेके लिये 
ब्रह्मावर्तकी राजधानीसे बाहर आयी ॥ २८॥ सव 
प्रकारकी सम्पदाओंसे युक्त वर्हिप्मती नगरी मनुजीकी 
राजधानी थी, जहां पुथ्वीको रसातलसे ठे आनेके पथात्‌ 
इारीर कंपाते समय श्रीवराहथगवानके रोम इडकर गिरे 
थे ॥ २९ ॥ वे रोम ही निरन्तर हरे-भरे रहनेवाठे कुदा ओर 
कास हुए, जिनके द्वारा मुनिर्योनि यज्ञमें विघ्र डालनेवाले 
देत्योंका तिरस्कार कर भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी यज्ञोदरा 
आराधना की हे ॥ ३० ॥ महाराज मनुने भी श्रीवगह- 
भगवानूसे भूमिरूप निवासस्थान प्राप होनेपर इसी 
स्थानम कुंडा ओर कासकी वर्हि (चटाई) विदछाकर 
श्रीयज्ञभगवान्‌की पूजा की थी ॥ ३१॥ 

जिस वर्हिष्मती पुरीम मनुजी निवास करते थ, उसमे 
पहुचकर उन्होने अपने त्रितापनाश्चक्र भवनमें प्रवेद 
किया ॥ ३२ ॥ वहां अपनी भार्या ओर सन्ततिके सहित वे 
धर्म, अर्थं आर मोक्षके अनुकूल भोगोको भोगने कगे। 
प्रातःकाल होनेपर गन्धर्वगण अपनी सियोके सहित उनका 
गुणगान करते थे; किन्तु मनुजी उसमे आसक्त न होकर 
्रमपूर्ण॑हदयसे श्रीहरिकी कथात ही सुना करते 
थे ॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार भोगोका निर्माण करनेमें कुदाल 
थे; किन्तु मननदील आर भगवत्परायण होनेके कारण 
भाग उन्ह क्रचित्‌ धी विचलित नहीं कर पाते थे ॥ ३४॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी कथाओंका श्रवण. ध्यान, रचना 
ओर निरूपण करते रनेके कारण उनवेः मन्वन्तर्की 
व्यतीत करनेवाले क्षण कभी व्यर्थं नहीं जात 
थे ॥३५॥ इस प्रकार अपनी जाग्रत्‌ आदि 
तीनों अवस्था अथवा तीनों गुणाक्तो अभिभूत कर्क 
उन्हेनि भगवान्‌ वासुद्रवके कशाप्रमङ्घमे 
मन्वन्तरकर इकदनर चतुर्युग पुर कर दिये ॥ ३६॥ 





१. भा? पा आसिञन्निव चान्मति नेत्रो" । २. प्रा पा---कुदाकादास्त । ३. प्राः पा---भृवः । ४. प्रा पा--- मन्‌ । 


५५. प्रा पा" मुनिम्‌ । 
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शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः । 
भोतिकाश्च कथं ङ्ेडा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ।॥ ३७ 


यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धमन्नानाविधाञ्छुभान्‌ । 
नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ॥ ३८ 


एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्धुतम्‌ । 


व्यासनन्दन विदुरजी ! जो पुरुष श्रीहरिके आश्रित रहता 
हे, उसे ठारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुपिक अथवा भौतिक 
दुःख किस प्रकार कष्ट पर्चा सक्ते ह ॥ ३७ ॥ मनुज निरन्तर 
समस्त प्राणियोके हितमें लगे रहते थ । मुनियेकि पृचनेपर उन्हनि 
मनुष्योकि तथा समस्त वर्णं ओर आश्रमोकि अनेक प्रकारके 
मङ्गलमय धर्मोका भी वर्णन करिया (ज मनुसंहिताके रूपमे 
अव भी उपलब्ध है) ॥ २८॥ 

जगत्के सर्वप्रथम सम्राट्‌ महाराज मनु वास्तवमं कीर्तनके 
योग्य थे। यह मैने उनके अद्भूत चस्रिका वर्णन किया, अव 


वण्तिं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु ॥ ३९ । उनकी कन्या देवहूतिका प्रभाव सुनो ॥ ३९॥ 


` --- ----- 
जडा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
---- + = 
अथ त्रयोविंहोऽध्यायः 
कर्दम ओर देवहूतिका विहार 


मतरेय उवाच 
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्तिकोविदा । 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्‌ ॥ ९ 


विश्रम्भेणात्मरोचेन गौरवेण दमेन च। 
शुश्रूषया सोहदेन वाचा मधुरया च भोः ॥ २ 


विसृज्य कामं दम्भं च दषं लोभमघं मदम्‌ । 
अप्रमत्तोद्यता नित्य तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ ३ 


स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम्‌ । 
दैवाद्ररीयसः२ पत्युराशासानां महारिषः ॥ ४ 


कालेन भूयसा क्षामां कर्शितां व्रतचर्यया । 
प्रेमगद्रदया वाचा पीडितः कृपयाब्रवीत्‌ ॥ ५ 


कर्दम उवाच 


तुष्टोऽहमद्य तव॒ मानवि मानदायाः 

शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या । 

देहिनामयमतीव सुहत्खदेहो 
नावेक्षितः समुचितः क्षपितु 


प्रदर्थ ॥ ६ | 


श्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी! माता-पिताके 
चके जानेपर पतिके अभिप्रायको समञ्च लेनेमं कुदाल 
साध्वी देवहूति कर्दमजीकी प्रतिदिन प्रेमपूर्वक सेवा करने 
लगी, ठीक उसी तरह, जसे श्रीपार्वतीजी भगवान्‌ 
शङ्करकी सेवा करती टै ॥ १॥ उसने काम-वासना, 
दम्भ, द्वेष, त्योभ, पाप ओर मदका त्यागकर बड़ी 
सावधानी ओर रगनके साथ सेवा तत्पर. रहकर 
विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, दश्रवा, प्रेम ओर 
मधुरभाषणादि गुणोसि अपने परम नेजस्वी पतिदवको 
सन्तुष्टं कर लिया ॥ २-३ ॥ देवहृति समञ्जती थी कि मर 
पतिदेव द॑वसे भी बदृकर टै, इसलिये वह उनसे 
बड़ी-बड़ी आँ रखकर उनकी सवाम ठगी रहती 
थी। इस प्रकार बहुत दिनोंतक अपना अनुवर्तन 
करनेवाली उस मनुपुत्रीको त्रतादिका पाटन करनैसे 
दुर्बल हई देख देवर्पि-श्रष्ठ कर्दमको दयाव कुछ खेद 
हआ ओर उन्न उसमे प्रमगद्रद वाणीमें कटा ॥ ८-५॥ 

कर्दमजी बोले-मनुनन्दिनी ! तुमने मेर 
वडा आदर किया है। मे तुम्हारी उत्तम सेवा 
ओर परम भक्तिसे वहत सन्तष्ट॒दहँ। सभी 
दे यपि्योको अपना इारीर बहुत प्रिय एवं आदरकी 
वस्तु होता है, किन्तु तुमने मेरी सेवाके आगे 
उसके क्षीण हानिकरी भो कोई परवा नहीं की ॥ ६॥ 





१. प्राः पा---तथा। २. प्रा पा-- दयितां गरीयसीं! 
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ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि- 
विद्यात्मयोगविजिता भगवत्मसादाः । 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान्‌ 
दृष्टिं प्रप्य वितराम्यभयानरोकान्‌ ॥ ७ 


अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उदधिजम्भ- 
विभ्ररितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य । 

सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान्निजधर्मदोहान्‌ः 
दिव्यान्नरर्दुरधिगात्रपविक्रियाभिः 


एवं त्रूवाणमवबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमबेक्षय गताधिरासीत्‌ । 

सम्प्रभ्रयप्रणयविहलया गिरेषद्‌- 
व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाऽऽह ॥ ९ 


वहिक 
राद्ध बत? द्विजवृषेतदमोघयोग- 
` मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः । 
यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो 
भूयाद्रीयसि गुणः प्रसवः ` सतीनाम्‌ ॥ १० 


तत्रेतिकृत्यमुपरिक्ष यथोपदेशं 

येनेष मे कर्डितोऽतिरिरंसयाऽऽत्पा । 
सिद्ध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया 

दीनस्तदीरा भवनं सदर विचक्ष्व ॥ १९ 





॥ ¢ 


मत्रेय उवाच 
प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्‌ कर्दमो योगमास्थितः । 
विमानं कामगं क्षत्तस्तर्हवाविरचीकरत्‌ ॥ ९२ 
सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्रसमन्वितम्‌। 
सर्वद्धर्ुपचयोदर्क परणिस्तम्भैरुपस्कृतम्‌ ॥ १३ 


दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम्‌ । 
पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम्‌ ॥ १४ 


श्रीमद्धागवत 





अतः अपने धर्मका पालन करते रहनेसे मुञ्चे तप, समाधि 
उपासना ओर योगके द्वारा जो भय ओर दोकमे रहित 
भगवत्मरसाद-सखवरूप विभृतियां प्रा हई है, उनपर मेरी सेवाके 
प्रभावसे अव तुम्हारा भी अधिकार हो गया हं । मे तुमह दिव्य- 
प्रदान करता ह, उसके द्वारा तुम उन्हे दखो ॥ ७॥ अन्य जितने भ 
भोग हं, वे तो भगवान्‌ श्रीहरिके भरुकुटि-विलासमात्रसे नष्ट हो जाते 
है; अतः वे इनके आगे कुछ भो नही ह । तुम मेरी सेवासे भी कृतार् 
हो गयी हो; अपने पातित्रत-धर्मका पालन करनेसे तुमहं ये दिव्य 
भोग प्राप्त हो गये हे, तुम इन्हं भोग सकती हो । हम राजा है हये 
सव कुछ सुलभ हे, इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है उनके 
रहते हुए मनुप्योको इन दिव्य भोगोंकी प्राप्ति होनी कठिन है ॥ ८॥ 


कर्दमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको सम्णं , 


योगमाया ओर विद्याओमे कुशल जानकर उस अवलनकी सारे 
चिन्ता जाती रही । उसका मुख किञ्चित्‌ संकोचभरी चितवन ओर 


मधुर मुसकानसे खिल उठा ओर वह विनय एवं प्रेमे गद ` 


वाणीमें इस प्रकार कहने लगी ॥ ९॥ 

देवहूतिने कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! स्वामिन्‌ ! मे यह जानती ह 
कि कभो निष्फल न हेनवाली योगदाक्ति ओर्‌ त्रिगुणात्मिका 
मायापर अधिकार रखनेवाठे आपको ये सव एेशर्य प्रा ह । किन 
प्रभो ! आपने विवाहके समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान 
होनेतक मेँ तुम्हारे साथ गृहस्थ-सुखका उपभोग करूंगा, उसक 
अव पूर्तिं हानी चाहिये । क्योकि श्रेष्ठ पतिके द्वार सन्तान प्रप हेना 
पतित्रता स्रीके क्य महान्‌ साभ हं ॥ १०॥ हम दोनोकि 
समागमके लिये शाके अनुसार जो कर्तव्य हो, उसका आप 
उपदेश दीजिये ओर उवटन, गन्ध, भोजन आदि उपयोगी 


सामग्रियां भी जुटा दीजिये, जिससे मिलनकी इच्छसे अत्यन्त दीन, । 
दुर्बल हुआ मेया यह इारीर आपके अद्ग-संगके योग्य हो जु; ¦ 


क्योकि आपकी ही वदावी हई कामवेदनासे मै पीडित हो रही! 


स्वामिन्‌ ! इस कार्यके खयि एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाव, ` 


इसका भी विचार कीजिये ॥ ११॥ ६ 

मत्रेयजी कहते है विदुरजी ! कर्दम मुनिने अप 
प्रियकी इच्छा पूर्णं करनेके लिय उसी समय योगमे स्थित हीरकः 
एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ याह 
विमान सव प्रकारके इच्छित भोग-सुख प्रदान करनेवात्म, अयन 
सुन्दर, सव प्रकारके रतस युक्त, सय सम्पत्तियांकी उत्तराः 


वृद्धिसे सम्पन्न तथा मणिमय खंभासे सुरोभित था ॥ १३॥ वह | 


सभी ऋतुओंमें सुखदायक था ओर उसमे जहां -तहां सव 
प्रकारकी दिव्य सामग्रियां रखी हुई थीं तथा उसे चित्र-विचः 
रेशमी इंडियों ओर पताक्राओंमे खव सजाया गया था ॥ १४॥ 


१. प्राः पा--निजवर्त्मदा० । २. प्राः पा०-तव । ३. प्रा पा०- प्रभवः । 
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सम्भविचित्माल्याभिरमजुरिज्ञतयडदप्निभिः?। 
दुकूलक्षोमकोरोयैर्नानावसैर्विराजितम्‌ ॥ १५ 


उपर्युपरि विन्यस्तनिल्येषु पृथक्पृथक्‌ । 
क्षिप्रः करिपुभिः कान्तं पर्वङ्व्यजनासनैः ॥ १६ 
तत्र॒ तत्र ॒विनिक्षिप्ननानादिल्योपरोभितम्‌। 
महामरकतस्थल्या जुष्टं विदरमवेदिभिः ॥ १७ 


द्वाःसु विदूमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत्‌ । 
रिखरेष्ठिनद्रनीलेषु हेमकुम्भेरधिभ्रितम्‌ ॥ १८ 


चक्षुष्मत्पद्मरागाग्रयर्वज्रभित्तिषु निर्मितः । 
जुषठ विचित्रवेतानेर्महार्रहिमतोरणेः ॥ १९ 


हेसपारावतत्रातेस्तत्र तत्र॒ निकूजितम्‌ । 
कृत्रिमान्‌ मन्यमानैः" स्वानधिरुह्याधिरुहया च ॥ २० 


विहारस्थानविश्रामसंवेरप्राङ्णाजिरः 
यथोपजोषं रचितेर्विस्मापनमिवात्पनः ॥ २९ 


इटृग्गृहं * तत्यहयन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा । 
सर्वभूतादायाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः* स्वयम्‌ ॥ २२ 


निमज्ज्यास्मिन्‌ हृदे भीरु विमानमिदमारुह । 
इदे शुङ्ककृतं तीर्थमादिषां यापकं ` नृणाम्‌ ॥ २३ 


सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा । 
सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्‌ ॥ २४ 


अङ्गं च मलपङ्केन संछ्रं इावलस्तनम्‌ 
आविवेङा सरस्वत्याः सरः शिवजलाङयम्‌ ॥ २५ 


सान्तःसरसि वेहमस्थाः दातानि ट्र कन्यकाः । 
सर्वाः किड्ञोरवयसो ददञ्ोत्पलगन्धयः ॥ २६ 


जिनपर भ्रमरगण मधुर गुजार कर रहे थे, एसे रग-विरगे 
पुप्मांकी माला ओंसे तथा अनेक प्रकारके सूती ओर रेामी 
वस्स बह अत्यन्त शोभायमान हय रहा था ॥ १५॥ एकके 
ऊपर एक बनाये हूए कमररमिं अलग-अलग रखी हई ङाय्या, 
पलंग, पंखे ओर आसनेकि कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता 
धा ॥ १६ ॥ जहां -तहां दीवारोमं कौ हुई शिल्परचनासे उसकी 
अपूर्वं शोभा हो रही थी । उसमें पत्नेका फर्दा था ओर वैठनेके 
चये मुँगेकी वेदियां बनायी गयी थीं ॥ १७॥ मगेकी ही 
दद्यां थी । उसके द्रारोमें हरिके किवाड थे तथा इन्द्रनील 
मणिके शिखरोपर सोनेके कलडा रखे हए थं ॥ १८ ॥ उसकी 
हीरेकी दीवारयोमें वद्या तरल जड़ हृए थे, जो पसं जान पडते 
थे मानो विमानकी आंख हों तथा उसे रंग-विरंगे चदोवे ओर 
बहुमूल्य सुनहरी बन्दनवारयोसे सजाया गया था ॥ १९ ॥ उस 
विमानमं जहां-तहां कृत्रिम हेस ओर कव्रृतर आदि पक्षी 
नाये गये थे, जो विलकुक सजीव-से मालूम पड़ते थे; उने 
अपना सजातीय समञ्जकर वहूत-से हंस ओर कवृतर उनके 
पास वैट-वैटकर अपनी बोली बोकते थे ॥ २० ॥ उसमे 
सुविधानुसार क्रीडास्थली, दायनगृह, यैठक, आंगन ओर 
चौक आदि बनाये गये थ--जिनके कारण वह विमान स्वयं 
कर्टमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था ॥ २१॥ 

एसे सुन्दर धरको भी जव देवहूतिने बहूत प्रसन्न चित्तसे 
नहीं देखा, तो सव्रके आन्तरिक भावको परख टेनेवाठे 
कर्दमजीने स्वयं ही कहा-- ॥ २२॥ "भीर ! तुम इस 
विन्दुसरोवरमं स्नान करके विमानपर चद्‌ जाओ; यद 
विष्णुभगवान्‌का रचा हआ तीर्थं मनुष्योको सभी 
कामनाओंकी प्राप्ति करनेवाला है" ॥ २३ ॥ 

कमललोचना देवहूतिने अपने पतिकी वात मानकर 
मसरस्वतीके पवित्र॒ जलसे भरे दए उस सरोवरं 
प्रवेहा किया। उस समय वह ` बड़ी मैटी-कुचैटी 
साड़ी पटने हुए थी, उसके सिरके बाल चिपक जानेसे 
उनमें लटँ पड़ गयी थी, शरीरम मैक जम गया था 
तथा स्तन कान्तिहीन हो गये थे॥ २४-२५॥ सरोवरमं 
लगानेपर उसन उसके भीतर एक मह्मं एक हजार 
कन्यां देखीं । वे सभी किदोर-अवस्थाकी थीं ओर उनके 
डरीरोस कमलकी-सी गन्ध आती धी॥२६॥ 
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२७४ 


तां दष्टा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः खयः । 
वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधिनः करवामकिम्‌ ॥ २७ 


स्नानेन तों महार्हेण स्नापयित्वा मनखिनीम्‌ । 
दुकूले निर्मले नूलञेः ददुरस्यै च मानदाः२ ॥ २८ 


भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च । 
अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्‌ ॥ २९ 


अथादर्शे खमात्पानं स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌ । 
विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम्‌ ॥ ३० 


स्नातं कृतशिरःस्नानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननृपुरम्‌ ॥ ३१ 


श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरतरया । 
हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥ ३२ 


सुदता" सुभ्रुवा इलक्ष्णलिग्धापाङ्गन चक्षुषा । 
पदमकोरास्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखम्‌ ॥ ३३ 


यदा सस्मार ऋषभमृषीणां दयितं पतिम्‌ । 
तत्र चास्ते" सह स्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः ॥ ३४ 


भतुः पुरस्तादात्मानं सखीसहस्रवृतं तदा । 


निज्ञाम्य तद्योगगतिं संदायं प्रत्यपद्यत ॥ ३५ 


स तां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत्‌ । 
आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम्‌ ॥ ३६ 


विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । 
जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥ ३७ 


श्रीमद्धागवत 


= बनी 


~ ~ ५.५ [ अ० २३ 
"तर 
देवहूतिको देखते ही वे सब स्यां सहसा खडी हो 
गयीं ओर हाथ जोड़कर कहने लगीं, “हम आपकी दासियां 
है; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करं ?' ॥ २७॥ 

विदुरजी ! तव स्वामिनीको सम्मान देनेवाली उन 
रमणियोनि बहुमूल्य मसाला तथा गन्ध आदिसे मिश्रित 
जलके द्वार मनस्विनी देवहूतिको स्नान कराया तथा उसे दो 
नवीन ओर निर्मरु वस्र पहननेको दिये ॥ २८॥ फिर । 
उन्होने ये बहुत मूल्यके वड़े सुन्दर ओर कान्तिमान्‌ 
आभूषण, सर्वगुणसम्पन्न भोजन ओर पीनेके लिय अमतके 
समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किये ॥ २९॥ अव 
देवहूतिने दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उसे मालूम 
हुआ कि वह भांति-भातिके सुगंधित फूल्रके हारोसे 
विभूषित हे, स्वच्छ वस्र धारण किये हुए है, उसका डारीर 
भी निर्म ओर कान्तिमान्‌ हो गया है तथा उन कन्याओनि 
बड़े आदरपूर्वक उसका माङ्गक्िक शङ्कार किया 
हे ॥ ३० ॥ उसे सिरसे सान कराया गया है, खानक पश्चात्‌ 
अङ्ग-अङ्गमे सव प्रकारके आभूषण सजाये गये है तथा 
उसके गले हार-हुमेल, हाथमे कङ्कण ओर पैरो 
छमचछमाते दए म्सोनेके पायजेब सुरोभित है ॥ ३१॥ 
कमरमें पड़ी हई सोनेकी रलजटित करधनीसे, बहुमूल्य 
मणि्योके हारसे ओर अङ्ग-अङ्गमे लगे हुए 
मङ्गल्रव्योसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही हे ॥ २२॥ 
उसका मुख सुन्दर दन्तावली, मनोहर भह, कमलकी 
कलीसे स्पर्धा करवाल प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र ओर ¦ 
नीरी अल्कावलीसे वड़ा ही सुन्दर जान पड़ता 
हे ॥ २३ ॥ विदुरजी ! जव देवहूतिने अपने प्रिय 
पतिदेवका स्मरण किया, तो अपनेको सहेलि्योकि सहित 
वहीं पाया, जहां प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे ॥ २४॥ 
उस समय अपनेको सहस्रां सिके सहित 
भ्राणनाथके सामने देख ओर इसे उनके योगका प्रभाव 
समञ्जकर देवहूतिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५॥ 

इात्रुविजयी विदुर ! जब कर्दमजीने देखा कि 
देवेहूतिका रारीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मल हो गया है, 
ओर विवाहकारसे पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी रूपको 
पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गयी ई । उसका सुन्द 
वक्षःस्थक चोलीसे ठका हु दै, हजारों 
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तृतीय स्कन्ध २७५ 








तस्मिन्नलुप्रमहिमा प्रिययानुरक्तो 
विद्याधरीभिरुपचीर्णवपूर्विमाने । 
बभ्राज उत्कचकुमुदरणवानपीच्य-ः 
स्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभःस्थः ॥ ३८ 


तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेनद्र- 
व्रोणीध्रनङ्सखमारुतसोभगासु? । 


सिद्ध्तृतो द्युधुनिपातरिवस्वनासु 
रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथी ॥ ३९ 


वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके । 
मानसे चेत्ररथ्ये च स रेमे रामया रतः ॥ ४० 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । 
वैमानिकानत्यरोत चरल्लोकान्‌ यथानिलः ॥ ४९ 


किं दुरापादनं तेषां पुंसामुदामचेतसाम्‌ । 
येराभ्ितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥ ४२ 


रक्षयित्वा भुवो गोलं पल्यै यावान्‌ स्वसंस्थया । 
वह्वाश्च्य॑ महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत ॥ ४३ 


विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ । 
रामां निरमयन्‌ रेमे वर्षपूगान्मुहूर्तवत्‌ ॥ ४४ 


तस्मिन्‌ विमान उत्कृष्टा शाय्यां रतिकरीं भरिता । 
न चानुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन सङ्गता ॥ ४५ 


एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः । 
₹ातं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ॥ ४६ 


तस्यामाधत्त रेतस्तां" भावयन्नात्मनाऽऽत्मवित्‌ । 
नोधा" विधाय रूपं॑स्वं॑सर्वसङ्ल्यविद्िभुः ॥ ४७ 


उसकी सेवामे लगी हई ह॑ तथा उसके इारीरपर वद्िया-बढ्िया 
वस्र शोभा पा रहे ह, तब उन्होनि बडे प्रमसे उसे विमानपर 
चढाया ॥ ३६-३७॥ उस समय अपनी प्रियाके प्रति 
होनेपर भी कर्दमजीकी महिमा (मन ओर इन्र्योपर प्रभुता) कम 
नहीं हुई । विद्याधरियां उनके दारीरकी सेवा कर रही थी । खिठे हुए 
कुमुटके फूसे शृ्गार करके अत्यन्त सुन्दर वने हए वे विमानपर 
इस प्रकार शोभा पा रहे थे, मानो आकारामें तारगणसे धिरे हुए 
चन््रदेव विराजमान हो ॥ ३८ ॥ उस विमानपर निवासकर उन्हेनि 
दीर्धकालतक कुयेरजीके समान मेरुपर्वतकी घारिर्यर्मे विहर 
किया। ये घारियां आठ लेकपाल्रंकी विहारभूमि है; इनमे 
कामदेवको बद़नेवाली ीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलकर इनकी 
कमनीय शोभाका विस्तार करती हं तथा श्रीगङ्गाजीके सवर्गलकसे 
गिसेकी मङ्गरमय ध्वनि निरन्तर गजती रहती है । उस समय भी 
दिव्य विद्याधसि्ोका समुदाय उनकी सेवामे उपस्थित था ओर 
सिद्धगण वन्दना किया कते थे ॥ ३९॥ 

इसी प्रकार प्राणप्रिया देवहूतिके साथ उन्हे वैश्रम्भक, 
सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र ओर चैत्रथ आदि अनेको देवोद्ानों तथा 
मानस-सरोवरमं अनुरागपूर्वक विहार करिया ॥ ४८० ॥ उस 
कान्तिमान्‌ ओर इच्छानुसार चलनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर 
वायुके समान सभी लोकम विचरते हूए कर्दमजी विमानविहारी 
देवताओंसे भी आगे वद्‌ गये ॥ ४१॥ विदरजी ! जिन्डेनि 
भगवानके भवभयहारी पवित्र पादपदयोंका आश्रय छिया हे, उन 
धीर पुरुपकि ल्य कौन-सी वस्तु या क्ति दुर्कभ दे ॥४२॥ 

इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमण्डल, जो 
दरीप-वर्व आदिकी विचित्र रचनाके कारण बड़ा आशर्यमय प्रतीत 
होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर अपने आश्रम त्प्र॑ट 
आये ॥ ४३ ॥ फिर उन्होने अपनेको नौ रूपे विभक्तं कर 
रतिसुखके लिये अत्यन्त उत्सुक मनुकुमारी देवदूतिकरो आनन्दित 
करते हृए उसके साथ बहुत वर्पोतक विहार क्रिया, किन्तु उनका 
इतना लम्बा समय एक मुहूर्तके समान वीत गया ॥ ४४ ॥ उस 
विमानमें रतिसुखको बद़ानेवाटी बद सुन्दर शय्याका आश्रय ठं 
अपने परम रूपवान्‌ प्रियतमके साथ रहती हई देवदूतिको इतना 
काल कुछ भी न जान पड़ा ॥४५॥ इस प्रकार उस कामासक्त 
दम्पतिको अपने योगवलसे सैकढों वर्पोतक विहार करते हुए भी 
वह काठ जहूत थोडे समयक समान निकट गया ॥४६॥ 
आत्मज्ञानी कर्दमजी सव प्रकारके सदभुल्पांको जानते थे; अतः 
देवहूतिको सन्तानग्रािके लिय उत्सुक देख तथा भगवान्‌क 
आदेकाको स्मरणकर उन्दमि अपने स्वरूपके नौ विभाग किये तथा 
कन्याओंकी उत्पत्तिके ट्य एकाग्रचित्तये अधाङ्गरूपमं अपनी 


१. भ्र पा० ~ -वान्यरार्ध्यः । २. पराः पा--सीरभासु । ३. प्रा- पा--दारदां 1 ४. प्रा" था - रेतः स्व । ^. प्राः पा नवधा । 
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२७६ श्रीमद्धागवत [ अ० २३ 
अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः लियः प्रजाः । पलीकी भावना करते हुए उसके गर्भमें वीर्य स्थापित 
सर्वास्ताश्नाुसर्वाड्न्यो लोहितोत्पलगन्धयः ।॥ ४८ | किया ॥ ४७ ॥ इससे देवहूतिके एक हौ साथ नौ कन्यां 
# ॥ि पेदा हुई । वे सभी सर्वाङ्गसुन्दरी थीं ओर उनके उारीरसे 
हृदयेन इसी समय शुद्ध स्वभाववाली सती देवहूतिने देखा 

स्मयमाना विद्धेन विदूयता ॥ ४९ किं पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव सन्यासाश्रम 
भमि ग्रहण करके वनको जाना चाहते है, तो उसने अपने 

लिखन्त्यधोमुखी ५ ८६५ नखमणिश्रिया । आंसुओंको रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुक एं 
उवाच लकतितां वाचं निरुध्याश्चुकलां हान: ॥ ५० | संतप्ठ हदयसे धर-धीरि अति मधुर वाणीमें कहा । उस 


देवहूतिरुवाच" 


सर्व॑ तद्धगवान्प्रह्ममुपोवाह प्रतिश्रुतम्‌ । 
अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ॥ ५१ 


ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः । 
कश्चित्स्यान्मे विडोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्‌ ॥ ५२ 


एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे पभो । 
इन्दियार्थ्रसङ्गन  परित्यक्तपरात्मनः ॥ ५३ 


इन्धियार्थषु सजन्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः । 
अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे ॥ ५४ 


सङ्गो यः संसुतेर्हेतुरसत्सु विहितोऽधिया । 
स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वाय कल्पते ॥ ५५ 


नेह यत्कमम धर्माय न विरागाय कल्पते । 
न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः ॥ ५६ 


साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम्‌ । 


समय वह सिर नीचा किये हुए अपने नखमणिमण्डित 
चरणकमलसे पृथ्वीको कुरेद रही थी 1 ४९-५०॥ 
देवहूतिने कहा-- भगवन्‌ ! आपने जो कुष 
प्रतिज्ञा की थी, वह सब तो पूर्णतः निभादी;तो भीम 
आपकी दारणागत हँ, अतः आप मुञ्चे अभयदान ओर 
दीजिये ॥ ५९ ॥ ब्रह्मन्‌ ! इन कन्याओकि लिये योग्य वर 
खोजने पडंगे ओर आपके वनको चले जानेके बाद मेरे 
जन्म-मरणरूप डोकको दूर करनेके स्यि भी कोई होना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ प्रभो ! अवतक परमात्मासे विमुख 
रहकर मेरा जो समय इन्दियसुख भोगनेमें बीता है, वह तो 
निरर्थक ही गया ॥ ५३ ॥ आपके परम प्रभावको न 
जाननेके कारण ही मेनि इन्द्ियोके विष्यो आसक्त रहकर 
आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार-भयको 
दूर करनेवातर ही होना चाहिये ॥ ५४ ॥ अज्ञानवह 
असद्युरुषोके साथ किया हुआ जो संग संसार-वन्धनका 
कारण होता हे, वही सत्पुरुषोके साथ किये जानेपर 
असङ्गता प्रदान करता हे ॥ ५५॥ संसारमें जिस पुरुषके 
कर्मेसि न तो धर्मका सम्पादन होता है, न वैराग्य उत्पत 
होता हे ओर न भगवान्‌की सेवा ही सम्पन्न होती है वह 
पुरुष जीते ही मूर्देके समान हे ॥ ५६ ॥ अव्य ही 
भगवानकी मायासे बहुत ठगी गयी, जो आप-जैसे 
मुक्तिदाता पतिदेवको पाकर भी मैने संसार-बन्धनसे 


यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्‌ ॥ ५७ | छरटनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५७ ॥ 
- ह 4 ( | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहैस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिलेयोपाख्याने? त्रयोिंदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


~न ऋ ग्न्य 


९. प्राचीन प्रतिमे "देवहूतिरुवाच" मृ नही, रिप्पणीमें है । २. भ्रा" पा०--कापिलरोपा । 
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ड ्रीमद्धागवत --------------------- ~ 21 
अथ षडविंरोऽध्यायः 
महदादि भिन्न-भिन्न तत््वोकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कहा-- माताजी ! अब मँ तुम 
सकस प्रकृति आदि सब तत्वोके अकग-अलग लक्षण वतलाता 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्‌ । हूः इन्हे जानकर मनुष्य प्रकृतिके गृरणोसे मुक्त हो जाता 


यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ॥ १ 


ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शानम्‌ । 
यदाहूव॑र्णये तत्ते हदयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ २ 


अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
प्रत्यग्धामा स्र्यज्योतिर्विश्चं येन समन्वितम ॥ ३ 


स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः । 
यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४ 


गुणैर्विचित्राः सृजतीं स्वरूपाः परकृतिं प्रजाः । 
विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया ॥ ५ 


एलं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । 
कमसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ ६ 


तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्र्यं च तत्कृतम्‌ । 
भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः ॥ ७ 


कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः । 
भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषंः प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८ 


देवहूतिरुवाच 


प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम । 
बरूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌ ।॥ ९ 


श्रीभगवानुवाच 


यत्तत्निगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविरोषं विशेषवत्‌ ॥९० 


पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दडाभिस्तथा । 


एतचचतुतिंडातिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥११ | विद्वान्‌ न्मेग 


हे ॥ १॥ आत्मदर्शानरूप ज्ञान ही पुरुपके मोक्षका कारण है 
ओर वही उसकी अहङ्काररूप हदयग्रन्थिका छेदन 
करनेवात्र हे, एेसा पण्डितजन कहते हैं । उस ज्ञानका म॑ 
तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥ यह सारा जगत्‌ जिससे 
व्याप्त होकर प्रकाशित हाता है, वह आत्मा ही पुरुप हे । वह 
अनादि, निर्गुण, प्रकृतिसे . परे, अन्तःकरणमें स्फुरित 
होनेवाला ओर स्वयंप्रकाडा हे ॥ ३ ॥ उस सर्वव्यापक 
पुरुषने अपने पास ली -वि्ासपूर्वक आयी हई अव्यक्त 
ओर्‌ त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको स्वच्छासे स्वीकार कर 
लिया ॥ ४ ॥ लीलापरायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणोद्राय 
उन्हीके अनुरूप प्रजाकी सृष्टि करने छगी; यह देख पुरुप 
ज्ञानको आच्छादित करनेवाली उसकी आवरणाक्तिसे 
मोहित हो गया, अपने ख्वरूपको भूल गया ॥ ५॥ इस 
भ्रकार अपनैसे भिन्न प्रकृतिको ही अपना स्वरूप समञ्च 
लनेस पुरुष प्रकृतिके गृरणोद्रारा क्रिये जानेवाले 
कममिं अपनेको ही कर्ता मानने कगता है ॥ ६॥ इस 
कर्तृत्वा भिमानसे ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी ओर 
आनन्दस्वरूप पुरुषको जन्म-मृत्युरूप बन्धन एं 
परतन्रताकी प्राप्रि हत्ती है ॥ ७॥ कार्यरूप ङारीर, कारणरूप 
इन्द्रिय तथा कर्तारूप इन्दरियाधिष्टातृ-देवताओमि पुरुष जो 
अपनेपनका आरोप कर केता है, उसमें पण्डितजन 
प्रकृतिको की कारण मानते हँ तथा वास्तवे प्रकृतिसे प 
हाकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुषको सुख- 
दुःखेकि भोगनमं कारण मानते है ॥ ८ ॥ 

देवहूतिने कहा--पुरुपोत्तम ¦ इस विश्वके स्थूल- 
सूक्ष्म कार्य जिनकर स्वरूप दै तथा जो इसके कारण हं उन 
प्रकृति आर पुरुयका लश्चण भी आप मुञ्मे किये ॥ ९॥ 

श्रीभगवानने कहा-- जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, 
नित्य आर कार्य-कारणरूप है तथा स्वयं निर्विदोष होकर भी 
सम्पूर्णं विदोप धर्माका आश्रय टै, उस प्रधान नामक त्वक 
ही प्रवृत्ति कलते हं ॥ १० ॥ पांच महाभूत, पाँच तन्मात्रा, चार 
अन्तःकरण ओर दस इन्द्रिय--इन चौवीस तत््वोके समृहकी 
परकृतिकता कार्य मानते टं ॥११॥ 





१. प्राः पा --प्रक्दितम्‌। २. प्रा पाः--पुम्पः प्रकृतेः परः। 
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अ० २४ ] 





तृतीय स्कन्ध २७७ 





अथ चतुर्विहोऽध्यायः 
श्रीकपिलक्देवजीका जन्म 


मैत्रेय उवाच 


निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं समुनिः । 
दयाल्युः शालिनीमाह शुङ्गाभिव्याहतं स्मरन्‌ ॥ १ 


ऋषिरुवाच 


मा खिदो राजपुत्रीव्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते । 
भगवांस्तेऽक्षरो गर्भमदूरात्सम्प्रपत्स्यते ॥ २ 


धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन? नियमेन च । 
तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज ॥ ३ 


स त्वयाऽऽराधितः शको वितन्वन्मामकं याः । 
छेत्ता ते हदयग्रन्थिमोदर्यो ब्रह्मभावनः ॥ ४ 


मत्रे उवाच 


देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः । 
सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजदरम्‌ ॥ ५ 


तस्यां म काकले भगवान्मधुसूदनः । 
कार्दमं शुक जज्ञेऽभरिरिव दारुणि ॥ 


६ 
अवादयंस्तदा व्योप्रि वादित्राणि घनाघनाः । 
गायन्ति त॑ स्म गन्धरवां नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा ॥ ७ 
पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः । 

८ 


प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनासि च ॥ 


तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिभ्ितम्‌* 1 
स्वयम्भूः साकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥ ९ 


भगवन्तं परं ब्रह्म सतत्वेनांरोन शत्रुहन्‌ । 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--उत्तम गुणोसे सुशोभित 
मनुकुमारी देवहूतिने जव एसी वैराग्ययुक्त वातं करी, तव 
कृपालु कर्दम मुनिको भगवान्‌ विष्णुके कथनका स्मरण हो 
आया ओर उन्होने उससे कहा ॥ १॥ 

कर्दमजी बोके--दोपरहित राजकुमारी ! तुम 
अपने विषयमे इस प्रकार खेद न करो; तुम्हरे गमिं 
अविनाङ्ञी भगवान्‌ विष्णु घ्र ही पधारेगे ॥ २ ॥ प्रिये । 
तुमने अनेक प्रकारके त्रतोका पालन किया दै, अतः 
तुम्हार कल्याण होगा । अव तुम संयम, नियम, तप ओर 
दानादि करती हुई ॒श्रद्धापूर्वक भगवान्का भजन 
करो ॥ ३ ॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि तुम्हारे 
गरभसि अवतीर्ण हाकर मेरा यदा बढावेगे ओर ब्रह्यज्ञानका 
उपदवा करके तुम्हारे हदयकी अहदङ्कारमयी ग्रन्थिका छेदन 
करेगे ॥ ४॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! प्रजापति 
कर्दमके आदेशम गोरव-बुद्धि नेसे देवहृतिने उसपर पूर्ण 
विश्वास किया ओर वद निर्विकार, जगदररु भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्तमकी आराधना करने लगी ॥ ५॥ इस प्रकार 
बहत समय वीत जानेपर भगवान्‌ मधुसृदन कर्दमजीके 
वीर्यका आश्रय ठे उसके गर्भसे इस प्रकार प्रकट हुए, 
जैसे काष्टमेसं अत्रि ॥ ६ ॥ उस समय आकादामें मेघ 
जल वरसाते हूए गरज-गरजकर बाजे वजाने लगे, 
गन्धर्वगण गान करने कगे ओर अप्सरा आनन्दित होकर 
नाचने ठगी ॥ ७ ॥ आकादासे देवताअकिं चरसाये दृण 
दिव्य पुष्पोकी वर्षा होने कगी; सव दिङ्ा ओंम आनन्द छरा 
गया, जल्परशायोंका जल निर्मल हो गया ओर सभी जीवक 
मन प्रसन्न हां गये ॥ ८ ॥ इसी समय सरस्वती नदीसं धिरे 
हए कर्दमजीके उस आश्रममे मरीचि आदि मुनियकि 
सहित श्रीब्र्माजी आये ॥ ९ ॥ इात्रुदमन विदुरजी ! 
स्वतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा ब्रह्माजीको यह माम 
हो गया था क्रि साक्षात्‌ परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु 
सांख्यदासख्रका उपदेशा करनेके व्ययि अपने विशुद्ध 


तत््वसंख्यानविज्ञप्तये जातं विद्वानजः स्वराट्‌ ॥ १० । सत्वमय अदासे अवतीर्ण दए है ॥ १० ॥ 





१. प्रा पा०-- व्रता सुभद्रे । २. प्राः पा--यमन। ३. भ्रा पा---स्म स गन्धर्वा । ४. प्राः पाः--परिश्रुतम्‌। 
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((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





२७८ 


सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्‌ । 
प्रहष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्‌ । ९९ 


ब्रह्मोवाच 


त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः । 
यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ॥ ९२ 


एतावत्येव शुश्रूषा कार्यां पितरि पुत्रकैः । 
व्ाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः ॥ १३ 


इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः । 
सर्गमेतं प्रभावैः स्वरबृहयिष्यन्त्यनेकधा? ॥ ९४ 
अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाडीलं यथारुचि । 
आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि ॥ ९५ 


वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया । 
भूतानां दोवधिं देहं बिभ्राणं कपिल मुने ॥ ९१६ 


ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन्‌ जयाः । 
हिरण्यकेहाः पदाक्षः पदामुद्रापदाम्बुजः ॥ १७ 


एष मानवि ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः । 
अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति ॥ १८ 


अयं सिद्धगणाधीडः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः । 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥ ९९ 


मेत्रेय उवाच 


तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सहनारदः । 
हंसो हंसेन यानेन त्रिधामपरमं ययो ॥ २० 
गते ङातधृतो* क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः । 
यथोदितं स्वदुहितृः“ ्रादादवि्सृजां ततः ॥ २१ 
मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये । 
भ्रद्धामङ्गिरसेऽयच्छत्पुलसत्याय हविर्भुवम्‌ ॥ २२ 


श्रीमद्भागवतत 


` "ननी 


[ अ० २४ 
न त्त न न ज 


अतः भगवान्‌ जिस कार्यको करना चाहते थे, उसका 
उन्होनि विशुद्ध चित्तसे अनुमोदन एवं आदर किया ओर 
अपनी सम्पूरणं इन्दर्यसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
कर्दमजीसे इस प्रकार कहा ॥ ११॥ 

श्रीब्रह्माजीने कहा- प्रिय कर्दम ! तुम दूसरोको 
मान देनेवाले हो । तुमने मेरा सम्मान करते हए जो मेरी 
आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपर- 
भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई हे ॥ १२ ॥ पुत्रोको अपने 
पिताकी सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि "जो 
आज्ञा' एेसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेङाको स्वीकार 
करें ॥ १३॥ बेटा ! तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुन्दरी 
कन्याएं अपने वेशो्रारा इस सृष्टिको अनेक प्रकारसे 
बद्वेगी ॥ १४ ॥ अब्र तुम इन मरीचि आदि मुनिवरोको 
इनके स्वभाव ओर रुचिके अनुसार अपनी कन्या समर्पित 
करो ओर संसारमें अपना सुयश फैलाओ ॥ १५॥ मुने! 
मेँ जानता हूं, जो सम्पूर्ण प्राणिर्योकी निधि है--उनके 
अभीष्ट मनोरथ पूर्णं करनेवाछे हैँ, वे आदिपुरुष 
श्रीनारायण ही अपनी योगमायासे कपिक्के रूपमें 
अवतीर्णं हए हं ॥ १६॥ [फिर देवहूतिसे बोले-] 
राजकुमारी ! सुनहरे बाट, कमल -जैसे विडाल नेत्र ओर 
कमलाङ्कित चरणकमलोवाके हिक रूपमे कैटभासुरको 
मारनेवाठे साक्षात्‌ श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मोकी 
वासनाओंका मूलरच्छेदन करनेके छ्य, तेरे गर्भमें ्रवेदा 
किया हे । ये अविद्याजनित मोहकी ग्रन्थिर्योको काटकर 
पुथ्वीमें स्वच्छन्द विचरेगे ॥ १७-१८ ॥ ये सिद्धगणेकि 
स्वामी ओर सांख्याचायेकि भी माननीय होंगे । लोकम तेर 
कीर्तिका विस्तार करेगे ओर “कपि' नामसे विख्यात 
होगे ॥ १९॥ 

श्रमत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! जगत्की सृष्ट 
करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोको इस प्रकार आश्वासन 
देकर नारद ओर सनकादिको साथ ले, हंसपर चढकर 
ब्रह्मलककरो चले गये ॥ २० ॥ ब्रह्माजीके चले जानेपर 
कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापति्योकि 
साथ अपनी कन्यार्ओंका विधिपूर्वक विवाह कर 
दिया ॥ २१॥ उन्हनि अपनी कठ नामकी कन्या 
मरीचिको, अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अङ्गिराको ओर 
हविर्भं पुकुस्त्यको समर्पित की ॥ २२॥ 





१. भ्रा पाट मब्रवीत्‌ । २. प्रा पा०--ष्यन्ति नैकधा । ३. भ्रा पा०~_ त्रिधामप्रत्यपद्यत । ४. भ्रः पा०--सत्यत्रते। 


५. भ्रा पा०-- सुद्‌ । 
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अ० २४] 





तृतीय स्कन्ध 


२७९ 


॥ जज रर-~----------------------------------~---~----~-------~--~--~-- धिक्कार ~ 





पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । 


पुलहको उनके अनुरूप गति नामकी कन्या दी, 


ख्यातिं च ` भृगवेऽयच्छद्वसिष्ठायाप्यरु्धतीम्‌ ॥ २३ | क्रतुके साथ परम साध्वी क्रियाका विवाह किया, 


अथर्वणेऽददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते । 
विपर्षभान्‌ कृतोद्वाहान्‌ सदारान्‌ समलालयत्‌ ॥ २४ 


ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमनच्य तम्‌ । 
प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः सवं स्वमाश्रममण्डलम्‌ ॥ २५ 


स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम्‌ । 
विविक्त उपसङ्कम्य प्रणम्य समभाषत ॥ २६ 


अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः । 
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः ॥ २७ 


बहुजन्मविपक्रेन सम्यग्योगसमाधिना । 
द्रष्टं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥ २८ 


स एव भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः । 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥ २९ 


स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे । 
चिकीर्षुर्भगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥ ३० 


तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते सखजनानामरूपिणः ॥ ३९ 


सूरिभिस्तत््वलुभुत्सयाद्धा 
सदाभिवादार्हणपादपीठम्‌ । 
देश्च्यवैराग्ययदोऽवबोध- 
वीर्यश्रिया पूर्तमहं 
प्रधानं पुरुषं महान्तं 
कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌ । 
आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं 

स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्य ॥ ३३ 


त्वा 


प्रपद्ये ॥ ३२ 


परं 


भृगुजीको ख्याति ओर वसिष्टजीको अरुन्धती समर्पित 
की ॥ २३॥ अथर्वा ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी, 
जिससे यज्ञकर्मका विस्तार किया जाता है । कर्दमजीने उन 
विवाहित ऋषपियोंका उनकी पलियोके सहित खव सत्कार 
किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जानेपर वे 
सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ठे अति आनन्दपूर्वक 
अपने-अपने आश्र्माको चङे गये ॥ २५॥ 


कर्दमजीने देखा कि उनके यहां साक्षात्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरिने ही अवतार छिया हे, तो वे एकान्तम उनके पास 
गये ओर उन्हं प्रणाम करके इस प्रकार कहने कगे ॥ २६ ॥ 
"अहो ! अपने पापकमेकि कारण इस दुःखमय संसारे 
नाना प्रकारसे पीडित होते हुए पुरुषोपर देवगण तो बहत 
काल वीतनेपर प्रसन्न होते हं ॥ २७॥ किन्तु जिनके 
स्वरूपको योगिजन अनेकों जन्मेकि साधनसे सिद्ध हुई 
सुदुढ्‌ समाधिके द्वारा एकान्तम देखनेका प्रयन करते हँ 
अपने भक्तंकी रक्षा करनेवाके वे ही श्रीहरि हम 
विषयलोलुपोके द्वार होनैवाटी अपनी अवज्ञाका कु भी 
विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्णं दए 
है ॥ २८-२९॥ आप वास्तवमें अपने भक्ताका मान 
बदानेवाठे ह । आपने अपने वचनेको सत्य करने ओर 
संख्ययोगका उपदेश करनेके च्थिये ही मरे यहां अवतार ` 
लिया हे ॥ ३०॥ भगवन्‌ ! आप प्राकृतरूपसे रहित रै 
आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप है, वे ही आप 
योग्य है तथा जो मनुष्य-सदूद्ा रूप आपके भर्तोको प्रिय 
कगते ह, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते ह ॥ ३१ ॥ 
आपका पाट-पीट तच्ज्ञानकी इच्छसे विद्रानोद्रार सर्वदा 
वन्दनीय है तथा आप एेशधर्य, वैराग्य, य, ज्ञान, वीर्य ओर 
श्री--इन छां पध्ये पूर्णं हँ । मै आपकी उारणमं 
हं ॥ ३२ ॥ भगवन्‌ ! आप परब्रह्म दैः सारी शक्तियाँ 
आपके अधीन है; प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काट, त्रिविध 
अहङ्कार, समस्त ल्क एवं ठ्रेकपालके रूपमे आपी 
प्रकट है; तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपञ्चक 
चेतनदाक्तिके द्वारा अपनेमें लीन कर छेते ह । अतः इन 
सवसे परे भी आप ही है। म आप भगवान्‌ कपिटकी 
ङारण टता हूं ॥ ३३ ॥ 





१. प्राः पा<-स र. प्ाःपा-यत्‌) 
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आ स्माभिपृच्छेऽद्य पतिं प्रजानां 
त्वयावतीर्णार्णि उताप्तकामः । 
परित्रजत्पदवीमास्थितोऽहं 
चरिष्ये त्वां हदि युञ्जन्‌. विरोकः ॥ ३४ 


श्रीभगवानुवाच 


मया परोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलोकिकर । 
अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने ॥ ३५ 


एतन्मे जन्म लोकेऽस्मि्मुमुक्षणां दुरारायात्‌ । 
प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदनि ॥ ३६ 


एष आत्मपथोऽव्यक्तो * नष्टः कालेन भूयसा । 
तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम्‌ ॥ ३७ 


गच्छ कामं मयाऽऽपृष्टो मयि सेन्यस्तकर्मणा । 
जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥ ३८ 


मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगुहादायम्‌ । 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य वि्ोकोऽभयमृच्छसि ॥ ३९ 


मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शामर्नी सर्वकर्मणाम्‌ । 
वितरिष्ये यया चासो भयं चातितरिष्यति ॥ ४० 


मेत्रेय उवाच 
एवे समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः । 
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह ॥ ४१ 


तरतं स आस्थितो मौनमात्मैकरारणो मुनिः । 
निःसङ्गो व्यचरक्षोणीमनभिरनिकेतनः ॥ ४२ 


मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌ । 
गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते ॥ ४३ 


निरहंकृतिर्निर्ममश्च" निर्द्धः समदृक्‌ स्वदृक्‌ । 
प्रत्यक्प्रडान्तधीर्धरिः प्रहान्तोर्मिरिवोदधिः ॥ ४४ 


श्रीमद्धागवत 


"=== ~ [ अ० २४ 

प्रभो ! आपकी कृपासे मे तीनो ऋणे मुक्त हो गया ( 
ओर मेरे सभी मनोरथ पूरण हो चुके है । अव मेँ संन्यास-मार्गको 
ग्रहणकर आपका चिन्तन करते हए दोकरहित होकर 
विचरूगा । आप समस्त प्रजाओकि स्वामी है, अतएव इसके 
ल््यि मेँ आपकी आज्ञा चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ 

श्रीभगवानने कहा- मुने ! वैदिक ओर लौकिकं 
सभी क्ममिं संसारके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है। 
इसल्यि मेनि जो तुमसे कहा था कि मँ तुम्हारे यहाँ जन 
गा", उसे सत्य करनेके छियि ही मेने यह अवतार छया 
हे ॥ ३५॥ इस त्रकमे मेरा यह जन्म लिद्गदारीरसे मुक्त 
होनेकी इच्छावाले मुनि्योके लियि आत्मदर्दानमे उपयोगी 
्रकृति आदि तत््ंका विवेचन करनेके छियि ही हुआ 
हे ॥ ३६॥ आलमज्ञानका यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समयसे लू 
हो गया हे । इसे फिरसे प्रवर्तित करके लिये ही मैने यह 
इारीर प्रहण किया है-एेसा जानो ॥ ३७ ॥ मुने ! मै आज्ञा 
देता हू, तुम इच्छानुसार जाओ ओर अपने सम्पूर्णं कर्ममु 
अर्पण कसते हए दुर्जय मृत्युको जीतकर मोक्षपद प्रा 
करके लिय मेरा भजन करो ॥ ३८ ॥ मै खर्यप्रकादा ओर 
सम्पूर्णं जीवोके अन्तःकरणं रहनेवात्य परमात्मा ही ह । 
अतः जव तुम विशुद्ध वुद्धिके द्रारा अपने अन्तःकरणमे मेर 
साक्षात्कार कर लोगे, तव सव प्रकारके डोकोसे छटकर 
निर्भय पद (मोक्ष) प्राप्न कर ल्त्रेगे ॥३९॥ माता 
देवहूतिको भी मँ सम्पूर्णं करमेसि छुडानेवाला आलमज्ञन 
प्रदान करूगा, जिससे यह संसाररूप भयसे पार हो 
जायगी ॥ ४० ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है-- भगवान्‌ कपिटक इस प्रकार 
कहनेपर प्रजापति कर्दमजी उनकी पिक्रिमा कर प्रसत्नतापूर्वक 
वनको चे गये ॥४१॥ वहां अदिसामय संन्यास-धर्मका पालन 
कर्ते हए वे एकमात्र श्रीभगवान्‌की दारण हो गये तथा अग्रि ओर 
आश्रमका त्याग करके निःमद्ुभाव्रम पश्वोप्र विचर 
ल्ग ॥४२॥ जा कार्यकरारणमे अतीत दै, स्वादि गृणोका 
प्रकारक एवं निर्गुण ई ओर अनन्य भक्तिये दी प्रत्यक्ष यता है 
उस परब्रह्म उन्दने भपना मन न्यगा द्विया ॥ ४३ ॥ वरे अहेकार 
ममता ओर मुख-दुःखादि द्दरामे गरटकर समदर्शी (भद्र 
रहित) हय, सवम अपने आत्माको दी देखने तग । उनकी बु 
अन्तर्मुख एवे दान्त हा गयी । उम समय धीर कर्दमजी शान्त 
लरांवाल समुद्रकः ममान जान पदु न्खगे {! ४ ५ 





९. आ पा-युञ्जत्रदोकः। २. प्राः पा-- लौकिकम्‌ । ३. प्रः पा---धो नषटोऽव्यक्तः । ४. भ्रा. पा --कृतिर्ममः। 
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वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि । 


परम भक्तिभावके द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ 


परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः ॥ ४५ | श्रीवासुदेवमे चिन्त स्थिर हो जानेसे वे सारे बन्धने मुक्त 


आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपइयत्सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ 


. इच्छाटेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । 


भगव्धक्तियुक्तेन प्रप्रा भागवती गतिः ॥ ४७ 


ह गये॥४५॥ सम्ूर्ण भूतम अपने आत्मा 
श्रीभगवान्‌को ओर सम्पूर्ण भूतोको आत्मस्वरूप श्रीहरिमें 
स्थित देखने कगे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार इच्छा ओर द्वेयसे 
रहित, सर्वत्र समबुद्धि ओर भगवद्धक्तिसे सम्पन्न होकर 
श्रीकर्दमजीने भगवान्‌का परमपद प्राप्त कर 
छया ॥ ४७॥ 


~ ~ ----~ -----~-- 
लम बे 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


क = ~ ~ 
रः कणर 


अथ पञ्चर्विंरोऽध्यायः 
देवहूतिका श्रश्र तथा भगवान्‌ कपिलद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन 


शौनक उवाच 


कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया । 
जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्ज्ञप्रये नृणाम्‌ ॥ १ 


नर हास्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌ । 
विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः ॥ २ 


यद्यद्विधत्ते भगवान्‌ स्वच्छन्दात्माऽऽत्ममायया । 
तानि मे श्रहधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय ॥ ३ 


सूत उवाच 


दरेायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा । 
प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ 


मेत्रेय उवाच 


पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया । 
तस्मिन्‌ विन्दुसरेऽवात्पीद्धगवान्‌ कपिलः किल ॥ ५ 


तमासीनमकर्माणं तत्वमारगाप्रदर्शानम्‌४। 


शौनकजीने पृषछा--सृतजी ! त््वोंकी संख्या 
करनेवाके भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ अजन्मा नारायण हाकर 
भी लोगोको आत्मज्ञानका उपदेदा करनेके ल्थिये अपनी 
मायासे उत्पन्न हुए थे ॥ १॥ मने भगवानके वहूत-से 
चत्त सुने हें, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिलजीकी 
कीर्तिको सुनत-सुनते मेरी इन्द्रियां तृप्र नहीं हातीं ॥ २ ॥ 
सर्वथा स्वतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्रारा भक्ताकी 
इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जो-जो तीप करते 
हे, वे सभी कीर्तन करनेयोग्य है; अतः आप मञ्चे वे सभी 
सुनाइये, मुञ्चे उन्हे सुननेमें बड़ी श्रद्धा है ॥ ३ ॥ 

सूतजी कहते है--मुने ! आपकी ही भांति जव 
विदुरने भी यह आत्मज्ञानविषयक प्रश्र किया, तो 
श्रीव्यासजीके सखा भगवान्‌ मत्रयजी प्रसन्न होकर इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ४ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पिताक वनमें 
चठे जानेपर भगवान्‌ कपिलजी माताका प्रिय कनक 
इच्छासे उस विन्दुसर तीर्थमं रहने कगे ॥ ५॥ एक दिन 
तत््वसमृहके पारदर्शी भगवान्‌ कपिल कर्मकल्प्रपरे विरत 
हो आसनपर विराजमान थे। उस समय ब्रह्माजीके 


स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती वचः ॥। ६ | वचनोंका स्मरण करके देवदूतिने उनसे कदा ॥ ६ ॥ 


"भक" यययो 
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देवहूतिरुवाच 
निर्विण्णा नितरां भूमन्नसदिन्दियतर्षणात्‌ । 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो ॥ ७ 


तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ । 
सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं ॑मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८ 
य आद्यो भगवान्‌ पुंसामीश्वरो वै भवान्‌ किल । 
लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः ॥ ९ 


मे देव 


अथ । 
योऽवग्रहोऽहं ॥ १० 
तंत्वा गताहं इारणं शरण्यं 
स्वभृत्यसंसारतरोः कुठारम्‌ । 
जिज्ञासयाहं शरकृतेः पूरुषस्य 
नमामिः सद्धर्मविदां वरिष्ठम्‌ ॥ ११ 


मतेयउवाचर 


इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सिते 

निशाम्य पंसामपवर्गवर्धनम्‌ । 
धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति- 

लंभाष ईषत्सितशोभिताननः ॥ ९२ 


श्रीभगवानुवाच 
योग आध्यात्मिकः पुसो मतो निःश्रेयसाय मे । 
अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ९३ 


तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे । 
ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सवांङ्गनैपुणम्‌ ॥ १४ 


चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्‌। 
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥ ९५ 


अहममाभिमानोव्थेः कामलोभादिभिर्मलैः । 
वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥ १६ 


१. प्राचीन प्रतिमे "देवहूतिरुवाच" इतना अदा टिप्पणीमें है । २. भा पा०- ज्ञानेन । ३. प्राचीन भरति्े "यैत्रेय उवाच यह 


पाठ नहीं हे । ४. प्रा° पा०-गुणे प्रसक्तं । 


देवहति बोली-- भूमन्‌ ! प्रभो ! इन दुष्ट 
इन्धर्योंकी विषय-लाकसासे म बहुत ऊब गयी हूं ओर 
इनकी इच्छा पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्धकारमे पड़ 
हई हू ॥ ७॥ अन आपकी कृपासे मेरी जन्मपरम्परा समाष्ठ 


हो चुकी हे, इसीसे इस दुस्तर अनज्ञानान्धकारसे पार ` 
कगानेके लिये सुन्दर नेत्रूप आप प्राप्त हए है ॥ ८ ॥ आप । 


सम्पूर्ण जीवोके स्वामी भगवान्‌ आदिपुरुष है तथा ` 


अज्ञानान्धकारसे अन्धे पुरुषोके किये नेत्रसरूप सूर्यकी 


भांति उदित हुए हें ॥ ९ ॥ देव ! इन देह-गेह आदिमे जो 


-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया ` 


हुआ हे; अतः अब आप मेरे इस महामोहको दूर 
कीजिये ॥ १०॥ आप अपने भक्तोके संसाररूप वृश्षके 
ल्यि कुठारके समान हे; मै प्रकृति ओर पुरुषका ज्ञान प्राप 
करनेकी इच्छसे आप ₹ारणागतवत्सलकी रारणमें आयी 
हूं। आप भागवतधर्म जाननेवाल्मे सबसे श्रेष्ठ है मै 
आपको प्रणाम करती हूँ ॥ ११॥ 


श्रीत्रेयजी कहते है--इस प्रकार माता देवहूतिने 
अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र ओर 
ल््गोका मोक्षमार्गमें अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी, उसे 
सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषोकी गति श्रीकपिलजी उसकी 
मन-ही-मन प्रहोंसा करने कगे ओर फिर मदु मुसकानसे 
सुशोभित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने रगे ॥ १२॥ 

भगवान्‌ कपिलने कहा- माता ! यह मेर 
निश्चय हे कि अध्यात्मयोग ही मनुष्योकि आत्यन्तिक 
कल्याणका मुख्य साधन है, जहाँ दुःख ओर सुखकी 
सर्वथा निवृत्ति हो जाती हे ॥ १३ ॥ साध्वि ! सव अङ्गो 
सम्पन्न उस योगका मने पहले नारदादि ऋषियोकि सामने, 
उनकी सुननेकी इच्छा होनेपर, वर्णन किया था । वही अव 
म आपको सुनाता हँ ॥ १४ ॥ 


इस जीवके बन्धन ओर मोक्षका कारण मन ही माना ` 


गया हे । विषयों आसक्त होनेपर वह वन्धनका हेतु होता 
हे ओर परमात्मा अनुरक्त होनेपर वही मोक्षका कारण बन 
जाता हे ॥ १५॥ जिस समय यह मन मैँ ओर मेरेषनके 
कारण होनेवाले काम-लोभ आदि विकारोँसे मुक्त एवं 
शुद्ध हो जाता हे, उस समय वह सुख-दुःखसे छरटकर सम 
अवस्थामें आ जाता है ॥ १६॥ 
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तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌। 


निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥ ९७ 


ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना? । 
परिपरयत्युदासीनं परकृतिं च हतौजसम्‌ ॥ १८ 


न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १९ 


प्रसङ्गमजरं पाडामात्मनः कवयो विदुः । 
स एव साधुषु कृतो मोक्षद्रारमपावृतम्‌ ॥ २० 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहदः स्व्दिहिनाम्‌ । 
अजातदात्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ २९ 


मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढाम्‌ । 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥ २२ 


मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्प द्रतचेतसः२ ॥ २३ 


त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्कविवर्जिंताः । 
सङ्गस्तेष्रथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते ॥ २४ 
सतां प्रसङ्खन्मम॒ वीर्यसंविदो 

भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथाः । 
तजोषणादाश्चपवर्गवर्त्मनि 

श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ २५ 


भक्त्या पुमाञ्ञातविराग एेन्ियाद्‌ 
दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया । 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः ॥ २६ 


असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां 
ज्ञानेन वैराग्यविजृम्मितेन । 


योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या 
मां प्रत्यगात्मानमिहावस्न्धे ॥ २७ 


तृतीय स्कन्ध 
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ण्न 





तव जीव अपने ज्ञान-वैराग्य ओर भक्तिसे युक्त 
हदयसे आत्माको प्रकृतिसे पे, एकमात्र (अद्वितीय), 
भेदरहित, स्व्प्रकादा, सूक्ष्म, अखण्ड ओर उदासीन 
(सुख-दुःखद्यन्य) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन 
अनुभव करता हं ॥ १७-१८॥ योगियेकि लिव 
भगवत्मराप्तिके निमित्त सर्वात्मा श्रीदरिके प्रति की दई 
भक्तिके समान ओर कोई मह्घलमय मार्गं नीं 
हे ॥ १९॥ विवेकीजन सङ्ग या आस्तिको ही 
आत्माका अच्छेद्य बन्धन मानते है; किन्तु वही सद्ग या 
आसक्ति जव संतां--महापुरुपेकि प्रति हो जाती दै, तो 
मोक्षका खुला द्वार बन जाती है ॥ २०॥ 

जो लोग सहनी, दयालु, समस्त देहधारियोकि 
अकारण हित, किसीके प्रति भी ात्रुभाव न रखनेवाले, 
शान्त, सरखस्वभाव ओर सत्पुरुपोंका सम्मान करनेवाले 
होते हं, जो मुञ्यमें अनन्यभावसे सुदृढ प्रम करते हैँ, मेरे 
ल्य सम्पूर्णं कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोको भी 
त्याग देते है, ओर मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र 
कथाओंका श्रवण, कीर्तन करते ह तथा मुञ्में ही चित्त 
लगाये रहते हं--उन भक्तौको संसारके तरह-तरहके 
ताप कोई कष्ट॒नहीं परहुचाते है ॥ २१-२३॥ 
साध्वि ! एेस-एेसे सर्वसङ्गपरित्यागी महापुरुष ही साधु 
होते हं, तुम्हं उन्हीके सङ्गकी इच्छा करनी चाहिये; 
क्योकि वे आसक्तिसे उत्पत्र सभी दापांको हर टेनैवाठे 
॥ २४॥ सल्पुरुपोके समागमसे मेरे पराक्रमोका 
यथार्थं ज्ञान करानेवाटी तथा हदय ओर कानोको प्रिय 
लगनेवाली कथा होती दै । उनका सेवन करनेसे शीघ्र 
ही मोक्षमार्गमे श्रद्धा, प्रेम ओर भक्तिका क्रमदाः विकास 
होगा ॥ २५॥ फिर मरी सृष्टि आदि टी ओकरा चिन्तन 
करनेसे प्रप्र हुई भक्तिके द्वारा लौकिक एं पारलौकिक 
सुखोम॑वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानतापूर्वक 
योगके भक्तिप्रधान सर उपायोसे समाहित होकर 
मनोनिग्रहके स्यि यत्न करेगा ॥ २६॥ इस प्रकार 
प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न दए. डब्दादि विषपर्याका त्याग 
करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानये, योगसे ओर मेरे प्रति की 
हुई सुदृढ भक्तिस मनुष्य मुञ्च अपने अन्तरात्माको इस 
देहम ही प्राप्त कर केता टे ॥ २७॥ 
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| देवहूतिरुवाच 
काचित्तवय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा । 
यया पदं ते निर्वाणमञ्जसान्वाश्रवा अहम्‌ ॥ २८ 


यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मरस्त्वयोदितः । 
कीदूदाः कति चाङ्खानि यतस्ततत्वावबोधनम्‌ ॥ २९ 


तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे । 
सुखं लुद्धयेय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥ ३० 


मेत्रेय उवाच 


विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं 

जातस्नेहो यत्र॒ तन्वाभिजातः । 
तत््वाप्रायं यत््मवदन्ति सांख्यं 

प्रवाचः वै भक्तिवितानयोगम्‌ ॥ ३१ 


श्रीभगवानुवाच 


देवानां गुणलिङ्खानामानु्विककर्मणाम्‌ । 
सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ ३२ 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धर्गरीयसी । 
जरयत्याञ्चु या कोड निगीर्णमनलो यथा ॥ २३ 


नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌- 
मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ ३४ 


पहयन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
भरसन्नवक्त्रारुणत्गोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरषदानि 

साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥ ३५ 


तैर्दर्शनीयावयवैरुदार- 
विलासहासेक्षितवामसूक्तैः 1 
हतात्मनो हतप्राणांश्च भक्ति- 
रनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्के ।॥ ३६ 


देवहूतिने कहा--भगवन्‌ | आपकी 
भक्तिका स्वरूप कया ह ? ओर मेरी-जैसी अवल््रओकि लियि 
कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मेँ सहजमें ही आपके 


=> 


निर्वाणपदको प्राप्त कर सूं ? ॥ २८॥ निर्वाणस्वरूप ` 
प्रभो ! जिसके द्वारा तत्वज्ञान होता है ओर जो लक्ष्यको 


वेधनेवाे वाणके समान भगवानकी प्राति करनेवाला है 


वह आपका कहा हआ योग कैसा हे ओर उसके कितने अङ्गं ¦ 


हे ? ॥ २९॥ हरे ! यह सब आप मुञ्ञे इस प्रकार समञ्ाह्ये ` 
जिससे कि आपकी कृपासे मे मन्दमति सरीजाति भी इस ` 


दुर्बोध विपयको सुगमतासे समङ्ञ सूँ ॥ ३०॥ 
श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! जिसके रारीरसे 

उन्होनि स्वयं जन्म छ्िया था, उस अपनी माताका एेसा 

अभिप्राय जानकर कपिरजीके हदयमें सेह उमड़ आया, 


ओर उन्होने प्रकृति आदि तत्त्वोका निरूपण करनेवाले । 


शास्नका, जिसे सांख्य कहते हे; उपदेङा किया । साथ ही 
भक्ति-विस्तार एवं योगका भी वर्णन किया ॥ ३१॥ 
शरीभगवान कहा- माता ! जिसका चित्त एकमात्र 
भगवानमें ही लग गया हं, एसे मनुष्यकी वेदविहित कर्मं 
लगी हुई तथा विपर्योका ज्ञान करानेवाली (कर्मेन्द्रिय एवं 
ज्ञनेन्द्रिय--दोनों प्रकारकी) इन्द्रिर्योकी जो स्वमूर्तिं 
्रीहरिके प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान्‌की अहैतुकी 
भक्ति हे । यह मुक्तिसे भी वढृकर है; वयोकि जठरानल जिस 


प्रकार खाये हुए अन्नको पचाता हे, उसी प्रकार यहं भी 


कर्मसंस्कारोके भण्डाररूप लिङ्गरारीरको तत्काल भस्म कर 
देती हे ॥ ३२-३२ ॥ मेरी चरणसेवामे प्रीति रखनेवाठे ओर 


मेरी ही प्रसत्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाकठे कितने हयैः ` 


वड़भागी भक्त, जो एक-दूसरेसे मिकर प्रमपूर्वक मेरे ह 


पराक्रमोंकी चर्चा किया करते है, मेरे साथ एकीभाव 


(सायुज्यमोक्ष) की भी इच्छा नहीं करते ॥ ३४॥ मा ! वे 
साधुजन अरुण-नयन एवं मनोहर मुखारविन्दसे युक्त मेर परम 


सुन्दर ओर वरदायक दिव्य रू्पोंकी की करते है ओरउनके , 


साथ सप्रम सम्भाषण भी करते है जिसके लिय बड़-बडे 


तपस्वी भी लात्रयित रहते र ॥ ३५॥ दर्शनीय अङ्ग-प्तङ्ग 


उदार हास-विलरस, मनोहर चितवन ओर सुमधुर 


युक्त मेरे उन रूपोकी माधुरीमिं उनका मन ओर इन्ियां फस 


जाती हे । एेसी मेरी भक्ति न चाहनेपर भी उन्हे परमपदकी परि ` 


करा देती ह ॥ ३६ ॥ 





१. भरा पा०- प्रावोचद्ै । 
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अथो विभूतिं मम मायाविनस्ता- 
मैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्वृत्तम्‌ । 
श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां 
परस्य मे तेऽश्वुवते तु लोके ॥ ३७ 


न कर्हिचिन्मत्पराः डान्तरूपे 
नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः । 
येषामहं श्रिय आत्मा सुतश्च 

सखा गुरूः सुहदो दैवमिष्टम्‌ ॥ ३८ 


इमं लोकं तथैवामुमात्मानमुभयायिनम्‌ । 
आत्मानमनु ये चेह ये रायः पावो गृहाः ॥ ३९ 


विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरतिपारये९ ॥ ४० 


नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्चरात्‌ । 


` ` आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं ` निवर्तते ॥ ४१ 


मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्‌ । 
वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृतयुश्चरति मद्भयात्‌ ॥ ४२ 


जञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूले मे प्रविङन्त्यकुतोभयम्‌२ ॥ ४३ 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः । 


तीत्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ ४ 


अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यद्यपि वे मुञ्च 
मायापतिके सत्यादि लो्काकी भोगसम्पत्ति, भक्तिकी 
परवृ्तिके पश्चात्‌ स्वयं प्रप्र होनेवाटी अष्टसिद्धि अथवा 
वैकुण्ठलोकके भगवदीय ेश्र्यकी भी इच्छा नहीं करते, 
तथापि मेरे धामे पर्हुचनेपर उन्हं ये सब्र विभृतियां स्वयं 
ही प्रप्र हो जाती है ॥ ३७ ॥ जिनका एकमात्र म॑ री प्रिय, 
आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहद्‌ ओर इष्टदेव ई--वे मेरे ही 
आश्रयं रहनेवाठे भक्तजन डान्तिमिय वैकुण्टधाममें 
पर्हुचकर्‌ किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगोसे रहित नहीं होते 
ओर न उन्हं मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है ॥ ३८ ॥ 

माताजी ! जो लोग इहत्ोक, परलोक ओर इन दोनों 
लोकमि साथ जानेवाके वासनामय लिङ्गदेहको तथा 
इारीरसे सम्बन्ध रखनेवाले जो धन, पयु एवं गृह आदि 
पदार्थं हं, उन सबको ओर अन्यान्य संग्रहोको भी छोडकर 
अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा ही भजन करते है--उन्हे 
मँ मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर देता हूँ ॥ २९-४० 1 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हू, प्रकृति ओर पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा 
समस्त प्राणियोंका आत्मा हः मेरे सिवा ओर किसीका 
आश्रय लेनेसे मृत्युरूप महाभयसे छुटकारा नहीं मिट 
सकता ॥ ४१ ॥ मेरे भयसे यह वायु चलती दै, मेरे भयसे 
सूर्य तपता है, मेरे भयसे इन्द्र वर्षा करता ओर अग्रि 
जलती है तथा मेरे ही भयसे मृत्यु अपने कार्यये प्रवृत्त 
होता हे ॥ ४२ ॥ योगिजन ज्ञान-वैराम्ययुक्त भक्तियोगके 
द्वारा शान्ति प्राप् कनेक कल्ये मेरे निर्भय चरणकमर्खरँका 
आश्रय ठेते हं ॥ ४३ ॥ संसारम मनुष्यके लिये सबसे 
बड़ी कल्याणप्राप्ि यही रै कि उसका चित्त तीव्र 
भक्तियोगके द्वारा मुञ्जमें गकर स्थिर हो जाय ॥ ४४ ॥ 





=== + = 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिखेयोपाख्याने" 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
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योय 


अड नहीं है । 





९. प्रा° पा--रभिपारये । २. प्राः पा०-- सर्वं । ३. प्रा पा०--कुतोभयाः । ४. प्राचीन प्रतिमे ` कापित्येयापाख्याने इतना 
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महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽभिर्मसन्नभः । 
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानिमे॥ ९२ 





इद्धियाणि दज श्रोत्र व्वग्टूग्रसननासिकाः । 
वाक्ररां चरणा मेदू पायुर्दशम उच्यते ॥ १३ 


मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ । 
चतुर्धां लश्षयते भेदो वृत्या लक्षणरूपया ॥ १४ 


एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह । 
सन्निवेशो पया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंराकः ॥ १५ 
प्रभावं * पोरुपं प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌ । 
अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः ॥ १६ 


प्रकृतेर्गुणसाप्यस्य निर्विंहोषस्य मानवि । 
चेष्ठा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥ १७ 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः । 
समन्वेत्येष सत्वानां भगवानात्ममायया ॥ १८ 


दैवातक्षभितधर्मिण्यां स्वस्यां योन परः पुमान्‌ । 
आधत्त वीर्य सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌ ॥ १९ 


विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्‌ कूटस्थो जगदङ्कुरः । 
स्वतेजसापिवत्तीव्रमात्पपस्वापनं तमः ॥ २० 


यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छ शान्तं भगवतः पदम्‌ । 
यदाहूर्वासुदेवाख्यं चित्तं॒॑तन्महदात्मकम्‌ ॥ .२१ 


स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः । 
वृत्तिभिर्लक्षणं प्राक्त यथापां प्रकृतिः परा ॥ २२ 





पृथ्वी, जल. तेज, वायु भर आकादा---ये पांच महाभूत रै 
गस, रस, रूप्‌, स्पर् आर शब्द--ये पांच तन्मात्र माने गये 
हं ॥ १२ ॥ श्रोत्र. त्वचा, चक्षु, रमना, नामिका, ताक, पाणि, 
पाद, उपस्थ आर परायु- य दम इन्द्रिया र ॥ १३ ॥ मन, बुद्धि, 
चित्त ओर अहङ्कार--इन चार्के रूपमे एकः य अन्तःकरण 
अपनी सङ्कल्प, निश्चय. चिना आर अभिमानरूपा चार प्रकारकी 
वृत्तियोमे लक्षित हाता ट ॥ १४ इम प्रकार तच्वज्ञानी पुरुषनि 
सगुण त्र्यक सन्निवेदास्थान इन चीयीम तनाकी म॑ग्या 
चतलायी हं । इनक सिवा जा काट रै, बह पचीसवां नन्व 
दे ॥ १५ ॥ कुद त्रग कालको पुरषस भिन्न न्य न मानकर 
पुरुपका प्रभाव अर्थात्‌ $श्गकी संहारकारिणी रक्तिं चलाते र । 
जिसम मायके कार्यरूप देहादिम आ्मल्वक। अभिमान करक 
अहङ्करमे मोदित ओर अपनको कर्ता माननेवारः जीवको 
निरन्तर भय त्यगा रहना र ॥ १६ ॥ मनुपुत्रि ! जिनकी प्रणाम 
गुणाकरो साम्यावस्थारूप निर्विष प्रकृतिमे गति उन्यत्न दाती ट 
वास्तवमं व पुरुपरूप भगवान्‌ न "कान" कटे जान र ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार जा अपनी मायाक्र द्राग सव्र प्राणियकिः भीतर 
जीवरूपमे आर बाहर कान्यरूपमे व्यप्र 7. व भगवान्‌ री 
पचीसवं त्च ट ॥ १८ ॥ 

जव परमपुरुष परमान्मान जीवकः अनृष्रवहा श्राभको प्राप 
हू सम्पूर्ण जीवको उन्यनिम्थानरूपा अपनी मायाम 
चिच्छक्तिरूप वीर्य ग्धापित क्रिया, ना उमम नेज्ामय महनन्व 
उत्यन्न हआ ॥ १९ ॥ रछय-विक्षपादि रहित तथा जगनूके 
आङ्कररूप इम महनत्वन अपनमे स्थित विशवका प्रकट करनक 
ल्य अपने स्वरूपकतो आच्छादित करनेवानट प्र्यका्टीन 
अन्धकारा अपन ही तजमे पी ल्टिया ॥ २९ ॥ 

जा म्वगुणमय, स्वच्छ, शान्त आर भगवान 
उपटव्धिका स्थानरूप चिन ४, वही महनन्व र भीर उमीका 
| कटने र #* ॥>५॥ जिम प्रक्र पृथौ आदि अन्य 
पदार्थकि मंमर्गमे पूर्व जट अपनी स्वाभाविक (फन- 
तर्कादिरहित) अवरग्धाम अव्यन स्वच्छ, विकारदान्य एवं शान 
हाता है. उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकं अवम्धकौ दृष्टि 
ग्वच्छत्व, अविकारिल आर दान्त स्री व्रनियामरित्‌ चिना 
नगक्षण कटा गया रै ॥ २२॥ तदननर भगवानच्रो त्रायमप 





. प्रा पा-- प्रधानं पुम्यं प्रा । 


° जिसे अध्यात्मे चिन करने ४, उसका अधिभूतम्‌ मनस्य कडा जाना? । चनम ओगिषाना ` दन्न आर कपम्यदेव " वामुदेच रै । 
इसी प्रकार अदङकारमे अधिष्ठाता गट आर उपम्यदेव सद्य ' ‰, युद अधिघ्रान त्र्या ओग उपाम्यदेव प्रद्यघर > नथा मनम अधिप्राना 


"चन्द्रमाः आर उपान्यदव ` आनिम्द्ध २। 
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२८८ श्रीमद्भागवत [ अ° २६ 
महत्ततत्वा्विकुर्वाणाद्गवद्रीयसम्भवात्‌ । चित्‌-शाक्तिसे उत्यन्न हए महत्तत्त्वे विकृत होनेपर उससे 
क्रियाहक्तिरहङ्कारल्िविधः समपद्यत ॥ २२ | क्रिया-शक्तिप्रधान अहङ्कार उत्पन्न हुआ । वह वंकारिक 


वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यतो भवः । 
मनसश्चद्धियाणां च भूतानां महतामपि ॥ २४ 


सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते । 
सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्धियमनोमयम्‌ ॥ २५ 
कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ । 
शान्तघोरविमूढत्वमितिर वा स्यादहंकृते ॥ २६ 


वैकारिकादविकुर्वाणान्पनस्तत्तमजायत । 
यत्सङ्कल्यविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः ॥ २७ 


यद्दु्हानिरुद्धाख्यं हषीकाणामधीश्चरम्‌ । 
छारदेन्दीवरङयामं संराध्यं योगिभिः इानैः ॥ २८ 


तेजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत्त्वमभूत्सति । 
द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्धियाणामनुग्रहः ॥ २९ 


संशयौऽथ विपयसि निश्चयः स्मृतिरेव च । 
स्वाप इत्युच्यते बुद्ध्लक्षणं वृत्तितः पृथक्‌ ॥ ३० 
तेजसानीन्धियाण्येव क्रियाज्ञानविभागजः । 
प्राणस्य हि क्रिया ₹ाक्तिर्बुद्धरविज्ञानराक्तिता ॥ ३१ 


तामसाच्च विकुर्वाणाद्धगवद्रीर्यचोदितात्‌ । 
शब्दमात्रमभूत्तस्मान्नभः ` श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥ ३२ 


अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रर्लिङ्गत्वमेव च । 
तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः ॥ ३३ 


भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च । 
प्राणिद्धियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ३४ 


तेजस आर तामस भेदसे तीन प्रकारका ह। उससे 
क्रमदाः मन, इन्द्रियां आर पञ्चमहाभूताकी उत्पत्ति 
हुई ॥ २३-२४॥ इस भूत, इन्द्रिय ओर मनरूप 
अहङ्कारको ही पण्डितजन साक्षात्‌ 'सङ्कर्पण' नामक सहस 
सिरवाठे अनन्तदेव कहते हें ॥ २५॥ इस अह्कारका 
देवतारूपसे कर्तृत्व, इन्दरियरूपसे करणत्व ओर 
पञ्चभूतरूपसे कार्यत्व लक्षण हे तथा सत्त्वादि गुणोके 
सम्बन्धसे शान्तत्व, घोरत्व ओर मूढत्व भी इसीके लक्षण 
हें ॥ २६॥ उपर्युक्त तीन प्रकारके अहङ्कारमेसे वैकारिक 
अहङ्कारके विकृत होनेपर उससे मन हआ, जिसके 
सङ्कल्प-विकल्पोसे कामनाओंकी उत्पत्ति होती है ॥ २७॥ 
यह मनस्तत्त्व ही इन्द्रियोके अधिष्ठाता "अनिरुद्ध' के नामसे 
प्रसिद्ध हं । योगिजन इारत्काल्टीन नीटकमत्सके समान 
इयाम वर्णवाठे इन अनिरुद्धजीकी इानैः-डानैः मनको 
वाभृत करके आराधना क्रतं हं ॥ २८ ॥ साध्वि । फिर 
तजस अहङ्कारे विकार होनेपर उससे बुद्धित्व उतपत्र 
हआ । वस्तुका स्फुरणरूप विज्ञानं आर इन्द्रियोके व्यापारमें 
सहायक होना--पदार्थोका विहोप ज्ञान करना--ये 
वुद्धिके कां हं ॥ २९ ॥ वृत्तियोके भदसे संहाय, विपर्यय 
(विपरीत ज्ञान), निश्चय, स्मृति ओर निद्रा भी बुद्धिक ही 
लक्षण हे । यह वुद्धितत््र ही '्र्यु्र' हे ॥ ३० ॥ इन्द्रियं 
भी तेजस अहङ्कारका ही कार्य है । कर्म ओर ज्ञानके 
विभागसे उनके कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय दा भद है । इनमें 
कर्म प्राणकी दाक्ति हं ओर ज्ञान वुद्धिकी ॥ ३१॥ 

भगवान्‌को चतनरक्तिकी प्ररणासे तामस अहङ्कारके 
विकृत हानपर उससे डान्दतन्मात्रका प्रादुर्भाव हुआ। 
उशाच्दतन्मात्रस आकाड तथा डब्दका ज्ञान करानवा्ल 
्रा्नद्रिय उत्पत्र हई ॥ ३२ ॥ अर्था प्रकाडाक हाना 
आटमं खड्‌ हृए वक्ताका भी ज्ञान करा दना ओर 
आकाडशाका सूक्ष्म रूप होना--विद्रानोकि मतम यही 
उाब्द्कं क्छक्षण हं ॥ ३३ ॥ भृतको अवकाटा दना 
सवके वाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय 
मनका आश्रय हाना-ये आकाडाके वृत्ति (कार्य) रूप 
न्डरक्षण ₹ ॥ उ ॥ 


९. प्राः पा ---प्रवनन। >. प्रा पा--दटानं यां विः।३. प्राः पा--कार्यसंः। ४ घ्रा. पा.- क्रचित्‌ । ५. प्रा 


पा --तल्वन्नमः। 
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नभसः शब्दतन्मरात्रात्कालगत्या विकुर्वतः । 
सपरशोऽभवत्ततो वायुस्वक्‌ स्परदोस्य च संग्रहः ॥ 


मृदुत्वं कठिनत्वं च होत्यमुष्णत्वमेव च । 
एतत्स्पर्हास्य स्पर्ात्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः ॥ ३६ 


चालनं व्यूहनं प्राप्िर्नतृत्वं द्रव्यशब्दयोः । 
सर्वेद्धियाणामात्मत्व वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ॥ ३७ 


वायोश्च ॒स्पर्हतिन्मात्राद्रूपं दैवेरितादभूत्‌ 
समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षु रूपोपलम्भनम्‌ ॥ ३८ 


द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च । 
तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः ॥ ३९ 


द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम्‌ । 
तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुचरडेव च ॥ ४० 


रूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो दैवचोदितात्‌ । 
रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥ ४९ 


कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा, । 
भोतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥ ४२ 


क्ेदनं पिण्डनं तृप्धिः भ्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । 
तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः ॥ ४३ 


रसमात्राद्िकुर्वाणादम्भसो देवचोदितात्‌ । 
गन्धमात्रमभूत्तस्मात्पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः ॥ ४ 


करम्भपूतिसोरभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः पृथक्‌ । 
दरव्यावयववेषम्यादून्ध एको विभिद्यते ॥ ४५ 


भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्िरोषणम्‌ । 
सर्वसत््वगुणोद्धेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ४६ 


फिर इाब्दतन्मात्रके कार्य आकादामें कालगतिसे विकार 
होनेपर स्रदतनमात्र हभ ओर उससे वायु तथा स्रि ग्रहण 
करनेवाली त्वगिन्दिय (त्वचा) उतपन्न हुई ॥ ३५॥ कोमलता, 
कठोरता, शीतलता ओर उष्णता तथा वायुका सूक्ष्म रूप 
होना--ये स्पदकि लक्षण हे ॥ ३६ ॥ वृक्षकी शाखा आदिको 
हित्ना, तृणादिको इकट्ा कर देना, सर्वत्र पचना, गन्धादियुक्त 
्रव्यको घ्राणादि इन्दियोके पास तथा शब्दको श्रत्रेद्धियके 
समीप ठे जाना तथा समस्त इ्रियोको कार्यदाक्ति देना- ये 
वायुकी वृत्तियोकि लक्षण है ॥ ३७॥ 

तदनन्तर दैवकी प्ररणासे स्पर्दातमात्रविदिष्ट॒ वायुके 
विकृत हानेपर उससे रूपतन्मात्र हुआ तथा उससे तेज ओर 
रूपको उपलब्ध करनेवाली नतेद्धियका प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ३८ ॥ साध्वि ! वस्तुके आकारका बोध कराना, गौण 
होना--द्रव्यके अङ्गरूपसे प्रतीत होना, द्रव्यका जसा 
आकार-प्रकार ओर परिमाण आदि हो, उसी रूपमे उपलक्षित 
होना तथा तेजका स्वरूपभूत होना--ये सव रूपतन्मात्रकी 
वृत्यां हं ॥ ३९॥ चमकना, पकाना, शीतको टूर करना, 
सुखाना, भूख-प्यास पैदा करना ओर उनकी निवृत्तिके लिये 
भोजन एवं जलपान कराना--ये तेजकौ वृत्तियां ह ॥ ४० ॥ 

फिर देवकी प्ररणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विकृत दनेपर 
उससे रसतन्मात्र हुआ ओर उसमे जक तथा रसक्रो ग्रहण 
करनेवाली रसनेन्द्रिय (जिह्वा) उत्पन्न हुई ॥ ४१ ॥ रस अपने 
शुद्ध स्वरूपम एक ही है; किन्तु अन्य भौतिक पदाथकि संयोगसे 
वह कसला, मीठा, तीखा, कड़वा, खटा ओर्‌ नमकीन आदि 
कर प्रकारका हो जाता है ॥ ४२ ॥ गीत करना, मिदर आदिको 
पिण्डाकार वना देना, तुक्च करना, जीवित रखना, प्यास बुद्याना, 
पदा्थको मृदु कर देना, तापकरी निवृत्ति कना ओर कृपादि्॑से 
निकाल ल्य जानेपर भी वहां बार-बार पुनः प्रकट हो 
जाना--ये जलकी वृत्तिं ई ॥ ४३ ॥ 

इसके पश्चात्‌ दैवप्ररित रसस्वरूप अलके विकृत होनेपर 
उससे गन्धतन्मात्र हुआ ओर उससे पृथ्वी तथा गन्धको ग्रहण 
करनेवाली प्राणेद्धिय प्रकट हूई ॥ ४४॥ गन्ध एक ही टै 
तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्यभागोकी न्युनाधिकतासं वह 
मिश्रितगन्ध, दुर्गन्ध, सुगन्ध, मृदु, तीव्र आर अम्ल (खटा) 
आदि अनेक प्रकारका हो जाता दै ॥ ४५५ ॥ प्रतिमादिरूपसे 
व्रह्यकी साकार-भावनाका आश्रय होना, जल आदि कारण 
त्चोमि भित्र क्रिस दुसर्‌ आश्यव्कौ अपेक्षा किये विना ही स्थित 





१. प्रा पा०- नैकाः । २. प्रा° पा०- ग्राच्छा०। 
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श्रीमद्भागवत [ अ० २६ 





नभोगुणविरोषोऽर्थों यस्य ॒तच्छत्रमुच्यते । 
वायोर्गुणविरहोषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः ॥ ४७ 


तेजोगुणविरोषोऽर्थो यस्य॒ तचक्ुरुच्यते । 
अम्भोगुणविरोषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः । 
भूमेर्गुणविहोषोऽर्थो यस्य स प्राण उच्यते ॥ ४८ 


परस्य दर्यते धर्मो ह्यपरस्मिन्‌ समन्वयात्‌ । 
अतो विरोषो भावानां भूमावेवोपलश्षयते ९ ॥ ४९ 


एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त ॒वै। 
कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविरात्‌ ॥ ५० 


ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्‌ । 
उद्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट्‌ ॥ ५१ 


एतदण्डं विदोषाख्यं क्रमवद्ैर्दशोत्तरः । 
तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावुतेर्बहिः२ । 
यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः ॥ ५२ 


हिरण्मयादण्डको्ादुल्थाय सलिलेहायात्‌ । 
तमाविरय महादेवो बहुधा निर्बिभेद खम्‌ ॥ ५३ 


निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्‌ । 
वाण्या वह्विरथो नासे प्राणोऽतो प्राण एतयोः ॥ ५४ 


घ्राणाद्रायुरभिद्येतामक्षिणीये चक्रतयोः । 
तस्मात्सूर्यो व्यभिद्येतां  कर्णौश्रोत्रं ततो दिङाः ॥ ५५ 


निर्बिभेद विराजस्त्वग्रोमदमश्वादयस्ततः । 
तत ओषधयश्चासन्‌ शिश्च निर्बिभिदे ततः ॥ ५६ 


रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै गुदम्‌ । 
गुदादपानोऽपानाच्च  पूत्यु्लोकभयङ्करः ॥ ५७ 


१. प्रा 
रिणणीमें है । 





रहना, जल आदि अन्य पदार्थाको धारण करना, आकाडादिका 
अवच्छेदक होना (घटाकाडा, मठाकाडञ आदि भेर्दोको सिद्ध 
करना) तथा परिणामविरोषसे समपरण प्राणियोकि [सरीतव, पुरुष 
आदि] गु्ोको प्रकट कला-ये पृथ्वीके कार्यरूप लक्षण 
हं ॥ ४६॥ । 

आकाडका विशेष गुण शब्द जिसका विपय हे, वह श्रेत्रनधिय 
है; वायुका विष गुण स्पर्श जिसका विषय है, वह त्वगिन्धिय 
है; ॥ ४७ ॥ तेजका विष गुण रूप जिसका विपय है, वह ने्रददिय 
है; जलका विरोष गुण रस जिसका विषय है, वह रसनेन्दरिय है ओर 
पृथ्वीका विञेष गुण गन्ध जिसका विषय है, उसे प्राणेन्धिय कहते 
है ॥४८॥ वायु आदि कार्य-ततवोमि आकादादि कारण-त्तोकि 
रहनेसे उनके गुण भी अनुगत देखे जाते है; इसल्यि समस्त 
महाभूतोके गुण शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध केवल पृथ्वीम 
पाये जति हे ॥४९॥ जब महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चभूत-ये 
सात तत्त्व परस्पर मि न सके--पृथक्‌-पृथक्‌ ही रह गये, तव 
जगत्के आदिकारण श्रीनारायणने काल, अदृष्ट ओर सत्वादि 
गुणोके सहित उनमें प्रवेश किया ॥ ५० ॥ 

फिर परमात्माके ्रवेशसे क्षुब्ध ओर आपसमे मिले हुए उन 
ततत्वासे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ । उस अण्डसे इस विराट्‌ 
पुरुपकी अभिव्यक्ति हई ॥ ५१॥ इस अण्डका नाम विरोष है 
इसीके अन्तर्गत श्रीहरिक्‌ स्वरूपभूत चौदहों भुवनोंका विस्तार है। 
यह चारों ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दसगुने जल, अग्नि, वायु, 
आकारा, अहङ्कार ओर महत्तत्व--इन छः आवरणोंसे धिरा हुआ 
हं । इन सब्रकं बाहर सातवां आवरण प्रकृतिका हं ॥ ५२॥ 
कारणमय जले स्थित उस तेजोमय अण्डसे उठकर उस विद्‌ 
पुरुषने पुनः उमम प्रवेश किया ओर फिर उसमे कई प्रकारके छिद्र 


| किये ॥ ५३॥ सवसे पहले उसमे मुख प्रकर हुआ, उसमे 


वाक्‌-इन्दरिय ओर ठसके अनन्तर वाक्का अधिष्ठाता अग्नि उतर 
हुभा । फिर नाकके छिद्र (नथुने) प्रकट हुए, उनसे प्राणसरहित 
प्राणे्दिय उत्पत्र हई ॥ ५४॥ प्राणके वाद उसका अधिष्ठाता वायु 
उन्न हआ । तत्पश्चात्‌ नेत्रगोलक प्रकट हूए, उनसे चक्ष-इद्धिय 
प्रकट हई ओर उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्यं उत्यन्न हुभ। 
फिर कानकि चिर प्रकट हुए, उनसे उनकी इन्द्रिय श्रोत्र ओर उस 
अभिमानी दिग्देवता प्रकट हए ॥ ५५॥ इसके वाद उस विगद्‌ 
पुरुपके त्वचा उत्पन्न हई । उससे गेम, मृँछ-दाद़ी तथा सिरके वाल 
प्रकट हूए आर्‌ उनके वाद त्वचाकी अभिमानी ओपधियां (अन 
आदि) उसन्न हुई । इसके पश्चात्‌ लिङ्ग प्रकट हआ ॥ ५६ ॥ उससं 
वीर्य ओर वीर्यके बाद लिङ्गका अभिमानी आपोदेव (जल) उतत 


पा---लभ्यते। २. प्राः पा-नेन वृत । ३-४. प्राचीन प्रतिमे चिह ३ से ४ तक्के बीचका अदा मूलम न 
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. नाड्योऽस्य निरभिदयन्तताभ्यो लोहितमाभृतम्‌? । 





अ० २६] तृत्तीय स्कन्ध ब्र ९१ 
= 


हस्तो च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट्‌ । हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपानवायु ओर अपानके वाद 
पादो च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥ उसका अभिमानी लेकोको भयभीत करनेवा्र मूतयुदेवता 
उत्पन्न हुआ ॥ ५७ ॥ तदनन्तर हाथ प्रकर हृए्‌, उनसे बल ओर 
यलके वाद हस्तद्धियका अभिमानि इन्र उतत्न हुआ । फिर चरण 
प्रकट हुए, उनसे गति (गमनकी क्रिया) ओर फिर पाटेन्दियका 
अभिमानी विष्णुदेवता उत्पत्र हआ ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार जव 
विराट्‌ पुरुपके नाडियां प्रकट हं , तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ 
आर उसमे नदियां हुई । फिर उसके उदर (पेट) प्रकर 
हआ ॥ ५९॥ उसमे क्ुधा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हई ओर फिर 
उदएका अभिमानी समुद्रेवता उत्त्न हुआ । तत्पश्चात्‌ उसके 
हदय प्रकट हुआ, हदयस मनका प्राकरख्य हआ ॥ ६० ॥ मनके 
वाद उसका अभिमानी देवता चन्द्रमा हुआ। फिर हदयसे ही 
वद्धि आर उसके वाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ । तत्पश्चात्‌ 












नद्यस्ततः समभवन्नुद्र निरभिद्यत ॥ ५९ 


कषुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ । 
अथास्य हदयं भिन्नं हृदयान्मन उस्थितम्‌ ॥ ६० 


मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धर्बु्र्गिरां पतिः । 
अहङ्कारस्ततो स्द्र्चत्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६१ 


एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेऽशकन्‌ । अहङ्कार ओर उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्रदेवता उत्तर 

पुनराविविशुः खानि तमुल्ापयितुं क्रमात्‌ ॥ ६२ | हआ। इसके वाद चित्त ओर उसका अभिमानी कषर परकर 
हुआ ॥ ६१॥ 

वह्वर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । जव ये क्के अतिरिक्त सारे देवता उलन्न होकर भौ 

घ्राणेन ' नासिके वायुरनोदतिष्त्तदा विराद्‌ ॥ ६३ | विर्‌ पुरुपको उटानेमे असमर्थ रहे, तो उसे उठानेके लि 
क्रमशः फिर अपने-अपने उत्प्तिस्थानमिं प्रविष्ट हने 

अक्षिणी चक्षुषाऽऽदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । लगे ॥ ६२॥ अग्निने वाणीके साथ मुखमे प्रवेशा किया, परन्तु 


इससे विराट्‌ पुरुष न उठा। वायुने प्राणेन्ियके सहित 
नासचिद्रोमं प्रवेदा किया, फिर भी विराट्‌ पुरुप म उदा ॥ ६३ ॥ 
सूर्यने चक्षके सहित नेत्रो प्रवेश किया, तव भी विराट्‌ पुरुष 
न उठा । दिशाओनि श्रवणेन्दियके सहित कामं परवेद किया, 
तो भी विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६४॥ ओपधियनि गोमोके सहित 
त्वचा प्रवे किया फिर भी विराट्‌ पुरुप न उदा । जल्त्ने 
वीर्यके साथ लिङ्गे प्रवेश करिया, तव भी विराट्‌ पुरुष न 
उठा ॥ ६५॥ मृत्युने अपानके साथ गुदामे प्रवे किया, फिर 
भी विराट्‌ पुरुष न उठा । इनद्रने बख्के साथ हाथमे प्रवेदा 
किया, परन्तु इसमे भी विराट्‌ पुरुष न उदा ॥ ६६ ॥ विष्णुने 
गतिक्रे सहित चरणे प्रवेदा किया, तो भी विगद्‌ पुरुष न 
उठा । नदिवोनि रुधिरके सहित नाडयोमे प्रवेरा किया, तव भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६७॥ समुद्रने श्रुधा-पिपासाके . सहित 
उदरमं प्रवेडा क्रिया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उठा । चन्रमा 
मनकं सहित हदयमें प्रवेश किया, तो भी विराट्‌ पुरुप न 
उटा ॥ ६८ ॥ ब्रह्मान बुद्धिके सहित दयप प्रवेदा किया, तव 
भी विराट्‌ पुरुप न उदा। रुद्रे अहङ्कारके सहित उसी 
हृदयम प्रवेडा करिया, तो भी विराट्‌ पुरय न उठा ॥६९॥ 


श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराद्‌ ॥ ६४ 


त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रेतसा रिश्रमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६५ 


गुदं ॒मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
हस्ताविन्द्रो बकेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६६ 


विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराद्‌ ॥ ६७ 


्षचर्भ्यामुद्रं सिन्धु्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
हदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६८ 


बुद्धेया ब्रह्मापि हदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रुद्रोऽभिमत्या हदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६९ 





। १. पराः पा माश्रितम्‌। २. प्राचीन प्रतिमे यहां यह उत्तरार्ध मृलमे नही, रिष्यणीमें है तथा ६५वें इलोकके ¶तसा दिश्रमा०" इसके 
पहल मूलम भी है, परन्तु ्राणेन' कौ जगह प्राणेन" पाट है ओर "नासिके" के स्थानये "नासिका" ३ । 
[026 1 भा० म० चु० सटीक ( खण्ड-१ )१९१९- 
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चित्तेन हदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः भ्राविराद्यदा । किन्तु जव चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञे चित्तके सहितं 
७० | हदयमें भ्रवेडा किया, तो विराट्‌, पुरुष उसी समय जलने , 
(त ॥ 9 उठकर खड़ा हो गया ॥ ७० ॥ जिस प्रकार तरेके प्राण 
अ इन्दिय, मन ओर वुद्धि आदि चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रजञकौ 

यथा घसुप्रं पुरुषं प्राणेद्धियमनोधियः । सहायताके बिना सोये हुए प्राणीको अपने बलसे नही उल 
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥ ७९ | सकते, उसी भकार विराट्‌ पुरुषको भी वे कषेत्रज्ञ परमात्मके 
बिना नहीं उठा सके ॥७९१॥ अतः भक्ति, वैराग्य ओर 

चित्तकी एकाग्रतासे प्रकट हुए ज्ञानके द्वारा उस 








तमस्मिन्‌ भ्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया । अन्तरात्मस्वरूप क्षत्रज्ञको इस डारीरमें स्थित जानक 
भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ ७२ | उसका चिन्तन करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
“ ------ ट ----- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
=== ४.4 च्च्य 
अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
भकृति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिक्ा वर्णन | 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ कहते है-- माताजी ! जिस तरह जलम 


कृतु प्रतिबिम्बित सूर्यके साथ जलके डीतठता, चञ्चलता अदि ` 

प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते : । | गुरणोका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतिके कार्य शारी 
अविकारादकर्तृत्वान्निर्गुणत्वाजलार्कवत्‌ ॥ १ | स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें उसके सुखदुःखादि धर्ष 
लिक नह हेता; वयोकि वह सभावसे निर्विकार, अकर्ता ओ 

स अषतासिनृदलः एष _ यहिं प्रकृते्गुणिघ्रभिविषजते । निर्गुण हे ॥ १॥ किन्तु जव वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्ब 
अहेक्रियाविमूढात्मा कतस्मीत्यभिमन्यते ॥ २ | स्थापित कर ठेता है, तव अहङ्कारसे मोहित होकर 'ँ कं 
वामत हू -एेसा मानने लगता है ॥ २॥ उस अभिमानके कारण वह 

तेन ऽभ्येत्यनिरवृतः । | देहके संसर्गसे किये हए पुण्य-पापरूप कमकत दोषसे अप 
प्रासङ्किकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३ | स्वाधीनता ओर रान्ति खो वैठता है तथा उत्तम, ध श 
नीच योनियोमें उत्पन्न होकर संसारचक्रमें घूमता रहता हं ॥३। 

अर्थे हाविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । | जिस प्रकार सवप्रमे भय-दोकादिका स न होनेपरभ 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्रेऽनर्थागमो * यथा ॥ ४ | खप्रके पदार्थमिं आस्था हो जानिके कारण दुःख उठाना पड़ताहै 
उसी प्रकार भय-डाक, अहं-मम एवं जन्म-मरणादिरप 


अत एव इानैश्चत्तं प्रसक्तमसतां पथि । संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी अविद्यावडा विषयों का चित्त 
भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्‌ ॥ ५ | करते रहनेसे जीवका संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता ॥ ४॥ 
इसलिये वुद्धिमान्‌ मनुप्यको उचित टै कि असन्मार्ग (विपः 


यमादिभिर्योगपथेरभ्यसन्‌ श्रद्धयान्वितः 1 चिन्तन) मे फँसे हूए चितको तीव्र भक्तियोग ओर वैराग्य . 
मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥ ६ | धरि-धीरे अपने वामे लावे ॥ ५॥ 

यमादि योगसाधनेकि द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्या, 
सर्वभूतसमत्वेन नि्वरिणाप्रसङ्गतः । चित्तको वारंवार एकाग्र कते हृए मुके सचा भाव रखे म 
ब्रह्मचर्येण मोनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥ ७ | कथा श्रवण कसे, समस्त प्राणियोमें समभाव रखने, विर्व 
ज 


१. प्रा पा--स्वप्नार्थाग०। २. प्र पा--अतः इानैः । ३. प्र पा०-- तु 1 ४. प्राः पा महीयसा । 
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तृतीय स्वन्ध न 
~ ~ ~ ~ 
यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्‌ मुनिः । वैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन-त्रत ओर्‌ बलिष्ठ 
विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥ (अर्थात्‌ भगवान॒को समर्पित किये हूए) स्वधर्मसे जिसे सी 


स्थिति प्राप हो गयो है कि-प्रार्धके अनुसार जो कु मिल 
सानुबन्धे च देहेऽस्न्नकुर्वन्नसदाग्रहम्‌ । 


जाता हे उसीमं सन्तुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा 
ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ९ 


एकान्तम रहता हे, शान्तस्वभाव है, सका मित्र है, दयाल ओर 
निवृत्तबुद्धयवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः । 


धर्यवान है, भकृति ओर परुपके वास्तविक सवरूपके अनुभवसे 
रप हुए त््ज्ञानके कारण स्री-पत्रादि सम्बन्धियोके सहित इस 

उपलभ्यात्मनाऽऽत्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदक्‌ ॥ १० 

मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति? प्रतिपद्यते । 


दहे मे-मेरपनका मिथ्या अभिनिवेशा महीं करता. बुद्धिकी 
सतो बन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्यम्‌ ॥ ९९ 















जाग्रदादि अवस्थाओसि भी अलग ह्ये गया है तथा परमात्माके 
सिवा ओर कोई वस्तु नही देखता--वह आत्मदर्ींमुनि त्स 
सूर्यको देखनेकी भांति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्रार परमात्माका 
साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है, जो 
देहादि सम्पूरणं उपाधिरयोसे पृथक्‌, अहङ्काएदि मिथ्या वस्तुअपि 
सत्यरूपसे भासनेवात, जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान, 


यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदुश्यते । महदादि कार्यवर्गका प्रकाशक ओर कार्य-कारणरूप सम्र्ण 
स्वाभासेन तथा सूयो जलस्थेन दिवि स्थितः ॥ १२ | पदाथि व्याप ह ॥ ६--११॥ 

जिस प्रकार जलें पड़ा हुआ सूयक प्रतिविम्ब दीवालपर 

पड़ हुए अपने आभासके सम्बन्धसे देला जाता है ओर जले 

एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतद्धियमनोमयैः । दीखनेवाले प्रतिविम्वसे आकादास्थित सूर्यका ज्ञान होता है, उसी 


स्वाभासेर्लक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यदृक्‌ ॥ ९३ 


भूतसुद्षमेन्धियमनोबुद्धयादिष्चिह निद्रया । 
लीनेश्रसति यस्तत्र विनिद्रो निरह॑क्रियः ॥ ९४ 


प्रकार वैकारिक आदि भेदसे तीन प्रकारका अहङ्कार देह, इन्धिय 
ओर मनमें स्थित अपने प्रतििम्बोंसे लक्षित होता है ओर फिर 
सत्‌ परमात्माके प्रतिविम्बयुक्त उस अहङ्कारे द्रा सत्य- 
ज्ञानस्वरूप परमात्माका दर्शन होता है--जो मुपुपरिके समय 
निरासे शब्दादि भूतसूक्ष्म, इन्द्रिय ओर मनवुद्धि आदिके 
अव्याकृतमं लन हय जानेपर स्वयं जागता रहता हं ओर सर्वथा 
अहङ्कारदुन्य हे ॥ १२--१४॥ (जाग्रत्‌-अवस्थामे यह 
आत्मा भूतसूक्ष्मादि दुर्यवर्कि दरष्टारूपमे स्पष्टतया अनुभवे 
आता है; किन्तु) सुपुपनिके समय अपने उपाधिभूत व र्का 
नाड होनेसे वह भ्रमवदा अपनेको ही नष्ट हुआ मान लेता हं ओर 
जिस प्रकार धनका नाडा हो जानेपर मनुष्य अपनेको भी नष्ट 
हुआ मानकर अत्यन्त व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी 
अत्यन्त विव होकर नषटवत्‌ हो जाता है ॥ १५॥ माताजी । इन 
सब वातोंका मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव 
कर छेता हे, जा अहङ्कारे सहित सप्र्णं तच्वोका अधिष्ठान 
ओर्‌ प्रकाडाक टै ॥ १६ ॥ 

देवहूतिने पूष्ठा- प्रभो ! पुरुप ओर प्रकृति दोनों ही 
नित्य ओर एक-दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले है, इसलिये प्रकृति 


मन्यमानस्तदाऽऽत्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा । 
नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥ १५ 


एवं प्रत्यवमृरयासावात्मानं प्रतिपद्यते । 
साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनु्रहः ॥ १६ 
देवहूतिरुवाच 


पुरुषं श्रकृतिर््रह्मन्न विमुञ्चति कर्हिचित्‌ । 
अन्योन्यापाश्रयत्वाद्च नित्यत्वादनयोः प्रभो ॥ ९७ 


यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यातिरेकतः । तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं सकती ॥ १७ ॥ ब्रह्मन्‌ ! जिस 
अपा रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥ १८ | प्रकार गन्ध ओर पृथ्वी तथा रम ओर जली पृथक्‌-पृथक्‌ 


~ --~-~-_- -~ ~ ~ 


१. प्रर पा--पगतिं । २. प्राः पा-- यथा 1३. प्रा पा--नित्यत्वाच्चा२ । 
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२९४ 


अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः । 
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः केवल्यं तेध्॒तः कथम्‌ ॥ ९९ 
क्रचित्‌" तत्त्वावमर्दोनि निवृत्तं भयमुल्बणम्‌ । 
अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० 


श्रीभगवानुवाच” 
अनिपित्तनिमित्तन सधर्मणामलात्मना । 
तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌ ॥ २१ 


ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा । 
तपोयुक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥ २२ 
प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम्‌ । 
तिरोभवित्री इानकैरम्र्योनिरिवारणिः ॥ २३ 


भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यः । 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च ॥ २४ 


यथा हाप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ २५ 
एवे विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम्‌ । 
युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्‌ ॥ २६ 


यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना । 
सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनिः ॥ २७ 


मद्धक्तः ्रतिुद्धार्था मत्रसादेन भूयसा । 
निःश्रेयसं स्वसंस्थानं केवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥ २८ 
प्राभरोतीहाञ्जसा धीरः स्वदृशाच्छिन्नसंशायः । 
यदरत्वा न निवर्तेत योगी ` लिङ्काद्विनिगमि ॥ २९ 
यदा न योगोपचितासु चेतो 

मायासु सिद्धस्य विषजनतेऽङ्क^ । 


अनन्यहेतुघ्रथ मे गतिः स्याद्‌ 
आव्यन्तिकी यत्र न मृद्युहासः ॥ ३० 








भ्रीप्रद्धागवत 


[ अः २७ 





स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुप ओर प्रकृति धी 
एक-दूसरको छोडकर नहीं रह सकते ॥ १८ ॥ अतः जिनके 
आश्रयसे अकर्ता पुरुषकौ यह कर्मवन्धन प्राप्र हुआ है, उ 
्रकृतिके गुणोके रहते हुए उसे कैवल्यपद्‌ कसे भ्रा 
होगा ? ॥ १९॥ यदि तक्वांका विचार केस कभी यह 
संसारवन्धनका तीव्र भय निवृत्त हो भी जाय, तो भी उसके 
निमित्तभूत प्राकृत गुणोका अभाव न होनेसे वह भय ए 
उपस्थित हो सकता हं ॥ २०॥ 

श्रीभगवाने कहा- माताजी ! जिस प्रकार अग्निका 


उत्पत्तिस्थान अरणि अपनेसे ही उत्पन्न अग्रिमे जलकर भस्म हे , 
जाती हं, उसी प्रकार निष्कामभावस किये हुए स्वधर्मपालनद्राग 


अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बहुत समयतक भगवत्कथा-श्रवणद्ार 


पुट हई मेरी तीव्र भक्तिसे, तत््वसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञाने, ` 


प्रबल वैराग्यसे, व्रतनियमादिके सहित किये हुए ध्यानाभ्यासमे 


ओर चित्तकी प्रगाढ एकाग्रतासे पुरुपकी प्रकृति (अविद्य) ¦ 


दिन-रात क्षीण होती हई ्धरि-धीरे लीन हा जातं 
हे ॥ २१--२३॥ फिर नित्यप्रति दोप दीखनेसे भोगकर त्यागं 
हुई वह प्रकृति अपने स्वरूपमें स्थित आर्‌ स्वतन्त्र (वन्धनमुक्त) 
हुए उस पुरुषका कुछ भी नहीं विगाड सकती ॥ २४॥ जंसे सोये 
हृए पुरुषको खप्रमे कितने ही अनर्थका अनुभव करना पडता हं 
किन्तु जग पड्नेपर उसे उन स्वप्रके अनुभवोंसे किसी प्रकारका 
मोह नहीं हता ॥ २५॥ उसी प्रकार जिसे तक््ज्ञान हा गया हं आए 
जो निरन्तर मु्में हयी मन लगाये रहता हे, उस आत्माराम मुनिका 
्रकृति कुछ भ नहीं विगाड़ सकती ॥ २६॥ जब मनुष्य अनेकं 
जन्मोमिं बहुत समयतक इस प्रकार आत्मचिन्तनमें ही निमप्र रहत 
है, तव उसे ब्रह्मलोक-पर्न्त सभी प्रकारके भोगोसे वैरग्य हे 


जाता है ॥ २७॥ मेरा वह धैर्यवान्‌ भक्त मेरी ही महती कृपा 


तत्वज्ञान प्राप्न करके आत्मानुभवके द्वारा सारे संशर्योसे मुक्त च 
जाता है ओर फिर लिगङ्गदेहका नाडा होनेपर एकमात्र म 
आश्रित अपने सख्रूपभूत कंवल्यसंज्ञक मङ्गलमय 
सहजम द प्राप्न कर ठेता है, जह पहैवनेपर योगी फिर लटक 
नहीं आता ॥ २८-२९॥ माताजी ! यदि योगीका चि 
योगसाधनासे वदी हूईं मायामयी अणिमादि सिद्धि, जिन 
प्रातिका योगके सिवा दूसरा कोई साधन नही ्ै, महीं फंसत।, ¢ 
उये मेर बह अविनारी परमपद प्रप्त होता ईै--जहा मृदु 
कु भी दाल नहीं गलती ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्धागवत्‌ महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे कापिठेयोपाख्याने” सप्तविंोऽध्यायः ॥ २७॥ 


० ~ ~ ~ ~ 


वक ^ ^ ~~~, 
4 भ (न च = 4 1 ट 1 
श. प्रा पा-रक्रन्‌। २. प्र पा--नन्वमु ।३. प्राः पा-अनिमिन- । ४. प्राचीन प्रतिमे ` श्रीभगवानुवाच इतना भद ५ 
ग्रा पा--चिद्रिनिर्गम, ६. प्रा पा -- अमे कथम्‌} 9. प्राचीन प्रतिमं कापिन्यरयापाव्यनिः इना अहा नरी र। 
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अथाष्टाविहोऽध्यायः 
अष्टाङ्योगकी विधि 
श्रीभगवानुवाच कपिलभगवान्‌ कहते है-- माताजी ! अव मँ तुम 












सयीज (ध्येय्वरूपके आटम्बनसे युक्त) योगका लक्षण वताता 
दू, जिसके द्वार चित्त शुद्ध एं प्रसन्न हकर परमाताके मार्ग 
वृत्त ह्य जाता है ॥ १ ॥ यथादाक्ति गाखविहित सखधर्मका पालन 
करना तथा शाखविरुद्ध आचरणका परित्याग करना, प्रा्धके 
अनुसार ज कुच मिल जाय उमीमें सन्तुष्ट रहना, आतमज्ञानियोके 
चरणोकी पृजा करना, ॥ २॥ विययवासनाओंको बद़ानेवाठे 
कमि दूर्‌ रहना, संसारवन्धनसे डनेवादे धमेमिं प्रम करना, 
पवित्र आर परिमित भोजन करना, निरन्तर एकान्त ओर निर्भय 
स्थानमं रहना, ॥ ३ ॥ मन, वाणी ओर शरीरसे किसी जीवको न 
सताना, सत्य वोलना, चोरी न करना, आवद्यकतासे अधिक 
वस्तु्ओंका संग्रह म करना, ब्रह्मचर्या पालन करना, तपस्या 
करना (धर्मपालनके स्वि कष्ट सहना), बाहर-भीतरसे पवित्र 
रहना, शाख्रंका अध्ययन करना, भगवानूकी पूजा करना, ॥ ४ ॥ 
वाणीका संयम करना, उत्तम आस्नो अभ्यास करके स्थिरता- 
वेटना, धरि धरि प्राणायामके दाग श्रासको जीतना, 
इन्दियांको मनके द्वारा विपयोसे हराकर अपने हृदयम ले 
जाना ॥ ५॥ मूलाधार आदि किसी एक केन्द्र मनके सरित 
प्राणोको स्थिर करना, निरन्तर भगवान्‌की लीटाओंका चिनन 


योगस्य ग वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । 
मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ १ 


स्वधर्माचरणं रक्तया विधर्माच्च निवर्तनम्‌ । 
दवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनम्‌ ॥ २ 


ग्राग्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा । 
मितमेध्यादनं शश्चद्विविक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥ ३ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः । 
ब्रह्मचर्यं तपः शचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्‌ ॥ ४ 


मोनं सदाऽऽसनजयस्थैर्य प्राणजयः ङानैः । 
प्रत्याहारश्चन्दियाणां विषयान्मनसा हदि ॥ ५ 


स्वधिष्ण्यानामेकदेशो मनसा प्राणधारणम्‌ । 
वेकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथाऽऽत्मनः ॥ ६ 


एतेरन्येश्च पि धम्‌। ओर चित्तको समाहित करना ॥ ६॥ इनसे तथा व्रत-दानादि 
बुद्धया युञ्धीत शाने ह्यतन्दितः ॥ ७ | दूसरे साधने भी सावधानीके साथ प्ाणोको जीतकर बुद्धिके 


हाया अपने कुमार्गगामी दुष्ट चि्तको धीरि-धीरे एकाग्र करे, 
परमात्माके ध्यानम लगाव ॥ ७॥ 

पहले आसनको जीत, फिर प्राणायामके अभ्यासके ल्व 
पवित्र देदामं कुदा-मृगचर्मादिसे यक्त आसन विद्ावे । उसपर 
ङारीरको सीधा ओर स्थिर रखते हृए्‌ सुखपूर्वक यैटकर अध्यास 
करे ॥ ८ ॥ आरम्भे पूरक, कुम्भक ओर रेचक क्रमसे अथवा 
इसके विपरीत रेचक, कुग्भक ओर पूरक करके प्राणके मार्गका 
शोधन करे- जिसमे चिन स्थिर ओर निश्चर हो जाय ॥ ९॥ 

जिस प्रकार वायु ओर्‌ अग्रिमे तपाया हआ सोना अपने 
मलको त्याग देता है, उस प्रकार ज योगी प्राणवायुको जीत ठेता 
ह, उसका मन वहूत शीघ्र शुद्ध हा जता ४ ॥ १० ॥ अतः 
योगी उचित है कि प्राणायामस बात-पित्तादिजनित दोषों, 
धारणासे पापको, प्रत्याहारे विषयोकि सम्बन्धको ओर ध्यानमे 
यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌। भगवद्विमुख करनेवाले राग -द्रेषादि दूर्गणोकोे टूर कर ॥ ११॥ 
काष्ट भगवतो ध्यायेत्स्वनासाग्रावल्नोकनः ॥ ९२ | जव योगका अभ्या ऋने-करते चिन निर्म आर एकाग्र हय 


2 


प्रा पा-मम्निम्मासाः 1 > प्रर प---पम्‌। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋनुकायः समभ्यसेत्‌ ।॥ ८ 


भ्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः । 
वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्‌ ॥ ९ 


मनोऽचिरात्स्याद्धिरजं जितश्वासस्य योगिनः 1 
वाय्वभ्रिभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वेमलम्‌ ॥ १० 


प्राणायामरदहेदोषान्धारणाभिश्च किल्बिषान्‌ । 
भ्रत्याहारेण संसगन्ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ ११ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 


२९६ 


प्रसन्नवदनाम्भोजं पदागभारुणेक्षणम्‌ । 
नीलोत्यलदलदयामं राङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ ९३ 


लसत्पङ्कजकिञ्ल्कपीतकोरोयवाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुभासुक्तकन्धरम्‌ ॥ ९४ 


मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । 
परार्ध्यहारवलयकिरीटाङ्दनपुरम्‌ ॥ १५ 


काञ्चीगुणोल्लसच्छयेणिं हदयाम्भोजविष्टरम्‌ । 
दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ १६ 


अपीच्यदर्शनं राश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
सन्तं वयसि कैरोरे भृत्यानुग्रहकातरम्‌ः ॥ १७ 


कीर्तन्यतीर्थयहासं पुण्यरतोकयशस्करम्‌ । 
ध्यायेदेवं समग्राङ्ं यावन्न च्यवते मनः ॥ ९८ 


स्थितं व्रजन्तमासीनं इायानं वा गुहाङयम्‌ । 
प्रेक्षणीयेहितं ॒ध्यायेच्छद्धभावेन चेतसा ॥ १९ 
तसिल्छब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम्‌ । 
विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादङ्क भगवतो मुनिः ॥ २० 
सञ्जिन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्दं 
वन्राङ्कुराध्वजसरोरुहलाज्छनाढ्यम्‌ । 


उत्तुद्रक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्ल्ञाभिराहतमहदधृदयान्धकारम्‌ ॥ २९ 


यच्छोचनिःसृतसरित्रवरोदकेन 

तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन रिवः शिवोऽभूत्‌ । 
ध्यातुर्मनःदमलदोलनिसृष्टवत्र 

ध्यायेध्चिरं 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०२८ 


जाय, तब नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि जमाकर इस प्रकार 


भगवान्‌की मूर्तिका ध्यान करे ॥ १२॥ 

भगवानका मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्छ हे, नेत 
कमलकोरके समान रतनारे ह, शारीर नीलकमलदलके समान 
इयाम है; हाथेमिं शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण किये है ॥ १३॥ 
कमलकी केसरके समान पील रेरामी वस्र लहरा रहा है 
वक्षःस्थले श्रीवत्सचिह है ओर गले कोस्तुभमणि चिलमिल ` 
रही है ॥ १४॥ वनमाला चरणों तक टकी हई है, जिसके चारे 
ओर भोर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर गुजार कर रहे है 
अङ्ग-पर्यङ्गमे महामूल्य हार, कङ्कण, किरीट, भुजबन्ध ओर 
नूपुर आदि आभूषण विराजमान हे ॥ १५॥ कमरमे करधनीकी 
लडियां उसकी शोभा बदा रही है; भक्तोके हदयकमल ही उनके 
आसन है, उनका दर्शनीय इयामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्तं 
मन ओर नयनोको आनन्दित करनेवाला हे ॥ १६ ॥ उनकी अति 
सुन्दर किदोर अवस्था है, वे भक्तोपर कृपा करके लिय आतुर , 
हो रहे हं । बड़ी मनोहर की है । भगवान्‌ सदा सम्पूरणं लोकसे 
वन्दित है ॥ १७ ॥ उनका पवित्र यङ परम कीर्तनीय है ओरवे 
राजा वि आदि परम यङञसियोके भी यदाको बद़ानेवाले हं 
इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्णं अङ्के सहित तबतकं 
ध्यान करे, जवतक चित्त वहसे हटे नही ॥ १८ ॥ भगवान्‌की 
लीलार्णं बड़ी दर्शनीय है; अतः अपनी रुचिके अनुसार खडे हए, 
चरते हुए, वैटे हए, पौडे हए अथवा अन्तर्यामीरूपमे स्थित हुए 
उनके खरूपका विरुद्ध भावयुक्त चित्तसे चिन्तन करे ॥ १९॥ 
इस प्रकार योगी जव यह अच्छी तरह देख ठे कि 
चित्तकी स्थिति हो गयी, तब वह उनके समस्त अङ्गम लगे हए , 
चित्तको विष रूपसे एक-एक अङ्गम कगावे ॥ २०॥ 

भगवानके चरणकमका ध्यान करना चाहिये । वे 
व्र, अङ्कुका,ध्वजा ओर कमलके मङ्गलमय चिदे युक्तं 
तथा अपने उभरे हए त्रर-ल्ररु डोभामय नखचन्‌ 
मण्डलकी चन्धिकासे ध्यान करनेवालोकि हदये 
अज्ञानरूप घोर अन्धकारको दूर कर देते है ॥ २९॥ इनहीकी ¦ 
धोवनसे नदियोमें श्र्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हई थी, जिः ` 
पवित्र जलको मस्तकपर धारण कलेके कारण खः 
मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी आर भी अधिक मङ्गलमय हो 
गये । ये अपना ध्यान कटनेवालोके पापरूप पर्वरतोपर म छाई 
हए इनद्रके वञ्नके समान ह । भगवानके इन 


भगवतश्चरणारविन्दम्‌ । २२ । चिरकालतक चिन्तन करे ॥ २२॥ 


स 


९. प्राः पाः-- भृत्याः । 
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जानुद्यं ` जलजलोचनया जनन्या भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिडल्यं एवं 
लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी 
ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा माता सुरवन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जार्धोपर 


रखकर अपन कान्तिमान्‌ करकिसलर्योकी कान्तिसे त्मड़ 
लड़ाती रहती हं ॥ २३ ॥ भगवानकी जांधोका ध्यान करे, 
जो अलसीके फुल्के समान नीलवर्णं ओर बख्की निधि 
हं तथा गरुडजीकी पीठपर शोभायमान है । भगवानके 
नितम्बविम्बका ध्यान करे, जो एट़ीतक लटके हए 
पीताम्बरसे ढका हुआ है ओर उस पीताम्यरके ऊपर 
पहनी हुई सु्वणमयी करधनीकी लडिर्योको आलिङ्गन 
कर रहा हं ॥ २४॥ 

सम्पूर्णं लोकोकि आश्रयस्थान भगवानके उदरदेशामें 
स्थित नाभिसरोवरका ध्यान करे; इसीपेसे ब्रह्माजीका 
आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है । फिर 
| रेष्ठ मरकतमणिसदृहा दोनों स्तनोंका चिन्तन करे, 
जो वक्षःस्थकपर पड़े हुये शुभ्र हारकी किरणोसे गौरवर्ण 
जान पडते ह।२५॥ इसके पश्चात्‌ पुरुषोत्तम भगवानके 
वक्षःस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान 
ओर लोगोके मन एवं नेतरोको आनन्द देनेवाल है । फिर 
सम्पूर्णं सरेककि वन्दनीय भगवानके गलका चिन्तन करे. 
जो मानो कोस्तुभमणिको भी सुरोधित करनेके लिये ही 
उसं धारण करता हे ॥ २६॥ 

समस्त स्रेकपालंकी आश्रयभूता भगवानकी चारो 
भुजाओंका ध्यान करे, जिनमे धारण किये हुए कट्कुणादि 
आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचरकी रगढ़रो ओर 
भी उजले हो गये हं । इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं 
किया जा सकता, उस सहस्र धारवाल सुदर्शनचक्रका 
तथा उनके कर-कमलमें राजहं सके समान विराजमान 
शङ्का चिन्तन करे ॥ २७॥ फिर विपक्षी वीरके रुधिरसे 
सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भोरोकरे शब्दसे 
गुज्ञायमान वनमालाका ओर उनके कण्ठ सुदोभित 
सम्पूर्णं जीवोकि निर्मलतच्वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान 
करे*॥ २८ ॥ 

भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही यदयं साकाररूप धारण 
करनेवाठे श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान कर, जो सुधड़ नासिकासे 


यत्‌ 
संलालितं हदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३ 


ऊरू सुपर्णभुजयोरधिश्ोभमाना- 
वोजोनिधी अततिकाकुसुमावभासो । 
व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमान 
काञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बविम्बम्‌ ॥२४ 


नाभिहूदं भुवनकोडशगुहोदरस्थं 
। 
व्यूढे हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्यर । 
ध्यायेदयं  विहादहारमयूखगौरम्‌ ॥२५ 


वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः 
पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम्‌ । 

कण्ठे च कोस्तुभमणेरधिभूषणार्थ 
कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥२६ 


बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन 
निर्णिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान्‌ । 
सच्चिन्तयेदराशातारमसह्यतेजः 
शङ्ख च तत्करसरोरुहराजहंसम्‌२ ॥२७ 


कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत 
दिग्धामरातिभटश्लोणितकर्दमेन । 
मालां मधुतव्रतवरूथगिरोपघुष्ठा 
चैत्यस्य तक््वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥२८ 


भृत्यानुकम्ितधियेहः गृहीतमूर्तेः 
सञ्चिन्तयेद्धगवतो वदनारविन्दम्‌ । 
१. प्राचीन प्रतिमे "जानुद्रवं ˆ" से केकर “““"कुर्यात्‌' तक पृरा एक इटोक मृलमे ह है. टिप्पणीं लिखा गया ई! २. प्रा 
पा--मणिदृशस्त०। ३-४. प्राचीन प्रतिमं "3 के चिमे लेकर “४" के विहतक्के वौचका अदा मृटम खष्टित दै, रिप्पणोमे न्वा ई । 
* “आत्मानमस्य जगतो निर्दैपमगुणामलम्‌। विभर्ति कौस्तुभमणिं स्वरूपे भगवान्‌ हरिः ॥ ' 
अर्थात्‌ इस जगत्की नर्लेप, निर्गुण, निर्मल तथा खरूपभूत आत्माको कौसनुभमणिके रूपे भगवान्‌ धारण करते ‰। 
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२९८ श्रीमद्भागवत [ अ०२८ 
यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन सुदोभित हे ओर ्िलमिलते कुष्डलके 
विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥ २९ | हिलनेसे अतिराय प्रकाशमान खच्छ कारण वडा ही 

६ व. मनोहर जान पड़ता है ॥ २९॥ काली-काली घघरी 

; परिसेव्यमानं अरकावलीसे मण्डित भगवानूका मुखमण्डल अपनी छविके 
यच्छीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं दवार भ्रमरोसे सेवित कमलकोडाका भी तिरस्कार कर रहा है ओर 
भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवन्दजुष्टम्‌ । उसके कमलसदुश विराल एवं चञ्चल नेत्र उस कमलकोरपर 
मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्र उत हृए मछलियोकि जोडेकी रोभाको मात कर रहै ।उत्नत 


ध्यायेन्प्रनोमयमतन्धिति उल्लसदश्चु ॥ ३० 


तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोर- 
तापत्रयोपङञमनाय निसृष्टमक्ष्णोः । 
सिधस्मितानुगुणितं विपुलमरसादं 
ध्यायेचिरं विततभावनया गुहायाम्‌ ॥ ३१ 


हासं हरेरवनताखिललोकतीत्र- 
शोकाश्रुसागरविशोषणमल्युदारम्‌ । 

सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य 
श्रुपण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥ ३२ 


ध्यानायनं प्रहसितं बहूलाधरोष्ठ- 
भासारुणायिततनुद्धिजकुन्दपङक्ति । 


ध्यायेत्खदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णो- 
भव्त्याऽऽ्रयार्पितमना न पृथग्दिदृक्षेत्‌ ॥ ३३ 


एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावो 

भक्त्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
ओत्कण्ठयबाष्पकलया सुहुर्मान- 

स्तच्चापि चित्तबडिहं ानकैर्वियुदुन्ते ॥ ३४ 
मुक्ताश्रयं यहिं निर्विषयं विरक्तं 

निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः । 


आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक- 
मन्वीक्षते 


भ्रूताओंसे सुरोभित भगवानके एेसे मनोहर मुखारविन्दकौ 
मनमें धारणा करके आलस्यरहित हो उसीका ध्यान करे ॥ ३०॥ 

हदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवानके नेत्ोकी 
चितवनका ध्यान करना चाहिये, जो कृपासे ओर भ्रेमभ 
मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढती रहती है, विपुल 
प्रसादकी वर्षा करती रहती है ओर भक्तजनोके अत्यन्त घोर तीनों ` 
तापोको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ ३१॥ श्रीहरिका 
हास्य प्रणतजनोके तीत्र-से-तीत्र डोकके अश्रुसागरको सुखादेता 
है ओर अत्यन्त उदार है । मुनियोकि हितके लिये कामदेवको 
मोहित केके लिय ही अपनी मायासे श्रीहरिने अपने 
भ्रूमण्डलको बनाया है--उनका ध्यान करना चाहिये ॥ ३२॥ 
अत्यन्त म्रेम््रभावसे अपने हदयमें विराजमान श्रीहरिकि 
खिलखित्रकर हंसनेका ध्यान वरे, जो वस्तुतः ध्यानके ह योग्य 
है तथा जिसमें ऊपर ओर नीचेके दोनों होठोकी अत्यधिक अरूण 
कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके समान शुभ्र छेटे-छेट 
दतोपर लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है । इस प्रकार ध्यानम 
तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न 
करे ॥ ३३॥ 

इस प्रकारके ध्यानके अध्यासे साधकका श्रीह प्म हे 
जाता है, उसका हदय भक्तिसे द्रवित हो जाता है, शी 
आनन्दातिरेकके कारण रोमाञ्च होने लगता है, उत्कण्ठाजनित 
्मश्रुभकी धाराम वह बारवार अपने दारीरको नहलाता है ओर 
फिर मछकी पकढुनेके कटिके समान श्रीहरिको अपनी ओ 
आकर्षित कलेके साधनरूप अपे चित्तो भी धीर-धीि ध्य 
वस्स हटा ठेता है ॥ ३४॥ जैसे तेर आदिके चुक जनप 
दीपिखा अपने कारणरूप तेजस्‌ तत्वे लीन हो जाती है, ववे ह 
आश्रय, विषय ओर रागसे रहित होकर मन शान्त-- व्रहमका 
जाता है । इस अवस्थाके प्राप्न होनेपर जीव गुणप्रवाहरूप 
उपाधिके निवृत्त हो जनेके करण ध्यात, ध्येय आदि विभागर 


प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ ३५ | रहित एक अखण्ड परमात्मक ही सर्वत्र अनुगत देखता है ॥ ३५। 


स ~ | 


१. पराः पा-बहला० । 
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अ० २८ तृतीय स्कन्ध य ~ ९९ 
न~ याया 


सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये । 
हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत्‌ 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः ॥ ३ 


देहं च. ते न चरमः स्थितमुस्थितं वा 

सिद्धो विपर्यति यतोऽध्यगमत्सरूपम्‌ । 
दैवादुपेतमथ देववशादयेतंर 

वासो यथा परिकृते मदिरामदान्धः ॥ ३७ 


देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌ 


स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं समप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्रं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३८ 


यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ्मर्त्यः प्रतीयते । 
अप्यात्मत्वेनाभिमतादेहादेः पुरुषस्तथा ॥ ३९ 


यथोल्मुकाद्विसफुलिङ्गादधमाद्वपि स्वसम्भवात्‌ । 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः पृथगुल्मुकात्‌ ॥ ४० 


भूतेन्दियान्तःकरणात्मरधानाज्नीवसंक्ञितात्‌ । 
आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ॥ ४१ 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षेतानन्यभावेन भूते्िव तदात्मताम्‌ ॥ ४२ 


स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते। 
योनीनां गुणवैषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ स्थितः ॥ ४३ 


योगाभ्यासे प्रा हूई चित्तकी इस अविद्यारहित कयरूप 
निवृत्तिसे अपनी सुख-दुःखरहित ब्रह्मरूप महिमामें स्थित होकर 
परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी जिस 
सुख-दुःखके भोक्तृत्वको पहले अज्ञानवरा अपने स्वरूपमे 
देखता था, उसे अव अविद्याकृत अहङ्कारे ही देखता 
हे ॥ ३६॥ जिस प्रकार मदिरके मदसे मतवाले पुरुषको अपनी 
कमरपर लपेटे हुए वसख्रके रहने या गिसनेकी कुछ भी सुधि नही 
रहती, उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त ए सिद्ध पुरुषको भी 
अपनी देके वेठने-उठने अथवा दैववडा कटी जाने या लैर 
आनेके विषयमे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता; क्योकि वह अपने 
परमानन्दमय खरूपरमे स्थित हं ॥ ३७॥ उसका इारीर तो 
ूर्वजन्मके संस्कारोके अधीन है; अतः जवतक उसका 
आरम्भक प्राण्य डोप है तबतक वह इन्दरियोके सहित जीवित 
रहता है; किन्तु जिसे समाधिपर्यन्त योगकी स्थिति पराप हये गयी 
है ओर जिसने परमात्मतत्वको भी भलीभांति जान लिया है, वह 
सिद्धपुरुष पुत्र-कल्रादिके सहित इस शरीरको स्वप्रमे प्रतीत 
होनेवाले शरीरोके समान फिर स्वीकार नहीं करता--फिर उसमें 
अहंता-ममता नहीं करता ॥*३८ ॥ 

जिस प्रकार अत्यन्त सेहके कारण पुत्र ओर धनादिमें भी 
साधारण जीवोंकी आत्मवुद्धि रहती है, किन्तु थोड़ा-सा विचार 
करनेसे ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखायी देते है, उसी 
प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान ैठा है, उन देदादिसे भी 
उनका साक्षी पुरुष पृथक्‌ ही है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार जलती 
हुईं लकड़ीसे, चिनगारीसे, स्वयं अग्रिसे ही प्रकट हष धूर्णस 
तथा अग्निरूप मानी जानेवाटी उस जलती हूर छकडीसे भी 
अग्नि वास्तवमं पृथक्‌ ही हे--उसी प्रकार भूत, इद्दिय ओर 
अन्तःकरणसे उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव 
कहल्मनेवाले उस आतमासे भी ब्रह्म भिन्न है ओर प्रकृतिसे 
उसके सञ्चालक पुरुषोत्तम भिन्न है ॥ ४०-४१ ॥ जिस प्रकार 
देहदृष्टिसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिन--चाो 
प्रकारके प्राणी पञ्चभूतमात्र है, उसी प्रकार सम्पूर्णं ओीवमिं 
आत्माको ओर आत्मामे सम्पूर्णं जीवको अनन्यभावसे 
अनुगत देखे ॥४२॥ जिस प्रकार एक ही अग्रि अपने 
पृथक्‌-पृथक्‌ आश्रयोमं उनकी विभिन्नताके कारण भित्न- 
भिन्न आकारका दिखायी देता टै, उसी प्रकार देव-मनुष्यादि 
रारीरोमे रहनेवात्प्र एक ही आत्मा अपने आश्रयेकि गुण- 
भदकते कारण भित्र-भिन्न प्रकारका भासता ई ॥*४३॥ 


६. भ्रा पा---तु। २. प्राचीन प्रतिमे *दैववशा' से लेकर ३९ इरकके "नाभिमतः" तकका अदा मृलमें नही, दिणणीमे है। 
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तस्मादिमां सवा प्रकृति देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । 








श्रीमद्धागवत 


_ [ अ०२९ 


=== ~~~ ~~~ --~~ ~~ ~~~ 


अतः भगवान्‌का भक्त जीवक खरूपको छिपा दैनेवाटी 


कार्यकारणरूपसे परिणामको प्राप्त हूईं भगवान्की इस अचिन्त्य 
शक्तिमयी मायाका भगवानकी कृपास ही जीतकर अपने 


दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४४ । वास्तविक खरूप-- ्रह्रूपमे स्थित हाता हे ॥ ४४ ॥ 


स्स ४.१ ---- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यो संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिल्ये 
साधनानुषानं नामाष्टाविंसोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


[२ १.4 न= 


अथेकोनत्रिरोऽध्यायः 


भक्तिका मर्म ओर कालकी महिमा 


देवहूतिरुवाच 
लक्षणे महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च । 
स्वरूपं लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्यारमार्थिकम्‌॥ १ 


यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत््रचक्षते । 
भक्तियोगस्य मे मार्ग ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥ २ 


विरागो येन पुरुषो भगवन्‌ सर्वतो भवेत्‌ । 
आचक्ष जीवलोकस्य विविधा मम संसृतीः ॥ ३ 


कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते। 
स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुराल जनाः ॥ ४ 


लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुष- 
चिर प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये । 


भ्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया 


त्वमाविरासीः किल योगभास्करः ॥ ५ 


मेत्रेय उवाच 


इति मातुर्वचः इलक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः । 
आवभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः ।॥ ६ 
श्रीभगवानुवाच 


भक्तियोगो बहुविधो मार्गरभामिनि भाव्यते । 
स्वभावगुणमार्गण पुसां भावो विभिद्यते ॥ ७ 


देवहूतिने पृछा--प्रभो ! प्रकृति, पुरुप ओर 
महत्तत्वादिका जसा लक्षण सोख्यराखमें कहा गया है 
तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अकग-अलग 
जाना जाता हे ओर भक्तियोगको ही जिसका प्रयोजन कहा 
गया हे, वह आपने मुञ्चे बताया । अब कृपा करके 
भक्तियोगका मार्ग मुञ्चे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२॥ 
इसके सिवा जीवोंकी जन्म-मरणरूपा अनेक प्रकारकी 
गति्योका भी वर्णन कीजिये; जिनके सुननेसे जीवको सव 
प्रकारकी वस्तुओंसे वेराग्य होता हें ॥ २ ॥ जिसके भयसे 
त्येग शुभ कर्मेमिं प्रवृत्त होते ह ओर जो ब्रह्मादिका भी 
शासन करनेवाला हे, उस सर्वसमर्थं कालका स्वरूप भी 
आप मुञ्जसे कहिये ॥४॥ ज्ञानदृष्टिके लुप हो जनेके 
कारण देहादि मिथ्या वस्तुओमें जिन्हें आत्माभिमान हो 
गया हं तथा वुद्धिके कर्मासक्त रहनेके कारण अत्यन्त 
श्रमिक होकर जो चिरकालसे अपार अन्धकारमय संसारम्‌ 
सोये पड़ है, उन्हे जगानके त्विय आप योगप्रकाराक सूर 
ही प्रकट हए हं ॥ ५॥ 

शरीत्रेयजी कहते है कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ।. 
माताके ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल्जीन 
उनकी प्रसा की ओर जीवोके प्रति दयासे द्रवीभूत हं 
यड़ प्रसन्नताकरे साथ उनसे इस प्रकार बाठे ॥ ६ ॥ 

श्रीभगवानते कहा--माताजी ! साधक्कोकं 
भावके अनुसार भक्तियोगका अनक भ्रकारमे प्रकार 
देता दै, क्योकि स्वभाव ओर्‌ गुणोके भदस 
मनुष्येकि भावम भो विभिन्नता आ जाती हे॥ ७॥ 


---- ~ ‡ = क । 
१. प्राचीन प्रतिमं "कापिलेये साधनानुष्ानं नाम' इतना अदा नद है । २. प्रा पाः--रतः। 
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= _ कतीयस्न्य २०१ 
= २०९ 
अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा९। । जो भददज् जी पुरुप हदय हिंसा, दम्भ अथवा 
संरम्भी भिन्नद्गभावं मयि कुर्यात्स तामसः ॥ मात्सर्यका भाव रखकर मुञ्धसे प्रम करता है, वह मेरा 
तामस भक्त हे ॥ ८॥ जो पुरुष विषय, यदा ओर 
एेधर्यकी कामनासे प्रतिमादिे मेस ॒भेदभावसे पूजन 
करता हे, वह राजस भक्त ह ॥ ९ ॥ जो व्यक्ति पापका 
क्षय करनेके लवि, परमात्माको अर्पण करनेके ल्य 
ओर पूजन करना कर्तव्य है-इस बुद्धिसे मेर 
भेदभावसे पूजन करता टै, वह सात्विक भक्त 
है ॥ १०॥ जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे 
समुद्रकी ओर वहता रहता है, उसी प्रकार मेरे 
गुणोकि श्रवणमात्रसे मनकी गतिका तैधारावत्‌ 
अविच्छिन्नरूपसे मुस सर्वान्त्यामीके प्रति हो जाना तथा 
मुञ्च पुरुषोत्तममें निष्काम ओर अनन्य प्रेम होना-- यह 
निर्गृण भक्तियोगका ल्यक्षण कहा गया हे ॥ ११-१२॥ 
एसे निष्काम भक्त, दिये जानेपर भी, मेरी सेवाको 
छोड़कर सात्यक्य „, सारि," सामीप्य, * सारूप्य“ ओर 
सायुज्य ` मोक्षतक नही लेते-- ॥ १३॥ भगवत्‌- 
सेवाके लि मुक्तिका तिरस्कार करनेवात् यह 
भक्तियोग ही परम पुरुषार्थं अथवा साध्य कहा गया है । 
इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोको लगँधकर मेरे 
भावको- मेरे प्रमरूप अप्राकृत स्वरूपको प्राप्न हा 
जाता हं ॥ १४॥ 

निष्कामभावसे श्रद्धापूर्वक अपने नित्य-नैमित्तिक 
कर्तव्योका पालन कर, नित्यप्रति हिंसारहित उत्तम 
क्रियायोगका अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमाका दनि, 
स्पर्श, पूजा, स्तुति ओर वन्दना करने, प्राणिवोमें मरी 
भावना करने, धैर्य ओर वैराग्यके अवतम्बन, 
महापुरुपोंका मान, दीनोपर दया ओर समान 
स्थितिवालोके प्रति मित्रताक्रा व्यवहार करने, यम- 
नियर्मोका पालन, अध्यात्मशास्का श्रवण ओर मेरे 
नार्मोका उच्च स्वरसे कीर्तन करनेमे तथा मनकी सरलता, 
सत्पुरुषोके सद्ग ओर अहृ्ारके व्यागसे मर धर्माका 


















विषयानभिसन्धाय यदा रशचर्यमेव वा। 
अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः ॥ ९ 


कर्मनिरहारमुद्िरय परस्मिन्‌ वा तदर्पणम्‌ । 
यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स साल्तिकः ॥ ९० 


मद्गुणश्ुतिमात्रेण मयि सर्वगुहारायेर । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्खाम्भसोऽम्बुधो ॥ ९१ 


लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हय॒दाहतम्‌ । 
अहितुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२ 


सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ १३ 


स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ १४ 


निषेवितेनानिमित्तेन खधर्मेण महीयसा । 
क्रियायोगेन रास्तेन नातिहिंस्रेण निव्यज्ञः ॥ १५ 


मद्धिष्ण्यदर्दानस्पर्हापूजास्तुत्यभिवन्दनैः । 
भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेनासङ्गमेन च ॥ ९६ 


महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 
म्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७ 


आध्यात्मिकानुभ्रवणान्नामसद्कीर्तना्च मे। 
आर्जवेनार्यसङ्घन मिरहेक्रियया तथा ॥ १८ 


६. प्राः पा---च। २. प्राः पा- गुणाय । 
१. भगवानकरे नित्यधाममें निवास, २. भगवान्क समान एश्र्यभाग, =. भगवन्‌ कः £! ययमापना, 4, भगवान्का-सा 
रूप ओर ५. भगवान्‌के विग्रं समा जाना, उनसे एक हा जाना या ब्रह्मरूप प्राप्न कर नयना । 
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३०२ 


मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आयः । 
पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥ १९ 








यथा वातरथो घ्राणमावृढ्न्तेः गन्ध आरायात्‌ । 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥ २० 


अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥ २९१ 


यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्चरम्‌ । 
हित्वार्चां भजते मोढ्याद्धस्मन्येव जुहोति सः ॥ २२ 


द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्हिनः । 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ २३ 


अहमुच्चावचैद्रव्यैः क्रिययोत्यन्नयानघेः । 
नैव तुष्येऽ्चितोऽ्चांयां भूतग्रामावमानिनः ॥ २ 


अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्‌ । 
यावन्न वेद स्वहदि सर्वभूते्रवस्थितम्‌२ ॥ २५. 


आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 
तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्‌ ॥ २६ 


अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ 1 
अहयेदानमानाभ्यां मेत्र्याभित्नेन चक्षुषा ॥ २७ 


जीवाःश्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे । 
ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्दियवृत्तयः ॥ २८ 


तत्रापि स्परविरिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । 
तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥ २९ 


रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः । 
तेषां बहुपदाः श्रष्ठाश्चतुष्यादस्ततो द्विपात्‌ ^ ॥ ३० 


१. प्राः पा--माभुटुक्त। २. प्राः पाः--क्रियोतपततश्च मानिनि। २. 


विटस्तेभ्यस्ततश्चोभयवेदिनः 1 ५. प्रा पा०--प्रादाम्ततो । 


श्रीमद्धागवत 





 [ अ०२९ 








(भागवतधर्मोका) अनुष्ठान करनेवाले भक्त पुरुपका चित्त अत्यन्त 
शुद्ध होकर मेरे गुणोके श्रवणमात्रसं अनायास ही मुञचमं लग जाता ` 
ह ॥ १५--१९॥ 

जिस प्रकार वायुके द्वार उड़कर जान॑वाला गन्ध अपने आश्रय 
पुष्पसे प्राणेद्धियतक पर्हुच जाता हे, उसी प्रकार भक्तियोगमें तत्पर 
ओर राग-द्रपादि विकारोसं शन्य चित्त परमात्माको प्राप्र कर लेता ¦ 
हं ॥ २० ॥ मं आत्मारूपमे सदा सभी जीवाम स्थित हू; इसलिये ज 
लेग मुञ्च सर्वभृतस्थित परमात्माका अनादर करके केवल प्रतिमामे 
ही मेरा पूजन करते हं, उनकी वह पूजा स्वांगमात्र हं ॥ २१॥प्‌ 
सवका आत्मा, परमेश्वर सभी भूतं स्थित ह; एसी दशमे नो 
मोहवडा मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमाके पूजनम ही लगा रहता 
है, वह तो मानो भस्ममे ही हवन करता हं ॥ २२ ॥ जो भेददरी ओर 
अभिमानी पुरुष दूसरे जीवोके साथ वैर वांधता है आर इष 
प्रकार उनके डारीरोमे विद्यमान मञ्ज आत्मासे ही द्रेप करता हं, उसके , 
मनको कभी इान्ति नरी मिल सकती ॥ २३॥ माताजी ! जे दूस ¦ 
जीवोका अपमान करता हं, वह बहूत-सी घरिया-वद्य , 
सामग्रियोसे अनेक प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मूरतिक | 
पूजन भो करे तो भी मं उससे प्रसन्न नही हा सकता ॥ २४ ॥ मनुष्य 
अपने धर्मका अनुष्ठान करता हआ तवतक मुञ्च ई्वरकी प्रतिमा 
आदिमे पूजा करता रहे, जवतक उसे अपने हदयमें एवं सपर 
प्राणियोमिं स्थित परमात्माका अनुभव्र न हो जाय ॥ २५॥ जो व्यक्ति 
आत्मा ओर परमात्माके वीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता ह 
भेददरीको म मृत्युरूपसे महान्‌ भय उपस्थित करता हू ॥ २६॥ 
अतः सम्पूर्णं ्राणियोके भीतर घर बनाकर उन प्राणियेकि ही रूपे 
स्थित मुड् परमात्माका यथायोग्य दान, मान, मित्रताके व्यवहा 
तथा समदृष्टिे द्वारा पूजन करना चाहिये ॥ २७॥ 

माताजी ! पापाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा वृक्षादि 
जीव भ्रष्ठ है, उनसे सांस लेनेवाछे प्राणी शरेष्ठ है, उनमे भी 
मनवाले प्राणी उत्तम ओर उनसे इन्द्ियकी वृत्तियोसे युक्त 
प्राणी श्रेष्ट ह । सेन्द्रिय प्राणि्योमे भी केवल स्यर्दक 
अनुभव करनेवार्छोकी अपेक्षा रसकरा ग्रहण कः 
सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट दै तथा रसवेत्ताओंकी अपेक्ष 
गन्धका अनुभव करनेवाले (श्रमरादि) ओर गन्धक्‌ 
ग्रहण करनेवा्छमे भी शब्दका ग्रहण 
(सर्पादि) श्रेष्ठ रै ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका अनुभव 
करनेवाटः (काक्रादि) उत्तम हं आर उनका 
जिनके ऊपर-नीये दोनों ओर दाति होते दै, वे जीव श 
है । उनमें भी चिना पैरवाल्मोसे बहुत-से चरर्णोवाः 
है तथा व्रहुत चरणोवराल्रमे चार चरणवराट आर 
चरणवालोसे भी दो चरणवाद्दे मनुष्य श्रष्ट॒ ह ॥ २० < 


(श © न 
प्राः पा--भूनेप्रपि स्थितम्‌। ४. प्र पा 
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॥ १ चेः 


ै। 
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ततो वर्णांश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । मनुष्यों भी चार वर्ण श्रेष्ठ है; उनमें भी त्राद्मण श्रेष्ठ है । 
ब्राह्मणेध्रपि वेदज्ञो हयर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥ ३ ्रमणोमं वेदको जाननेवाटे उत्तम है ओर वेदज्ञो भी वेदका 


तरस तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ठ है ॥ ३१॥ तात्पर्य जानेवालेते 
अरथज्ञात्संशयच्छेतता ततः श्रेयान्‌ स्वकर्मकृत्‌। | संशय निवारण करनेवाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित 
मुक्तसङ्गस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥ ३२ 


धर्मका पालन करनेवाठे तथा उनसे भी आसक्तिका त्याग ओौर 
तस्मान्मय्यपिंतारोषक्रिया्थत्मा निरन्तरः । 


अपने धर्मका निष्कामभावसे आचरण करेवा ्रेषठ 
मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः । 


है ॥ ३२ ॥ उनकी अक्षा भी जो लेग अपने सम्पूर्णं कर्म, उनके 
फल तथा अपने इरीरको भी मुञ्चे ही अर्पण करके भेदभाव 
न पर्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्‌ ॥ ३३ 


छोडकर मेरी उपासना कते है, वे श्रेष्ठ है । स प्रकार मूर ही 
चित्त ओर कर्म समर्पण करनेवारे अकर्ता ओर समदर्शी 
पुरुपसे वदृकर मुञ्चे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता ॥ ३३ ॥ 
अतः यह मानकर्‌ कि जीवरूप अपने अंशस साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही सवं अनुगत हं, इन समस्त प्राणियों को बे आदर्के माथ 
मनसे प्रणाम करे ॥ ३४॥ 

माताजी ! इस प्रकार मेनि तुम्हारे ल्ियि भक्तियोग ओर 
अषा्गयोगका वर्णन किया । इनमे एकका भी साधन करनेमे 
जीव परमपुरुष भगवान्‌को परप कर सकता ट ॥ ३५॥ भगवान्‌ 
परमात्मा पशब्रह्यका अद्भूत प्रभावसम्यत्न तथा जागतिक 
पदा्थोकि नानाविध वैचित्यका हेतुभूत म्वरूपनिोष दरी “कालः 
नामसे विख्यात हे । प्रकृति ओर पुरुप इमीके रूप ट तथा इनसे 
यह पृथक्‌ भो दै । नाना प्रकारके कर्मोका मूल अदृष्ट भी यरी 
तथा इसीमे महनच्वादिके अभिमानी भेददशीं प्राणियोको मदा 
भय लगा रहता ह ॥ ३६-३७॥ जो सवका आश्रय बरनेके 
कारण समस्त प्राणिर्योमं अनुप्रविष्ट होकर भृतोद्रारा ही उनका 
संहार करता है, वह जगत्का शासन कमनेवान्ये त्रह्मादिका भी 
प्रभु भगवान्‌ काल्य दी यञ्ञोका फल देनवाटा विष्णु ‰ ॥ ३८ ॥ 
इसका न तो कोई मित्रहैन कोई त्र ओरन तो कोई 
सगा-सम्बन्धी ही ₹ ¦ यह सर्वदा सजग गता र ओर अपने 
स्वरूपभूत श्रीभगवानका भृख्कर भोगरूप ग्रमादमे पद द 
प्राणियोपर आक्रमण करके उनका सदार करता प ॥ ३९॥ 
दसीके भयमे वायु चना २, दर्मीकैः भयमे सूर्य तपता $, इमीके 
भयस इन्दर व्रा कते #ै ओर इसके भयये तरे चमकत 
है ॥ ४० ॥ दसोम भयभीत रोकर ओषधियोके सहित तताप 
ओर मारी वनम्पतियां समय ममयपर षम. फल धागण करती 
ट ॥ ८१॥ इमीके दरय नदियां वहती ‰ आर समुद्र अपनी 
स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः । मर्यादामे ब्ाहर नी जानः । इसके भयमे अमि प्रचलित हरेती 8 
अश्रिरिनधे सगिरिभिर्भूर्न मजति यद्धयात्‌ ॥ ४२ | ओर पर्वतकः सारैत पृथ्वौ जलम नी दती ॥ ४२॥ 


~ 


९ पापा ग्द) 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्भह मानयन्‌ । 
इईशरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३४ 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेकतरेणेव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्‌ ॥ ३५ 


एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः । 
परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्मविचेष्टितम्‌ ॥ ३६ 


रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते । 
भूतानां पहदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्‌ ॥ ३७ 


योऽन्तः प्रविरय भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः१ । 
स विष्वाख्योऽधियज्ञोऽसो कालः कलयता प्रभुः ॥ ३८ 


न चास्य कश्चिहयितो न दवष्यो न च वान्धवः । 
आविश्त्यप्रमत्तोऽसो प्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥ ३९ 


यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्धयात्‌ । 
यद्धयादर्पते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ॥ ४० 


यहनस्पतयो भीता लनाश्वोषधिभिः सह । 
षव स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ४१ 
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३७ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ३० 








नभो ददाति श्वसतां पदं* यन्नियमाददः । 
लोकं स्वदेहं तनुते महान्‌ सप्तभिरावृतम्‌ ॥ ४२ 


गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिग्रस्य यद्धयात्‌ । 
वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वहा एतच्चराचरम्‌ ॥ ४४ 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः । 


इसीके शासनसे यह आकारा जीवित प्राणियोंको शास-प्रथासके 
ल्यि अवकाड देता है ओर महत्त्व अहंकाररूप रीरका सात 
आवरणोंसे युक्त ब्रह्माण्डके रूपमे विस्तार करता है ॥४३॥ इस ` 
कालके ही भयसे सत्त्वादि गुणोकि नियामक विष्णु आदि देवगण, 
जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत्‌ है, अपने जगत्‌-रचना 
आदि कारयमिं युगक्रमसे तत्पर रहते हे ॥ ४४ ॥ यह अविनादौ 
काल खयं अनादि किन्तु दूसरे का आदिकर्ता (उत्पादक) है तथ 
सवयं अनन्त होकर भी दूस्गेका अन्त करनेवाला हे । यह पितासे 
पत्रकी उत्पत्ति करता हुआ सारे जगत्की रचना करता है ओर 
अपनी संहारकाक्ति मृत्यके द्वारा यमराजको भी मरवाकर्‌ इसका 


जनं जनेन जनयन्ारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥ ४५ । अन्त कर देता हे ॥ ४५॥ 


--------- 
# 


४.९ [व 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायं तृतीयस्कन्धे "कापिलेयोपाख्याने 
एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
--- + ~ 
अथ त्रिंशोऽध्यायः 
देह-गेहमें आसक्त पुरुषोकी अधोगतिका वर्णन 


कपिल उवाच 


तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ 1 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ ९ 


य॑ यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे । 
तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमाज्छोचति यत्कृते ॥ २ 


यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः । 
धुवाणि मन्यते मोहाद्‌ गृहक्ेत्रवसूनि* च ॥ २ 


जन्तुर्वै भव एतस्मिन्‌ यां यां योनिमनुव्रजेत्‌ । 
तस्या तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते ॥ 


नरकस्थोऽपि देहं वै न पुरमास्त्यक्तुमिच्छति 


पुमास्त्यक्तुमिच्छति । 
नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥ ५ 


आत्पमजायासुतागारपश्ुद्रविणबन्धुषु । 


निरूढमूलहदय आत्मानं बह. मन्यते ॥ ६ 


एषापुद्रहनाधिना । 


सन्दह्ममानसर्वाङ्ग 
करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७ । इर्हकि क्वि तरह-तरहके पाप करता रहता 


श्रीकपिलदेवजी कहते है-- माताजी 1 जिस प्रका 
वायुके द्वारा उड़ाया जानेवाला मेषसमूह उसके बलको नरह 
जानता, उसी प्रकार यह जीव भी वलवान्‌ कालकी प्रेण 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं तथा योनियोमे भ्रमण करता रहता ह 
किन्तु उसके प्रबल पराक्रमको नहीं जानता ॥ १॥ जीव सुखकर 
अभित्रषासे जिस-जिस वस्तुको बड़े कष्टसे प्राप्त करता है 
उसी-उसीको भगवान्‌ कार विनष्ट कर देता है- जिसके त्वि 
उसे वड़ा शोक होता है ॥ २ ॥ इसका कारण यही हे कि वहं ` 
मन्दमति जीव अपने इस नारावान्‌ इारीर तथा उसके 
घर्‌, खेत ओर धन आदिको मोहवडा नित्य मान केता है ॥ २॥ 
इस संसारे यह जीव जिस-जिस योनिम जन्म केता है, उ 
उसीमें आनन्द मानने लगता है ओर उससे विरक्त नहीं होता ॥४। ` 
यह भगवानकी मायासे एेसा मोहित हो रहा है कि कर्मवरा 
योनिर्योमं जन्म लेनेपर भी वहाक़ विष्ठा आदि भोगों ही षु 
माननेके कारण उसं भी छोड्ना नही चाहता ॥ ५॥ यह मूर्खं 
डारीर, सी, पुत्र, गृह, पशु, धन ओर बन्धु-ानः 
आसक्त होकर उनके सम्बन्धे नाना प्रकारके मनोरथ करता ई + ॑ 
अपनेको बड़ा भाग्यदाली समङ्खता है ॥ ६॥ इनके पाऽ 
पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्णं अङ्गं जरते रहते 1 | 
दुर्वासनाओंसि दूषित . हदय होनेके कारण यह १ | 


१, भाः पा-- माग यन्नियमाच य: । २. पराचीन भरतम -कापिलेयोपास्याने' इतना अंश नहं है । ३. भरा" पा०--क्षेत्रधनानि च । 
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अ ३० ] तृतीय स्कन्ध ण 
न 


आ्षिप्रात्मेन्धियः खरीणामसतीनां च मायया । कुलटा सियोके द्राय एकान्तम सम्भोगादिके समय परदर्बित किये 
रहोरचितयाऽऽलापैः शिशुना कलभाषिणाम्‌ ॥ हए कपपर ममे तथा वालकोकी मीठो -मीटी बाते मन ओर 

इन्दयोकि फंस जानेसे गृहस्थ पुरुप घरके दुःख-प्रधान कपटपू्ण 
गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्रे्तद्धितः । 


करममिं लिन हो जाता है । उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि 
कुर्वनदुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९ 


उसे किसी दुःखका प्रतीकार कलनेमे सफलता मिल जाती है, तो उसे 
हौ वह सुख-सा मान लेता है ॥ ८-९॥ जहा-तहांमे भयङ्कर 
अर्थैरापादितेगु्व्या हिसयेतस्ततश्च तान्‌ । 
पुष्णाति येषां पोषेण रोषभुग्यात्यधः स्वयम्‌ ॥ ९० 












हिंसावृत्तिके द्रा धन सञ्चयकर यह एसे लोगोका पोषण करता है 
जिनके पोपणसे नरके जाता है । स्वयं तो उनके खाने-पीनेसे बचे 
हए अन्को ही खाकर रहता है ॥ १० ॥ बार-बार प्रयत्न कटनेपर्‌ भी 
जय इसकी कोई जीविका नहीं चती, तो यह लोभवडा अधीर हो 
जानेसे टूसरेके धनकी इच्छ करने लगता दै ॥ ११॥ जब 
मन्दभाग्यके कारण इसका कोई प्रयल नहीं चरता ओर यह 
मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोपणमें असमर्थ हयो जाता 
है, तव अत्यन्त दीन ओर चित्तातुर होकर लवी-ठवी सासं खोडून 
गता हे ॥ १२॥ 

इसे अपने पालन-पोपणर्मे असमर्थं देखकर वे स्री- 
पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते, जसे कृपण किसान 
वृढ वैलकी उपेक्षा कर देते ह ॥ १३॥ फिर भी इसे वैराग्य नह 
हता । जिन्हे उसने स्वयं पात्र था, वे ही अव उसका पालन करते 
है, वृद्धावस्थाके कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, दारीर गेगी ह 
जाता हे, अग्नि मन्द पड़ जाती है, भोजन ओर पुरुषार्थ दोनो हौ कम 
हो जाते है । वह मरणोन्मुख होकर घर्मे पड़ा रहता है ओंर कुततेकी 
भाति स्ी-पत्रादिके अपमानपूर्वक दिये हए टुकड़े खाकर 
जीवन-निर्वाह करता है ॥ १४-१५॥ मृत्युका समय निकट आनेपर 
वायुके उत्क्रमणसे इसकी पुतलियां चद्‌ जाती है, श्ास-प्रधासकी 
नरका कफसे रुक जाती है, खांसने ओर सांस तेनेमे भी इमे 
बड़ा क्ट होता हे तथा कफ वदृ जनेके कारण कण्ठमें भुरपुगाहर 
होने ठगती है ॥ १६॥ यह अपने शोकातुर वन्धु-वान्धवोंसे धिग 
हुआ पड़ा रहता है ओर मृत्युपाशके वडीभूत हो जानेसे उनके 
वुलानेपर भी नही बोल सकता ॥ १७॥ 

इस प्रकार ज मृदु पुरुष इन््रियोको न जीतकर निरन्तर 
कुटुम्ब-पोपणमे ही लगा रहता ह, वह रोते हए स्वजनेकि बीच 
अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मूत्युको प्राप होता ६ ॥ १८ ॥ इस 
अवसरपर उसे लेनेके लिये अति भयङ्कर ओर रोषयुक्तनतरोवाठे जो 


वार्तायां लुष्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । 
लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्‌ ॥ ९९ 


कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः ९ । 
श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्छरसिति मूढधीः ॥ १२ 


एवं स्वभरणाकल्पं ॒तत्कलत्रादयस्तथा । 
नाद्रियन्ते यथा पूर्व कीनाहा इव गोजरम्‌ ॥ १३ 


तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयम्भृतैः । 
जरयोपात्तवैरूप्योर मरणाभिमुखो गृहे ॥ १४ 


आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌ । 
आमयाव्यप्रदीप्नाभिरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः ॥ १५ 


वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः२ । 
कासश्चासकृतायासः* कण्ठे घुरघुरायते ।॥ ९६ 
शयानः परिरोचद्धिः परिवीतः“ स्वबन्धुभिः । 
वाच्यमानोऽपि न त्रूते कालपाहवह्ं गतः ॥ ९७ 


एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्पाजितेन्दरियः६। 
प्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तथीः ॥ ९८ 


यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ । दो यमदूत आते है, उन्हं देखकर वह भयके कारण मलमूत्र कर 
स दृष्टा त्रस्तहदयः डाकृन्ूत्नं॑विमुञ्छति ॥ १९ | देता है ॥ १९॥ वे यमदूत उसे यातनादेहमे डल देते र 


------------_______~__-___-_----~--~-~_~_~_--~-------~-~-~---~ ~ ---- - 


£: राः पा वृथाश्रमः 1 २. प्राः पाः-- जरया जातः । ३. प्राः पाः-- नाडिना । ४. राः पा---यासकण्ठो चरुः । ५ प्राः पा--परितिशच 
स्व. ।६. प्राः पाग-व्यावृता- | 
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यातनादेह आवृत्य पाहौर्बदध्वा गले बलात्‌ । ओर फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधीको ले जते . 
दीर्घमध्वानं दण्ड यथा ॥ उसी प्रकार उसके गेम रस्सी बांधकर वलत्‌ 

नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा ६ यमलोककी बी यात्रामे उसे ठे जाते हँ ॥ २० ॥ उनकी 

। | घुड्कियोंसे उसका हदय फटने ओर दारीर कंपने रुगता है, 

त ॥ मार्गमे उसे कुत्ते नोचते हं । उस समय अपने पार्पोको याद 

प भक्ष्यम स्वमनुसरन्‌ करके वह व्याकुल हो उठता है ॥ २१॥ भूख-प्यास उसे 

सं त बेचैन कर देती हे तथा घाम, दावानल ओर लूओंसे वह तप 


सन्तप्यमानः पथि तप्तवालुके । 
कृच्छेण पृष्ठे काया च ताडित- 
श्चलव्याक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥ २२ 


तत्र तत्र पतञ्छान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः । 


पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ ॥ २३ 


योजनानां सहस्राणि नवतिं नव चाध्वनः । 
त्रिभिर्महूदाभ्यां वा नीतः प्राप्रोति यातनाः ॥ रे४ 


आदीपनं सखगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुकादिभिः। 
आत्ममांसादनं क्रापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा ॥ २५ 


जीवतश्चान्राभ्यद्धारः श्गृधैर्यमसादने । 
सर्पवृश्चिकरदशाैर्दशद्धिश्चात्मवेरासम्‌ ॥ २६ 


कृन्तनं चावयवङो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ । 
पातनं गिरिभृङ्खभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः ॥ २७ 


यास्तापिस्नान्धतामिल्रा रोरवाद्याश्च यातनाः । 
भुल््ते° नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः ॥ २८ 


अत्रैव नरकः स्वर्गं इति मातः प्रचक्षते । 
या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥ २९ 


एवं कुटुम्बे बिभ्राण उदरम्भर एव वा । 
विसृज्येहोभयं प्रत्य भुङक्ते तत्फलमीदृशम्‌ ॥ ३० 


जाता है । एेसी अवस्थामे जर्‌ ओर विश्राम-स्थानसे रहित 
उस तप्तबाल्कामय मार्गमे जब उसे एक पग आगे बढ़नेकी 
भी राक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठपर कोडे बरसाते 
हं, तब बडे कष्टसे उसे चलना ही पडता हे ॥ २२ ॥ वह 
जहां-तहं थककर गिर जाता है, मूर्छ आ जाती है, चेतना 
अआनेपर फिर उठता है । इस प्रकार अति दुःखमय ॐधेर 
मार्गसे अत्यन्त क्रूर यमदूत उसे हीघ्रतासे यमपुरीको ठे 
जाते है ॥ २३ ॥ यमलोकका मार्ग निन्यानबे हजार योजन 
है। इतने कम्ब मार्गको दो-ही-तीन मुहूर्तम ते करके वह 
नरकमे तरह-तरहकी यातनार्णं भोगता है ॥ २४॥ वहां 
उसके इारीरको धधकती लकडियों आदिके वीचमे 
डालकर जल्तरया जाता है, कहीं स्वयं ओर दूसरोकि द्राय 
काट-काटकर उसे अपना ही मोस खिल्या ज्र 
है ॥ २५॥ यमपुरीके कुत्तो अथवा गिद्धोद्राय जीते-जौ 
उसकी आति खीची जाती है । सोप, विच्छ ओर डस आदि 
डसनेवाके तथा डक मारनेवाले जीवसे रारीरको पीड 
प्हचायो जाती है ॥ २६॥ इारीरको काटकर टुकडे-टुकड 
किये जाते है। उसे हाधिर्योसे चिरवाया जाता £ 
पर्वतदिखरोसे गिराया जाता है अथवा जल या गद 
डालकर बन्द कर दिया जाता है ॥ २७॥ ये सब 
तथा इसी प्रकार तामिस्र, अन्धतामिस्र एवे रौरव 
नरकोकी ओर भी अनेकों यन्ना, स्री हो या पुरुष, उ , 
जीवको पारस्परिक संसर्गसे होनेवाठे पापके कारण 
ही पड़ती ह ॥ २८॥ माताजी ! कुछ लोगोका कहना हवि 
सर्गं ओर नरक तो इसी लोकमे है, क्योकि जो नाकं 
यातनारपँ है, वे यहां भो देखी जाती है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्बक ह 
पालन कसेवाला अथवा केवल अपना ही पेट भलेवर 
पुरुष उन कुटुम्ब ओर इरीर--दोनोको यहीं छोडकर 


बाद अपने किये ए पापका एेसा फल भोगता है ॥ ° । 


१. प्राचीन प्रतिमे "भुङ्क्त मरो वा नारी वा """से लेकर "“-"इहाप्युपलक्षिताः' तक डेद्‌ इलोक नही ह । 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


॥। 


क्न श दे जल क क कके छ ऋ का = कक क्के = तम च्छ 7 श च ॥ शा १ [ति श पोतो = `, ए , "कह, 


अ० ३९ 1 


तृतीय स्कन्ध ३०७ 








एकः भ्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌ । 
कुरालेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्‌ भृतम्‌ ॥ ३९ 


दैवेनासादितं तस्य रामल निरये पुमान्‌ 1 
भुङ्ते कुटुम्बपोषस्य हतवित्त इवातुरः ॥ ३२ 


केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः । 
याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥ ३३ 


अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः । 


अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर प्राणि्योसि द्रोह करके 
एकत्रित किये हए पापरूप पाथेयको साथ लेकर वह अकेला 
ही नरके जाता है ॥ ३१॥ मनुष्य अपने कुदटुम्बका पेट 
पालनेमे जो अन्याय करता है, उसका दैवविहित कुफठ वह 
नरकमें जाकर भोगता है । उस समय वह एेसा व्याकुक होता 
है, मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो ॥ ३२ ॥ जो पुरुष निरी 
पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पालन करनमं व्यस्त 
रहता है, वह अन्धतामिस्न नरकमे जाता है--जो नरकमिं 
चरम सीमाका क्टप्रद स्थान है ॥ ३३ ॥ मनुष्य-जन्म 
मिलनेके पूर्वं जितनी भी यातनां ह तथा शूकर-कूकरादि 
योनियकि जितने कष्ट ह, उन सबको क्रमसे भोगकर शुद्ध हो 


क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छुचिः ।॥ ३ | जानेपर वह फिर मनुष्ययोनि जन्म केता हं ॥ ३४ ॥ 
=== + == 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहैस्ां संहिताया तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 
कर्मविपाकोर नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


ञ्च # ५ स्च 


अथेकात्रिंरोऽध्यायः 
मनुष्ययोनिको प्राप्न हए जीवकी गतिका वर्णन 


श्रीभगवानुवाच 


कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये । 
स्रियाः प्रविष्ट उद्र पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ ९ 


कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण लुदलरुदम्‌ । 
दद्ाहेन तु कर्कन्धूः पेदयण्डं वा ततः परम्‌ ॥ २ 


मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहङ्घ्य्ाद्यङ्गविग्रहः । 
नखलोमास्थिचर्माणिलिङ्गच्छि्रोद्धवस्व्रिभिः॥ ३ 


चतुर्भिर्धातवः सप्त सद्भिः श ‡ । 
षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ दक्षिणे ॥ ४ 


मातुर्जग्धान्नपानादयैरेधद्धातुरसम्मते । 
शेते विण्मूत्रयोर्ति स जन्तुर्जन्तुसम्भवे ॥ ५ 
8 ‡ यस्ति 
क शतसा $ धितम ॥ ६ 


्णोष्णलवणरूकषाम्लादिभिरुल्वणैः । 
५ सवङ्गोत्थितवेदनः ॥ 


श्रीभगवान्‌ कहते है--माताजी ! जव जीवको मनुप्यरगीरमं 
जन्म लेना होता रै, तो वह भगवानकी प्रणासे अपने पूर्वकर्मानुसार 
देहप्राप्तके लिये पुरुषके वीर्यकणके द्वार सख्ीके उदम प्रदा करता 
है ॥ १॥ वहां वह एक रात्रिम सके रजमे मिलकर एकरूप कलल 
चन जाता है, पोच ररि वुद्वुदरूप हो जाता ह, दस दिने ग्रेएक 
समान कु कठिन हय जाता हे ओर उसके वाद मांसपेशी अथवा 
अण्डज प्राणियोमिं अष्टेके रूपमे परिणत हो जाता है ॥ २॥ एक 
महीने उसके सिर निकल आता है, दो मासम हाथ-पांव आदि 
अङ्गका विभाग हय जाता है ओर तीन मासमे नख, रेम, अस्थ, चर्म, 
सी-परुपके चिह तथा अन्य छिद्र उतत् हो जाते ६ ॥ ३॥ चार मास्म 
उसमे मासादि सातां धातु पैदा हो जाती ै, पांचवें महीनेमं 
भूख-प्यास लगने लगती ह ओर छठे मासमे सिल्रीमे लिपटकर्‌ वह 
दाहिनी कोखमे घूमने लगता है ॥४॥ उस समय माता खाय हए 
अन्र-जल आदिसे उसकी सब धातुं पष येने रगती है ओर वह 
कृमि आदि जन्तुक उत्यत्स्थान उस जघन्य मलमूनक गद पड 
रहता है ॥ ५॥ वह सुकुमार तो होता ही है; इसलिये जव वहाके भूखे 
कीड़े उसके अद्ग-पतङ्ग नोचते हं, तव अत्यन्त केशके कारण वह 
्षण-क्षणमें अचेत हो जाता है ॥ ६ ॥ माताके खाये हए कडवे, तीष 
गरम, नमकीन, रूखे ओर खद्रे आदि उग्र पदार्थाका सप हेनेस 


७ | उसके सरे दारीरमे पड़ हने लगती है ॥ ७॥ 





१. प्र पा०-नास्तु ताः। २. परा पा-क त्रिदा" । 
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उल्बेन संवृतस्तसमिन्नन्तैश्च बहिरावृतः । वह जीव माताके गर्भाशये डिल्कीसे लिय ओर अति धिर 
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुम्रपृषठरिरोधरः ॥ रहता है। उसका सिर पेटकी ओर तथा पीठ ओर गरदन कुण्डलाका 


क मुड़ रहते हँ ॥ ८॥ 
अकल्पः खाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे । वह पिंजडे वंद पक्षीके समान परधीन एवं अङ्गोको हिलने 
तत्र लब्धसमृति्वात्क्मं जन्यरातोद्धवम्‌। | इलनेमं भी असमर्थ रहता है । इसी समय अदष्टवी से उप 
स्मरन्दीर्धमनुच्छरासं शर्म किं नाम विन्दते। ९ 


स्मरण्ति प्राप होती हे । तव अपने सैकड़ों जनोके कर्म याद आ 
जाते हं आर वह वे्चन हो जाता हं तथा उसका दम घुटने लगता है। 

आरभ्य सप्तमान्मासाल्लब्धबोधोऽपि? वेपितः । 

नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः ॥ १० 


एसी अवस्थामें उसे क्या शान्ति मिल सकती है ?॥ ९॥ सातवां 
नाथमान ऋषिरभीतः सप्तवधिः कृताञ्जलिः । 


महीना आरम्भ होनेपर उसमे ज्ञानशक्तिका भी उन्मेष हो जाता है 
परन्तु प्रसूतिवायुसे चलायमान रहनेके कारण वह उसी उदरमे उत्तर 
स्तुवीत तं विङ्गवया वाचा येनोदरेऽर्पितः ॥ ११ 
जन्तुरुवाच 


हृए विष्ठाके कीड़ोके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥ १०॥ 
तव सप्तधातुमय स्थूलडरीरसे वधा हआ वह देहात्मदज्ञी जीव 
तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त 
नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम्‌ । 













अलयत्त भयभीत होकर दीन वाणीसे कृपा-याचना करता हुआ, हथ 
जाकर उस प्रभुकी स्तुति करता हं, जिसने उसे माताके गभमिं खलम 
हे॥ ११॥ 

जीव कहता हैमे वड़ा अधम हूँ; भगवान्‌ने मुञ्च जो इष 
प्रकारको गति दिखायी हे, वह मेरे योग्य हौ है । वे अपनी शरणमे 


सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं “मे आये हुए इस नश्वर जगत्की रक्षाके लिये हौ अनेक प्रकारके रूप 

गतिरदरर्यसतोऽनुरूपा ॥ ९२ धारण कपे हैः अतः मेँ भ भूतलपर विचरण केवले उनहकि 

बद्ध इव कमीभिरावृतातमा निभय चरणारविन्दोकी शरण ठेता हं ॥ १२॥ जो मै (जीव) इस 

यस्त्वत्र त न) माताकं उद्रमं दह, इन्िय ओर अन्तःकरणरूपा मायाका आश्रय 
कर्‌ पुण्य-पापरूप क्मसि आच्छादित रहनेके कारण वद्धकौ 

दा क्‌ पुण्य-पापरूप क त रहनेके कारण वद्धकी तरह 

ध दू" वही म॑ यहीं अपने सन्तप्त हदये प्रतीत होनेवाले उन विशुद्ध 


(उपाधिरहित), अव्रिकारी ओर अखण्ड बोधस्वरूप परमातमाको 
नमस्कार करता हू ॥ १३॥ म वस्तुतः रारीरादिसे रहित (असङ्ग) 
हानेपर भी देखनेमे पाञ्चभौतिक रारीरसे सम्बद्ध हँ ओर इसलिये 
इन्रय, गुण, शब्दादि विषय ओर चिदाभास (अहङ्कार) रूप जान 
पड़ता हू | अतः इस इारीरादिके आवरणसे जिनकी महिमा कुण्ठित 
नहा हूर ह, उन प्रकृति ओर पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ 
(विदयशक्तिस्पत्र) परमपुरुषकी मै वन्दना करता हूं ॥ १४॥ 
उन्दाक मायासं अपन स्वरूपकी स्मृति नष्ट हयो जनेके कारण यह 
जाव अनक प्रकारके स्वादि गुण ओर कर्मके वन्धनसे यक्त इष 
संसारमार्गमं तग्ह-तरहके कष ञ्चरता हुभआ भटकता रहता है; अतः 
उन परमपुरुष परमात्माकी कृपाके विना ओर किस युक्तिमे इसे अपते 
स्वरूपका ज्ञान हो सकता हे ॥ १५॥ मुदे जो यह प्रैकालिक ज्ञान 
हुआ ६, यह भी उनके सिवा ओर किसने दिया है; वयोकि स्थावर- 
जंगम समस्त प्राणियों एकमात्र वे ही तो अन्तर्यामीरूप अशते 
त जीवकर्मुपदवीमनुवर्तमाना- विद्यमान दह । अतः जीवरूप कर्मजनितं पदवीका अनुवर्तन 

स्तापत्रयोपदामनाय वयं भजेम ॥ १६ करनेवाले हम अपने त्रिविध तार्पो् न्तिके लिये उन्हका भजन 


स ~ ~~ 


१. प्रा पारगात्‌ किं । २. प्रा पा०--ऽतिः। ३, प्रा पा -सोऽचरत्‌। ४. प्राः पा जीव उवाच ५. प्रा पा-- न कुतो । ६. गराः 
पा-याश्रयः। 


मातप्यमानहदयेऽवसितं नमामि ॥ १ ३ 
यः पञ्चभूतरचिते रहितः शारीरे- 
च्छन्न ऽहम्‌ । 


तमेन 
वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम्‌ ॥ ९४ 


सांसारिके पथि ह 
नष्टस्मृतिः पुनरयं श्रवृणीत लोकं 


युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ॥ १५ 
ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देव- 
स्रकालिकं स्थिरचरेष्रनुवर्तितांडा 


कलिकं : । 
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तृतीय स्कन्ध 


३०९ 





देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग्‌ 
विण्मूत्रकूपपतितो भृरातप्रदेहः 1 

इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्‌ स्वमासान्‌ 
निर्वस्यिते कृपणधीर्भगवन्‌ कदा नु ॥ ९७ 


येनेदुशीं गतिमसौ दहामास्य ईरा 

संग्राहितः पुरुदयेन भवादूरोन । 
स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स॒ दीननाथः 

को नाम तद्मति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्‌ ॥ १८ 


परयत्ययं धिषणया ननु सप्तवधिः 
शारीरके दमरारीर्यपरः स्वदेहे । 
यस्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुषं पुराणं 
पर्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌ ॥ ९९ 


सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं 
गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे । 
यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया 
मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्‌ ॥ २० 


तस्मादहं विगतविङ्कव उद्धरिष्य 
आत्पानमादु तमसः सुहदाऽऽत्मनैव । 
भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन् 
मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ॥ २९ 


कपिलः उवाच 


एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः । 
सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यं सूतिमारुतः ॥ २२ 


तेनावसृष्टः सहसा कृत्वावाक्‌ शिर आतुरः । 
विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छरासो हतस्मृतिः ॥ २२ 


पतितो भुव्यसृङ्मूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते । 
गोरूयतिः गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥ २४ 


ऋ 


१. भ्रा पा.--दर्वामिति परतन 1 >. प्राचीन प्रम्‌ 'गरूयति 


करते हं ॥ १६॥ 
भगवन्‌ ! यह देहधारी जीव दूसरी (माताके) देहके उद्रके 
भीतर मल, मूत्र ओर स्धिरके कुर्म गिरा हुआ है, उसकी 
जटठरप्िसं इसका उारीर अत्यन्त सन्तप्न हो रहा हं । उसम 
निकलनेको इच्छ करता हुआ यह अपन महीने गिन 
रहा हं । भगवन्‌ ! अव इम दीनको यदम कव निकाल 
जायगा ? ॥ १७॥ स्वामिन्‌ ! आप वड दयाल है, आप-जंसे 
उदार प्रभु ही इस दम मासके जीवको गेसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है । 
दीनबन्धो ! स अपने किये हए उपकारसे ही आप प्रसत्र ह, 
क्योकि आपको हाथ ओदुनेके सिव्रा आपकर उस उपकारका 
चद्त्या तो कोई दे भी क्या सकता हं ॥ १८॥ 
प्रभो ¦ संसारके य पदु-पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मृद 
चुद्धिके अनुमार अपने इरोम दानवा सुख-दुःखादिका ही 
अनुभव करत्‌ द; किन्तु म नौ आपकी कृपाम शम-दमादि 
माधनसम्पन्न उागीरमे यक्त हआ हँ, अतः आपकी दी हई 
विवरकवती बुद्धिस आप पुगणपुरुषक अपन इारोरक बाहर आर 
भीतर अहङ्मरक आश्रयभृत्‌ आत्माको भाति प्रत्यक्ष अनुभव करता 
। १९ ॥ भगवन्‌ ¦ इम अत्यन्त दुःखमयं भर हए गभाडयम्‌ 
यद्यपि म वद्‌ कषम रह रहा ह, तो भी इमम बाहर निकल्कर्‌ 
मंसारमय अन्कृपमे गिसेकौ मूड व्रिलकुल इच्छा नही हे; क्योकि 
उममं जनेवाले जीका आपकी माया घर ठत हं । जिसक्र कारण 
उसकी दारीरमं अहेबुदधि टो जाती है ओर वसके परिणाममं उसं ए 
टस सेमारचक्रमं ही पटुना हाता र ॥ २०॥ अतः म॑ व्याकुलता 
छादकर दटयमं श्रीविष्णुभगवान्‌कं चरणाव म्थापितकर अपना 
वृद्धिकी सहायतासे ही अपने बहत गराघ्र इस ससाररूप समुद्रक 
पार ल्दगा दंगा, जिसम मुड्म अनक प्रकारक दाषाम युक्तं यर 
संसाग-दूःख फिर न प्राप ा॥ २१॥ 
कपिलदेवजी कहते हं-- माता ! वह दस महानक्रा 
जीव्र गर्भम री जच इम प्रकार विव्रेकसम्पन्न हाकर भगवान्‌कः 
स्तृति करता ₹, तव उस अधोमुख बाटकक्रा प्रसतरक्रालका 
वायु नन्काल् बाहर्‌ आनेके त्यं ढकेलनी दे ॥ २२ ॥ मकं 
महमा देरनपर वह वा्प्क अव्यन्त व्याकु रा नीच सिर करक 
त्रदे क्रम बाहर निकलता दै । उस समय उसक श्वासक्र गत्‌ 
सुकर जानी ₹ आर पूर्वस्मृति नष्ट शा जाती दै ॥ २३ ॥ पृथ्वापर 
माताके धिग ओर मुत्रमे पड़ा आ वह याल्क विष्ठाक कादुक 
समान छटपशाता रै । उमकः गभवासका मारा जान नष हा जाता 
‰ ओर वट विपरीन गति (दशभिमानरूप अज्ञान-दद्या) ~ का 
प्राप् द्कर चार-वार जार- जरसं राता ह ॥ २४॥ 
------------ 


जम यनगम नवर २६ रम्यक पृवाधतक पूर दा इत्यक मम 
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३९१० 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ३१ 


जा ततः त ता 








परच्छन्दे न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः । 
अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः ॥ २५ 


हायितोऽशुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते । 
नेराः कण्डूयनेऽङ्गानामासनोव्थानचेष्टने ॥ २६ 


तुदन्त्यामत्वचं दृशा महाका मत्कुणादयः । 
रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥ २७ 
इत्येवं रशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च । 
अलब्धाभीप्षितोऽजञानादिद्धमन्युः शुचार्पितः ॥ २८ 


सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना । 
करोति विग्रहं कामी कामिषुन्ताय चात्मनः ॥ २९ 


भूतेः पञ्चभिरारब्धे देहे देहयाबुधोऽसकृत्‌ । 
अहममेत्यसद्राहः करोति कुमतिर्मतिम्‌ ॥ ३० 


तदर्थं कुरुते कर्मं यदद्धो याति संसृतिम्‌ । 
योऽनुयाति ददल्छेहमविद्याकर्मबन्धनः ॥ २१ 


यद्यसद्धिः पथि पुनः शिश्रोदरकृतोद्यमैः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विडाति पूर्ववत्‌ ॥ ३२ 


फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समञ्ञ सकते, उनके दरार 
उसका पालन-पापण हाता ह । एसा अवस्थामं उस जे प्रतिकृतयता 
प्राप्न होती हे, उसका निषेध करनको शक्तिं भी उसमे .नही 
होती ॥ २५॥ जब उस जीवका शिशु-अवस्थामं मलो कुचेल 
खारपर सुतर दिया जाता ह, जिसमं खरम आदि स्वेदज जीव 
चिपटे रहते हं, तव्र उसमं डरीरको खुजत्काने, उटाने अथवा 
करवट वदलनेकी भी सामर्थ्यं न हानके कारण वह वदा क्ट 
पाता हे ॥ २६ ॥ उसकी त्वचा वड़ी कोमल हाती है; उमे डांस 
मच्छर ओर खटमल आदि उसी प्रकार कारे रहते ठै, जैसे बे 
कीडको छोटे कीट । इस समय उसका गर्भावस्थाका सारा जान 
जाता रहता हे, सिवा रोनेके वह कुच नही कर्‌ सकता ॥ २७॥ 

इसी प्रकार वाल्य (कौमार) ओर पौगण्ड-- अवस्थाओकि 
दुःख भोगकर वह वाटक युवावस्थामे पर्हैचता है । इस समय उसे 
यदि कोई इच्छित भोग नही प्राप्न हाता, तो अज्ञानवका उसका क्रोध 
उदीप हो उठता है ओर बह शोकाकुल हो जाता दै ॥ २८ ॥ देहके 
साथ-ही-साथ अभिमान ओर क्रोध वदू जानेके कारण वह 
कामपरवटा जीव अपना ही नादा करनेके लिय दूसरे कामी पुरुपकि 
साथ वैर ठानता ट ॥ २९॥ खोरी बुद्धिवात्ा वह अज्ञानी जीव 
पञ्चभृतांस रचे हए इस दहमं मिथ्याभिनिवटलाक कारण निरन्तर 
मं -मेरेपनका अभिमान करने लगता टै ॥ ३० ॥ जो शारीर इसे 
वृद्धावस्था आद्र अनेक प्रकारके कष्ट देता हे तथा अविद्या आर 
कर्मके सूत्रस वधा रहनेके कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, 
उसीके लिये यह नरह -तरहके कम करता रहता है-- जिनमें वैध 
जानेके कारण इसे व्रार-वार संसार-चक्रमें पड्ना होता ह ॥ २१॥ 


° | सन्मार्गमं चलते हुए यदि इमका किन्हीं जिद्वा ओर उपस्थे्ियके 


सत्यं शौचं दया? मोनं बुद्धिः श्रीर्यशः क्षमा । 
रामो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति सङ्खयम्‌ ॥ ३३ 


तष्शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु । 
सङ्गं न कुयच्छच्येषु योषित्क्रीडामृगेषु च ॥ ३४ 


न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः२ । 
योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्धिसङ्खतः ॥ ३५ 


प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्रा तद्रूपधर्षितः । 
रोहिद्भूतां सोऽन्वधावदृक्षरूपी हतत्रपः ॥ ३६ 


भोगोमे लगे हए विषयी पुरुसे समागम हो जाता है, ओर यह 
उने आस्था करके उनका अनुगमन करने लगता है, तो पहलेके 
समान ही फिर नारकी योनि्योमिं पदता है ॥ ३२ ॥ जिनके सङ्गे 
इसके सत्य, टच (वाहर-भीतरकी पवित्रता), दया, वाणीका 
संयम, बुद्धि, धन-मम्यनि, रजा, यदा, क्षमा, मन ओर इन्द्रियो का 
सयम तथा एश्चय आदि सभी सद्गण नप्र ह जाते ह । उन अव्यन 
शाचनीय, खियोंक क्रीडामृग (चित्यरना), अङ्ान्त, मृढ आ 
देह्यत्दरहीः असत्ुरयोका सद्र कभी महीं कना 
चाहिये ॥ ३३-३४॥ क्याकि इय जीवको किसी ओस्का सर्र 
करनसं एसा मोह ओर वन्धन नीं टता. जसा स्री आर लि्याकं 
सङ्गियाका सङ्क केसे हाता ट ॥ ३५५ ॥ एक बार अपनी पतर 
सरस्वतीको देखकर ब्रह्माजी भी उसके रूप-लावण्यसे मोहित हो 
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तत्सृषटसृष्टसृषटेषु को न्वखण्डितधीः पुमान्‌ । 
ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥ ३७ 


बलं मे पद्य मायायाः सख्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ । 
या करोति पदाक्रान्तान्‌, भ्रूविजृम्भेण केवलम्‌ ॥ ३८ 


सङ्घं न कुर्यास्रमदासु जातु 


योगस्य पारं परमारुरुक्षुः । 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥ ३९ 


योपयाति डनैर्माया योषिदेवविनिर्मिता । 
तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम्‌ ॥ ४० 


यां मन्यते पति मोहान्मन्ायामृषभायतीम्‌ । 
खरत्वं ख्रीसङ्खतः प्राप्नो वित्तापत्यगृहप्रदम्‌ ॥ ४१ 


तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकम्‌ । 
दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा ॥ ४२ 


देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुत्रजन्‌ । 
भुञ्चान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥ ४२ 


जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्धियमनोमयः२ । 
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः ॥ ४४ 


दरव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येश्षायोग्यता यदा । 
तत्यञ्त्वमहं मानादुत्यतिर््व्यदर्रानम्‌* ॥ ४५ 


यथाक्ष्णोर््रव्यावयवदर्हनायोम्यता यदा । 
तदैव चक्षृषो बरष््टत्वायोम्यतानयोः ॥ ४६ 


गये थे ओर उसके मृगीरूप होकर भागनेपर उसके पीछे 
निर्कजतापूर्वक मृगरूप होकर दौड्ने लगे ॥ ३६ ॥ उन्हीं ब्रह्माजीने 
मरीचि आदि प्रजापतियोकी तथा मरीचि आदिने कदयपादिकी ओर्‌ 
कट्यपादिने देव-मनुष्यादि प्राणियोकी सृष्टि कौ । अतः इनमं एक 
ऋपिप्रवर नारयणको छोडकर एेसा कन पुरुष हो सकता ठै, जिसकी 
बुद्धि खीरूपिणी मायासे मोहित न हय ॥ ३७॥ अहा ! मग इस 
खीरूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने श्रुकुटि-वित्मसमात्रसं 
वड-वड़ दिग्विजयी वीरको धैरोसे कुचल देती हं ॥ ३८॥ 
जो पुरुप योगके परम पदपर आरूढ होना चाहता हय अथवा 
जिसे मेरी सेवाके प्रभावसे आतमा-अनात्माका विवेक हा गया हय, 
वह सियोका सद्ग कभी न करे; क्योकि उन्द गेसे पुरुषक लि 
नरकका सुला दरार बताया गया हं ॥ ३९ ॥ भगवानकी रची हूई यद 
जो सीरूपिणी माया धीरे-धीरे सेवा आदिके मिसमे पास आती रै, 
इसे तिनकोसे ढके हुए कुक समान अपनी मृत्यु ही मञ्ज ॥ ४० ॥ 
सीमे आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमं स्रीका ही 
ध्यान रहनेसे जीवको सरीयोनि प्राप्न होती हे । इस प्रकार सखीयानिको 
्राप्र हुआ जीव पुरुषरूपमें प्रतीत होनेवाटी मरो मायाका ही धन 
पुत्र आर गृह आदि देनेवाल अपना पति मानता रहता ४; सा जिस 
प्रकार व्याधेका गान कानको प्रिय लगनेपर भी वचार भाल-भाल 
पञु-पक्ष्योको फंसाकर्‌ उनके मादाका ही कारण होता हे--उसी 
प्रकार उन पुत्र, पति ओर गृह आदिक विधाताकी निश्चित कौ हुई 
अपनी मृत्यु ही जाने ॥४१-४२ ॥ देवि ! जीवके उपाधिभूत 
लिद्कदेहके द्वार पुरुप एक लोकसं दूसर च्करमं जाता दै ओर 
अपने प्रार्थकर्मेकरो भोगता हुभा निरन्तर अन्य देोकी प्रामिके 
लि दूसर कर्म करता रहता है ॥४३॥ जीवका उपाधिरूप 
लिद्गदारीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता हं तथा भृत, इद्धिय 
ओर मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका भागाधिष्ठान है । इन 
दोनोका परस्पर संगटित हाकर्‌ कार्य न करना ही प्राणीकी "मृत्यु 
दै ओर दोनों साथ-साथ प्रकट होना "जन्म कटत्ता 
है ॥ ८४ ॥ पदार्थोकी उपटब्धिके स्थानरूप इस स्थृलदारीरमं जव 
उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण र ओर 
यह ग्थुलदारीर ही म॑ ह--इस अभिमानकं साथ उस देखना 
उसका जन्म है ॥ ४५ ॥ नेत्रम जव किसी दोपके कारण रूपादिको 
देखनेकी योग्यता नहीं रहती, तभी उनमं रहनेवाली चक्षु-इन्द्रिय 
भी रूप देखनेमं असमर्थ हो जानी र । ओर जव नेत्र आर यनं 
रहनेवाल ईरय दोनों ही रूप देखनेमं असमर्थं द्ये जाने ह, तभी 
इन दानक साक्षी जीवमं भी वहे याग्यता नदी गती ॥ ४६ ॥ 
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३९१२ श्रीमद्धागवत [ अ ~ ~| 11 
कातता त === च्य। "~ 











तस्मान्न कार्यः सन्नासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः । अतः मुमुक्ष पुरुषको मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नह 


बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो गुक्तसङ्क ॥ ४७ होना चाहिये । उसे , जीवके . स्वरूपको जानकर धैरयूर्वक 
6 भ निःसङ्गभावसे विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारम 


योग-वेराग्य-युक्त सम्यक्‌ ज्ञानमयी वुद्धिसे इारीरको निक्षेप 
सम्यग्दर्शनया बुद्धया योगवैराम्ययुक्तया । (धरोहर) की भाति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हए 
मायाविरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम्‌ ॥ ४८ | विचरण करना चहिये ॥ ४७-४८ ॥ 
= + 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्यानेः 
जीवगतिरनामिकत्रिंदोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


र्म # . 4 न्न 


अथ द्वात्रिंडोऽध्यायः 
धूममार्ग ओर अर्चिरादि मार्गसे जानेवालोकी गतिका ओर 
भक्तियोगकी उत्कृष्टताका वर्णन 
कपि उवाच कपिलदेवजी कहते है-- माताजी ! जो पुरुष घरमे रहकर 


सकामभावसं गृहस्थके 
अथ यो गृहमेधीयान्यमनिवावसन्‌ गृहे। | फलखसूय १ 








काममर्थं च धर्मान्‌ स्वान्‌ दोग्धि भूयः पिपरि तान्‌ ॥ ९ | करता रहता है वह तरह-तरहकी कामनाओसे महित रक 
स चापि भगवद्धरमात्काममूढः कारण भगवद्धममि विमुख हो जाता हं ओर यज्ञा श्रदपर्वक 
यजते क्रतुभिर्देवान्‌ <~ । । दवता तथा पितरोकी हौ आराधना करता रहता ह ॥ १-२ ॥ उसकी 

ˆ ^ ९ | बुद्धि उसी प्रकारक श्द्धासे युक्त रहती ह, देवता ओर पितर हं 


तच्छरद्धयाक्रान्तमतिः पितृदेवत्रतः पुमान्‌ । | उसके उपास्य हते ह; अतः बह चन्रलोकमे जाक उनके सध 
गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति ॥ ३ | सोमणान्‌ करता ह ओं फिर पणय कषण हने इसो लोकम लट 

आता ह ॥ ३॥ जिस समय प्रलयकाले शेषशायी - भगवान्‌ 
यदा चाहीन्रशाव्यायां रोतेऽनन्तासनो हरिः । | रेपरययापर्‌ शयन कलते ह, उस समय सकाम गृहस्थाश्मर्योके 
तदा लोका लयं यान्ति तर एते गृहमेधिनाम्‌ ॥ ४ | म होनेवाठे ये सव लोक भी लीन हो जाते हे ॥ ४॥ 

+ जो विवेकी पुरुष अपने धर्मोका अर्थं ओर भोग- 
ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे । विखासके किये उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवानकी 
निःसङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रदान्ताः शुद्धचेतसः ॥ ५ | प्रसन्नताके ट उनका पालन करत है- वे 9 

प्रहान्त, शुद्धचित्त, निवृत्तिधर्मपरायण, ममतारहित 
निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः । अहङ्कारदयन्य पुरुष स्वधर्मपालनरूप सत्वगुणके द्वार 
स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा ॥ ६ प हो जते हँ ॥ ५-६ ॥ वे अन्ते सूर्यमार्ग 
। (अचिमा्गं या देवयान) के द्वारा सर्वव्यापी पूर्णपुरष 
सू्द्ररेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम्‌ । श्रीहरिको दी प्रप होते है-- जो कार्य-कारणरूप जगत्‌के 
परावरेहं प्रकृतिमस्योत्यस्यन्तभावनम्‌ ॥ ७ | नियन्ता, संसारके उपादान-कारण ओर उसकी म 
द पाकन एवे संहार करनेवाले दै॥७॥ जो लोग 
4 सा क ते। परमात्मदृष्टिसे हिरण्यगर्भकी उपासना करते हे, वे दो 

रचिन्तकाः ॥ ८ पराद्धे हानेवाठे  ब्रह्माजीके भ्रलयपर्यन्त 

सत्यल्कपें हौ रहते हँ ॥ ८ ॥ जिस समय देवतादिसं श्रेष्ठ 





६. प्राः पाः कापिटये जौवगतिरक०। २. प्रा पा---तदैत । ३. प्रा- पा०-- स्वधर्मं न । ५. प्राः पा--- सानो यः। 
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्ष्माम्भोऽनलानिलवियन्मनडइद्धियार्थ- 
भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसद्धिहीर्षुः? । 
अव्याकृतं विति यहिं गुणत्रयात्मा 
काल पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः ॥ ९ 


एवं परेत्य भगवन्तमनुप्विष्ठा 

ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः । 
तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं 

ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः? ॥ १० 


अथ तं सर्वभूतानां हत्यदोषु कृतालयम्‌ । 
श्रुतानुभावं इरण व्रज भावेन भामिनि ॥ ९९ 


आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः । 
योगेश्वरैः कुमारा्यैः सिदधर्योगप्रवर्तकेः ॥ ९२ 


भेददृष्याभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा । 
कर्तृत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम्‌ ॥ ९३ 
स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना । 
जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्वं॑प्रजायते ॥ ९४ 


देश्यं पारमेष्ठयं च" तेऽपि धर्मविनिर्मितम्‌ । 
निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥ ९५ 


ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः । 
कुर्वन््यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्छरशः ॥ १६ 


सजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेद्धियाः । 
पितृन्‌. यजन्त्यनुदिनं गृहेष्भिरतारायाः ॥ १७ 


त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः । 
कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः ॥ १८ 


नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा शृण्वन्त्यसद्राथाः पुरीषमिव विड्भुजः ॥ १९ 


ब्रह्माजी अपने द्विपशर्धकालके अधिकार्करौ भोगकर पृथ्वी, 
जल, अग्रि, वायु, आकादा, मन, इन्द्रिय, उनके विषय 
(शब्दादि) ओर अहङ्कारादिके सहित सम्पूर्णं विश्वका संहार 
करनेकी इच्छासे त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके साथ एकरूप होकर्‌ 
निर्विशेष परमात्मामे लीन ह्ये जाते है, उस समय प्राण ओर 
मनको जीते हृए वे विरक्त योगिगण भी देह त्यागकर उन भगवान्‌ 
्रह्माजीमें ही प्रवेश करते हं ओर फिर उनके साथ 
परमानन्दस्वरूप पुराणपुरुष परत्रहममं लीन हो जते हं । इससे 
पहले वे भगवान लीन नहीं हए, क्योकि अवतक उनमें 
अहङ्षर देप था ॥ ९-१० ॥ इसलिये माताजी ! अव तुम भी 
अत्यन्त भक्तिभावसे उन श्रीहरिकी हौ चरण-शरणमं जाओ; 
समस्त प्राणियोंका हदय-कमल ही उनका मन्दिर है ओर तुमने 
भी मूञ्चसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है ॥ ११॥ वेदगर्भ 
ब्रह्माजी भो-जो समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियकि आदिकारण 
है--मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरा, सनकादिकों तथा 

योगप्रवर्तक सिद्धोके सहित निष्काम कर्मकर द्वारा आदिपुरुष 
परुयश्रेष्ठ॒ सगुण व्रह्मको राप होकर भी भेददृषटि ओर 
कर्तृत्वाभिमानके कारण भगवदिच्छारे, जव सर्गकाल उपम्थित 
होता है तव, कालरूप ईधरकी प्णासे गुणि क्षोभ होनेपर फिर 
पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाते है ॥ १२-१४॥ इसी प्रकार पूर्वोक्त 
ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मानुसार ब्रह्मलेकके पेशर्यको 

भोगकर भगवदिच्छासे गुणोमिं क्षोभ हानेपर पुनः इस कमं आ 

जाते हं ॥ १५॥ 

श्रद्धा रखते है, वे वेदे कहे हए काम्य ओर नित्य कर्माका 

साज्ञपा्ग अनुष्ठान कलनेमे ही रगे रहते ह ॥ १६॥ उनकी 

वुद्धि रजोगुणकी अधिकरताके कारण कुण्ठित रहती दै, हृदयम 

कामनाओंका जाल फर रहता है ओर इन्दि उनके वडामं 

नहीं होती; बस, अपने घरों ही आसक्त दाकर वे नित्यप्रति 
पितरेक पूजामें लगे रहते दै ॥ १७॥ये लोग अर्थ, धर्म ओर 

कामके ही परायण होते हँ; इसलिये जिनके महान्‌ परक्रम 
अत्यन्त कीर्तनीय रै, उन भवभयहागी श्रीमधुमृद्न भगवान्‌की 

कथा-वार्ताओंसे तो ये विमुख ही रहते ह ॥ १८॥ हाय | 

विष्ठा-भोजी कृकर-सृकर आदि जीतरोके विष्ठा चाहनेके समान 
जो मनुष्य भगवत्कथामृतको छोडकर निन्दित विषय- 

वार्तीओंको सुनते दै-वे तो अवदय ही विधाताके मार 
हए रै, उनका वड़ा री मन्द भाग्य हे॥ १९॥ 


१ #। 





१. प्रा पाः-जिधृक्ुः । २. प्राः पाः-- यान्ति गता । ३. प्राः पा-- भाविनी । ४. प्राः पाः--तु तेध्पि। ५. प्रा पा-- 


कथायाः । 
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दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोक व्रजन्ति तेर । 
प्रजामनु ्रजायन्ते इमश्ानान्तक्रियाकृतः> ॥ २० 


ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति । 
पतन्ति विवा देवैः सद्यो विभ्रहितोदयाः ॥ २१ 


तस्मात्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्‌ । 
तदगुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥ २२ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याच्ु वैराग्यं ज्ञानं यदब्रह्मदर्शानम्‌ ॥ २३ 


यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्चिन्धियवृत्तिभिः । 
न विगृह्णाति वैषम्य प्रियमप्रियमिल्युत ॥ २४ 


स॒तदेवात्मनाऽऽत्मानं निःसङ्ग“ समदर्हानम्‌। 
हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ॥ २५ 


ज्ञानमात्र परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 
दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते ॥ २६ 


एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः । 
युज्यतेऽभिमतो हार्थो यदसङ्गस्तु कृत्तरहाः९ ॥ २७ 
ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्दरयत्रह्य" निर्गुणम्‌ । 
अवभाव्यर्थरूपेण श्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥ २८ 


यथा महानहरूपस्निवृत्पञ्चविधः स्वराट्‌ । 


एकादशविधस्तस्य वपुरण्डे जगद्यतः ॥ २९ 


एतद श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्याः । 
समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपद्यति ॥ ३० 


इत्येतत्कथितं गुरव ज्ञानं तदब्रहमदर्दानम्‌ । 
येनानुबुद्धंयते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ३९ 


गरभाधानसे लेकर अन्तयेष्टितक सब संस्कारको 


विधिपूर्वकं 
कएनवाले ये सकामकमीं सूर्यसे दक्षिण ओरके पितृयान या 


धूममार्गसे पित्रीश्वर अर्यमाके लोकमें जाते है ओर फिर अपनी ह 
सत्ततिके वमे उत्पन्न होते है ॥ २०॥ माताजी ! पितृलरेकके 
भोग भोग ठेनेपर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते है तव 
देवतारेग उन्हे वहोके रेशर्यसे च्युत कर देते ह ओर फिर उरे 
विवा होकर तुरन्त ही इस लोके गिरना पड़ता है ॥ २१॥ 
इसलिये माताजी ! जिनके चरण-कमल सदा भजनेयोग्य है उन 
भगवान्का तुम उन्हीके गु्णोका आश्रय लेनेवाली भक्तिके द्राय 
सव प्रकारसे (मन, वाणी ओर शरीरस) भजन करो ॥ २२॥ 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति किया हुआ भक्तियोग तुरेत ही संसारसे 
वैराग्य ओर ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञानकी प्राप्ति क॒ देता 
है ॥ २३॥ वस्तुतः सभी विषय भगवद्रूप होनेके कारण समान 
है । अतः जव इन्द्रियोकी वृत्तियकि दवारा भी भगवद्धक्तका चित्त 
उनमें प्रिय -अप्रियरूप विषमताका अनुभव नहीं करता-- सर्व 
भगवान्‌का ही दर्ान करता है--उसी समय वह सङ्गरहित, 
सवमें समानरूपसे स्थित, त्याग ओर ग्रहण करनेयोग्य, दोप ओः 
गुणोंसे रहित, अपनी महिमा आरूढ अपने आत्माका 
ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करता है ॥ २४-२५॥ वही ज्ञानखरूप है, 
वही परब्रह्म हे, वही परमात्मा है, वही ईश्च है, वही पुरुष है, वह 
एक भगवान्‌ स्वयं जीव, शारीर, विषय, इन्दियों आदि अनेक 
रूपोमे प्रतीत होता ह ॥ २६॥ सम्पूर्णं संसारम आस्तिका 
अभाव हो जाना--वस, यही योगियोके सब प्रकारके योग- 
साधनका एकमात्र अभीष्ट फल हे ॥ २७॥ ब्रह्म एक है 
ज्ञानस्वरूप ओर निर्गुण है, तो भी वह बाह्य-वृत्तियोवाली इदधियेकि 
दरार भ्रन्तिवज्ञ शब्दादि धर्मोवाले विभिन पदाथेकि रूपमे भास 
रहा हं ॥ २८॥ जिस प्रकार एक ही परत्रह्म महत्त, वैकारिक, 
राजस ओर तामस-तीन प्रकारका अहङ्कर, पञ्चमहाभूत एव 
ग्यारह इन्दियरूप बन गया ओर फिर वही सवयप्रकादा इनके 
संयोगसे जीव कहलया, उसी प्रकार उस जीवका शारीररूप यह 
्रहमाण्ड भी वस्तुतः व्रह्म ही है, वयोकि ब्रह्मे ही इसकी उत्पति हं 
है ॥ २९॥ किन्तु इसे ब्रह्मरूप वही देख सकता है, जो श्रद्ध, 
भक्ति ओर वैराग्य तथा निरन्तरके योगाभ्यासके द्वारा एकाग्रचित्त 
ओर असङ्गबुद्ध हो गया है ॥ ३०॥ 

पूजनीय माताजी ! मैन तुम्हें यह ब्रह्मसाक्षात्कारका 
साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वार प्रकृति ओर पुरुषके 


` 
१. आ पा पथा ते तु। २. प्राः पा--वै। ३. पराः पा-न्यकृतक्रियाः । ४, प्रा पा- निःसङ्गः समदर्घनः। ५. भ्रा" 
पा--ईकते। ६. प्र पा०-कृत्खतः। ७. भ्रा पा--राधीनै०।८ परा पा>--विरक्तः। 
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ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः । 
दरयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥ ३२ 
यथेन्द्रियैः पृथग््वारैर्थो बहगुणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्वद्भगवान्‌ शाख्रवर््मभिः ॥ ३३ 


क्रियया क्रतुभिदनिस्तपःस्वाध्यायमईनिः? । 
आत्मेद्धियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ॥ ३ 


योगेन विविधाङ्घेन भक्तियोगेन चैव हि। 
धर्मेणोभयचिहेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्‌ ॥ ३५ 
आत्पततत्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च । 
ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक्‌ ॥ २६ 
प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूयं ते चतुर्विधम्‌ । 
कालस्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु ॥ ३७ 


जीवस्य संसुतीर्बह्वीरविद्याकर्मनिर्मिताः । 


यास्वङ् प्रविरान्नात्मा न वेद्‌ गतिमात्मनः ॥ २८ 


चैतत्खलायोपदिहोन्नाविनीताय कर्हिचित्‌ । 
न स्तब्धाय न भिन्नाय चैव धर्मध्वजाय च ॥ ३९ 


न॒ लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे । 


नाभक्ताय च मे जातुर न मद्भक्तद्विषामपि ॥ ४० 


श्रदधानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे । 
भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च ॥ ४९ 


बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌. । 
निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥ ४२ 


य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌ । 
यो वाभिधत्ते मचित्तः स ह्येति पदवीं चः मे ॥ ४३ 


यथार्थसवरूपका वोध हा जाता ₹ै॥३१॥ देवि! 
निर्गृणब्रह्म-विपयक ज्ञानयोग ओर मेरे प्रति किया दुआ 
भक्तियोग--इन दोर्नाका फल एक ही है । उसे ही भगवान्‌ 
कहते ह ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार रूप, रस एवं गन्ध आदि 
अनेक गुणोका आश्रयभूत एकर ही पदार्थं भिन-भिन 
इन्दरयोद्रारा विभिनरूपसे अनुभूत होता है, तैम दी शाके 
विभिन मार्गोद्रारा एक ही भगवान्‌की अनेक प्रकारयं 
अनुभूति होती हे ॥ ३३ ॥ नाना प्रकारके कर्मकटयाप, यज्ञ, 
दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार (मीमोंसा), मन ओर 
इन्दरियोकि संयम, कमेकि त्याग, त्रिविध अद्गवाट योग, 
भक्तियोग, निवृत्ति ओर प्रवृत्तिरूप सकाम ओर निष्काम 
दोनों प्रकारके धर्म, आत्मतत्त्वे ज्ञान ओर दद 
वैराग्य-इन सभी साधनोंसे सगुण-निर्गुणरूप स्वयप्रकादा 
भगवानको ही प्राप्त किया जाता हे ॥ ३४-३६ ॥ 

माताजी ! साल्वक, राजस, तामस ओर निर्गुण- 
भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका ओर जो प्रणियेकि 
जन्मादि विकारोका हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं 
जाती, उस काक्का स्वरूप मँ तुमसे कह ही चुक्रा 
हं ॥ ३७ ॥ देवि ! अविद्याजनित कर्मके कारण जीवकी 
अनेकों गतियां होती है; उनमें जानेपर वह अपने स्वरूपको 
नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मनि तुम्हे जो ज्ञानोपदेदा दिया 
है--उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी ओर धर्मध्वजी 
(दम्भी) पुरु्पोको नहीं सुनाना चाहिये ॥ ३९॥ जो 
विषयल्लुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हौ अथवा म 
भक्तोसे देष करनेवाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न 
करे ॥ ४० ॥ जो अत्यन्त श्रद्धादु, भक्त, विनयी, दूसरकि 
प्रति दोषदृष्टि न रखनेवाला, सव्र प्राणियोंसे मित्रता 
रखनेवाला, गुरुसेवामें तत्पर, बाह्य विपयोमं अनासक्त, 
डान्तचित्त, मत्सरदान्य ओर पवित्रचित्त हो तथा मुञ्च परम 
प्रियतम माननेवात्र हो, उसे इसका अवश्य उपदेदा 
करे ॥ ४१-४२ ॥ मा ! जो पुरुष मुञ्ममं चित्त ठगाकर्‌ 
इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, 
वह मेरे परमपदको प्राप्त होगा ॥ ४३ ॥ 


"== + = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे 
कापिलेये" दरत्रिोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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अथ त्रयख्िरोऽध्यायः 

देवहूतिको तत्त्वज्ञान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति 
मेत्रेय उवाच मेतरेयजी कहते ह--विदुरजी ! श्रीकपिल 
| भगवानके ये वचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पत्री माता 
एवं निहाम्य कपिलस्य वयो जनित्री देवहूतिके मोहका पदां फट गया ओर वे तत््वपरतिपादक 
सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः । संख्यशाख्नके ज्ञानकी आधारभूमि भगवान्‌ 


विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 


तुष्टाव तत्त्वविषयाङ़्ितसिद्धिभूमिम्‌ ॥ १ 
देवहूतिरुवाच 
अथाप्यजोऽन्तःसलिके ₹शायानं 
भूतेन्धियार्थात्ममयं वपुस्ते । 
गुणप्रवाहं सदोषबीजं 


स्वयं यजठरान्जजातः ॥ २ 


स एव विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । 

सर्गाह्यनीहोऽवितथाभिसन्धि- 
रात्मेश्वरोऽतक्यसहस्रराक्तिः 


सत्वं भरतो मे जठरेण नाथ 

कथं नु यस्योद्र एतदासीत्‌ । 
विश्चं॑युगान्ते वटपत्र एकः 

हेते स्म मायारिश्युरद्प्रिपानः ॥ ४ 


॥ ३ 


त्वं देहतन्नः प्रडामाय पाप्मनां 
निदेशभाजां च विभो विभूतये । 

यथावतारास्तव सूकरादय- 
स्तथायमप्यात्मपथोपलन्धये 


यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्‌ 
यल्ह्मणाद्यत्सरणादपि ` क्रचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 


कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शानात्‌ ॥ ६ 


॥ ५ 


श्रीकपिकजीको. प्रणाम करके उनकी स्तुति कसे 
लगीं ॥ १॥ 

देवहूतिजीने कहा-- कपिलजी ! ब्रह्माजी आपके 
ही नाभिकमलसे प्रकट हए थे । उन्होने प्रल्यकालीन 
जलमें इायन करनेवाले आपके पञ्चभूत, इन्द्रिय, दाव्दादि 
विपय ओर मनोमय विग्रहका, जो सत्त्वादि गुणोके 
भ्रवाहसे युक्त, सत्स्वरूप ओर कार्य एवं कारण दोनोंका 
बीज हे, ध्यान ही किया था॥२॥ आप निष्क्रिय, 
सत्यसङ्कल्प, सम्पूर्ण जीवेकि प्रभु तथा सहस्रं अचिन्त्य 
शक्तियोसे सम्पन्न हें । अपनी इाक्तिको गुणप्रवाहरूपसे 
ब्रह्मादि अनन्त मूर्तियोमें विभक्त करके उनके द्वारा आप 
स्वयं ही विश्चकी रचना आदि करते है ॥ ३ ॥ नाथ ! यह 
केसी विचित्र वात है कि जिनके उदरमें प्रलयकाल 
आनेपर यह सारा प्रपञ्च रीन हो जाता है ओर जे 
कल्पान्तमें मायामय वारकका रूप धारण कर अपने 
चरणका अगृढा चृसते हए अकेले ही वटवुक्षके पत्तपर 
शयन करते हें, उन्हीं आपको मैने गर्भम धारण 
किया ॥ ४ ॥ विभो ! आप पापियोका दमन ओर अपे 
आज्ञाकारी भक्तोका अभ्युदय एवं कल्याण करनेके चय 
स्वेच्छासे दे धारण किया करते है । अतः जिस प्रकार 
आपके वराह आदि अवतार हए है, उसी प्रकार यह 
कपिलावतार भी मुमुक्षुओंको ज्ञानमार्गं दिखानेके लिव । 
हुआ हे ॥ ५॥ भगवन्‌ ! आपके नामोंका श्रवण या 
कीर्तन करनेसे तथा भृले-भटके कभी-कभी ` आपकर 
वन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मांस खानेवाला 
चाण्डाल भी सोमयाजी व्राह्यणके समान पूजनीय ह 
सकता हे; फिर आपका दर्न करनेसे मनुष्य कृतकृल 


क 
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हा जाय-इसमें तो कहना दी क्या हे ॥ ६ ॥ अहा ` 


[षि नी | 


१. प्रा पा-णानुस्मः। 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


= न क क ० 


अ० ३३ । 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिह्ाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 


तेपुस्तपस्ते जुहुवुः ससुरार्या 
ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ ७ 


यं त्वामह ब्रह्म परं पुमांसं 
प्रत्यक्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌ । 


स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं 
वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्‌ ॥ ८ 


ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌ । 
वाचाविङ्कवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः ॥ ९ 


कपिल उवाच 


मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे । 
आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि * ॥ १० 


अद्त्खैतन्पतं महयं जुष्टं यदन्रह्मवादिभिः । 
येन मामभवं याया मृल्युमृच्छन्त्यतद्धिदः ॥ ९९ 


मेत्रेय उवाच 


इति प्र्दय भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिम्‌ । 
स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो ॥ १२ 


सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन? योगयुक्‌ । 
तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता ॥ १३ 


अभीश्णावगांहकपिश्ान्‌* जटिलान्‌ कुटिलालकान्‌ । 
आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं कृराम्‌ ॥ ९४ 


प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगविजृम्भितम्‌ । 
स्वगार्हस्थ्यमनोपम्यं प्रा्यं॑वैमानिकेरपि ॥ ९५ 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता स्वमपरिच्छदाः । 


अदद व 


२ 
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वह चाण्डाल भी इसीसे सर्वश्रेष्ट है कि उसकी जिह्वाके 
अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष 
आपका नाम उच्चारण करते टै, उन्नि तप, इवन, 
तीर्थसनान, सदाचारका पालन ओर वेदाध्ययन--सब 
कुछ कर ल्या ॥ ७ ॥ क्पिल्दवजी ! आप साक्षात्‌ 
परब्रह्म है, आप ही परम पुरुप रहै, वृनियोकर प्रवाहको 
अन्तर्मुख करक अन्तःकरणमं आपका ही चिन्तन किया 
जाता हे । आप अपने तेजसे मायाकरे कार्य गुण-प्रवाहको 
शान्त कर देते हैँ तथा आपके ही उदरमं सम्पूर्णं वेदततत्व 
निहित द । पसे साक्षात्‌ विष्णुसवरूप आपको मं प्रणाम 
करती हूं ॥ ८ ॥ 

भत्रेयजी कहते है--माताके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर मातृवत्सर परमपुरुष भगवान्‌ कपिल्देवजीनं 
उनसे गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ९ ॥ 

कपिल्देवजीने कहा- माताजी ! मन तुमे जा 
यह सुगम मार्गं बताया है, इसका अवलम्बन करनेसे तुम 
डीघ् ही परमपद प्राप्न कर लोगी ॥ १० ॥ तुम मरे इस 
मतमें विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगोनि इसका सेवन करिया 
है; इसके द्वारा तुम मेरे जन्म-परणरद्ित स्वरूपक्तो प्राप्न कर्‌ 
त्ोगी। जो त्परेग मेर इस मतकी नहीं जानते, वे 
जन्म-मृत्युके चक्रमे पडते टे ॥ ११॥ 

मत्रेयजी कहते है--इस प्रकार अपने श्र 
आत्मज्ञानका उपदेशा कर श्रीकपिलदेवजी अपनी 
ब्रह्मवादिनी जननीकी अनुमति लेकर वांसि चल 
गये ॥ १२ ॥ तव देवहूतिजी भी सरस्वतीके मुकुट सदृशा 
अपने आश्रमम अपने पुत्रके उपदेदा क्रिय हुए 
योगसाधनके द्वारा योगाभ्यास करती दुई समाधिम स्थित 
हो गयीं ॥ १३ ॥ त्रिकाल स्नान करनेमे उनकी र्धुघराली 
अलके भूरी-भृरी जराओमिं परिणत हा गयीं तथा चीर- 
वसखरोसे ढका हआ शरीर उग्र तपस्याके कारण दुर्बल हो 
गया ॥ १४॥ उन्हनि प्रजापति कर्दमके तप ओर्‌ 
योगवकसे प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्यसुखको, जिसके ल्य 
देवता भी तरसते थे, त्याग दिया ॥ १५॥ जिसमें 
दुग्धफेनके समान स्वच्छ ओर सुकोमल ठाय्यासे युक्त 
हाथी -दांतके पलयेग, सुवर्णके पात्र, सोनेक सिंहासन आओ 


आसनानि च हैमानि सुस्यास्तरिणानि च ॥ १६ । उनपर कोमल -कोमल गदे विकि दए थे तथा जिसकी 
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, ३९८ श्रमद्धागवत === वा _ अः 
द ा--- 
स्वच्छ स्फटिकमणि ओर महामरकतमणिकी भीतम 
रलोंकी बनी हई रमणी -मूर्तियोके सहित मणिमय दीपकं 
जगमगा रहे थे, जो फृल्रंसे लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षोसे 
सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकारके पक्षियोका कल्रव 
ओर मतवा भौरका गुंजार होता रहता था, जहकी 
कमलगन्धसे सुवासित बावलियोमे कर्दमजीके साथ 
उनका लाड-प्यार पाकर क्रीडाके ख्ये प्रवेदा करनेपर 
उसका (देवहृतिका) गन्धर्वगण गुणगान किया करते थे 
ओर जिसे पानेके स्यि इन्राणियां भी ललायित रहती 
थी उस गृहोद्यानकी भी ममता उन्हेनि त्याग दी । किन्त 
ुत्रवियोगसे व्याकुल होनेके कारण अवश्य उनका मुख 
कुछ उदास हो गया ॥ १६-२०॥ 
पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो 
जानेसे वे आतमज्ञानसम्पन्न होकर भी एसी व्याकुल हो 
गयीं, जसे बछडेके विचछुड जानेसे उसे प्यार करनेवाली 
गो ॥२१॥ वत्स विदुर ! अपने पुत्र कपिलदेवरूप 
भगवान्‌ हरिका ही चिन्तन करते-करते वे कुछ ही दिनोमें 
एसे रेशवर्यसम्पत्न घरसे भी उपरत हो गयीं ॥ २२ ॥ फिर 
वे, कपिलदेवजीने भगवानके जिस ध्यान कसेयोग्य 
प्रसन्नवदनारविन्दयुक्त स्वरूपका वर्णन किया था, उसके 
एक-एक अवयवका तथा उस समग्र रूपका भी चिन्तन 
करती हई ध्यानमें तत्पर हो गयीं ॥ २३॥ भगवद्क्तिके 
भवाह, प्रवर वैराग्य ओर यथोचित्त कर्मानुषठानसे उन्न 
हुए ब्रह्म साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानद्वारा चित्त शुद्ध हो 
जानेपर वे उस सर्वव्यापक आत्माके ध्यानमें मग्र हो गयी, 
जो अपने स्वरूपके भ्रकाडासे मायाजनित आवरणको दूर 
कर देता हे ॥ २४-२५॥ इस प्रकार जीवके अधिष्टानभूत 
श्रीभगवानमें ही वुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका 
जीवभाव निवृत्त हो गया ओर वे समस्त केदो से मुक्त होकर 
परमानन्दमं निमम्न हो गयीं ॥ २६॥ अब निरन्तर 
समाधिस्थ रहनेके कारण उनकी विषर्योकि सत्यत्वकी 
भ्रान्ति मिट गयी ओर उन्ह अपने ारीरकी भी सुधि न 
रही-- जसे जागे हए पुरुषको अपने स्वप्रमे देखे हए 
शरीरी नहीं रहती ॥ २७ ॥ उनके इारीरका पोषण भी 
दूसरोके द्वारा ही होता था । किन्तु क्रिसी प्रकारका मानसिक 
तहेहः , परतःपोषोऽपयकृराशनध्यसम्भवात्‌। | छरा न होनेके कारण वह दुर्बर नह हुआ । उसका तेज 
बभा मलरवच्छन्नः सधूम इव पावकः ॥ २८ | ओर भी निखर गया ओर वह ले कारण धूमयुक्त 
व म~~ 
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स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च । 
रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनारत्रसंयुताः ॥ १७ 


गृहोद्यानं कुसुमिते रम्ये बहमरदमैः । 
करूजद्विहङ्मिथुनं गायन्प्त्तमधुतव्रतम्‌ ॥ १८ 


यत्न प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः । 
वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्‌ ॥ १९ 


हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम्‌ । 
किञ्चिच्चकार वदनं पुत्रविरलेषणातुरा ॥ २० 


वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा । 
ज्ञाततत्त्वाप्यभून्नष्टे वत्से गोरिव वत्सला ॥.२९ 


तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌ । 
बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृहो गृहे ॥ २२ 


ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌ । 
सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ॥ २३ 


भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा । 
युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥ २४ 


विरुद्धेन तदाऽऽत्मानमात्मना विश्वतोमुखम्‌ । 
स्वानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविदोषणम्‌ ॥ २५ 


ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये 
निवृत्तजीवापततित्वातक्षीणङ्धेशाऽऽपनिर्ृततिः १॥ २६ 
निव्यारूढसमाधित्वात्यरावृत्तगुणभ्रमा 


न सस्मार तदाऽऽत्मानं स्वप्रे दृष्टमिवोलितः ॥ २७ 
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स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेडं गताम्बरम्‌ । 
देवगुप्र॑ न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥ २९ 


एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ । 
आत्मानं ब्रह्मा निर्वाणं भगवन्तमवाप ह ॥ ३० 


तद्वीरासीत्पुण्यतमं क्षत्रं तरेकोक्यविश्चुतम्‌ । 
नाभप्रा सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥ ३९ 


तस्यास्तद्योगविधुतमार्त्य॑ मर्त्यमभूत्सरित्‌ । 
स्रोतसां प्रवरा सोम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता* ॥ ३२ 


कपिलोऽपि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ । 
मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिह ययौ ॥ ३३ 


सिद्धचारणगन्धर्वर्मुनिभिश्चाप्सरोगणेः । 
स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः ॥ ३ 


आस्ते योगं समास्थाय सां ख्याचार्येरभिषटुतः । 
त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यैः समाहितः ॥ ३५ 


एतन्निगदितं तात यत्यृष्टोऽहं तवानघ । 
कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥ ३६ 


य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते 
कपिलमुतेर्मतमात्मयोगगुह्यम्‌ । 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता- 
तुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ॥ ३७ 


तृतीय स्कन्ध 


३९९ 


अभ्रिके समान सुदोभित हाने लगा । उनके बाट विशु 
गये थे ओर वस्र भी गिर गया था; तथापि निरन्तर 
श्रीभगवानमें दही चित्त खगा रहनेकर कारण उन अपन 
तपोयोगमय डारीरकी कुछ भी सुधि नदरी धी, कतल प्रारब्ध 
ही उसकी रक्षा करता था ॥ २८-२५ ॥ 

विदुरजी ! इस प्रकार दवदूतिजीने कपिल्य्दवजीके 
बताये हए. मार्गद्रारा थोडे ही समयमं नित्यमुक्त 
परमात्मस्वरूप श्रीभगवानका प्राप्त कर लिया ॥ ३० ॥ 
वीरवर ! जिस स्थानपर उन्हे सिद्धि प्राप्न दुं धी, वह परम 
पवित्र क्षेत्र त्रिखोकीमें *सिद्धषद्‌' नाममे विख्यात 
हआ ॥ ३१॥ साधुस्वभाव विदुरजी ! यागसाधनके दारा 
उनके डरीरकेः सार दैहिक मख दूर्‌ ह गय भ । बह एकर 
नदीके रूपमे परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे यवित आओ 
सव प्रकारकी सिद्धि देनेवाट्ी ह ॥ ३२॥ 

महायोगी भगवान्‌ कपिलजी भी माताकी आज्ञा लय 
पिताके आश्रमसे ईडशानकाणकी ओर्‌ चट गय ॥ ३३ ॥ 
वहां स्वयै समुद्रे उनका पूजन करके उन््ं स्थान दिया । व 
तीनों लोकोको शान्ति प्रदान करनेके स्थि यागमार्गका 
अवल्म्बन कर समाधिमें स्थित हो गये हं । सिद्ध, चारण, 
गन्धर्व, मुनि ओर अप्सरागण उनकी स्तूति करत ई तथा 
सोख्याचार्यगण भी उनका सव प्रकार स्तवन करते रहते 
है ॥ ३४-३५॥ 

निष्पाप विदुरजी ! तुम्दार पृनेमे म॑ने तुरँ यद 
भगवान्‌ कपिल ओर टेवहूतिका परम पवित्र॒ मंव्राद 
सुनाया ॥ ३६ ॥ यह कपिलदेवजीक्रा मत अध्यात्मयोगका 
गृ रहस्य ह । जो पुरुप इसका श्रवण या वर्णन करता है, 
वह भगवान्‌ गरुडध्वजकी भक्तिसे युक्त हाकर शीघ्र ही 
श्रीहरिके चरणारविन्दोको प्राप्त करता दै ॥ ३७ ॥ 


य ४.4 ------- - 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादरासाहसरयो पारमहंस्यां संहिताया तृतीयस्कन्धे 
करापिठेयोपाख्याने त्रयखिंडोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इति तृतीयः स्कन्धः समाप्तः 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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अश्ुवाय कृतो यत्नो ध्रुवाय परिकल्पितः। 
शुवस्य यत्प्रसादेन वासुदेवं नतोऽस्मि तम्‌॥ 


रः 


ॐ ७ ॐ 


99999 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्धागवतपमहापुराणम्‌ 


चतुर्थः स्कन्धः 


[कन्न क्ये य 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
स्वायम्भुव-मनुकी कन्याओके वंडाका वर्णन 


मैत्रेय उवाच 
मनोस्तु शतरूपायां तिख्रः कन्याश्च जजिरे । 
आकूतिर्देवहतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः * ॥ 
आकूतिं सुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः । 
पुत्रिकाधर्ममाभ्रित्य ₹इातरूपानुमोदितः ॥ 
प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । 
मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥ 


यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपधुक्‌ । 
या खरी सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥ 
आनिन्ये सगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम्‌ 1 
स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ 
तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः । 
तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्‌ दादश्ात्मजान्‌ ॥ 
तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । 
इध्मः कविर्विभुः खलः सुदेवो रोचनो द्विषद्‌ ॥ 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्वायम्भुवान्तरे । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥ 
्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रो महोजसो । 
त्ुत्रपोत्रनघृणामनुवृत्ं तदन्तरम्‌ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! स्वायम्भुव 
मनुकरे महारानी शतरूपासे प्रियव्रत ओर उत्तानपाद--इन 
दो पुत्रोके सिवा तीन कन्यां भी हई थी; वे आकृति, 
देवहूति ओर प्रसृति नामसे विख्यात थीं ॥ १॥ 
आकूतिका, यद्यपि उसके भाई थे ता भी, महारानी 
ङातरूपाकी अनुमतिसे उन्देनि रुचि प्रजापतिके साथ 
“पत्रिकाधर्म' के * अनुसार विवाह किया ॥ २॥ 

प्रजापति सुचि भगवान्‌के अनन्य चिन्तनके कारण 
व्रह्मतेजसे सम्पन्न थ । उन्हेनि आकृतिकर गर्भसे प्क पुरुप 
ओर स्मीका जोड़ा उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ उनमें जो पुरुष था, 
वह साक्षात्‌ यज्ञस्वरूपधारी भगवान्‌ विष्णु थे आर जा स्री 
शी, वह भगवानूसे कभी अलग न रहनेवाल्य टश््मीजी्की 
अंदास्वरूपा "दक्षिणा' थी ॥ ४ ॥ मनुजी अपनी पुत्री 
आकूतिके उस परमतेजस्वी पुत्रको वड़ी प्रसन्नतास अपने 
घर ठे आये ओर दक्षिणाको सुचि प्रजापतिने अपने पास 
रखा ॥ ५॥ ज्र दक्षिणा विवादके योग्य हु ता उसन यज्ञ 
भगवान्‌को ही पतिरूपमे प्राप्न करनेकी इच््य करी, त 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणाको 
वड़ा सन्ताप हुआ । भगवानने प्रसन्न दाकर उसम वार 
पत्र उत्पन्न किये ॥ ६॥ उनके माम दै-- तोष, प्रतोप, 
सन्तोष, भद्र, शान्ति, दस्ति, इध्म, कति, विभु, स्वद्, 
सुदेव ओर रोचन ॥ ७ ॥ ये टी स्वायम्भुव मन्वन्तरमे 
“तुपित' नामके देवता दए । उस मन्वन्तरमं मरीचि आदि 
सप्र्पिं थ, भगवान्‌ यज्ञ ही देचताअकि अधीश्चर इन्द्र थ 
ओर महान्‌ प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र 


धे । वह मन्वन्तर उन्दी दानक चरो, पातां ओर टोहिनत्राके 


चंटरासे छ गया ॥ ८-९॥ 





१. प्रा पा०--सूव्रताः । २. प्रा° पा--यद० । 


* “पत्रिकाधर्म' के अनुसार कयि जानेवाठे वितराहमं यद शर्त रोती ट कि कन्याके जो पटल्टा पुत्र हागा, उमे कन्यक्छ पिता 
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ठ़ेलेगे। 
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देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः । 
तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम ॥ ९० 


दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान्मनुः ॥ 
प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गल्रिलोक्यां विततो महान्‌ ॥ ११ 


याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नव ‹ ब्रहार्षिपल्नयः । 
तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥ ९२ 


पन्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा । 
करयपं * पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥ १३ 


पूर्णिमासूत विरजं विश्वगं च परंतप । 
देवकुल्यां हरेः पादशोचाद्याभूत्सरिदिवः ॥ १४ 


अन्नैः पल्यनसूया त्रीञ्जज्ञे सुयशसः सुतान्‌ । 
दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेराब्रह्मसम्भवान्‌ ॥ १५ 
विदुर उवाच 


अत्रगृहि सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्यत्यन्तहेतवः । 
किञ्चिधिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो ॥ १६ 


मेत्रेय उवाच 


ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्नि ब्रह्मविदां वरः । 
सह पल्या ययावृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः ॥ १७ 


तस्मिन्‌ प्रसूनस्तबकपलाह्ादरोककानने । 
वार्भिःस्वद्धिरुदधुषटे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥ १८ 


प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षदातं मुनिः । 
अतिष्ठदेकपादेन निर्दद्ोऽनिलभोजनः ॥ १९ 


इरण तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः । 
श्रजामात्मसमां महा प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥ २० 


तप्यमानं त्रिभुवनं ्राणायामैधसाधिना 1 
निग्तिन मुनेरमर्धः समीक्ष्य प्रभवस्रयः ॥ २९ 


प्यारे विदुरजी ! मनुजीने अपनी दूसरी कन्या ठे 
कर्दमजीको व्याही थी । उसके सम्बन्धकी प्रायः सभी वाते 
तुम मुञ्ञसे सुन चुके हो ॥ १० ॥ भगवान्‌ मनुने अपनी 
तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ब्रह्ाजीके पत्र 
दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विशाल वैदापरप्परा तो 
सारी त्रिरोकीमें फटी हई हे ॥ ११॥ 

मेँ कर्दमजीकी नौ कन्याओंका, जो नौ ब्रह्यर्पियोसे 
व्याही गयी थी, पहले ही वर्णन कर चुका हँ । अव उनकी 
वंडापरम्पराका वर्णन करता हू सुनो ॥ १२॥ मरीचि 
ऋषिकी पतली कर्दमजीकी बेटी कलसे कर्यप ओर 
पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके व॑दासे यह सारा जगत्‌ 
भरा हुआ हं ॥ १३ ॥ रात्रतापन विदुरजी ! पूर्णिमाके 
विरज ओर विश्चग नामके दो पुत्र तथा देवकुल्या नामकी 
एक कन्या हहं । यही दूसरे जन्ममें श्रीहरिके चरणेकि 
धोवनसे देवनदी गङ्गाके रूपमे प्रकट हई ॥ १४॥ 
अत्रिकी पली अनसूयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा ओर चन्द्रमा 
नामके तीन परम यजञस्वी पुत्र हए । ये क्रमाः भगवान्‌ 
विष्णु, दाङ्कर ओर ब्रह्माके अंशासे उत्पन्न हृए थे ॥ १५॥ 

विदुरजीने पृषा-- गुरुजी ! कृपया यह बतल्इये 
कि जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर अन्त करनेवाले इन 
सर्वश्रेष्ठ देवोने अत्निमुनिके यहाँ क्या करनेकी इच्छसे 
अवतार छया था ? ॥ १६॥ 

श्रमत्रेयजीने कहा-जब ब्रह्माजीने 

ब्रह्मज्ञानि्योमं श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेके लिये आज्ञा 
दी, तव वे अपनी सहधर्मिणीके सहित तप करनेके लिये 
ऋक्षनामक कुलपर्वतपर गये ॥ १७ ॥ वहां पलादा ओर 
अहोकके वृक्षका एक विशाल वन था । उसके सभी वृक्ष 
फलक गुच्छसे कदे थे तथा उसमे सब ओर निर्विन्ध्या 
नदीके जलकी कलकल ध्वनि रगजती रहती थी ॥ १८॥ 
उस वनमें वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायामके द्वारा चित्तको वम 
करके सी वर्षतक केवल वायु पीकर सरदी-गरमी 
्रद्रोकी कुछ भी परवा न कर एक ही पैरसे ख 
रहे ॥ १९ ॥ उस समय वे मन-ही-मन यही प्रार्थना कतं 
थे कि "जो कोई सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर है, मे उनकी इारणम। 
हु; वे मुञ्जे अपन ही समान सन्तान प्रदान कर" ॥ २० ॥ 

तब यह देखकर कि प्राणायामरूपी ईधनसे 
प्रज्वलित हुआ अत्रिमुनिका तेज उनके 
निकलछकर तीनों लोकोको तपा रहा है-्रहमा, विष्णु ओर 
महादव-- तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये । उरस 





१. प्राः पा---क्ताःक्षत्तर्रद्यः । २. प्राः पा---यज्ञेच। उ, प्राः पा--चो-। 
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अप्सरोमुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगैः । 
वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥ २२ 
तस्रादुरभावसंयोगविद्योतितमना मुनिः । 


उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्शं विबुधर्षभान्‌ ॥ २३ 


प्रणम्य दण्डवद्धूमातुपतस्थेऽर्हणाञ्जलिः*। 
वृषहंससुपर्णस्थान्‌ स्वैः स्वेश्िहेश्च चिह्धितान्‌ ॥ २४ 


कृपावलोकेन हसददनेनोपलम्भितान्‌ । 
तद्रोचिषाप्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी ॥ २५ 


चेतस्तसमवणं युञ्जन्नस्तावीत्संहताञ्जलिः । 
इलश्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥ २६ 


अत्रिरुवाच 


विश्चोद्धवस्थितिलयेषु विभज्यमानै- 
मयागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः । 

ते ब्रहमविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्प्यहं व- 
स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः २७ 


एको मयेह भगवान्‌ विलुधप्रधानै- 
श्ित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम्‌ । 
अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूराद्‌ . 
ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे॥ २८ 
मत्रे उवाच? 
इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः । 
प्रत्याहुः इलश्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो ॥ २९ 
देवा ऊचुः 
यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा । 
सत्सट्कल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यद ध्यायति ते वयम्‌ ॥ ३० 


अथास्मदङभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः । 
भवितारोऽङ्ग भद्रे ते विल्नप्स्यन्ति च ते याः ॥ ३९१ 


समय अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर ओर 
नाग-उनका सुया गा रहे थे ॥ २१-२२ ॥ उन तीनांका 
एक ही साथ प्रादुर्भाव होनेसे अत्रिमुनिका अन्तःकरण 
प्रकारितं ही उठा । उन्होने एक पैरसे खड़-खड़ ही उन 
देवदेवोको देखा ओर फिर पृथ्वीपर दण्डके समान समेटकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर अर्ध्य -पुप्पादि पूजनकी सामग्री 
हाथमं ठे उनकी पूजा की। ते तीनों अपने-अपने 
वाहन--हंस, गरुड ओर यैकपर चदे हए तथा अपने 
कमण्डल्दु, चक्र, त्रिद्यूकादि चिद्वसि सुशोभित 
थे ॥ २३-२४ ॥ उनकी आंखोसे कृपाकी वर्षा हो रही थी । 
उनके मुखपर मन्द हास्यकी रेखा थी-- जिससे उनकी 
प्रसन्नता इलक रही थी। उनके तेजसे चौधियाकर 
मुनिवरने अपनी ओव मद लीं ॥ २५॥ वे चित्तको 
उन्हीकी ओर कगाकर हाथ जोड़ अतिमधुर ओर सुन्दर 
भावपूर्ण वचने लोकम सबसे यड़े उन तीनों देवोंकी 
स्तुति करने लगे ॥ २६॥ 

अत्रिमुनिने कहा-- भगवन्‌ ! भत्येक कल्पके 
आरम्भे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर यके ल्य जो 
मायाके सत्त्वादि तीनों गुणोका विभाग करके भितन्न-भिन्न 
ङारीर धारण करते हं--वे ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव आप 
ही है; म आपको प्रणाम करता हूँ । कहिये-- मेनि जिनको 
बुलाया था, आपसे वे कौन महानुभाव है ? ॥ २७॥ 
क्योकि मैने तो सन्तानप्रा्िकी इच्छासे केवल एक सुरेश्वर 
भगवान्‌का ही चिन्तन किया था । फिर आप तीनेनि यहां 
पधारनेकी कृपा कैसे की? आपल््ेगोतक तो 
देहधारियोके मनकी भी गति नहीं है, इसल्विये मुञ्चे बड़ा 
आशर्यं हो रहा हे । आपत्रेग कृपा करके मुञ्चे इसका 
तत्याइये ॥ २८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है-- समर्थं ॒विदुरजी ! 
अत्रिमुनिके वचन सुनकर वे तीनों देव हसे ओर उनसे 
सुमधुर वाणीर्म कहने लगे ॥ २९ ॥ 

देवताओनि कहा-- ब्रह्मन्‌ ! तुम सत्यसङ्कल्प हो । 
अतः तुमने जैसा सङ्कल्प किया था, वही होना चाहिये । 
उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस 
"जगदीश्वर का ध्यान करते थे, वह हम तीनों दी 
है ॥ ३०॥ प्रिय म्पे ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यं 
हमारे ही अंशस्वरूप तीन जगद्विख्यात पुत्र उत्पन्न गि 
ओर तुम्हारे सुन्दर याका विस्तार करेगे ॥ ३१॥ 





१. प्राः पा--म्थ कृताञ्जल्टिः । २. प्रायीन प्रतिमे मैत्रय उवाच" नीं है । ३. प्रा प्रा---ध्यायसि । 
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एवं कामवरं दत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः । 
सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योर्मिषतोस्ततः ॥ ३२ 


सोमोऽभूदत्रह्मणोऽरोन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः शंकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥ ३३ 
श्रद्धा लदङ्किरसः पलरी चतस्रोऽसूत कन्यकाः 1 
सिनीवाली कुहू राका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा ॥ ३ 
तत्पत्रावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषेऽन्तरे । 
उतथ्यो भगवान्‌ साक्षादब्रहिष्ठश्च बृहस्पतिः ॥ ३५ 


पुलस्त्योऽजनयत्यल्यामगस्त्यं च हविर्भुवि । 
सोऽन्यजन्मनि दहाधिर्विश्रवाश्च महातपाः ॥ ३६ 


तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः । 
रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥ ३७ 
पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान्‌ । 
कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णु च महामते ॥ ३८ 
क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत । 
ऋषीन्षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्ातेजसा ॥ ३९ 


ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्टस्य परंतप । 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रहार्षयोऽमलाः ॥ ४० 


चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च । 
उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान्‌ शक्त्यादयोऽपरे ॥ ४९ 
चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम्‌ । 
दध्यञ्चमश्वरिरसं* भृगोर्व॑हां निबोध मे॥ ४२ 


भृगुः ख्यात्यां महाभागः पल्यां पुत्रानजीजनत्‌ । 
धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥ ४३ 


आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । 


ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च ॥ 





उन्हे इस प्रकार अभीष्ट वर दैकर तथा पति-पत्री 
दोनोंसे भलीभांति पूजित होकर उनके देखते-ही -देखते वे 
तीनों सुरेश्वर अपने-अपने लोकोको चङे गये ॥ ३२॥ 
ब्रह्माजीके अंडासे चन्द्रमा, विष्णुके अंसे योगवेत्ता 
दत्तात्रेयजी ओर महादेवजीके अंसे दुर्वासा ऋषि अग्रिके 
पत्ररूपमें प्रकट हए । अव अब्धिरा ऋषिकी सन्तानका 
वर्णन सुनो ॥ ३३ ॥ 

अङ्धिराकी पलरी श्रद्धाने सिनीवाली, कुहू , राका ओर 
अनुमति--इन चार कन्याओंको जन्म दिया ॥ ३४॥ 
इनके सिवा उनके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्यजी ओं 
ब्रह्मनिष्ठ वृहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें विख्यात हुए ॥ ३५ ॥ पुलस्त्यजीके उनकी पती 
हविर्भूसे महर्षिं अगस्त्य ओर महातपस्वी विश्रवा-ये दो 
पुत्र हृए। इनमें अगस्त्यजी दूसरे जन्मे जटगग्न 
हए ॥ ३६॥ विश्रवा मुनिके इडविडाके गर्भसे यक्षएज 
कुवेरका जन्म हुआ ओर उनकी दूसरी पली केडिनीसे 
रावण, कुम्भकर्णं एवं विभीषण उत्पन्न हुए ॥ ३७॥ 

महामते ! महर्षि पुलहकी खरी परम साध्वी गतिसे 
कर्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌ ओर सहिष्णु-ये तीन पुत्र उत्प 
हए ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी पती क्रियाने ब्रह्मतेजसे 
देदीप्यमान बाखखिल्यादि साठ हजार ऋषियोको जन्म 
दिया ॥ ३९॥ दात्ुतापन विदुरजी ! वसिष्ठजीकी पनन 
ऊर्जा (अरुन्धती) से चित्रकेतु आदि सात विशुद्धचित् 
ब्रहर्पियोका जन्म हआ ॥ ४० ॥ उनके नाम चित्रकेतु 
सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुभद्यान ओर चुमान्‌ थ। 
इनके सिवा उनकी दूसरी पत्रीसे शक्ति आदि ओर भी क 
पत्र हए ॥`४१॥ अथर्वा मुनिकी पत्री चित्तिने दध्यई 
(दधीचि) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप किया, जिसर्क! 
दूसरा नाम अश्वहिरा भी था । अब भृगुके वंडाका 
सुनो ॥ ४२ ॥ 

महाभाग भृगुजीने अपनी भार्या ख्यातिसे धाता ओं 
विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक भगवत्यरायण 
कन्या उत्पन्न की ॥ ४३ ॥ मेरुऋषिने अपनी आयति ओए 
नियति नामकी कन्यां क्रमदाः धाता ओर 
व्याह, उनसे उनके मृकण्ड ओर प्राण नामक पुः 
हए ॥ ४४॥ 


~ 
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चतुर्थं स्कन्थ 


३२५ 








मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणादवेदरिरा मुनिः । 
कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुदाना सुतः ॥ ४५ 


त* एते मुनयः क्षततर्कोकान्‌ सर्गैरभावयन्‌ । 
एष कर्दमदौहित्रसंतानः कथितस्तव । 
शृण्वतः श्रदधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥ ४६ 


प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे हाजात्मजः । 
तस्यां ससजं दुहितः षोडशामललोचनाः ॥ ४७ 


त्रयोदश्ादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः । 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥ ४८ 
श्रद्धा मत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टः क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हीर्मू्तिधं्मस्य पयः ॥ ४९ 
श्रद्धासूत शुभं मेत्री प्रसादमभयं द्या 1 
डान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत ॥ ५० 
योगं क्रियोन्नतिरदर्पमर्थं बुद्धिरसूयत । 
मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु कषेमं हीः प्रश्रयं सुतम्‌ ॥ ५९१ 
मूर्तिः सर्वगुणोत्यत्तिर्नरनारायणावृषी ॥ ५२ 


ययोर्जन्मन्यदो विश्चमभ्यनन्दत्सुनिर्वृत्म्‌ । 
मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ॥ ५३ 


दिव्यवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः । 
मुनयस्तुष्टवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः ॥ ५४ 


नृत्यन्ति स्र चियोः देव्य आसीत्परममङ्गलम्‌ । 
देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः ॥ ५५ 


देवा ऊचुः 


यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं 
रूपभेदमिव तद्मतिचक्षणाय । 

एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य 

प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै ॥ ५६ 


उनमेसे मृकण्डके मार्कण्डेय ओर प्राणके मुनिवर 
वेदशिराका जन्म हुआ । भृगुजीके एक कविनामक पुत्र भी 
थे । उनके भगवान्‌ उडाना (शुक्राचार्य) हए ॥ ४५॥ 
विदुरजी ! इन सब मुनीश्चरनि भी सन्तान उत्पन्न करके 
सृष्टिका विस्तार किया। इस प्रकार मैने तुम्हे यह 
कर्दमजीके दोहित्रोकी सन्तानका वर्णन सुनाया । जो पुरुष 
इसे श्रद्धापूर्वक सुनता हं, उसके पार्पोको यह तत्का नष्ट 
कर देता हे ॥ ४६॥ 

ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी प्रसूतिसे 
विवाह किया। उससे उन्हनि सुन्दर नेत्रोवाखी सोलह 
कन्यार्णँ उत्पन्न कीं ॥ ४७॥ भगवान्‌ दक्षने उनसे तेरह 
धर्मको, एक अग्रिको, एक समस्त पितृगणको ओर एक 
संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाठे 
भगवान्‌ ङाङ्करको दी ॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मत्री, दया, शान्ति, 
तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही ओर 
मूर्ति- ये धर्मकी पत्नियां हे ॥ `४९ ॥ इनमेसे श्रद्धाने शुभ, 
मेतरीने प्रसाद, दयाने अभय, दान्तिने सुख, तुष्टिने मोद ओर 
पुष्टिने अहद्कारको जन्म दिया ॥ ५० ॥ क्रियाने योग, 
उन्नतिने दर्प, बुद्धिने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम 
ओर ही (कज्ना)ने प्रश्रय (विनय) नामक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ ५१॥ समस्त गुर्णोकी खान मूर्तिदेवीने 
नर-नारायण ऋपिर्योको जन्म दिया ॥ ५२ ॥ इनका जन्य 
होनेपर इस सम्पूर्णं विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट 
की । उस समय कोगेकि मन, दिप, वायु, नदी ओर 
| प्रसन्नता छा गयी ॥ ५३ ॥ आकारार्मे 
माङ्गलिकं बाजे बजने लगे, देवतालोग फलकी वर्षा करने 
लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्व ओर किन्नर 
गाने लगे ॥ ५४ ॥ अप्सरा नाचने लगीं । इस प्रकार उस 
समय बड़ा ही आनन्द-मङ्गल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त 
देवता स्तोत्रोद्रारा भगवान्‌की स्तुति करने टगे ॥ ५५॥ 

देवताओनि कहा--जिस प्रकार आकारा 
तरह-तरहके रूपोंकी कल्पना कर री जाती है--उसी 
प्रकार जिन्न अपनी मायाके द्वारा अपने टी स्वरूपके 
अन्दर इस संसारकी रचना की टै ओर अपने उस 
स्वरूपको प्रकाहित करनेके ल्ियि इस समय इस 
ऋषि-विग्रहके साथ धर्मके घरमं अपने-आपको प्रकट 
क्रिया है, उन परम पुरुषको हमारा नमस्कार है ॥ ५६ ॥ 





१. रार पा-- सर्वेते मुन० । २. प्रा पा--दिव्या आसीत्‌ परमसङ्गमम्‌। ३. प्राचीन प्रतिमे "देवा ऊचुः' नहीं है । 
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सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपदामाय सृष्टान्‌ 


सत्वेन नः सुरगणाननुमेयतत््वः । 
दृह्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन 
यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥ ५७ 


एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ । 
लन्धावलोकैर्ययतुरर्चितौ गन्धमादनम्‌ ॥ ५८ 


ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ । 
भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरूद्हो ॥ ५९ 


स्वाहाभिमानिनश्चागनेरात्मजांस्नीनजीजनत्‌ । 
पावके पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्‌ ॥ ६० 


तेभ्योऽ्रयः समभवन्‌ चत्वारिराच्च पञ्च च । 
त॒ एवैकोनपञ्चादात्साकं पितृपितामहैः ॥ ६१ 


वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः। 
आभरेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्रयस्तु ते ॥ ६२ 


अभ्निष्रात्ता बर्हिषदः सोम्याः पितर आज्यपाः । 
साग्रयोऽनभ्रयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥ ६३ 


तेभ्यो दधार कन्ये द वयुनां धारिणीं खधा । 
उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारे ॥ ६४ 


भवस्य पत्नी तु सती भवे देवमनुव्रता । 
आत्मनः सद्यं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः ॥ ६५ 


पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे रुषा । 
अप्रोढेवात्मनाऽऽत्मानमजहाद्योगसंयुता ॥ ६६ 


जिनके तत्तका शाख्रके आधारपर दमत्ोग केवल 
अनुमान ही करते है, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते-उन्ही 
भगवानूने देवताओंको संसारकी मर्यादामे किसी 
प्रकारकी गड़बड़ी न हो, इसील्ियि सत्वगुणसे उत्पतन 
किया हे । अब वे अपने करुणामय नेत्रोसे- जो समस्त 
डोभा ओर सोन्दर्यके निवासस्थान निर्मल दिव्य कमल्को 
भी नीचा दिखानेवाठे हं--हमारी ओर निहारं ॥ ५७॥ 

प्यारे विदुरजी ! प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
देवताओनि उनकी इस प्रकार स्तुति ओर पूजा की। 
तदनन्तर भगवान्‌ नरनारायण दोनों गन्धमादन पर्वतपर 
चके गये ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिके अंङाभूत वे 
नरनारायण ही इस समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिये 
यदुकुकभूषण श्रीकृष्ण ओर उन्दीके सरीखे इयामवर्ण, 
कुरुकुलतिखक अर्जुनके रूपमे अवतीर्णं हुए हे ॥ ५९॥ 

अग्निदेवकी पली स्वाहाने अभिके ही अभिमानी 
पावक, पवमान ओर शुचि--ये तीन पुत्र उत्पन्न किये । ये 
तीनों ही हवन किये हए पदार्थोका भक्षण करनेवाले 
हे ॥ ६० ॥ इन्दी तीनांसे पैतालीस प्रकारके अग्रि ओर 
उत्पन्न हुए । ये ही अपने तीन पिता ओर एक पितामहको 
साथ लेकर उनचास अप्नि कहत्रये ॥ ६१॥ वेदन 
ब्राह्मण वैदिक यज्ञकर्ममें जिन उनचास अगम्नियोकि नामोसे 
आभ्रेयी इषटियाँ करते ह, वेये ही ह ॥ ६२॥ 

अग्निघ्रा्त, वर्हिषद, सोमप ओर आज्यप--ये पित 
है; इनमें साभ्रिक भी हँ ओर निरभ्रिक भी । इन सब पितरेक 
पली दक्षकुमारी स्वधा है ॥ ६३ ॥ इन पितरोंसे स्वधाके 
धारिणी ओर वयुना नामकी दो कन्यां हुई । वे दोनों ह 
ज्ञान-विज्ञानमें पारद्गत ओर ब्रह्मज्ञानका उपदेङा 
हई ॥ ६४ ॥ महादेवजीकी पलरी सती थी, वे सव 
अपने पतिदेवकी सेवामें संलमर रहनेवाली थीं । किन्तु उनके 
अपने गुण ओर इीख्के अनुरूप कोई पुत्र 
हुआ ॥ ६५॥ वयोकि सतीके पिता दक्षने विना ही 
अपराधके भगवान्‌ दिव्रजीके प्रतिकृ आचरण किया थ 
इसल्ग्ये सतीने युवावस्थामें ही क्रोधवदा योगके दरार ख 
ही अपने ङारीरका त्याग कर दिया था ॥ ६६ ॥ 


व्न््=्---- ४.4 -=---- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायं चतुर्थस्कन्धे विदुरमेत्रयसंवादे ^ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


[1 अ 
[गर णि 


~ -- ~ - - - 
१. प्राचीन प्रतिमं 'विदुरमेत्रयसवदे' के स्थानमें "दाक्षायने (?) नाम' यह पाठ है । 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
भगवान्‌ दिव ओर दक्ष प्रजापतिका मनोमालििन्य 


विदुर उवाच 


भवे इहीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः । 
विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीम्‌ ॥ ९ 


कस्तं चराचरगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम्‌ । 
आत्मारामं कथं दवेष्टि जगतो देवतं महत्‌ ॥ २ 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ जामातुः श्वशुरस्य च । 
विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ ३ 


मैत्रेय उवाच 


` पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः । 
तथामरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोऽञ्मयः ॥ ४ 


तत्र॒ प्रविष्टमृषयो दृष्टाकमिव रोचिषा । 
भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः ॥ ५ 


उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः । 
ऋते विरिञ्चं शार्वं च तद्धासाऽऽक्िप्रचेतसः ॥ ६ 


सदसस्पतिभिरदक्षो भगवान्‌ साधु सत्कृतः । 
अजं* लोकगुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥ ७ 


प्राडनिषण्णं मृडं दृष्टा नामृष्यत्तदनादूतः । 
उवाच वामं चक्षुभ्यांमभिवीक्ष्य दहन्निव ॥ ८ 


श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवाः सहाग्रयः । 
साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥ ९ 


अयं तु लोकपालानां योधर निरपत्रपः । 
सद्धिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः ॥ १० 


एष मे शिष्यतां प्राप्नो यन्य दुहितुरग्रहीत्‌ । 
पाणिं विप्राप्निमुखतः सावित्रा इव साधुवत्‌ ॥ ११ 





१. प्रा पाः-अध) 


विदुरजीने पष्ा- व्रह्मन्‌ ! प्रजापति दक्ष तो अपनी 
लड्कियांसे बहुत ही स्नेह रखते थ, फिर उन्होने अपनी 
कन्या सतीका अनादर करक डीलवानोमिं सबसे श्रेष्ठ 
श्रीमहादेवजीसे द्वेष क्यों किया ? ॥ १॥ महादेवजी भी 
चराचरके गुरु, वैररहित, शान्तमूर्ति, आत्माराम ओर 
जगत्के परम आराध्य देव हँ । उनसे भलर, कोई क्यो वैर 
करेगा ?॥ २॥ 

भगवन्‌ ! उन ससुर ओर दामाद इतना विद्रेष कैसे 
हयो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुस्त्यज प्राणांतककी 
यलि दे दी ? यह आप मुञ्ञसे किये ॥ ३ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पठे एक वार 
प्रजापतियेकि यज्ञम सब बड़-वडे ऋषि, देवता, मुनि ओर 
अग्रि आदि अपने-अपनं अनुयायि्योकि सहित एकत्र हृए 
थ ॥ ४ ॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस सभामं प्रवेडा 
किया । वे अपने तेजसे सूर्यके समान प्रकादामान थे ओर उस 
विञाक सभा-भवनका अन्धकार दूर किये देते थ । उन्हें आया 
देख ब्रह्माजी ओर महादेवजीके अतिरिक्तं अब्रिपर्वन्त सभी 
सभासद्‌ उनके तेजसे प्रभावित दाकर अपने-अपने आसर्नोसे 
उटकर खड्‌ हो गय ॥ ५-६ ॥ इम प्रकार समस्त सभासदोमे 
भटीभांति सम्मान प्राप्न करके तेजस्वी दक्ष जगत्पिता 
ब्रह्माजीको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर वै 
गये ॥ ७॥ 

परन्तु महादेवजीको पहलेसे ही चैटा देख तथा उनये 
अभ्युत्थानादिके रूपमे कुक भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह 
व्यवहार सहन न कर्‌ सके । उन्हेनि उनकी ओर टेद्री नजरसे इस 
प्रकार देखा मानो उन्हं वे क्रोधा्िमे जत्य डलेगे । फिर कने 
ल्गे-- ॥८॥ "देवता ओर अप्नियोके सहित समस्त 
्रहर्थिगण मेरी वात सुने । म नासमद्मी या द्रेषवदा नहीं कहता, 
बल्कि दिष्टाचारकी बात कहता ह ॥ ९ ॥ यह निर्कज महादेव 
समस्त लोकपा्रैकी पवित्र कीर्तिको धृटमं मित्य रहा दै। 
देखिये, इस घमण्डीने सलूरुषोके आचरणको ाच्छित एवं 
मरियामेट कर दिया है ॥ १० ॥ ब्न्दरके-से नेत्रवाले इसने 
सत्पस्यकि समान मेरी सावित्री-सरीखी मृगनयनी पवित्र 
कन्याका अग्रि ओर ब्राह्मणेकि सामने पाणिग्रहण किया था, 
इसल्व्यि यदह एक प्रकार मेरे पुत्रके समान हो गया दै। 
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गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणि * मर्कटलोचनः । 
प्रत्युथानाभिवादार्ह वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥ ९२ 
लुप्तक्रियायारुचये मानिने भिन्नसेतवे । 
अनिच्छन्नप्यदां बालां शद्रायेवोडातीं गिरम्‌ ॥ १३ 
प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणेर्वृतः । 
अटतयन्मत्तवन्नओ व्युप्तकेरो हसन्‌ रुदन्‌ ॥ ९४ 
चितभस्मकृतस्नानः प्रेतस्रङ्त्रस्थिभूषणः । 


रिवापदेश्ो हयरिवो मत्तो मत्तजनप्रियः । 
पतिः भ्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम्‌ ॥ १५ 





तस्मा उन्मादनाथाय नष्टडोचाय दुरहदे । 
दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥ ९६ 


मत्रेय उवाच 


विनिन्द्यैवं स गिरिडमप्रतीपमवस्थितम्‌ । 
दक्षोऽथाप उपस्पृय क्रुद्धः शापं चक्रमे ॥ ९७ 


अयं तु देवयजन न्रोपेद्ादिभिर्भवः । 


सहः भागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः ॥ १८ 


निषिध्यमानः स सदस्यमुख्ये- 

दक्षो गिरित्राय विसुज्य शापम्‌ । 
तस्पाद्विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्यु- 

जंगाम कौरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥ १९ 


(0 न 
: । 
` दक्षाय शापं विससर्ज दारूणं 
ये चान्वमोदस्तदवाच्यतां द्विजाः ॥ २० 


य॒ एतन्मर्त्यमुदिङ्य भगवत्यप्रतिद्हि । 
दहत्यज्ञः पृथग्दृषटिस्ततत्वतो विमुखो भवेत्‌ ॥ २१ 
गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राप्यसुखेच्छया । 
कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥ २२ 


श्रीमद्धागवत 


ध 
उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुञ्चे प्रणाम 
करता; पतु इसने वाणीसे भी मेरा सत्कार नही 
किया ॥ ११-१२॥ हाय ! जिस प्रकार शूद्रको कोई वेद पदा दे, 
उसी प्रकार मनि इच्छा न होते हृए भी भावीवडा इसको अपनी 
सुकुमारी कन्या दे दी ! इसने सत्कर्मका लेप कर दिया, यह सदा 
अपवित्र रहता है, बड़ा घमण्डी है ओर धर्मकी मर्यादाको तोड़ रह 
है ॥ १३॥ यह प्रेतोके निवासस्थान भयङ्कर इमडानोम 
भूत-प्रतौको साथ किये घूमता रहता हे । पूरे पागलकी तरह 
सिरके बाल बिखैरे नग-धडग भटकता है, कभी हसता है, कभी 
रोता है ॥ १४॥ यह सारे शारीरपर चिताकी अपवित्र भसम लपेट 
रहता है, गलेमे भूतोके पहननेयोग्य नरमुण्डोकी माला ओर सरे 
करीरे हडयोके गहने पहने रहता है । यह वस, नामभरका ही 
शिव ह, वास्तवमें हे पूरा अदिव-- अमङ्गलरूप । जैसे यह खयं 
मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाठे ही प्ये लगते हँ। 
भूत-प्रत-प्रमथ आदि निरे तमोगुणी खभाववाले जीवोका यह 
नेता ह ॥ १५॥ अरे ! मेने केवल ब्रह्माजीके बहकावेमें आका 
एसे भूतोकि सरदार, आचारहीन ओर दुष्ट खभाववालेको अपनी 
भोली-भाटी बेटी व्याह दी' ॥ १६॥ 

्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! दक्षे इस प्रकार 
महादेवजीको बहुत कु वुर-भला कहा; तथापि उन्होनि इसका 
कोई प्रतीकार नही किया, वे पूर्ववत्‌ निश्चलभावसे बैठे रहे ।इसते 
दक्षके क्रोधका पारा ओर भी ऊँचा चढ़ गया ओर वे जल हाथमे 
लेकर उन्हं शाप देनेको तैयार हो गये ॥ १७॥ दक्षने कहा, यह 
महादेव देवताओं बड़ा ही अधम है । अवसे इसे इनद्र-उपेदर 
आदि देवताओकि साथ यज्ञका भाग न मिले" ॥ १८ ॥ उपस्थित 
मुख्य-मुख्य सभासदोनि उन्हें बहुत मना किया, परन्तु 
किसीकी न सुनी; महादेवजीको शाप दे ही दिया । फिर वे अव्यत 
क्रोधित हो उस सासे निकलूकर अपने घर चके गये ॥ १९॥ 

जव श्रीदाङ्करजीके अनुयायियोमिं अग्रगण्य नन्दी 
मालूम हु कि दक्षने शाप दिया है, तो व क्रोधसे तमतमा ॐ 
ओर उनहेम दक्ष तथा उन ब्राह्मणोको, जिन्हनि दक्षके दर्वचनोक 
अनुमोदन किया था, वड़ा भयङ्कर शाप दिया ॥ २० ०) 
बोले--“जो इस मरण-धर्मा शारीरे ही अभिमान करक 
भ द्रोह न कएेवाले भगवान्‌ दाङकसे द्वेष कता है, वह भदः 
लुद्धिवाला मूर्ख दक्ष, तचज्ञाने विमुख ही रहे ॥ २१॥ य 
"चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालेको अक्षय पुप्य प्राप्न होता ₹ भ 
अर्थवादलूप वेदवावयेसे मेहित एवं॑विवेकगष्ट हकः 
विषयसुखकी इच्छसे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममं आसक्त ८. 


न ~ -- 


१. प्रा° पा०-पाणिमर्वनदुतपेच० । २. प्र° पा---क्षो ह्याप । ३. प्रा पा--यजञ। 
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बुद्धया पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पञ्ुः । 
खरीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखोऽचिरात्‌ ॥ २३ 
विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडः । 
संसरन्त्विह ये चामुमनु हार्वावमानिनम्‌ ॥ २४ 
गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा । 
म्रा चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः ॥ २५ 


सर्वभक्षा द्विजा वृत्य धृतविद्यातपोत्रताः । 
वित्तदेहेन्ियारामा याचका विचरन्त्विह ॥ २६ 
तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वे । 
भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्‌ ॥ २७ 
भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाखरपरिपन्थिनः ॥ २८ 
नष्टशयोचा मूढधियो जटाभस्मास्थिधारिणः । 
विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवम्‌ ॥ २९ 
ब्रहम च ब्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ । 
सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिता ॥ ३० 
एष एव हि लोकानां रिवः पन्थाः सनातनः । 
यं पूर्वे चानुसंतस्थुर्यत््मरमाणं जनार्दनः ॥ ३९१ 
तदन्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम्‌ । 
विगर्ह्यं यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट्‌ ॥ ३२ 
मेतरेय उवाच 
तस्यैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान्‌ भवः । 
निश्चक्राम ततः किञ्चिद्विमना इव सानुगः ॥ ३२ 


तेऽपि विश्वसृजः ` सत्रे सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
संविधाय महेश्रास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥ ३४ 


0 यत्र गङ्गा यमुनयान्विता । 
सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ॥ २३५ 


चतुर्थं स्कन्ध 


२२९ 





कर्मकाण्डमे ही ठगा रहता हं । इराकी बुद्धि दहादिमें आत्मभावका 
चिन्तन करनेवाली हे; उसके द्वार इमने आत्मख्वरूपको भुला दिया 
ह; यह साक्षात्‌ पद्रुके ही समौन रै, अतः अत्यन्त खी-लम्पर हयो 
आर्‌ दीप्र टी इसका मुंह वकरेका हा जाय ॥ २२-२३ ॥ गह मूर्ख 
कर्ममयो अविद्याको ही विद्या समञ्चता ह; इसत्गियं यह आर जो 
लोग भगवान्‌ शङ्करका अपमान करनवार इस दरक पीपर 
चटनवाकं ह, वं सभा जनम-मरणरूप संसारचक्रमं पटु 
रहं ॥ २४॥ वेदवाणीरूप लता फलश्रुतिरूप पुमांस सुञ्ञाभित हे 
उसके कर्मफलरूप मनोमाहक गन्धरो इनके चित्त क्षु्य ह रह है । 
इससे ये उङ्क्रोही कमेकि जात्म दी फंसे रहं ॥ २५॥ ये 
व्राह्मणत्रेग भक्ष्याभक्ष्यं विचारक छाडकर्‌ केवल पट्‌ पाटलनेके 
लिये ही विद्या, तप आर व्रतादिका आश्रय ले तथा धन, डारीर्‌ ओर 
इन्द्रियाकं सुखका ही सुख मानकर--उन्हीके गुतरम वरनकर 
दुनियामें भीख मांगते भटका कः" ॥ २६॥ 

नन्दीश्चरके मुखरो इस प्रकार ब्राह्मणकुलके लिये शाप 
सुनकर उसकर बदल भृगुजानं यह दुस्तर श्ञापरूप ब्रद्यट्ण्डु 
दिया ॥ २७॥ “जो लोग दिवभक्त ह तथा जो उन भक्तकि 
अनुयायां हं, ते सत्‌-शास््राके विरुद्ध आचरण करनवाठे आ 
पाखण्डी हां ॥ २८॥ जो तग राचाचारविहीन, मन्दबुद्धि तथा 
जटा, राख आगर हडियोको धारण करनवाटे है- वे दी 
सम्रदायमं दीक्षित हां, जिसमं सुरा आर आसव दी देवता अकि 
समान श्भादरणीय दं ॥ २९॥ ॐर ! तुमलयोग जो धर्ममर्यादाके 
संस्थापक एवे वर्णाश्रमियकि रक्षक वेद्‌ आर व्राद्यणोकी निन्दा 
करते हा, इससे माटम हाता हे तुमन पाखण्डका आश्रय टे रखा 

३० ॥ यह वेदमार्ग ही लोगकि लिये कल्याणकारी आर सनातन 

मार्ग हं ¦ पूर्वपुरुष इसीपर चलते आये हं ओर इक मूल साक्षात्‌ 
श्रीविष्णुभगवान्‌ हं ॥ ३१ ॥ तुमल्ग स्पुरुषाक परम पवित्र आ 
सनातन मार्गस्वरूप वेदक निन्दा करते हा--इमल्यियि उम 
पाखण्डमार्गमें जाओ, जिसमं भृतोके सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास 
कस्त ह ॥ ३२॥ 

श्रीत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! भगुक्रपिके इस प्रकार 
शाप दनेपर भगवान्‌ गङ्कर कुछ खित्न-से हो वहामि अपने 
अनुयायियोंसहित च्‌ दिये ॥ ३३॥ वदां प्रजापतिलाग जो यज्ञ 
कर्‌ रहे थे, उसमें पुरुपोत्तम श्रीहरि टी उपास्यदैव थ ओर वह यज्ञ 
एक हजार वर्पमं समाप्न हनेवात्र धा । उसे समाप्त कर उन 
प्रजापतियनि श्रीगद्वा-यमुनाके सङ्गममें यज्ञान्त खान किया ओर 
पिर प्रसन्न मनसे वे अपने-अपने स्थानोको चले गये ॥ ३४-३५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां चतुर्थस्कन्ये दक्षदरापो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ज कका 





१. प्राः पा- वटतः । 
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३३० श्रीमद्भागवत [ अ०३ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवमे जानेके लिये आग्रह करना 
त्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रकार उन 
सदा विह्िषतेरेवं कालो चै ध्रियमाणयोः । | ससुर ओ दामादके आपसे वैरःविरोष रसते ह 


जामातुः श्वद्युरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥ १ 
यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 


प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ २ 


इष्टा स॒ वाजपेयेन ब्रहिष्ठानभिभूय च । 


बृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतूत्तमम्‌ ॥ ३ 


तस्मिन्‌ ब्रहयर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः । 


आसन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्तत्यल्यश्च सभर्तृकाः ॥ ४ 


तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ । 


सती * दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ ५ 


व्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरस्ियः । 


विमानयानाः सग्रष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥ & 


दृष्टा स्निलयाभ्यादो लोलाक्ीर्मष्टकुण्डलाः। 


पतिं भूतपतिं देवमोत्सुक्यादभ्यभाषत ॥ ७ 


सत्युवाच? 
प्रजापतेस्ते श्वुरस्य साम्प्रतं 
निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल । 
वयं च तत्राभिसराम वाम ते 


यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति हि॥ ८ 


तस्मिन्‌ भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वके- 
धुवं गमिष्यन्ति सुहदिदृक्षवः । 
अहं च तस्मिन्‌ भवताभिकामये 
सहोपनीतं 


तत्र ॒स्वसूर्मे ननु भर्तृसम्मिता 
मातृष्रसृः च्चिन्नधियं च मातरम्‌ । 
द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभि- 


परिबर्हमर्हितुम्‌ ॥ ९ 


बहुत अधिक समय निकर गया ॥ १॥ इसी समय 
ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोका अधिपति वना 
दिया । इससे उसका गर्व ओर भी बढ़ गयाः॥ २ ॥ उसने 
भगवान्‌ शङ्कर आदि ब्रह्मनिष्ठोको यज्ञभाग न देकर उनका 
तिरस्कार करते हुए पहकते तो वाजपेय यज्ञ किया ओर 
फिर बृहस्पतिसव नामका महायज्ञ आरम्भ किया ॥ ३॥ 
उस यज्ञोत्सवमें सभी ब्रह्र्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि 
अपनी-अपनी पलियोके साथ पधारे, उन सबने मिलकर 
वहाँ माङ्गलिक कार्य सम्पन्न किये ओर दक्षके द्वारा उन 
सबका स्वागत-सत्कार किया गया ॥ ४ ॥ 

उस समय आकाशमार्गसे जाते हए देवता आपसे 
उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे । उनके मुखसे दक्षकुमारी ¦ 
सतीने अपने पिताके घर होनेवाले यज्ञकी बात सुन ली 
॥ ५॥ उन्हनि देखा कि हमारे निवासस्थान कैलसके 
पाससे होकर सब ओरसे चञ्चल नेत्रोवाटी गन्धर्व ओर 
यक्षोकी सयां चमकीले कुण्डल ओर हार पहने खुब 
सज-धजकर अपने-अपने पति्योकि साथ विमानोंपर 
वैठी उस यज्ञोत्सवमें जा रही है । इससे उन्हे भी बड़ी 
उत्सुकता हई ओर उन्होनि अपने पति भगवान्‌ भूतनाथसे 
कहा ॥ ६-७॥ 

सतीने कहा--वामदेव ! सुना है, इस समय 
आपके ससुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव 
हो रहा है । देखिये, ये सब देवता वहीं जा रहे है; यदि 
आपकी इच्छा हयो तो हम भी चके ॥ ८ ॥ इस समय 
अपने आत्मीयोसे मिलनेके छ्य मेरी वहिन भौ 
अपने-अपने पति्योके सहित वहाँ अवदय आर्येगी । 
भी चाहती हँ कि आपके साथ वहां जाकर माता- 
दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करू ॥ ९॥ 
वहाँ अपने पतियोंसे सम्मानित बहिन, मौसिरयो 
सहार््रहदया जननीको देखनेके च्वि मे मन बह 
दिनोसे उत्सुक है । कल्याणमय ! इसके सिवा 
महर्षियोका स्वा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ॒ भी देलक 


सन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्‌ ॥ ९० | मिलेगा ॥ १०॥ अजन्मा प्रभो ! आप जगत्‌की 
न ० 
१. पर पा---दाक्षायणी महादेवी पितृयज्ञम्यत्सवे । २. प्राचीन प्रतिमं “सत्युवाच' नही है । 3. प्ा° पा०--मरपितु्‌। 
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अ० ३ । 


चतुर्थं स्कन्ध 


३३१ 





त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया 

विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योषिदतत्त्वविच्च ते 

दीना दिदुक्षे भव मे भवक्षितिम्‌ ॥ १९ 


पय प्रयान्तीरभवान्ययोषितो- 
ऽप्यलकृताः कान्तसखा वरूथडाः । 
यासां त्रजद्धिः रितिकण्ठ मण्डितं 
नभो विमानैः कलहंसपाण्डुभिः ॥ १२ 


कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं 
निरम्य देहः सुरवर्य नेङ्ते। 
अनाहूता अप्यभिवन्ति सौहद 
भर्तुगुरोर्देहकृतश्च केतनम्‌ ॥ ९३ 


तन्ये प्रसीदेदममर्त्य वाज्छितं 

कर्तुं भवान्कारुणिको बतार्हति । 
त्वयाऽऽत्मनोऽर्धेऽहमदश्रचक्षुषा ° 
निरूपिता मानुगृहाण 


ऋषिरुवाच 


एवं गिरतः प्रिययाभिभाषितः 
प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहत्मियः । 
संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून्‌ 
यानाह को विश्वसृजां समक्षतः ॥ १५ 


श्रीभगवातुवाच 


त्वयोदितं शोभनमेव शोभने 
अनाहूता अप्यभियन्ति बन्धुषु । 
ते ४८ यद्यनुत्यादितदोषदृष्टयो 
बलीयसानात्प्यमदेन 
9 कुलैः 
सतां : षड्भिरसत्तमेतरैः । 
स्मृतौ हतायां भृतमानदुर्दृशः 

स्तब्धा न पडयन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥ १७ 


याचितः ॥ १४ 


मन्युना ॥ १६ 





उत्पत्तिके हेतु हँ । आपकी मायासे रचा हआ यह परम 
आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपहीमें भास रहा है । 
कितु मँ तो ख्ीसखभाव होनेके कारण आपके तत्त्वसे 
अनभिज्ञ ओर बहुत दीन हूँ । इसलग्यि इस समय अपनी 


जन्मभूमि देखनेको वहत उत्सुक हो रही दू ॥ ११॥ 


जन्मरहित नीरकण्ठ ! देखिये--इनमं कितनी ही लियं 
तो एेसी है, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है । फिर 
भी वे अपने-अपने पति्यकि सहित खुब सज-धजकर 
ज्ुड-की-ज्ुड वहां जा रही हँ । वहां जानेवाली इन 
देवाङ्गनाओकि राजहंसके समान शत॒ विमानेसि 
आकाङामण्डल कैसा सुदोभित हो रहा है ॥ १२॥ 
सुरश्रेष्ठ ! एेसी अवस्थां अपने पिताके यहां उत्सवका 
समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमे सम्मिलित 
होनेके ल्य क्यो न छटपटायेगा। पति, गुरु ओर 
माता-पिता आदि सुहदोकि यहां तो बिना बुलाये भी जा 
सकते हे ॥ १३॥ अतः देव ! आप मुञ्ञपर प्रसन्न हो; 
आपको मेरी यह इच्छा अवइय पूर्ण करनी चाहिये; आप 
बड़े करुणामय हे, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने 
मुञ्चे अपने आधे अङ्घमें स्थान दिया है । अब मेरी इस 
याचनापर ध्यान देकर मुञ्चे अनुगृहीत कीजिये ॥ १४॥ 

श्रीमत्रेयजी कहते है-- प्रिया सतीजीके इस प्रकार 
भ्रार्थना करनेपर अपने आत्मीरयोका प्रिय करनेवाठे 
भगवान्‌ शङ्करको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप 
वार्णोका स्मरण हो आया, जो उन्हनि समस्त प्रजापतियेकि 
सामने कहे थे; तब वे हँसकर बोठे ॥ १५॥ 

भगवान्‌ शङ्करे कहा-- सुन्दरि ! तुमने जो कहा 
कि अपने वन्धुजनके यहाँ विना बुखये भी जा 
सक्ते हं, सो तो ठीक ही है; किंतु एेसा तभी करना 
चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिराय प्रबरू देहाभिमानसे 
उत्पन्न हए मद ओर क्रोधके कारण द्वेष-दोषसे युक्त 
न हो गयी हो ॥ १६॥ विद्या, तप, धन, सुद्ढ़ इारीर, 
युवावस्था ओर उच्च कुल-ये छः सत्पुरुषोके तो गुण दहै, 
परन्तु नीच ` पुरु्पमिं ये ही अवगुण हो जाते है; वर्योकि 
इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है ओर दृष्टि दोषयुक्त हो 
जाती है एवं विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती दै । इसी कारण वे 
महापुरुषोका प्रभाव नहीं देख पाते॥ १७॥ 





१. प्रा° पा०--त्वया सार्धं । 
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३३२ ओरीमद्धागवत [अइ 
नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया इसीसे जो अपने यहां आये हुए पुरुषोंको कुटि चुद्धिस 
गृहान्‌ प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्‌ । भो चढ़कर रोषभरी दष्टिसे देखते हे, उन अव्यवस्थितचित्त 
येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाभिचक्षते ोगोकि यहाँ “ये हमारे बान्धव है' एेसा समञ्चकर कथी 
4 नहीं जाना चाहिये ॥ १८ ॥ देवि ! रतरुओंके वाणेसि विध 

वामाः ॥ ५८ | जनषर भी एेसी व्यथा नहीं होती, जैसी अपने कुटिलबुदधि 
तथारिभिर्न व्यथते रदिलीमुखैः स्वजनेकि कुटि वचनोंसे होती हे । वर्योकि वाणोंसे शरीर 
दोतेऽर्दिताज्ञेः हदयेन दूयता । छिन्न-भिन्न हो जानेपर तो जेसे-तेसे निद्रा आ जाती है, 
सवानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभि- किन्तु कुवावरयोसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य 


दिवानिरहां तप्यति मर्मताडितः ॥ १९ 


व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः 
प्रियाऽऽत्पमजानामसि सुश्रु सम्मता । 

अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे 
मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥ २० 


पापच्यमानेन हदाऽऽतुरेन्दियः 

समृद्धिभिः पृरुषलुद्धिसाकषिणाम्‌ । 
अकल्य एषामधिरोदुमञ्जसा 

पद्‌ परं द्वेष्टि यथासुरा हरिम्‌ ॥ २९ 


भत्युद्रमप्रश्रयणाभिवादनं 
विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
प्रज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा 
गुहारायायैव न देहमानिने ॥ २२ 


विशुद्धं वसुदेवाब्ितं 

यदीयते तत्र॒ पुमानपावृतः । 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो 

हाधोक्षजो मे नमसा विधीयते ॥ २३ 


तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद्‌ , 
दक्षो मम द्विद तदलुत्रताश्च ये। 


यो विश्सुग्यज्ञगतं वरोरु मा- 
मनागसं 


स्वं 


दर्वचसाकरोत्तिरः ॥ २४ 


हदयकी पीड़ासे दिन-रात वेचैन रहता है ॥ १९॥ 

सुन्दरि ! अव्य ही में यह जानता हूँ कि तुम 
परमोन्नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी कन्याओमिं 
सबसे अधिक प्रिय हो । तथापि मेरी आश्रिता होनेके 
कारण तुम्हं अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योकि वे 
मुङ्ञसे बहुत जलते हें ॥ २० ॥ जीवकी चित्तवृत्तिके साक्षी 
अहद्कारशुन्य महापुरुषोंकी समृद्धिको देखकर जिसके 
हदयमें सन्ताप ओर इन्दरियोमें व्यथा होती है, वह पुरुष 
उनके पदको तो सुगमतासे प्रप्र कर नहीं सकता; बस, 
देत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्वेष मानते है, वैसे ही उनसे कुढ़ता 
रहता हे ॥ २१॥ 

सुमध्यमे ! तुम कह सकती हो कि आपने 
प्रजापतियोकी सभाम उनका आदर क्यो नहीं किया। 
सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदिं 
क्रियाँ जो लोकव्यवहारे परस्पर की जाती हं 
तत्वज्ञानि्योके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हँ । वे 
अन्तर्यामीरूपसे सबके अन्तःकरणोमें स्थित परमपुरुष 
वासुदेवको ही प्रणामादि करते है; देहाभिमानी पुरुषकी 
नहीं करते ॥ २२॥ विरुद्ध अन्तःकरणका नाम ही 
वसुदेव! हे, क्योकि उसीमें भगवान्‌ वासुदेवका अपरोक्ष 
अनुभव होता है । उस शुद्ध चित्तम स्थित इन्द्रियातीत्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवको ही मँ नमस्कार किया कए 
हू॥ २३॥ इसीत्थयि प्रिये ! जिसने 
यज्ञमे, मेरद्रारा कोई अपराध न होनेपर भी, मग 
कटुवाव्योसे तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्ही 
इारीरको उत्पन्न करनेवात्मर पिता है, तो भी मेरा इ 
होनेके कारण तुम्हं उसे अथवा उसके अनुयायिर्ाकं 
देखनेका विचार भी नहीं करना चाहिये ॥ २४॥ 


--------------------(---------( ~ ---~- 


१. प्रा° पार गृहात्‌ । २. प्राः पा--दोते क्षताद्गे । ३. प्राः पा०-यस्मि०। ४. प्रा- पा--त्वया । 
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अ० ४ |] 


चतुर्थं स्कन्ध 


२२३३ 





यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्रचो 
भद्र भवत्या न ततो भविष्यति। 
सम्भावितस्य स्वजनात्पराभवो 


यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जागी, तो तुम्हारे लिये 
अच्छा न होगा; क्योकि जव किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका 
अपने आत्मीयजनेकि द्वारा अपमान होता है, त्र वह 


यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥ २५ | तत्काल उनकी मृत्युका कारण हो जाता है ॥ २५॥ 
= ४.१ सन्न््व्् 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


=== ४.4 न 


अथ चतुर्थोऽध्याय 
सतीका अभ्रिप्रवेहा ` 
मैत्रेय उवाच श्रमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी । इतना कहकर 
व भगवान्‌ शङ्कर मौन हो गये । उन्होने देखा कि दक्षके यहां जने 
एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः देने अथवा जानेस रोकने-दोनों हौ अवस्थाओमिं सतीके 
श र चिन्तयन्‌ । प्राणत्यागकी सम्भावना है । इधर, सतीजी भी कभी बन्धुजनेकौ 
सुहद्िदृक्षु 1 देखने जानेकी इच्छासे बाहर आतीं ओर कभी "भगवान्‌ शङ्कर 


त्निष््रामती निर्विडाती द्िधाऽऽस सा॥ १ 


सुहदिद्क्षाप्रतिघातदुर्मना 
स््ेहादूदत्यश्चुकलातिविहला 
भवं भवान्यप्रतिपूरुषं रुषा 
प्रधश्षयतीवैश्चत जातवेपथुः ॥ २ 
ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं 
शोकेन रोषेण च दूयता हदा । 
पित्रोरगात्स्त्णविमूढधीर्गृहान्‌ 


प्रेम्णाऽऽत्मनो योऽर्धमदात्सतां प्रियः ॥ ३ 


तामन्वगच्छन्‌ दूतविक्रमां सती- 
मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रहाः । 
सपार्षदयक्षा 


मणिमन्मदादयः 
पुरोवृषेन््रास्तरसा 


तां सारिकाकन्दुकदर्पणाम्बुज-- 
श्चेतातपत्रव्यजनस्रगादिभि । 
गीतायनैर्दनुभिराङ्खवेणुभि- 


वषिन्धमारोप्य विटङ्किता 


गतव्यथाः ॥ ४ 


रुष्ट न हो जाय, इस शङ्कसे फिर सैट जातीं । इस प्रकार कोई 
एक बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दुविधा पड़ 
गयीं- चञ्चल हो गयी ॥ १॥ बन्धुजनोसे मिलनेकी इच्छामे 
बाधा पडुनेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं । स्वजनेकि स्ेहवडा 
उनका हदय भर आया ओर वे आंसेमिं आंसू भरकर अत्यन्त 
व्याकुल हो रोने लगीं । उनका इारीर थरथर कंपने खगा ओर वे 
अप्रतिम पुरुप भगवान्‌ शाङ्करको ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दष्टिसे 
देखने लगीं मानो उन्हं भस्म कर देगी ॥ २ ॥ दोक ओर क्रोधने 
उनके चित्तको बिलकुल वेचैन कर दिया तथा सरीस्वभावके 
कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गयी । जिन्हनि प्रीतिवडा उन्हं अपना 
आधा अद्घतक दे दिया था, उन सत्पुरुषकि प्रिय भगवान्‌ 
शङ्करको भी छोड़कर वे ठंवी-ठ॑वी संस लेती हुई अपने माता- 
पिताके धर चठ दीं ॥ ३॥ सतीको बड़ी फुर्तीमि अकेटी जाते 
देख श्रीमहादेवजीके मणिमान्‌. एवं मद आदि हजारो सेवक 
भगवान्‌के वाहन वृषभराजको आगे कर तथा ओर भी अनेको 
पार्षद ओर यक्षोको साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भयतापूर्वक उनके ` 
पीछे हो लियि ॥ ४ ॥ उन्हनि सतीको वैटपर सवार करा दिया 
तथा मना पक्षी, गेंद, दर्पण ओर कमल आदि खेककी सामग्री 
श्त छत्र, चवर ओर्‌ माला आदि राजचिह तथा दुन्दुभि, राङ्व 
ओर बांसुरी आदि गने-बजानेके सामानेसे सुस्त हो वे 


ययुः ॥ ५ । उनके साथ चल दिये ॥ ५॥ 





१. प्राः पाः-- गृहात्‌ । २. प्राः पाः-- स्वपार्पदा य । ३. प्राः पा०-- सौनिका स्द्रकदर्प॑ः । 
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भ्रीमद्धागवत 


[ अ 








आत्रह्मघोषोर्जितयज्ञवेश्सं 
विप्र्षिजुष्टं विबुधैश्च 
मृदार्वयःकाञ्चनदर्भचर्मभि- 
िसृष्टभाण्डं यजनं समाविात्‌ ॥ ६ 


सर्वशः । 


तामागतां तत्र॒ न कश्चनाद्रियद्‌ 
विमानितां यज्ञकृतो भयाजनः । 

हते स्वसूर्वै जननीं च सादराः 
प्रेमाश्रुकण्ठ्यः परिषस्वजुर्मुदा ॥ ७ 


सोदर्यसम्प्रश्रसमर्थवार्तया 
मात्रा च मातुध्सृथिश्च सादरम्‌ । 
ठत्तं सपर्या वरमासनं च सा 
नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता 


अरुद्रभागं तमवेश््य चाध्वरं 
पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो । 
अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी 


चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा ॥ ९ 


जगर्ह सामर्षविपन्नया गिरा 

शिवदिषं धूमपथश्रमस्मयम्‌ । 
स्वतेजसा भूतगणान्‌ समुलिितान्‌ 

निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः! ॥ १० 


श्रीदेव्युवाच 


न यस्य लोकऽस्त्यतिङायनः प्रिय- 

स्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः । 
तस्मिन्‌ समस्तात्मनिः मुक्तवैरके 

ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ १९ 


दोषान्‌ परेषां हि गुणेषु साधवो 
गृहन्ति केचिन्न भवादूरा द्विज । 
गुणाश्च फल्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो 
महत्तमास्ते्रविदद्धवानघम्‌ 


सती॥ ८ 


तदनन्तर सती अपने समस्त सेवकोके साथ दक्षकी 
यज्ञशालामें पर्हुचीं । वहां वेदध्वनि करते हुए व्राहमणमिं 
परस्पर होड़ ग रही थी कि सबसे ऊँचे स्वरम कौन बोले; 
सब ओर ब्रह्मर्षि ओर देवता विराजमान थे तथा जहां -तहा 
मिडी, काठ, रोहे, सोने, डाभ ओर चर्मके पात्र रखे हए 
थे ॥ ६ ॥ वहां पर्हुचनेपर पिताके द्वारा सतीकी अवहेलना 
हई, यह देख यज्ञकर्ता दक्षके भयसे सतीकी माता ओर 
बहनोकि सिवा किसी भी मनुष्ये उनका कुछ भी 
आदर-सत्कार नहीं किया । अव्य ही उनकी माता ओर 
बहनें वहत प्रसन्न हुई ओर प्रेमसे गद्गद होकर उन्हेम 
सतीजीको आदरपूर्वके गे ठगाया ॥ ७॥ किन्तु 
सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, बहिनेोकि 
कुडाल-प्रश्रसहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता ओर 
मोसियोकि सम्मानपूर्वक दिये हए उपहार ओर सुन्दर ` 
आसनादिको स्वीकार नहीं किया ॥ ८ ॥ 

सर्वलेकेधरी देवी सतीका यज्ञमण्डपमें तो अनादर , 
हुआ ही था, उन्होनि यह भी देखा कि उस यज्ञम भगवान्‌ 
शङ्करके चयि कोई भाग नहीं दिया गया है ओर पिता दक्ष 
उनका वड़ा अपमान कर रहा है । इससे उन्हे वहुत क्रोध 
हुआ; एेसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोषसे समरणं 
लोकोको भस्म कर देगी ॥ ९॥ दक्षको कर्ममागि 
अभ्याससे बहुत घमण्ड हो गया था । उसे रिवजीसे देष 
करते देख जब सतीके साथ आये हुए भूत उसे मासक 
तैयार हुए तो देवी सतीने उन्हं अपने तेजसे रोक दिया ओर 
सव लोगोको सुनाकर पिताकी निन्दा करते हुए क्रोधे 
लड़खड़ाती हई वाणीम कहा ॥ १० ॥ ५ 

देवी सतीने कहा-- पिताजी ! भगवान्‌ रङ्करस 
बड़ा तो संसारे कोई भी नहीं है । वे तो सभी देहधारियकि 
प्रिय आत्मा है । उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय, अतण 
उनका किसी भी भ्राणीसे वैर नहीं है। वे तो 
कारण एवं सर्वरूप है; आपके सिवा ओर एेसा कौन है ज 
उनसे विरोध करेगा ? ॥ १९॥ द्विजवर ! आप-जंस 
लोग दूसरोके गुणेमिं भी दोष ही देखते टं, किन्तु 
साधुपुरुष एेसा नहीं करते । जो लोग--दोष देखनेकी बा 
तो अरग रही--दूसरोके थोडेसे गुणको भी बड़ रूप. 
देखना चाहते है, वे सवसे श्रेष्ठ है । सेद है कि आपने ए 


॥ ९२ | महापुरूपोपर भी दोषारोपण ही किया॥१२॥ 


न ~ "4. 


१. प्राः पा---ता वि । २. प्राः पा---विमुक्तात्मनि। 
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अ०४] 

नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा 
महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु । 

सेर्ष्यं महापूरुषपादपांसुभि- 


मिरिस्ततेजःसु तदेव रोभनम्‌ ॥ १३ 


यद्‌ यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां 
सकृतपरसङ्गादधमारु हन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीतिं तमलङ्घ्यशासनं 
भवानहो देष्टि शिवं शिवेतरः ॥ ९१४ 


यत्पादपद्यं महतां मनोऽकिभि- 

निषिवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः। 
लोकस्य यद्र्षति चाशिषोऽर्थिन- 

स्तस्मै भवान्‌ दह्यति विश्वबन्धवे ॥ १५ 


किं वा हिवाख्यमदिवं न विदुस्त्वदन्ये 
ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाः इमञ्ञाने । 
तन्माल्यभस्मनृकपाल्यवसत्िजाचै- 
ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥ ९१६ 


कर्णो पिधाय निरयाद्यदकल्प ईदो 
धर्मावितर्यसुणिभिर्नृभिरस्यमाने । 
छिन्द्यासरसह्य रुदातीमसतीं प्रभुश्चे- . 
जिहामसूनपि ततो विसूजेत्स धर्मः ॥ १७ 
अतस्तवोत्यन्नमिदं कलेवरं 
न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः । 
जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो 
जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते ॥ १८ 


न वेदवादाननुवर्तते मतिः 

स्व॒ एव लोके रमतो महामुनेः । 
यथा गतिर्देवमनुष्ययोः पृथक्‌ 

स्व॒ एव धर्मे न परं क्षिपेत्स्थितः ॥ १९ 


कर्म प्रवृत्तं - च निवृत्तमप्यृतं 

वेदे विविच्योभयलिङ्माभ्रितम्‌ । 
विरोधि तद्यौगपदैककर्तरि 

द्यं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति ॥ २० 


जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जडररीरको ही आत्मा मानते, वे यदि 
ईरप्यावरा सर्वदा ही महापुस्यांकी निन्दा को तो यह कोई आश्र्यकी 
वात नही हं । क्योकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टापर कोई ध्यान नद 
देते, परन्तु उनके चरणाकी धृकि उनके इस अपरधको न सहकर्‌ 
उनका तेज नष्ट कर देती हे । अतः महापुरुपकी निन्दा-जंसा जघन्य 
कार्य उन दष्ट पुरुपोंको ही राभा देता टै ॥ १३ ॥ जिनका “दिव ' यह 
दो अक्षरोका नाम प्रसङ्गवश एक वार भी मुखसे निकल जनेपर 
मनुप्यके समस्त पापोंको तत्काल नष्ट कर देता रै ओर जिनकी 
आज्ञाका कोई भी उल्लबुन नहीं कर सकता, अद्रो ! उनी 
पवित्रकीर्तिं मङ्गलमय भगवान्‌ शाङ्रसे आप दरे करते र ! अवद्य 
ही आप अमङ्गलरूप हं ॥ १४॥ ॐरे ! महापुरुयाके मन-मधुकर 
ब्रह्मानन्दमय रसका पान कररनेकी इच्छसे जिनके चरणकमलंका 
निरन्तर सवन किया करते हं आर जिनके चरणारविन्द सकाम 
पुरुपोको उनके अभीष्ट भोग भी देते है, उन विश्ववन्धु भगवान्‌ 
शिवसं आप तेर करते हं ॥ १५॥ 

वे केवल नाममात्रकं हिव हं, उनका वेष अरिवरूप- 
अमङ्गलरूप है; इस वातको आपके मिवा दूसरे कोई देवता 
सम्भवतः नहीं जानते; क्योकि जो भगवान्‌ शिव उमदानभूमिस्थ 
नरमुष्डाकी मात्र, चिताकी भस्म आग्‌ हद्धियां पहने, जटा विरे 
भूत-पिाचोके साथ उमानमे निवास करते ह, उन्दीके चरर्णोपरये 
गिर हुए निर्माल्यको व्रह्मा आदि देवता अपने मिरपर धारण करते 
हं ॥ १६॥ यदि निरङकराखेग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने 
पृजनीय स्वामीकी निन्दा करं तो अपने उसे दण्ड देनेकी दक्ति न 
हानेपर कान वंद करकं वासं चल जाय आर यदि उक्ति हा ता 
वलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करनेवाटी अमद्घलरूप दृष 
जिह्वाको काट डले । इस पापको ोकनेके लिये खयं अपने प्राणतक 
दे दे, यही धर्म हे ॥ १७॥ आप भगवान्‌ नीलकण्टकी निनदा 
करनेवाले हं, इसलिये आपमे उत्पन्न हए इस शगीरको अव म नहीं 
रख सकती; यदि भूलसं कोई निन्दित वस्तु खा ल्ट जाय तो उसे 
वमन करकं निकाल देनसं ही मनुष्यकी शुद्धि बनायी जाती 
हे ॥ १८ ॥ जो महामुनि निरन्तर अपने स्वरूपम ही रमण करते 
उनकी वुद्धि सर्वथा वेदके विधिनिपेधमय वाव्योका अनुसरण नही 
करती । जिस प्रकार देवता ओर मनु्योकी गतिम भद रहता ४, उसी 
प्रकार ज्ञाना आर अज्ञानीकी स्थिति भी एकर-सी नही हाती । इसलिये 
मनुप्यको चाहिये कि वह अपने ही धर्ममा्गमें स्थित रहते हए भी 
मार्गकी निन्दा न करे ॥ १९ ॥ प्रवृत्ति (यज्ञ-यागादि) ओर 
निवृत्ति (दाम-दमादि) -रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक रै । वेदे 
उनके अलग-अटग रागी आर्‌ व्रिरागी दो प्रकारके अधिकागी बताये 
गये ह । परस्पर विरोधी हयनेके कारण उत दोनों प्रकारके कर्मत 
एक साथ एक ही पुरक द्रा आचरण नही किया जा सकता । 
भगवान्‌ दभर तो परत्र्य परमात्मा र उन इन दोनेमिमे क्रिमी भी 


प्रकारका क्म क्गनकी आवष्यकना नरी ॥२०॥ 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ०४ 








मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता 
या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः। 

तदज्ञतपतैरसुभृद्धिरीडिता 
अव्यक्तलिङ्गा 


चैतेन देहेन हे कृतागसो 
देदोद्धवेनालमले कुजन्मना । 

व्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसङ्त- 
स्तजन्मर॒ धिग्‌ योः महतामवद्यकृत्‌ ॥ २२ 


गोत्रं ॒त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वजो 
दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । 
व्यपेतनर्मस्मितमाशु तद्धयहं 
व्युत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥ २२ 


मत्रेय २ उवाच 


इत्यध्वरे दक्षमनूद्य इातरुहन्‌ 
क्िताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । 
स्पृष्टा जलं पीतदुकूलसंवृता 

निमील्य दम्योगपथं समाविहात्‌ ॥ २४ 


कृत्वा समानावनिलौ जितासना 
सोदानमुल्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
शनैरहदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं 
कण्ठाद्‌ श्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥ २५ 


स्वदेहं महतां महीयसा 


अवधूतसेविताः ॥ २९ 


एवं 
` गात्रेष्निलाभ्रिधारणाम्‌ ॥ २६ 
स्वभतुश्चरणाम्बुजासवं 


जगदूरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । 
उदर्ञं॑देहो हतकल्मषः सती 


ततः 


सद्यः प्रजज्वाल समाधिजा््रिना ॥ २७ 


पिताजी ! हमारा एेशर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी 
महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हे । आपके पास वह 
देश्य नहीं है ओर यज्ञशाखओमें यज्ञा्नसे तप्त होकर 
प्राणपोषण करनेवाले कर्मठलोग उसकी प्रहास भी नहीं 
करते ॥ २१९॥ आप भगवान्‌ दाङ्करका अपराध करनेवाले 
है । अतः आपके ङारीरसे उत्पन्न इस निन्दनीय देहको 
रखकर मुञ्चे क्या करना है । आप-जैसे दुर्जनसे सम्बन्ध 
होनेके कारण मुञ्चे लज्जा आती है । जो महापुरुपोका 
अपराध करता है, उससे होनेवाले जन्मको भी धिक्तार है 
॥ २२ ॥ जिस समय भगवान्‌ शिव आपके साथ मेय 
सम्बन्ध दिखाते हए मुञ्चे हंसीमें "दाक्षायणी 
(दक्षकुमारी) के नामसे पुकारेगे, उस समय हसीको 
भूलकर मुञ्चे बड़ी ही रछज्ना ओर खेद होगा । इसलिये 
उसके पहले ही मै आपके अङ्गसे उत्पन्न इस रावतुल्य 
ङारीरको त्याग दंगी ॥ २३॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है--कामादि इत्रुओंको 
जीतनेवाले विदुरजी ! उस यज्ञमण्डपे दक्षसे इस प्रकार 
कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशामे भूमिपर बैट 
गयीं । उन्हनि आचमन करके पीला वस्र ओद्‌ छया 
तथा ओं मूदकर दारीर छोड़नेके छ्य वे योगमार्गम , 
स्थित हो गयीं ॥ २४॥ उन्होने आसनको स्थिरकर 
प्राणायामद्वारा प्राण ओर अपानको एकरूप करके 
नाभिचक्रे स्थित किया; फिर उदानवायुको नाभिचक्रमे 
ऊपर उठाकर धीरि-धीरि बुद्धिके साथ हदयमें स्थापित 
किया । इसके पशात्‌ अनिन्दिता सती उस हदयस्थित 
वायुको कण्ठमार्गसे श्रुकुयियोके बीचमे ले 
गयीं ॥ २५॥ इस प्रकार, जिस ₹ारीरको महापुरुषोकि भी 
पूजनीय भगवान्‌ शङ्करने करई बार बड़े आदरसे अपनी 
गोदे यैठाया था, दक्षपर कुपित होकर उसे त्यागनेकी 
इच्छासे महामनस्विनी सतीने अपने सम्पूर्णं अङ्गोमे वायु 
ओर अप्निकी धारणा की ॥ २६॥ अपने पति जग? 
भगवान्‌ राट्करके चरण-कमल-मकरन्दरका 
करते-करते सतीने ओर सब ध्यान भुत दिये; उन ॐ1 
चरणोकि अतिरिक्त कुछ भ दिखायी न दिया । इसे व 
सर्वथा निर्दोष, अर्थात्‌ मै दक्षकन्या हूए 
अभिमानसे भी मुक्त हो गयीं ओर उनका इरीर तुरत ह 
योगाग्रिसे जल उठा ॥ २७॥ 


स 


१. भ्रा पा पितरः सदास्थिता । २. प्राः पा---यन्म° । ३. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच' नहीं हे । 
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= 


तत्यरयतां खे भुवि चाद्भुतं महद्‌ 

हाहेति वादः सुमहानजायत । 
हन्त॒ प्रिया दैवतमस्य देवी 

जहावसून्‌ केन सती प्रकोपिता ॥ २८ 


अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत 
प्रजापतेर्यस्य चराचरं 

जहावसून्‌ यद्विमताऽऽत्मजा सती 
मनस्विनी मानमभीष्णमर्हति ॥ २९ 


सोऽयं दुर्मर्षहृदयो ब्रह्मधुक्‌ च 
लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति । 
यदङ्खजां स्वां पुरुषद्विडुद्यतां 
न प्रत्यषेधन्पृतयेऽपराधतः ॥ ३० 


प्रजाः । 


वदत्येवं जने सत्या दृष्टासुत्यागमद्धुतम्‌ । 
दक्षं तत्पार्षदा हन्तुमुदतिष्ठन्नुदायुधाः ॥ ३१ 


तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्‌ भृगुः । 
यज्ञघ्घ्रेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह ॥ ३२ 


अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । 
ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्राः सहस्रशाः ॥ ३३ 


तैरलातायुधैः सर्वे प्रमथाः सहगुह्यकाः । 


उस समय वहां आये हुए देवता आदिने जब सतीका 
देहत्यागरूप यह महान्‌ आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे 
सभी हाहाकार करने रगे ओर वह भयङ्कर कोत्रहल 
आकाडमें एवं पृथ्वीतरपर सभी जगह फै गया । सब 
ओर यही सुनायी देता था--"हाय ! दक्षके दुर्व्यवहारसे 
कुपित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया सतीने प्राण 
त्याग दिये ॥ २८॥ देखो, सारे चराचर जीव इस 
दक्षप्रजापतिकी ही सन्तान हँ; फिर भी इसने कैसी भारी 
दुष्टता की ह ! इसकी पुत्री शुद्धहृदया सती सदा ही मान 
पानेके योग्य थी, किन्तु इसने उसका एेसा निरादर किया 
कि उसने प्राण त्याग दिये ॥ २९ ॥ वास्तवमें यह बड़ा ही 
असहिष्णु ओर ब्राह्मणद्रोही है । अब इसकी संसार्मे बड़ी 
अपकीर्ति होगी । जव इसकी पुत्री सती इसीके अपराथसे 
प्राणत्याग करनेको तैयार हई, तव भी इस शङ्करद्ोहीने उसे 
रोकातक नहीं !" ॥ ३० ॥ 

जिस समय सव लोग एसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्पद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग दख, 
असख्र-रस्र केकर दक्षको मारनेके स्थि उट खडे 
दए ॥ ३१॥ उनके आक्रमणका वेग देखकर भगवान्‌ 
भृगुने यज्ञम विघ्र डालनेवार्छोका नारा करनेके चये 
अपहतं रक्ष““““ इत्यादि मन््रका उच्चारण करते हुए 
दक्षिणाप्निमं आहूति दी ॥ ३२ ॥ अध्वर्युं भृगुने ज्यों दी 
आहूति छोड़ी कि यज्ञकुण्डसे "ऋभु' नामके हजारो तेजस्वी 
देवता भ्रकट हो गये । इन्टनि अपनी तपस्याके प्रभावसे 
चन्द्रलोक प्राप्त क्रिया था ॥ ३३ ॥ उन ब्रह्मतेजसम्पन्न 
देवताओनि जलती हई ककड़योंसे आक्रमण किया, तो 
समस्त गृह्यक ओर प्रमथगण इधर-उधर भाग 


हन्यमाना दिशो भेजुरुदाद्धिर्रह्यतेजसा ॥ ३४ । गये ॥ ३४॥ 


~ - - - म य 
प्न्य 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


[ कना 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 








अथ पञ्चमोऽध्यायः 
वीरभद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस ओर दक्षवध 


मैत्रेय उवाच 
भवो भवान्या निधनं प्रजापते- 


= अवगम्य नारदात्‌ । 
प च तदध्वरर्भुभि- 


विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ ९ 
क्रद्धः सुदष्टोष्ठपुटः स ॒धूर्जटि- 
जटां तडिद्र्विसटोग्ररोचिषम्‌ । 


उत्कृत्य रुद्रः सहसोद्थितो हसन्‌ 
गम्भीरनादो विससर्ज तां भुवि ॥ २ 


म 4 
सहस्रबाहरघंनरखूव्छ त्रिसु | 
करालरदेषठो ज्वलदभ्रिमूर्धजः 


कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ ३ 


तं किं करोमीति गृणन्तमाह 
बद्धाञ्लि भगवान्‌ भूतनाथः । 
दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां 
त्वमग्रणी सद्र भटांडाको मे॥ ४ 
आज्ञप्र एवं कुपितेन मन्युना 
स॒ देवदेवं परिचक्रमे विभुम्‌। 
मेने तदाऽऽत्मानमसङ्रंहसा 
महीयसां तात सहः? सहिष्णुम्‌ ॥ ५ 
अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्षदे- 
भहा नदद्धिर्व्यनदत्सुभैरवम्‌ । 
उद्यम्य चुल जगदन्तकान्तकं 
स॒ प्राद्रवद्‌ घोषणभूषणाङ्पध्रिः२ ॥ ६ 
अथर्त्विजो यजमानः सदस्याः 


ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक््य रेणुम्‌ । 


तमः ऽभू- 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--महादेवजीने जब देवर्षि 
नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे अपमानित होनेके 
कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये हँ ओर उसकी यज्ञवेदीसे 
प्रकट हूए ऋभुओनि उनके पार्पदोकी सेनाको मारकर भगा 
दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हआ ॥ १ ॥ उन्होने उग्ररूप 
धारण कर क्रोधके मारे होठ चवाते हए अपनी एक जय 
उखाड़ ली-जो विजली ओर आगकी कपटके समान दीप 
हो रही थी- ओर सहसा खड़े होकर बड़ गम्भीर अटुहासके 
साथ उसे पृथ्वीपर पटक दिया ॥ २ ॥ उससे तुरंत ही एक 
बड़ा भारी लंवा-चौड़ पुरुष उत्पन्न हुआ । उसका ङरीर इतना 
विरा था कि वह स्वर्गको स्पर्शा कर रहा था । उसके हजार 
भुजां थीं । मेघके समान इयामवर्णं था, सूर्यके समान जलत 
हए तीन नेत्र थे, विकराछ दादे थी ओर अग्निक ज्वालाओकि 
समान खल-लाल जराप थीं । उसके गलेमें नरमुण्डकं 
माल थी ओर हाथो तरह-तरहके अस्र-रास्र थे ॥ ३॥ 
जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, "भगवन्‌ ! मेँ क्या कर ?' ते 
भगवान्‌ भूतनाथने कहा--“वीर रद्र ! तू मेय अंश है 
इसलिये मेरे पार्दोका अधिनायक बनकर तृ तुरत ही ज 
ओर दक्ष तथा उसके यज्ञको नष्ट कर दे" ॥ ४ ॥ 

प्यारे विदुरजी ! जव देवाधिदेव भगवान्‌ ङ्के 
क्रोधमें भरकर एेसी आज्ञा दी, तव वीरभद्र उनकी पण्किमा 
करके चलनेको तैयार हो गये । उस समय उन्हं एेसा मालूम 
होने लगा कि मेरे वेगका सामना कएेवाला संसारम कोई 
नहीं है ओर मे बडे-ते-वडे वीरका भी वेग सहन कर सकता 
हूं ॥ ५॥ वे भयङ्कर सिंहनाद करते हुए एक अति करए 
्रिश्ूल हाथमें केकर दक्षके यज्ञमण्डपकी ओर दोडे । उनका 
त्िशर संसारसंहारक मृत्युका भी संहार कमे समर्थ थ। 
भगवान्‌ रुद्रके ओर भी वहुत-से सेवक गर्जना कसते हए 
उनके पीछे हो लिये । उस समय वीरभद्रके चैके नृप 
आभूषण ज्जनन-इनन व्रजते जाते थ ॥ ६॥ 

इधर यज्ञदातमरम यैठे हुए ऋत्विज्‌, यजमान, सदह , 
तथा अन्य ब्राह्मण ओर वराह्मणियेनि जव उत्तर दिशाक अ 
धूल उडती देखी, तव वे सोचने लगे--" अरे यह अधय प 


दिति द्विजा द्विजपल्यश्च दध्युः ॥ ७ । कैसे होता आ रहा है ? यह धुल कामे छा गयी ?॥७। 


१. प्रा पा-तत्पा। २. प्रा पा--महिर्महिप्रः । ३. प्राः पा-- भूषिता । ४. प्रा पाः-- चक्रदः । 
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चतुर्थं स्कन्ध 


३३९ 





वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः 
प्राचीनबर्हिर्जीविति होग्रदण्डः । 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो 
लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्यते ॥ ८ 


प्रसूतिमिश्राः सिय उद्विचित्ता 
ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैष 
यत्पश्यन्तीनां ` दुहितृणां प्रजेशः 
सुतां सतीमवदध्यावनागाम्‌ ॥ ९ 


तस्य । 


यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः 
स्वरुलसूच्यर्पितदिगाजेन्द्र । 
वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा- 


नुच्ाइहासस्तनयिलुभिन्नदिक्‌  ॥ १० 
अमर्षयित्वा तमसह्यतेजसं 

मन्यपुतं॑ दुर्विषहं शरुकुव्या । 
करालदष्टाभिरुदस्तभागर्णं 


स्यात्खस्ति किं कोपयतो विधातुः ॥ ९१ 


बहववमुद्वि्दृरोच्यमाने 

जनेन दक्षस्य मुहूर्महात्मनः । 
उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रो 

भयावहा दिवि भूमो च पर्यक्‌ ॥ १२ 


तावत्स रुद्रानुचरैर्मखो महान्‌ 
नानायुधैर्वामनकैरुदायुधैः । 


पिङ्घः यपिषङकर्मकरोदराननैः 
पर्याद्रवद्धिर्विदुरान्वरुध्यत ॥ १३ 


केचिद्रभज्ञुः प्राग्रं पल्नीरालों तथापरे । 
सद आभ्रीधालां च तद्विहारं महानसम्‌ ॥ १४ 


इस समय न तो आंधी ही चल रही है ओर न करीं लुटेरे 
ही सुने जाते है; क्योकि अपराधिर्योको कठोर दण्ड 
देनेवाला राजा प्राचीनवर्हि अभी जीवित है । अभी गौ अकिं 
आनेका समय भी नहीं हुआ है । फिर यह धूल कासि 
आयी ? क्या इसी समय संसारका प्रख्य तो नहीं 
होनेवात्प्न है ?' ॥ ८ ॥ तव दक्षपन्नी प्रसूति एवं अन्य 
स्ियेनि व्याकुल होकर कहा-- प्रजापति दक्षने अपनी 
सारी कन्याओंके सामने बेचारी निरपराधा सतीका 
तिरस्कार किया था; मालूम होता है यह उसी पापका फल 
हे ॥ ९॥ (अथवा हो न हो यह संहारमूर्ति भगवान्‌ रुद्रके 
अनादरका ही परिणाम हे ।) प्रख्यकाल उपस्थित होनेपर 
जिस समय वे अपने जटाजृूटको विखेरकर तथा 
इासखरास््रोये सुसज्नित अपनी भुजाओंको ध्वजाअकि 
समान फेलाकर ताण्डव नृत्य करते हँ, उस समय उनके 
त्रिश्युकके फल्रेसे दिणज विंध जाते हैँ तथा उनके 
मेधगर्जनके समान भयङ्कर अद्रहासमे दिशां विदीर्ण हो 
जाती है ॥ १० ॥ उस समय उनका तेज असह्य होता है, वे 
अपनी भंहिं टेढ़ी करनेके कारण बड़ दुर्धर्ष जान पड़ते 
ओर उनकी विकराल दासे तारागण अस्त-व्यस्त हा 
जाते हं । उन क्रोधमें भर हुए भगवान्‌ शङ्धर्को वार-वार 
कुपित करनेवाला पुरुप साक्षात्‌ विधाता ही क्यं न 
हो-- क्या कभी उसका कल्याण दो सकता टै 2 ॥ ११॥ 

जो लोग महात्मा दक्षके यज्ञे यैदे थ, वे भयकर कारण 
एक -दूसरेकी ओर कातर टृष्टिसे निहारते हए एसी ही तरद- 
तरहकी वाते कर रहे थे कि इतनेमे ही आकाडा ओर पृथ्वीम 
सव ओर सहां भयङ्कर उत्पात हने लगे ॥ १२॥ 
विदुरजी ! इसी समय दौड़कर आये हृष रद्रसेवकनि उस 
महान्‌ यज्ञमण्डपको सब ओरसे घेर लिया । वे सव तरद- 
तरहके असख्र-राख सण दूए थे । उनमें कोई वीनि, कोई भूरे 
रेगके, कोई पठे ओर कोई मगरके समान पेट ओर मुखवाठे 
थे ॥ १३ ॥ उनमेसे किन्दीनि प्राग्वंडा (यज्ञशात्यके पूर्व ओर 
पश्चिमकरे खंभोके वीचमं आदे रखे दए डंडे) करो तोड़ दात्य, 
किन्न यज्ञशात्यरके पथिमकी ओर स्थित पलीद्यात्परको नष्र 
कर दिया, किन्दीनि यज्ञदात्ाके सामनेका सभामण्डप ओर 
मण्डपके आगे उत्तरकी आर स्थित आम्रीधडाखको तोड्‌ 
दिया, किन्टीनि यजमानगृह ओर पाकटा्छरको तदस-नहस 
कर्‌ इत्या ॥ १४॥ 





१. प्राः पा-स्यैव। २. प्राः पा---प्रपः।३. प्राः पाः-- नेत्रः; 
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रुरुजुर्यज्ञपात्राणिः तथेकेऽग्रीननारायन्‌ । 
कुण्डेश्मू्रयन्‌ केचिद्विभिदुर्वेदिमेखलाः ॥ ९५ 
अबाधन्त मुनीनन्यः एके पलीरतर्जयन्‌ । 
अपरे जगृहर्दवान्‌ प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ॥ ९६ 


भृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिम्‌ । 
चण्डीराः पूषणं देवे भगं नन्दीश्चरोऽग्रहीत्‌ ॥ ९७ 
सबं एवर्त्विजो दृष्टा सदस्याः सदिवौकसः । 
तेरर्मानाः सुभरं गरावभिर्नेकधाद्रवन्‌ ॥ १८ 
जुह्वतः सुवहस्तस्य इमभ्रूणि भगवान्‌ भवः । 
भृगोर्लुलुञ्चे सदसि योऽहसच्छ्मश्रु दर्शयन्‌ ॥ १९ 
भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा भुवि । 
उजहार सदस्थोऽक्ष्णा यः शयन्तमसूसुचत्‌२ ॥ २० 


पृष्णश्चापातयदन्तान्‌* . कालिङ्गस्य यथा बलः । 
शप्यमाने गरिमणि योऽहसदर्शयन्दतः ।॥ २९ 


आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना । 
छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्रोत्‌ त्यम्बकस्तदा ॥ २२ 
शखरैरख्रान्वितैरेवमनिर्भिन्नत्वचं हरः । 
विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पडुपतिश्चिरम्‌ ॥ २३ 


दष्टा संज्ञपनं योगं पडुनां स पतिर्मखे । 
यजमानपडोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः ॥ २४ 


साधुवादस्तदा तेषां क्म तत्तस्य दंसताम्‌ । 
भूतप्रेतपिहाचानामन्येषां तद्विपर्ययः ॥ २५ 


जुहावेतच्छिरस्तस्मिन्दकषिणाभ्रावमर्षितः । 
देवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्‌ गुहाकालयम्‌ ॥ २६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 
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किन्हीनि यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्हीनि अग्नियोको वृचा 
दिया, किर्हि यज्ञकुण्डोमे पेशाब कर दिया ओर किर्हि 
वेदीकी सीमाके सूत्ोको तोड़ डाला ॥ १५॥ कोई-कोई 
मुनियोको तंग कएने लगे, कोई स्ियोको डराने-धमकाने ले 
ओर किन्हनि अपने पास होकर भागते हए देवताओंको पकड 
लिया ॥ १६॥ मणिमाने भृगु ऋषिको वांध छिया, वीरभद्रन 
प्रजापति दक्चको कैद कर किया तथा चण्डीडने पूपाको ओर 
नन्दीश्चरे भग देवताको पकड लिया ॥ १७॥ 

भगवान्‌ शङ्करके पार्षदोकी यह भयङ्कर लीला देखकर तथा 
उनके कंकड़-पत्थरोकी मारसे बहुत तंग आकर वहाँ जितने 
ऋत्विज्‌, सदस्य ओर देवतालोग थे, सब-के-सव जहा तहं भाग 
गये ॥ १८॥ भृगुजी हाथमे सुवा छिये हवन कर रहे थे । वीरभद्रो 
इनकी दाद्ी-मंछ नोच टी; क्योकि इन्हनि प्रजापतियोकी सभामे 
मठे एेठते हुए महादेवजीका उपहास किया था ॥ १९॥ उन्हे 
क्रोधे भरकर भगदेवताको पृथ्वीपर पटक दिया ओर उनकी ओं 
निकाल ल; क्योकि जव दक्ष देवसभामें श्रीमहादेवजीको वुगर- 
भता कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्हेनि दक्षको सैन देकर 
उकसाया था ॥ २०॥ इसके पथात्‌ जैसे अनिरुद्धके विवाहके 
समय बलरामजीने कलिद्गरजके दांत उखाडे थे, उसी प्रकार 
उन्हनि पृषाके दात तोड़ दिये; क्योकि जव दक्षन महादेवजीको 
गलियां दी थीं, उस समय ये दात दिखाकर हँसे थे ॥ २१॥ फिर 
वे दक्षकी छातीपर वेटकर एक तेज तलवारसे उसका सिर कामे 
लगे, परन्तु वहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उस समय उसे धे 
अलग न कर सके ॥ २२॥ जव किसी भी प्रकारके असर-शलपे 
दक्षकौ त्वचा नहीं कटी, तव वीरभद्रको वड़ा आश्रय हुआ ओर वे 
वहुत देरतक विचार करते रहे ॥ २३॥ तव उन्होने यज्गमष्डपमं 
यज्ञपशुओंको जिस प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रका 
दक्षरूप उस यजमान पटुका सिर धडसे अलग कर दिया ॥ २४॥ 
यह देखकर भूत, प्रेत ओर पिदाचादि तो उनके इस कर्मकी प्रशंसा 
करते हुए 'वाह-वाह' करने लगे ओर्‌ दक्षके दलवालमं हाहाकार 
मच गया ॥ २५॥ वीरभद्रने अत्यन्त कुपित होकर दक्षके 
यज्ञकौ दक्षिणाग्निमे दाल दिया ओर उस यज्ञरालमे आग लगाक 
यज्ञको विध्वंस करके वे कैलासपर्वतको लौट गये ॥ २६॥ 


=== # = 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञविध्वंसो + नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


~ = ~ - ~ 
णि 





१. र पाः--वभञ्जुः । २. ्ा° पा०-मुनीनेके । ३. प्रा पा---मसूचयत्‌। ४ प्राः पा- प्राचीन प्रतिमे 'पष्णश्चा""'हसदर्शयन्दतः यह 
ङतरेक अगले दो इलोकोके बाद है । ५. प्राः पा-दक्षप्रदामनं पञ्चमोऽध्यायः । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर श्रीमहादेवजीक्ो मनाना 


मैत्रेय उवाच 
अथ देवगणाः सर्वे सद्रानीकैः पराजिताः । 
शूलपट्रानिखिंशगदापरिघमुदरः ॥ 


संछिन्नभिन्नसर्वाङ्गाः सर्व्िक्सभ्या भयाकुलाः । 
स्वयम्भुवे नमस्कृत्य कात्स्यनैतन्यवेदयन्‌ ॥ 


उपलभ्य पुरेवैतद्धगवानन्जसम्भवः । 
नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः" ॥ 


तदाकर्ण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि । 
क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥ 


अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं 
बर्हिषो भागभाजं परादुः । 


प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा 
क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्यम्‌ ॥ 
आङासाना जीवितप्रध्वरस्य 


लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्‌ । 
तमाशु देवं प्रियया विहीनं 
क्षमापयध्वं हदि विद्धं दुरुक्तैः ॥ 


नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये 
ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्‌ । 


विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा 
यः स्यात्मतन््रस्य क उपायं विधित्सेत्‌ ॥ 
स॒ इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः 
समन्वितः पितृभिः सप्रजेदीः। 
ययौ स्वधिष््यान्निलयं पुरद्विषः 
कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं 


प्रभोः ॥ ८ । भगवान्‌ 


श्रीमेत्रेयजी कहते है-विदुरजी ! इस प्रकार जव 
रु्रके सेवकोने समस्त देवताओंको हय दिया ओर उनके 
सम्पूर्णं अङ्ग-प्त्यङ्ग भृत-ग्रतके त्रिुल, पद्व, खड्ग, 
गदा, परिघ ओर मुद्गर आदि आयुधोसे छिन्न-भित्र हो 
गये तब वे ऋत्विज्‌ ओर सदस्योके सहित वहूत ही 
डरकर ब्रह्माजीके पास पर्हैचे ओर प्रणाम करके उन्हँ 
सार वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
ओर सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पदलेसे ही इस भावी 
उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञम नहीं गये 
थे ॥ २ ॥ अब देवताअकि मुखसे वहांकी सारी बात 
सुनकर उन्हनि कहा, "देवताओं ! परम समर्थ तेजस्वी 
पुरुषसे कोई दोष भी बन जाय, तो भी उसके बदलें 
अपराध करनेवाठे मनुर्योका भलत्य॒ नदीं हो 
सकता ॥४॥ फिर ॒तुमलोगेनि तो यज्ञे भगवान्‌ 
इाद्धूरका प्राप्य भाग न देकर उनका वड़ा भारो अपराध 
किया है । परन्तु दाङ्करजी बहुत शीघ्र प्रसन्न नेवल है 
इसलियि तुमलोग शुद्ध हदयसे उनके पर पकड़कर उन्हं 
प्रसन्न करो-उनसे क्षमा मांगा॥५॥ दक्षके 
दर्वचनरूपी वार्णोसे उनका हदय तो पहलेसे ही विध रहा 
था, उसपर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया । 
इसलिये यदि तुमल्ोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिरसे 
आरम्भ होकर पूर्णं हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे 
अपने अपराधोके लिये क्षमा मांगो । नहीं तो, उनके 
कुपित होनेपर खोकपाल्रोके सहित इन समस्त त्का 
भी बचना असम्भव हे ॥ ६ ॥ भगवान्‌ रुद्र परम स्वतन्त्र 
हँ, उनके तत्व ओर्‌ ङाक्ति-सामर्थ्यको न तो कोई 
ऋषि-मुनि, देवता ओर यज्ञ-स्वरूप देवराज इन्द्र टी 
जानते हं ओर न सवयं मैं ही जानता दह; फिर दूसगकी तो 
वात ही क्या हे । एेसी अवस्थामें उन्हँ शान्त करनेका 
उपाय कौन कर सकता है ॥ ७॥ 

देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी 
उनको, प्रजापतियोंको ओर पितरोको साथ कते 
अपने लोकसे पर्वतश्रष्ठ॒केलासको गये, जो 
डाङ्करका प्रिय धाम रै॥८॥ 





१. प्राः पा--तस्या। २. प्राः पा-भवाय भूयस भृयाः। ३. प्राः पा परिदरुद्धसर्चचं। ४. प्रा 


पाः-तस्यात्म- । 
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श्रीमद्भागवत [ अ०६ 
[~ ____________---( अ न 
जन्मोषधितपोमन्त्रयोगसिद्धनरेतरैः* ॥ उस कैलासपर ओपधि, तप, मन्त्र तथा योग आदि उपायोसे 


जुष्टः किन्नरगन्धर्वेरप्सरोभिर्वृतं सदा ॥ ९ 


नानामणिमयैः भूङ्खरनानाधातुविचिग्नितैः । 
नानाटूमलतागुल्मेर्नानामृगगणावृतैः ॥ १० 


नानामलघ्रस्रवणेर्नानाकन्दरसानुभिः 1 
रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम्‌ ॥ १९ 


मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूरच्छितम्‌ । 
पाविते" रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्त्रिणाम्‌ ॥ ९२ 


आह्वयन्तमिवोद्धस्तरदिजान्‌ कामदुधेदरमैः । 
व्रजन्तमिव मातङ्धर्गणन्तमिव निद्रः ॥ १३ 


मन्दारैः पारिजातैश्च सरलठैश्चोपरोधितम्‌ । 
तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनाजुनैः ॥ ९४ 


चूतैः कदम्बेरनपिश्च नागपुन्नागचम्पकैः । 
पाटलारोकबकुलेः कुन्दैः कुरबकैरपि ॥ १५ 


स्वर्णार्णडातपत्रश्च वररेणुकजातिभिः । 
कुव्नकै्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥ ९६ 


पनसोदुम्बरश्चतथ्कषनयगरोधहिङ्भिः । 
भू्जेरोषधिभिः पूगै राजपूगैश्चः जम्बुभिः ॥ १७ 


खजुराग्रातकाप्राद्यः 0 दैः । 
दूमजातिभिरन्यैश्च राजितं : ॥ १८ 
कुमुदोत्पलकहवारदातपत्रवनर्दधिभिः 
नलिनीषु“ कलं कूजत्खगवृन्दोपडमोभितम्‌ ॥ १९ 


मृगैः शाखामृगैः क्रोडै्ृगैक्षदाल्यकैः९ । 
गवयैः हारभव्यध्रि रुरुभिर्माहिषादिभिः ॥ २० 


सिद्धिको प्राप्त हुए ओर जन्से ही सिद्ध देवता नित्य निवास 
करते हे; किन्नर, गन्धर्व ओर अप्सरादि सदा वहां बने रहने 
ह। ९ ॥ उसके मणिमय शिखर ह, जो नाना प्रकारकी धातुओंसे 
रग-विरगे प्रतीत होते हं । उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, कता 
ओर गुल्मादि छये हुए हे, जिनमे डंड-के-ुड जंगली पर 
विचरते रहते हं ॥ १० ॥ वहां निर्मल जके अनेकों ञ्ञरे वहते 
हे ओर वहुत-सी गहरी कन्दरा ओर ऊँचे शिखरोके कारण वह 
पर्वत अपने प्रियतमोके सीथ विहार करती हुई सिद्धपलिर्योका 
क्रीडा-स्थल बना हुआ हे ॥ ११॥ वह सव ओर मोरोके शोर, 
मदान्ध भ्रमरके गुजार, कोयलोकी कुहू-कुह्‌ ध्वनि तथा 
अन्यान्य पक्ि्योके कलरवसे गूँज रहा हे ॥ १२॥ उसके 
कल्पवृक्ष अपनी ऊंची-ऊंची डलि्योको हिला - हिलाकर मानो 
पक्षियांको वुत्रते रहते हं । तथा हाथियोके चलने-फिरेके 
कारण वह कैलास सयं चलता हआ-सा ओर सोक 
कलकल-ध्वनिसे बातचीत करता हुआ-सा जान पड़ता 
हे ॥ १३॥ 

मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड, कचनार, 
असन ओर अर्जुनक वृक्षोसे वह पर्वत वड़ा ही सुहावना जान 
पड़ता हे ॥ १४॥ आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चमप, 
गुलाव, अशोक, मौलसिरी, कुन्द, कुरबक, सुनहर शतपत्र 
कमल, इलायची ओर मालतीकी मनोहर ताँ तथा कुब्जक, 
मोगरा ओर माधवीकी वेले भी उसकी रोभा वदतं 
हे॥ १५-१६॥ कटहल, गृलर, पीपल, पाकर, वड, गृगल, 
भोजवृक्ष, ओषध जातिके पेड़ (कंठे आदि, जो फल अनेके 
बाद काट दिये जाते हं), सुपारी, राजपृग, जामुन, खजूर 
आमडा, आम, पियाल, महुआ ओर लिसौड़ा आदि विभित् 
प्रकारके वृक्षो तथा पोठे ओर ठोस वासके श्रमे वह पर्वत 
वड़ा ही मनोहर मालूम होता है ॥ १७-१८ ॥ उसके सरोवरोम 
कुमुद, उत्पल, कल्हार ओर उातपत्र आदि अनेक जाति 
कमर खिले रहते हं । उनकी शोभासे मुग्ध होकर कटरव कं 
हुए ज्ुड-के-ञचुड पश्षियोंसे वह वड़ा ही भद लगता दै ॥ १९॥ 
वह्यं जहां -तहां ह्नि, वानर, सृअर, सिंह, रीछ, साह, 
नीरगाय, शरभ, वाघ, कृष्णमृग, भसे, कर्णान्र, एकप, 
अश्वमुख, भेडिये ओर कस्तृरी-मृग धमते रहते हं तथा 
सरोवरोके तट ॒केल्ेकी पङ्क्तियोसि धिरे होनेकरे काएण 
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कर्णान्िकपदाश्चास्येर्नर्जुषटंः वृकनाभिभिः । 
कदलीखण्डसेरुद्धनलिनीपुलिनभ्रियम्‌ ॥ २९ 


पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया । 
विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥ २२ 


ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीम्‌ । 
वनं सोगन्धिकं चापि यत्न तन्नाम पड्कजम्‌ ॥ २३ 


नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बाहातः पुरः । 
तीर्थपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ॥ २४ 


ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तरवरुह्य स्वधिष्ण्यतः । 
क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्डिताः२ ॥ २५ 


ययोस्तत्स्रानतिभ्रष्टनवकुङ्कुमपिञ्जरम्‌ । 
वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः ॥ २६ 


तारहेममहारलरविमानहतसंकुलाम्‌ । 
जुष्टां पुण्यजनस्रीभिर्यथा खं सतडिद्घनम्‌ ॥ २७ 


हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत्‌ । 
दरुमैः कामदुधेर्हदयं* चित्रमाल्यफलच्छदेः ॥ २८ 


रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदम्‌ । 
कलहंसकुलप्रेष्ठं खरदण्डजलाडायम्‌ ॥ २९ 


वनकुञ्जरसंधृष्टहरिचन्दनवायुना * । 
अधि पुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः? ॥ ३० 


वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः । 
प्राप्ताः किम्पुस्षेदृष्टा त आराददृरुर्वटम्‌ ॥ ३१ 


स योजनङरातोत्सेधः पादोनविटपायतः । 
पर्यक्ताचलच्छायो निर्नडस्तापवर्जितः ॥ ३२ 


बड़ी शोभा पाते द । उसके चारा ओर नन्दा नामक्री नदी बहती 
है, जिसका पवित्र जल देवी सतीके स्नान करनेसे ओर भी पवित्र 
एवं सुगन्धित हयो गया है । भगवान्‌ भृतनाथके निवासस्थान उस 
कैटासपर्वतकी पेसी रमणीयता देखकर दैवताओको वडा 
आश्चर्य हआ ॥ २०-२२॥ 
वहां उन्हानि अक्का नामकी एक सुरम्य पुरी आर 
सौगन्धिक वन देखा, जिसमं सर्वत्र सुगन्ध फलानवाले 
सौगन्धिक नामके कमठ खिल हए थ ॥ २३ ॥ उस नगरकं 
वाहरकी ओर नन्दा आर अलकनन्दा नामकी दां नदियां ह; वे 
तीर्थपाद श्रीहरिकी चरण-रजके संयोगस अत्यन्त पवित्र ठ गयी 
है ॥ २४ ॥ विदुरजी ! उन नदिर्योमिं रतिविलाससे थकी हई 
देवाङ्गनापे अपने-अपने निवासस्थानसे आकर जलक्रीडा करती 
है ओर उसमें प्रवेशकर अपने प्रियतमोपर जट उटीचती 
हं ॥ २५॥ स्नानकरे समय उनका तुरतका लगाया दुआ 
धुल जानेसं जल पीत हयो जाता है। उस 
इमि जलका यथी प्यास न हानेपर भी गन्धक त्यभये 
स्वय पीते ओर अपनी दथिनिर्योको पिल्यते दै ॥ २६ ॥ 
अक्कापुरीपर चांदी, सोने आर बहुमूल्य मणिर्योक 
सैकड़ों विमान छये हए थे, जिनमें अनेकों यक्षपन्नियां निवास 
करती थीं । इनक कारण चह विशाल नगरी विज्य आर 
बादल््रंसे खय हुए आकादाके समान जान पड़ती धी ॥ २७॥ 
यक्षराज कुवेरकी राजधानी उस अलकापुरीको पीछे छोडकर 
देवगण सीगन्धिक त्रनमं आये । वह वन रग-विरग फट, फट 
आर पत्तावाटं अनेकां कल्पनृक्षांसं सुञ्ञाभित था॥२८ ॥ 
उसमं कोकिल आदि पक्षियांका कलर आर भागिका गुजार ह 
रहा था तथा राजहसाकर परमप्रिय कमत्छकुमुमाम मुदाभित 
अनेकों सरोवर थं ॥ २९ ॥ वह वन जंगल्टी हाधियोके डारीरकी 
रगड़ लगनेसे धिसे हए. हरिचन्दन वृक्का स्पर्दा करके 
चलनेवाली सुगन्धित वायुके द्वारा यक्षपन्नियोफे मनको 
विदोपरूपसे मथ डालता था ॥ ३० ॥ वावलिर्योकी सीदियां 
वैटर्यमणिकी यनी हुई थीं । उनमें वह्‌त-से कमक खिले रहते 
थ । वहां अनेकों किम्पुरुष जी ब्रहानेके ल्थियि आये दए थे। 
इस प्रकार उस वनकी शाभा निहारते जव देवगण कु आगे 
वदु, तव उन्हं पास ही एक वृरवृक्ष दिखलायी दिया ॥ ३१॥ 
वह वृक्ष सौ योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखां 
पचहन्तर योजनतक फतयर हुई थीं । उसके चागो ओर सर्वदा 
अविचल छाया वनी रहती धी, इसलिये घामका कष्ट कभी नहीं 
हाता था; तथा उसमं कोई घोसा भी न था॥ ३२ ॥ 
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तस्मिन्प्रहायोगमये मुमुक्षरारणे सुराः । 
ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम्‌ ॥ २२ 


सनन्दनाचचैरमहासिद्धैः" शान्तैः संरान्तविग्रहम्‌ । 
उपास्यमानं सख्या च भत्र गुह्यकरक्षसाम्‌ ॥ ३४ 


विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम्‌ । 
चरन्तं विश्चसुहदं वातसल्याल्लोकमङ्खलम्‌ ॥ ३५ 











लिङ्क च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ । 
अङ्गेन सेध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम्‌ ॥ ३६ 


उपविष्टं दर्भमय्यां वृस्यां ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नारदाय भ्रवोचन्ते पृच्छते शृण्वतां सताम्‌ ॥ ३७ 


कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि । 
बाहु श्रकोष्ठेक्षमालामासीनं तर्कमुद्रया ॥ ३८ 


त ब्रह्यनिर्वाणसमाधिमाभ्रितं 
व्युपाश्चितं गिरिर योगकक्षाम्‌ । 
सलोकपाला मुनयो मनूना- 
माद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः ॥ ३९ 


स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं 
सुरासुरेशैरभिवन्दिताड्धिः । 
उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्द्न-3 
मर्हत्तमः कस्य॒ यथैव विष्णुः ॥ ४० 


तथापरे सिद्धगणा महर्षिभि- 
ये वै समन्तादनु. नीललोहितम्‌ । 
नमस्कृतः ` प्राह शज्ञाङ्करोखरं 
कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्पभूः ॥ ४९ 


श्रीमद्धागवत 


[अ =------- ~ 








उस महायोगमय ओर मुमुक्षुओके आश्रयभूत 
वृक्षके नीचे देवताओनि भगवान्‌ शङ्करको विराजमान 
देखा । वे साक्षात्‌ क्रोधहीन काके समान जान पडते 
थे ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ भूतनाथका श्रीअङ्ग बड़ा ही शान्त 
था। सनन्दनादि शान्त सिद्धगण ओर 
सखा--यक्ष-राक्षसोकि स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर 
रहे थे ॥ ३४ ॥ जगत्यति महादेवजी सारे संसारके सुहद्‌ ` 
है, सहव सबका कल्याण करनेवाठे हैः वे 
लोकहितके खयि ही उपासना, चित्तकी एकाग्रता ओर 
समाधि आदि साधनांका आचरण करते रहते 
हं ॥ २३५॥ सन्ध्याकालीन मेघकी-सी कान्तिवाे ` 
इारीरपर वे तपस्वियोके अभीष्ट चिह्न-- भस्म, दण्ड 
जटा ओर मृगचर्म एव मस्तकपर चन्द्रकला धारण किय 
हए थे ॥ ३६॥ वे एक कुशासनपर बैठे थे ओर अनेको 
साधु भ्रोताओके बीचमें श्रीनारदजीके पृञछनेसे सनातन 
ब्रह्मका उपदेश कर रहे थे ॥ ३७ ॥ उनका बाया चरण 
दायीं जँधपर रखा था। वे बायांँ हाथ बाय घुटनेपर 
रखे, कलाईमे रुदराक्षकी माल डके तर्कमुद्रासेभै 
विराजमान थे ॥ ३८ ॥ वे योगप (काठकी बनी हुई 
टेकनी) का सहारा स्थि एकाग्र चित्तसे ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कर रहे थे। लोकपालोके सहित समस्त 
मुनि्योनि मननङ्ीलोमे सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शाङ्करको हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ यद्यपि समस्त देवता 
ओर दैत्योकि अधिपति भी श्रीमहादेवजीके 
चरणकमलत्रंकी वन्दना करते है, तथापि वे श्री्रह्माजीको 
अपने स्थानपर आया देख तुरंत खड़े हो गये ओर जैसे 
वामनावतारमे परमपूज्य विष्णुभगवान्‌ 
वन्दना करते हँ, उसी प्रकार सिर ज्ुकाकर उन्हं प्रणाम 
किया ॥ ४० ॥ इसी प्रकार शङ्करजीके चारो ओर जे 
महर्पिरयोसहित अन्यान्य सिद्धगण वैठे थे, उन्होने भ 
ब्रह्माजीको प्रणाम किया । सबके नमस्कार कर चुकनेपः 
ब्रह्माजीने चन्द्रमौलि भगवानूसे, जो अबतक 
मुदरामे ही खड़े थे, टसते हए कहा ॥ ४१॥ 





१. आर पा०-सनकाद्यै° । २. प्रा पा०--योगसमाधिकशक्षाम्‌। ३. भ्रा पा०-भिवादन० । 
^ तर्जनीको अगृठेसे जोड़कर अन्य अगुलछयोको आपसमें मिलाकर कैल देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे "तर्वमु्र 


कहते हँ । इसका नाम ज्ञानमुद्रा भी रै । 
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अ० ६ ] 





नसत डन ~ 


ष्क 


ब्रह्माकवाच 


जाने त्वामीरं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 
शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्रह्य निरन्तरम्‌ ॥ ४२ 


त्वमेव भगवन्नेतच्छिवरक्त्योः सरूपयोः । 
विश्च सृजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूर्णपटो * यथा ॥ ४३ 


धर्मार्थदुघाभिपत्तये 
दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथाध्वरम्‌ । 
त्वयेव लोकेऽवसिताश्च सेतवो 
यान्त्राह्मणाः श्रदधते धृतव्रताः ॥ ४४ 


त्वमेव 


त्वे कर्मणां प ल मङ्कलानां 

कतुः स्म लोकं तनुषे स्वः परं वा । 
अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणं 

विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥ ४५ 


नवै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां 

भूतेषु सर्वेषथिपरयतां तवः । 
भूतानि चात्मन्यपृथण्दिदक्षतां 
प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा परम्‌ ॥ ४६ 


4 4 दुरारायाः 


ऽनिङाम्‌ । 
परान्‌ ुर्तर्वतुदन्यरनतुदा 
स्तान्मा वधीदेवव भवद्विधः ॥ ४७ 
यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाभमायया 
दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः । 
तत्र ह्यनुकम्पया कृपां 
न साधवो दैवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥ ४८ 


भर्वास्तु पुंसः परमस्य मायया 

दुरन्तयास्पृष्टमति समस्तदृक्‌ । 
हतात्मस्वनुकर्मचेत 

स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो ॥ ४९ 


तया 


चतुर्थं स्कन्ध 


_ ४५ 





भ्रीब्रह्माजीने कहा--देव ! म जानता दह, आप 
सम्पूर्णं जगत्‌के स्वामी ह; क्योकि विश्वकी योनि शक्ति 
(प्रकृति) ओर उसके बीज दिव (पुरुष) से षरे जो 
एकरस परब्रह्म है, वह आप ही रै ॥ ४२ ॥ भगवन्‌ ! 
आप मकड़ीके समान ही अपने स्वरूपभूत शिव-शक्ति- 
के रूपमें क्रीडा करते दए लीकासे टी संसारकी रचना, 
पालन ओर संहार करते रहते ह ॥ ४३ ॥ आपने ही धर्म 
ओर अर्थकरी प्राप्ति करनेवाटे वेदकी रक्षाके ल्थयि 
दक्षको निमित्त बनाकर यज्ञको प्रकट किया हे । आपकी 
ही वांधी हई ये वर्णाश्रमकी मर्यादां है, जिनका 
नियमनिष्ट ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करत हं ॥ ४४॥ 
मङ्खलमय महेश्वर ! आप शुभ कर्म करनेवाको 
स्वर्गलोक अथवा मोक्षपद प्रदान करते हँ तथा पापकर्म 
करनेवारखछेको घोर नरके डालते हं। फिर भी 
किसी-किसी व्यक्तिके ख्ये इन कर्मक फल उल्टा 
केसे हो जाता है ? ॥ ४५॥ 

जो महानुभाव आपके चरणों अपनेको समर्पित 
कर देते है, जो समस्त प्राणियेमिं आपकी ही अकी 
करते हँ ओर समस्त जीवोको अभेददृष्टिसे आत्मां दी 
देखते ह, वे पश्युओकि समान प्रायः क्रोधके अधीन नहीं 
होते ॥४६॥ जो लोग भेदबुद्धि होनेके कारण कमपि 
ही आसक्त है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरोकी 
उन्नति देखकर जिनका चित्त रात-दिन कटा करता दै 
ओर जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनेोंसे दूसरोका 
चित्त दुखाया करते है, आप-जँसे महापुरुपेकि लिये 
उन्हें भी मारना उचित नहीं ह; क्योकि वे वेचारे तो 
विधाताके ही मारे हए ह ॥ ४७ ॥ देवदेव ! भगवान्‌ 
कमल्नाभकी प्रय मायासे मोहित हो जानेकें कारण 
यदि किसी पुरुषकी कभी किसी स्थानमें भेदबुद्धि होती 
है, तो भी साधु पुरुष अपने परदुःखकातर स्वभावके 
कारण उसपर कृपा ही करते है; दैववडा जा कुछ हो 
जाता है, वे उसे रोकनेका प्रयनन नीं ऋरते ॥ ८८ ॥ 

प्रभो ! आप सर्वज्ञ है, परम पुरुष भगवान्‌की 
दुस्तर मायाने आपकी बुद्धिका स्पर्श भी नहीं करिया रै । 
अतः जिनका चित्त उसके वद्रीभूत दाकर कर्ममार्गमें 
आसक्तं हा रहा टै, उनके द्वारा अपराध बन जाय, ता 
भो उनपर आपच्छ करपा ही करनी चादिये ॥ ४९ ॥ 





१. प्राः पा--क्रीदयार्णः! २. प्रा 


पा-भव्र। ३. 


प्राः पा---देवहतान्‌ । ४. प्राः पाः--टूर्खङ्ध्यया। 
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३४६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०७ 
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कुर्वश्वरस्योद्धरणं हतस्य भो- 
स्त्वयासमाप्नस्य मनो प्रजापतेः । 

न यत्र भागं तव* भागिनो ददुः 
कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥ ५० 


जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः । 
भृगोः इमश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥ ५९ 


देवानां भग्रगात्राणामृत्विजां चायुधारमभिः। 
भवतानुगृहीतानामाडु मन्योऽस्त्वनातुरम्‌ ॥ ५२ 


एष ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिष्टोऽध्वरस्य वै । 


भगवन्‌ ! आप सबके मूर हे । आप ही सम्पूर्ण यज्ञोको 
पूर्णं करनेवाङे हँ । यज्ञभाग पानेका भी आपको 

अधिकार हे । फिर भी इस दक्षयज्ञके बुद्धिहीन याजकेनि 
आपको यज्ञभाग नहीं दिया । इसीसे यह आपके द्वारा 
विध्वस्त हुआ । अब आप इस अपूर्णं यज्ञका पुनरुद्धार 
करनेकी कृपा करें ॥ ५० ॥ प्रभो ! एेसा कीजिये, जिससे 
यजमान दक्ष फिर जी उठे, भगदेवताको नेत्र मिल जार्यै 
भृगुजीके दाद्ी-र्मूछ आ जाय ओर पुषाके पहलेके ही 
समान दांत निकल आये ॥ ५१ ॥ रुद्रदेव 1 असख-शख् 
ओर पत्थररोकी बौखारसे जिन देवता ओर ऋत्विजेकि 
अङ्ग-मत्यङ्ग घायर हो गये है, आपकी कृपासे वे फिर 
ठीक हो जाय ॥ ५२ ॥ यज्ञ सम्पूर्णं होनेपर जो कुछ रोष 
रहे, वह सव आपका भाग होगा । यज्ञविध्वंसक ! आज 


यज्ञस्ते रुद्र॒ भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥ ५२ | यह यज्ञ आपके ही भागसे पूरणं हो ॥ ५३॥ 


=== क 4 न= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायो चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
[--------) ४ 4 पः 
अथ सप्रमोऽध्यायः 
दक्षयज्ञकी पूर्तिं 


मेत्रेय उवाच 
इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता । 
अभ्यधायि महाबाहो परहस्य श्रूयतामिति ॥ १ 
श्रीमहादेव २ उवाच 


नाधं प्रजेशः बालानां वर्णये नानुचिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ॥ २ 


श्रजापतेर्दग्धरीर्ष्णो भवत्वजमुखं शिरः । 
मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागं स्वं बर्हिषो भगः ॥ ३ 


पूषा तु यजमानस्य दद्धर्जक्षतु" पिष्टभुक्‌ । 
देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये म उच्छेषणं ददुः ॥ ४ 


बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । 


भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये वस्तदमश्रुरभगुर्भवेत्‌ ॥ ५ 


श्रीमेत्रेयजी कहते है-- महावाहो विदुरजी ! 
ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शङ्करे 
प्रसन्नतापूर्तंक हंसते हुए कहा-- सुनिये ॥ १॥ 

श्रीमहादेवजीने कहा- प्रजापते ! भगवानकी माये 
मोहित हए दक्ष-जैसे नासमञ्चोके अपराधकी न तो मे चर्च 
करता हूँ ओर न याद ही । मैने तो केवल सावधान कसेकेलिि 
ही उन्हं थोड़ा-सा दण्ड दे दिया ॥ २ ॥ दक्षप्रजापतिका सिर जल 
गया है, इसलिये उनके बकरेका सिर लगा दिया जाय; भगदेव 
मित्रदेवताके नेत्रोसे अपना यत्ञभाग देखें ॥ ३ ॥ पूषा पिसा हुआ 
अन्न खानेवाके ह, वे उसे यजमानके दाते भक्षण करं तथा 
अन्य सब देवताओकि अ्ग -प्तयद्ग भी स्वस्थ हो जार्यै व्यो 
उन्हेनि यज्ञसे बचे हुए पदार्थोको मेरा भाग निश्चित किया 
हे ॥ ४ ॥ अध्वर्यु आदि यज्ञिकोमेसे जिनकी भुजां टूट गयी है 
वे अश्चिनीकुमारकी भुजाओंसे ओर जिनके हाथ नष्ट हो गये है 
वे पूपाके हा्थोसे काम करं तथा भृगुजीके बकरेकी-सी ददी 
मछ हो जाय' ॥ ५॥ 


१. प्रा पा-- भव । २. प्राचीन प्रतिमे श्रीमहादेव उवाच' यह पाठ नहीं है । ३, प्रा° पा परेड । ४. प्रा° पा०--दण्डस्तु विधृते! 


५. प्रा ° पा०- जक्षिति । 
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मेप्रय उवाच 


तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीदुष्टमोदितम्‌ । 
परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाल्रुवन्‌ ॥ 


ततो मीदवांसमामन््रय शुनासीराः सहर्षिभिः । 
भूयस्तद्देवयजनं समीदवदवेधसो ययुः ॥ ७ 


विधाय कार्त्स्येन च तद्यदाह भगवान्‌ भवः । 
संदधुः कस्य कायेन सवनीयपडोः शिरः ॥ ८ 


संधीयमाने शिरसि" दक्षो स्दराभिवीक्षितः। 


सद्यः सुप्र इवोत्तस्थौ ददृो चाग्रतो मृडम्‌ ॥ ९ 
तदा वृषध्वजद्वेषकलिलात्मा प्रजापतिः । 
रिवावलोकादभवच्छरदधरद इवामलः ॥ १० 
भवस्तवाय कृतधीनाशाक्रोदनुरागतः । 


ओत्कण्ठयाद्वाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन्‌ ॥ ११ 


कृच्छात्सस्तभ्य च मनः प्रेमविहूलितः सुधीः । 
हाहस निर्व्यलीकेन भावेनेहौं प्रजापतिः ॥ ९२ 


दक्ष उवाच 


भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे 

दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः । 
न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा 

तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु ॥ ९३ 
विद्यातपोत्रतधरान्‌ मुखतः स विप्रान्‌ 

ब्रह्माऽऽत्मतत्वमवितु प्रथमं त्वमस्राक्‌ । 
तद्राह्मणान्‌ परम 

पालः पञ्युनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥ १४ 
योऽसौ मयाविदिततत्त्वदुका सभायां 

कषिप्नो क तन्पाम्‌। 


पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद्‌ 
दृष्ट्याऽरद्रया स भगवान्‌ खकृतेन तुष्येत्‌ ॥ १५ 





ओीमेत्रेयजी कहते है--वत्स विदुर ! तब भगवान्‌ 
उाङ्करके वचन सुनकर सव त्रोग प्रसन्न चित्तसे “धन्य । 
धन्य !* कहने खगे ॥ ६॥ फिर सभी टेवता ओर 
ऋषियोनि महादेवजीसे दक्षकी यज्ञदासपरमे पधारनेकी 
प्रार्थना की ओर तब वे उन्हें तथा ब्रह्माजीको साथ लेकर 
वहां गये ॥ ७ ॥ वहां जैसा-जैसा भगवान्‌ शङ्करे कहा 
था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्हनि दक्षकी धड्स 
यज्ञपशुका सिर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ सिर जुड़ जानेपर 
रुद्र-देवकी दुष्ट पड़ते ही दक्ष तत्काट सोकर जागनेके 
समान जी उठे ओर अपने सामने भगवान्‌ रशिवको 
देखा ॥ ९॥ दक्षका शङ्करद्रोहकी कालिमासे कटटुपित 
हदय उनका दर्शन करनेसे शरत्कालीन सरोवरके समान 
स्वच्छ हो गया॥ १० ॥ उन्हनि महादेवजीकी स्तुति करनी 
चाही, किन्तु अपनी मरी हई बेटी सतीका स्मरण हो आनेसे 
स्नेह ओर उत्कण्ठाके कारण उनके नेत्रोमें आंसू भर आये । 
उनके मुखसे शाब्द न निकल सका ॥ ११ ॥ प्रेमसे विह्वल, 
परम बुद्धिमान्‌ प्रजापतिने जैसे-तैसे अपने हदयके 
आवेगको रोककर विरुद्धभावसे भगवान्‌ हिवकी स्तुति 
करनी आरम्भ की ॥ १२॥ 

दक्षने कहा-- भगवन्‌ ! ममि आपका अपराध 
किया था, किन्तु आपने उसके बदके्मे मुञ्धे दण्डके द्वारा 
शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है । अदो ! आप ओर 
श्रीहरि तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोकी भी उपेक्षा 
नहीं करते--फिर हम-जैसे यज्ञ-यागादि करनेवात्को 
क्यों भूर्छगे ॥ १३॥ विभो ! आपने ब्रह्मा होकर 
सबसे पहले आत्मत्त्वकी रक्षाके लिये अपने मुखसे विद्या, तप 
ओर व्रतादिके धारण कटनेवाठे ब्राह्मणको उत्पन्न किया 
था। जैसे चरवाहा सटी केकर गौओंकी रक्षा कता ६, उसी 
प्रकार आप उन ब्राह्म्णोकी सव विपत्तिर्योसे रक्षा करते 
हे ॥ १४॥ मै आपके तत्वको नहीं जानता था, इसीसे मैने भरी 
सभारमे आपको अपने वाग्बाणोसे बेधा था । किन्तु आपने मेर 
उस अपराधका कोई विचार नहीं किया। मै तो आप-जैसे 
पूज्यतम महानुभार्वोका अपगध करनेके कारण नरकादि नीच 
लोकमि गिरनेवालर था, परन्तु आपने अपनी करुणाभरी दष्टिसे 
म्चे उार किया । अव भो आपको प्रसन्न करनेयोग्य मुञ्ञमे कोई 
गुण नही हैः बस, आप अपने ही उदारतापर्ण वर्तावमे मुञ्जपर 
प्रसन्न हों ॥ १५॥ 





१. प्रा पा०-गी्णीहि । २ . ग्रा" पा- सतीं । 
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देट८ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०७ 








मेत्रेय उवाच 


क्षमाप्यैवं स मीदवांसं ब्रह्मणा चानुमन्नितः । 
कम्मं सन्तानयामास सोपाध्यायर्त्विगादिभिः ॥ ९६ 


वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ वीरसंसर्गशुद्धये ॥ १७ 


अध्वर्युणाऽऽत्तहविषा यजमानो विशाम्पते । 
धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥ ९८ 


तदा खप्रभया * तेषां द्योतयन्त्या दिङ्ञो दह । 
मुष्णेस्तज उपानीतस्तार्ध्येण स्तोत्रवाजिना ॥ १९ 


इयामो हिरण्यरदानोऽ्ककिरीटजुष्टो 
नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः । 
कम्बूठ्जचक्रशारचापगेदासिचर्म-२ 
व्यम्र्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः ॥ २० 


वक्षस्यधिभ्रितवधूर्वनमाल्युदार- 
हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम्‌ । 

पार््वभ्रमदव्यजनचामरराजहंसः 
शचेतातपत्रङरिनोपरि 


तमुपागतमालक्ष्य स्वे सुरगणादयः । 
भ्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रहयचव्यक्षनायकाः ॥ २२ 


रज्यमानः ॥ २९ 


तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिहयाः ससाध्वसाः । 
मूधा धृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥ २३ 


्ीमेत्रेयजी कहते है--आशुतोप शङ्करसे इस प्रका 
अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षन ्रहमाजीके कहनेपद उपाध्याय 
ऋत्विज्‌ आदिकी सहायतासे यज्ञकार्यं आरम्भ किया ॥ १६॥ तव 
ब्राह्मणेन यज्ञ॒ सम्पत्र करके उदेश्यसे रुद्रगण-सम्बर 
भूत-पिराचके संसर्गजनित दोषकी शान्तिके छि तीन पतन 
विष्णुभगवानके लिये तैयार किये हुए पुरोडारा नामक चरुका हवनं 
किया ॥ १७॥ विदुरजी ! उस हविको हाथमे ठेकर खंडे हूए 
अध्वरयुके साथ यजमान दक्षने ज्यों ही विशुद्ध चित्तसे श्रीहरिकि 
ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान्‌ वहां प्रकट हो गये ॥ १८॥ 
"वृहत्‌" एवे "रथन्तर' नामक साम-स्तोत्र जिनके पेख है उ 
गरुडजीके द्वार समीप लाये हए भगवान दसों दिर्ाओके 
प्रकाशित करती हुई अपनी अङ्गकान्तिसे सव देवताओंका तेज हए ` 
लिया--उनके सामने सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी ॥ १९॥ 
उनका इयाम वर्णं था, कमरमें सुवर्णकी करधनी तथा पीताग्ब्‌ 
सुशोभित थे। सिरपर सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुट था, 
मुखकमल भीरेके समान नीटी अलकावली ओर कात्तिमय 
कुण्डल्रसे शोभायमान था, उनके सुचर्णमय आभूयणोसे विभूषित 
आठ भुजां थी, जो भक्तोकी रक्षाके यि सदा उद्यत रहती हं। 
आले भुजाओमिं वे शङ्क, पद्म, चक्र, वाण, धनुष, गदा, खड्ग ओए 
ढाल ख्ये हुए थे तथा इन सव आयुधोके कारण वे फले हए 
कनेरके वृक्षके समान जान पड़ते थे ॥ २०॥ प्रभुके हदवम 
श्रीवत्सा चिह्न था ओर सुन्दर वनमाला सुरोभित थी । वे अप 
उदार हास ओर रीलामय कयाक्षसे सरे संसारको आनन्दमग्र क 
रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर रजह॑सके समान सफेद पसे ओप 
चैवर डुला रहे थे। भगवानके मस्तकपर चन््रमाके समान शप्र छ 
डोभा दे रहा था॥ २९१॥ 

भगवान्‌ पधरे है--यह देखकर इन्र, व्रह्मा ओर महदेव 
आदि देवेशवरोसहित समस्त देवता, गन्धर्व ओर ऋषि आदिने सह 
खड़े होकर उन्ं प्रणाम किया ॥ २२ ॥ उनके तेजसे सवकी करि 
फीकी पड़ गयी, जिह लडखड़ाने लगी, वे सब-के-सव सकपक 
गवे ओर मस्तकप्र अङ्ललि बांधकर भगवानके सामने खड ह 


अप्य्वाग्ृत्तयो यस्य महि त्वात्मभुवादयः । | गये ॥ २३ ॥ यद्यपि भगवान आदिकी मति 
यथामति गृणन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्‌ ॥। २४ | नह पत, ० क्वि ध 
गरीतसा प्रकट हुए श्रीहरिकी वे अपनी-अपनी ुद्धिके अनुसार 
दक्षो ध १५ लगे ॥ २४॥ सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पातम पूरं 
र॑ विश्वसृजां परं गुरुम्‌ । सामग्री लेनन्द-सुनन्दि पर्दे धिर हए, ्रजापतिवेकि परमप 
सुनन्दनन्दाद्यतुगर्वृतं मुदा भगवान्‌ यवके पास गये ओर अति आनन्दित ह 


गृणन्‌ प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जकिः ॥ २५ | हाथ जोड़कर शराथना कते परभुके इारणापन्न हुए ॥ २५॥ 


१. प्रा पा- तत्प्रभया । २. प्राः पा-राललाव्ज । 
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अ० ७ । चतुर्थ स्कन्ध 
न= ~ ~ ___ ४९ 


दक्षउवाच दक्षने कहा-- भगवन्‌ ! अपने स्वरूपम आप वुद्धिकी ` 
जाग्रदादि सम्पूर्णं अवस्थाओंसे रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेदरहित, 
अतएव निर्भय हं । आप मायाका तिरस्कार करके सवतन्त्ररूपसे 
विराजमान हँ; तथापि जव मायासे ही जीवभावको स्वीकारकः 
उसी मायाम स्थित हो जाते है, तय अज्नानी-मे दीखने लगते 
हे ॥ २६॥ 

ऋत्विजोनि कहा--उपाधिरहित प्रभो ! भगवान्‌ रुद्रक 
प्रधान अनुचर्‌ नन्दीश्वरके शापके कारण हमारी वुद्धि कैवलः 
कर्मकाण्डमें ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्को नदी 
जानते । जिसके लिये "इस कर्मका यही देवता है" पेसी व्यवस्था 
की गयी हे--उस धर्मपरृत्तके प्रयोजक, वेदत्रयीसे प्रतिपादित 
यज्ञको ही हम आपका स्वरूप समञ्जते ह ॥ २७॥ 

सदस्योनि कहा- जीवको आश्रय देनेवाटे प्रभो ! जो 
अनेक प्रकारके करेदोके कारण अत्यन्त दुर्गम दै, जिसमें 
कालरूप भयङ्कर सर्पं ताकमें बेटा हुआ है, ददररूप अनेकों गदृ 
है, दुर्जनरूप जंगली जीवोंका भय है तथा दोकरूप दावानल 
धधक रहा है-पेसे, विश्राम-स्थलसे रहित संसारमागमिं ज 


शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्धयवस्थं 
चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ । 
तिष्ठस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या- 
मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ २६ 


ऋत्विज ऊचुः 


तत्त्वे न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ 
कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं 
ज्ञातं यदर्थमधिदेवमदोव्यवस्थाः ॥ २७ 
सदस्या ऊचुः 


उत्पत्यध्वन्यरारण उरुङरेरादुर्गेऽन्तकोग्र- 
व्यालान्विषटेः विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः । 







हृन्द्रशभ्रे खलमृगभये शोकदावेऽज्ञसार्थः अज्ञानी जीव कामनाओं पीडित होकर विषयरूप मृगतुष्णा- 
पादोकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः ॥ २८ जलके लि ही देह-गेहका भारी वोद्चा सिरपर लिपि जा मै 
~ वे भला आपके चरणकमलोकी रणम कव अने 


लगे ॥ २८॥ 

रुद्रने कहा-- वरदायक प्रभो ! आके उनम चरण इम 
संसारमं सकाम पुरुपोको सम्पूर्ण पुरुपार्थोकी प्रापि करनेवाले र 
ओर जिन्हे किसी भी वस्तुकी कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन 
भी उनका आद्रपूर्वक पूजन करते है । उनमें चिन छगा रटनेके 
कारण यदि अज्ञानी लोग मुञ्च आचार भ्रष्ट कहते ठै, वे क 


तव॒ वरद्‌ वराङ्ध्रावारिषेहाखिलार्थेः 

ह्यपि मुनिभिरसक्तेरादरेणार्हणीये । 
यदि रचितधियं माविद्यलोकोऽपविद्धं 

जपति न गणये तत्वत्यरानुग्रहेण ॥ २९ 


१ परम अनुग्रहे म उनके कहमे-मुननेका कोई विचार 
यन्पायया गहनयापहतात्मबोधा नहा करता ॥ २९॥ 


भृगुजीने कहा-- आपकी गहन मायामे आत्मज्ञान टय 
हयो जानेके कारण जो अज्ञान-निद्रामं सोये हुए ठै, वे ब्रह्मादि 
देहधारी आत्मज्ञाने उपयोगी आपके तलको अभीतक नहीं 
जान सक । से हनेपर भी आप अपने इारणागत भक्तके ता 
आत्मा ओर सुद्‌ दै; अतः आप मुञ्मपर्‌ प्रसन्न होडये ॥ २० ॥ 


ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः । 
नात्मन" श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्वं 
सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धुः ॥ ३० 


ब्रह्मोवाच 

ल 3 ब्रह्माजीने कहा-- प्रभो ! पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थोको 
नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ जाननेवाट्ी इन्दरियोके द्वार पुरुष ज कुछ देखता दै, वह आपका 
पुरुषो यावदीक्षेत्‌ । स्वरूप नहीं है; क्योकि आप ज्ञान शब्दादि विषय आर श्रोत्रादि 


इ्ियाक्र अधिष्ठान टै--ये सच आपमे अध्यस्त ई । अतण्व 


ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो 
आप इस मायामय प्रपञ्चम सर्वधा अलग दै । ॥ ३१॥ 


मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥ ३१ 





१. प्राः पाः ण्यविग्रददया । २. प्राः पाः---राकृष् । ३. प्राः पाः -- दिषो चास्विलाः । ४. प्राः पाः नातमाश्रितं। 
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३५० 





श्रीमद्धागवत 


[ अ०७ 


[ष रय 





इन्रउवाच 
विश्वभावनं 
मनोदृशाम्‌ । 


॥ २२९ 


इदमप्यच्युत 
वपुरानन्दकरं 

सुरविद्विद्षपणैरुदायुै- 
भुजदण्डेरुपपन्नमष्टभिः 


पल्य ऊचुः 


यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो 
विध्वस्तः पडुपतिनाद्य दक्षकोपात्‌ । 

तं नस्त्वं डावडायनाभश्ान्तमेधं 
यज्ञात्मन्नलिनरुचा दूरा पुनीहि ॥ ३३ 


ऋषय ऊचुः 


अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं 

यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे । 
विभूतये यत॒ उपसेदुरीश्वरीं 

न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान्‌ ॥ २४ 


सिद्धा ऊचुः 


अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्या ° 
मनोवारणः केदादावाग्निदग्धः । 
तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं 


न निष्क्रामति ब्रहमसप्पन्नवन्नः ॥ ३५ 


यजमान्युवाच 
स्वागते ते प्रसीदेहा तुभ्यं नमः 
श्रीनिवास भरिया कान्तया त्राहि नः। 
त्वामृतेऽधीश नाङर्मखः शोभते 


हीर्षहीनः कवन्धो यथा पूरुषः ॥ ३६ 


त्यकयात्म्र ऊचुः 


दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्रैस्तवं 
प्रत्यग्द्रष्टा दृर्यते येन द्श्यम्‌ । 
माया हषा भवदीया हि भूमन्‌ 


इन्द्रने कहा-- अच्युत ! आपका यह जगत्को 
प्रकादित करनेवाला रूप देवद्रोहियोंका संहार करनेवाली 
आठ भुजाओंसे सुदोभित हे, जिनमें आप सदा ही नाना 
प्रकारके आयुध धारण किये रहते हे । यह रूप हमारे मन 
ओर नेत्रोको परम आनन्द देनेवाल हे ॥ ३२ ॥ 

याज्ञिकोकी पलियोने कहा-- भगवन्‌ 
ब्रह्माजीने आपके पूजनके लये ही इस यज्ञकी रचना की 
थी; परन्तु दश्षपर कुपित होनेके कारण इसे भगवान्‌ 
पडुपतिने अव नष्ट कर दिया हे । यज्ञमूर्ते ! इमहानभूमिके 
समान उत्सवहीन हए हमारे उस यज्ञको आप नील 
कमलकी-सी कान्तिवाके अपने नेत्रोसे निहारकर पवित्र 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 

ऋषियोने कहा-- भगवन्‌ ! आपकी ली वड़ी 
ही अनोखी है; वरयोकि आप कर्म करते हूए भी उनसे 
निर्टप रहते हे । दूसरे लेग वैभवकी भूखसे जिन 
लक्ष्मीजीकी उपासना करते हे, वे स्वयं आपकी सेवामे 
गी रहती है; तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे 
निःस्पृह रहते हं ॥ ३४॥ 

सिद्धोने कहा-- प्रभो ! यह हमारा मनरूप हाथी 
नाना प्रकारके छ@दारूप दावानखसे दग्ध एवं अत्यन्त तपित 
होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरितं 
घुसकर गोता लगाये वैटा है । वहां ब्रह्मानन्दमे लीन-साहौ 
जानेके कारण उसे न तो संसाररूप दावानरका ही सरण 
है ओर न वह उस नदीसे वाहर ही निकलता हे ॥ ३५॥ 

यजमानपल्नीने कहा-सर्वसमर्थं॒परमेधर ' 
आपका स्वागत है । मेँ आपको नमस्कार करती हूं । आप 
मुञ्पर प्रसन्न होडये। लक्ष्मीपते ! अपनी श्रिया 
लक्ष्मीजीके सहित आप हमारी रक्षा कीजिये । यज्व , 
जिस प्रकार सिरके विना मनुष्यका धड़ अच्छा नरह 
लगता, उसी प्रकार अन्य अङ्गोसे पूर्ण हानेपर भी आपके 
बिना यज्ञकी शोभा नहीं हाती ॥ ३६ ॥ 

ल्ोकपाोने कहा-- अनन्त परमात्मन्‌ ! आ 
समस्त अन्तःकरणोके साक्षी है, यह सारा जगत्‌ आपर्कह 
राया देखा जाता है। तो व्या मायिक पदार्थोको 
करनेवाली मारी इन नेत्र आदि इन्द्र्योसे कभी आ 
्रतयक्ष हो सके है ? वस्तुतः आप है तो पञ्चभृतसे पृथ 
फिर भी पाश्चभोतिकः शारीरके साथ जो आपका सम्ब 


यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः ॥ ३७ । प्रतीत हाता दै, यद आपकी माया ही टै ॥ ३७ ॥ 
णि 


१. प्रा- पा-तकथा।२. प्राः पाः-टाहे। 
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अ० ७ 1 


प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो 
विश्वात्पनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः । 

अथापि भक्तयेरातयोपधावता- 
मनन्यवृत्यानुगृहाण 


जगदुद्धवस्थितिलयेषु 


तरत्सल ॥ ३८ 


दैवतो 
ऽऽत्पममायया । 
सा 
विनिवर्तितभ्रमगुणात्मनेः नमः ॥ ३९ 


ब्रह्मोवाच 
नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये । 
निर्गुणाय च यत्काष्ठं नाहं वेदापरेऽपि च ॥ ४० 
अग्निरुवाच 


यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा 

हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ । 
तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः 

स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥ ४१ 


देवा ऊचुः 


पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं 
त्वमेवाद्यस्तस्मिन्‌ सलिल उरगेद्धराधिङायने । 
पुमान्‌ शेषे सिद्ध्दि विमृर्िताध्यात्मपदविः 

स एवाद्याश््णोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि नः ॥ ४२ 


गन्धर्वा ऊचुः 
अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते 
ब्रहयन्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः । 


क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्‌ 
तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥ ४३ 


स द 


(4 ३५९ 

योगेश्वरोने कहा--प्रभो ! जो पुरुष सम्पूर्ण 
विश्वके आत्मा आपमें ओर अपनेमं कोई भेद नहीं देखता, 
उसस अधिक प्यारा आपको कई नहीं दै। तथापि 
भक्तवत्सल ! जो लोग आपमं स्वामिभाव रखकर अनन्य 
भक्तिसे आपकी सेवा करते है, उनपर भी आप कृपा 
कीजिये ॥ ३८ ॥ जीवोके अदृष्टवशञ जिसके सत्तादि 
गुणोमें बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी मायाके 
दवारा जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रत्यक त्यये ब्रह्मादि 
विभिन्न रूप धारण करके आप भेदवुद्धि पैदा कर देते है; 
किन्तु अपनी स्वरूप-स्थितिसे आप उस भेदज्ञान ओर 
उसके कारण सत्त्वादि गु्णोसे सर्वथा दूर है । एेसे आपको 
हमारा नमस्कार हे ॥ ३९ ॥ 

ब्रह्मस्वरूप वेदने कहा- आप दही धर्मादिकी 
उत्पत्तिके लिये शुद्ध सतत्वको स्वीकार करते ह, साथ ही 
आप निर्गुण भी हँ । अतएव आपका तत्त्व न तो मँ जानता 
हू ओर न ब्रह्मादि कोई ओर ही जानते है; आपको नमस्कार 
है ॥ ४० ॥ 

अग्रिदेवने कहा-- भगवन्‌ ! आपके ही तेजसे 
प्रज्वलित होकर म श्रेष्ठ यज्ञम देवताओकि पास 
घृतमिश्रित हवि पर्हुचाता हू । आप साक्षात्‌ यज्ञपुरुष एवं 
यज्ञकी रक्षा करनेवाले ह । अच्िदोत्र, दरा, पौर्णमास, 
चातुर्मास्य ओर पडु-सोम-- ये पांच प्रकारके यज्ञ आपके 
ही स्वरूप हं तथा "आश्रावय', “अस्तु श्रौषट्‌", "यजे", “ये 
यजामहे" ओर “वपट्‌"--इन पांच प्रकारके यजुर्मन्रसे 
आपका ही पूजन होता है । मै आपको प्रणाम करता 
॥ ४१॥ 

देवताओनि कहा-देव ! आप आदिपुरुष रै। 
पूर्वकल्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस प्रपञ्चको उदरं 
लीनकर आपने ही प्रल्यकालीन जल्के भीतर दोषनागकी उत्तम 
डय्यापर रायन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूपका 
जनलोकादिवासी सिद्रगण भी अपने हदयमें चिन्तन करते ई । 
अहो ! वही आप आज हमारे नेतरोके विषय होकर अपने 
भक्तोकी रक्षा कर रहे है ॥ ४२ ॥ 

गन्धवनि कहा-देव ! मरेचि आदि ऋषि ओर ये 
रह्मा, इद्र तथा रुद्रादि दैवतागण आपके अडाके भी अंडा दै। 
महत्तम ! यह सम्पूर्ण विध आपके खेटकी सामग्री रै । नाथ ! 
एेसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते ई ॥ ४३ ॥ 





१. प्राः पाः-- द्रातिवः । 
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[ अ०७ 


विद्याधरा ऊचुः 


त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्‌ 
कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः । 
क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं 
युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌ ॥ ४४ 


ब्राह्मणा ऊचुः 


त्वं क्रतुस्त्वं॑हविस्त्वं हताराः स्वयं 
त्वंहि म्नः समिहर्भपात्राणि च। 

त्वं सदस्यर्त्विजो टम्यती देवता 
अभ्िहयत्रं खधा सोम आज्यं पुः ॥ ४५ 


त्वं पुरा गां रसाया महासूकरो 
दषट्या पदिनीं वारणेन्द्रो यथा । 


स्तूयमानो नर्दल्लीलया योगिभि- 


व्युजहर्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥ ४६ 
स॒ भरसीद त्वमस्माकमाकाङ्कतां 
दर्नं ते परिश्रष्टसत्कर्मणाम्‌ । 


कीर्त्यमाने नृभिनम्रि यज्ञे ते 
यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः ॥ ४७ 


मैत्रेय उवाच 


इति दक्षः कविर्यज्ञे भद्र स्द्रावमर्हितिम्‌ । 
कीर्त्यमाने हषीकेडो संनिन्येः यज्ञभावने ॥ ४८ 


भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक्‌ । 
दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥ ४९ 


श्रीभगवानुवाचरं 


अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वय॑द्गविहोषणः ॥ ५० 


आत्ममायां समाविर्य सोऽहं गुणमयीं दविज । 


विद्याधरोने कहा- प्रभो ! परम पुरुषार्थक 
प्रा्तिके साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव 
आपकी मायासे मोहित होकर इसमें मै-मेरेपनका अभिमान 
कर्‌ लेता हे । फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयोसे तिरस्कृत 
होनेपर भी असत्‌ विषर्योकी ही लालसा करता रहता है। 
किन्तु एेसी अवस्थामें भी जो आपके कथामृतका सेवन ` 
करता है, वह इस अन्तःकरणके मोहको सर्वथा त्याग देता 
है ॥ ४४ ॥ 

ब्राह्मणोनि कहा-- भगवन्‌ ! आप ही यज्ञ है, आप 
ही हवि हे, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मन्त्र हैः आप 
ही समिधा, कुडा ओर यज्ञपात्र हैँ तथा आप ही सदय, 
ऋत्विज्‌, यजमान एवे उसकी धर्मपल्ी, देवता, अग्निहोत्र, 
सधा, सोमरस, घृत ओर पयु है ॥`४५॥ वेदमूर्ते! यज्ञ॒ ` 
ओर उसका सङ्कल्प दोनों आप ही है । पूर्वकाले आप ह 
अति विरार वराहरूप धारणकर रसातले इवी हई 
पृथ्वीको लीलप्से ही अपनी दारढोपर उठाकर इस अ्रकार ` 
निकाल कये थे, जैसे कोई गजराज कमकिनीको उठा 
लाये । उस समय आप र्धरि-धीरि गरज रहे थे ओर 
योगिगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी 
स्तुति करते जाते थे ॥ ४६ ॥ यज्ञेश्वर ! जब लेग आपके 
नामका कीर्तन करते है, तव यज्ञके सारे विघ्र नष्ट हो जते 
हें । हमारा यह यज्ञस्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः 
हम आपके दुर्नांकी इच्छा कर्‌ रहे थे । अब आप हमपर 
प्रसन होइये । आपको नमस्कार है ॥ ४७ ॥ 

श्रीमत्रेयजी कहते है-- भैया विदुर ! जब इस 
भकार सव लोग यज्ञरक्षक भगवान्‌ हषीकेडाकी स्तुति कत 
लगे, तब परम चतुर दक्षन रुद्रपर्द वीरभद्रके ध्वंस किये 
हुए यज्ञको फिर आरम्भ कर दिया ॥४८॥ सर्व्र्यम 
श्रीहरि यौ तो सभीके भागोकि भोक्ता हैः तथापि 
त्िकपाल-पुरोडाडरूप अपने भागसे ओर भी प्रसन देकः 
उन्हेनि दक्षको सम्बोधन करके कहा ॥४९॥ 

श्रीभगवानते कहा--जगत्का परम कारण मे ह 
रह्मा ओर महदेव हू मै सवका आत्मा, ईश्वर ओर सा 
हू तथा स्यम्प्रकाडा ओर उपाधिदत्य हँ ॥ ५० ५ 
विप्रवर ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके 
ही जगत्की सचना, पालन ओर संहार करता रहता ह 
मैनि ही उन कमेकिं अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु ओर दाङ्क-- 


सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दधे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥ ५९१ | नाम धारण किये है ॥ ५९ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे “त्रिय उवाच' नहीं है । २. भा" पा सान्निध्ये । ३. प्राचीन प्रतिमे श्रीभगवानुवाच" नही है। 
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तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्धितीये केवकते परमात्मनि । 
ब्रह्मरुद्रौ * च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुप्यति ॥ ५२ 


यथा पुमान्न खाद्गेषु हिरःपाण्यादिपुर क्रचित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥ ५३ 


त्रयाणामेकभावानां यो न परयति वै भिदाम्‌। 
सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ ५४ 


मेत्रेय उवाच 


एवे भगवताऽऽदिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम्‌ । 
अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतोऽयजत्‌ ॥ ५५ 


सुदं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः । 
कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि । 
उदवस्य सहर्त्विग्भिः सस्नाववभृथं ततः ॥ ५६ 


तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्रराधसे । 
धर्मं एव मतिं दत्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥ ५७ 


एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्‌ । 
जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥ ५८ 


तमेव दयितं भूय आवृते पतिमम्बिका । 
अनन्यभावैकगतिं शाक्तिः सुप्रैव पूरुषम्‌ ॥ ५९ 


एतद्धगवतः ^ ङाम्भोः कर्म दक्षाध्वरटूहः । 
श्रुतं भागवताच्छिष्यादुद्धवान्ये बृहस्पतेः ॥ ६० 


इद पवित्र परमीशचेष्टितं 
यहास्यमायुष्यमधोघमर्षणम्‌ 

यो नित्यदाऽऽकर्ण्यः नरोऽनुकीर्तयेद्‌ 
धुनोत्यघं कोरव भक्तिभावतः ॥ ६१ 


~ ~ ~ 


एसा जा भदरहित विशुद्ध परत्रह्मस्वरूप मं हरु, उसीमं 
अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवोको विभिन्न 
रूपसं दखता हं ॥ ५२ ॥ जिस प्रकार मनुप्य अपने सिर, हाथ 
आदि अङ्गोमं "य मुञ्ञसे भिन रै" सी बुद्धि कभी नही करता 
उसा प्रकार मरा भक्तं प्राणिमात्रको मुडमस भित्र नहीं 
दखता ॥ ५२॥ ब्रह्मन्‌ ! हम--त्र्मा, विष्णु आर 
महेश्वर--तीनों स्वरूपतः एक ही है ओर हम ही सम्पूर्ण 
जीवरूप ह; अतः जो हममं कुछ भी भद्‌ नहीं देखता, वही 
शान्ति प्राप्न करता हं ॥ ५४ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--भगवानके इस प्रकार आज्ञा 
देनेपर प्रजापतियोके नायक दक्षन उनका त्रिकपाल-यज्ञके 
द्रारा पूजन करके फिर अङ्गभूत आर प्रधान टानां प्रकारके 
यज्ञांस अन्य सव दवताओंका अर्चन किया ॥ ५५॥ फिर 
एकाग्रचित्त हां भगवान्‌ दारका यज्ञरोपरूप उनके भागये 
यजन किया तथा समाघ्निमे किये जनेवाठे उदवसान नामक 
कर्मसे अन्य सोमपायी एवं दूसरे देवताओंका यजन कर 
यज्ञका उपसंहार किया ओर अन्तमं ऋत्विजाके सहित 
अवभृथ-स्नान किया ॥ ५६ ॥ फिर जिनं अपने पुरुपार्थसे 
ही सव प्रकारकी सिद्धियां प्राप्न थीं, उन दक्षप्रजापतिको 
तुम्हारी सदा धर्में वुद्धि रहे' एेसा आङीर्वाद देकर सव 
देवता स्वर्गलोकको चठ गये ॥ ५७॥ 

विदुरजी ! सुना हे कि दक्षसुता सतीजीने इस प्रकार 
अपना पूर्वडरीर त्यागकर फिर हिमालयकी पतर मेनके गर्भमे 
जन्म लिया था ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार प्रल्यकाल्ययं लीन हई 
शक्ति सृष्टिके आरम्भं फिर्‌ ईश्चरका ही आश्रय लेती टै, उसी 
प्रकार अनन्यपरायणा श्रीअम्विकाजीनं उस अन्ममं भो अपने 
एकमात्र आश्रय आर्‌ प्रियतम भगवान्‌ रादरका ही वरण 
किया ॥ ५९ ॥ विदुरजी ! दक्ष-यज्ञका विध्वंस करनेवाद 
भगवान्‌ शिवका यह चरित्र म॑ने वृहरपतिजीके रिप्य परम 
भागवत्‌ उद्धवजीक मुखसे सुना धा ॥ ६० ॥ कुस्नन्दन ! 
| यह पावन चरित्र यश्ञ ओर आयुका वदृनि- 
वात्य तथा पापपुञ्जकरा नष्ट करनेवाला ट। जो पृर्ष 
भक्तिभावसं इसका नित्यप्रति श्रवण आर कीर्तन करता रै, वह 
अपना पापराहिका नाडा कर देता टै ॥ ६१॥ 


~ = 


इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमदहस्यो संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञसंधानं * नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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१. प्राः पाः--ददहात्मनुदिर्भूतानि । २. प्राः पा --ण्यादिना । ३. प्राः पा--- वरान्‌ भगवनोऽ्यजत्‌ ¡ ४. प्राः पा---णो द्वः । ५. प्राः 
पा--एवे भगः । ६. प्रा पाः--नित्यमाकः' ¡ 3. प्राः पाः यज्जममुद्धवः मप्र । 
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३५४ श्रीमद्भागवत [ अ०८ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
धुवका वन-गमन 
मै्रेस वात ्रत्रेयजी कहते है -रातरुसूदन विदुरजी ! सनकादि 
नारद, ऋभु, हंस, अरुणि ओर यति-- ब्रह्माजीके इन नषटिक 
सनकाद्या नारदश्च. ऋभूर्हसोऽरुणिर्यतिः। | ब्रह्मचारी पुतरोने गृहस्थाश्रमे प्रवेद नहीं किया (अतः उनके 


नैते गृहान्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसन्नध्वरतसः* ॥ ९ 


मृषाधर्मस्य भार्याऽऽसीदम्भं मायां च रानुहन्‌ । 
असूत मिथुनं तत्तु निऋतिर्जगृहेऽप्रजः ॥ २ 


तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते । 
ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च युरुक्तिः स्वसा कलिः ॥ ३ 


दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्यु च सत्तम । 
तयोश्च पिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४ 


संग्रहेण मयाऽऽख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ । 


त्रिःश्रुत्वैतत्युमान्‌ पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्‌ ॥ ५ 


अथातः कीर्तये वड पुण्यकीर्तेः कुरूद्वह । 


स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरिरंशांराजन्पनः ॥ ६ 


प्रियत्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ । 
वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ ॥ ७ 


जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः । 
सुरुचिः प्रेयसी पल्यर्ेतरा यत्सुतो धवः ॥ ८ 


एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्मारोप्य त््ह्वम्‌ । 
उत्तमं नारुरुक्षन्तं ॒धरुवे राजाभ्यनन्दत ॥ ९ 


तथा चिकीर्षमाणं ते सपल्यास्तनयं धुवम्‌ । 
सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः सेर्ष्यमाहातिगर्विता ॥ १० 


न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति । 


कोई सन्तान नहीं हुई) । अधर्म भी ब्रह्माजीका ही पुत्र थ, 
उसकी पलरीका नाम था मृषा । उसके दम्भ नामक पुत्र ओर 
माया नामक कन्या हुई । उन दोनोको निति ले गया, वकि 
उसके कोर सन्तान न थी ॥ १-२ ॥ दम्भ ओर मायासे लोष 
ओर निकृति (शाठता) का जन्म हा उनसे क्रोध ओर हिस 
तथा उनसे ककि (कलह) उसकी वहिन दुरुक्त 
(गाली) उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ साधुहिरोमणे ! फिर दुरुक्तिे 
कलने भय ओर मृत्युको उत्पन्न किया तथा उन दोनेकि 
संयोगसे यातना ओर निरय (नरक) का जोड़ा उत्कर 
हआ ॥ ४॥ निष्पाप विदुरजी ! इस प्रकार मैनि संक्षेपसे तु 
भ्रल्यका कारणरूप यह अधर्मका वेरा सुनाया । यह अधर्मका 
त्याग ककर पुण्य-सम्पादनमें हेतु बनता है; अतएव इसका 
वर्णन तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मलिनता टूर क 
देता हे ॥ ५॥ कुरुनन्दन ! अब मेँ श्रोहरिके अड (ब्रह्माजी) 
के अंङासे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्तिं महाराज स्वायम्भुव मुके 
पुतरोके वराका वर्णन करता हूँ ॥ ६॥ 

महारानी रातरूपा ओर उनके यति स्वायम्भुव मतु 
प्रियव्रत ओर उततानपाद--ये दो पुत्र हूए । भगवान्‌ वासुदेवकी 
कलासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों संसारकी रक्षाम तत 
रहते थे ॥७॥ उत्तानपादके सुनीति ओर सुरुचि नामक दे 
पलियां थी । उनमें सुरुचि राजाको अधिक प्रिय थी; सुति 
जिसका पुत्र धुव था, उन्हं वैसी प्रिय नहीं थी ॥ ८॥ 

एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र 
गोदरे विाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय 
गोदमें वैठना चाहा, परन्तु राजाने उसका स्वागत 
किया ॥ ९ ॥ उस समय घमण्डसे भरी हई सुरुचिने अप 
सीतके पुत्र ध्रुवको महाराजकी गोदमे आनेका यल 
देख उनके सामने ही उससे डाहभरे ङब्दोमिं कहा ॥ १०। 
"वच ! तू रजसिंहासनपर वैटनेका अधिकारी नही ६।१ 
भी राजाका ही वे है, इससे वया हुआ; तुञ्क 


न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः ॥ १९ | तो अपनी कोखये नही धारण किया ॥ ११। 
~ 1 ~ 


१.¶्राः पा-दयव०। २. प्रा° पाट--तत्र। 
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बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्रीगर्भसम्भृतम्‌? । 
नूनं वेद भवान्‌ यस्य दुलंभेऽर्थे मनोरथः ॥ १२ 


तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे । 
गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्‌ ॥ १३ 


मेतरेय उवाच 


मातुः सपल्याः स दुरुक्तिविद्ध 

श्रसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाहिः । 
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं ` 

जगाम मातुः भरूट्न्‌ सकाडाम्‌ ॥ १४ 


तं निःश्सन्तं स्फुरिताधरोष्ठं 
क उदूह्य वालम्‌ । 
निज्ञम्य 
। सा विव्यथे यद्रदितं सपल्या ॥ १५ 


सोत्सृज्य धैर्य विललाप होक- 

दावाभरिना दावलतेव बाला। 
वाक्यं सपल्याः स्मरती सरोज- 

श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह ॥ १६ 


दीर्ध श्वसन्ती वृजिनस्य पार- 
मपडयती बालकमाह बाला । 
मामङ्लं तात परेषु मंस्था 
जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥ ९७ 


सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्पे 
यद्‌ दुर्भगाया गृहीतः । 

स्तन्येन वृद्धश्च विलजते 

भार्येति वा वोदुमिडस्पतिर्माम्‌ ॥ १८ 


आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व- 
मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । 

आराधयाथोक्षजपादपदां 
यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो 


तू अभी नादान है, तुञ्ञे पता नहीं है कि तूने किसी 
दूसरी स्रीके गर्भसे जन्म खया है; तभी तो एेसे दुर्कभ 
विषयकी इच्छा कर रहा है॥१२॥ यदि लुङ्च 
राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष 
श्रीनारायणकी आराधना कर ओर उनकी कृपासे मेरे 
गर्भम आकर जन्म ठे' ॥ १३ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! जिस प्रकार 
डंडेकी चोट खाकर साप फँंफकार मारने कगता है, उसी 
प्रकार अपनी सौतेटी माकिं कठोर वचरनोसे घायल 
होकर धुव क्रोधके मारे लवी-ठवी सांस ठेने लगा । 
उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, महसे एक 
ङाब्द भी नहीं बोे। तब पिताको छोडकर धुव रोता 
हुआ अपनी माताके पास आया ॥ १४॥ उसके दोनो 
होठ फड़क रहे थे ओर वह सिसक-सिसककर रो रहा 
था। सुनीतिने बेटेको गोदमें उठा छिया ओर जब 
महरके दूसरे लोगोंसे अपनी सौत सुरुचिकी कही हुई 
बातें सुनी, तव उसे भी बड़ा दुःख हुआ॥ १५॥ 
उसका धीरन टूट गया । वह दावानकसे जली हुई 
वेके समान रोकसे सन्तप्र होकर मुरञ्ा गयी तथा 
विलाप करने ठगी । सौतकी बाते याद आनेसे उसके 
कमल-सरीखे नेत्रम आंसु भर आये ॥ १६॥ उस 
बेचारीको अपने दुःखपारावारका करीं अन्त ही नहीं 
दिखायी देता था । उसने गहरी सांस लेकर धुवसे कहा, 
"वेया ! तू दूसरोके लिये किसी प्रकारके अमङ्गककी 
कामना मत कर । जो मनुष्य दूसरोको दुःख देता है, उसे 
स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है ॥ १७॥ सुरुचिने 
जो कुछ कहा है, ठीक ही है; वर्योकि महाराजको मृञ्च 
तो क्या, "दासी" स्वीकार करनेमे भी खजा आती 
है । तूने मुञ्च मन्दभागिनीके गर्भसे ही जन्म लिया है 
ओर मेरे ही दूधसे तू पल है ॥ १८ ॥ बेटा ! सुरुचिने 
तेरी सीतेली माँ होनेपर भी बात बिलकुल ठीक कही 
है; अतः यदि राजकुमार उत्तमके समान राजसिंहासनपर 
यैटना चाहता है तो दवेषभाव छोड़कर उसीका पालन 
कर्‌। वस, श्रीअधोक्षजभगवान्‌के चरणकमलकी 


यथा ॥ १९ । आराधना लग जा॥ १९॥ 





१. प्रा पा-सम्भवम्‌। २. प्राः पा-यदीच्छस्ति नृपासने । ३. प्रा पा-सुतं निजोत्सद्धमदूद्य । 
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यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्च- 
विभावनायात्तगुणाभिपत्तः । 
अजोऽध्यतिष्ठत्वलु पारमेष्ठयं 
पद्‌ जितात्मश्चसनाभिवन्द्यम्‌ ॥ २० 


तथा मनुर्वो भगवान्‌ पितामहो 

यमेकमत्या पुरुदश्चिणैर्मखेः । 
इष्टाभिपेदे दुरवापमन्यतो 

भोम सुखं दिव्यमथापवर्म्यम्‌ ॥ २९ 


तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं । 
मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम्‌ । 

अनन्यभावे निजधर्मभाविते 
मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥ २२ 


नान्यं ततः पदमपलाशलोचनाद्‌ 
दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन । 
यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया 
विमृग्यमाणया ॥ २३ 
मैत्रेय * उवाच 
एवं संजल्पितं* मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः । 
संनियम्यात्मनाऽऽत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्‌ ॥ २ 


नारदस्तदुपाकण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
स्पृष्टा मूर्धन्यघघ्रेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥ २५ 


अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्ममृष्यताम्‌ । 
बालोऽप्ययं हदा धत्ते यत्समातुरसद्र्चः ॥ २६ 


नारद उवाच 


नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक । 
लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥ २७ 


विकल्पे विद्यमानेऽपि न हयसंतोषहेतवः । 
पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः ॥ २८ 


संसारका पालन करनेके किये सत््वगुणको अङ्गीकार 
कटनेवाठे उन श्रीहरिके चरणोकी आराधना करनेसे ही ते 
परदादा श्रीब्रह्माजीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन 
ओर प्राणोको जीतनेवाे मुनियोके द्वारा भी वन्दनीय 
हे ॥ २० ॥ इसी प्रकार तेरे दादा स्वायम्भुव मनुने भी वद- 
बड़ी दक्षिणा्ओंवाङे यज्ञेकि द्वारा अनन्यभावसे उन्ही 
भगवान्की आराधना की थी; तभी उन्हें दूसरेके ल्य अति ` 
दु्कभ लौकिक, अलोकिक तथा मोक्षसुखकी प्रपि 
हू ॥ २१॥ "बेटा ! तू भी उन भक्तवत्सल श्रीभगवानका ही 
आश्रय छे । जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटनेकी इच्छा करनेवाले 
मुमुक्षुलोग निरन्तर उन्हीकि चरणकमलकि मार्गकी खोज 
किया करते है । तू सखधर्मपाख्नसे पवित्र हए अपने चित्ते 
श्रीपुरुषोत्तमभगवान्‌को बैठा ठे तथा अन्य सबका चिन्त 
छोडकर केवल उन्हीका भजन कर ॥ २२॥ बेटा ! ड 
कमल-दल-लचन श्रीहरिको छोडकर मुञ्चे तो तेरे दुःखकरो 
दूर करनेवाला ओर कोई दिखायी नहीं देता । देख, जिन 
भ्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता दृते रहते 
हे, वे श्रीलक्ष्मीजी भी दीपककी भाति हाथमे कमल लिये 
निरन्तर उन्हीं श्रीहरिकी खोज किया करती है" ॥ २३॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कहते है--माता सुनीतिने जो वचन 
कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी प्रा्तिका मार्ग दिखलानेवाठे थे। 
अतः उन्हे सुनकर धरुवने वुद्धिद्रारा अपने चित्तका समाधान 
किया । इसके वाद वे पिताके नगरसे निकल पड़े ॥ २४॥ 
यह सब समाचार सुनकर ओर धुव वया करना चाहता है 
इस वातको जानकर नारदजी वहाँ आये । उन्हेनि ध्रुवके 
मस्तकपर अपना पापनादाक कर-कमल फेरते हए मन-ही- 
मन विस्मित होकर कहा ॥ २५॥ “अहो ! क्षत्रियोका कैसा 
अद्भुत तेज हे, वे थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग नहीं सह सकते। 
देखो, अभी तो यह नन्हा-सा वचया है; तो भी इसके हदयम 
सौतेरी माताके कटु वचन घर कर गये है" ॥ २६॥ 

तत्पश्चात्‌ नारदजीने श्ुवसे कहा-- बेटा ! अभी 
तोत वच्चा है, खेल-कूदमे ही मस्त रहता है; हम नरह 
समञ्जते कि इस उग्रम किसी बातसे तेय सम्मान य 
अपमान हो सकता है ॥ २७॥ यदि तुञ्े मानापमानक 
विचार ही हो, तो बेटा ! असलें मनुष्यके असन्तोष 
कारण मोहके सिवा ओर कुछ नहीं है । संसार मनु 
अपने कर्मानुसार ही मान~अपमान या सुख-दु< 
आदिको प्राप्त होता हे ॥ २८ ॥ 


९. प्राचीन प्रतिमे 'मत्रेय उवाच" नहीं है । २. प्रा पा- संकल्पितं । 
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परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः । 
दैवोपसादितं यावद्ीश्येश्वरगतिं बुधः ॥ २९ 


अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । 
यत्मसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥ ३० 


मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्घेनोरुजन्मभिः । 
न ॒विदुर्मृगयन्तोऽपि तीत्रयोगसमाधिना ॥ ३१ 


अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः । 
यतिष्यति भवान्‌ काठे भ्रेयसां समुपस्थिते ॥ ३२ 


यस्य यद्‌ दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । 
आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमृच्छति ॥ ३३ 


गुणाधिकान्मुदं लिप्पेदनुक्रोञ्ं गुणाधमात्‌ । 
मैत्रीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥ ३४ 


धुत उवाच 


सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ । 
दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधेस्तु यः ॥ २५ 


अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्नं घोरमुपेयुषः । 
सुरुच्या दुर्वचोबाणैर्न भिन्ने श्रयते हदि ॥ ३६ 


पदं त्रिभुवनोत्कृष्ठं जिगीषोः साधु वर्त्म मे । 
ब्रूहमस्मत्पितृभिर्ब्रह्यन्नन्यैरप्यनधिष्ठितम्‌ ॥ ३७ 


नूनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः । 
वितुदन्नटते वीणां हितार्थं * जगतोऽर्कवत्‌ ॥ ३८ 


मतरे उवाच 


इत्युदाहतमाकर्ण्यं भरगवान्नारदास्तदा । ` 
प्रीतः भ्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्यया ॥ ३९ 


तात ! भगवानकी गति बड़ी विचित्र है ! इसलिये 
उसपर विचार करके वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि दैववडा 
उसे जैसी भी परिस्थितिका सामना करना पड़े, उसमे 
सन्तुष्ट रहे ॥ २९॥ अव, माताके उपदेहसे तू 
योगसाधनद्रा जिन भगवान्‌की कृपा प्राप करे चल 
है- मेरे विचारसे साधारण पुरुपोकि लिये उन्हे प्रसन्न 
करना बहुत ही कठिन ह ॥३०॥ योगीलोग अनेकों 
जन्मोतक अनासक्तं रहकर समाधियोगके द्वारा बड़ी-बड़ी 
कठोर साधना करते रहते हं, परन्तु भगवान्‌के मार्गका 
पता नहीं पाते ॥ ३१॥ इसल्विे तू यह व्यर्थका हठ छोड़ 
दे ओर घर त्प्ैट जा; बड़ा होनेपर जब परमार्थ-साधनका 
समय आवे, तव उसके लिये प्रयत्न कर्‌ लेना ॥ ३२ ॥ 
विधाताके विधानके अनुसार सुख-दुःख जो कुछ भी प्राप 
हो, उसीमें चित्तको सन्तुष्ट रखना चाहिये । यो करनेवाला 
पुरुष मोहमय संसारसे पार हो जाता है ॥ ३३ ॥ मनुष्यको 
चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवान्‌को देखकर प्रसन्न हो; 
जो कम गुणवाल हो, उसपर दया करे ओर जो अपने 
समान गुणवाला हो, उससे मित्रताका भाव रखे । यों 
करनेसे उसे दुःख कभी नहीं दबा सकते ॥ २४ ॥ 

धुवने कहा-- भगवन्‌ ! सुख-दुःखसे जिनका 
चित्त चञ्चल हो जाता है, उन लोगोके स्यि आपने कृपा 
करके शान्तिका यह वहत अच्छा उपाय वतलया । परन्तु 
मुञ्ञ-जसे अनज्ञानिरयोकी दृष्टि यहाँतक नहीं परहच 
पाती ॥ ३५॥ इसके सिवा, मुञ्चे घोर क्षत्नियस्वभाव प्राप 
हआ है, अतएव मुञ्षमँ विनयका प्रायः अभाव है; 
सुरुचिने अपने कटुवचनरूपी बाणसि मेरे हदयको विदीर्ण 
कर डाल है; इसखिये उसमे आपका यह उपदेदा नहीं 
ठहर पाता ॥ ३६॥ ब्रह्मन्‌ ! मँ उस पदपर अधिकार 
करना चाहता ह, जो त्रिल्रेकी्े सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसपर 
मेरे बाप-दादे ओर दूसरे कोई भी आरूढ नहीं हो सके है । 
आप मुञ्चे उसीकी प्रा्तिका कोई अच्छा-सा मार्ग 
॥ ३७॥ आप भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हँ ओर 
संसारके कल्याणके लिये ही वीणा बजाते सूर्यकी भांति 
त्रिरकीमे विचरा करते है ॥ ३८ ॥ 

्रीमेत्रेयजी कहते है--धरुवकी वात सुनकर 
भगवान्‌ नारदजी बड़ प्रसन्न हए ओर उसपर कृपा करके 
इस प्रकार सदुपदेडा देने रगे ॥ ३९॥ 


१. भ्रा पा०--हिताय । २. प्राचीन प्रतिमे "मैत्रेय उवाच' से टेकर “मनुकम्पया' तकका अं मृठमे नहीं, 


रिष्पणीमे ह । 
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जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य ते । 
भगवान्‌ वासुदेवस्तं भज तत्मवणात्मना ॥ ४० 


धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ ४९ 


तत्तात गच्छ भद्र ते यमुनायास्तटं शुचि । 
पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः ॥ ४२ 


स्नात्वानुसवनं तस्मिन्‌ कालिन्द्याः सलिले शिवे । 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥ ४३ 


प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेद्धियमनोमलम्‌ । 
इानैर्वयुदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ॥ ४४ 


श्रसादाभिमुखं शशचत्मसन्नवदनेक्षणम्‌, । 
सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम्‌ ॥ ४५ 


तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्क्षणाधरम्‌ । 
श्रणताश्रयणं नृम्णं इारण्यं करुणार्णवम्‌ ॥ ४६ 


श्रीवत्साङ्कं घनरयामं पुरुषं वनमालिनम्‌ । 
शाङ्खचक्रगदापगरभिव्यक्तचतुर्भुजम्‌ ॥ ४७ 


किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । 
कोस्तुभाभरणग्रीवे पीतकोरोयवाससम्‌ ॥ ४८ 


काञ्चीकलापपर्यस्तंलसत्काञ्चननूपुरम्‌ । 
दर्दानीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ ४९ 


पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चताम्‌ । 
हत्यद्मकर्णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ ५० 


स्मयमानमभिध्यायेत्सानुरागावलोकनम्‌ 
नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्षभम्‌ ¦ । ५१ 


शरीनारदजीने कहा--बेद ! तेरी माता सुनीतिने तु्ेज 
कुछ बताया हे, वही तेरे स्यि परम कल्याणका मार्ग है। 
भगवान्‌ वासुदेव ही वह उपाय हं, इस तू चित्त लगाक 
उर््हीका भजन कर्‌ ॥ ४० ॥ जिस पुरुपको अपने लि धम 
अर्थ, काम ओर मोक्षरूप पुरुपार्थकी अभिकापा हो, उसके 
लिये उनकी प्राप्तिका उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका सेवन ` 
है ॥४१॥ बेटा ! तेरा कल्याण होगा, अव तृ श्रीयमुनाजैके 
तटवर्ती परम पवित्र॒ मधुवनको जा। वहां श्रीहरिका 
नित्य-निवास हं ॥४२॥ वहा श्रीकालिन्दीके निर्मल जले 
तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निवृत्त हो यथाविधि आसन 
विछछकर स्थिरभावसे बैठना ॥४३॥ फिर रेचक, पूरक ओर 
कुम्भक--तीन प्रकारके प्राणायामसे धीरे-धीरे प्राण, मन ओः 
इन्द्रियके दोपोको दूरकर धेर्ययुक्त मनसे परमगुर श्रीभगवानका 
इस प्रकार ध्यान करना ॥ ४४ ॥ 

भगवान्‌के नेत्र ओर मुख निरन्तर प्रसन्न रहते है, उत 
देखनेसे एेसा मालूम होता है कि वे प्रसत्नतापूर्वक भक्तको व 
देनेके लिये उद्यत हं । उनकी नासिका, भह ओर कपोल बडे ह 
सुहावने है; वे सभी देवताओमें परम सुन्दर है ॥ ४५॥ उक . 
तरुण अवस्था हँ; सभी अङ्ग बड़े सुडोठ है, लाल-लमल होढ 
ओर रतनारे नेत्र ह । वे प्रणतजनोंको आश्रय देनेवाले, अपा 
सुखदायक, शरणागतवत्सल ओर दयाके समुद्र हे ॥ ४६॥ 
उनके वक्षःस्थलं श्रीवत्सका चिह्न है; उनका शरीर सजल 
जलधरके समान इयामवर्ण है; वे परम पुरुष इयामसुन्दर गतेमं 
वनमाला धारण किये हुए हं ओर उनकी चार भुजाओमि द्व 
चक्र, गदा एवं पद्म सुदोभित हे ॥ ४७ ॥ उनके अङ्ग -पर्फ् 
किरीट, कुण्डल, केयूर ओर कडणादि आभूपणोंसे विभूषित ह 
गला कौस्तुममणिकी भी शोभा वदु रहा है तथा दारी र्म 
पीताम्बर हे ॥ ४८ ॥ उनके करि्रदेशमें काञ्चनकी करधनी ए 
चरणोमे सुवर्णमय नूपुर (पैजनी) सुदोभित हं । भगवा्‌क 
स्वरूप वड़ा ही दर्शनीय, दान्त तथा मन ओर नयरनोक 
आनन्दित करनेवाल्र है ॥ ४९ ॥ ज लोग प्रभुका मानस-प् 
करते हं, उनके अन्तःकरणे वे हदयकमलकी कर्णक, 
अपने नख-मणिमण्डित मनोहर पादारविन्दोको स्थापित कठ 
विराजते ह ॥ ५० ॥ इस प्रकार धारणा करते-करते जब व 
स्थिर ओर एकाग्र हो जाय, तव उन वरदायक पर 
मन-ही-मन इस प्रकार ध्यान के कि वे मेरी ओर अनुपगभ, 
दृष्टस निह्यरते हुए मन्द-मन्द मुसकया रहे ६॑।५९। 


~ = ~ -- 
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((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (0161011. 01411260 0 6810011 


अ० ८ 1 





एवं भगवतो रूपं सुभद्र ध्यायतो मनः । 
निर्वृत्या परया तूर्ण सम्पन्नं न निवर्तते ॥ ५२ 
ज्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज । 
यं सप्तरात्रं प्रपठन्‌ पुमान्‌ पयति खेचरान्‌ ॥ ५३ 


"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" । 
म॑न्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः । 
सपर्यां विविधे््रव्येर्देशकाकविभागवित्‌ ॥ ५४ 


सलिलः शुचिभिर्माल्यर्न्यैर्मूलफलादिभिः। 
शस्ताङ्करशुकैश्चार्चेतुलस्या प्रियया प्रभुम्‌ ॥ ५५ 


लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षि्यम्बादिषु वार्चयेत्‌ । 
आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक्‌ ॥ ५६ 


स्वेच्छावतारचरितेरचिन्त्यनिजमायया । 
करिष्यतयुत्तमदलोकस्तदध्यायेदधृदयङ्गमम्‌ः ॥ ५७ 


परिचर्यां भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः । 
ता मन््रहदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन््रमूर्तये ॥ ५८ 


शवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणो भगवान्‌ भक्तिमत्परिचर्यया ॥ ५९ 


पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः । 
श्रेयो दि्यत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥ ६० 


विरक्तशचेन्धियरतो भक्तियोगेन भूयसा । 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये ॥ ६१ 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः । 
ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्‌ ॥ ६२ 


तपोवनं गते तस्मिन््रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः । 
अर्हितार्हणको २ राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥ ६३ 


चतुर्थं स्कन्थ 


= / 
भगवान्‌की मङ्गलमयी मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे 
मन शीघ्र ही परमानन्दमें ङवकर तल्लीन हो जाता है ओर फिर 
वहांसे लरटता नहीं ॥ ५२॥ 

राजकुमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गृह्य मन्त्रका 
जप करना चाहिये, वह भी तत्ता ह सुन । इसका सात 
रत जप करनेसे मनुष्य आकाडा्मे विचरनवाट सिद्धाका दर्शन 
कर सकता ह ॥ ५२३ ॥ वह मन्र है--“ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय । किस देशा ओर किम कालम कौन वस्तु उपयोगी 
ह--इसका विचार करके वुद्धिमान्‌ पुरुपको इस मन्लके द्वार 
तरह-तरहकी सामप्रियसे भगवान्‌की द्रव्यमयी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ५४ ॥ प्रभुका पजन विशुद्ध जल, पुष्पमात््र, जंगली 
मूल ओर फल्कदि, पूजामें विहित दूर्वादि अङ्कुर, वनर्मे ही राप 
देनेवाले वल्कल वस्र आर उनकी प्रेयसी तुरुसीसे करना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ यदि शिला आदिकी मूर्ति मिक सके तो उसमे 
नहीं तो पृथ्वी या जल आदिमं ही भगवान्‌की पूजा करे । सर्वदा 
संयतचित्त, मननरील, दान्त ओर मीन रहे तथा जंगली 

-मृलादिका परिमित आहार कर ॥ ५६ ॥ इसके सिवा 

पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीया मायाके द्वारा अपनी ही 
इच्छासे अवतार लेकर जो-जो मनोहर चरित्र करनेवाले है, 
उनका मन-ही-मन चिन्तन करता रहे ॥ ५७ ॥ प्रभुकी पृजाके 
लिये जिन-जिन उपचारोका विधान किया गया दै, उन 
मन्त्रमूर्तिं श्रीहरिको द्वादकाक्षर मन्त्रके द्वार॒ ही अर्पण 
करे ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार जव हदयरिथित हरिका मन, वाणी ओर 
डरीरसे भक्तपूर्वक पूजन किया जाता हं, तव वे निश्छलभावसे 
भलीभांति भजन करनेवाठे अपने भक्तके भावको बढ़ा देते है 
ओर उन्हे उनकी इच्छके अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा 
मोक्षरूप कल्याण प्रदान करते टै ॥ ५९-६०॥ यदि 
उपासकको इन्दियसम्बन्धी भोगोमे वैराग्य हो गया हो, तो वह 
मोक्षप्राप्िके लिये अत्यन्त भक्तिपूर्वक अविच्छित्रभावसे 
भगवान्‌का भजन करे ॥ ६१॥ 

श्रीनारदजीस इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार धुवनं 
परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर उन्हनि भगवान्के 
चरणचिद्धोसे अङ्कित परम पवित्र मधुवनकी यात्रा की ॥ ६२ ॥ 
ध्रुवके तपोवनकी आर चले जनेपर नारदी महाराज 
उत्तानपादक महलमे पहुचे ! राजाने उनकी यथायोग्य 
उपचागोंसे पुजा की; तब उन्हनि आरमसे आसनपर यैठकर्‌ 
पुटा ॥ ६३ ॥ 








१. प्राः पा-दयं गतम्‌। २. प्राः पा--अर्हिताऽर्हणया। 
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नारद उवाच 


राजन्‌ किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता । 
किं वान रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः ॥ ६४ 


राजोवाच 


सुतो मे बालको ब्रह्मन्‌ खेणेनाकरुणात्मना । 
निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान्कविः ॥ ६५ 


अप्यनाथं वने ब्रहान्मास्मादन््य्भकं ° वृकाः । 
भ्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्‌ ॥ ६६ 


अहो मे बत दौरात्म्यं ख्रीजितस्योपधारय । 
योऽङ्कं परम्णाऽऽरुसक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः ॥ ६७ 


नारद उवाच 


माः मा शुचः स्वतनयं देवरुप्रं विज्ाग्यते । 
तत्मभावमविज्ञाय प्रावृङ्के यद्यो जगत्‌ ॥ ६८ 


सुदुष्करं ` कम कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः । 
राजन्‌ यो विपुलयंस्तव ॥ ६९ 


मत्रेय "उवाच 
इति देवर्षिणा भरक्तं विश्चुत्य जगतीपतिः । 
राजलक्ष्मीमनादूत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ ७० 


तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्‌ । 
समाहितः पर्यचरटृष्यादेशेन पूरुषम्‌ ॥ ७१ 


त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्यबदरादानः । 
आत्पवृत््यनुसारेण मासं निन्येऽर्चयन्हरिम्‌ ॥ ७२ 


द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेऽर्भको दिने । 
तृणपणादिभिः“ शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम्‌ ॥ ७३ 


भ्रीनारदजीने कहा-राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सूखा 
हुआ हे, तुम बड़ी देरसे किस सोच-विचारमे पड़े हो ? 
तुम्हारे धर्म, अर्थं ओर काममेसे किसीमें कोई कमी त 
नहीं आ गयी ? ॥ ६४॥ 

राजाने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मै बड़ा ही सण ओर 
निर्दय हूँ । हाय; मैन अपने पांच वर्षके नन्हेसे बचेको 
उसकी माताके साथ घरसे निकार दिया । मुनिवर ! 
वह बड़ा ही बुद्धिमान्‌ था ॥ ६५॥ उसका कमल-सा ` 
मुख भूखसे कुम्हला गया होगा, वह थककर कही 
रास्तेमे पड़ गया होगा । ब्रह्मन्‌ ! उस असहाय वच्ेको 
वनमें कीं भेडिये न खा जार्यै ॥ ६६ ॥ अहो ! मैँ कैसा 
ख्ीका गुलाम हं! मेरी कुटिरूता तो देखिये--वह 
नाक ग्रेमवडा मेरी गोदमें चढ़ना चाहता था, किन्तु 
मुञ्च दुष्टने उसका तनिक भी आदर नहीं किया ॥ ६७॥ 

श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुम॒ अपो 
नाकककी चिन्ता मत करो । उसके रक्षक भगवान्‌ हं। 
तुम्हं उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यङ सर 
जगते फेर रहा हे ॥ ६८ ॥ वह बालक जड़ा समर्थ 
हे। जिस कामको बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं कः 
सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लैर 
आयेगा। उसके कारण तुम्हारा यदा भी वहु 
वदेगा ॥ ६९ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते है- देवर्षिं नारदजीकी बात 
सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन 
होकर निरन्तर पुत्रकी ही चिन्तामे रहने कगे ॥७०॥ 
इधर शुवजीने मधुवनमे परहचकर यमुनाजीमे सान 
किया ओर उस रात पवित्रतापूर्वक उपवास कके 
श्रीनारदजीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुस्य 
श्रीनारायणकी उपासना आरम्भ कर दी ॥ ७१॥ 
तीन-तीन रात्रिके अन्तरसे डरीरनिर्वाहके लि केवलं 
कैथ ओर बेरके फर्‌ खाकर श्रीहरिकी उपासना कते 
हए एक मास व्यतीत किया॥७२॥ 
महीने उन्हेनि छः-छः दिनके पीछे सुखे घास 
पत्ते खाकर भगवानूका भजन किया ॥ ७३॥ 


ब्र 


१. आ° पान खादन्तयर्भकं । र२.प्रा० पा०--मा शुचस्त्वं स्वतन०। ३. प्रा° पा०-स कृत्वा दुष्करं कर्म । ४. प्राचीन 


प्रतिमे “मैत्रेय उवाच' नहीं है । ५. प्रा° पा०--दिभिर्जीर्णिः । 
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चतुर्थं स्कन्ध 


२६१ 








तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि । 
अब्भक्ष उत्तमहइलोकमुपाधावत्समाधिना ॥ ७४ 


चतुर्थमपि वै मासं ह्यादशे द्वादहोऽहनि । 
वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ ॥ ७५ 
पञ्चमे मास्यनुप्राप्े जितश्वासो नृपात्मजः । 
ध्यायन्‌ ब्रह्म पदेकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥ ७६ 
सर्वतो मन आकृष्य हदि भूतेन्दियायम्‌ । 
ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किचनापरम्‌ ॥ ७७ 
आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ । 
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्पिरे ॥ ७८ 


यदैकपादेन स पार्थिवार्भक- 

स्तस्थो तदङ्ृ्टनिपीडिता मही । 
तत्रार्धमिभेद्धधिष्ठिता 

तरीव सव्येतरतः पदे पदे॥ ७९ 


तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो 
हारं निरुध्यासुमनन्यया धिया । ` 
लोका निरुच्छरासनिपीडिता भृँ 
सलोकपालाः शरणं ययुर्हरिम्‌ ॥ ८० 
देवा ऊचुः 
नैवं विदामो भगवन्‌ प्राणरोधं 
चराचरस्याखिलसत्वधाश्रः । 
विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं 
प्राप्ता वयं त्वां जरणं शरण्यम्‌ ॥ ८९ 
श्रीभगवानुवाच: 
मा भैष्ट बालं तपसो दुरत्यया- 
न्निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम ।. 
यतो हि वः प्राणनिरोध आसी- 
दोत्तानपादिर्मयि संगतात्पा ॥ ८२ 


ननाम 


तीसरा महीना नौ-नौ दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके 
द्वारा श्रीहर्की आगधना करते हए विताया ॥ ७४॥ चौथे 
महीनेमे उन्हेनि श्वासको जीतकर वारह-वारह दिनके बाद केवल 
वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवान्‌की आराधना की ॥ ७५॥ 
पांचवां मास ॒लगनेपर राजकुमार धूर श्वासको जीतकर 
परब्रह्मका चिन्तन करते हए एक पैरसे संभेके समान निश्चल 
भावसे खड़े हो गये ॥ ७६ ॥ उस समय उन्न शब्दादि विषय 
ओर इन्दरियोके नियामक अपने मनको सव ओरसे खींच लिया 
तथा हदयस्थित हरिके स्वरूपका चिन्तन करते हए चित्तको 
किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥ ७७ ॥ जिस समय उन्होनि 
महदादि सम्पूर्ण तत्वोके आधार तथा प्रकृति ओर सूरुषके भी 
अधीश्वर परब्रह्मकी धारणा कौ, उस समय (उनके तेजको न 
सह सकनेके कारण) तीनों लोक कांप उदे ॥ ७८ ॥ जव 
राजकुमार धुव एक पैरसे खड हृए, तब उनके अगृटेमे दवकर्‌ 
आधी पृथ्वी इस प्रकार ज्ञक गयी, जसे किसी गजगाजके चद्‌ 
जानेपर नाव पद-पदपर दायी-बायीं ओर डगमगाने लगती 
हे ॥ ७९॥ धरुवजी अपने इन्दरियद्रार तथा प्रा्णोको रोककर 
अनन्यवुद्धिसे विश्वात्मा श्रीहरिका ध्यान करने लगे । इस प्रकार 
उनकी समष्टि प्राणसे अभिन्नता हो जानेके कारण सभी जीर्वोका 
शासप्रशवास रुक गया । इससे समस्त खोक ओर लोकपार्तरको 
वड़ी पीड़ा हई ओर वे सवर घबराकर श्रीहरिकी हरणे 
गये ॥ ८० ॥ 

देवताओंने कहा- भगवन्‌ ! समस्त स्थावर-जद्गम 
जीवोकि दारीरोका प्राण एक साथ ही रुक गया है ेसा तो हमने 
पहले कभी अनुभव नहीं किया । आप डरणागतोकी रक्षा 
करनेवाले हँ, अपनी शरणम आये हए हमलोगोको इस दुःखसे 
छुडाइये ॥ ८१ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--देवताओ ! तुम इरो मत। 
उत्तानपादके पुत्र धुवने अपने चित्तको मुञ्च विशवात्मामे खीन कर्‌ 
दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेदधारणा सिद्ध हे गयी 
है, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे तुम सवका प्राण भी सुक गया है । 
अव तुम अपने-अपने ठोकोको जाओ, मं उस बाल्कको इस 
दुष्कर तपसे निवृत्त कर्‌ दगा ॥ ८२॥ 


त-न र न~ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे धरुवचरितेऽष्टमाऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


3 + ~ ~ 








१. प्राचीन प्रतिमं श्रीभगवानुवाच ' पाठ नहीं है । 
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३६२ 


श्रीमद्धागवत [ अ०९ 
एणा 





अथ नवमोऽध्यायः 
धुवका वर पाकर घर लौटना 
मैत्रेय उवाच ्रीैत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! भगवानके इत ‹ 
त॒ एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता रहा ओर वेउहे ` 
कृतावनामाः भ्रययुखिविष्टपम्‌ । भ्रणाम करके खर्गरोकको चले गये । तदनन्तर विराट्सवरूप 
सहस्ररीर्षपि ततो गरुत्मता भगवान्‌ गरुडपर चढृकर्‌ अपने भक्तको देखनेके. रि 
मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः ॥ मधुवने आये ॥ १॥ उस समय धरुवजी तीत्र योगाभ्यासे 
चै धिया एकाग्र हई वुद्धिके द्रारा भगवान्‌की बिजलीके समान देदीप्यमान 
स या योगविपाकतीनत्रया मतल दमतमो प्यक कवे ति 


हत्पद्यकोहो स्फुरितं तडित्मभम्‌ । 
तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य 
बहिःस्थिते तदवस्थं ददर्श ॥ 
तदरनिनागतसाध्वसः श्िता- 
ववन्दताङ्कं विनमय्य दण्डवत्‌ । 
दुग्भ्यां भ्रपदयन्‌ भ्रपिबन्निवार्भक- 
श्म्बन्निवास्येन भुजैरिवारिलषन्‌ ॥ 
स॒ते विवक्षन्तमतद्िदं हरि- 
ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हद्यवस्थितः । 
कृताञ्जलि ब्रह्ममयेन कम्बुना 
प्यकं बाले कृपया कपो ॥ 
सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं 
दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः । 
तं भक्तिभावोऽभ्यगुणादसत्वरं 
परिश्रुतोरुभ्रवसं ध्रुवक्षितिः? ॥ 
रुव उवाच 
योऽन्तः प्रविरय मम वाचमिमां प्रसुप्ना 
संजीवयत्यखिलराक्तिधरः स्वधाघ्रा । 
अन्यांश्च  हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
म्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्माक्त्या 
मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यरोषम्‌ । 


विलीन हो गयी । इससे घबराकर उन्होनि ज्यो ही नेत्र ोठे करि 
भगवानके उसी रूपको वाहर अपने सामने खडा देखा ॥ २॥ 
परभुका दर्शन पाकर बाकतक ध्रुवको बड़ कुतूहल हुआ, वे , 
प्रमे अधीर हो गये । उन्हेनि पृथ्वीपर दण्डके समानः सैट 
उनहं प्रणाम किया । फिर वे इस प्रकार प्रमभरी दृष्टिसे उनकर 
ओर देखने लगे मानो नेत्रसे उन्हे पी जारवंगे, मुखसे चुम लगे 
ओर भुजाओमिं कस ठेगे ॥३॥ वे हाथ जोडे प्रभुके सामे 
खड़े थे ओर उनकी स्तुति करना चाहते थे, परन्तु किस प्रकार 
करं यह नहीं जानते थे । सर्वान्तर्यामी हरि उनके मनकी बात 
जान गये; उन्हेनि कृपापूर्वक अपने वेदमय शङ्खको उनके 
गालसे छुआ दिया ॥ ४॥ धरुवजी भविष्यमें अविचल पद प्र 
करनेवाले थे । इस समय राङ्कका स्प होते ही उन्हं वेदमयी 
दिव्यवाणी प्रप हो गयी ओर जीव तथा ब्रह्मके स्वरूपका 
निश्चय हयो गया। वे अत्यन्त भक्तिभावसे धैरयपूर्वक 
विश्चविख्यात कीर्तिमान्‌ श्रीहरिकी स्तुतिं कसे छो ॥ ५॥ 
धरुवजीने कहा- प्रभो! आप सर्वदाक्तिसम्पत्न है आप 
ह मैरे अन्तःकरण प्रवेदाकर अपने तेजसे मेरी इस सोयी ह 
वाणीको सजीव करते है तथा हाथ, पैर, कान ओर त्वचा आदि 
अन्यान्य इन्द्र्यो एवं प्राणोको भी चेतनता देते हे । मै आप 
ऊन्तर्ामी भगवानूको प्रणाम करता हूं ॥ ६ ॥ भगवन्‌। आ 
एक ही है, परन्तु अपनी अनन्त गुणमयी मायारक्तिसे ईस 
महदादि सम्पूरणं भ्पञ्चको रचकर अन्तर्यामीरूपसे उसमे भवे 
कर जाते है ओर फिर इसके इद्धियादि असत्‌ गुणेमि ऊ 


य 


१. प्रा पाः-स्थितिः। 
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अ०९ ] चतुर्थं स्कन्ध ३६३ 
सष्ानुविदय  पुरुषस्तदस णेषु | अधिषठातृ-देवताओकि रूपमे स्थित होकर अनेकरूप भासते 
नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥ ७ | है--ठीक वैसे ही जैसे तरह-तरहकी रकडियोमं प्रकट हु 
आग अपनी उपाधियोकि अनुसार भिन्न-भिन्न रूपम भासती 

त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विशव हे ॥ ७॥ नाथ ! सृष्टिक आरम्भं ब्रह्माजीने भी आपकी 


सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्मपन्नः । 
तस्यापवर्ग्यशरणं तव ` पादमूलं 
विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॥ ८ 


नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते 

ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य- 

मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्‌ ॥ ९ 


या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म 
ध्यानाद्धवजजनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
किं त्वन्तकासिलुलितात्यततो विमानात्‌ ॥ १० 


भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे भ्रसङ्खो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं 
नेष्ये भवदगुणकथामृतपानमत्तः ॥ १९१ 


ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मर्त्य 

ये चान्वदः सुतसुहदगृहवित्तदाराः । 
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द- 
` सौगन््यलुब्यहदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥ १२ 


तिर्यङ्नगद्विजसरीसुपदेवदैत्य- 
मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । 
रूपं स्थविष्ठमज? ते महदाद्यनेकं 


इारण केकर आपके दिये हए ज्ञानके प्रभावसे ही इस 
जगत्को सोकर उठे हए पुरुषके समान देखा था। 
दीनबन्धो ! उन्हीं आपके चरणतलका मुक्त पुरुष भी आश्रय 
ठेते ह, कोई भी कृतज्ञ पुरुप उन्हं कैसे भूल सकता है ? ॥ ८॥ 
भ्र॑भो । इन र₹ावतुल्य रारीरोके द्वार भोगा जानेवाला, इन्द्रिय 
ओर विषयेकि संसर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योकेः नरके भी 
मिल सकता है । जो तेग इस विषयसुखके लिये लालायित 
रहते हँ ओर जो जन्म-मरणके बन्धनसे छडा देनेवाठे 
कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासना भगवत्‌-प्राप्तिके सिवा 
किसी अन्य उद्यसे करते ह, उनकी वुद्धि अवङ्य ही 
आपकी मायाके द्वार ठगी गयी है ॥ ९॥ नाथ । आपके 
चरणकमलंका ध्यान करनेसे ओर आपके भक्तौके पवित्र 
चरित्र सुननेसे प्राणिर्योको जो आनन्द प्राप्न होता है, वह 
निजानन्टस्वरूप ब्रह्मे भी नहीं मिल सकता । पिर जिन्हें 
काकी तलवार काटे डाती है उन स्वर्गीय विमानोपे 
गिवाले पुरुयोको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता 
हे॥ १०॥ 

अनन्त परमात्मन्‌ ! मुद्ध तो आप उन विशुद्धह्ृदय 
महात्मा भरक्तोका सद्धं दीजिये, जिनका. आपर्मेँ अविच्छिन्न 
भक्तिभाव है; उनके सङ्गमे मै आपके गुणों ओर खील ओंकी 
कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा ओर सहज ही 
इस अनेक प्रकारके दुःखोसे पूर्णं भयङ्कर संसारसागरके उस 
पार परहुच जाऊंगा ॥ ११ ॥ कमलनाभ प्रभो ! जिनका चित्त 
आपके चैरणकमखकी सुगन्धे लुभाया हुआ है, उन 
महानुभावोंका जो लोग सङ्गं करते है--वे अपने इस 
अत्यन्त प्रिय शारीर ओर इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, गृह ओर 
स्री आदिकी सुधि भी नहीं करते ॥ १२॥ अजन्मा 
परमेश्वर ! म॑ तो परु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप (सर्पादि 
रेगनेवाके जन्तु), देवता, दैत्य ओर मनुष्य आदिसे परिपूर्ण 
तथा महदादि अनेकों कारणेसि सम्पादित आपके इस 
सदसदात्मक स्थूल विश्वरूपको ही जानता हूँ; इसमे परे ज 
आपका परम स्वरूप है, जिसमे वाणीकी गति नहीं ६ै, उसका 


नातः परं परम वेदि न यत्र वादः ॥ १३ | मुञ्चे पता नहीं है ॥ १३॥ 





१.प्रा> पा- नरके । २. प्रा" पाच विश्वमज ते महदाद्यदोपे । 
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कल्पान्तः एतदखिलं जठरेण गृह्न्‌ 

रोते पुमान्‌ स्वदृगनन्तसखस्तदङ्क । 
यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्चनलोकपद्य- 

गर्भे द्युमान्‌. भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ ९४ 


त्वं॑नित्यमुक्तपरिशुद्धविवुद्ध आत्मा 
कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांख्यधीराः । 
यदनुद्धयवस्थितिमखण्डितया सखदृष्ट्या `. 
दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥ १५ 


यस्मिन्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिर पतन्ति 
विद्यादयो विविधडाक्तय आनुपूर्व्यात्‌ । 
तद्ब्रह्म विश्चभवमेकमनन्तमाद्य- 


मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥ १६ 


सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म 


माीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः । 
अप्येवमर्य ः भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥ १७ 


मैत्रेय उवाच 


अथाभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता । 
भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्देदमत्रवीत्‌ ॥ १८ 
श्रीभगवानुवाच 
वेदाहं ते व्यवसितं हदि राजन्यबालक । 
तत्मयच्छामि भद्र ते दुरापमपि सुत्रत॥ १९ 
नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु धुवक्षिति४। 
यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ २० 
मेढ्यां गोचक्रवतस्थासतु परस्तात्कल्यवासिनाम्‌। 
धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनोकसः। 
चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः ॥ २१ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०९ 
~ रारण म = 

भगवन्‌ ! कत्पका अन्त होनेपर योगनिद्रा स्थित ओ 
परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने उदरमे लीन करके रोपजैकर 
साथ उन्हीकी गोदे शयन करते हं तथा जिनके नाभि -समुद्रसे प्रकट ` 
हुए सर्वलोकमय सुवर्णवर्णं कमलसे परम तेजोमय ब्रह्माजी उतर 
हुए, वे भगवान्‌ आप ही है, मँ आपको प्रणाम करता हं ॥ ९४॥ 

प्रभो ! आप अपनी अखण्ड चिन्मयी दृ्टसे वुद्धिकी सभी 
अवस्थाओकि साक्षी ह तथा नित्यमुक्त शद्धसत्वमय, सर्व 
परमात्मसरूप, निर्विकार, आदिपुरुष, पडैशर्य-सम्यत्र एवं तीनो 
गुणेकि अधीर हं । आप जीवसे सर्वथा भित्र हैँ तथा संसारक 
स्थितिके लियि यज्ञाधिष्ठाता विष्णुरूपसे विराजमान ह ॥ १५॥ 
आपसे ही विद्या-भविद्या आदि विरुद्ध गतियोवाी अनेकों शक्तया 
धारावाहिके रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती ह । आप जगतके 
कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय निर्विकार ब्रह्मस्वरूप 
है । मँ आपकी शरण हूँ ॥ १६॥ भगवन्‌ ! आप परमानदमू 
हं जो लोग एसा समञ्चकर निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन 
करते है, उनके छिये राज्यादि भोगोकी अपेक्षा आपके 
चरणकमल्रकी प्राप्ति ही भजनका सच्चा फल है । स्वामिन्‌ ! यद्यपि 
वात एसी ही ह, तो भी गौ जैसे अपने तुरेतके जन्मे हए वछ्डेको दूष 
पिलाती ओर व्याघ्रादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप्‌ ध 
भरक्तोपर कृपा करके लिये निरन्तर विकल रहनेके कारण हम-जैस 
सकाम जौर्वोकी भी कामना पूर्णं करके उनकी संसार-भयसे रका 
करते रहते हँ ॥ १७॥ 

्रीमेत्रयजी कहते है --विदुरजी ! जव शुभ सङ्क्पवले 
मतिमान्‌ ्रुवजीने इस प्रकार स्तुति की तव भक्तवत्सल भगवान्‌ 
उनकी प्ररीसा करते हए कहने लगे ॥ १८॥ 

श्रीभगवानने कहा--उत्तम त्रतका पालन केवले 
राजकुमार ! मै तेरे हदयका सङ्कल्य जानता हू । यद्यक्ष उस पदका 
राप होना बहुत कठिन हे, तो भी मे तने वह देता हँ । तेय कल्या 
हो॥ १९॥ 

भद्र ! जिस तेजोमय अविनारी लेकको आजतक किरीम 
प्राप्त नहीं किया, जिसके चारं ओर ग्रह, नक्षत्र ओर तारागणस्प 
ज्योतिशक्र उसी प्रकार चक्र काटता रहता है जिस प्रका 
मेढीके* चारो ओर दैवरीके वैक .घूमते रहते हं । अवात्त 
कल्पपर्यन्त रहनेवाले अन्य लोकोका नाडा हो जानेपर भ जे ध्थि 
रहता है तथा तारागणके सहित धर्म, अग्नि, करयप ओः शक्र आरि 
नक्षत्र एवं र्थिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया कते है, वह धवले 
मै तङ्ञे देता ह ॥ २०-२१॥ 
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१. भ्रा पा०-- न्त तदसि । २. प्रा पा माद्य । ३. प्रा पा०-तत्र । ४. प्रा पा०--स्थिति। 
“ करी हई फसल धान गेह आदिको कुचलनेके लिये घरुमाये जानेवाले वैल जिस खंभेमे वैधे रहते है, उसका नाम मदी ह । 
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अ९। चतुथ स्कन्य ३६५ 
प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्वा गां धर्मसंश्रयः । यहां भी जच तेरे पिता तुञ्चे ाजसिंहासन देकर वनको 
षटत्रिशादर्षसाहस्नं रकषिताव्याहतेन्धियः ॥ २२ | चले जार्यैगे; तन तू छत्तीस हजार वर्पतक धर्मपूर्वक 
पृथ्वीका पालन करेगा । तेरी इन्दिर्योकी दाक्ति ज्यो-की-त्यों 

त्वदभ्रातर्यत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः । बनी रहेगी ॥ २२ ॥ आगे चकर क्रिसी समय तेरा भाई 
अन्वेषन्ती वनं माता उत्तम शिकार खेकता हआ मारा जायगा, तब उसकी माता 
वावाता षि १.९ सुरुचि पुत्र-परेममें पाग होकर उसे वनँ खोजती हुई 


इष्टा मां यज्ञहदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः । 
भुक्त्वा चेहारिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ॥ २४ 


ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
उपरिष्टादुषिभ्यस्त्वं॑ यतो नावर्तते गतः* ॥ २५ 


मैत्रेय उवाच 
इत्यर्चितः स भगवानतिदिहयात्मनः पदम्‌ । 
बालस्य पडयतो धाम स्वमगादररुडध्वजः ॥ २६ 


सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ । 
प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम्‌ ॥ २७ 


विदुर उवाच 


सुदुर्लभं यत्यरमं पदं हरे- 
मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितम्‌ । 
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना 
कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित्‌ ॥ २८ 


मत्रे उवाच 
मातुः सपल्या वाग्बाणेहदि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ । 
नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्‌ ॥ २९ 
धुव उवाच 
समाधिना नैकभवेन यत्पदं ५ 
विदुः सनन्दादय : । 
मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो- 
इछायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः ॥ ३० 


१. प्रा° पा०-यतिः। 


दावानलं प्रवा कर जायगी ॥ २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति 
है, तू अनेके बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाठे यज्ञेकि द्वारा मेरा 
यजन करेगा तथा यहां उत्तम-उत्तम भोग भोगकर अन्तमं 
मेरा ही स्मरण करेगा ॥ २४॥ इससे तू अन्तमं सम्पूर्ण 
लोकके वन्दनीय ओर सप्र्पियोसे भी ऊपर मेरे निज 
धामको जायगा, जहां पहुंच जानेपर फिर संसारमें लौटकर 
नहीं आना होता ह ॥ २५॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है-- वारक धवसे इस भ्रकार 
पूजित हो ओर उसे अपना पद प्रदानकर भगवान्‌ 
श्रीगरुडध्वज उसके देखते-देखते अपने त्मेकको चके 
गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चरणसेवासे सङ्कल्पित वस्तु प्राप्त हो 
जानेके कारण यद्यपि धुवजीका सङ्कल्प तो निवृत्त हो गया, 
किन्तु उनका चित्त विदोष प्रसन्न नहीं हुआ । फिर वे अपने 
नगरको लौट गये ॥ २७॥ 

विदुरजीने पृषछा-- व्रह्मन्‌ ! मायापति श्रीहरिका 
परमपद तो अत्यन्त दुर्कभ है ओर मिता भी उनके 
चरणकमत्रकी उपासनासे ही है । धुवजी भी सारासारका 
पूर्ण ॒विवेक रखते थे; फिर एक ही जन्मे उस 
परमपदको पा लेनेपर भी उन्होनि अपनेको अकृतार्थ 
क्यो समञ्ञा २ ॥ २८ ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा--धुवजीका हदय अपनी 
सौतेटी माताके वाग्बाणोंसे विध गया था तथा वर 
मोँगनेके समय भी उन्हें उनका स्मरण वना हुआ था; 
इसीसे उन्होने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं मांगी । अव 
जव भगवदर्शनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन 
अपनी इस भृरके छ्य पश्चाताप हुआ ॥ २९ ॥ 

धुवजी मन-ही-मन कहने लगे-- अहो । 
सनकादि ऊर्ध्वरे ता (नैष्ठिकः ब्रह्मचारी) सिद्ध भी जिन्द 
समाधिद्रारा अनेको जन्पोमिं प्राप्त कर पाते है, उन 
भगवच्चरणोंकी छायाको मने छः महीनेमे ही पा ल्या, 
किन्तु चित्तम दूसरी वासना रहनेके कारण म फिर उनसे दूर 
हो गया॥ ३० ॥ 
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अहो बत ममानात्यं मन्दभाग्यस्य परयत । 
भवच्छिदः पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥ ३१ 


मतिर्विदूषिता देवैः पतद्धिरसहिष्णुभिः । 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥ ३२ 


दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्र इव भिन्नद्क्‌ । 
तप्ये दहितीयेऽप्यसति भ्रातृभरातृव्यहद्ूजा ॥ ३३ 


मयैत्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि 1 
प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्‌ । 
भवच्छिदमयाचेऽहं भवे भाग्यविवर्जितः ॥ ३४ 


स्वाराज्यं यच्छतो मोढ्यान्मानो मे भिक्षितो बत । 
ईश्वरात्धषीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥ ३५ 


मत्रेय उवाच 


नवै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो 
रजोजुषस्तात भवादृशा 
वाञ्छन्ति तदास्यमृतेऽर्थमात्मनो 


यदृच्छया लब्धमनःसमृद्धयः ॥ ३६ 


आकण्यत्मिजिमायान्तं सम्परेत्य यथाऽऽगतम्‌ । 
राजा न श्रदधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥ ३७ 


श्रद्धाय वाक्यं देवर्षहरषवेगेन धर्षितः । 
वारताहरतुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥ ३८ 


जनाः । 


सदश्च रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतम्‌ । 
ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोऽमात्यबन्धुभिः* ॥ ३९ 


शङ्दुन्दुभिनादेनः ब्रह्मघोषेण वेणुभिः । 


अहो ! मुञ्च मन्दभाग्यकी मूर्खता तो देखो, मैन संसार-पाराके 
काटनेवाले प्रभुके पादपद्मं पर्ुचकर भी उनसे नाइावान्‌ 
वस्तुकी ही याचना की ! ॥ ३१॥ देवताओंको खर्गभोगके 
पश्ात्‌ फिर नीचे गिरना होता है, इसलिये वे मेरो भगवत्य 
उच्च स्थितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्हेनि ही मेरी ुद्धिको 
नष्ट कर दिया । तभी तो मुञ्च दुष्टने नारदजीकी यथार्थ वात भी 
स्वीकार नहीं की ॥ ३२ ॥ यद्यपि संसारम आत्माके सिवा दूसग 
कोई भी नहीं है; तथापि सोया हआ मनुष्य जैसे सपरन अपने ही 
कल्पना किये हुए व्याघ्रादिसे डरता हे, उसी प्रकार मैने भ 
भगवान्की मायासे मोहित होकर भाईकों ही शात मान लिया ओर 
व्यर्थ ही दरेपरूप हार्दिक रोगसे जलने लगा ॥ ३३ ॥ जिन्हे प्रसत् 
करएना अत्यन्त कठिन है; उन्हीं विश्वात्मा श्रीहरिको तपस्य्रार 
प्रसन्न करके मने जो कुछ माँगा है, वह सव व्यर्थं है; ठीक उस 
तरह, जसे गतायु पुरुषके लये चिकित्सा व्यर्थ होती है । ओह ! 
म वड़ा भाग्यहीन हू संसार-वन्धनका नादा कसेवाले प्भुसे 
संसार ही मांगा ॥ ३४ ॥ मे वड़ा ही पुण्यहीन हूँ ! जिस प्रकार 
कोई कंगत््र किसी चक्रवर्ती सप्राट्को प्रसन्न करके उससे 
तुपसहित चावलोंकी कनी मांगे, उसी प्रकार मेनि भी आत्मानन्द 
प्रदान करनेवाले श्रीहरिसे मूर्खतावहञ व्यर्थका अभिमान 
बद्ानेवाठे उच्चपदादि ही मागि हे ॥ ३५॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है-- तात ! तुम्हार तरह जो लोग 
श्रीमुकुन्दपादारविन्द-मकरन्दके ही मधुकर है-- जो निरन्तर 
प्रभुकी चरण-रजका ही सेवन करते हँ ओर जिनका मन अपने- 
आप आयी हुई सभी परिस्थितियों सन्तुष्ट रहता है, वे 
भगवानूसे उनकी सेवाके सिवा अपने छिये ओर कोई भी पदार्थ 
नहीं मांगते ॥ २६॥ 

इधर जव राजा उत्तानपादने सुना कि उनका पुत्र धुव धर 
लट रहा ह, तो उन्हे इस वातपर वैसे ही विश्वास नह हुआ ज॑सं 
कोई किसीके यमल्ेकसे द्प्ैटनेकी वातपर विश्वास न क। 
उन्हनि यह सोचा कि "मुञ्च अभागेका एेसा भाग्य कहां ' ॥ ३७॥ 
परन्तु फिर्‌ उन्हे देवर्षि नारदकी वात याद आ गयी । इससे उनका 
इस वातमे विश्वास हुआ ओर वे आनन्दके वेगसे अधीर हो ॐ। 
उन्न अत्यन्त प्रसत्र होकर यह समाचार त्मनेवाटेको ए 
बहुमूल्य हार दिया ॥ ३८॥ राजा उत्तानपादने पुत्रका मू 
देखनेके लिये उत्सुक होकर वहुत-से ब्राह्मण, कुलके बडे 
मन्री ओर वन्धुजनोको साथ छलिया तथा एक बद्वा घोडवाः 
सुवर्णजटित रथपर सवार होकर वे ञ्टपट नगरके बाहर आ । 
उनक आगे-आगे वेदध्वनि हाती जाती थी तथा रङ्ख 


निश्चक्राम पुरातूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥ ४० | वंशी आदि अनेकों माङ्गलिक वाजे जते जाते थ ॥ ३९-४० 
क 4, ------- 


१. प्राः पा--परीता।२. प्रा पाः--तूर्यनिना"। 
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अ० ९] चतुर्थ स्कन्ध ३६७ 
सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यो रुक्मभूषिते । उनकी दोनों रानियां सुनीति ओर सुरुचि भी मुवर्णमय आभूषणोसे 


आरुह्य रिबिकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः ॥ ४९१ 
तं दृष््रोपवनाभ्याडा आयान्तं तरसा रथात्‌ । 
अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविहलः ॥ ४२ 
परिरेभेऽङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ । 
विघ्रक्सेनाङ्प्रिसंस्पर्राहतारेषाघवबन्थनम्‌ ॥ ४३ 
अथाजिघ्रनपुूरमधि रीतेर्नयनवारिभिः९ । 
स्नापयामास तनयं जातोदाममनोरथः ॥ ४४ 


अभिवन्द्य पितुः पादावारीर्भिश्चाभिमन्तरितः२ । 
ननाम मातरो हीरष्णा सत्कृतः सजनाग्रणीः ॥ ४५ 


सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । 
परिष्रज्याह जीवेति बाष्यगद्रदया गिरा ॥ ४६ 


यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ गुणैर्मेत्यादिभिर्हरिः । 
तस्मै नमन्ति भूतानि निभ्रमाप इव स्वयम्‌ ॥ ४७ 
उत्तमश्च धरुवश्चरोभावन्योन्यं प्रेमविह्वलौ । 
अङ्सङ्खदुत्युलकावस््रोघं मुहुरूहतुः ॥ ४८ 
सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम्‌ । 
उपगुह्य जहावाधिं तदङ्कस्परशानिर्वृता ॥ ४९ 
पयःस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजैः सलिलैः रिवैः। 
तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो मुहः ॥ ५० 


तां शो सुर्जना राज्ञी दिष्ठ्या ते पुत्र आर्तिहा । 
प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः ॥ ५१ 


अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान्‌ प्रणतार्तिहा । 
यदनुध्यायिनो धीरा मृत्यं जिग्युः सुदुर्जयम्‌ ॥ ५२ 


लाल्यमानं जनैरेवं श्रुवं सभ्रातरं नृपः । 


विभूषित हो राजकुमार उत्तमके साथ पालकिर्योपर चदृकर्‌ चल रही 
थी ॥ ४१ ॥ धरुवजी उपवनके पास आ पचे, उन्हं देखते हौ महाराज 
उत्तानपाद तुरेत रथसे उतर पड़ । पुत्रको देखनेके लिये वे बहूत दिनसि 
उत्कण्ठित हो रहे थे । उन्हनि ्टपट आगे बढकः्‌ प्रमातुर हो, टवी- 
लंबी सासिं ठेते हुए, धुव भुजाओं भर लिया । अव ये पहलेके 
धुव नही थे, प्रभुके परमपुनीत पादपर्योका स्पर्श होनेसे इनके समस्त 
पाप-बन्धन कट गये थे ॥ ४२-४२ ॥ रजा उत्तानपादकी एक ष 
बड़ी कामना पूर्ण हो गयी । उन्होनि बार-बार पुत्रका सिर मुषा 
आनन्द तथा प्रेमके कारण निकलनेवाठे ठंडे-ठंडे * ओंमुअसि 
उन्हं नहत दिया ॥ ४४॥ 

तदनन्तर सजनोमं अग्रगण्य ध्रुवजीने पिताके चरणमिं प्रणाम 
किया ओर उनसे आरीर्वाद पाकर, कुदाल-प्रश्रादिसे सम्मानित हो 
दोनों माताओंको प्रणाम किया ॥ ४५॥ छोटी माता सुरुचिने अपने 
चररणोपर जके हुए बालक धुवको उठाकर हदयसे लगा छया ओर 
अश्रुगद्गद वाणीसे “चिरञ्जीवी रहो' ठेसा आहीर्वाद दिया ॥ ४६ ॥ 
जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचेकी ओर बहने रगता है--उसौ प्रकार 
मैत्री आदि गुणेके कारण जिसपर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जते है, 
उसके आगे सभी जीव ज्चुक जते है ॥ ४७ ॥ इधर उत्तम ओर धुव 
दोनों ही प्रमसे विह्वल होकर मिले । एक दूसरेके अद्भौका स्पा पाकर 
उन दोनोके ही शरीरम रोमाञ्च हो आया तथा नेत्रोमे बार-बार 
आसुओंकी धा वहने लगी ॥ ४८ ॥ धरूवकी पात्रा सुनीति अपने 
भ्राणोसे भी प्यारे पुत्रको गे कगाकर सारा सन्ताप भूल गयी । उसके 
सुकुमार अङ्गाकि स्पदसि उसे बड़ा ही आनन्द प्राप्न हभ ॥ ४९॥ 
वीरवर विदुरजी ! वीरमाता सुनीतिके स्तन उसके नेत्रोमे इते हए 
मङ्गल्मय आनन्दाश्रुओंसे भीग गये ओर उनसे बार-बार दूध बहने 
खगा ॥ ५० ॥ उस समय पुरवासी लेग उनकी प्रदोसा करते हूए 
कहने लगे, "महारानीजी ! आपका तरल बहुत दिनोमे खोया हुआ 
था; सौभाग्यवहा अव वह लौट आया, यह दम सवका दुःख दूर 
करनेवात््र है । बहुत दिनतक भूमण्डरकी रक्षा करेगा ॥ ५१॥ 
आपने अवय ही शरणागतभयभञ्जन श्रीदरिकी उपासना की है । 
उनका निरन्तर ध्यान कएनेवाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्युके भी 
जीत ठेते र! ॥ ५२॥ 

विदुरजी ! इस प्रकार जब सभी तेग ध्रुवके प्रति अपना 
तड्-प्यार प्रकट कर्‌ रहे थे, उसी समय उन भाई उत्तमके सहित 
हथिनीपर चदराकर महाराज उनानपादने बडे हर्षके साथ राजधानीमें 
भरतस किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर 


आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानोऽविरात्पुरम्‌ ॥ ५३ । रटे थे ॥ ५३॥ 





१. प्राः पा-- शानौ" । २, प्राः पाः--वाद्य । ३. प्रा° पा--चानुमः । 


“ आनन्द या प्रमके कारण जो आंमू आते दै वे ठंड हुभा करते ह ओर शोकके आम गरम दते र। 
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३६८ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०९ 








तत्र तत्रोपसंङकपतैलसन्मकरतोरणे ६ 


चूतपल्लववासःख्रङ्मुक्तादामविलम्बिभिः । 
उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदीपकैः ॥ ५५ 


प्राकारैरगोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः । 
सर्वतोऽकंकृतं श्रीमद्विमानरिखरद्युभिः ॥ ५६ 


मृष्टचत्वररथ्याडमा्ग चन्दनचर्चितम्‌ । 
लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतम्‌ ॥ ५७ 


धुवाय पथि दुष्टाय तत्र तत्र पुरस्रियः । 
सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बुदूर्वापुष्पफलानि च ॥ ५८ 


उपजहूुः युञ्जाना वात्सल्यादाहिषः सतीः । 
शयण्वंस्तद्रल्गुगीतानि पाविाद्धवनं पितुः ॥ ५९ 


महारस स तस्मिन्‌ भवनोत्तमे । 
'लाक्ितो नितरां पित्रा न्यवसदिवि देववत्‌ ॥ ६० 


पयःफेननिभाः हव्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
आसनानि महार्हाणि यत्र रोक्मा उपस्कराः ॥ ६९ 


यत्न स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च । 
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारल्नसंयुताः ॥ ६२ 


उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरहूमैः । 


कूजद्विहङ्गमिथुनेर्गायन्मत्तमधुत्रतैः ॥ ६३ 
वाप्यो वेटर्यसोपानाः पद्मोत्यलकुमुद्रतीः । 
हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टश्चक्राह्सारसैः ॥ ६४ 


उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तम्‌। 


श्रुत्वा दृष्टाद्धुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥ ६५ 


नगरमे जहां-तहां मगरके आकारके सुन्दर दरवाजे बनाये 


पसंह्तैलसनमकरतो 
सवृन्दैः कदलीस्तम्भेः पूगपोतैश्च तद्विधैः ॥ ५४ | गये थे तथा फल-फुलेकि गुच्छकि सहित केलेके खम्भे ओर 


सुपारीके पौधे सजाये गये थे ॥ ५४॥ द्वार दवारपर दीपक्के ` 
सहित जलके कलदा रखे हुए थ--जो आमके पततो, वस 
पुष्पमाला ओं तथा मोतीकी लडियोसे सुस्नित थे ॥ ५५॥ 
जिन अनेकों परकोरटो, फाटको ओर महलगेसे नगरी सुशोभित 
थी, उन सबको सुवर्णकी सामग्रियोंसे सजाया गया था तथा 
उनके कँगुरे विमानेकि शिखरोकि समान चमक रहे थे ॥ ५६॥ 
नगरके चौक, गलियो, अटारियों ओर सडकोंको ज्ञाड्‌-वुहार- 
कर उनपर चन्दनका छिड़काव किया गया था ओर जह तह 
खील, चावल, पुष्य, फल, जौ एवं अन्य माङ्गलिक उपहार- 
सामग्रियां सजी रखी थीं ॥ ५७ ॥ धरुवजी राजमार्गसे जा रहे 
थे। उस समय जहां-तहां नगरी इीरूवती सुन्दरियां उन 
देखनेको एकत्र हो रही थीं । उन्होने वात्सल्यभावसे अनेके ¦ 
शुभारीर्वाद देते हुए उनपर सफेद सरसों, अक्षत, दही, ज, 
दूर्वा, पुष्प ओर फल््रैकी वर्पा की । इस प्रकार उनके मनोह 
गीत सुनते हुए धरुवजीने अपने पिताके महलमें प्रवेक 
किया ॥ ५८-५९ ॥ 

वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणिर्योकी लडयोसे सुस्त 
था । उसमे अपने पिताजीके त्ड-प्यारका सुख भोगते हएवे 
उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैसे सवर्गम देवतालेग 
रहते है ॥ ६० ॥ वहं दूधके फेनके समान सफेद ओर कोमल 
शय्या, हाथी -दांतके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहुमूल्य 
आसन ओर बहुत-सा सोनेका सामान था ॥ ६१ ॥ उसकं 
स्फटिक ओर महामरकतमणि (पन्न) की दीवारोमे रत्रकी 
वनी हुई सीमूर्तिरयोपर रसे हुए मणिमय दीपक जगमगा रे 
थे ॥ ६२ ॥ उस महलके चारों ओर अनेक जातिके दिव्य 
वृक्षेसि सुदोभित उद्यान थे, जिनमें नर ओर मादा पक्षरवोका 
कठ्रव तथा मतवाठे भोका गजार होता रहता था ॥ ६३॥ 
उन बगीचोमिं वैदर्यमणि (पुखराज) की सीदियोसे सुरभित 
वावलियां थी--जिनमें छल, नीके ओर सफेद रगके कम 
खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डव, चकवा एवं सारस ~ ` ` 
पक्षी क्रीडा करते रहते थे ॥ ६४ ॥ 

राजर्षिं उ्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्र 
प्रभावकी बात देवर्षि नारदसे पहले ही सुन रखी थी; ॐ> 
उसे भरवयक्ष वैसा हौ देखकर उन्हे बड़ आर्य 
हआ ॥ ६५॥ 


2 ~-- अ ~ = 4 ~ -------- 


१. प्रा पा०-सवृन्तैः। 
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वीक्ष्योढवयसं तः च प्रकृतीनां च सम्मतम्‌ । फिर यह देखकर कि अव धुव तरुण अवस्थाको 
अनुरक्तप्रजं राजा धरुवं चक्रे भुवः पतिम्‌ ॥ ६६ | आप हो गये है, अमातयव्ग उन्हे आदरकी दषटिसे देखते है 
प ८ तथा भ्रजाका भी उनपर अनुराग है, उन्दोनि उन्हें निखिल 
भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ६६ ॥ ओर 
आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विज्ञाम्पतिः । आप वृद्धावस्था आयी जानकर आत्मस्वरूपका चिन्तन 
वनं विरक्तः प्रातिषठदधिमृरान्नात्मनो गतिम्‌ ॥ ६७ | करते हृए संसारसे विरक्त होकर वनको चल दिये ॥ ६७ ॥ 
म=--~- ४ -4 स्व 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे धरुवराज्याभिपेकवर्णनः 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


-=------- ४.५ [ 


अथ दङामोऽध्यायः 


उत्तमका मारा जाना, धुवका यक्षोके साथ युद्ध 

मैत्रेय उवाच श्रीभैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! धुवने प्रजापति 
प्रजापतेर्दुहितरं रि्ुमारस्य वे धरुवः । िदुमारकी पुत्र भ्रमिके साथ विवाह किया, उससे उनके 
उपयेमे श्रमिंर नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ ९ | कल्प ओर वत्सर नामके दो पुत्र हुए ॥ १॥ महाबली 
धुवकी दूसरी स्री वायुपुत्री इत्र थी । उससे उनके उत्कल 
इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः । नामके एकं पुत्र ओर एक कन्यारलका जन्य हुआ ॥ २॥ 
पत्रमुत्कलनामानं योषिद्रलमजीजनत्‌* ॥ २ | उत्तमका अभी विवाह नहीं हुभा था कि एक दिन दिकार्‌ 
खेलते समय उसे हिमालय पर्वतपर एक वलवान्‌ यक्षने 
उत्तमस्त्वकृतोद्वाहयो मृगयायां बलीयसा । मार डात्पर । उसके साथ उसकी माता भी परल््ेक 

हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ॥ २ | सिधार गयी ॥ ३॥ 
धुवने जब भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो वे 
श भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षडुचार्पितः ^ । क्रोध, डोक ओर उद्वेगसे भरकर एक विजयप्रद रथपर 
स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्‌ ॥ ४ | सवार हो यक्षोके देका जा परहचे ॥ ४ ॥ उन्देनि उत्तर 
दिकामें जाकर हिमालयकी घाटीमं यक्षोसे भरी हुई 
गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम्‌ । अलकापुरी देखी, उसमे अनेकों भूत-प्रेत-पिडाचादि 
दद्र हिमवदद्धोण्यां पुरीं गुह्यकसंकुलाम्‌ ॥ ५ | रुद्रानुचर रहते थे ॥ ५॥ विदुरजी ! वहां प्हुचकर्‌ 
महाबाहु धुवने अपना शद्रः बजाया तथा सम्पूर्ण आका 
दध्मो शङ्खं वृहद्माहुः खं दिङश्चानुनादयन्‌ । ओर दिञ्ञाओंको र्गजा दिया। उस राङ्कुध्वनिसे 
येनोदिमरदृशः ्षत्तरुपदेव्योऽत्रसन्भृङञाम्‌ ॥ & | यक्ष-पन्नियां बहुत ही डर ग्य, उनकी आंखिं भयसे 


कातर हो उटीं ॥ ६॥ 
ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेवमहाभटाः ९1 वीरवर विदुरजी ! महाबलवान्‌ यक्षवीरयोको वह 
असहन्तस्तन्निनादमभिपितुरुदायुधाः ` ॥ ७ | राद्घनाद सहन न हुआ। इसखियि वे तरह-तरहके 
असख्र-शसख्र लेकर नगरके बाहर निकल आये ओर ध्रुवपर 
स॒ तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः । टूट पड़ ॥ ७॥ महारथी ध्रुव प्रचण्ड धनुर्धर थे । उन्हेनि 


एकैकं युगपत्सर्वानहन्‌ बाणैलिभिखिभिः ॥ ८ । एक ही साथ उनमेसे प्रत्यकको तीन-तीन बाण मे ॥ ८ ॥ 


१. प्रा पा०-पुत्रे प्रकृ । २. भ्रा पा०--ध्रुवचरिते नवराज्या०। ३. प्राः पाट--भू्तिं। ४. प्रा 
पा-योगेश्चरमजी० । ५. प्रा पार--क्रोधाम° । ६. उपदेवा महाभयाः । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० १० 





ते वै ललाटलग्नैस्तेरिषुभिः सर्वं एव हि । 
मत्वा निरस्तमात्मानमाहे सन्‌. कर्म तस्य तत्‌ ॥ ९ 


तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्हमिवोरगाः । 
इारैरविध्यन्‌ युगपद्‌ दविगुणं प्रियचिकीर्षवः ॥ १० 
ततः परिघनिस्तरिरौः प्रासञ्यूलपस्धथैः । 
शाक्त्यृष्टिभिर्भशुण्डीभिश्चित्रवाजैः हरेरपि ॥ १९ 
अभ्यवर्षन्‌ प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । 
इच्छन्तस्तत््रतीकर्तुमयुतानि त्रयोदडा ॥ १२ 
ओत्तानपादिः२ स तदा शखखवर्धेण भूरिणा । 
न उपादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः ॥ १३ 
हाहाकारस्तदेवासीत्सिद्धानां दिवि पडयताम्‌ । 
हतोऽयं मानवः सूर्यो मञ्ः पुण्यजनार्णवे ॥ ९४ 


नदत्सु यातुधानेषु जयकाहिष्रथो मृधे । 
उदतिष्ठद्रथस्तस्य नीहारादिव भास्करः ॥ १५ 
धनुर्िस्फूर्जयन्दिव्यं द्विषतां खेदमुद्वहन्‌ । 
असख्नौधं व्यधमद्राणैर्धनानीकमिवानिलः ॥ ९६ 


तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसाम्‌ । 
कायानाविविद्युस्तिग्मा गिरीनानयो यथा ॥ १७ 


भल्लैः संछिद्यमानानां हिरोभिश्चाुकुण्डलैः । 
ऊरुभिर्हेमतालाभदर्भिरवलयवल्गुभिः ॥ १८ 


हारकेयूरमुकुटैरुष्णीषैश्च महाधनैः । 
आस्तृतास्ता रणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः ॥ १९ 


हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्‌ 


रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकैः । 
भ्रायो विवृक्णावयवाः विदुटूतु- 
मृगिन््रविक्रीडितयूथपा इव ॥ २० 


उन सभीने जब अपने-अपने मस्तकोमिं तीन-तीन बाण लगे 
देखे, तन उन्हें यह विश्चास हो गया कि हमारी हार अव्य 
होगी । वे ध्रुवजीके इस अद्भुत पराक्रमकी प्ररंसा कसे 
लगे ॥ ९॥ फिर जैसे सर्पं किसीके पैरोका आघात नही 
सहते, उसी प्रकार ध्रुवके इस पराक्रमको न सहकर उन्हनि 
भी उनके बाणोकि जवाबमें एक ही साथ उनसे दूने-छः- 
छः बाण छोड़ ॥ १०॥ यक्षोकी संख्या तेरह अयुत ` 
(१३००००) थी । उन्होने धूुवजीका बदल लेनेके लिगि 
अत्यन्त कुपित होकर रथ ओर सारथीके सहित उनपर 
परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, दाक्ति, ऋष्टि, भुरष्डी 
तथा चित्र-विचित्र पेखदार बार्णोकी वर्षा की ॥ ११-१२॥ 
इस भीषण इास्रवर्षासे धुवजी बिलकुल ढक गये । तव 
लोगोको उनका दीखना वैसे ही बंद हो गया, जैसे भारी 
वर्षासे पर्वतका ॥ १३ ॥ उस समय जो सिद्धगण आकाङमे 
स्थित होकर यह दृशय देख रहे थे, वे सब हाय-हाय करके 
कहने ठगे-'आज यक्षसेनारूप समुद्रम डूबकर यह ` 
मानव-सूर्यं अस्त हो गया' ॥ १४॥ यक्षलोग अपनी 
विजयकी घोषणा करते हूए युदधक्षत्रमे सिंहकी तरह गरजने 
कगे । इसी बीचमें ध्रुवजीका रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हे 
गया, जैसे कुहेमेसे सूर्यभगवान्‌ निकल आते हे ॥ १५॥ 
धरुवजीने अपने दिव्य धनुषकी टङ्कार करके दातरुभकि 
दिक दहला दिये ओर फिर प्रचण्ड बारणोकी वर्षा करके 
उनके अख्र-शास्रोको इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया, जैसे 
आंधी बादल््ैको तितर-बितर कर देती है ॥ १६ ॥ उनके 
धनुषसे छटे हुए तीखे तीर यक्ष-राक्षसोके कवचोँको भेदकः 
इस प्रकार उनके इारीरमें घुस गये, जैसे इनद्रके छोड़ हुए 
वन्न पर्वते प्रवे कर गये थे ॥ १७॥ विदुरजी! ` 
महाराज ध्रुवके वार्णोसे कटे हुए ॒यक्षोके सुद्दए 
कुण्डकमण्डित मस्तके, सुनहरी तालवृक्षके समान 
जोधोसे, वल्यविभूषित बाहुओंसे, हार, भुजबन्ध, मुकुट 
ओर बहुमूल्य पगडयोसे पटी हुई वह वीरोके मनको 
लुभानेवाली समरभूमि वड़ी डोभा पा रही थी ॥ १८-१९॥ 
जो यक्ष किसी प्रकार जीवित वये, वे क्षत्रियप्रव 
धुवजीके बास प्रायः अंग-अग छिन-भिन हो जानिके 
कारण युद्ध्रडामें सिंहसे परास्त हए गजराजके समाग 
मैदान छोडकर भाग गये ॥ २० ॥ ्‌ 


स -------------- 
१. प्रा पा०--नं दादसुः कर्म । २. भ्ा° पा---अथ ओत्तानपादिः सख । ३, आ० पा०--र्विस्फायसयह् 


द्विष०। ४. प्रा° पा०-निकृत्तावयवाः। 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


अ० १० 1 





चतुर्थं स्कन्ध 


३७९१ 








अपडयमानः स॒ तदाऽऽततायिनं 

महामृधे कंचन मानवोत्तमः । 
पुरीं दिदक्षन्नपि* नाविशद्‌ द्विषां 

न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥ २९ 
इति लरुवंश्चित्ररथः स्वसारथिं 

यत्तः परेषां प्रतियोगङाङ्कितः । 
शुभ्राव इाब्दं जलधेरिवेरितं 

नभस्वतो दिक्षु रजोऽन्वदृश्यत ॥ २२ 
क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः । 
विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयिलुना ॥ २३ 
ववृषू रुधिरोधासुक्पूयविण्मूत्रमेदसः । 
निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ ॥ २४ 
ततः खेऽदृरुयत गिरिर्निपेतुः सर्वतोदिशम्‌ । 
गदापरिधनिखिंरमुसलाः साइमवर्षिणः२ ॥ २५ 
अहयोऽङानिनिःश्वासा वमन्तोऽधिं रुषाक्षिभिः । 
अभ्यधावन्‌ गजा मत्ताः सिंहव्याघ्राश्च युथः ॥ २६ 
समुद्र ऊर्मिभिर्भीमः पावयन्‌ सर्वतो भुवम्‌ । 
आससाद महाहादः कल्पान्त इव भीषणः ॥ २७ 
एवंविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम्‌ । 
ससुजुस्तिमगतय आसुर्या माययासुराः ॥ २८ 
ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । 


निज्ञाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्‌ समागताः ॥ २९ 
मुनय ` ऊचुः 


1 
देवः विपक्षान्‌ । 


यन्नामधेयमभिधाय निङ्प्य चाद्धा 
लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्क मृत्युम्‌ ॥ ३० 








नरश्रेष्ठ धुवजीने देखा कि उस विस्तृत रणभूमिमें अब 
एक भी इत्र असख्र-शस्र लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी 
इच्छा अलकापुरी देखनेकी हई; किन्तु वे पुरीके भीतर नहीं 
गये “ये मायावी क्या करना चाहते हैँ इस बातका मनुष्यको 
पता नहीं लग सकता" सारथिसे इस प्रकार कहकर वे उस 
विचित्र रथमें वैठे रहे तथा उत्रके नवीन आक्रमणकी 
आड्ङ्कासे सावधान हो गये । इतनेमे ही उन्हँ समुद्रकी 
गर्जनाके समान आंधीका भीयण शाब्द सुनायी दिया तथा 
दिश्ाओमिं उठती हुई धूर भी दिखायी दी ॥ २१-२२॥ 

एक क्षणम ही सारा आकाङ़ मेघमातयसे धिर्‌ गया । 
सब ओर भयङ्कर गड़गड़ाहटके साथ विजटी चमकने 
लगी ॥ २३ ॥ निष्पाप विदुरजी ! उन बादत्त्रंसे खुन, 
कफ, पीव, विष्ठा, मूत्र एवे चर्वीकी वर्षा होने लगी ओर 
ध्रुवजीके आगे आकादासे वहूत-से धड़ गिरने 
लगे ॥ २४ ॥ फिर आकारे एक पर्वत दिखायी दिया 
ओर सभी दिङ्ाओमिं पत्थरोकी वपकि साथ गदा, परिघ, 
तलवार ओर मसल गिरने खगे ॥ २५॥ उन्हनि देखा कि 
बहत-से सर्प वज्रकी तरह फुफकार मारते रोपपूर्ण नत्रसे 
आगकी चिनगारियां उगठते आ रहे रै; ज्ड-के-ञ्ुड 
मतवालठे हाथी, सिंह ओर वाघ भी दीडे चे आरे 
ह ॥ २६॥ प्रल्यकालके समान भयङ्कर समुद्र॒ अपनी 
उत्ताल तरङ्गे पृथ्वीको सब आओरसे वाता हूआ चड़ी 
भीषण गर्जनाके साथ उनकी ओर बद्‌ रहा ह ॥ २७ ॥ 
क्रूरस्वभाव असुरोनि अपनी आसुरी मायासे पसे ही 
बहूत-से कौतुक दिखलाये, जिनसे कायरोकि मन काप 
सकते भे ॥ २८ ॥ धुवजीपर असुरोने अपनी दुस्तर माया 
फैलायी है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियोनि आकर उनके 
लिये मङ्गल कामना की ॥ २९॥ 

मुनियोने कहा--उत्तानपादनन्दन धुव ! 
उारणागत-भयभञ्जन शा्धपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हारे 
। संहार कर । भगवान्‌का तो नाम ही एसा रै, 
जिसके सुनने ओर कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मूत्युके 
मुखसे अनायास ही बच जाता है ॥ ३०॥ 


र ~ 


इति" श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायो चतुर्थस्कन्धे 
दामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


१. प्रा पा० क्षान्निव । २. प्रा° पा० वर्पणाः । ३. प्राचीन प्रतिमे “मुनय उचुः" नहीं है । ४. प्राचीन प्रतिमे यहां अध्याय 


समापन नहीं है । 
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---- ------------__`_[_`_`_`_{_`_`_`_`_`____________-_---------------- ~ 
अथेकादङोऽध्यायः 
स्वायम्भुव-मनुका धुवजीको युद्ध बंद करनेके लिये समज्ञाना 
मैत्रेय? उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी । ऋषिरयोका 


निहम्य गदतामेवमृषीणां धनुषि । धरुवः । एसा कथन सुनकर महाराज शरुवने आचमन का 


श्रीनारायणके बनाये हुए नारायणाख्रको अपने 
संदधेऽ्मुपस्पर्य यन्नारायणनि्ितम्‌ ॥ ९ चढाया ॥१॥ उस बाणके चढाते ही यक्षोद्रारा रची हुई नान ` 


संधीयमान एतस्मिन्माया गुह्यकनिर्मिताः । | प्रकारकी माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानक 
क्षिप्रं विनेशर्विदुर छ्ेरा ज्ञानोदये यथा ॥ २ | उदय होनेपर अविद्यादि छरा नष्ट हो जते ई ॥२॥ 
तस्ार्षार धनुषि ऋषिवर नारायणके द्वारा आविष्कृत उस असख्रको धुपप 
सुवर्णपुङ्खाः स | चढ़ाते ही उससे राजहंसके-से पक्ष ओर सोनेके फल्वाे 
निनि आविविशवद्लं बड़े तीखे वाण निकले ओर जिस प्रकार मयूर्‌ केका 
;सृता* आविविदयर्दिषद्रलं ते वनमे चस जति है उसी 

यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥ ३ |° ` ग युत नात ठ, उस अकार्‌ भयानकं व 
ङाब्द करते हुए वे डात्रुकी सेनामें घुस गये ॥२॥ उन तीखी 


तेस्तिग्मधारैः प्रधने रिलीमुखै- धारवाले बाणोनि शात्रुओंको बेचैन कर दिया । तव उष 
रितस्ततः पुण्यजना उपटूताः । | रणाङ्गणमें अनेको यक्षोने अत्यन्त कुपित होकर अपो 
तमभ्यधावन्‌ कुपिता उदायुधाः अस्न-रशाख्र संभाले ओर जिस प्रकार गरुड्के छेडुने 
सुपर्णमुन्नद्धफणा इवाहयः ॥ ४ ५ सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते है, ५ 
प्रकार वे इधर-उधरसे धुवजीपर टूट पड़ ॥४॥ उन्हं स 
स तान्‌ व मृधे ` आते देख धुवजीने अपने नोय उनकी भुजार्प, जोष 
य पकप । | कंधे ओर उद्र आदि अङ्ग-्यज्गोको छिन्न-भिन्न कर उह 
4, क _परमकमण्डल उस सर्वश्रेष्ठ लेक (सत्यलोक) मे भेज दिया, जिसम 
व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः ॥ ५ | ऊर्वरता मुनिगण सूर्यमण्डलका भेदन करके जति 
तान्‌ हन्यमानानधिवीक्ष गुहयका- हे ॥ ५॥ अव उनके पितामह स्वायम्भुव मनुने देखा कि 
ननागसश्चित्ररथेन ` भूरिदः ॥। | विचित्र रथपर चद हुए धुव अनेकों ्रिपराध यक्षोको माए 
ओंत्तानपादिं कृपया पितामहो य तो उन्हं उनपर बहुत २ द ८ 
४ साथ लेकर वहां आये ओर अपने पात्र 

मलुजगादोपातेः सहर्षिभिः ॥ दे समञ्ञाने गे ॥ ६॥ | 

मनुरुवाच मनुजीने कहा-- वेया ! वस, बस ! अधिक क्रोध 


करना ठीक नहीं । यह पापी नरकका द्वार है । इसीके 
अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना । वीभूत होकर तुमने इन निरपराध यकषोका वध किव 


पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥ ७ | है॥७॥ तात । तुम जो निर्दोष यक्षके संहारः उतर 


नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सद्विगर्हितम्‌। | हो, यह हमार कुलक योग्य करम नहीं हैः साधु पुरुष 
वधो यदुपदेवानामारब्धस्तेऽकृतैनसाम्‌।॥ ८ | बड़ निन्दा कसते हं ॥ ८ ॥ बेटा ! तुम्हार अपने 
बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है; परन्तु देखी, ॐ. 

नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गाद^ बहवो हताः । | वधसे सन्तप्त होकर तुमने एक यक्षके अपराध कसः 
भरातुव॑धाभितपतेन त्वयाङ्ग भ्रातृवत्सल ॥ ९ । पर प्रसङद्गवरा क्ितनोंकी हत्या कर डाली ॥ “ ॥ 
2 - 

१. भा" पा०--सूत उवाच । २. पर पा तस्याप्यथासत्रं । ३. भ" पा०- -सृताश्ाविवि० । ४, भा पा--गतो महर्षिभिः 
५. प्रा पा०-तत्सद्भात्‌। 
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अ० १९१] 


नायं मागो हि साधूनां हषीकेडानुवर्तिनाम्‌ । 
यदात्मानं परागृहय॒ परुवद्धूतवैासम्‌ ॥ ९० 


सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान्‌ । 
आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥ १९ 








स त्वं हरेरनुध्यातस्तत्युसामपि सम्मतः । 
कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन्‌ सतां व्रतम्‌ ॥ ९२ 


तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥ ९३ 


सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैराणिः । 
विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ ९४ 


भूतैः पञ्चभिरारबधरयोषित्पुरुष एव हि। 
तयोर्व्यवायात्सम्भूतियोषित्पुरुषयोरिहः ॥ १५ 


एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च । 
गुणव्यतिकराद्राजन्‌ मायया परमात्मनः ॥ १६ 


निमित्तमात्रं तत्रासीत्निर्गुणः पुरुषर्षभः । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्च यत्र भ्रमति लोहवत्‌ ॥ १७ 


स खल्विदं भगवान्‌ कालशक्त्या 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । 
निहन्त्यहन्ता 
चेष्टा विभूम्नः खलु दुर्विभाव्या ॥ १८ 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः। 
जनं जनेन जनयन्ारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥ १९ 


न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा 
परस्य मूत्योर्विहतः समं प्रजाः। 
तं धावमानमनुधावन्त्यनीदा 
यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्खाः ॥ २० 





१. प्रा" पा- वायसं०। 


चतुर्थं स्कन्थ र पः 


२७२ 








इस जड इरीरको ही आत्मा मानकर इसके लिये पञ्ुओंकी भांति 
प्राणिरयोकी हिसा करना यह भगवत्सेवी साधुजनोंका मार्ग नही 
हे ॥ १० ॥ प्रभुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, परन्तु तुमने 
तो लड़कपनमें ही सम्पूर्ण भूतोकि आश्रयस्थान श्रीहरिकी 
सर्वभूतात्मभावसे आराधना करके उनका परमपद प्राप्त कर 
किया हे ॥ ११॥ तुम्हे तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समइते है 
तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते ह । तुम साधुजनेकि 
पथप्रदर्हक हो; फिर भी तुमने एेसा निन्दनीय कर्म कैसे 
किया? ॥ १२ ॥ सर्वात्मा श्रीहरि तो अपनेसे बड़ पुरुक प्रति 
सहनरीकता, छोटक प्रति दया, बगबरवालेकि साथ मित्रता 
ओर समस्त जीवोके साथ समताका बर्ताव करेसे ही प्रसन्न होते 
है ॥ १३॥ ओर प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर पुरुष प्राकृत गुण एवं 
उनके कार्यरूप लिङ्गडारीरसे छृटकर परमानन्दस्वरूप ब्रह्मपद 
प्रप्र कर लेता है ॥ १४॥ 

बेटा रुव । देहादिके रूपम परिणत हए पञ्चभूतोये 
स्त्री-पुरुषका आविर्भाव होता है ओर फिर उनके पारस्परिक 
समागमसे दूसरे स्री-पुरुष उत्पन्न होते ह ॥ १५॥ ध्रुव ! इस 
प्रकार भगवानकी मायासे सत्त्वादि गुम न्यूनाधिकभाव होनेसे 
ही जैसे भूतोद्वारा शरीरेकी रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति 
ओर प्रलय भी होते है ॥ १६ ॥ पुरुयशरष्ठ ! निर्गुण परमात्मा तो 
इनमे केवल निमित्तमात्र है; उसके आश्रयसे यह कार्य- 
कारणात्मक जगत्‌ उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चुम्बकके 
आश्रयसे लोहा ॥ १७॥ काठ -दाक्तिके द्रा क्रमदाः सच्लादि 
गुणोमिं क्षोभ होनेसे लीलामय भगवानकी र्ति भी सृष्टि 
आदिके रूपमे विभक्त हो जाती है; अतः भगवान्‌ अकर्ता होकर 
भी जगत्की रचना करते है ओर संहार करनेवाले न होकर भी 
इसका संहार करते हँ । सचमुच उन अनन्त प्रभुकी लीत्र सर्वथा 
अचिन्तनीय ह ॥ १८ ॥ ध्रुव ! वे कालसवरूप अव्यय परमात्मा 
भी जगत्का अन्त करनेवाठे ह तथा 
अनादि होकर भी सवके आदिकर्ता ह । वे ही एक जीवसे दूसरे 
जीवको उत्पन्न कर संसारकी सृष्टि करते है तथा मूत्युके द्वार 
मारनेवाठेको भी मरवाकर उसका संहार करते ह ॥ १९॥ वे 
कालभगवान्‌ सम्पूर्णं सृष्टम समानरूपसे अनुप्रविष्ट ह । उनका 
न तो कोई मित्रपक्ष है ओर न रातरुपक्ष । जैसे वायुके चलनेपर 
धूल उसके साथ-साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव 
अपने-अपने कमेकि अधीन होकर कालकी गतिका अनुसरण 
ह हँ-- अपने-अपने कर्मानुसार सुख -दुःखादि फल भोगते 

॥ २०॥ 
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३७ 


श्रीमद्भागवत { अ १ ~~~ ~ 
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आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विभुः । 
उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ ॥ २९ 


केचित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप । 
एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे ॥ २२ 


अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च । 
नवै चिकीर्षितं तात को वेदाथ ° स्रसम्भवम्‌ ॥ २३ 


न चैते पुत्रक भ्रातुर्हन्तारो धनदानुगाः । 
विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम्‌ ॥ २४ 


स एव विश्च सुजति स एवावति हन्ति च । 
अथापि हयनहंकारान्नाज्यते गुणकर्मभिः ॥ २५ 


एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः । 
स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च ॥ २६ 


तमेव मृत्युममृतं तात दैवं 
सर्वात्मनोपेहि . जगत्परायणम्‌ । 
यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति 
गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिताः ॥ २७ 


यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय 

मातुः सपल्या वचसा भिन्नमर्मा । 
वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष- 

माराध्य लेभे मूर्धि पदं त्रिलोक्याः ॥ २८ 


तमेनमङ्कात्मनिः मुक्तविग्रहे 
व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम्‌ । 
आत्पानमन्विच्छ विमुक्तमात्पद्ग्‌ 
यस्मिन्निदं भेदमसत्‌ प्रतीयते 


त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तराक्तौ । 
भक्ति विधाय परमां डनकैरविद्या- 
ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ॥ ३० 


॥ २९ 


सर्वसमर्थं श्रीहरि कर्मबन्धनमें वधे हुए जीवकी 
आयुकी वृद्धि ओर क्षयका विधान करते है, परन्तु वे सवयं 
इन दोनोंसे रहित ओर अपने स्वरूपमें स्थित है ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! इन परमात्माको ही मीमांसकलोग कर्म, चार्वाक 
स्वभाव, वैदोपिकमतावरम्बी काल, ज्योतिपी दैव ओर 
कामरास्री काम कहते हँ ॥ २२ ॥ वे किसी भी इन्द्रिय या 
प्रमाणके विषय नहीं हे । महदादि अनेक हाक्तियां भी 
उन्हींसे प्रकट हुई हँ । वे क्या करना चाहते है, इस बातको 
भी संसारमे कोई नहीं जानता; फिर अपने मू कारण उन 
प्रभुको तो जान ही कौन सकता है ॥ २३ ॥ 

बेटा ! ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाईको मारनेवाले 
नहीं है, क्योकि मनुष्यके जन्म-मरणका वास्तविक कारण 
तो ईश्वर हे ॥ २४ ॥ एकमात्र वही संसारको सचता, पाता 
ओर नष्ट करता है, किन्तु अहङ्कारशून्य होनेके कारण 
इसके गुण ओर कर्मेसि वह सदा निर्टप रहता है ॥ २५॥ 
वे सम्पूर्णं प्राणियोके अन्तरात्मा, नियन्ता ओर रक्ष 
करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाराक्तिसे युक्त होकर समस्त 
जीवोंका सृजन, पालन ओर संहार करते हे ॥ २६॥ जिस 
प्रकार नाकमें नकेल पड़ हुए बै अपने मालिकका बोज्ञा 
ढोते रहते हें, उसी प्रकार जगत्की सचना करनेवाछे ब्रह्मादि 
भी नामरूप डोरीसे वैधे हए उन्हीकी आज्ञाका पालन कसते 
हे । वे अभक्तोके सि मूत्युरूप ओर भक्तोकि लिये 
अमृतरूप हं तथा संसारके एकमात्र आश्रय है । तात । 
तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्माकी शरण ठो ॥ २७॥ तुम 
पांच वर्षकी ही अवस्थां अपनी सौतेरी माताके 
वाग्बार्णोसे मर्माहत होकर माकी गोद छोडकर वनको चल 
गये थे। वहां तपस्याद्रारा जिन हषीकेडा भगवान्‌की 
आराधना करके तुमने त्रिलोकीसे ऊपर धुवपद प्राप्त किया 
हे ओर जो तुम्हारे वैरभावहीन सरल हदयमें वात्सल्यवर 
विरोषरूपसे विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय 
अविनाडी ओर नित्यमुक्तं परमात्माको अध्यातमदष्टिस 
अपने अन्तःकरणमें दृढो । उनमें यह भेदभावमय प्रपञ्च 7 
होनेपर भी प्रतीत हो रहा है ॥ २८-२९॥ एेसा 
सर्वशक्तिसम्पन्न परमानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
अनन्तमें तुम्हारी सुदृढ भक्ति होगी ओर उसके 
तुम मैँ-मेरेपनके रूपमे दृढ़ हई अविद्याकी गाँडको क 
डाल्छोगे ॥ ३० ॥ 


= ~ ~ -------- 


१. प्राः पार-वदास्य च संभ० । २. प्रा° पा०--मेवम० | 
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अ० १२] चतुर्थं स्कन्य क 
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संयच्छ रोषं भद्र ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । 
श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्‌ ॥ ३१ 


येनोपसृष्टातपुरुषाल्लोक उद्विजते भाम्‌ । 
न बुधस्तदरं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः ॥ ३२ 


हेलनं गिरिहभ्रातुर्धनदस्य त्वया कृतम्‌ । 
यजध्रिवान्‌ पुण्यजनान्‌ भ्रातृघ्रानित्यमर्षितः ॥ ३३ 


तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः । 
न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति ॥ ३४ 


एवं स्वायम्भुवः पोत्रमनुरास्य मनुर्धुवम्‌ । 
तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययौ ॥ ३५ 


राजन्‌ ! जिस प्रकार ओषधिसे रोग शान्त किया जाता 
है-- उसी प्रकार मैने तुम्हे जो कुछ उपदेदा दिया दै, उसपर 
विचार करके अपने क्रोधको डान करो । क्रोध कल्याण- 
मार्गका बड़ा ही विरोधी है। भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल 
करं ॥ ३१॥ क्रोधके वरीभूत हए पुरुसे सभी स्रगोको बड़ा 
भय होता है; इसलिये जो वुद्धिमान्‌ पुरुष एेसा चाहता दै कि 
मुञ्ञसे किसी भी प्राणीको भय न हो ओर मुञ्चे भी किसीसे भय 
न हो, उसे क्रोधके वमे कभी न होना चाहिये ॥ ३२ ॥ तुमने 
जो यह समञ्कर कि ये मेरे भाईके मारनेवाठे है, इतने 
यक्षोका संहार किया हे, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ शङ्के 
सखा कुबेरजीका वड़ा अपराध हुआ है ॥ ३३ ॥ इसलिये 
वेटा । जबतक कि महापुरुपोका तेज हमारे कुलको आक्रान्त 
नहीं कर ठेता; इसके पहले ही विनम्र भावण ओर विनयके 
दरार शीघ्र उन्हे प्रसन्न कर्‌ लो ॥ ३४॥ 

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने अपने पौत्र ध्रुवको रिक्षा 
दी । तब धुवजीने उन्हे प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ वे 
महर्षियोके सहित अपने ल़ोकको चले गये ॥ ३५॥ 


=-= # 4 =------- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
एकादञोऽध्याय ॥ ११॥ 
च््न्न््- # 4 प्य 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
ध्ुवजीको कुबेरका वरदान ओर विष्णुलोककी श्राप्ति 
मेत्रेय उवाच 9 नी कहते हँ --विदुरजी ! ध्रुवका क्रोध शान्त 
निवृत्तं षु हो गया यक्षोकि वधसे निवृत्त हयो गये है, यह जानकर 
।# २ धनेश्वरः 1 भगवान्‌ कुवेर वहां आये। उस समय यक्ष, चारण ओर 
तत्रागनश्चारणयश्चषकिन्नरैः किन्नरलोग उनकी स्तुति कर रहे थे । उन्हे देखते ही धुवी हाथ 
संस्तूयमान < जोड़कर खड हा गये । तव कुवेरने कहा ॥ १॥ 
ऽष्यवदतकृताहलिम्‌.॥॥ ^? श्रीकुबेरजी बोले--शुद्धहदय क्षत्रियकुमार । 
धनद उवाच तुमने अपने दादाके उपदेशसे एेसा दुस्त्यज वैर्‌ त्याग दिया; 
भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ । | इससे मै तुमपर्‌ बहुत प्रसन्न हँ ॥ २ ॥ वास्तवमें न तुमने 
यस्त्वं पितामहादेशा्ैं दुस्त्यजमत्यजः ॥ २ | यक्षोको मारा है ओर न यक्षोन तुम्हारे भाईको । समस्त 


न भवानवधीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव। 
काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः ॥ ३ 


अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि । 
स्वाप्रीवाभात्यतद्धयानाद्यया बन्धविपर्ययौ ॥ ४ 


जीवोकी उत्पत्ति ओर विनाडाका कारण तो एकमात्र काठ 
ही है॥३॥ यह रमै-तरू आदि मिथ्याबुद्धि तो जीवको 
अज्ञानवड़ा स्वप्रके समान शरीरादिको रही आत्मा माननेसे 
उत्पन्न होती है । इसीसे मनुष्यको वन्धन एवं दुःखादि 
विपरीत अवस्था्ओंकी प्राप्ति होती ॥४॥ 





१. प्रा° पा-न च यावन्महातेजाः । २. प्रा° पा०--धुवविजयो नाम दशमोऽध्यायः । 
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३७६ 


श्रीमद्भागवत [ अ ----------------- ~ २ 


व ~= 


तद्च्छ श्ुव भद्र ते भगवन्तमधोश्चजम्‌। 
सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम्‌ ॥ 


भजस्व भजनीयाइचघ्रिमभवाय भवच्छिदम्‌ । 
युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्याऽऽत्ममायया ॥ ६ 


वृणीहि कामं नृप यन्मनोगतं 
मत्तस्त्वमोत्तानपदेऽविराङ्कितिः । 
वराहोऽग्बुजनाभपादयो-? 

रनन्तरं॑ त्वां वयमङ्क शुश्रुम॥ ७ 


मेतरेय उवाच 


स॒ राजराजेन वराय चोदितो 
महाभागवतो महामतिः । 
हरो स वव्रेऽचलितां स्मृतिं यया 
तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः॥ ८ 


तस्य प्रीतेन मनसा तां ठतत्वेडविडस्ततः । 
परयतोऽन्तरदधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥ ९ 


अथायजत यज्ञेहो क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः 
द्रव्यक्रियादेवतानां कर्म॑ २ ॥ १० 


सर्वात्मन्यच्युतेऽसर्वे तीत्रोधां भक्तिमुद्रहन्‌ । 
ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्‌ ॥ ११ 


तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । 
गोप्रारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥ १२ 


षटत्रिशदर्षसाहस्रं राशास क्षितिमण्डलम्‌ । 
भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन्नभोगैरशुभक्षयम्‌ ॥ ९३ 


प कालं महात्माविचलेद्धियः । 
नीत्वा पुत्रायादान्ृपासनम्‌ ॥ ९४ 


मन्यमान इदं विश्च मायारचितमात्मनि । 


वरं 


धुव ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल कर । 


५ | तुम संसारपारसे मुक्त होनेके छ्यि सव जीवोमि 


रखकर सर्वभूतात्मा भगवान्‌ श्रीहरिका भजन करो । वे 
संसारपाशका छेदन करनेवाले है तथा संसारकी उत्ति 
आदिके लिये अपनी त्रिगुणात्मिका मायाराक्तिसे युक्त हकः 
भी वास्तवमें उससे रहित है । उनके चरणकमल ही सवके 
किये भजन करनेयोग्य हे ॥ ५-६ ॥ प्रियवर ! हमने सुनाहै ` 
तुम सर्वदा भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलोके समीप 
रहनेवाले हो; इसख् तुम अवय ही वर पानेयोग्य हो। 
धुव ! तुम्हें जिस वर्की इच्छा हो, मुञ्ञसे निःसङ्ञेच एवं 
निःशङ्क होकर माँग छो ॥ ७॥ 

्रीमैत्रेयजी कहते है- -विदुरजी! यक्षयज कुबेरे जव 
इस प्रकार वर मांगनेके लिये आग्रह किया, तव महाभागवत 
महामति ध्ुवजीने उनसे यही माँगा कि मुञ्चे श्रीहरिकी अखण्ड 
स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसारसागस्को 
पार कर जाता है ॥ ८ ॥ इडविडाके पुत्र कुबेरजीने बडे प्रसत 
मनसे उन्हें भगवत्स्मृति प्रदान की । फिर उनके देखते-ही- 
देखते वे अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात्‌ धुवजी भी अपनी 
राजधानीको लौट आये ॥ ९॥ वहाँ रहते हए उन्न 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना 
की; भगवान्‌ ही द्रव्य, क्रिया ओर देवता-सम्बन्धी समस्त करम 
ओर उसके फल है तथा वे ही कर्मफलके दाता भी है ॥ १०॥ 
सर्वोपाधिरान्य सर्वात्मा श्रीअच्युतमें प्रवर वेगयुक्त भक्तिभाव 
रखते हए धरुवजी अपनेमे ओर समस्त प्राणियोमें सर्वव्यापक 
श्रीहरिको ही विराजमान देखने रगे ॥ ११॥ श्रुवजी बडे ही 
इीलसम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल ओर 
रक्षक थे; उनकी प्रजा उन्हं साक्षात्‌ पिताके समान मानती 
थी ॥ १२॥ इस प्रकार तरह-तरहके एेशर्यभोगसे पुण्यक 
ओर भोगेकि त्यागपूर्वक यज्ञादि कमेकि अनुष्टानसे पापका 
क्षय करते हुए उन्हेनि छन्तीस हजार वर्थतक पृथ्वीका शसा 
किया ॥ १३॥ जितेन्द्रिय महात्मा धुवने इसी तरह अरु 
धर्म ओर कामके सम्पादनमें बहूत-से वर्थ बताकर अपने ए 
उत्कलको राजसिंहासन सप दिया ॥ १४॥ इस सम 
टुङ्य-प्रपञ्चको अविद्यारचित स्वप्र ओर 
समान मायासे अपनेमे ही कल्पित मानकर ओर यह समक, 
कि इारीर, स्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरापूरा खजाना, 


॥ १५ । महल, सुरम्य विहारभूमि ओर समुद्रपर्यन्त भूमण्डल्क 





१. भरा° पा०-वराहस्यिज०। 
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अ० १२] चतुर्थं स्कन्ध 
=== ~ _____ ३७७ 
आत्मसत्यपत्यसुहदो बलमृद्धकोड- राज्य- ये सभी कारके गामं पड़ हुए ट 
मन्तःपुरं परिविहारभुवश्च रम्याः । वदरिकाश्रमको चले गये ॥ १५-१६॥ 

भूमण्डल. जलधिमेखलमाकलय्य वहां उन्हनि पवित्र॒ जलम स्नानकर इन्दियोको 
कालोपसृष्टमिति स भ्रययो विशालाम्‌ ॥ १६ | विशुद्ध (शान्त) किया । फिर स्थिर आसनसे यैठकर 
। प्राणायामद्रारा वायुको वमे किया । तदनन्तर मनके 
द्वारा इन्दिर्योको वाह्य विषर्योसे हटाकर मनको 
भगवानूके स्थूल विराटूस्वरूपमें स्थिर कर दिया । उसी 
विराटृरूपका चिन्तन करते-करते वे अन्तमें ध्याता ओर 
ध्येयके भेदसे शुन्य निर्विकल्प समाधिमें लीन हो गये 
ओर उस अवस्था विराट॒रूपका भी परित्याग कर 
दिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति निरन्तर 
भक्तिभावका प्रवाह चलते रहनेसे उनके नेत्रम बार-बार 
आनन्दाश्रुओंकी वाढ्‌-सी आ जाती थी । इससे उनका 
हदय द्रवीभूत हो गया ओर डरीरमें रोमाञ्च हो आया । 
फिर देहाभिमान गलित हो जानेसे उन्दँ “म धुव दह 

इसकी स्मृति भी न रही ॥ १८ ॥ 
इसी समय धुवजीने आकादासे एक वड़ा ही 
सुन्दर विमान उतरते देखा । वह अपने प्रकादासे दसं 
दिशाओंको आलोकित कर रहा था; मानो पूर्णिमाका 
चन्द्र ही उदय हुआ हो ॥ १९ ॥ उरा दो श्रेष्ठ पार्षद 
| सहारा लिये खड थे । उनके चार भुजां थी, 
सुन्दर इयाम ङारीर था, किशोर अवस्था थी ओर अरुण 
कमलके समान नेत्र थे । वे सुन्दर वस, किरीर, हार, 
भुजबन्ध ओर अति मनोहर कुण्ड धारण क्रिये हष 
थे ॥२०॥ उन्दँं पुण्यदलोक श्रीहरिके सेवक जान 
ध्वजी दड्वड़ाहटमें पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा 
खडे हो गये ओर ये भगवानकरे पार्षदो प्रधान 
दै-एेसा समञ्ञकर उन्हेनि श्रीमधुसृदनके नामोका 
कीर्तन करते हए उने हाथ जोड़कर प्रणाम 
क्रिया ॥ २१॥ धुवजीका मन भगवानके चरणकममिं 
तल्छीन हो गया ओर वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे 









तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विगाह्य 
बदध्वाऽऽसनं जितमरुन्मनसाऽऽहताक्षः । 

स्थूले दधार भगवत्मतिरूप एतद्‌ 
ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधौ ॥ १७ 


भक्तिं हरो भगवति प्रवहन्ननस्र- 
मानन्दबाष्पकलया मुहरर्यमानः । 

विङ्खिद्यमानहद्यः पुलकाचिताङ्गो ° 
नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिङ्कः२ ॥ १८ 


स ददर विमानाग्रयं नभसोऽवतरद्‌ ध्रुवः । 
विभ्राजयदरा दिशो राकापतिमिवोदितम्‌ ॥ १९ 


तत्रानु देवप्रवरो चतुर्भुजो 
इयामौ किञ्ोरावरुणाम्बुजेक्षणो । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससौ 
किरीटहाराङ्दचारुकुण्डलो ॥ २० 


विज्ञाय तातुत्तमगायकिङ्करा- 
वभ्युल्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः। 

ननाम नामानि गृणन्मथुद्धिषः 
पार्षद्मधानाविति संहताञ्जलिः ॥ २९१ 


तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं 


बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनगप्रकन्धरम्‌ । सिर नीचा किये खड़े रह गये । तब श्रीदरिके परिय पार्षद 
सुनन्दनन्दावुपसृत्य सस्मितं सुनन्द ओर नन्दने उनके पाम जाकर मुसकराते हुए 
प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मता ॥ २२ । कटा ॥ २२॥ 





१. प्राः पाः-कान्विता। २. प्रा पा---मुक्तसद्गः। 
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३७८ श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 
सुनन्दनन्ावूचतुः ° | सुनन्द ओर नन्द्‌ कहने लगे-राजन्‌ ! आपका 
क. कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी वात सुनिये। 
भो भो राजन्‌ सुभद्रे ते वाचं ` नोऽवहितः शृणु । आपने पोच वर्षकी अवस्थामें ही तपस्या करके सेवर 
यः२ पञ्चवर्षस्तपसा भवान्देवमतीतृपत्‌ ॥ २३ | भगवान्‌को भ्रसन्न कर किया था ॥ २३॥ हम उन्ही 


1 * देवस्य शार्िणः । 
पार्षदाविह नेतु त्वां भगवत्पदम्‌^ ॥ २४ 


सुदुर्जयं विष्णुपदं जिते त्वया 
यत्सूरयोऽप्राप्य विचक्षते परम्‌ । 
आतिष्ठ तचन््रदिवाकरादयो 
ग्रहर्षताराः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥ २५ 


अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्ख कर्हिचित्‌ । 
आतिष्ठ जगतां वन्दं तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २६ 


एतद्िमानप्रवरमुत्तमरलोकमोलिना । 
उपस्थापितमायुष्पन्नधिरोदुं त्वमर्हसि ॥ २७ 


मेत्रेय उवाच 


निराम्य वैकुण्ठनियोज्यमुख्ययो- 
मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः । 

कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो? 

मुनीन्‌ प्रणम्यारिषमभ्यवादयत्‌ ॥ २८ 


परीत्याभ्यर्च्य धिष्णयाग्रयं पार्षदावभिवन्द्य च । 
इयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्‌ ॥ २९ 
तदोत्तानपद्‌ः° पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ । 
मृत्योर्मूध्नि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्‌ ॥ ३० 
तदा दुन्दुभयो नेदुरमृदज्गपणवादयः । 
गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः ॥ ३९ 


सच स्वर्लोकमारो्ष्यन्‌ सुनीतिं जननीं धरुवः । 
अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये< त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३२ 


निखिकजगन्नियन्ता शा््गपाणि भगवान्‌ विष्णुके सेवक है 
ओर आपको भगवानके धाममें ले जानेके खयि यहां आये 
है ॥ २४ ॥ आपने अपनी भक्तिके प्रभावसे | 
अधिकार प्राप्त किया हे, जो ओरोकि छियि बड़ दुर्कभ है । 
परमज्ञानी सप्तर्षि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचेसे 
केवल उसे देखते रहते है । सूर्य ओर चन्द्रमा आदि ग्रह, 
नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते है। 
चलियि, आप उसी विष्णुधाममें निवास कीजिये ॥ २५॥ 
प्रियवर ! आजतक आपके पूर्वज तथा ओर कोई भी उस 
पदपर कभी नहीं पहुंच सके । भगवान्‌ विष्णुका वह 
परमधाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वहं चरक 
विराजमान हों ॥ २६॥ आयुष्मन्‌ ! यह श्रेष्ठ विमान 
पुण्यङलरेकरिखामणि श्रीहरिने आपके लिये ही भेजा है, 
आप इसपर चदृनेयोग्य है ॥ २७॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है--भगवानके प्रमुख पार्षदोकि 
ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत धरुवजीने स्नान 
किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो 
माङ्गकिक अल्कारादि धारण किये । बदरिकाश्रमे 
रहनेवाले मुनि्योको प्रणाम करके उनका आदीर्वद 
किया ॥ २८ ॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी पूजा ओर 
प्रदक्षिणा की ओर पार्ष्दोको रणाम कर सुवर्णे समान 
कान्तिमान्‌ दिव्य रूप धारण कर उसपर चदृनेको 
हए ॥ २९॥ इतने ही धुवजीने देखा कि काल मूर्तिमान्‌ 
होकर उनके सामने खड़ा है । तव वे मूत्युके सिरपर प 
रखकर उस समय अद्भूत विमानपर चद्‌ गये ॥ ३०॥ 
उस समय आकारे दुन्दुभि, मृदङ्ग ओर ढोल आदि बवि 
बजने कगे, श्र गन्धव गान कलने लगे ओर फूल व 
होने लगी ॥ ३१॥ 

विमानपर बैठकर धुवजी ज्यो-ही भगवानके धामकी 
जानिके लिये तैयार हए, त्यो-हौ उन्हे अपनी म 
सुनीतिका स्मरण हो आया । वे सोचने स व्या 
बेचारी माताको छोडकर अकेला ही दुकभ वैकुण्ठ 
जाऊंगा ?' ॥ ३२ ॥ 


~~~ ~ 1 ------ 
१. आचीन अतिमे नहीं है। २. प्रा पा०--वाचो। ३. भ्रः पा०--यं । ४. भ्रा" पा०--द्धतु्देवदेवस्य । ^ ं 
पा वत्पुरम्‌। ६. प्रा पा०-कृतकृत्यम० । ७. पराचीन प्रतिमे 'तदोत्ताने “से लेकर-गृहम्‌! तक पूरा इतक नही है । ^ 


पा०-यास्यन्‌। 
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अ० १२] चतुर्थं स्कन्ध 1 
=== = 


इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । 


नन्द ओर सुनन्दने धुवके हदयकी बात जानकर उनदे 


दरयामासतुदेवीं पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥ ३३ | दिखाया कि देवी सुनीति आगे-आगे दूसरे विमानपर जा 


तत्र तत्र परांसद्धिः पथि वैमानिकैः सुरैः । 
अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्‌ ॥ ३४ 


त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि । 
परस्ताद्यद्‌ धुवगतिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥ ३५ 


यद्‌* भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो 

लोकाख्रयो हानु विभ्राजन्त एते । 
यन्नात्रजञ्न्तुषु? येऽननुग्रहा 

व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिराम्‌ ॥ ३६ 


शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः२ । 
यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्युतभ्रियवबान्धवाः ॥ ३७ 


इत्युत्तानपदः पुत्रो धरुवः कृष्णपरायणः । 
अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥ ३८ 


गम्भीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ः । 
यस्मिन्‌ भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गणः ॥ ३९ 


महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः । 
आतोद्यं वितुदञ्‌ इलोकान्‌ सत्रेऽगायत्मचेतसाम्‌ ॥ ४० 


नारद ^उवाच 


नूनं सुनीतेः पतिदेवताया- 
स्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम्‌। ` 

ृष्टाभ्युपायानपि वेदवादिनो | 
नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः ॥ ४९ 


यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्ररै- 
भन्निन यातो हदयेन 
वनं मदादेशकरोऽजितं प्रभुं 
जिगाय तद्धक्तगुणैः° 


दूयता । 


रही हे ॥ ३३ ॥ उन्हेनि क्रमाः सूर्य आदि सभी मह देखे1 
मार्गमे जहां-तहां विमानोपर यैठे हुए देवता उनकी प्ररंसा 
करते हुए फूंकी वर्षा करते जाते थे ॥ ३४॥ उस दिव्य 
विमानपर वैठकर धुवजी त्रिलोकीको पारकर 
सपर्पिमण्डलसे भी ऊपर भगवान्‌ विष्णुके नित्यधाममे 
पर्ये । इस प्रकार उन्ोनि अविचर गति प्राप्न की ॥ ३५॥ 
यह दिव्य धाम अपने ही प्रकादासे प्रकाहित दै, इसीके 
भ्रकारासे तीनों लोक प्रकारित हे । इसमे जीर्वोपर निर्दयता 
करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते । यहां तो उन्हीकी पर्हच 
होती है, जो दिनरात प्राणियोकि कल्याणक चयि शुभ 
कर्म ही करते रहते हे ॥ ३६॥ जो शान्त, समदर्ही, शुद्ध 
ओर सव प्राणि्योको प्रसन्न रखनेवाले है तथा 
भगवद्धक्ताको ही अपना एकमात्र सच्चा सुहद्‌ मानते 
है- पसे रोग सुगमतासे ही इस भगवद्धामको प्राप्त कर 
ठेते हँ ॥ २७॥ 

इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायण श्रीधुवजी 
तीनों लोकोकि ऊपर उसकी निर्मर चूडामणिके समान 
विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ कुरुनन्दन { जिस प्रकार दाय 
| समय खम्भेके चारों ओर वैल घृमते ट, उसी 
प्रकार यह गम्भीर वेगवत ज्योतिशक्र उस अविनाडी 
ल्रेकके आश्रय ही निरन्तर घूमता रहता है ॥ ३९ ॥ उसकी 
महिमा देखकर देवर्षिं नारदने भ्रचेताओंकी यज्ञरालमे 
वीणा बजाकर ये तीन इतोक गाये थे ॥४०॥ 

नारदजीने कहा था--इसर्मे सन्देह नहीं 
पतिपरायणा सुनीतिके पुत्र धुवने तपस्याद्रार अद्धुत दाक्ति 
संचित करके जो गति पायी है, उसे भागवतधर्मोकी 
आल्चना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; 
फिर राजाओंकी तो वात ही क्या है ॥४९१॥ अहो ! वे 
पाँच वर्धकी अवस्थायें ही सौतेली माताके वाग्बाणोंसे 
मर्माहत होकर दुःखी हदयसे वनमें चे गये ओर मेरे 
उपदेशके अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभुको 
जीत लिया, जो केवर अपने भक्तकि गुरणोसि दही वरामं 


पराजितम्‌ ॥ ४२ । होते ह ॥ ४२ ॥ 


९. प्रा पा०--विभ्रा । २. प्राः पा०--ये वत्सला जन्तुषु येघ्ननुग्रहं । ३. प्रा पा०--रञ्जकाः । ४, प्रा पा०--मर्पितम्‌। 
५. माचीन प्रतिमे “नारद उवाच" यह पाठ नही है । ६. प्र पा०-- विं । ७. परा पा०-तद्धक्तगणैः । 
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श्रीमद्भागवत 


 अ० १२ 





यः क्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढ- 
मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः । 
षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः 
प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ॥ ४३ 
मत्य उवाच 


एतत्तेऽभिहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । 
ध्ुवस्योदामयहसश्चरितं सम्मते सताम्‌ ॥ ४४ 
धन्ये यङास्यमायुष्ये पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
स्व्यं धोव्यं सोमनस्ये प्ररास्यमघमर्षणम्‌ ॥ ४५ 
शुैतच्छृद्धयाभीकष्णमन्युतभियचेधितम्‌ 
भवेद्धक्तिर्भगवति यया स्यात्ङकेरासंक्षयः ॥ ४६ 
महत्त्वमिच्छतां " तीर्थ श्रोतुः रीलकादयो गुणाः । 
यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्‌ ॥ ४७ 
प्रयतः कीर्तयेत्प्रातः समवाये द्विजन्मनाम्‌ । 
सायं च पुण्यदलोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्‌ ॥ ४८ 
पोर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादइयां श्रवणेऽथवा । 
दिनक्षये व्यतीपाते स््रमेऽर्कदिनेऽपि^ वा ॥ ४९ 
आवयेच्छहधानानां तीर्थपादपदाश्रयः । 
नेच्छेस्तत्रात्मनाऽऽत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥.५० 
ज्ञानमज्ञातततत्वाय यो दद्यात्सत्पथेऽमृतम्‌ः। 
कृपालोर्दीनिनाथस्य देवास्तस्यानुगृहते ॥ ५९ 
इदे मया तेऽभिहितं कुरूढह 

ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः । 
हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातु- 

गृहं च विष्णुं शरणं यो - जगाम ॥ ५२ 


धरुवजीने तो पांच-छः वर्पकी अवस्थामें कुर दिर्नोकी 
तपस्यासे ही भगवानको प्रसन्न करके उनका परमपद प्र 
कर छया; किन्तु उनके अधिकृत किये हूए इस पदको 
भूमण्डलमें कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्पोतक तपस्या करके भी 
पा सकता है 2॥४३॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! तुमने मुदे 
उदारकीर्ति धुवजीके चरित्रके विषयमे पूछा था, सो मैने तुह 
वह पृरा-का-परा सुना दिया । साधुजन इस चरित्रकी बड़ 
परहंसा करते हं ॥ ४४ ॥ यह धन, यरा ओर आयुकी वृद्ध 
करनेवाला, परम पवित्र ओर अत्यन्त मङ्गलमय हे । इससे 
स्वर्गं ओर अविनाडी पद भी प्राप्त हो सकता है । यह 
देवत्वकी प्राप्ति करनेवाला, वड़ा ही प्ररं सनीय ओर समस्त 
पापका नाडा करनेवाला हे ॥ ४५॥ भगवद्भक्त ध्रुवके इस 
पवित्र चरित्रिको जो श्रद्धापूर्वक वार-वार सुनते है, उहह 
भगवान्की भक्ति प्राप्र होती हे, जिससे उनके सभी दुःखोका 
नाडा हो जाता हे ॥ ४६ ॥ इसे श्रवण करनेवालेको शीलादि 
गुर्णोकी प्राप्ति होती है, जो महत्व चाहते है, उन्हे महत्वकी 
प्रापि करानेवात्तर स्थान मिता हे, जे तेज चाहते है, उन 
तेज प्राप्त होता हे ओर मनखिर्योका मान वदता है ॥ ४७॥ 
पवित्रकीर्तिं ध्ुवजीके इस महान्‌ चरित्रिका प्रातः ओर 
सायंकाल ब्राह्मणादि द्विजातियोकि समाजमें एकाग्र चित्ते 
कीर्तन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ भगवानके परम पवित 
चरणोंकी रारणमें रहनेवाला जो पुरुष इसे निष्कामभावसे 
पूर्णिमा, अमावास्या, दादरी, श्रवण नक्षत्र, तिधिक्षव, 
व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रविवारके दिन श्रद्धाटु पुरुषोको 
सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मामं ही सन्तुष्ट रहने ठगता! 
ओर सिद्ध हो जाता ह ॥४९-५० ॥ यह साक्षाद्‌ 
भगवद्विषयक अमृतमय ज्ञान है; जो रोग भगवता 
मर्मसे अनभिज्ञ है--उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता ह, उस 
दीनवत्सल कृपालु पुरुषपर देवता अनुग्रह करते हं ॥ ५१॥ 


+ 


धरुवजीके कर्म सर्वत्र परसिद्ध ओर परम पवित्र है 


| अपनी बाल्यावस्थामें ही माताके घर ओर खिलीनोंका 


छोडकर श्रीविष्णुभगवानकी डारणमें चले गये थे। कुर 
नन्दन ! उनका यह पवित्र चस मन तुं सुना दिया ॥ ५९ । 


"णक ४.4 स~~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे 
ध्रुवचरिते“ नाम द्रादश्ोऽध्यायः९ ॥ १२ ॥ 
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अथ त्रयोदडोऽध्यायः 
धुववंशका वर्णन, राजा अङ्का चरित्र 


सूत उवाच 


निङाम्य कौषारविणोपवर्णितिं 


धरुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे 
प्रष्टं पुनस्तं विदुरः भचक्रमे ॥ १ 


विदुर उवाच 


के ते भ्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत । 
कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत ॥ २ 


मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम्‌ । 
येन घोक्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिहरेः ॥ ३ 


स्वधर्मशीलैः पुरुषैर्भगवान्‌ यज्ञपूरुषः । 


इज्यमानो भक्तिमता? नारदेनेरितः किल ॥ ४ 


यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः । 


महयं शुश्रूषवे ब्रह्मन्‌ कार्स्येनाचष्ुमर्हसि ॥ ५ 


मतरेय उवाच 
धरुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनम्‌ । 


सार्वभौमश्रियं नैच्छदधिराजासनं पितुः ॥ ६ 


स जन्पनोपश्ान्तात्मा निःसङ्गः समदर्शनः । 


ददं लोके विततमात्पानं लोकमात्मनि ॥ ७ 


आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ । 
अवबोधरसैकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्‌ ॥ ८ 
अव्यवच्छिन्नयोगाभिदग्धकर्ममलाडायः । 
स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत ॥ ९ 
जडान्धबधिरोन्पत्तमूकाकृतिरतन्मरतिः । 


श्रीसूतजी कहते है--शौनकजी ! श्रीमैत्रेय 
मुनिके मुखसे धुवजीके विष्णुपदपर आरूढ होनेका 
वृत्तान्त सुनकर विदुरजीके हदयमे भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिका उद्रेक हो आया ओर उन्होने फिर मैत्रेयजीसे 
प्रश्र करना आरम्भ किया ॥ १॥ 

विदुरजीने पृषछठा--भगवत्परायण मुने! ये 
प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे ? किसके वेदाम 
प्रसिद्ध थे ओर इन्हनि कहां यज्ञ किया था ? ॥२॥ 
भगवान्‌के दर्दानसे कृतार्थं नारदजी परम॒ भागवत 
है-एेसा मै मानता हूं। उन्हेनि पाञ्चरात्रका निर्माण 
करके श्रीहरिकी पूजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेदा 
किया है॥३॥ जिस समय प्रचेतागण स्वधर्मका 
आचरण करते हुए भगवान्‌ यज्ञेशवरकी आराधना कर रहे 
थे, उसी समय भक्तप्रवर नारदजीने धुवका गुणगान 
किया था॥४॥ ब्रह्मन्‌! उस स्थानपर उन्हनि 
भगवान्‌की जिन-जिन लीतछ-कथाओंका वर्णन किया 
था, वे सव पूर्णरूपसे मुञ्े सुनाइये; मुञ्चे उनके सुननेकी 
बड़ी इच्छा है ॥ ५॥ 

श्रमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! महारा ध्रुवके 
वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने पिताके 
सार्वभौम वैभव ओर राज्यसिंहासनको अस्वीकार कर 
दिया ॥ ६॥ वह जन्मसे ही उान्तचित्त, आसक्तिशुन्य 
ओर समदर्छीं था तथा सम्पूर्णं लोकोको अपनी आत्मामे 
ओर अपनी आत्माको सम्पूर्णं लोकमि स्थित देखता 
था ॥ ७॥ उसके अन्तःकरणका वासनारूप मल 
अखण्ड योगाग्रिसे भस्म हो गया था। इसलव्यि वह 
अपनी आत्माको विशुद्ध बोधरसके साथ अभिन्न, 
| ओर सर्वत्र व्याप्त देखता था । सव प्रकारके 
भेदसे रहित प्रशान्त ब्रह्मको ही वह अपना स्वरूप 
समञ्ञाता था तथा अपनी आत्मासे भिन्न कुछ भी नहीं 
देखता था ॥ ८-९ ॥ वह अज्ञानियोको रास्ते आदि 
साधारण स्थार्नोमिं बिना लकपटकी आगके समान मूर्ख, 
अधा, बहिर, पागल अथवा नँगा-सा प्रतीत होता 


लक्षितः पथि बालानां प्रदान्तार्चिरिवानलः ॥ १० । था--वास्तवमें एसा था नही ॥ १० ॥ इसलिये कुर्क 





१. प्राः पाट-भगवता। 
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श्रीमद्धागवत [ अ = ----- ~ ~ |. 
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मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्निणः। 
वत्सरं भूपति चक्रुर्यवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥ १९ 


स्वर्वीथिर्वत्सरस्येष्ठा भार्यासूत षडात्मजान्‌ । 
पुष्ार्णं तिग्मकेतुं च इषमूर्जं वसुं जयम्‌ ॥ ९२ 


पुष्पार्णस्य परभा भार्यां दोषा च द्वे बभूवतुः । 
प्रातर्म॑ध्यन्दिनं सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः ॥ ९३ 


प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताख्रयः । 
व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे ॥ ९४ 


स चक्षुः सुतमाकूत्यां पल्यां मनुमवाप ह । 
मनोरसूत महिषी विरजान्नड्वला सुतान्‌ ॥ १५ 


पुरु कुत्सं तितं द्युभ्रं सत्यवन्तमृतं व्रतम्‌ । 
अग्रष्टोममतीरात्रं प्रद्यु शिबिमुल्मुकम्‌ ॥ ९६ 


उल्मुकोऽजनयत्पत्रानपष्करिण्यां षदुत्तमान्‌ । 
अङ्खं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ ॥ १७ 


सुनीथाङ्गस्य या पल्नी सुषुवे वेनमुल्बणम्‌ । 
यदौःशील्यात्स राजरषिनिर्विण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥ १८ 


यमङ्ग रोपुः कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल । 
गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्ुर्दक्षिणं करम्‌ ॥ १९ 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः । 
जातो नारायणांशेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः ॥ २० 


विदुर्‌ उवाच 
तस्य शीलनिधेः साधाो्ब्रह्यण्यस्य महात्मनः । 
राज्ञः कथमभूटुष्ठा प्रजा यद्विमना ययौ ॥ २१ 
किं वांहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन्‌ । 
दण्डव्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः ॥ २२ 


नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि । 
यदस लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा ॥ २३ 


बड़-बढे तथा मन्ति्योनि उसे मूर्ख ओर पाग समश्चक 
उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र॒ वत्सरको रजा 
बनाया ॥ ११॥ 

वत्सरकी प्रेयसी भार्या स्व्वीधिके गर्भसे पुष्पार्णं 
तिग्मकेतु, इष, ऊर्ज, वसु ओर जय नामके छः पु 
हुए ॥ १२ ॥ पुष्ार्णके प्रभा ओर दोषा नामकी दो जिवाँ ¦ 
थी; उनमेसे प्रभाके भ्रातः, मध्यन्दिन ओर साय ~ ये 
तीन पुत्र हूए ॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निङीथ ओर 
व्युष्ट-ये तीन पुत्र हए। व्युष्टने अपनी भार्या 
पुष्करिणीसे सर्वतेजा नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १४॥ 
उसकी पली आकूतिसे चक्षुः नामक पुत्र हुआ । चाक्षय 
मन्वन्तरमरं वही मनु हुआ । चक्षु मनुकी स्री नड्वत्से 
पुरु, कुत्स, त्रित, दभ्र, सत्यवान्‌, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, 
अतिरात्र, प्रदयुम्र, शिवि ओर उल्मुक-ये बारह 
सत्वगुणी वालक उत्पन्न हए ॥ १५-१६॥ इनमे 
उल्मुकने अपनी पलरी पुष्करिणीसे अङ्ग, सुमना, ख्याति, 
क्रतु, अङ्गिरा ओर गय-ये छः उत्तम पुत्र उत्पतन 
किये ॥ १७॥ अङ्गकी पत्री सुनीथाने क्रूरकर्मा वेनको 
जन्म दिया, जिसकी दुष्टतासे उद्धर होकर राजर्षि अङ्ग 
नगर छोडकर चङे गये थे ॥ १८ ॥ प्यारे विदुरजी । 
मुनि्योके वाक्य वञ्रके समान अमोघ होते है; उन्ही 
कुपित होकर वेनको शाप दिया ओर जब वह मर गया, 
तब कोई राजा न रहनेके कारण लोकें टुटेरोकि द्वार 
प्रजाको बहुत कष्ट होने रगा । यह देखकर उन्हे 
वेनकी दाहिनी भुजाका मन्थन किया, जिससे भगवान्‌ 
विष्णुके अंडावतार आदिसम्राद्‌ महाराज पृथु प्रकट 
हुए ॥ १९-२०॥ 

विदुरजीने पृष्ठा- ब्रह्मन्‌ ! महाराज अङ्ग ते 
बड़े इीठसम्पन्न, साधुस्वभाव, ब्राह्मण-भक्त 
महात्मा थे। उनके वेन-जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हभ! 
जिसके कारण दुःखी होकर उन्ह नगर छोड़ना पई 
॥ २१॥ राजदण्डधारी वेनका भी एेसा क्या अपण 
था, जो धर्मज्ञ मुनीश्रोनि उसके प्रति शपू 
ब्रह्मदण्डका प्रयोग किया ॥ २२॥ भ्रजाका कर्तव्य ह 
कि वह भरजापारुक राजासे कोई पाप बन जाय तो < 
उसका तिरस्कार न करे; क्योकि वह अपने । 
आढ ल्मोकपाल्के तेजको धारण करता हे ॥ २३॥ 
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एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ । ब्रह्मन्‌ ! आप भृत-भविष्यकी बातें जाननेवालरमे सर्वश्रेष्ठ 

भ्रदधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ॥ ह, इसल्यि आप मुञ्चे सुनीथाके पुत्र वेनकी सब करतृते 
र सुनाइये । म आपका श्रद्धालु भक्त दं ॥ २४॥ 

उवाच भ्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! एक बार राजर्षि 

अङ्गोऽश्वमेधं अङ्गने अश्वमेध-महायज्ञका अनुष्ठान क्रिया । उस वेदवादी 

अङ्गोऽश्वमेधं राजर्षिराजहार महाक्रतुम्‌ । ्रा्मणोकि आवाहन करनेपर भी देवतालोग अपना भाग 

ता ब्रह्मवादिभिः ॥ २५ |लेन नहीं आये ॥ २५॥ तव ऋत्विजोनि विस्मित होकर 


यजमान अङ्गसे कहा- "राजन्‌ ! म आहूतियेकि रूपमे 
आपका जो घृत आदि पदार्थं हवन कर टे है, उसे देवता- 
त्योग स्वीकार नहीं करते ॥ २६॥ हम जानते है आपकी 
होम-सामग्री दूषित नहीं है; आपने उसे वड श्रद्धासे जुटाया 
हे तथा वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बलीन नहीं दै; क्योकि 
उनका प्रयोग करनेवाटः ऋत्विज़गण याजकोचित सभी 
नियर्मोका पूर्णतया पालन करते है ॥ २७॥ हये एेसी कोई 
वात नहीं दीखती कि इस यज्ञे देवताओंका किञ्चित्‌ भी 
तिरस्कार हुआ है--फिर भी कर्माध्यक्ष देवताल्ेग क्यो 


तमूुर्विस्मितास्तत्र यजमानमथर्त्विजः । 
हवीषि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः ॥ २६ 


राजन्‌ हवींष्यदुष्टानि श्रद्धयाऽऽसादितानि ते । 
छन्दास्ययातयामानि योजितानि धृतव्रतैः ॥ २७ 


न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि । 
यन्न गृहन्ति भागान्‌ खान्‌ ये देवाः कर्मसाक्षिणः ॥ २८ 


मतरेय उवाच अपना भाग नहीं ठे रहे है ?' ॥ २८॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते है--ऋत्विजोकी वात सुनकर 
अङ्गो द्विजवचः शरुत्वा यजमानः सुदुम॑नाः । यजमान अद्ग वहूत उदास हए । तव उन्दरोन याजकोकी 
तत्व व्यसृजद्राच सदस्यास्तदनुज्ञया ॥ २९ | अनुमतिसे मौन तोड़कर सदस्यो पृछा ॥ २९॥ “सदस्यो ! 
देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञमे नदीं आ रहे है ओर 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृहन्ति ग्रहानिह । न सोमपात्र ही ग्रहण करते दै; आप वतलाइये मुञमे एेसा 


सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्‌ ॥ ३० | कया अपराध हुभा है ?' ॥ ३०॥ 


सदस्योने कहा-- राजन्‌ ! इस जन्ममें तो आपसे 
तनिक भी अपराध नहीं हआ; हां पूर्वजन्का एक अपराध 
अव्य हे, जिसके कारण आप एसे सर्वगुण-सम्यन्न सोनेपर 
भी पुत्रहीन हे ॥ ३१॥ आपका कल्याण हो ! इसल्यिये 
पहले आप सुपुत्र प्राप्न करनैका कोई उपाय कीजिये । यदि 
आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ करेगे, तो भगवान्‌ यज्ञेश्वर 
आपको अवहय पुत्र प्रदान करेगे ॥ ३२ ॥ जव सन्तानके 
लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीहरिका आवाहन क्रिया जायगा, 


सदसस्पतय ऊचुः 


नरदेवेह भवतोः नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ 1 
अस्त्येकं प्राक्तनमघं * यदिहेदूक्‌ त्वमप्रजः ॥ ३९ 


तथा साधय भद्रं ते आत्पानं सुप्रजं नृप । 
इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥ ३२ 


तथा खभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः तवर देवतालरोग स्वयं ही अपना-अपना यज्ञ-भाग ग्रहण 
यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिर्वृतः ॥ ३३ | करगे ॥ ३३ ॥ भक्तं जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता 

श्रीहरि उसे वही-वही पदार्थं देते है । उनक्री जिस प्रकार 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिर्दद्याद्यान्‌ यान्‌ कामयते जनः । आराधना की जाती ई उसी प्रकार उपासकको फल भी 


आराधितो तथैवेष यथा पुंसां फलोदयः ॥ ३४ | मिलता र ॥ ३४॥ 





१. प्राः पा-तदूचु2 । २. प्रा पा--- भवता चात्र किं क्रियान्वितम्‌ । ३. प्राः पा--- प्राक्तनावद्यम्‌। 
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३८४ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० १३ 


णण 


इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये । 


इस प्रकार राजा अङ्गको पुत्रपा्ति करानेका निश्चयं कर 


पुरोडाहं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ३५ | ऋत्विजेनि परमे यज्ञरूपसे रहनेवाले 


तस्मात्पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः । 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥ ३६ 


स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनोदनम्‌ । 
अवघ्राय मुदा युक्तः प्रादात्यल्या उदारधीः ॥ ३७ 
साः तत्पुंसवनं राज्ञी प्राइय वै पत्युरादधे | 
गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥ ३८ 
स॒ बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः । 
अधर्माशोद्धवे मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥ ३९ 
स॒ इारासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः । 
हन्त्यसाधूर्मृगान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसावित्यरोजनः ॥ ४० 
आक्रीडे क्रीडतो बालान्‌" वयस्यानतिदारुणः । 
श्रसह्य॒ निरनुक्रोशः पड्ुमारममारयत्‌ ॥ ४१ 
तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधर्नृपः। 
यदा न शासितुं कल्पो भृरामासीत्सुदुर्मनाः ॥ ४२ 
प्रायेणाभ्यर्चितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिनः । 
कदपत्यभृतं ° दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ॥ ४३ 
यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महान्चृणाम्‌ । 
यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥ ४ 


कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः । 
पण्डितो बह मन्येत यदर्थाः छखेरादा गृहाः ॥ ४५ 
कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छचां पदात्‌ । 
निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यतेदानिवहा गृहाः ॥ ४६ 
एवं स निर्विण्णमना नृपो ४ 

त्निरीथ उत्थाय । 
अलब्धनिद्रोऽतुपलक्षितो नृभि- 


पूजनके लिगि पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया ॥ ३५॥ 
अग्रिमे आहुति डालते हौ अ्निकुण्डसे सोके हार ओर शूप 
वलते विभूषित एक परम प्क हए वे एक सर्णपत्मे पि 
खीर लिये हए थे ॥ ३६॥ उदारवुद्धि राजा अङ्गने याजकोकी, 
अनुमतिसे अपनी अञ्जलिम वह खीर ठे छी ओर उसे खवं ` 
सघकर प्रसत्नतापूर्वक अपनी पलीको दे दिया ॥ २३७ ॥ पुत्रहीना 
रानीने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे 
गर्भं धारण किया। उससे यथासमय उसके एक पुत्र हुमा 
॥ ३८ ॥ वह वारक बाल्यावस्थासे ही अधर्मके वंदामें उतवत् 
हए अपने नाना मृत्युका अनुगामो था (सुनीथा मृत्युकी ही पुत्री 
थी); इसलिये वह भी अधार्मिक ही हुआ ॥ ३९॥ 

वह दुष्ट बालक धनुष-वाण चढ़कर वनम जाता ओर 
व्याधके समान वेचारे भोके-भाठे हरिर्णोकी हत्या करता । उते 
देखते ही पुरवासीरोग "वेन आया ! वेन आया !* कहकर ` 
पुकार उठते ॥ ४० ॥ वह एसा क्रूर ओर निर्दयी था कि मैदानमे ` 
खेलते हुए अपनी बराबरीके वालकोको पदुओंकी भांति बलात्‌ 
मार डालता ॥ ४१ ॥ वेनकी एेसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज 
अङ्गने उसे तरह-तरहसे सुधारेकी चेष्टा की; परन्तु वे उसे 
सुमार्गपर लानेमें समर्थ न हृए। इससे उन्हँं वड़ा ही दुःख 
हुआ ॥४२॥ (वे मन-ही-मन कहने ल्गे-) जिन 
गृहस्थेकि पुत्र नहीं है, उन्हेनि अवय ही पूर्वजन्ममे श्ीहिकी 
आराधना की होगी; इसीसे उन्हे कुपूतकी कततूतसे होनेवाे 
असह्य छरा नहीं सहने पडते ॥ ४३ ॥ जिसकी करनीसे माता- 
पिताका साय सुयज्ञ मिमे मि जाय, उन्हे अधर्मका भागौ 
होना पड़े, सवसे विरोध हो जाय, कभी न छूटनेवाली चिन्ता मल 
लेनी पड़े ओर घर भी दुःखदाय हो जाय- एसी नाममात्रवी 
सन्तानके लिये कौन समङ्ञदार पुरुष ललचावेगा ? वह ते 
आत्माके छिये एकं प्रकारका मोहमय वन्धन ही है ॥ ४४-४५॥ 
म तो सपूतकी अपेक्षा कुपूतको ही अच्छा समञ्ञता हू 
सपूतको छोढनेमे वड़ा छेदा होता है । कुपूत घरको नएक बन 
देता ह, इसलिये उससे सहज दी छुटकारा हो जाता ह ॥ ४६॥ 

इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अङ्गको तमं ५ 
नहीं आयी । उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया । वे ज 
रातके समय विचछछनेसे उठे । इस समय वेनकी माता # 
बेसुध पडी थी। राजाने सवका मोह छोड़ दिया ओर 
समय किसीको भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप्‌ उरस 


हित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥ ४७ | ेर्यसे भे राजमहसे निकलकर वनको चल दिये ॥४५। 


१. परा पा--यावत्पुस०। २. प्राचीन प्रतिमे "यालान्वयस्ानतिदारुणः।' इतना अंदा खण्डित है । ३. प्रा पात्य । 
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अ० १४ ] चतुर्थ स्कन्ध न 
= 


विज्ञाय निर्विद्य गतं पति परजाः महाराज विरक्त दोकर घरसे निकल गये रै, यह जानकर 
पुरोहितामात्यसुहदगणादयः । सभी प्रजाजन, पुरोहित, मन्त ओर सुदद्गण आदि अत्यन्त 

डोकाकुल होकर पृथ्वीपर उनकी खोज करने लगे । ठीक 

यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः ॥ ४८ | वैसे ही जैसे योगका यथार्थ रहस्य न जाननेवाछे पुरुप अपने 

हदयमें छिपे हए भगवान्‌को बाहर खोजते टै ॥ ४८ ॥ जव 


अलक्षयन्तः पदवीं ग्रजापते- उन्हें अपने स्वामीका कहीं पता न लगा, तव वे निड़ा होकर 
हतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्‌ । नगरमे लौट आये ओर वहां जो मुनिजन एकत्रित हए थे, 
ऋषीन्‌ समेतानभिवन्द्य साश्रवो उन्हे यथावत्‌ प्रणाम करके उन्दने ओंम आंमू भरकर 


न्यवेदयन्‌ पौरव भर्तृविघ्वम्‌ ॥ ४९ | महाराजके न मिल्नेका वृत्तान्त सुनाया ॥ ४९ ॥ 


न~~ ४4 === 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे त्रयोददोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


=== ४.4 न= 


अथ चतुर्दरोऽध्यायः 
राजा वेनकी कथा 
मैत्रेय उवाच श्रमेत्रेयजी कहते है-- वीरवर विदुरजी ! सभी 
5 ल्रकोंकी कुराल चाहनेवाले भृगु आदि मुनियेनि देखा कि 
भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्दिनः । अङ्गके चले जानेसे अव पृथ्वीकी रक्षा करनेवात्यर कोई 


गोपर्यसति वै सृणां पर्यन्तः पञुसाम्यताम्‌ ।॥ ९ | नही रह गया है, सव लग यदुअकि समान उच्छरङ्ल चत 

, | जा रहे हं ॥ १॥ तव उन्होनि माता सुनीथाकी सम्मतिसे, 

वीर व । मन्तियोके सहमत न होनेपर भी वेनको भृमण्ड्यके 

प्रकृत्यसम्मतं पतिं भुवः ॥ २ | राजपदपर अभिपिक्त कर दिया ॥ २॥ वेन बदा कटोर 

९ शासक था। जव चोर-डकुओनि मुना करि वदी 

श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्युग्रशासनम्‌ । राजसिंहासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे हुए चषकः समान 

निलिल्युर्दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः ॥ ३ | वे सब तुर॑त ही जहां तहां छिप गये ॥ ३॥ ाज्यासन 

पानेपर वेन आठों लोकपाल्त्रंकी एेशर्यकलाके कारण 

स आरूढनृपस्थान उन्नद्धोऽष्टविभूतिभिः । उन्मत्त हो गया ओर अभिमानवडा अपनेको ही सचसे बड़ा 

अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः स्वतः ॥ ४ | मानकर महापुरुपोका अपमान करने लगा ॥ ४ ॥ यह 

देशर्यमदसे अधा हो रथपर चदृकर्‌ निरद्ुश् गजगाजके 

एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुशा इव द्विपः । समान पृथ्वी ओर आकाडाको कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने 

पर्यटन्‌ रथमास्थाय कम्पयन्निव रोदसी ॥ ५ | खगा ॥ ५॥ "कोई भी द्विजातिय वर्णका पुरुष कभी किसी 

प्रकारका यज्ञ, दान ओर हवन न करे" अपने राज्ये 

न यष्टव्यं न दातव्यं न हयेतव्यं द्विजाः क्रचित्‌ । यह डिदढोरा पिरवाकर उसने सरे धर्म-कर्म व॑द 
इति न्यवारयद्धर्म॒भेरीघोषेण सर्वशाः२ ॥ ६ | कएवा दिये ॥ ६॥ 

दुष्ट वेनका एेसा अत्याचार देख सारे ऋषि-मुनि 


वेनस्यावेक्ष्यर मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम्‌ । एकत्र हूए ओर संसारपर सङ्कर आया समञ्चकर 
विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः ॥ ७ | करुणावडा आपसमें कटने लगे ॥ ७ ॥ "अहो ! जैसे दोनो 
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३८६ 


अहो उभयतः भ्राप्ठं लोकस्य व्यसनं महत्‌ । 
दारुण्युभयतो दीपे इव तस्करपालयोः ॥ ८ 


अराजकभयादेष कृतो राजातदर्हणः 1 
ततोऽप्यासीद्धयं त्वद्य कथं स्यात्खस्ति देहिनाम्‌ ॥ ९ 


अहेरिव पयःपोषः पोषकस्याप्यनर्थभूत्‌ः । 
वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथागर्भसम्भवः ॥ १० 
निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः । 
तथापि सान्त्वयेमामुं नास्मास्तत्पातके स्पृरोत्‌ ॥ १९ 
तद्विदरद्धिरसदवृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः । 
सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत्‌ ॥ १२ 


लोकधिक्नारसन्दग्धं दहिष्यामः सखतेजसा । 

एवमध्यवसायैने मुनयो गूढमन्यवः । 

उपत्रज्यान्रुवन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः* ॥ ९३ 
मुनय ऊः 

नृपवर्य निबोधैतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः । 


आयुःश्रीबलकीर्तीनिां तव तात विवर्धनम्‌ ॥ १४ 


धर्म आचरितः पुंसां वाङ्खनःकायवुद्धिभिः९। 


लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्धिनाम्‌ ॥ १५ 


सते मा विनरोद्रीर परजानां क्षेमलक्षणः। 


यस्मिन्‌ विनष्टे नृपतिरैश्र्यादवरोहति ॥ ९६ 


राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः । 


रक्षन्‌ यथा बलिं गृहन्निह परेत्य च मोदते ॥ १७ 


यस्य राष्ट पुरे चैव भगवान्‌ यज्ञपूरुषः । 
इज्यते 


तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावनः । 


श्रीमद्भागवत 


धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः७ ॥ १८ 


[ अ° १४ 


ओर जलती हई ककड़ीके बीचमें रहनेवाठे चटी आदि 
जीव महान्‌ सङ्क्रमे पड़ जाते है, वैसे ही इस समय सारी 
भ्रजा एक ओर राजाके ओर दूसरी ओर चोर-डाकुओकि 
अत्याचारसे महान्‌ सङ्कृटमें पड़ रही ह ॥ ८ ॥ हमे 
अराजकताके भयसे ही अयोग्य होनेपर भी वेनको राजा 
बनाया था; किन्तु अब उससे भी प्रजाको भय हो गया। 
एेसी अवस्थारमे प्रजाको किस प्रकार सुख-शान्ति मिल 
सकती है 2 ॥ ९ ॥ सुनीथाकी कोखसे उत्पन्न हुआ यह 
वेन स्वभावसे ही दुष्ट है । परन्तु सांपको दूध पित्रनेके 
समान इसको पालना, पालनेवारेकि लिये अनर्थका 
कारण हो गया ॥ १० ॥ हमने इसे प्रजाकी रक्षा कलेके 
खयि नियुक्त किया था, यह आज उसीको नष्ट करने 
तुला हआ है । इतना सब होनेपर भी हमें इसे समञ्ञाना 
अवङय चाहिये; एेसा करनेसे इसके किये हए पाप हमे 
स्पा नहीं करगे ॥ १९१॥ हमने जान-वृह्यकर दुराचारी 
वेनको राजा बनाया था । किन्तु यदि समञ्ञानेपर भी यहं 
हमारी नात नहीं मानेगा, तो लोकके धिक्छारसे दग्ध हुए इस 
दुष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर गे ।' एसा विचार 
करके मुनिरोग वेनके पास गये ओर अपने क्रोधको 
छिपाकर उसे प्रिय वचनोंसे समञ्चाते हुए इस प्रकार कहो 
लगे ॥ १२-१३॥ 

मुनि्योने कहा--राजन्‌ ! हम आपसे ओ बात 
कहते है, उसपर ध्यान दीजिये । इससे आपकी आयु, श्री, 
बर ओर कीर्तिकी वृद्धि होगी ॥ १४ ॥ तात ! यदि मनु 
मन, वाणी, दारीर ओर बुद्धसे धर्मका आचरण कर, ते 
उसे स्वर्गादि दोकरहित रोकोकी भाति होती है । यदि 
उसका निष्काम भाव हो, तब तो वही धर्म उसे अन 
मोक्षपदपर पर्चा देता हे ॥ १५॥ इसलिये वीव 
प्रनाका कल्याणरूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नही हेन 
चाहिये । धर्मके नष्ट होनेसे राजा भी रेधर्यसे च्युत हो ज? 
है ॥ १६॥ जो राजा दुष्ट मन्त्री ओर चोर आदिसे 
प्रजाकी रक्षा करते हए न्यायानुकूक कर केता है, वह इ 
लोकमे ओर परलोकमे दोनों जगह सुख पाता है ॥ १५। 
जिसके राज्य अथवा नगरमे वर्णाश्रम-घर्मोका पाल! 
करनेवाले पुरुष स्वधर्मपालनके द्वारा भगवान्‌ यपस्य र 


परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजासने ॥ १९ । आराधना करते है, महाभाग ! अपनी आज्ञाका पर्ल 
9 ~ -- 
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चतुर्थं स्कन्ध 


३८७ 





तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्रे । 
लोकाः सपाला होतस्मर हरन्ति बलिमादृताः ॥ २० 


तं सर्वलोकामरयज्ञसंग्रहं 

त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ । 
यजर्विचित्रर्यजतो भवाय ते 

राजन्‌. स्वदेशाननुरोद्धुमर्हसि ॥ २९ 


यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभि- 
वितायमानेन सुराः कला हरेः । 
स्विष्टाः सुतुष्टाः भ्रदिङन्ति वाञ्छितं 
तद्धेलनं नार्हसि वीर चेष्टितुम्‌ ॥ २२ 


वेन उवाच 


बालिशा बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः । 
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते ॥ २३ 


अवजानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्वरम्‌ । 
नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥ २४ 


को यक्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृरी । 
भर्तृखरहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ २५ 


विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इनदरो वायुर्यमो रविः । 
पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरिरपाम्यतिः ॥ २६ 


एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरङापयोः । 
देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २७ 


तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः । 
बलिं च महं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभुक्‌ पुमान्‌ ॥ २८ 


मैत्रेय उवाच 


इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्यथं गतः । 


करनेवाले उस राजासे भगवान्‌ प्रसन्न रहते है; क्योकि वे ही 
सारे विधकी आत्मा तथा सम्पूर्णं भूतोकि रक्षक है 
॥ १८-१९॥ भगवान्‌ ब्रह्मादि जगदीशरोके भी ईश्वर दै, 
उनके प्रसन्न होनेपर कोई भी वस्तु दुर्भ नहीं रह जाती । 
तभी तो इन्द्रादि लोकपालके सित समस्त लेक उन्हैँ यडे 
आदरसे पुजोपहार समर्पण करते ह ॥ २०॥ राजन्‌ । 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त लोक, रोकपाक ओर यज्ञेकि 
नियन्ता है; वे वेदत्रयीरूप, द्रव्यरूप ओर तपःस्वरूप ह । 
इसलिये आपके जो देडावासी आपकी उत्नतिके लिये अनेक 
प्रकारके यज्ञेसे भगवान्‌का यजन करते है, आपको उनके 
अनुकूल ही रहना चाहिये ॥ २१॥ जव आपके राज्यमें 
व्राह्मणल्ेग यज्ञोका अनुष्ठान करगे, तब उनकी पूजासे 
प्रसन्न होकर भगवानके अंशस्वरूप देवता आपको मनचाहा 
फल दंगे । अतः वीरवर ! आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान वंद 
करके देवताओंका तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
वेनने कहा--तुमलोग बडे मूर्ख हो ! खेद दै, तुमने 


अधर्ममें ही धर्मबुद्धि कर रखी है । तभी तो तुम जीविका 


देनेवाले मुञ्ज साक्षात्‌. पत्तिको छोडकर किसी दूसरे 
जारपतिकी उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जो ररेग मूर्खतावडा 
राजारूप परमेश्वरका अनादर कसते है, उन्हे न तो इस लोकें 
सुख मिता है ओर न परलोके ही ॥ २४॥ ॐरे ! जिसमे 
तुमल्ोगोंकी इतनी भक्ति रै, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो 
एेसी ही वात हुई जैसे कुल्टा खियाँ अपने विवाहित पतिसे 
प्रेम न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जार्यै ॥ २५॥ 
विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, 
चन्रमा, पृथ्वी, अग्नि ओर वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो 
दूसरे वर ओर शाप देनेमें समर्थ देवता है, वे सब-के-सब 
राजाके शरीरम रहते हैः इसि राजा सर्वदेवमय है ओर 
देवता उसके अंशमात्र ह ॥ २६-२७॥ इसलिये ब्राह्मणो ! 
तुम मत्सरता छोडकर अपने सभी कर्मद्रारा एक मेरा ही 
पूजन करो ओर मुद्ीको बलि समर्पण करो । भल मेरे सिवा 
ओर कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है ॥ २८॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते है--इस प्रकार विपरीत बुद्धि 
होनेके कारण वह अत्यन्त पापी ओर कुमार्गगामी 
हो गया था । उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसल्वि 
मुनियोके बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर भी 


अनुनीयमानस्तद्याच्जां न चक्रे श्रष्टमङ्कलः ॥ २९ । उसने उनकी बातपर ध्यान न दिया ॥ २९ ॥ कल्याणरूप 
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३८८ 


इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । 
भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुर चुक्तुधुः ॥ २३० 


हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः । 
जीवञ्जगदसावाद्यु कुरुते भस्मसाद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ३९१ 
नायमर्हत्यसदवृत्तो नरदेववरासनम्‌ 1 
योऽधियज्ञपतिं विष्णुः विनिन्दत्यनपत्रपः ॥ ३२ 
को वैनंः परिचक्षीत वेनमेकमूतेऽरुभम्‌ । 
प्राप्त ईटृरामेश्व्य यदनुग्रहभाजनः ॥ ३३ 
इत्थं व्यवसिता हन्तुमृषयो रूढमन्यवः । 
निजघुहुकूते्वेन हतमच्युतनिन्दया ॥ ३४ 
ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ । 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ ३५ 


एकदा मुनयस्ते तु शा ६४ 
हृत्वाभ्रीन्‌ सत्कथाश्चक्तुरूपविष्टाः ॥ ३६ 


क्‌ 
अप्यभद्रमनाथाया न : ॥ ३७ 
एवं मृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतोदिराम्‌ । 
पांसुः समुत्थितो भूरिश्नोराणामभिलुप्यताम्‌ ॥ ३८ 
तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु लुग्यताम्‌। 
भतंरयुपरते तस्मिन्नयोन्यं च जिघांसताम्‌ ॥ ३९ 


चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ । 
लोकान्ञावारयञ्छक्ता अपि तदोषदर्धिनः ॥ ४० 


ब्राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । 
च्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्ययो यथा ॥ ४९ 
वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमर्हति । 
हि नृपा वंशेऽस्मिन्‌ केदावाश्रयाः ॥ ४२ 
विनिश्चित्यैवमृषयो विपन्नस्य महीपतेः । 
ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासीद्वाहुको नरः ॥ ४३ 


श्रीमद्धागवत 


५ ~ ~. 


विदुरजी ! अपनेको बड़ वुद्धिमान्‌ समञ्चनेवाठे वेनने जव ड 
मुनिर्योका इस प्रकार अपमान किया, तव अपनी मांगको व्यर्थ 
देख वे उसपर्‌ अत्यन्त कुपित हो गये ॥ ३० ॥ "मार डालो ! इ 
स्वभावसे ही दुष्ट पापीको मार डालते ! यह यदि जीता रह गया प 
कुछ ही दिने संसारको अवदय भस्म कर डङेगा ॥ ३१॥ क 
दुगचारी किसी प्रकार राजसिंहासनके योग्य नहीं है, वयोकि गह 
निज साक्षात्‌ यज्ञपति श्रीविष्णुभगवान्‌की निन्दा क्र 
हे ॥ ३२॥ अहो ! जिनकी कृपासे इसे एेसा एेशर्य मिल, ज 
श्रीहरिकी निन्दा अभागे वेनको छोड़कर ओर कौन कर सकता 
है' 2 ॥ ३३॥ 

इस प्रकार अपने छिपे हए क्रोधको प्रकट कर उन्हनि ख 
मारनेका निश्चय कर छलिया । वह तो भगवान्‌की निन्दा केके 
कारण पहले ही मर चुका था, इसछ्यि केवल हुङ्खरसे ही उन्ही 
उसका काम तमाम कर दिया ॥ ३४ ॥ जव मुनिगण अपने-अपो 
आश्र्मोको चठे गये, तव इधर वेनकी रोकाकुला माता सुनीथ 
मन््रादिके बलसे तथा अन्य युक्तियोसे अपने पुत्रके इवकी रशा 
करने लगी ॥ ३५॥ 

एकं दिन वे मुनिगण सरखतीके पवित्र जले सरान का 
अग्निहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरपर बैठे हुए हरिचर्चा कर रे 
॥ २३६ ॥ उन दिनों लोकमिं आतङ्क फैलानेवाले वहुत-से उपद्रव 
होते देखकर वे आपसमे कहने लगे, “आजकल पृथ्वीका कोऽ 
रक्षक नहीं है; इसख्ियि चोर-डाकुओकि कारण उसका कुष 
अमङ्गल तो नहीं होनेवाला है ?' ॥ ३७ ॥ ऋषितोग एेसा विचा 
कर ही रहे थे कि उन्होने सव दिदाओमिं धावा कलेवले चेरे ओं 
डाकुओकि कारण उदी हुई वड़ भारी धूल देखी ॥ ३८ ॥देखेह 
वे समञ्ञ गये कि राजा वेनके मर जानेके कारण देशामे अरजकव 
कैल गयी है, रज्य शक्तिहीन हय गया है ओर चोर-डदू वद्‌ 
है; यह सारा उपद्रव रगोका धन लटनेवाले तथा एक 
खूनके प्यासे लुटेरोका ही हे । अपने तेजसे अथवा 
रोगोको रेसौ कुभवृतिसेरोकनेमे समर्थं हेनेपर भी एस कले 
हिसदि दोप देखकर उने इसका कों निवारण नह 
॥ ३९-४०॥ फिर सोचा कि राह्मण यदि समदर्शी 
शनतसाव रहो तेभी दनोकी उपक केस उपक तप 
प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए षडेमेसे जल बह ज 
॥४१॥ फिर राजर्पिं अङ्गका वंशा भी नष्ट नही होना ४ 
वयोकि इसमे अनेक अमोघ-डक्ति ओर भगवत्परायण क 
चुके है" ॥ ४२ ॥रेसा निश्चय करउनहन मृत यजाकी जाभकं ॥ 
जोरसे मथा तो उसमेसे एक बौना पुरु उतन्न हुआ ॥४ 


१. प्रा पा-देवं । २. परा पा०-ते। ३, प्रा" पा- परिरक्षेत । ४. प° पा०- सरित्खच्छ जल । ५ प्रा पा-- भयान्तन्‌। 
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अ० १५ | 


चतुर्थं स्कन्ध 


३८९ 








काककृष्णोऽतिहषवा्गो हस्वबाहूरमहाहतुः९। 
इस्वपाज्िभ्रनासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः ॥ ४ 


तं तु तेऽवनतं दीनं किं करोमीति वादिनम्‌ । 
निषीदेत्यलरुवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४५ 


तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः । 


वह कौएके समान कालम था; उसके सभी अङ्ग ओर 
खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बूत बडे, टांगे 
छोटी, नाक चपटी, नेत्र खल ओर केदा तायेके-से रगके 
थे ॥ ४४ ॥ उसने बड़ी दीनता ओर नमप्रभावसे पृछा कि 
क्या करू ?' तो ऋषियनि कहा-- "निषीद (चैट जा) ॥' 
इसीसे वह "निषाद कहलाया ॥४५॥ उसने जन्म ठेते ही 
राजा वेनके भयड्कर पार्पोको अपने ऊपर ठे लिया, इसी 
उसके वंडाधर नैषाद भी हिंसा, टट-पाट आदि पापकमेमिं 
रत रहते है; अतः वे गांव ओर नगरमे न टिककर वन ओर 


येनाहरज्नायमानो वेनकल्मषमुल्बणम्‌ ॥ ४६ | पर्वतोमिं ह निवास करते है ॥ ४६॥ 
इतिर श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निपादोत्पत्ति्नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


== र र्त 


अथ पञ्चदङोऽध्यायः 
महाराज पृथुका आविर्भाव ओर राज्याभिपेक 


मैत्रेय उवाच 


अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः । 
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ ९ 


तद्‌ दृष्टा" मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः । 
ऊरुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥ २ 


ऋष्य ऊचुः 


एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी । 
इयं च लक्ष्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥ ३ 


अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यज्ञः । 
पृथुनाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥ ४ 


इयं च सुदती * देवी गुणभूषणभूषणा । 
अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धती ॥ 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इसके वाद 
ब्राह्मणोने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्थन किया, 
तब उनसे एक स्री-पुरुपका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ १॥ 
ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़को उत्पन्न हभ देख ओर उसे 
भगवान्का अंडा जान वहूत प्रसन्न हुए ओर 
वो ॥ २॥ 


ऋषियोने कहा-- यद पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्वपालिनी कल््रसे प्रकट हुआ है ओर यह खरी उन परम 
पुरुषकी अनपायिनी (कभी अलग न होनेवाली) राक्ति 
लक्ष्मीजीका अवतार हे ॥ २ ॥ इन्मेसे जो पुरुष है वह 
अपने सुयज्ञका प्रथन--विस्तार करनेके कारण परम 
यशस्वी "पृथु" नामक सम्राट्‌ होगा । राजाओमिं यही सबसे 
पहत्प्र होगा ॥ ४ ॥ यह सुन्दर दांतावाली एवं गुण ओर 
आभूषर्णोको भी विभूषित करनेवाली सुन्दरी इन पृथुक ही 


५ । अपना पति बनायेगी । इसका नाम अर्चि होगा ॥ ५॥ 





१. प्राः पा०--भ्रुकुटीकुटिलाननः। २. प्रा पा०-- योऽपाहरज्नायमानो । ३. प्राचीन प्रतिमे “इति श्री““"से आरम्भकर 
अगले अध्यायकरे “मैत्रेय उवाच' तकका अदा नहीं है । ४. प्राचीन प्रतिमे ^तद्‌दृष्रा* से लेकर तृतीय दमक 
`“ पुरुास्यानपायिनी' तकका अदा नही है । ५. प्रा° पा--देवी सुदती । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ९५ 








एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया । 
इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेऽनपायिनी ॥ ६ 


मैत्रेय ! उवाच 


प्रशंसन्ति स तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः । 
मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वः लियः ॥ ७ 


शाङ्खतूर्यमदङ्गाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि । 
तत्र सर्वं उपाजम्पुर्दवर्षिपितृणो गणाः ॥ ८ 


ब्रह्मा जगदगरू्देवेः सहासृत्य सुरेश्वरैः । 
वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्टा चिहवं गदाभृतः ॥ ९ 


पादयोररविन्दं च ते वै मेने हरेः कलाम्‌ । 
यस्याप्रतिहतं चक्रमंराः स परमेष्ठिनः ॥ ९० 


तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणे ्रह्यवादिधिः । 
आभिषेचनिकान्यस्मे ` आजहुः सर्वतो जनाः ॥ ११ 


सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः । 
दयोः धितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम्‌ ॥ १२ 


सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कतः । 
पल्यार्चिषालङ्कूतया विरेजेऽिरिवापरः ॥ १३ 


तस्मै जहार धनदो हैमं वीर वरासनम्‌! 
वरुणः सलिलस्रावमातपत्रं रदारिप्रभम्‌ ॥ ९४ 


वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं " रजम्‌ । 
इनदरः किरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ॥ ९५ 


ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म ' भारती हारमुत्तमम्‌ । 


पृथुके रूपमे साक्षात्‌ श्रीहरिके अंडाने ही संसारक 
रक्षाके छियि अवतार लिया हे ओर अर्चिके रूपे 
निरन्तर भगवानकी सेवामें रहनेवारी उनकी निलय 
सहचरी श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हई है ॥ ६॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हँ--विदुरजी ! उस समय 
ब्राह्मणलोग पृथुकी स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धकेपि 
गुणगान किया, सिद्धोने पुष्पोंकी वर्षा की, अप्सा 
नाचने लगीं ॥ ७ ॥ आकाङामें राङ्क, तुरही, मृदङ्ग ओं 
दुन्दुभि आदि बाजे बजने छगे । समस्त देवता, ऋषि 
ओर पितर अपने-अपने लोकोंसे वहाँ आये ॥ ८॥ 
जगद्गुरु ब्रह्माजी देवता ओर देवेश्वरोके साथ पधी | 
उन्होने वेनकुमार पृथुके दाहिने हाथमे भगवान्‌ विष्णुकी ` 
हस्तरेखा ओर चरणों कमलका चिह्न देखकर उन 
श्रीहरिका ही अंडा समज्ञा; क्योकि जिसके हाथमे दूसरी 
रेखाओंसे विना कटा हुआ चक्रका चिह्न होता है, वह 
भगवानका ही अंडा होता ह ॥ ९-१० ॥ 

वेदवादी ब्राह्मणोनि महाराज पृथुके अभिपेकका 
आयोजन किया। सव लोग उसकी सामग्री जुटाने 
कग गये ॥ ११॥ उस्‌ समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, 
गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब 
भी उन्हं तरह-तरहके उपहार भेट किये ॥ १२ ॥ सुद 
वस्र ओर आभूषणोसे अलङ्कत महाराज पृथुका 
विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनिका 
अलद्कारोसे सजो हई महारानी अर्चिके साथ वे दू 
अग्रिदेवके सदृडा जान पड़ते थे ॥ १३॥ 

वीर विदुरजी ! उन्हे कुवेरने वड़ा ही सुन्दर सोनेक 
सिंहासन दिया तथा वरुणने चनद्रमाके समान शेत ओं 
प्रकाडामय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जलकी 
इरती रहती थीं ॥ १४॥ वायुने दो चवर, धर्मनं 
माला, इन््रने मनोहर मुकुट, यमने दमन कसेवाला द 
ब्रह्मने वेदमय कवच, सरस्वतीने सुन्दर ह“ 
विष्णुभगवाने सुदर्शनचक्र, वि्णुप्रिया 


हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पल्यव्याहतां ध्रियम्‌ ॥ ९६ | अविचल सम्पत्ति, ग्द्रने दस चद्धाकार चिहोसे य 
प 3 --- 


9 प्रतिमं ~~ | ड ० द अभिवेच % अ ॥ 
९. प्राचीन प्रतिमे "मेत्रय उवाच" इतना अंडा नीं ह । २. प्रा पा०-अभिपेचः । ३. प्रा पा-- जनं । ४. प्रा प शि 


५. प्राः पा धर्म। 
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अ० ९५ ] 





चतुर्थं स्कन्ध 


२३९१ 


[ततर वाक ््-क--क को 





दशचन््रमसिं सद्र: शतचन्द्रं तथाम्बिका । 
सोमोऽमृतमयानश्वास्त्वष्टा रूपाश्रयं रथम्‌ ॥ १७ 


अचिराजगवं चापं सूर्यो रदिममयानिषून्‌ । 
भूः पाटुके योगमय्यौ द्यः पुष्पावलिमन्वहम्‌ ॥ १८ 


नाद्यं सुगीतं वाद्न्रिमन्तर्थानं च खेचराः । 
ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्‌ ॥ ९९ 


सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः । 
सूतोऽथ मागधो वन्दी ते स्तोतुमुपतस्थिरे ॥ २० 


स्तावकास्तानभिप्रेतय पृथुर्ेन्यः प्रतापवान्‌ । 
मेधनिरहादया वाचा प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ ॥ २९ 


पृथुरुवाच 


भोः सूत हेर मागध सोम्य वन्दि 
ल्ल्ोकेऽधरुनास्पष्टगुणस्य मे स्यात्‌ । 
किमाश्रयो मे स्तव एव योज्यतां 
मा मय्यभूवन्‌ वितथा गिरो वः ॥ २२ 


तस्मात्परोक्षेऽस्मदुपश्चुतान्यलं २ 
करिष्यथ  स्तोत्रमपीच्यवाचः । 


सल्यत्तमदइलोकगुणानुवादे 
जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥ २३ 


महद्गुणानात्मनि 
कः स्तावकैः स्तावयतेऽसतोऽपि । 
तेऽस्याभविष्यन्नितिः 
जनावहासं कुमतिर्न वेद्‌ ॥ २४ 
प्रभवो ह्यात्मनः स । 
हीमन्तः परमोदाराः पोरुषं वा विगर्हितम्‌ ॥ २५ 


वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः । 
कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥ २६ 


=------ ॐ 


कोपवाली तलवार, अम्बिकाजीने सौ चन्द्राकार चिहवोवाली 
ढाल, चनदरमाने अमृतमय अध, त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने सुन्दर 
रथ, अग्निने वकरे ओर गौके सींगोका बना हआ सुदृढ धनुष, 
सूर्ये तेजोमय वाण, पृथ्वीने चरणस्यर्श-मात्रसे अभीष्ट 
स्थानपर पर्हुचा देनेवाली योगमयी पादुकार्णे, आकाडाके 
अभिमानी द्यौ देवताने नित्य नूतन पुष्मोकी माला, 
आकाराविहारी सिद्ध-गन्धर्वादिने नाचने-गाने, वजाने ओर 
अन्तर्धान हो जानेकी शाक्तियां, ऋषियोने अमोध आडीर्वाद, 
समुद्रने अपनेसे उत्पन्न हुआ शद्ं तथा सातो समुद्र, पर्वत 
ओर नदियोनि उनके रथके लिय येरोक-योक मार्गं उपहारमे 
दिये । इसके पश्चात्‌ सूत, मागध ओर वन्दीजन उनकी स्तुति 
कटनेके लिये उपस्थित हुए ॥ १५--२० ॥ . तवर उन स्तुति 
करनेवारत्का अभिप्राय समज्ञकर वेनपुत्र परम प्रतापी 
महाराज पृथुने हंसते हए मेघके समान गम्भीर वाणीमे 
कहा ॥ २१॥ 

पृथुने कहा- सौम्य सूत, मागध ओर वन्दीजन ! 
अभी तो ल्ेकमे मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ । फिर तुम 
किन गुर्णोको लेकर मेरी स्तुति करोगे ? मेरे विपयमें तुम्हारी 
वाणी व्यर्थं नहीं होनी चाहिये । इसलिये मुड्खसे भिन्न किसी 
आओरकी स्तुति करो ॥ २२ ॥ मृदुभापियो ! कालरन्तरमे जब मेर 
अप्रकट गुण प्रकट हो जार्यै, तवर भगपेट अपनी मधुर्‌ वाणीसे 
मेरी स्तुति कर लेना । देखो, रिष्ट पुरुष पवित्रकीर्तिं श्रीदरिके 
गुणानुवादके रहते हए तुच्छ मनु्योकी स्तुति नहीं किया 
करते ॥ २३ ॥ महान्‌ गुणांको धारण करनेमें समर्थ होनेपर भी 
ेसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष है, जो उनके न रहनेपर भी केवल 
सम्भावनामात्रसे स्तुति करनेवार्लर्रारा अपनी स्तुति करायेगा ? 
यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमे अमुक-अमुक गुण टो 
जाते--इस प्रकारकी स्तुतिसे तो मनुष्यकी वञ्चना की जाती 
1 वह मन्दमति यह नहीं समड्ता किं इस प्रकार तो छग 
उसका उपहास ही कर रहे हँ ॥ २४ ॥ जिस प्रकार लजाहील 
उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी चर्चा होनी बुरी 
समञ्जते हँ, उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ पुरुष अपनी 
स्तुतिको भी निन्दित मानते है ॥ २५॥ सूतगण । अभी हम 
अपने श्रेष्ठ कमेकि ट्वा लोकम अप्रसिद्ध ही है; हमने अबतक 
कोई भी एेसा काम नहीं किया है, जिसकी प्रदोसा की जा 
सके । तव तुम ल्रगोसे बचयकि समान अपनी कीर्तिका किस 
प्रकार गान करावे 2॥ २६॥ 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमरहस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे पुथुचरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


------ +. 





१. प्राः पा-माया। २. प्राः पा--- भो). प्राः पा-दुपश्रिता ह्यलं । ४. प्राः पा---गुणा भविष्य । 
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२३९२ 


ओमद्धागवत [ अर ~~ ~ 1 


अथ षोडरोऽध्यायः 
वन्दीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति | 
मेतरेय उवाच श है महाराज पृथुने जब इस 
, प्रकार कहा, तब उनके वचनामृतका आस्वादन 

इति ब्रुवाणे नृपति गायका मुनिचोदिताः । आदि गायकलेग बडे प्रसन्न हुए । फिर वे स 
तुष्टुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया ॥ १ | उनकी इस भ्रकार स्तुति करने लगे ॥ १॥ “आप साक्षात्‌ 
देवप्रवर श्रीनारायण ही है' जो अपनी मायासे अवतीर्ण ह 
नालं वयं ते महिमानुवर्णने हैः हम आपकी महिमाका वर्णन करनेमें समर्थ नही है। 
यो देववर्योऽवततार मायया । आपने जन्म तो राजा वेनके मृतक हारीरसे लिया है किन्त 


वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते 
वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्धियः ॥ २ 


अथाप्युदारश्रवसः पृथोर्हरः 
कलावतारस्य कथामृतादृताः । 

यथोपदेदं मुनिभिः प्रचोदिताः 
इलाध्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥ ३ 


एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन्‌ । 
गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥ ४ 


एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनूः । 
काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोर्हितम्‌ ॥ ५ 


वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति । 
समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्‌ सूर्यवद्विभुः ॥ ६ 


तितिक्षत्यक्रमं॑ वैन्य उप्याक्रिमतामपि । । 
भूताना करुणः इाश्चदार्ताना क्षितिवृत्तिमान्‌ ॥ ७ 


देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः । 
कृच्छप्राणाः भ्रजा होष रक्षिष्यत्यञ्सेन्द्रवत्‌ ॥ ८ 


आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना । 
सानुरागावलोकेन विदादस्मितचारूणा ॥ ९ 


अव्यक्तवर्त्यैष निगूढकार्यो 
गम्भीरवेधा उपगुप्तवित्तः । 
अनन्तमाहात्यगुणैकधामा 


आपके पौरु्षोका वर्णन करनेमे साक्षात्‌ ब्रह्मादिकी वुद्धि भौ 
चकरा जाती हे॥२॥ तथापि आपके कथामृतके 
आस्वादने आदर-बुद्धि रखकर मुनिर्योकि उपदेशे 
अनुसार उन्हीकी प्रेरणासे हम आपके परम प्रदोसनीय 
कर्मोका कुछ विस्तार करना चाहते हैँ, आप साक्षात्‌ श्रीहरिकि 
कलावतार हैँ ओर आपकी कीर्तिं बड़ी उदार है ॥ ३॥ 

“ये धर्मधारि्मिं श्रेष्ठ महाराज पृथु रोकको धर्मम 
भवृत्त करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करेगे तथा उसके 
विरोधिर्योको दण्ड देँगे ॥ ४ ॥ ये अकेले ही समय-समयपः 
प्रजाके पालन, पोषण ओर अनुरञ्जन आदि कार्यके अनुसार 
अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न रोकपार्की मूर्तिको धारण करे 
तथा यज्ञ॒ आदिके प्रचारद्वारा स्वर्गलोक ओर वृष्टी 
व्यवस्थाद्रारा भूलोक-दोनोंका ही हित साधन 
करेगे ॥ ५॥ ये सूर्यके समान अलौकिक महिमान्वित 
प्रतापवान्‌ ओर समदर्शी होगे । जिस प्रकार सूर्य देवता आठ 
महीने तपते रहकर जक खीचते है ओर वर्षा ऋतु उसे 
ठड़ेकु देते है, उसी प्रकार ये कर आदिके द्वारा कभी 
धन-सञ्चय करेगे ओर कभी उसका प्रजाके हितके ठिये 
व्यय कर डेगे ॥ ६ ॥ ये बड़े दयालु होगे । यदि कभी कोई 
दीन पुरुष इनके मस्तकयर चैर भी रख देगा, तो भी ये पृथ्वीके 
समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा सहा 
करेगे ॥ ७॥ कभी वर्षा न होगी ओर परजाके प्राण सङ्क 
पड़ जारयैगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रकी भांति ज 
बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर ठेगे ॥ ८॥ ये अपो 
अमृतमय मुखचन्धकी मनोहर मुसकान ओर 
चितवनसे सम्पूर्णं लोकोको आनन्दमग्र कर देगे॥ ९॥ 
इनकी गतिको कोई समञ्च न सकेगा, इनके कार्य भी गु! 
होगे तथा उन्हें सम्पन्न करनेका ठंग भी बहुत गम्भीर ह 
इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा । ये अनन्त माहाल्य 
गुणोकि एकमात्र आश्रय गे । इस अकार मनस्वी १ 


पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा ॥ १० । साक्षात्‌ वरुणके ही समान होगे ॥ १०॥ 
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अ० १६ ] 





चतुर्थं स्कन्थ 


३९३ 


[न -------- क भ = 





क आसन्नोऽपि विदूरवत्‌ । 
१ शक्यो वेनारण्युल्ितोऽनलः ॥ १९ 
अन्तर्बहिश्च भूतानां पर्यन्‌ कर्माणि चारणैः । 
उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥ १२ 


नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्पद्विषामपिः। 
दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थितः ॥ १३ 


अस्याप्रतिहतं चक्रं पृथोरामानसाचलात्‌ । 
वर्तते भगवानर्को यावत्तपति गोगणैः ॥ ९४ 


रञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्पविचेष्टितैः । 
अथामुमाहू राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥ १५ 


दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः । 
इारण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ ९६ 


मातृभक्तिः परख्रीषु पल्यामधं इवात्मनः । 
प्रजासु पितृवल्िग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७ 


देहिनामात्मवल्मेष्ठः सुहृदां नम्दिवर्धनः । 
ऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥ १८ 


अयं तु साक्षाद्धगवास््यधीडः 

कूटस्थः आत्मा कलयावतीर्णः । 
यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं 

पङ्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥ १९ 


अरय मण्डलमोदयाद्े- 
क नरदेवनाथः । 


आस्थाय जैत्र रथमात्तचापः 
पर्यस्यते दटक्िणतो यथार्कः ॥ २० 


अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र 

बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
मंस्यन्त एषां स्य आदिराजं 

चक्रायुधं तद्य उद्धरन्त्यः ॥ २१ 


“महाराज पृथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट 
अग्रिके समान हँ । उतुओकि लये ये अत्यन्त दुर्धर्ष 
दुःसह होगे । ये उनके समीप रहनेपर भी, सेनादिसे सुरक्षित 
रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले-से होगे । शत्रु कभी इन्दे 
हरा न सर्केगे॥ ११॥ जिस प्रकार प्राणियोके भीतर 
रहनेवात््र प्राणरूप सूत्रात्मा शारीरक भीतर-बाहरके समस्त 
व्यापार्ोको देखते रहनेपर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार 
ये गुप्रचरेकि द्वार प्राणियोके गुप ओर प्रकट सभी प्रकारके 
व्यापार देखते हए भी अपनी निन्दा ओर स्तुति आदिके प्रति 
उदासीनवत्‌ रहेंगे ॥ १२॥ ये धर्ममार्गमें स्थित रहकर अपने 
इत्रुके पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, कोई दण्ड न देगे ओर 
दण्डनीय होनेपर तो अपने पुत्रको भी दण्ड देगे ॥ १३॥ 
भगवान्‌ सूर्य मानसोत्तर पर्वततक जितने प्रदेदाको अपनी 
किरणणोसे भ्रकाहित करते है, उस सम्पूर्णं कषेत्रम इनका 
निष्कण्टक राज्य रहेगा ॥ १४॥ ये अपने कार्योसि सब 
ल्ोकोको सुख पर्हचा्ेगे--उनका रञ्जन करेगे; इससे उन 
मनोरञ्जनात्मक व्यापारोके कारण प्रजा इन्दं “राजा' 
कहेगी ॥ १५॥ ये बड़ दृढृसङ्कृल्प, सत्यप्रतिज्ञ, 
ब्राह्मणभक्त, वृद्धाकी सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सल, 
सब प्राणिर्योको मान देनेवाले ओर दीनोपर दया करनेवाले 
होगे ॥ १६॥ ये परख्रीमे माताके समान भक्ति रखेगे, 
पलीको अपने आधे अङ्गके समान मा्नँगे, प्रजापर पिताके 
समान प्रेम रखेंगे ओर्‌ ब्रह्मवादि्योके सेवक होगि ॥ २७॥ 
दूसरे प्राणी इन्हे उतना ही चाहंगे जितना अपने शरीरको । ये 
सुहदोके आनन्दको बदा्येगे । ये सर्वदा वैराग्यवान्‌ पुरुषोंसे 
विशेष प्रेम करेगे ओर दुषटौको दण्डपाणि यमराजके समान 
सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रगे ॥ १८ ॥ 

“तीनों गुणोकि अधिष्ठाता ओर निर्विकार साक्षात्‌ 
श्रीनारायणने ही इनके रूपमेँ अपने अदासे अवतार 
लिया है, जिनमें पण्डिततेग अविद्याव् प्रतीत दोनेवाठे 
इस नानात्वको मिथ्या ही समञ्ते है ॥ १९॥ ये अद्वितीय 
वीर ओर एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर अकेले ही उदयाचल्पर्यन्त 
समस्त भृमण्डलकी रक्षा करेगे तथा अपने जयडीलः 
चदृकर धनुष हाथमे लि सूर्यके समान 
सर्वत्र प्रदक्षिणा करगे ॥ २०॥ उस समय जहां -तहां 
सभी लोकपाल ओर पृथ्वीपाल इन्हं भटे समर्पण 
करेगे, उनकी लिया इनका गुणगान करेगी ओर इन 
आदिराजको साक्षात्‌ श्रीहरि ष्टी समञ्येगी॥ २१॥ 


~~~ -----------------~-~-----~-~--- 
१. प्रा पा०-पुत्रः । २. प्राचीन प्रतिमे “यस्मन्नविद्या““"से आरम्भकर इकीसवें इलोककी समाप्निप्यन्त अंडा मूले नषठी है, 


रिष्पणीमें लिखा है। 
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अर्य महीं गो दुदुहेऽधिराजः 
भ्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यो लीलयाद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या 
भिन्दन्‌ `समां गामकरोद्यथेन््रः ॥ २२ 
विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुः स्वयं 
यदाचरत्क्मामविषह्यमाजौ । 
तदा निलिल्युर्दिशि दिङ्यसन्तो 
लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः ॥ २३ 


एषोऽशमेधान्‌ इातमाजहार 

सरस्वती प्रादुरभावि यत्र। 
अहारषीद्यस्य हयं पुरन्दरः 

इातक्रतुश्चरमे वर्तमाने ॥ २४ 
एष सखसग्रोपवने सपेत्य 

सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ । 


आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्‌- 
ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ॥ २५ 


तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः । 
ष्यत्यात्माभ्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः ॥ २६ 
दिशो विजित्याप्रतिरुद्धचक्रः 
स्वतेजसोत्ाटितलोकडाल्यः 
सुरासुरेन्ररुपगीयमान-र | 
महानुभावो भविता पतिर्भुवः ॥ २७ 


= “गग = 1भः? 


ये प्रजापारुक राजाधिराज होकर प्रजाके जीवननिर्वहके 
ल्यि गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन करेगे ओर इन्र 
समान अपने धनुषके कोनोसे बातों -की-वातमे पर्वतोको 
तोड़-फोड़कर पृथ्वीको समतकत कर देंगे ॥ २२॥ 
रणभूमिमे कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा । जिस 
समय ये जंगल पूछ उठाकर विचरते हुए सिंहके 
समान अपने आजगव' धुषका टकार करते हूए ¦ 
भूमण्डले वि्चरेगे, उस समय सभी दुषटजन 
इधर-उधर छिप जार्यगे ॥२३॥ ये सरखतीके 
उद्गमस्थानपर सौ अश्चमेधयज्ञ करेगे । तव अन्तिम 
यज्ञानुष्ठानके समय इन्द्र॒ इनके घोडेको हरकर ले 
जार्यैगे ॥ २४ ॥ अपने महरके बगीचेमें इनकी एक वार 
भगवान्‌ सनत्कुमारसे भेट होगी । अकेले उनकी 
भक्तिपूर्तक सेवा करके ये उस निर्मर ज्ञानको प्रा 
करेगे, जिससे परत्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ २५॥ इस 
भ्रकार जव इनके पराक्रम जनताके सामने आ जार्वगे, 
तम ये परमपराक्रमी महाराज जहा - तहँ अपने चस्तरिकी 
ही चर्चा सु्ेगे ॥ २६ ॥ इनकी आज्ञाका विरोध कोई भी 
भ कर सकेगा तथा ये सारी दिश्ञाओंको जीतकर ओर 
अपने तेजसे प्रजाके छेदारूप कोटिको निकालकर 
सम्पूर्णं भूमण्डकके शासक होगे । उस समय देवता 
ओर असुर भी इनके विपुर प्रभावका वर्णन 
करेगे" ॥ २७॥ 


च्च्य ४.4 च्च 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


न्न्य ४.१ त्न 


अथ सप्दोऽध्यायः 
क पृथ्वीपर कुपित होना ओर पृथ्वीके द्वारा उनकी स्तुति करना 


उवाच 


एवं स भगवान्‌ वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः । 
छन्दयामास तान्‌ कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ॥ ९ 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--इस प्रकार जब वन्दीजनने 
महाराज पृथुके गुण ओर कर्मोका बखान 
उनकी भ्ररौसा की, तब उन्होनि भी उनकी बड़ाई 
तथा उन्हे मनचाही वस्तुं देकर सन्तुष्ट किया ॥ १॥ 


१. भ्रा° पा०-वदन्ति। २. भ्रा पा०--द्रैलुगीयमानो म०। ३. प्राचीन प्रतिमे इसके आगे “पुथुचरिते' इतना अधिक 


पाठ है। 


कि 7; 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


अ० १७ | 


चतुर्थं स्कन्ध 


२९५ 





ब्राह्मणप्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भूत्यामात्यपुरोधसः। 
पोौराञ्जानपदान्‌ श्रेणीः ्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥ २ 
विदुर उवाच 
कस्मादधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । 
यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्‌ ॥ ३ 
भ्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌। 
तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४ 
सनत्कुमाराद्धगवतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदुत्तमात्‌ । 
लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिः कां गति गतः ॥ ५ 


यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः भोः । 
श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाश्रयम्‌ ॥ ६ 


भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च । 


वक्तुमर्हसि योऽदुहद्ैन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥ ७ 


सूत उवाचं 


चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवकथां प्रति । 


प्रास्य तं प्रीतमना मैत्रेयः भत्यभाषत॥ ८ 
मतरेय उवाच 
यदाभिषिक्तः पृथुरङ्ग विर 
रामन्नितो जनतायाश्च पालः। 


प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य 

्षुतक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९ 
राजञ्ञाठरेणाभितप्ता 

यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः। 


त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं 
यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः ॥ ९० 


वयं 


तन्नो भवानीहतु रातवेऽन्नं 
क्षुधार्दितानां नरदेवदेव । 
यावन्न नङ्क्ष्यामह 


उन्हेनि ब्राह्मणादि चारो वर्णो, सेवको, मन्यो, पुरोहितो, 
पुरवासियो, देङवासियों, भिन्नभित्र व्यवसायि्यो तथा 
अन्यान्य आज्ञानुवर्तिर्योंका भी सत्कार किया ॥ २ ॥ 

विदुरजीने पृषछा--त्रह्मन्‌ ! पृथ्वी तो अनेक रूप 
धारण कर सकती है, उसने गौका रूप ही क्यों धारण 
किया ? ओर जब महाराज पृथुने उसे दुहा, तब बछड़ा 
कौन बना ? ओर दुहनेका पात्र क्या हुआ ? ॥ ३ ॥ पृथ्वी 
देवी तो पहले स्वभावसे ही ऊंची-नीची थी । उसे उन्हेनि 
समतल किस प्रकार किया ओर इन्द्र उनके यज्ञसम्बन्धी 
घोडेको क्यों हर ठे गये ? ॥४॥ ब्रह्मज्ञानिर्योमिं श्रेष्ठ 
भगवान्‌ सनत्कुमारजीसे ज्ञान ओर विज्ञान प्राप्त करके वे 
राजर्पि किस गतिको भ्राप् हुए ? ॥ ५॥ पृथुरूपसे सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही अवतार ग्रहण किया था; अतः 
पुण्यकीर्ति श्रीहरिके उस पृथु-अवतारसे सम्बन्ध 
रखनेवाखे जो ओर भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप 
मुञ्जसे किये । म आपका ओर श्रीकष्णचन््रका वड़ा 
अनुरक्त भक्त हं ॥ ६-७ ॥ 

ओरीसूतजी कहते है--जब विदुरजीने भगवान्‌ 
वासुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की, 
तव श्रीमैत्रयजी प्रसन्नचित्तसे उनकी प्रदंसा करते 
हए कहने रगे ॥ ८ ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! ब्राह्यणेनि 
महाराज पृथुका राज्याभिपेक करके उन्हे प्रजाका रक्षक 
उदघ्ोषित किया । इन दिनों पृथ्वी अन्नीन हो गयी थी, 
इसलिये भूखके कारण प्रजाजनेकि डारीर सुखकर काटि हो 
गये थे । उन्हनि अपने स्वामी पृथुके पास आकर कहा 
॥ ९ ॥ “राजन्‌ ! जिस प्रकार कोटगमें सुकगती हई आगसे 
पेड जठ जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण ज्वालासे 
जले जा रहे है । आप दारणागतोंकी रक्षा कटनेवाठे है ओर 
हमारे अत्रदाता प्रभु बनाये गये है, इसलिये हम आपकी 
इारणमे आये हैँ ॥ १० ॥ आप समस्त लोकोकी रक्षा 
करेवा है, आप ही हमारी जीविकाके भी स्वामी है । 
अतः राजरजेश्वर ! आप हम क्षुधापीदिर्तोको जीघ् ही 
अन्न देनेका प्रबन्ध कीजिये; एेसा न हो कि अन्न मिलनेसे 


वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः ॥ १९१ । पटे ही हमारा अन्त हो जाय" ॥ ११॥ 


९. भ्रा पा०--पौरजा० । २.प्राचीन प्रतिमे "मैत्रेय उवाच' नहीं है । 
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मेत्रेय उवाच 


पृथुः प्रजानां करुणं निरम्य परिदेवितम्‌ । 
दीर्ध दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥ १२ 


इति व्यवसितो बुदध्या प्रगृहीतशरासनः । 
सन्दधे विशिखं भूमेः क्रुद्धस्िपुरहा यथा ॥ ९३ 


भरवेषमाना धरणी निराम्योदायुधं चः तम्‌ । 
गोः सत्यपाद्रवद्धीता मृगीव मृगयुद्रुता ।॥ १४ 


तामन्वधाव्त्ैन्यः कुपितोऽत्यरुणेक्षणः । 
शरं धनुषि संधाय यत्र यत्न पलायते ॥ १५ 


सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः । 
धावन्ती तत्र तत्रैनं ददरशानूद्यतायुधम्‌ ॥ १६ 


लोके नाविन्दत त्राणे वैन्यान्मृत्योरिव प्रजाः । 
ज्रस्ता॒ तदा निववृते हदयेन विदूयता ॥ १७ 


उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल । 
त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ॥ १८ 


स त्वं जिघांससे कम्मादीनामकृतकिल्बिषाम्‌। 
अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः ॥ १९ 


प्रहरन्ति न वै ख्रीषु कृतागःस्वपि जन्तवः । 
किमुत त्वद्विधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥ २० 


मां विपाट्याजरां नावं यत्र विश्च प्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि ॥ २१ 


पृथुर्वाच 


वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराङ्मुखीम्‌ । 
भागं बर्हिषि या वृट्त्ते न तनोति च नो वसु ॥ २२ 


यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्यौधसं पयः । 


श्रीमद्भागवत 
१७ 


[ अ० १७ 


भ्रमेत्रेयजी कहते है--कुरुवर ! प्रजाका 
करुणक्रन्दन सुनकर महाराज पृथु बहुत देरतक विचार 
करते रहे । अन्तमं उन्हे अन्नाभावका कारण माल्म हो 
गया ॥ १२॥ 'पृथ्वीने स्वयं ही अन्न एवं ओषधादिको 
अपने भीतर छिपा किया है' अपनी वुद्धिसे इस बातका 
निश्चय करके उन्होने अपना धनुष उठाया ओर 
्रिपुरविनाक भगवान्‌ शङ्करके समान अत्यन्त क्रोधितं ` 
होकर पुथ्वीको लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया ॥ १३ ॥ उने 
शसन उठाये देख पृथ्वी कांप उठी ओर जिस प्रकार व्याधके 
पीछा करनेपर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर 
रूप धारण करके भागने गी ॥ १४॥ | 
यह देखकर महाराज पृथुकी आंखें क्रोधसे लाल हो 
गयीं । वे जहां -जहां पृथ्वी गयी, वहां-वहाँ धनुषपर वाण 
चद़ाये उसके पीछे रगे रहे ॥ १५॥ दिङ्ञा, विदिश, 
स्वर्ग, पृथ्वी ओर अन्तरिक्षम जहां -जहां भी वह दौड़कर 
जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाये अपने पीछे 
दिखायी देते ॥ १६ ॥ जिस प्रकार मनुष्यको मूत्युसे कोई 
नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिरोकीमें वेनुतर पृथुसे 
वचानेवाला कोई भी न मिल । तब वह अत्यन्त भयभीत 
होकर दुःखित चित्तसे पीछेकी ओर लौट ॥ १७॥ ओर 
महाभाग पृथुजीसे कहने लगी--धर्मके तत्वको 
जाननेवाङे इारणागतवत्सक्‌ राजन्‌ ! आप तो सभी 
भ्राणियोकी रक्षा करनेमे तत्पर है आप मेरी भी रक्षा 
कीजिये ॥ १८ ॥ मैँ अत्यन्त दीन ओर निरपराध ह आप 
मुञ्ञे क्यों मारना चाहते हैँ ? इसके सिवा आप तो धर्मज 
माने जाते हैः फिर मुड्ञ स्ीका वध आप कैसे कर 
सर्केगे ? ॥ १९ ॥ सिया कोड अपराध करे, तो साधारण 
जीव भी उनपर हाथ नहीं उठाते; फिर आप जैसे करुणामय 
ओर दीनवत्सर तो एसा कर ह कैसे सकते हे ? ॥ २०॥ 
म तो एक सुदृढ़ नौकाके समान ह सारा जगत्‌ मेर हं 
आधारपर स्थित हे । मुञ्चे तोड़कर आप अपनेको 
अपनी प्रजाको जके ऊपर कैसे रखेगे ?" ॥ २१॥ 
महाराज पृथुने कहा-पृथ्वी । तु मेरी आङाका 
उल्लङ्गन कसवार है। तू यज्ञम देवतारूपसे भाग तो ठेती ह 
किन्तु उसके वदेम हमे अत्न नही देती; इसलिये आज गै त 
| ॥ २२॥ तू जो प्रतिदिन हरी-हरी घास खा 
ओर अपने थनका दूध नहीं देती-एेसी दुष्टता कलप 


तस्यामेवं [] ह 
----- ह उषाया दण्डो नात्र न दास्यते ॥ २३ | तुस दण्ड देना_ अनुचित नही कहा जा सकता ॥ २२॥. हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शास्यते ॥ २३ | तचे दण्ड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता ॥ २३॥ 


१. प्रा पार पृथुम्‌ । २. प्रा पा०-तामेवानुदरवद्ैन्यः। ३. प्रा पा कथं संधारयिष्यसि। 
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अ० १७] 


चतुर्थं स्कन्ध 


३९७ 


न्न 


त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्‌ सृष्टानि स्वयम्भुवा। 
न मुञ्छस्यात्पमरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः ॥ २४ 


अ मेदसा ॥ २५ 


पुमान्‌ योषिदुत छ़्ीब आत्मसम्भावनोऽधमः । 
भूतेषु निरनुक्रोरो नृपाणां तद्वधोऽवधः ॥ २६ 


त्वां स्तन्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलः इरः । 
आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं भ्रजाः ॥ २७ 


एवे मन्युमयीं मूरति कृतान्तमिव बिभ्रतम्‌ । 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्ञातवेथुः ॥ २८ 


धरेवाचः 


नमः परस्मै पुरुषाय मायया 
विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने । 
नमः स्वरूपानुभवेन निर्धत- 
द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोर्मये 


येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता 
धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः । 
स एव मां हन्तुमुदायुधः स्वरा- 


॥ २९ 


इपस्थितोऽन्यं हरणं कमाश्रये ॥ ३० 
य एतदादावसुजचराचरं 

स्वमाययाऽऽत्माश्रययावितरक्यया । 
तयैव सोऽयं किल अ 
 क्थंनुमां जिघांसति ॥ ३१ 
नूनं बतेशस्य समीहितं जनै- 

स्तन्मायया दुर्जययाकृतात्मभिः । 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्‌- 


योऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥ ३२ 


तू नासमञ्च है, तूने पूर्वकाले व्रह्माजीके उत्पन्न किये हए 
अन्नादिके बीजोको अपनेमें लीन कर लिया है ओर अब मेरी 
भी परवा न करके उन्हं अपने गर्भसे निकालती नहीं ॥ २४॥ 
अव मै अपने वाणोँसे तुञ्ञे छिन्न-भिन्न कर तेरे मेदेसे इन 
्षुधातुर ओर दीन प्रजाजर्नोका करुण-क्रन्दन शान्त 
करूंगा ॥ २५॥ जो दुष्ट अपना ही पोषण करनेवात्र तथा 
अन्य प्राणिर्योकि प्रति निर्दय हो--वह पुरुष, खरी अथवा 
नपसक कोई भी हो-उसका मारना राजाओंकि लिय न 
मारनेके ही समान है ॥ २६॥ तू बड़ी गर्वी ओर मदोन्मत्ता 
है; इस समय मायासे ही यह गौका रूप बनाये हुए है । मै 
वाणोसे तेरे टकडे-दुकड़े करके अपने योगबलसे प्रजाको 
धारण करूंगा ॥ २७॥ 

इस समय महाराज पृथु कार्की भांति क्रोधमयी मूर्ति 
धारण किये हुए थे । उनके ये उन्द्‌ सुनकर धरती कांषने 
ठगी ओर उसने अत्यन्त विनीतभावसे हाथ जोड़कर 
कहा ॥ २८॥ 

पृथ्वीने कहा-- आप साक्षात्‌ परमपुरुष हं तथा 
अपनी मायासे अनेक प्रकारके इारीर धारणकर गुणमय जान 
पडते है; वास्तवे आत्मानुभवके द्वारा आप अधिभूत, 
अध्यात्म ओर अधिदैवसम्बन्धी अभिमान ओर उससे 
उत्पन्न हुए राग-द्रेपादिसे सर्वथा रहित ह । मै आपको 
बार-बार नमस्कार करती दहं॥ २९॥ आप सम्पूर्ण 
जगत्के विधाता हँ; आपने ही यह त्रिगुणात्मक सुष्टि 
रची है ओर मुञ्ञे समस्त जीरवोंका आश्रय बनाया है । आप 
सर्वथा सख्वतन्त हे । प्रभो ! जब आप ही अस्र-शस्न ठेकर 
मुञ्चे मारनेको तैयार हो गये, तव मै ओर किसकी डारणमें 
जाऊं ? ॥ ३० ॥ कल्पके आरम्भे आपने अपने अश्रित 
रहनेवाखी अनिर्वचनीया मायासे ही इस चराचर जगत्की 
रचना की थी ओर उस मायाके ही द्वारा आप इसका पालन 
करनेके लिये तैयार हए है । आप धर्मपरायण है; फिर भी 
मुञ्ज गोरूपधारिणीको किस प्रकार मारना चाहते 
?॥ ३१॥ आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप 
जान पडते है तथा आपने स्वयं ब्रह्माको रचकर उनसे विश्चवकी 
रचना करायी है। आप साक्षात्‌ सर्वेश्वर है, आपकी 
लीला ओंको अजितेन्द्रिय लेग कैसे जान सकते ह 2 उनकी 
बुद्धि तो आपकी दुर्जय मायासे विक्षिप्त हो रही है ॥ ३२॥ 





१. प्राचीन प्रतिमे धरोवाच नहीं है । २. प्रा पा-न्यस्तमायात०। 
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सर्गादि योऽस्यानुरुणद्धि राक्तिथि- आप ही पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ 
, इन्द्रिय, तृ देवता, वुद्धि 
द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः । अह्काररूप अपनी राक्तियोके द्वारा क्रमाः न 
समुन्नद्धनिरुब्धदाक्तयेः स्थिति आर संहार करते हे । भित्न-भिन्न कायक लि 


नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे ॥ ३३ समय-समयपर आपकी राक्ति्योका आविर्भाव -तिरोधाव 
हुआ करता हं । आप साक्षात्‌ परमपुरुष ओर जगद्विधाता है 


स वे भ्रवानात्मवििर्मिति जगद्‌ आपृको मेरा नमस्कार है ॥ ३ ध ॥ अजन्मा प्रभो ! आप हौ 
भूतेन्ियान्तःकरणात्मकं विभो । अपने रचे हुए भूत, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरूप जगत्‌ 
संस्थापयिष्यन्नज मां रसातला- स्थितिके लिये आदिवराहरूप होकर मुञ्चे रसातलसे जल्के 


बाहर लये थे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार एक वार तो मेर उद्धार 

करके आपने धराधर नाम पाया था; आज वही आपृ 

वीरमूर्तिसे जलके ऊपर नौकाके समान स्थित मेरे ही आश्रय 

चनो ताय रिरक्षिषुः व रहनेवाटी भ्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पेने-पेने वाण 

स॒ वीरमूतिः ९ चदाकर दूध न देनेके अपराधमें मुञ्चे मारना चाहते 
रमूर्तिः समभूद्धराधरो = कजत 

यो मां पयस्युग्ररारो जिघांससि ॥ ह ॥ २५॥ इस त्रिगुणात्मक सृष्टिकी रचना करनेवाली 

२५ | आपकी मायासे मेर-जैसे साधारण जीवोके चित्त मोहगत हे 

. जयैरीहितमीश्चरणा रहे हं । मुड-जेसे लोग तो आपके भक्तोकी लीलाओंका भी 

यूल = आड्यय नहीं समञ्च सकते, फिर आपकी किसी क्रियाका 


दभ्युजहाराम्भस आदिसूकरः ॥ ३४ 
अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः 


~ । उदेश्य न समञ्चं तो इसमे आश्रय ही क्या है । अतः जे 
न॒ ज्ञाय ~ इन्दिय-संयमादिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार करते है 


स्तेभ्यो नमो वीरयज्ञास्करेभ्यः ॥ ३६ | एसे आपके भक्तोको भो नमस्कार है ॥ ३६॥ 
=== ‰ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहिताया चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये धरत्रीनिग्रहो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


"=-= - = ४.१ जाना 


अथाष्टाददोऽध्यायः 
पृथ्वी-दोहन 
त्रेय उवाच श्ीैत्ेयजी कहते है--विदुरजी ! इस समव 
इत्थं पृथुमभिष्टय रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ । | णन १५ हाठ क्रधस क ¶ रं थे । उनकी इस 
~ स्तुति कर पृथ्वीने अपने हदयको विचारपूर्वक समाहित कि 
पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ ९ ओर डरते-ढरते उनसे कहा ॥ १॥ प्रभो ! आप अप्र 
संनियच्छाभिभो मन्यु मिबोध श्रावितं च मे। | क्रोध दान्त्‌ कौजिये ओर मै जो प्रार्थना करती हँ, उते 


सर्वतः सारमादत्ते यथा 8 देकर सुनिये । युद्धिमान्‌ पुरुष भ्रमरके समान सभी जा 
ॐ मकरो लुः ॥ २ सार ग्रहण कर्‌ लेते ह ॥ २ ॥ त्वद मुनिर्योने इस 


अस्िल्लोकेऽथवामुष्मिनमुनिभिस्तत््वदर्हिभिः । | ओर परलोके मनुप्योका कल्याण कनके लिय कृषि 
दृष्टा योगाः ्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयःप्रसिद्धये ॥ ३ | अग्निहोत्र आदि वहुत-से उपाय निकाले ओर कामम (* 
तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पर्वतान्‌ े॥ ३ ॥ उन प्राचीन ऋपि्योकि बताये दृए उपार्योका ५६ 

द पातः पू्वदरदितान्‌ । | समय भी जो पुरुप श्रद्धापूर्वक भलभंति आचरण करता 
अवरः ` श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ॥ ४ | वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्रा कर लेता है ॥४॥ 


1 ती 


१, पराः पाः-- विरुद्ध । २. प्राः पाः--चितकर्म" 1३, प्राः पा पृथुचिने धरनिग्रहः सप्त, 1४. प्राः पा,--क्रोधं । ५ प्रः पाः--अथव ' 
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अ० १८ ] 








ताननादृत्य यो विद्रानर्थानारभते स्वयम्‌ । 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च ः पुनः पुनः ॥ ५ 


पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते । 
भुज्यमाना मया दृष्टा असद्धिरथृतव्रतैः ॥ ६ 
अपाक्तितानादूता च भवद्धिर्कोकपालकैः । 
चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोषधीः ॥ ७ 
नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । 


तत्र॒ योगेन दृष्टेन - भवानादातुमर्हति ॥ ८ 


वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव । 
धोक्ष्ये क्षीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥ ९ 


दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन । 
अन्नमीप्सितमूर्जस्वद्धगवान्‌ वाञ्छते यदि ॥ १० 


समां च कुरु मां राजन्देववृष्ठं यथा पयः । 
अपतविपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो ॥ १९१ 


इति प्रियं हितं वाक्ये भुव आदाय भूपतिः । 
वत्सं कृत्वा मनुं पाणावदुहत्सकलोषधीः ॥ ९२ 


तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः । 
ततोऽन्ये" च यथाकामं दुदुहुः पृथुभाविताम्‌ ॥ ९३ 


ऋषयो दुदुहर्देवीमिन्दरियेष्रथ सत्तम । 
वत्सं बृहस्यतिं कृत्वा पयर्छन्दोमयं शुचि ॥ १४ 


कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन्‌ । 
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः ॥ १५ 


दैतेया दानवा वत्सं हयमसर्षभम्‌ दमसुरर्षभम्‌ । 
विधायादूदुहन्‌ क्षीरमय-पात्रे सुरासवम्‌ \। १६ 


~ पात्रे पद्ममये पयः । 
वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गाद्धर्व“ मधु सोभगम्‌*॥ ९७ 


स 





२९९ 





परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने 
मनःकल्पित उपा्योका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय 
ओर प्रयत्न बार-बार निष्फल होते रहते दै ॥ ५॥ राजन्‌ ! 
पूर्वकालमें व्रह्माजीने जिन धान्य आदिको उत्पन्न किया था, 
मन देखा कि यम-नियमादि ्र्तोका पालन न करनेवाठे 
दुराचारीलोग ही उन्हे खाये जा रहे टै ॥ ६ ॥ ल्ोकरक्षक ! 
आप राजालोगेनि मेर पालन ओर आदर करन छोड 
दिया; इसलिये सब रोग चोरोके समान हो गये है । इसीसे 
यज्ञके लिये ओपधि्योको म॑ने अपनेमें छिपा लिया ॥ ७ ॥ 
अव अधिक समय हो जनेसे अवय ही वे धान्य मेरे 
उदरमें जीर्ण हो गये हे; आप उन्हें पर्वाचायेकि वतत्याये हुए 
उपायसे निकाक टलीजिये ॥ ८ ॥ लोकपाटलक वीर ! यदि 
आपको समस्त प्राणियोकि अभीष्ट एवं बलकी वृद्धि 
करनेवाले अन्नकी आवहयकता है तो आप मेरे योग्य 
बड़ा, दोहनपात्र ओर दुहनेवालेकी व्यवस्था कीजिये; यं 
उस वडेके खेहसे पिन्हाकर दुधके रूपमं आपको सभी 
अभीष्ट वस्तु द गी ॥ ९-१० ॥ राजन्‌ ! एक वात ओर 
हे; आपको मुञ्धे समतट करना होगा, जिससे कि वर्याऋतु 
बीत जानेपर भी मेरे ऊपर इनद्रका वरसाया हुआ जल 
सर्वत्र बना रहे- मेरे भीतरकी आर्द्रता सृखने न पावे । यद 
आपके लिय बहुत मङ्गलकारक होगा' ॥ ११॥ 

पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय ओर हितकारी वचन 
स्वीकार कर, महाराज पृथुने स्वायम्भुव मनुको छदा 
बना अपने हाथमे ही समस्त धान्योको दुद लिया ॥ १२ ॥ 
पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सव जगहसे सार ग्रहण 
कर ठेते हे, अतः उन्हनि भी पृथुजीके द्वारा वशम 
की हुई वसुन्धरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तु दुह 
लं ॥ १३॥ ऋषियोनि वृहस्पतिजीको बड़ा बनाकर 
इन्द्रिय (वाणी, मन ओर श्रोत्र) रूप पात्रमे पृथ्वीदेवीसे 
वेदरूप पवित्र दूध दुहा ॥ १४॥ देवतानि इन्द्रको 
वछडेके रूपर्मे कल्पना कर्‌ सुवर्णमय पात्रमे अमृत, वीर्य 
(मनोवलः), ओज (इन्दरियबल) ओर दारीरिक बटरूप 
दूध दुहा ॥ १५॥ दैत्य ओर दानवेनि असुरश्रषठ 
प्रह्वादजीको वत्स बनाकर लोहेके पात्रमे मदिरा ओर 
आसव (ताड़ी आदि) रूप दूध दुहा ॥ १६ ॥ गन्धर्व ओर 
आसक्तराओनि विश्चावसुको बदछड़ा बनाकर कमदरूप पात्रे 
संगीतमाधुर्य ओर सोन्दर्यरूप दूध दुहा ॥ १७॥ 





१. भ्रा पा०--प्रारब्धा० । २. प्राः पादेन योगेन । ३. प्राचीन प्रतिमं "चन्म कृत्वा." यह उत्तरार्धं मत्ये नही, 
रिप्पणीमें 1४, भा पाततः स्वे । ५. प्रा पा--गन्ध 1 ६. प्रा. पा--ससाभगम्‌। 
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श्रीमद्भागवत स जा = | 
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वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । 
आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ॥ १८ 


प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः सङ्कल्पनामयीम्‌। 
सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥ १९ 


अन्ये च मायिनो मायामन्तधानाद्धुतात्मनाम्‌ । 
मयं प्रकल्प्य वत्सं॑ते दुदहूर्धारणामयीम्‌ ॥ २० 


यक्षरक्षांसि भूतानि पिज्ञाचाः पिरितादानाः । 
भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम्‌ ॥ २९१ 


तथाहयो दन्दशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्सं॑दुदुहूर्बिलपात्रे विषं पयः ॥ २२ 


पडवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ । 
अरण्यपात्रे चाधुकषनृगन्रेण च देषटिणः ॥ २३ 


दुदुहुः स्वे कलेवरे | 
चाचरमेव च ॥ २४ 


क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं 
सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं 
वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः । 
गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून्‌ स्वसानुषु ॥ २५ 
सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे सवे पात्रे पृथक्‌ पयः। 
सर्वकामदुघां पूर्वी दुदुहुः पृथुभाविताम्‌ ॥ २६ 
एवे पृथ्वादयः पृथ्वीमन्नादाः खन्नमात्मनः । 
दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्रह ॥ २७ 
ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां पृथुः । 
दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥ २८ 


चूर्णयन्‌? र 1 गिरिकूटानि राजराट्‌ । 
भूमण्डलमिदं वेन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः ॥ २९ 


"अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 
निवासान्‌ कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः ॥ ३० 


श्रद्धके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने अर्यमा नापे ` 
पित्रीश्चरको वत्स बनाया तथा मिडीके कच्चे पात्रमे 
कव्य (पितरोको अर्पित किया जानेवाला अन्न) रूप दूष 
दुहा ॥ १८॥ फिर कपिरृदेवजीको बछ्ड़ा वनाक 
आकाडारूप पत्रमे सिद्धोनि अणिमादि अष्टसिद्धि तथ 
विद्याधरोने आकादागमन आदि विद्याओंको दुहा ॥ १९॥ 
किम्पुरुषादि अन्य मायाविर्योनि मयदानवको बछडा बनाय 
तथा अन्तर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि 
सङ्कल्पमयी मायाओंको दुग्धरूपसे दुहा ॥ २०॥ 

इसी प्रकार यक्ष-रक्षस तथा भूत-पिाचादि 
मांसाहारि्योनि भूतनाथ रुद्रको बछड़ा बनाकर कपालरूप 
पात्रमे रुधिरासवरूप दूध दुहा ॥ २१॥ बिना फनवाले सपि 
फनवाठे सांप, नाग ओर बिच्छर्‌ आदि विपैठे जन्तुभग 
तक्षकको बड़ा बनाकर मुखरूप पात्रे विषरूप दध दुह 
॥ २२ ॥ पञ्चुभनि भगवान्‌ रुद्रके वाहन वैको वत्स बनाकर 
वनरूप पात्रमं तृणरूप दुध दुहा । बड़ी-बड़ी दादूवाते 
मांसभक्षी जीवोनि सिंहरूप बछडेके द्वारा अपने शरीररूप 
पात्रमे कच्चा मासरूप दध दुहा तथा गरुडजीको वत्स वनाकर 
पक्षि्योनि कीट-पतङ्गादि चर ओर फलादि अचर पदार्थोको 
दुग्धरूपसे दुहा ॥ २३-२४॥ वृक्षोनि वटको वत्स नाकः 
अनेक प्रकारका रसरूप दूध दुहा ओर पर्वतोनि हिमाकयरूप 
बच्डेके द्वारा अपने शिखररूप पात्रं अनेक प्रकारकी 
धातुओंको दुहा ॥ २५॥ पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुको 
देनेवाल है ओर इस समय वह पृथुजीके अधीन थी । अतः 
उससे सभीने अपनी-अपनी जातिके मुखियाको वड 
बनाकर अलग-अलग पात्रोमे भिन्न-भिन्न प्रकारके पदाथौको 
दुधके रूपमे दुह छिया ॥ २६॥ 

कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इस प्रकार पष आदि सरी 
अन्न-भोजियेनि भित्र-भित्न दोहन-पात्र ओर वत्सकि द्राए 
अपने-अपने विभिन्न अन्नरूप दूध पृथ्वीसे दुहे ॥ २७॥ 
इससे महाराज पृथु एसे प्रसन्न हृए कि सर्वकामदुहा पृ 
प्रति उनका पुत्रीके समान सेह हो गया ओर उसे उन्ही 
अपनी कन्याके रूपमें स्वीकार कर किया ॥ २८॥ फः 
राजाधिराज पृथुने अपने धनुषकी नोकसे पर्वतोको फोडक, 
इस सारे भूमण्डलको प्रायः समतल कर दिया ॥ २९॥ वे 
पिताके समान अपनी प्रजाके पालन-पोषणकी 
लगे हए थे। उन्हेनि इस समतल भूमिम भरजावगकि 
जहो -तहां यथायोग्य निवासस्थारनोका विभाग किया ॥ २०। 





१. आ° पा--स्वकलठे०। २. प्रा पा०-- चर्णयंश्च धनु । ३, प्रा पा०-- वासं कल्प०। 
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अ० १९] चतुर्थं स्कन्ध 
=-= 


ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । 
घोषान्‌ त्रजान्‌ सशिविरानाकरान्‌ खेटखर्वटान्‌।॥ ३१ 


प्राक्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना । 


४०१ 


अनेकों गांव, कस्वे, नगर, दुर्ग, अहीरोंकी बस्ती 
परुअकि रहनेके स्थान, छवनियां, खाने, किसानेकि गांव 

पहाड़ोंकी तलहटीके गांव बसाये ॥ ३१ ॥महाराज 
पृथुसे पहले इस पृथ्वीतलपर पुर-ग्रामादिका विभाग नहीं 


था; सव लोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार बेखरके 


यथासुखं वसन्ति स तत्र तत्राकुतोभयाः ॥ ३२ । जहां-तहां बस जाते थे ॥ ३२ ॥ 
== + - ~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयेऽ्टादशोऽध्यायः२ ॥ १८ ॥ 
== + --- 


अथेकोनविंदोऽध्यायः 


महाराज पृथुके सो अश्वमेध यज्ञ 


मैत्रेय उवाच 


अथादीक्षत राजा तु हयमेधरातेन सः । 
ब्रह्यावर्ते मनोः क्षत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ ९ 


तदभिप्रेत्य भगवान्‌ कर्मतिशयमात्मनः । 
इातक्रतुर्न ममृषे पृथार्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ २ 


यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः ॥ ३ 


अन्वितो ब्रह्मरार्बाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः । 
उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः ॥ ४ 


सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः । 
सुनन्दनन्दपमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः ॥ ५ 
कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः* सनकादयः । 
तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥ & 


यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा सती । 
दोग्ि^स्माभीष्ितानर्थान्‌ यजमानस्य भारत ॥ ७ 


ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान्‌ । 
तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥ ८ 


भ्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! महाराज मनुके 
ब्रह्मावर्त कषत्रम, जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती 
है, राजा पृथुने सौ अश्वमेध-यज्ञोकी दीक्षा री ॥ १॥ यह 
देखकर भगवान्‌ इनद्रको विचार हुआ कि इस प्रकार तो 
पुथुके कर्म मरे कर्मोकी अपेक्षा भी बढ़ जारयैगे । इसलिये 
वे उनके यज्ञमहोत्सवको सहन न कर सके ॥ २ ॥ महाराज 
पृथुके यज्ञम सवके अन्तरात्मा सर्वरोकपूज्य जगदीश्वर 
भगवान्‌ हरिने यज्ञश्ररूपसे साक्षात्‌ दर्शन दिया 
था ॥ ३॥ उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने 
अनुचरोके सहित लोकपालगण भी पधारे थे । उस समय 
गन्धर्व, मुनि ओर अप्सरा प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे ॥ ४ ॥ 
सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि 
भगवानके प्रमुख पार्यद ओर जो सर्वदा भगवान्‌की सेवाके 
किये उत्सुक रहते रै--वे कपिल, नारद, दत्तत्रेय एवं 
सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे ॥ ५-६॥ 
भारत ! उस यज्ञम यज्ञसामग्रियोंको देनेवाटी भूमिने 
कामधेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओंको पूर्ण 
किया था॥७॥ नदियां दाख ओर ईख आदि 
सब प्रकारके रसोको बहा लाती थीं तथा जिनसे मधु चृता 
रहता था--एसे बड़े-बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न ओर धृत 
आदि तरह-तरहकी सामग्रियां समर्पण करते थे ॥ ८ ॥ 





१, प्रा पा-नैवेमाः पुरग्रामादिकल्पनाः०। २. प्राः पा--- चरिते । ३. प्रा° पा०-राञर्पिर्हः । ४, प्रा पा०-योगीदाः। 


५. प्रा° पा--दुग्धा साभी० । ६. प्रा पाट प्राच्यवन्त 1 
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४०२ 








सिन्धवो रत्ननिकरान्‌ गिरयोऽन्नं चतुर्विधम्‌ । 
उपायनमुपाजहुः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ ९ 


इति चाधोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम्‌ । 
असूयन्‌ भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥ १० 


चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्यतिम्‌ । 
वेन्ये यज्ञद स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥ ९१ 


तमत्रिर्भगवानेक्षत्वरमाणं विहायसा । 
आमुक्तमिव पाखण्डं योऽधर्मे धर्मविभ्रमः ॥ १२ 


अत्रिणा चोदितो * हन्तु पृथुपुत्रो महारथः। ` 
अन्वधावत सक्रुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ९३ 


तं तादृच्ाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम्‌ । 
जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति ॥ ९१४ 


वधान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌? । 
जहि यज्ञहनं तात महेनद्र॑ विवुधाधमम्‌ ॥ १५ 


एवे वैन्यसुतः घ्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । 
अन्वद्रवदभिक्रद्धो रावणं गृधराडिव ॥ ९६ 


सोऽ रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः स्वराट्‌ । 
वीरः स्वपरुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्‌ ॥ ९७ 


तत्तस्य चाद्भुतं कर्म॒विचक्षय परमर्षयः । 
नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्च इति प्रभो ॥ १८ 


उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः । 
चषालयूपतइछन्नो हिरण्यरहानं विभुः ॥ १९ 


अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा । 
कपालखटवाङ्कधरं वीरो नैनमबाधत ॥ २० 


अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विरिखं रुषा । 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट्‌ ॥ २१ 


१. प्र पा सूचितं । २. प्राः पा०--हन्तुमत्रि० । ३. प्रा° पा-- गृध्रराडिव रावणम्‌ । 
* यज्ञमण्डपमे यज्ञपरुको बांधनेके लिये जो खम्भा होता है , उसे "यृप' कहते है ओर युपके आगे रसे हुए वलयाकार 


"चपाल' कहते है । 


श्रीमद्भागवत [ --------- ~ 
[ब --- =-= नरर---- 


समुद्र बहुत-सौ रत्रा, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओः 
लेह्य-- चार प्रकारके अत्न तथा लोकपालोके सहित 
लोक तरह-तरहके उपहार उन्हें समर्पण करते थे ॥ ९॥ 

महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरिको हौ अपना प्रभु मानो 
थे । उनकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानमे उनका वड़ा उत्कर्षं हुआ। 
किन्तु यह वात देवराज इन्द्रको सहन न हं ओर उन्हनि उसे ` 
विघ्न डालनेकी भी चेष्टा की ॥ १०॥ जिस समय महाराज पृ 
अन्तिम यज्ञद्रा भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थ, इनो 
ईर्यावा गुप्रूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर किया ॥ ११॥ नर 
अपनी रक्षाके लिये कवचरूपसे पाखण्डवेष धारण कर छि 
था, जो अधर्मे धर्मका भ्रम उत्पन्न करनेवाल्म है- जिसका 
आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा-सा जान पड़ता है । इष 
वेषमें वे घोडेको लिय बड़ी शीघ्रतासे आकाडामार्गसे जा रहेधे 
कि उनपर्‌ भगवान्‌ अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी । उनके कहने 
महाराज पृथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये उनके पीठे 
दोडा ओर बड़ क्रोधसे बोला, "अरे खड़ा रह ! खड़ा र 
॥ १२-१३॥ इन्द्र सिरपर जटाजूट ओर शरीरम भस्म धारण 
किये हूए थे । उनका एसा वेष देखकर पुथुकुमारने उन्हे मूर्तिमान्‌ 
धर्म समञ्ञा, इसलिये उनपर वाण नहीं छोड़ा ॥ १४॥ जव वह 
इन्द्रपर वार किये विना ही लौट आया, तव महर्षि अत्रि पुनः 
उसे इन्रको मारेके लिये आज्ञा दी-- "वत्स ! इस देवताधम 
इनद्रन तुम्हार यज्ञमे विघ्न डालर है, तुम इसे मार डालो" ॥ १५॥ 

अत्रि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर पृथुकुमा 
क्रोधे भर गया । इन्द्र वड़ी तेजीसे आकाडा्मे जा रहे थे । उनके 
पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जैसे रावणके पीछे जटायु ॥ १६॥ 
सवर्गपति इनदर उसे पीछे आते देख, उस वेष ओर घोडेको 
छोडकर वहीं अन्तर्धान हो गये ओर वह वीर अपना यपर 
लेकर पिताकी यज्ञहालमे लौट आया ॥ १७॥ शक्ति 
विदुरजी ! उसके इस अद्भुत .पराक्रमको देखकर महर्ियो 
उसका नाम विजितश्च रखा ॥ १८॥ 

यज्ञपशुको चषाल ओर युपे * वाध दिया गया थ। 
इक्तिदाली इनद्रने घोर अन्धकार फैल दिया ओर उसीमें छिपकः 
वे फिर उस घोडेको उसकी सोनेकी जंजीर समेत ठे गवे 
१९॥ अत्रि मुनिने फिर उन्हे आकारे तेजीसे 
दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाल ओर खट्वाङ्ग | 
ृथुपत्रने उनके मार्गमे कोई वाधा न डाली ॥ २०॥ त 


अत्रिने गजकुमारको फिर उकसाया ओर उसने गुस्से भरकः 


मे 
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अ० १९ ] 


चतुर्थं स्कन्थ 


४०३ 





वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथात्रजत्‌ । 


तदवद्यं हरे रूपं जगृहूङ्ञानदुर्बल्माः ॥ २२ 


यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया । 
तानि पापस्य खण्डानि लिद्धं खण्डमिहोच्यते ॥ २३ 


एवमिन्द्रे हरत्यश्च॑वैन्ययज्ञजिधांसया । 
तदगुहीतविसृष्ेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणाम्‌ ॥ २४ 


धर्म इत्युपधर्मेषु नभ्ररक्तपटादिषु । 
प्रायेण सजते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ २५ 


तदभिज्ञाय भगवान्‌ पृथुः पृथुपराक्रमः । 
इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोद्यतकार्मुकः ॥ २६ 


तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितं 

विचक्ष्य दुष्प्रक्ष्यमसह्यरंहसम्‌ । 
निवारयामासुरहो महामते 

न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥ २७ 


मरुत्वन्तमिहार्थनाहानं 
हवयामहे त्वच्छ्रवसा? हतत्विषम्‌ । 
अयातयामोपहवैरनन्तरं २ 
भ्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ॥ २८ 


वयं 


इत्यामच्य क्रतुपतिं विदुरास्यर्त्विजो रुषा । 
सुग्धस्ताञ्जुहतोऽभ्येत्य स्वयम्भूः प्रत्यषेधत ॥ २९ 


न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । 
यं जिधांसथः यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥ ३० 


तदिदं पयत महद्धर्मव्यतिकरं द्विजाः । 
इन््रेणानुष्ठिते राज्ञः कर्मेतद्विजिधांसता ॥ ३९ 


पृथुकीर्तिः 
अलंते य 


:५। 


क्षधर्मवित्‌ ॥ ३२ 


इन््रको लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया । यह देखते ही देवगज 
उस वेष ओर घोडेको छोडकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २१॥ वीर 
विजिताश्च अपना घोड़ा छेकर पिताकी यज्ञशा्ममे लौट आया। 
तवसे इन्द्रके उस निन्दित वेयको मन्दुद्धि पुरुषान ग्रहण कर 
लिया ॥ २२॥ इनद्रने अश्वहरणकी इच्छसे जो-जो रूप धारण 
किये थे, वे पापके खण्ड होनेके कारण पाखण्ड कहन्गरये । यहां 
"खण्ड' इब्द चिका वाचक है ॥ २३ ॥ इस प्रकार पृथुके यज्ञका 
विध्वंस करनेके किये यज्ञपडुको चुराते समय इन्र जिन्ँ कई वार 
ग्रहण कके त्यागा था, उन "नग्न, रक्ताम्बर' तथा "कापालिकः 
आदि पाखण्डपूर्ण आचारे मनुष्योकी वुद्धि प्रायः मोहित हो 
जाती है; वयोकि ये मास्तिकमत देखनेमे सुन्दर है ओर बदी-वड़ी 
युक्तियोसे अपने पक्षका समर्थन करते हँ । वास्तवमे ये उपधर्ममात्र 
ह। लोग भ्रमवदा धर्मं मानकर उने आसक्त हो जाते 
ह ॥ २४-२५॥ 

इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परम पराक्रमी महाराज 
पृथुको बड़ क्रोध हुआ । उन्दनि अपना धनुप उठाकर उसपर बाण 
चदाया ॥ २६॥ उस समय क्रोधावेशके कारण उनकी ओर देखा 
नहीं जाता था । जब ऋत्विजेनि देखा कि असह्य पराक्रमी महागज 
पृथु इन््रका वध कएनेको तैयार ह, तव उन्हँ रोकते हुए कहा, 
“राजन्‌ ! आप तो बड़ बुद्धिमान्‌ हं, यज्ञदीक्षा ठे ठेनेषर 
शास्रविहित यज्ञपरूको छोडकर ओर किसीका वध करना उचित 
नहीं है ॥ २७॥ इस यज्ञकार्यमे विघ्र दाटनेवाला आपका इत्र 
इन्र तो आपके सुयशसे ही ईप्यावरा निस्तेज हो रहा है । हम 
अमोघ आवाहन-मन्रद्वार उसे यदीं बुला ठेते र॑ ओर बलात्‌ 
अग्रिमे हवन किये देते ह" ॥ २८॥ 

विदुरजी ! यजमानसे इस प्रकार सत््रह करके उसके 
याजकेनि क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया। वे सुवाद्रार] 
आहूति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहां आकर उन गक 
दिया ॥ २९॥ वे बोले, "याजको ! तुम्हं इन्द्रका वध नहीं करना 
चाहिये, यह यज्ञसंज्क इन्द्र तो भगवान्‌की ही मूर्ति है । तुम 
यज्ञदराा जिन देवताओंकी आराधना कर रहे हो, वे इन््रके ही तो 
अङ्ग ह ओर उसे तुम यज्ञदरार मारना चाहते हो ॥ ३० ॥ पृथुके इस 
यज्ञानुष्टानमे विप्र डालनेके लिये इनद्रने जो पाखण्ड फैलाया है, वह 
धर्मका उच्छेदन कसेवाला है । इस बातपर तुम ध्यान दो, अव 
उससे अधिक विरोध मत करे; नहीं तो वह ओर भी पाखण्ड 
मार्गोका प्रचार करेगा ॥ ३१॥ अच्छा, परमयरास्वी महाराज 
पृथुके निन्यानवे ही यज्ञ रहने दो ।' फ़िर राज्पिं पृथुमे कहा, 
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हद 


नैवात्मने महेन्ाय रोषमाहर्तुमर्हसि । 
उभावपि हि भद्र ते उत्तमरलोकविग्रहो ॥ ३३ 


मास्मिन्महाराज? कृथाः स्म चिन्तां 
निशामयासदरच आदतात्मा । 
यद्ध्यायतो देवहतं॑नु 
मनोऽतिरुष्टं विते तमोऽन्धम्‌ ॥ ३४ 


क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः । 
धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डैरिन््रनिर्ितैः ॥ ३५ 
एभिरिन्ोपसंसृष्टैः पाखण्ठैर्ारिभिर्जनम्‌ । 
हियमाणं ` विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञध्रुगश्वमुट्‌ ॥ ३६ 
भवान्‌  परित्रातुमिहावतीर्णो 

धमम॑ जनानां समयानुरूपम्‌ । 

वेनापचारादवल्ूप्तमद्य 

तदेहतो विष्णुकलासि वैन्य ॥ ३७ 
स त्वं विमृह्यास्य भवं प्रजापते 

सङ्कल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि । 
री च मायामुपधर्ममातरं 
प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि ॥ ३८ 

मत्रे “उवाच 

इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विहाम्पतिः । 
तथा च कृतवा * वात्सल्यं मघोनापि च सन्दधे ॥ ३९ 


कृतावभृथस्नानाय पृथवे भूरिकर्मणे । 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तदर्हिषि तर्पिताः ॥ ४० 


विग्राः सत्यारिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः । 
आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ४१ 


त्वयाऽऽहूता महाबाहो सर्वं एव समागताः । 
पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः ॥ ४२ 


श्रीमद्धागवत = ----------------------- ˆ थ ९१ अम १९ 
` =-= ^ 


-राजन्‌ ! आप तो मोक्षधर्मके जाननेवाके है, अतः अवं 
आपको इन यजञानष्ठानोंकी आवर्यकता नहीं है ॥ ३२॥ 
आपका मङ्गक हो ! आप ओर इनद्र--दोनोंकी पवित्रकीर्तिं 
भगवान्‌ श्रीहरिके डारीर है; इसलिये अपने ही 
इनद्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३३॥ 
आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ--इसके सि 
आप चिन्ता न करं । हमारी बात आप आदपपूर्वक खीकार ` 
कीजिये । देखिये, जो मनुष्य विधाताके विगाडे हूए कामको 
बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त क्रोधे भरक 
भयङ्कर मोहमें फंस जाता हे ॥ ३४ ॥ वस, इस यज्ञको वंद 
कीजिये । इसीके कारण इन्रके चलाये हए पाखण्डोसे धर्मका 
नारा हो रहा है; व्योकि देवताओं वड़ा दुराग्रह होता 
हे ॥ ३५॥ जरा देखिये तो, जो इन्दर घोडेको चुराकर आपके 
यज्ञम विप्र डा रहा था, उसीके रचे हुए इन मनोह ` 
पाखण्डोकी ओर सारी जनता सिंचती चली जा रही 
है ॥ ३६॥ आप साक्षात्‌ विष्णुके अंडा है । वेनके दुराचारे 
धर्मं लुप हो रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लियि हौ 
आपने उसके इारीरसे अवतार छिया है ॥ ३७॥ अतः 
प्रजापालक पृथुजी ! अपने इस अवतारका उदेश्य विचारकः 
आप भृगु आदि विश्चरचयिता मुनीशवरोका सङ्कल्य पुर्ण 
कीजिये । यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इनद्रकी माया 
अधर्मकी जननी है । आप इसे नष्ट कर डालियि' ॥ ३८॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते है--लोकगुरु भगवान्‌ ब्रहमाजीके 
इस प्रकार समञ्चानेपर प्रवर पराक्रमी महाराज पृथुने यज्ञका 
आग्रह छोड़ दिया ओर इन्द्रके साथ ्ीतिपूर्वक सन्धि भी क 
ठी ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ जव वे यज्ञान्त सान करके विवृत्त 
हए, तव उनके यज्ञेसे तुप्त हृए देवताओनि उन्हे अभीष्ट वर 
दिये ॥ ४० ॥ आदिराज पृथुने अत्यन्त श्रद्धपूर्वक ब्रह्णोको 
दक्षिणां दीं तथा ब्राह्मणेनि उनके सत्कारसे सन्तुष्ट होकः 
उन्हं अमोघ आहीर्वाद दिये ॥४१॥ वे कहने लगे, 
। । आपके वुलानेसे जो पितर, देवता, ऋषि ओर 
मनुष्यादि आये थे, उन सभीका आपने दान-मानसे खुब 
सत्कार किया' ॥ ४२ ॥ 


== ह == 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये९ एकोनविंदोऽध्यायः ॥ १९॥ 
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चतुर्थं स्कन्ध 


०५ 





अथ विंखोऽध्यायः 
महाराज पृथुकी यज्ञङालामें श्रीविष्णु भगवानका प्रादुरभावि 


मत्रेय ९ उवाच 
भगवानपि वेकुण्ठः साकं मघवता विभुः! 
यजञर्यज्ञपतिस्तुषटोर यज्ञभुक्‌ तमभाषत ॥ ९ 
श्रीभगवानुवाच 


एष तेऽकारषीद्धङ्गं हयमेधङतस्य ह । 
क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमर्हसि ॥ २ 


सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः । 
नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि" नात्मा कलेवरम्‌ ॥ ३ 


व देवमायया । 
वृद्धसेवया ॥ ४ 


पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्व 
श्रम एव परं जातो 


अतः कायमिमं \ विद्रानविद्याकामकर्मभिः । 
आरब्ध इति नैवास्मिन्‌ प्रतिवुद्धोऽनुषजते ॥ ५ 


असंसक्तः इारीरेऽस्मिन्नमुनोत्पादिते गृहे । 
अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥ & 


एकः शुद्धः खन्योति्निगुणोऽसो गुणाश्रयः । 
सर्वगोऽनावृतः साक्षी निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः ॥ ७ 


य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः । 
नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तदगुणैः स मयि स्थितः ॥ ८ 


यः खधर्मेण मां नियं निराङीः श्रद्धयान्वितः । 
भजते दानकैस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥ ९ 


परित्यक्तगुणः सम्यग्दर्शनो विरादाशयः । 
छान्तिं मे समवस्थानं व्रह्म केवल्यमश्चुते ॥ ९० 


उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ । 


्मैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! महाराज पृथुके 
निन्यानवे यज्ञोसे यज्ञभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णुको भी 
बड़ा सन्तोष हुआ । उन्हेनि इन्द्रके सहित वहां उपस्थित 
होकर उनसे कहा ॥ १॥ 

श्रीभगवानते कहा-राजन्‌ ! (इन्द्रने) तुम्हारे 
सौ अश्वमेध पुरे करनेके सङ्कल्पे विघ्र डतर है । अब ये 
तुमसे क्षमा चाहते हँ, तुम इन्हें क्षमा कर दो ॥ २॥ 
नरदेव ! जो श्रेष्ठ मानव साधु ओर सदवुद्धिसम्पत्न होते है, 
वे दूसरे जीवोंसे द्रोह नहीं करते; क्योकि यह ङारीर ही 
आत्मा नदीं हे ॥ ३ ॥ यदि तुम-जैसे लोग भी मेरी मायासे 
मोहित हो जार्य, तो समना चाहिये कि बहुत दिनोतककी 
हुई ज्ञानीजनोंकी सेवासे केवल श्रम ही हाथ गा ॥ ४ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुप इस शरीरको अविद्या, वासना ओर कर्मोका 
ही पुतला समञ्ञकर इसमे आसक्त नहीं ह्येता ॥ ५॥ इस 
प्रकार जो इस उारीरमें ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी 
पुरुष इससे उत्पन्न हृए घर्‌, पुत्र ओर धन आदिमे भी किस 
प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६॥ 

यह आत्मा एक, शुद्ध, स्वयेप्रकाड, निर्गृण, गुर्णोका 
आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणडरुन्य, सवका साक्षी 
एवं अन्य आत्मासे रहित है; अतएव दारीरसे भिन्न है ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार ठारीरसे भिन्न 
जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हए भी उसके गुणोसे 
लिप्त नहीं होता; करयोकि उसकी स्थिति मुड्ञ परमात्मा्मे रहती 
है ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष किसी प्रकारकी कामना न 
रखकर अपने वर्णाश्रमके धमद्रारा नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक 
मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धरि-र्धरि शुद्ध हो 
जाता हे ॥ ९ ॥ चित्त शुद्ध होनेपर उसका विष्योसे सम्बन्ध 
नहीं रहता तथा उसे तच्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । फिर तो 
वह मेरी समतारूप स्थितिको प्राप्त हो जाता है । यही परम 
छान्त, ब्रह्म अथवा कैवल्य हे ॥ १० ॥ जो पुरुप यह 
जानता है कि इारीर, ज्ञान, क्रिया ओर मनका साक्षी होनेपर 
भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता ई, बह 


कूटस्थमिममात्पानं यो वेदाभ्रोति खोभनम्‌ ॥ १९ । कल्याणमय मोक्षपदं प्राप्न कर ठेता है ॥ ११॥ 


१, भ्रा° पा०--ऋषिरुवाच । २. प्रा पा०- तिः स्विष्टो । ३. प्राचीन प्रतिमं ` श्रीभगवानुवाच" इतना अदा नहीं है । ४. प्रा” 


पा--गर्हन्नातलकलवरम्‌ । ५ प्रा पा०-- कार्य" । 
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०६ 


श्रीमद्धागवत --------------- ~ 1 


=== =-= - २० 


भिन्नस्य लिङ्स्य गुणप्रवाह 
द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । 
दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसोहदाः ॥ ९२ 


समानोत्तममध्यमाधमः 
स च दुःखे च जितेद्धियारायः । 


विधत्स्व वीराखिललोकरश्षणम्‌ ॥ ९३ 


प्रजापाठनमेव राज्ञो 
यत्साम्पराये सुकृतात्‌* षष्ठमंशम्‌ । 
हर्तान्यथा हतयपुण्यः प्रजाना- 
मरक्षिता करहारोऽघमत्ति ॥ १४ 


समः 


श्रेयः 


द्विजाम्रयानुमतानुवृत्त- 
धर्मप्रधानोऽन्यतमोऽवितास्याः 1 
कालेन गृहोपयातान्‌ 


हसेन 
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः ॥ १५ 


वरे च मत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र 

वृणीष्र॒ तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । 

मखेर्वे सुलभस्तपोभि- 

योगिन वा यत्समचित्तवर्ती ।॥ १६ 
मतरेय उवाच 

स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । 

अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः ॥ १७ 


स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा । 
इातक्रतु परिष्रज्य विद्वेषं विससर्जं॑ह ॥ १८ 


भगवानथ विश्वात्मा पृथुनोपहतार्हणः । 
समुजिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः ॥ १९ 


प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनमनुग्रहविलम्बिततः । 


चाह 


राजन्‌ । गुणप्रवाहरूप आवागमन तो भूत, इन्दि 
इन्द्ियाभिमानी देवता ओर चिदाभास-इन सवक 
समष्टिरूप परिच्छिन्न लिद्गरारीरका ही हुआ करता है, 
इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नही है । मे 
दृढ़ अनुराग रखनेवाङे बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति ओर 
विपत्ति प्राप होनेपर कभी हर्ष-शोकादि विकारोके वज्ञीभूत 
नहीं होते ॥ १२ ॥ इसके वीरवर ! तुम उत्तम, मध्यम ` 
ओर अधम पुरुषों समानभाव रखकर सुख-दुःखको भी 
एक-सा समञ्ो तथा मन ओर इन्द्रि्योको जीतकर मेरे ही 
द्वारा जुटाये हए मन्ती आदि समस्त राजकीय पुरुपोक 
सहायतासे सम्पूर्णं लोकोकी रक्षा करो ॥ १३ ॥ राजाका 
कल्याण प्रजापालनमें ही है । इससे उसे परलोकमें प्रजाके 
पुण्यका छठा भाग मिलता है । इसके विपरीत जो राजा 
प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता; किंतु उससे कर वसूल करता 
जाता हे, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन कठेती है ओर 
बदलेमें उसे प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है ॥ १४॥ 
एसा विचारकर यदि तुम श्रेष्ठ व्राहय्णोकी सम्मति ओर पर्वं 
परम्परासे प्राप्त हुए धर्मको ही मुख्यतः अपना लो ओर 
कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक पालन 
करते रहो तो सव छोग तुमसे प्रेम करेगे ओर कुछ हौ 
दिनेमिं तुम्हं घर बैठे ही सनकादि सिद्धोकि दर्ग 
हेगि ॥ १५॥ राजन्‌ ! तुम्हारे गुणोनि ओर स्वभावने मुञ्चको 
वरामें कर छिया हे । अतः तुम्हे जो इच्छा हो, मुङ्से व 
मांग लो । उन क्षमा आदि गुणोंसे रहित यज्ञ, तप अथवा 
योगके द्वारा मुञ्चको पाना सरल नहीं है, मै तो उर््हकिं 
हदयमें रहता हूँ जिनके चित्तम समता रहती है ॥ १६॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! सर्वलोकगुर 
्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज पृथु 
उनकी आज्ञा हिरोधार्य की ॥ १७ ॥ देवराज इन्दर 
कर्मसे लज्नित होकर उनके चरणोपर गिरना ही चाहते े 
कि राजाने उन्हें प्रेमपूर्वक हदयसे लगा किया 
मनोमालिन्य निकाल दिया ॥ १८ ॥ फिर महाराज 
विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवानका पूजन किया आर क्षण 
क्षणम उमड़ते हुए भक्तिभावमें निमम् स प्रु | 
चरणकमल पकड़ ल्थिये ॥ १९ ॥ श्रीहरि वहांसे जन 
चाहते थे; किन्तु पृथुके ग्रति जो उनका वास्या 
उसने उन्हं रेक लिया । वे अपने कमलदलके समान ने 


पयन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहत्सताम्‌ ॥ २० | उनकी ओर देखते ही रह गये, वहासि जा न सके ॥ २०॥ 


न 


१. प्रा पा---कृतं पष । 
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अ० २०] 


चतुर्थं स्कन्ध 





स॒ आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरि 
विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः । 
न॒ किञ्चनोवाच स॒ बाष्पविङ्कवो 


हदोपगुह्यामुमधादवस्थितः ॥ २९ 
अथावमृज्याश्रुकलाः विलोकयन्‌ 
अतृप्तदुग्गोचरमाह पूरुषम्‌ । 
पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते 
विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्विदविषः ॥ २२ 
पर्थुरुवाच 


वरान्‌ विभो त्वहरदेश्चराद्‌ बुधः 
कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम्‌ । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां 
तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥ २३ 


न ` कामये नाथ तदप्यहं क्रचिन्‌ 

न यत्र॒ युष्मच्चरणाम्बुजासवः । 
महत्तमान्तर्हदयान्सुखच्युतो २ 

विधत्ख कर्णायुतमेष मे वरः* ॥ २४ 


स॒ उत्तमरृतलोक महन्मुखच्युतो 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः । 

स्मृतिं -पुनर्विस्मृतततत्ववर्त्मना* 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥ २५ 


याः दिवं सुश्रव आर्यसङ्गमे 

यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत्‌ । 
कथं गुणज्ञो विरमेद्धिलाः पर 

श्रीर्यस्मवत्र गुणसंग्रहेच्छया ॥ २६ 


अथाभजे त्वाखिलपूरुषोत्तमं 
गुणालयं पद्मकरेव लालसः । 


अप्यावयोरेकपतिस्पृधोः कलि- 
न॑ स्यात्कृतत्वच्चरणेकतानयोः ॥ २७ 


आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रमं जल भर आनेके कारण 
न तो भगवान्का दर्न ही कर सके आर न तो कण्ठ 
गद्गद हो जानेसे कुछ बोट टी सके । उन्दं हदयसे 
आलिङ्गन कर पकड़ रहे ओर हाथ जोडे ज्यो -के-त्यो खु 
रह गये ॥ २१॥ प्रभु अपने चरणकमलसे पुश्वीको स्पा 
किये खड़े थे; उनका कराग्रभाग गरुडजीके ऊँचे कंधेपर 
रखा हुआ, था । महाराज पृथु नेत्रोकं आंसु पोंछकर 
अतृप्त दृष्टिसे उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार 
कटने लगे ॥ २२॥ 

महाराज पृथु बोले--मोक्षपति प्रभो ! आप वर 
देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ है । कोई 
भी वुद्धिमान्‌ पुरुप आपसे देहाभिमानिरयोके भोगने योग्य 
विष्योको कैसे मांग सकता है ? वे तो नारकी जीवोंको भी 
मिते ही हँ । अतः मै इन तुच्छ विषयोंको आपसे नहीं 
मागता ॥ २३ ॥ मुञ्चे तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है 
जिसमें महापुरुषेकि हदयसे उनके मुखद्राया निकल दूज 
आपके चरणकमरछका मकरन्द नहीं है-- जहां आपकी 
कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता । इसल्यियि मरी तो 
यही प्रार्थना है कि आप मुञ्चे दस हजार कान दे दीजिये, 
जिनसे मैं .भआपके लील्ागुर्णोको सुनता ही रँ ॥ २४॥ 
पुण्यकीर्ति प्रभो ! आपके चरणकमल-मकरन्दरूपी 
अमृत-क्णोको लेकर महापुरुपोके मुखमे जो वायु 
निकलती है, उसीमें इतनी राक्ति होती है कि वह तत्वको 
भृठे हए हम कुयोगियोको पुनः तत्वज्ञान करा देती दै । 
अतएव हमें दूसरे वराकी कोई आवडयकता नीं 
है ॥ २५॥ उत्तम कीर्तिवाके प्रभो ! सत्सद्भमे आपके 
मङ्गलमय सुयराको रैववडा एक वार भी सुन टेनेपर कोई 
परावुद्धि पुरुप भले ही तृप्च हो जाय; गुणग्राही उसे केरे 
छोड़ सकता है ? सव प्रकारके पुरुपार्थोकी सिद्धिके ल्य 
स्वयं लक्ष्मीजी भी आपके सुयडाको सुनना चाहती 
दै ॥ २६॥ अव कलशक्ष्मीजीके समान म भी अत्यन्त 
उत्सुकतासे आप सर्वगुणधाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही करना 
चाहता हूं । किन्तु एेसा न हो कि एक ही पतिकी सेवा प्रप्र 
करनेकी होड होनेके कारण आपके चरणे ही मनको 
एकाग्र करनेवाले हम दोनेमें कलह छिड़ जाय ॥ २७५॥ 





१. भ्रा पा---कत्यं । २. प्रा पाः--च्युतं विधः । ३. प्राः पा---कर्णामृत- । ४. प्रा पा--वचः। "५. प्रा” 


पा०--मुखाच्च्युतो । ६. प्राः पा--- कर्मणा । ७. प्राः पा--विरमेदूते । ८. प्राः पाः--यथा । 
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जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं 

स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌ । 
करोषि फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः 

स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य किं तया ॥ २८ 


भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो 
व्युदस्तमायागुणविभ्रमोदयम्‌ । 
भवत्पदानुस्मरणादूते सतां 
निपित्तमन्यद्धगवन्न विद्महे ॥ २९ 
मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं 
वरं वृणीघ्रेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 
वाचा नु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः 
कथं पुनः कमं करोति मोहितः: ॥ ३० 


त्वन्माययाद्धा जन ईरा खण्डितो 
यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः । 
यथा चरेद्रालहितं पिता स्वयं 
तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्‌ ॥ ३१ 


मतरे ? उवाच 
इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदुक्‌ 
तमाह राजन्‌ मयि भक्तेरस्तु ते। 


दिष्ेदुी धीर्मयि ते कृता यवा 
मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥ ३२ 


तत्त्वं कुरु मयाऽऽदिष्टमप्रमत्तः परजापते । 
मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति रोभनम्‌ ॥ ३३ 


मैत्रेय उवाच 


इति वेन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्ार्थवद्रचः३ । 
पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तु चक्रेऽच्युतो मतिम्‌ ॥ ३४ 


देवर्षिपितृगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगाः 


देवर्षिपितुग 
किन्नराप्सरसो मर्याः खगा" भूतान्यनेकडाः ॥ ३५ 


श्रीमद्भागवत 


= --------- - अ २० 
जगदीश्वर ! जगजननी लक्ष्मीजीके हदये मेरे भरति 
विरोधभाव होनेकी संभावना तो है ही; वयोकि जिस आपके 
सेवाकार्यमे उनका अनुराग हे, उसीके छियि मै भी सखलायितं , 
ह । किन्तु आप दीनोंपर दया करते है, उनके तुच्छ कर्मो भं 
बहुत करके मानते हँ । इसलिये मुञ्े आडा है कि हमा 
इगडमें भी आप मेरा ही पक्ष लगे । आप तो अपने खरूपे 
ही रमण करते हैः आपको भला, लक्ष्मीजीसे भौ व्या ठेना ¦ 
है ॥ २८ ॥ इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो जानेके बाद भर 
आपका भजन करते हे । आपमें मायाके कार्य 
सर्वथा अभाव ह । भगवन्‌ ! मुञ्चे तो आपके चरणकमलोका 
निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा सत्पुरुषोका कोई ओर प्रयोजन 
ही नहीं जान पड़ता ॥ २९॥ मेँ भी विना किसी इच्छके 
आपका भजन न आपने जो मुञ्ञसे कहा कि "वर मग 
सो आपकी इस तो म संसारको मोहमें डालनेवाली हौ 
मानता हूं । यही वया, आपकी वेदरूपा वाणीने भ तो जगत्को 
बांध रखा हे । यदि उस वेदवाणीरूप रस्सीसे लोग वैधेन हेते, 
तो वे मोहवडा सकाम कर्म क्यों करते ? ॥ ३० ॥ प्रभो! 
आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे 
विमुख होकर अज्ञानवडा अन्य स्री-पुत्रादिकी इच्छा करता ह। 
फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर 
अपने-आप ही पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भौ 
हमारी इच्छकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये खयं ही 
प्रयत करं ॥ ३१॥ 

्रमत्रेयजी कहते है--आदिज पृथुके इस प्रकार सुति 
करनेपर सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, "राजन्‌ ! तुम्हा मुहे , 
भक्ति हो । वड़े सौभाग्यकी वात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रक 
मुञञमे लगा हआ हे । एेसा होनेपर तो पुरुष सहजरमे ही मेरी उप 
मायाको पार कर लेता है, जिसको छोडना या जिसके ब्धनसे 
छूटना अत्यन्त कठिन है । अव तुम सावधानीसे मेरी आञ्ज 
पालन करते रहो । प्रजापालक नरेडा ! जो पुरुष मेरी आञ्जक 
पालन करता है, उसका सर्वत्र मङ्गल होता है' ॥ ३२-३३॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रक! 
भगवानने राजर्पि पृथुके सारगर्भित वचनोका आदर किया। 
फिर पृथुने उनकी पूजा की ओर प्रभु उनपर सब प्रकार क 
कर वहासि चलनेको तैयार हुए ॥ ३४ ॥ महाराज पृथुन 
जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, विन्न 
अप्सर, मनुष्य ओर पक्षी आदि अनेक भरकारके पराणी ए 
भगवानक्रे पार्षद आये थे, उन सभीका भगवदबुदधर 


~~~ ~~ 3 ~ । 


९. प्राः पा०- मोचितः । २.प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच' यहांसे आरम्भकर तैतीसवें इलोकके “सर्वत्राभ्रोति दोभनम्‌ | 
तकका अंडा नहीं हे । ३. प्रा पा०-राजर्पेरभिनन्द्या० । ४. प्रा पा०--खान्यनीकान्यनेकडाः। 
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चतुर्थं स्कन्ध 


४०९ 





यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वि्ताञ्जलिभक्तितः । 


सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः ॥ ३६ 


भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः । 


हरन्निव मनोऽमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत? ॥ ३७ 


अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्हितात्मने । 


अव्यक्ताय? च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ ॥ ३८ 


भक्तिपूर्वक वाणी ओर धनके द्वारा हाथ जोड़कर पूजन 
करिया । इसके बाद वे सव अपने-अपने स्थानोको चके 
गये ॥ ३५-३६॥ भगवान्‌ अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके 
पुरोहितोका चित्त चुराते हृए अपने धामको सिधारे ॥ ३७॥ 
तदनन्तर अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हए 
अव्यक्तस्वरूप देवाधिदेव भगवान्‌को नमस्कार करके राजा 
पृथु भी अपनी राजधानीमें चके आये ॥ ३८॥ 


न्य ४. =-= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे विंदोऽध्यायः२ ॥ २०॥ 


=== ॐ न्य्व न्य 


अथेकविंडोऽध्यायः 
महाराज पृथुका अपनी प्रजाको उपदे्ञा 


मैत्रेय उवाच 


मोक्तिकैः कुसुमस्रग्भिर्दकूलैःसवर्णतोरणैः ।- 
महासुरभिभिर्धुिर्मण्डितं तत्र तत्र वै॥ १ 


चन्दनागुरुतोया्द्ररथ्याचत्वरमार्गवत्‌ । 


पुष्याक्षतफलैस्तोवमैलनजिरर्चिभिरर्चितम्‌ ॥ २ 


सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतम्‌ । 


तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलंकृतम्‌ ॥ ३ 


प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्भृतारोषमङ्गलः । 


अभीयुरमष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः ॥ ४ 


सुभ ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम्‌ । 


भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥ ५ 


य पूजयामास तत्र तत्र महायज्ञाः । 
स्तां भीतः प्रियवरप्रदः ॥ ६ 


स एवमादीन्यनवद्यचेष्टितः 
कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः । 
कुर्वन्‌ शरासावनिमण्डलं यज्ञः 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! उस समय महाराज 
पृथुका नगर सर्वत्र मोतिर्योकी ड्या, फलकी मालरओं, 
रग-विरगे वस, सोनेके दरवाजा ओर अत्यन्त सुगन्धित धूर्पोसे 
सुशोभित था ॥ १॥ उसकी गलियां, चौक ओर सड़क चन्दन 
ओर अरगजेके जलसे सीच दी गयी थीं तथा उसे पुष्य, अक्षत, 
फल, यवाङकुर, खीर ओर दीपक आदि माङ्गलिक द्रव्यसे 
सजाया गया था ॥ २ ॥ वह ठौर-ठौरपर रखे हए फल-फूठ्के 
गुच्छोसे युक्त केलेके खंभों ओर सुपारीके पौरधोसे बड़ा ही 
मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षोकि 
नवीन पत्तोकी वंदनवारोसि विभूषित था ॥ ३ ॥ जब महाराजने 
नगरमे प्रवे किया, तव दीपक, उपहार ओर अनेक प्रकारकी 
माङ्गलिक सामग्री लिये हए प्रजाजनेनि तथा मनोहर कुण्डलसि 
सुशोभित सुन्दरी कन्याओनि उनकी अगवानी की ॥ ४ ॥ रा 
ओर दुन्दुभि आदि वाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेदध्वनि 
करने लगे, वन्दीजनेनि स्तुतिगान आरम्भ कर दिया । यह सव 
देख ओर सुनकर भी उन्हे किसी प्रकारका अहङ्कार नही हुआ । 
इस प्रकार वीरवर पृथने राजमहलमें प्रवेदा किया ॥ ५॥ मार्गमिं 
जहाँ-तहँ पुरवासी ओर देशवासियोनि उनका अभिनन्दन 
किया । परम यरास्वी महाजने भी उन्हे प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट 
वर देकर सन्तुष्ट किया ॥ ६॥ महागज पृथु महापुरुष ओर 
सभीके पूजनीय थे । उन्होनि इसी प्रकारके अनेकों उदार कर्म 
करते हुए पृथ्वीका शासन किया ओर अन्तम अपने विपुल 


स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्‌ ॥ ७ । यशका विस्तार कर भगवान्‌का परमपद प्राप्न किया ७॥ 





९. प्रा पा-प्रत्यगात्पुनः । २. प्रा पा वासुदेवाय देवानां । ३. प्रः पा--पृथुवरिते विंदातितमोऽध्यायः । 
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९१० श्रीमद्धागवत [ अण २१ 

=-= 

सूत ! उवाच ४५५८२ कहते है मुनिवर रौनकजी ! इस प्रकार 

विजृष्ित भगवान्‌ मेत्रेयके मुखसे आदिराज अनेक 

तदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणोंसे ४ सम्पत्न ओर गुणवानो्रार प्रहसित २ 

व नित गोसे गु रसित विस्तृत 

गुणैरदोषै्गुणवत्सभाजितम्‌ । सुय सुनकर परम भागवत विदुरजी ने उनका अभिनन्दा 

क्षत्ता महाभागवतः सद्सयते कसते हृए कहा ॥ ८॥ 

कोषारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्‌ ।॥ ८ | विदुरजी बोले--त्हान्‌! ब्राह्मणेि पृथुका अभिक 

किया । समस्त देवताओनि उन्हँ उपहार दिये । उन्हेनि अपन 

विदुर उवाच ुजाओमिं वैष्णव तेजको धारण किया ओर उससे पृथ्वीका 

सोऽभिषिक्तः 1 ¦ । दोहन किया ॥ ९ ॥ उनके उस पराक्रमके उच्छिष्ट 

बिभ्रत्‌ स वैष्णवं तेजो बाहोर्याभ्या दुदोह गाम्‌ ।॥ ९ | विषयभोगोसे हौ आज भी सम्पूर्णं राजा तथा रोकपालि 

सहित समस्त रोक इच्छानुसार जीवन-निर्वाह करते है। 

करो न्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो भला, एेसा कौन समज्ञदार होगा जो उनकी पवित्र कर्ति सुना 
यद्िक्रमोच्छिष्टमरोषभूपाः । न चाहेगा । अतः अभी आप मुञ्चे उनके कुछ ओर भ पवतर : 


लोकाः सपालाउपजीवन्तिरेकाम- 
मद्यापि तन्ये वद कर्मं शुद्धम्‌ ॥ १० 


मैत्रेय उवाच 


गङ्खायमुनयोर्नद्योरन्तराक्षेत्रमावसन्‌ । 
आरब्धानेव बुभुजे भोगान्‌ पुण्यजिहासया ॥ ९१ 


सर्वत्रास्खलितादेशः सपतदरीपैकदण्डधृकछ* ! 
अन्यत्र त्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ १२ 


एकदाऽऽसीन्महासत्रदीक्षा तत्र" दिवौकसाम्‌ । 
समाजो ब्रहयर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम ॥ ९३ 


तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः । 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव ॥ १४ 


प्राहुः ५ गोरः कञ्जारुणेक्षणः । 
सुनासः सुमुखः सोम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः ॥ १५ 
व्यूढवक्षा वृहच्छरोणिर्वलिवल्गुदलोदरः । 


आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनोरुरुदग्रपात्‌ ॥ १६ 
सुक्ष्मवक्रासितस्निग्धमूर्धजः कम्बुकन्धरः । 


महाधने दुकूलाग्र्ये परिधायोपवीय च ॥ १७ | धोती पहने ओर वैसी ही चादर 


चस्ति सुनाइये ॥ १० ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा-साधुश्रेष्ठ विदुरजी ! महागज 
पृथु गङ्गा ओर यमुनाके मध्यवती देमें निवास कर्‌ अपने 
पुण्यकमेकि क्षयकी इच्छसे प्रारव्यवरा प्राप्त ए भोगोको हौ 
भोगते थे ॥ ११॥ ब्राह्मणवंश ओर भगवान्‌के सम्ब 
विष्णुभक्तोको छोडकर उनका सातं द्रीपोके सभी पुरुपोप 
अखण्ड एवं अबाध शासन था ॥ १२ ॥ एक बार उन्हनिख 
महासत्रकी दीक्षा ली; उस समय वहाँ देवताओं, ब्रहि 
ओर राजर्षियोका बहुत वड़ा समाज एकतर हुआ ॥ १३॥ उप्‌ 
समाजमें महाराज पृथुने उन पूजनीय अतिधियोंका यथायोग्य 
सत्कार किया ओर फिर उस सभामे, नक्षत्रमण्डले चन्म 
के समान खडे हो गये ॥ १४॥ उनका शरीर ऊँचा, भं 
भरी ओर विदाल, रग गोर, नेत्र कमलके समान सुद ओ 
अरुणवर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौषय, कष 
ऊँचे ओर मुसकानसे युक्त दन्तपंक्ति सुन्दर थी ॥ १५॥ 
उनकी छती चौड़, कमरका पिछला भाग स्थूल ओर उद 
पीपलके पत्तके समान सुदौल तथा बल पड़ हुए होनसे 
भी सुन्दर जान पडता था। नाभि भैवरके समान गम्भीर धी 
ङारीर तेजस्वी था, जङ्कार सुवर्णके समान देदीप्यमान थी ष 
चैके पंजे उभरे हुए थे ॥ १६॥ उनके बाल वा 
घघराले, काले ओर चिकने थे; गरदन शङ्खके समान उत्ण 
चढाववाली तथा रेखाओंसे युक्त थी ओर वे उत्तम 
ओदे थे॥ ७। 


9 
१. प्राचीन प्रतिमे “सूत उवाच' इतना अंदा नहीं है । २. प्रा पा०-तदाधिरा०। ३. प्रा पा--उपयन्ति । ४. 


पा०-सर्व०। ५. प्रा° पा०-सा हि। 
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चतुर्थं स्कन्ध 


न= ~ ९ 





व्यञ्जितारोषगात्रश्रीर्नियमे न्यस्तभूषणः । 
कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशपाणिः कृतोचितः ॥ १८ 


रिशिरस्िग्धताराक्षः समैक्षत . समन्ततः । 
ऊचिवानिदमु्वीडिः सदः संहर्षयन्निव ॥ १९ 


चारु चित्रपदं इलक्ष्णं मृष्टं गूढमविह्कवम्‌ । 
सर्वेषामुपकारार्थः तदा अनुवदन्निव ॥ २० 


रजोवाच 


सभ्याः शृणुत भद्रं बः साधवो य इहागताः । 
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम्‌ ॥ २९ 


अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः । 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्‌ ॥ २२ 


तस्य॒ मे तदनुषठानाद्यानाहू््रह्यवादिनः° । 
लोकाः स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्‌ ॥ २३ 


य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मष्॒हिक्षयन्‌" । 


प्रजानां शमलं भुङ्ते भगं * च स्वं जहाति सः ॥ २४ 


तत्‌ प्रजा भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेवानसूयवः । 
कुरुताधोक्षजधियस्तहिं मेऽनुग्रहः कृतः ॥ २५ 


यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयोऽमलाः । 
कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यद्येत्य तत्फलम्‌ ॥ २६ 


अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदर्हसत्तमाः९। 
इहामुत्र च लश्यन्ते° ज्योत्त्रावत्यः क्रचिद्धुवः ॥ २७ 


मनोसुत्तानपादस्य श्ुवस्यापि महीपतेः । 
प्रियत्रतस्य राजर्परङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ॥ २८ 


इईदृशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च । 


दीक्षाके नियमानुसार उन्हनि समस्त आभृयण उतार दिये थे; 
इसीसे उनके शारीरके अङ्ग-परत्यद्गकी दोभा अपने स्वाभाविक 
रूपमे स्पष्ट ञ्जलक रही थी । वे शारीरपर कृष्णमृगका चर्म ओर 
हाथोमिं कुदा धारण किये हूए थे । इससे उनके इाीरकी कान्ति 
ओर भी बढ़ गयी थी। वे अपने सरे नित्यकृत्य यथाविधि 
सम्पन्न कर चुके थे ॥ १८॥ राजा पृथुने मानौ सारी सभाको 
हर्षसे सरावोर करते हुए अपने शीतर एवं सेहपूर्ण त्से चारो 
ओर देखा ओर फिर अपना भाषण प्रारम्भ किया ॥ १९ ॥ उनका 
भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पोप युक्त, स्पष्ट, मधुर, गम्भीर 
एवं निइशंक था । मानो उस समय वे सबका उपकार करनेके 
लिये अपने अनुभवका ही अनुवाद कर रहे हो ॥ २०॥ 

राजा पृथुने कहा-- सज्जनो ! आपका कल्याण हो । 
आप महानुभाव, जो यहां पधार ह, मेर प्रार्थना सुने- जिज्ञासु 
पुरु्पोको चाहिये कि संत-समाजमें अपने निश्चयका निवेदन करें 
॥ २१॥ इस लोकम मुञ्चे प्रजाजनोका शासन, उनकी रक्षा, 
उनकी आजीविकाका प्रबन्ध तथा उन्हं अक्ग-अलग अपनी 
मर्यादामें रखनेके छथि राजा वनाया गया है ॥ २२॥ अतः 
इनका यथावत्‌ पालन कनेसे मुञ्च उन्हीं मनोरथ पूर्ण करनेवाले 
लोकोकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी मुनिर्योके मतानुसार 
सम्पूर्णं कमेकि साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर मिलते ह ॥ २३॥ 
जो गजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा न देकर केवल उससे कर 
वसूल कएनेमे कगा रहता हे, वह केवल प्रजाके पापका ही भागी 
होता है ओर अपने एेधर्यसे हाथ धो वैठता दै ॥ २४॥ अतः 
प्रिय प्रजाजन । अपने इस राजाका परल्ोकमें हित कगनेके छि 
आपलोग परस्पर दोषदृष्टि छोड़कर हदयसे भगवानको याद 
रखते हए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते रहिये; क्योकि 
आपका खार्थं भी इरीमे है ओर इस प्रकार मुञ्चपर्‌ भी आपका 
बड़ा अनुग्रह होगा ॥ २५॥ विशुद्धचित्त देवता, पितर ओर 
। आप भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीनि; 
क्योकि कोई भी कर्म हो, मरनेके अनन्तर उसके कर्ता, उपदेष्टा 
ओर समर्थकको उसका समान फट मिलता दै ॥ २६॥ 
माननीय सज्जनो ! किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावो मते तो कर्माका 
फल देनेवाठे भगवान्‌ यज्ञपति ही रै; क्योकि इदलोक ओर 
परत्परेक दोनों ही जगह कोई-कोई शारीर बडे तेजोमय देसे जते 
ह ॥ २७॥ मनु, उत्तानपाद, महीपति धुव, राजर्पि प्रियत्रत, 
हमरे दादा अद्ग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रह्ाद, बलि ओर इसी 


प्रह्रादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता ॥ २९ । कटिके अन्यान्य महानुभावोके मतमे तो धर्म-अर्थ-काम- 





१. प्राचीन प्रतिमे “सरवेषामुपकायारथं तदा अनुवदन्निव' इतना अंडा नहीं है । २. प्रा पा--धात्रा। ३. प्र पा०--द्यदाहु० । ४, प्रा 
पाः--धर्ममरिक्षयन्‌। ५ प्रा पा- भगवन्तं जहा० । ६. प्रा पाट-- सत्तमः । ७. प्रा- पाः -टर्यन्ते। 
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दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान्‌ धर्मविमोहितान्‌ । 
वर्गस्वर्गापवर्गाणां भ्रायेणेकात्म्यहेतुनाः ॥ ३० 


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
महोषजन्मोपचितं मलं धियः। 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदा्खुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥ ३९ 


५ पुमा- 
नसङ्गविज्ञानविरोषवीर्यवान्‌ । 
कृतकेतनः पुन- 
न संसृतिं िदावहां प्रपद्यते ॥ ३२ 
तमेव यूयं भजतात्पवृत्तिभि- 
मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभिः । 


अमायिनः कामदुघाङ्ध्रिपड्कजं 


यथाधिक्ारावसितार्थसिद्धयः ॥ ३३ 


असाविहानेकगुणोऽगुणोऽध्वरः 
पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः । 

सम्पद्यतेऽर्थारायलिङ्खनामभि- 
वि्ुद्धविज्ञानघनः 


प्रधानकालाङयधर्मसंग्रहे 
हारीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते 
यथानलो दारुषु तदगुणात्मकः ॥ ३५ 


स्वरूपतः ॥ ३४ 


अहो 1 वितरन्त्यनुग्रहं २ 
गुरु यज्ञभुजाम । 
स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका 
निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रताः ॥ ३६ 


मा जातु तेजः प्रभवेन्हर्द्धिभि- 

स्तितिक्षया तपसा विद्यया च। 
देदीप्यमानेऽजितदेवतानां 

कुठे खयं राजकुलादर द्विजानाम्‌ ॥ ३७ 


१. प्राची प्रतिमे ३० वें दलोकका उत्तरं अश पहले तथा पूर्वार्धं अंशा वादमें लिखा दै । २. प्रा पा०--भुजो महेश्रम 


पा०-- कुले द्विजानाम्‌ । 


श्रीपद्धागवत 


- अ०२१ 


मोक्षरूप चतुर्वर्गं तथा स्वगं ओर अपवरगके स्वाधीन नियामक 
कर्मफलठदातारूपसे भगवान्‌ गदाधरकी आवरयकता है है। 
इस विषयमे तो केवल मृत्युके दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय 
ओर धर्मविमूढ्‌ लोगोका ही मतभेद है । अतः उसका के 
विहोष महत्व नहीं हो सकता ॥ २८--३०॥ 

जिनके चरणकमल््रकी सेवाके लिय निरन्तर वद्नेवाल्ं 
अभिलापा उन्हीके चरणनखसे निकली हई गङ्गाजीके समान्‌ 
संसारतापसे संतपघ्र जीवोके समस्त जन्मोके सञ्चित मनोमलदे 
तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय ठेनेवाल् 
पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोको धो डालता तथा वैश 
ओर तत्तवसाक्षात्काररूप वल पाकर फिर इस दुःखम 
संसारचक्रे नहीं पडता ओर जिनके चरणकमल सव प्रकरी 
कामनाओंको पूर्ण कलेवाले है--उन प्रभुको आपले 
अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित 
अध्यापनादि कर्मो तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, 
वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओकि द्वारा भजे । हदयमें किप 
प्रकारका कपट न रखें तथा यह निश्चय रखे कि ष 
अपने-अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य ग्र 
होगा ॥ ३१--३३ ॥ 

भगवान्‌ स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानघन ओर समृ 
विदोषणोसे रहित दै; किन्तु इस कर्ममार्गमें जौ-चावल आदि 
विविध द्रव्य, शुङ्कादि गुण, अवघात (कूटना) आदि क्रिय , 
मन्तेके द्वारा ओर अर्थ, आडाय (सङ्कल्प), लिङ्गं (पद्ध 
दाक्ति) तथा ज्योतिष्टोम आदि नामोंसे सम्पन्न होनेवाले, अनेक 
विेषणयुक्त यज्ञके रूपमे प्रकादित होते है ॥ ३४॥ निए 
प्रकार एक ही अग्नि भिन्न-भिन्न काष्ठोमे उन्हीकि 
अनुरूप भासत्री है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक भ्र 
परमानन्दस्वरूप होते हए भी प्रकृति, काल, वासना 
अदृष्टसे उत्पत हए इले विषयाकार बनी हुई वृद्धम धि 
होकर उन यजञ-यागादि क्रियाओकि फलरूपसे अनेक प्क 
जान पडते है ॥ ३५॥ अहो ! इस पृथ्वीतलपर मेर जो प्रज 
यज्ञभोक्ताओकि अधीश्वर सर्वगुरु श्रीहरिका क 
अपने-अपने धमकि दवारा निरन्तर पूजन करते है वे म्प ५ 
कृपा करते है ॥ २६॥ सहनदीलता, तपस्या ओर श 
विशिष्ट विभूतियोके कारण वैष्णव ओर ब्राहमणो ५ 
स्वभावतः ही उज्ज्वल होते है! उनपर रजकुलका तज + 
देश्य आदि समृद्धियोकि कारण अपना प्रभाव > डले ॥ २ 


1३. -------------------------------------- 
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चतुर्थं स्कन्ध 


४१३ 





ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो 
नित्यं हरिर्यचरणाभिवन्दनात्‌। 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यजो 


जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ॥ ३८ 


यत्सेवयारोषगुहाङायः स्वराड्‌ 
विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः ।. 

तदेव तद्धर्मपरर्विनीतैः' 

सर्वात्मना ब्रह्मकुकं निषेव्यताम्‌ ॥ ३९ 


पुमोंल्लभेतानतिवेलमात्पनः 
प्रसीदतोऽत्यन्तरामंर स्वतः स्वयम्‌ । 
यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः 
परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम्‌? ॥ ४० 


अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः ` 

भरद्धाहूतं यन्मुख इज्यनामभिः । 
न वै तथा चेतनया बहिष्कृते 

हताङने ` पारमहंस्यपर्यगुः ॥ ४९ 
यदब्रह्म॒ नित्यं विरजं सनातनं 

श्रद्धातपोमङ्गलमौनसंयमैः । 
समाधिना बिभ्रति हार्थदृष्टये 

यत्रेदमादर्श इवावभासते ॥ ४२ 
तेषामहं पादसरोजरेणु-* 

मार्या वहेयाधिकिरीटमाऽऽयुः । ` 
यं नित्यदा बिभ्रत आड्यु पापं 

नहयत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति ॥ ४३ 
गुणायनं हीठ्धनं कृतज्ञं 

वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनु सम्पदः । 
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च 

जनार्दनः सानुचरश्च महाम्‌ ॥ ४ 

मतरेय उवाच 


इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः । 


तषटवुहष्टमनसः साधुवादेन साधवः ॥ ४५ 


ब्रह्मादि समस्त महापुरुपोमं अग्रगण्य, ब्राह्मणभक्त, 
पुराणपुरुष श्रीहरिने भी निरन्तर इन्हीके चरणोंकी वन्दना 
करके अविचरु लक्ष्मी ओर संसारको पवित्र करनेवाली 
कीर्ति प्रप्र की है ॥३८॥ आपत्प्रेग भगवान्के 
लोकसंग्रहरूप धर्मका पालन करनेव्राटे दै तथा 
सर्वान्तर्यामी स्वयंप्रकाडा ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि विप्र्वशाकी 
सेवा करनेसे ही परम सन्तुष्ट होते ठै, अतः आप सभीको 
सव प्रकारसे विनयपूर्वक ब्राह्मणकुलकी सेवा करनी 
चाहिये ॥ ३९ ॥ इनकी नित्य सेवा करनेसे शीघ्र ही चित्त 
शुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य स्वयं ही (ज्ञान ओर अभ्यास 
आदिके विना ही) परम शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
अतः लोकम इन ब्राह्मणोंसे बद्कर दूसरा कौन है जो 
हविष्यभोजी देवताओंका मुख हो सके ? ॥ ४० ॥ 
उपनिषदकि ज्ञानपरक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थं होते 
है, वे भगवान्‌ अनन्त इन्द्रादि यज्ञीय देवताअकि नामसे 
तत्त्वज्ञानियोद्रार ब्राह्मणेकि मुखम श्रद्धापूर्वक हवन किये 
हुए पदार्थको जसे चावसे ग्रहण करते ह, वैसे चेतनारन्य 
अग्रिमे होमे हए द्रव्यको नहीं ग्रहण करते ॥ ४१ ॥ 
सभ्यगण ! जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें प्रतिविम्बका भान 
होता है--उसी प्रकार जिससे इस सम्पूर्णं प्रपञ्चका 
ठीक-ठीक ज्ञान होता दे, उस नित्य, शुद्ध ओर सनातन 
ब्रह्म (वेद) को जो परमार्थ-तत््वकी उपठन्िके लिये 
श्रद्धा, तप, मंगमय आचरण, स्वाध्यायविरोधी 
वार्तीलापके त्याग तथा संयम ओर समाधिके अभ्यासद्रारा 
धारण करते है, उन ब्राह्मणोकि चरणकम्रेकी धृलिको मँ 
आयुपर्यन्त अपने मुकुटपर धारण कर; वयोकि उसे 
सर्वदा सिरपर चद़ाते रहनेसे मनुष्यके सारे पाप तत्काल 
हो जाते हं ओर सम्पूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते 
है ॥ ४२-४३ ॥ उस गुणवान्‌, शीलसम्पन्न, कृतज्ञ ओर 
गुरुजनोकी सेवा करनेवाके पुरुषके पास सारी सम्पदां 
अपने-आप आ जाती है । अतः मेरी तो यदी अभिलाषा ह 
कि व्राह्मणकुल, गोवंडा ओर भक्तेकि सहित श्रीभगवान्‌ 
मुञ्ञपर सदा प्रसन्न रह ॥ ४४॥ 

श्रीमत्रेयजी कहते है-- महाराज पृथुका यह 
भाषण सुनकर देवता, पितर ओर ब्राह्मण आदि 
सभी साधुजन वड़े प्रसन्न हृए ओर "साधु ! साधु !' 
यों कहकर उनकी प्रासा करने ठगे ॥ ४५॥ 





१. भ्रा पा०-पीर्हिं नः सदा। २. प्रा” पा--ऽत्यन्तमनन्तमव्ययम्‌। ३. प्राः पा---हविर्भुजः। ४. प्रा पा०-- 


णुना पर्यावहे० । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ २१ 


न= ~ -------------- -~-~-~~--- 


॥.2९. 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः । 
ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोऽत्यतरत्तमः ॥ ४६ 


हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः । 
विविक्षुरत्यगात्सूनोः ग्रहादस्यानुभावतः ॥ ४७ 


वीरवर्य पितः* पृथ्व्याः समाःसञ्जीव शाश्वतीः । 
यस्येदृयच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरि ॥ ४८ 
अहो वयं हाद्य पवित्रकीर्ते 

त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथाः । 


य॒ उत्तमदलोकतमस्य विष्णो- 
ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥ ४९ 


नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुङ्ासनम्‌ 1 
प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम्‌ ॥ ५० 
अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो । 
भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देवसंज्ञितैः ॥ ५१ 


नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे । 
यो ब्रह्म श्चत्रमाविहय बिभर्तीदं स्वतेजसा ॥ ५२ 


उन्हनि कहा, "पुत्रके द्वार पिता पुण्यलोको प्राप्त कर लेता 
यह श्रुति यथार्थ है; पापी वेन ब्राह्मणोके शापसे मारा गया थ, 
फिर भी इनके पुण्यबलसे उसका नरकसे निस्तार ह्ये गय 
॥ ४६ ॥ इसी प्रकार हिरण्यकरिपु भी भगवानकी निनद 
करनेके कारण नरके गिरनेवाला ही था कि अपने फु 
प्रहादके प्रभावसे उन्हे पार कर गया ॥ ४७॥ वीरवर पृथु । 
आप तो पुथ्वीके पिता ही हँ ओर सव लोकोके एकमात्र खार 
श्रीहरिमें भी आपकी एेसी अविचल भक्ति है, इसलियि आप 
अनन्त वर्षोतक जीवित रहं ॥ ४८ ॥ आपका सुयश्च वहम ` 
पवित्र है; आप उदारकीर्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीहरिकी कथाओं 
प्रचार करते हे । हमारा बड़ा सोभाग्य है; आज आपको अफे 
स्वामीके रूपमे पाकर हम अपनेको भगवानके ही राज्य 
समञ्ते हे ॥ ४९ ॥ खामिन्‌ ! अपने आश्रितोको इस प्रकारका 
रेष्ठ उपदे देना आपके लिय कोई आश्र्यकी वात नहीं है 
क्योकि अपनी प्रजाके . ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय 
महापुरुषोका स्वभाव ही होता है ॥ ५० ॥ हमलोग पार्या 
विवेकहीन होकर संसारारण्यमें भटक रहे थे; सो प्रभो ! आज 
आपने हमे इस अज्ञानान्धकारके पार पर्हैचा दिया ॥ ५१॥ ` 
आप शुद्ध सत्वमय परमपुरुष हे, जो वष 
होकर क्षत्रियोकी ओर क्षत्नियजातिमें प्रविष्ट होकर बराह्मणे 
तथा दोनों जातियों प्रतिष्ठित होकर सारे जगत्की रक्षा कप 
हं । हमारा आपको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकविंरोऽध्यायः ॥ २१॥ 
(- ट ~ 
अथ द्वाविंरोऽध्यायः 
महाराज पृथुको सनकादिका उपदेह 


मत्रे उवाच 
जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमम्‌ । 
तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः - सूर्यवर्चसः ॥ १ 
तास्तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योभ्रोऽवतरतोऽर्चिषा । 
लोकानपापान्‌ कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान्‌ ॥ २ 


तदर्ानो दूतान्‌ प्राणान्‌ प्रत्यादित्सुरिवोप्थितः । 
ससदस्यानुगो वैन्य इच्धियेरो गुणानिव ॥ ३ 


गोरवाद्यन्नितः सभ्यः -ग्रश्रयानतकन्धरः । 
विधिवत्पूजयाञ्चक्र गृहीताध्यर्हणासनान्‌ ॥ ४ 


१. प्रा पा०-पितुः श्रेष्ठ । 


श्रीमैत्रेयजी कहे है--जिस समय 0 
परमपराक्रमी पृथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार प्रार्थना क ए ५ 
उसी समय वहां सूर्यके समान तेजस्वी चार मुनीधर आये ॥ ९। 
राजा ओर उनके अनुचरोनि देखा तथा पहचान किया 
सिद्धेर अपनी दिव्य कान्तिसे सम्पूर्णं लकौको <: 
करते हुए आकादासे उतरकर आ रहे ह ॥ २॥ राजक 
सनकादिकोका दर्शन कते ही, जैसे विषयी भ # 
दौडता है, उनकी ओर चल पदे--मानो उन्े ह 
वे अपने सदस्यो ओर अनुयायियोकि साथ एकाएक 2 | 
हयो गये ॥३॥ जब वे मुनिगण अर्ध्यं सवीकास्क? ` _ ह 
विराज गये, त रिष्टाग्णो पुथुने उनके गौरवसे परभाः 


1 
विनयवसा गदन जकाये हए उनकी विधिवत्‌ पूजा की ॥* 
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तत्पादशोचसलिनलैर्मार्जितालकबन्धनः । 
तत्र॒ शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥ ५ 


हाटकासन आसीनान्‌ खधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ । 
श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६ 


शृथुरुवाच 


अहो आचरितं व मे मङलं मङ्कलायनाः । 
यस्य वो दर्शनं च योगिभिः ॥ ७ 


किं तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च। 
यस्य विप्राः प्रसीदन्ति हिवो विष्णुश्च सानुगः ॥ ८ 


नैव लक्षयते लोको लोकान्‌ पर्यटतोऽपि यान्‌ । 
यथा सर्वदृशे सर्वं आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥ ९ 


अधना^ अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः । 
यद्गृहा  ह्ार्हव्यम्ुतृणभूमीश्वरावराः२ ॥ १० 


व्यालालयद्रुमा वै* तेऽप्यरिक्ताखिलसम्पदः । 
यदगृहास्तीर्थपादीयपादतीर्थविवर्जिताः ॥ १९ 


स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यदत्रतानि मुमुक्षवः । 
चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव वृहन्ति च ॥ ९२ 


कच्चिन्नः कुडाले नाथा इद्धियार्थाथवेदिनाम्‌ । 
व्यसनावाप एतस्मिन्‌ पतितानां स्वकर्मभिः ॥ १३ 


भवत्सु कुरालप्रश्र आत्मारामेषु नेष्यते । 
कुङकाकुडाला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः ॥ १४ 


तदहं कृतविश्रम्भः सुहदो वस्तपस्विनाम्‌ । 
संपृच्छे भव एतस्मिन्‌ क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌ ॥ १५ 


व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः । 
स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥ १३ 


चतुर्थं स्कन्ध 





फिर उनके चरणोदकको अपने सिं बार छिडका । इस 
प्रकार रिष्टजनोचित आचार्का आदर तथा पाटन करके उन्हेने 
यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषांको एसा व्यवहार करना 
चाहिये ॥ ५॥ सनकादि मुनीश्वर भगवान्‌ दाङ्रके भी अग्रज 
ह । सोनेके सिंहासनपर वे एमे गुदोभित हए, जैसे अपने-अपने 
स्थानोपर अग्नि देवता । महाराज पृथुने वदी श्रद्धा आर्‌ संयमके 
साथ प्रेमपूर्वक उनसे कहा ॥ ६॥ 

पृथुजीने कहा--मङ्गलमूर्ति मुनीधरे ! आपके दर्नि 
तो योगिर्योको भी दुर्भ है; मुञ्से एसा क्या पुण्य बना ै जिसमे 
स्वतः आपका दरशन प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ जिसपर व्राह्मण अथवा 
अनुचरोके सहित श्रीडङ्कर या विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हों, उसके 
लिये इहत््क ओर परल्रेकमे कौन-सी वस्तु दुर्भ ३ ॥ ८॥ 
इस दृड्य-प्रपञ्चके कारण महत्तत्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी 
वे सर्वसाक्षी आत्माको नही देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप 
समस्त ल्रेकोमिं विचरते रहते हं, तो भी अनधिकारीत्परेग आपकर 
देख नहीं पाते ॥ ९ ॥ जिनके घरों आप-जसे पूज्य पुरुप उनके 
जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकरादि क्रिस अन्य 
पदार्थको स्वीकार कर ठेते ह, वे गृहस्थ धनहीन होनेपर भी धन्य 
हे ॥ १०॥ जिन घरोमिं कभी भगवद्धक्तोकि परमपवित्र 
चरणादकके छीर नहीं पडे, वे सव प्रकारकी ऋद्धि-मिद्धियेसि 
भरे होनेपर भी एसे वक्षोके समान है कि जिनपर सांप रहते 
हं ॥ ११॥ मुनीश्वर ! आपका स्वागत है। आपलोग तो 
वाल्यावस्थासे ही मुमृशषुओकि मार्गका अनुसरण करते दृण 
एकाग्रचित्तस ब्रह्मचर्यादि महान्‌ व्र्तोका बद श्रद्धापूर्वकं 
आचरण कर्‌ रहे ह ॥ १२ ॥ खामियो ! हम लोग अपने कमेकि 
वरीभूत हकर विपत्तियं क्षत्ररूप ईस संसारमं पड़ दए केवलः 
इन्दियसम्बन्धी भोगोको ही परम पुरुषार्थ मान रदे ठै; सो क्या 
हमारे निस्तासका भी कोई उपाय है ॥ १३ ॥ आपत्ोगोमे कुदाल- 
करना उचित नहीं है, वयोकि आप निरन्तर आत्मामं हौ रमण 
करते है । आपं यह कुदाल है ओर यह अकुदाल --इस 
प्रकारकी वृत्तियां कभी हती ही नहीं ॥ १४ ॥ आप सेसारानटमे 
सन्तप्न जीवोके परम सुदद्‌ रै, इसलिये आपे विश्वास करके मँ 
यह पृष्टना चाहता हँ कि इम संसारम मनुष्यका किस प्रकार 
सुगमतासे कल्याण हो सकता टै ? ॥ १५॥ यह निशय दै कि 
जो आत्मवान्‌ (धीर) पुरुषोमिं " आत्मा रूपसे प्रकादित हते ई 
ओर उपासक्रोके हदयमें अपने स्वरूपको प्रकर करनेवाठे है, वे 
अजन्मा भगवान्‌ नारयण ही अपने भततोप्र कृपा करनेके 
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४१६ श्रीमद्भागवत [ अ०२२ ` 
मत्रेय उवाच ल्य आप-जैसे सिद्ध पुरुपोकि रूपमे इस पृथ्वीपर विचर 
करते है ॥ १६॥ | 

पृथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य‹ सारं सुष्ठु मितं मधु । ्रीमेतरेयजी कहते हँ--राजा पृथुके ये युक्तय 


स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥ ९७ 
सनत्कुमार २उवाच 


साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना । 
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी ॥ १८ 


सङ्गमः खलु साधूनामुभयेषां च सम्मतः । 
यत्सम्भाषणसम्प्रशः सर्वेषां वितनोति शाम्‌ ॥ १९ 


अस्त्येव राजन्‌ भवतो मधुद्विषः 
पादारविन्दस्य गुणानुवादने । 
रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी 


कामं कषायं मरलमन्तरात्यनः ॥ २० 


हाख्रेष्रियानेव सुनिश्चितो नृणां 

क्षेमस्य सध्यग्विमृरोषु हेतुः । 
असङ्ख आत्पव्यतिरिक्त आत्मनि 

दढा रतिर्ब्रह्मणि" निर्गुणे च या॥ २९१ 


सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया | 

जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया । 
योगेश्वरोपासनया च नियं 

पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च ॥ २२ 
अर्थेन्धियारामसगोष्ठयतष्णया 

तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च । 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ 

विना हरेर्गणपीयूषपानात्‌ ॥ २३ 
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया 

स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रयसीधुना । 
यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया 

निरीहया दद्धतितिक्षया च ॥ २४ 


गम्भीर, परिमित ओर मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमारजी 
बडे प्रसन्न हुए ओर कुछ मुसकराते हुए कहने लगे ॥ १७॥ 

श्रीसनत्कुमारजीने कहा-- महाराज ! ` आपा 
सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोके कल्याणकी 
दष्टिसे बड़ी अच्छी वात पछी है । सच हे, साधुपुरुपो्रे ¦ 
बुद्धि एेसी ही हुआ करती हे ॥ १८ ॥ सत्पुरुषोंका समागम 
श्रोता ओर वक्ता दोनोको ही अभिमत होता हे, क्योकि उनके 
प्रश्रोत्तर सभीका कल्याण करते हं ॥ १९॥ राजन्‌। 
श्रीमधुसूदन भगवानके चरणकम्छेके गुणानुवादमे 
अवय ही आपकी अविचल प्रीति हे । हर किसीको इसका 
भ्राप्त होना बहुत कठिन है ओर प्राप्त हो जानेपर यह हदयके ¦ 
भीतर रहनेवारे उस वासनारूप मरको सर्वथा नष्ट क 
देती है, जो ओर किसी उपायसे जल्दी नहीं छूटता ॥ २०॥ 
डाख्र जीवोके कल्याणके च्वि भलीभांति विचार 
करनेवाले है; उनमें आत्मासे भिन्न देहादिके प्रति वेग 
तथा अपने आत्मखरूप निर्गुण ब्रह्यमे सुदूढ्‌ अनुएग 
होना-- यही कल्याणका साधन निश्चित किया गया 
है ॥ २९॥ शास्रोका यह भी कहना ह कि गुरु ओर शाके 
वचनेमिं विश्वास रखनेसे, भागवतधर्मोका आचरण 
करनेसे, तत्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, योगेश 


. | श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यप्रति पुण्यकीर्ति 


पावन कथाओंको सुननेसे, जो कोग धन ओर इ्रयकि 
भोगोमे ही रत है उनकी गो्ठीमे प्रेम न रखनेसे, उं 
कगनेवाके पदार्थोका आसक्तिपूर्वक संग्रह न 
भगवदगुणामृतका पान करनेके सिवा अन्य समय | 
ही सन्तु रहते हुए एकान्तसेवने परम रखनेसे, किसी # 
जीवको कष्ट॒न देनेसे, निवृत्तिनिष्ठासे, 

अनुसन्धान करते रहनेसे, श्रीहरिके पवित्र चरितररूप 
अमृतका आस्वादन करनेसे, निष्कामभावसे यम- न 
पालन कसेसे, कभी किसीकी निन्दा न करनेसे, व 
लिये प्रयत्न न करनेसे, हीतोष्णादिदर्दधोको सहन गेह | 
भक्तजनोकि कानोको सुख देनेवाले श्रीहरिं गु 
बार-बार वर्णन करनेसे ओर बदृते हए मये 
मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जड प्रपञ्चसे वर 
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चतुर्थं स्कन्ध 


४९१७ 





हरे्मुहस्तत्यरकर्णपूर- 
गुणाभिधानेन 


विजृम्भमाणया । 
भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि 
स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥ २५ 


यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमा- 

नाचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 
दहत्यवीर्यं हदयं जीवकोहं 

पञ्चात्मकं योनिमिवोलिितोऽभिः ॥ २६ 


दग्धाड्ययो मुक्तसमस्ततदगुणो 


नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे । 
परात्मनोर्यद्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ 
स्वप्रे यथा पुरुषस्तद्धिनारो ॥ २७ 


आत्मानमिद्धियार्थं च परं यदुभयोरपि । 
सत्यादय उपाधो वै पुमान्‌ परयति नान्यदा ॥ २८ 


निपित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पूरुषः । 
आत्मनश्च परस्यापि भिदा परयति नान्यदा ॥ २९ 


इन्धियर्विषयाकृष्टैराक्षिप्रं ध्यायतां मनः। 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हूदात्‌ ॥ ३० 


भ्ररयत्यनु स्मृतिशचितत ज्ञानभ्रदाः स्मृतिक्षये । 
तद्रोधं कवयः प्राहुरात्पापह्ववमात्मनः ॥ ३९ 


नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः। 
यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥ ३२ 


अर्थेद्धियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापहववो नृणाम्‌ । 
भ्ररितो ज्ञानविज्ञानाद्योनाविशति मुख्यताम्‌ ॥ ३३ 


न कुर्यात्कर्हिचित्सङ्कं तमस्तीव्रं तितीरिषुः । 


धरमार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥ ३४ 


तत्रापि मोक्ष एवार्थं आत्यन्तिकतयेष्यते । 
्ैवरग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥ ३५ 


जाता है ओर आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म अनायास ही उसकी 
परीति हो जाती है ॥ २२--२५॥ पर्रम सुदृढ प्रीति हयो 
जानेपर पुरुप सदगुरुकी शरण टेता है; फिर ज्ञान ओर वैराग्यके 
प्रबल वेगके कारण वासनाञुन्य हए अपने अविद्यादि पाँच 
प्रकारके कशसे युक्त अहङ्कारत्मक अपने लिद्भदारीरको वह 
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जसे अग्नि लकड़ीमे प्रकट होकर 
फिर उसीको जला डालती है ॥ २६॥ इस प्रकार लिगु देहका 
नाद हो जानेपर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणो मुक्त हो जाता 
है । फिर तो जसे स्प्रावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी 
उससं जग पडनेपर उन्मेसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 
प्रकार वह पुरुप ङारीरके बाहर दिखायी देनेवाठे घट-पटादि ओर 
भीतर अनुभव होनेवाले सुखदुःखादिको भी नहीं देलता । इस 
स्थितिके प्रपर होनेसे पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा ओर परमात्माके 
वीचमं रहकर उनका भेद कर रहे थे ॥ २७॥ 

जवतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तभीतक पुरुपको 
जीवात्मा, इद्धियोके विषय ओर्‌ इन दो्नाका सम्बन्ध करनेवाले 
अहङ्कारका अनुभव होता दै; इसके वाद नहीं ॥ २८॥ बाह्य 
जगत भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमि्तोकि 
रहनेपर ही अपने विम्ब ओर प्रतिविम्बका भेद दिखायी देता दै, 
अन्य समय नही ॥ २९ ॥ जो लोग विपयचिन्तनमें लगे रहते है 
उनकी इन्दियां विपर्योमे फंस जाती ह तथा मनको भी उन्हीकी 
ओर खींच ठे जाती ह । फिर तो ज॑से जलाशयके तीरपर उगे हूए 
कुशादि अपनी जडधसे उसका जल खीचते रहते ४, उसी प्रकार 
वह इन्द्रियासक्त मन वुद्धिकी विचारदाक्तिको क्रमदाः हर टता 
है ॥ ३० ॥ विचारराक्तिके नष्ट हो जानेपर पर्वापरको स्मृति जाती 
रहती है ओर स्मृतिका नादा हो जानेपर ञान नीं रहता । इस 
ज्ञानके नाडाको ही पण्डितजन "अपने-आप अपना नाडा करना' 
कहते हं ॥ ३१॥ जिसके उदेदयसे अन्य सव पदारथेमि 
प्रियताका बोध होता है--उस आ्माका अपनेद्राग ही नादा 
हानेसे ज स्वार्थहानि होती है, उसमे घटूकर लोकें जीवकी 
आर कोई हानि नहीं है ॥ ३२ ॥ 

धन ओर इन्दियोके विषयोंका चिन्तन करना मनुष्यके 
सभी पुरुषार्था नादा करनेवात््र है; क्योकि इनकी चिन्तासे 
ज्ञान ओर विज्ञानसे रष होकर वृक्षादि स्थावर योनिर्ोमि 
जन्म पाता हे ॥ ३३॥ इसलिये जिसे अज्ञानान्धकारसे पार 
हानेकी इच्छा हा, उस पुरुषको विषयोमें आसक्ति कभी नहीं 
करनी चाहिये; क्योकि यह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी 
परा्निमं वड़ी बाधक दै ॥ ३४ ॥ इन चार्‌ पुरुषाथेमिं भी 
सवसे श्रेष्ट मोक्ष ही माना जता टै; क्योकि अन्य तीन 
पुरुषाथमिं सर्वदा कालका भय लगा रहता दै ॥ ३५॥ 





१. प्रा° पा--पाञ्चक्रादो । 
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8९२८ श्रीमद्भागवत [ अ २२ 
स्न य 
परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु ः । ्रकृतिमें गुणक्षोभ होनेके बाद जितने भी उत्तम ओर अधम 
न तेषां विद्यते क्षेममीशाविध्वंसितारिषाम्‌ ॥ ३६ | भाव--पदार्थं प्रकट हुए ह, उनमें कुरालसे रह सकेएेसा केर ` 

भी नहीं है । कालभगवान्‌ उन सभीके कुरालरंको कुचो 


तत्त्व नरेद्र जगतामथ तस्थुषां च रहते ह ॥ २६॥ 
देहेन्धियासुधिषणात्मभिरावृतानाम्‌ । अतः राजन्‌ | जो भगवान्‌ देह, इन्धिय, प्राण, वुद्धि ओै 
यः शषत्रवित्तपतया हदि विश्वगाविः अहङकारसे आवृत सभी स्थावर-जङ्गम प्राणियेकि हदये 


जीवके नियामक अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्वत्र साक्ष 
स हो य तुम "वह ६. 1८ 
यल्मिन्निदे सदसरदात्यतया विभाति" ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार मालका ज्ञान पर उस 
माया विवेकविश्युति स्रजि वाहिबुद्धिः । य व | 

नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्त्व कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो रहा है ओर जो खयं 
्रत्यूढकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये ॥ २८ | कर्मफल-कलुपित प्रकृतिसे परे है, उस नित्यमुक्त, निर्मल ओै 
ज्ञानस्वरूप परमात्माको मेँ पराप्त हो रहा हू ॥ ३८ ॥ संत-महाल 


प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽसि" ॥ ३७ 


तं 


यत्पादपङ्कजपलाराविलासभक्तया जिनके चरणकमल्रके अङ्ुलिदल्की टकी हूं छ्य ` 
कर्माशयं ग्रथितमुद्रथयन्ति सन्तः । स्मरण करके अहङ्कार-रूप हदयग्रन्थिको , जो 9 
तदन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध- इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर डारते है कि समसत इनि 


स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ ॥ ३९ | मरत्याहार करके अपने अन्तःकरणको निर्विषय कलेवहे . 
संन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते । तुम उन सर्वाश्रय भगवाम्‌ 


कृच्छर महानिह भवाणीवमघवेशा वासुदेवका भजन करो ॥ ३९ ॥ जो लोग मनं ओर इन्दरियल्प 
षडवर्गनक्रमसुखेन तितीरषन्ति । मगरोसे भरे हुए इस संसारसागरको योगादि दुष्कर साधनेमे पा 
तत्‌ त्वं ° हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं करना चाहते है, उनका उस पार पचना कठिन ही ह; वयोम 


छत्व उन्हे कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है । अतः तुम ठे 
कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्‌ ॥ ४० भगवानके आराधनीय चरणकमल््ंको नौका बनाकर अनाय 
मतरेय उवाच ही इस पार कर्‌ लो ॥४०॥ 
(९ है--विदुरजी  ब्रहमाजीके छ | 
स॒ एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा । आलमज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आतलतत्वका उपदे 
दर्ितात्मगतिः सम्यकप्रडास्योवाच तं नृपः ॥ ४९ | पाकर महारज पृथुने उनकी बहुत प्ररंसा कते ए 
कहा ॥ ४१॥ । 
शः (1 
मुञ्ञपर पहठे (५) कीथी, पुष 
कृतो मेऽनुग्रहः पूतं हरिणाऽऽर्तानुकम्पिना । आपलोग पधारे है ॥ ४२ ॥ आपल्ेग बडे हौ दयालु ह 1 
तमापादयितुं ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ यूयमागताः ॥ ४२ | कार्यके लिये आपलोग पधे थे, उसे आपलोगोन 
तरह सम्त्न कर दिया । अब, इसके बदले मै मपल 
निष्पादितश्च _कातस्येन भगवद्ध्थुणालुभिः। = | वया दं ? मेर पास तो रैर र इसके साथ जो बु ^. 
साधूच्छिष्टं हि मे“ सर्वमात्मना सह किं ददे ॥ ४३ | सव महापुरर्षोका ही प्रसाद है ॥ ४३ ॥ ब्रह्म्‌ । भ । 
पत्र सब प्रकारकी सामग्रियोसे भरा हुआ भवन, या अ 
भ्ाणा दाराः सुता ब्रह्म्‌ गृहाश्च सपरिच्छदाः । | ृथ्वौ ओर कोरा--यह सब कु आप ही लोगोका ६१ 
राज्यं बलः मही कोड इति सर्व निवेदितम्‌ ॥ ४४ | आपके हौ श्रीचरणोमे अर्पित ६॥ 


-------------- ------------------- ~~ 
१. प्रा पा०- परावरे । २. प्रा पा--करादतः । ३. प्रा पा-स त्वं । ४. प्रा पा०- सोऽस्ति । ५. प्रा पा. 
प्रा पा०-मद्रवेन । ७. प्रा° पा०-स त्वं । ८. प्राः पा-- सर्वं मे ह्यात्मना । ९. प्रा पा०-मही ब्ल । 
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अ० २२] चतुर्थं स्कन्ध न 
` 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । वास्तवे तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान ओर सम्पूर्ण 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदर्हति ॥ ४ लमेकोकि रासनका अधिकार वेद-शाख्रके ज्ञाता ब्राह्मणोको 


ही हे ॥४५॥ व्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है 
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्ते स्वं वस्ते सवं ददाति च । 


ओर अपनी हौ वस्तु दान देता है । दूसर--क्षत्रिय आदि तो 
तस्येवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः ॥ ४ ६ | उसीकी कृपासे अन्न खानेको पाते है ॥ ४६ ॥ आपल्ेग वेद्के 
यरीदृकी भगवतो गतिरात्मवाद 


पारगामी हँ, आपने अध्यात्मतत्वका विचार करके हमे 
निश्चितरूपसे समज्ञा दिया है कि भगवानके प्रति इस प्रकारकी 
एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः । 
तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं 


अभेद-भक्ति ही उन्रकी उपरब्धिका प्रधान साधन ४ । आप- 
लोग परम कृपाठु हँ । अतः अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे ही 
को नाम तत्मतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ॥ ४७ 
मैत्रेय {उवाच 


सर्वदा सन्तुष्ट रहँ । आपके इस उपकारका वदला कोई क्या दे 
त॒ आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः । 


सकता हे 2 उसके लिये प्रय करना भी अपनी हँसी कराना ही 
शीलं तदीयं हांसन्तः खेऽभूवन्मिषतां नृणाम्‌ ॥ ४८ 


हे ॥ ४७॥ 
शीरमेत्रेयजी कहते है --विदुरजी ! फिर आदियज पृथुने 
वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्पमरिक्षया । 
आप्रकाममिवात्पानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥ ४९ 










आत्मज्ञानिययमे शर्ट सनकादिकी पूजा की ओर वे उनके शीकी 
परशांसा करते हुए सब लगोके सामने ही आकाडामार्गसे चठे 
गये ॥४८॥ महात्माओमि अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे 
आत्मोपदेड पाकर चित्तकी एकाग्रतासे आत्मामं ही स्थित रहनेके 
कारण अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे ॥ ४९॥ वे 
ब्रह्ार्पण-वुद्धिसे समय, स्थान, शक्ति, न्याय ओर धनके 
अनुसार सभी कर्म करते थे ॥ ५० ॥ इस प्रकार एकाग्र चित्तसे 


क यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । | समस्त कर्मक फल परमातमा अर्पण करके आत्मको 
यथोचितं यथावित्तमकरोदब्रह्मसात्कृतम्‌ ॥ ५० | कमोका साक्षी एलं अ्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वथा 
निरति रहे ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकारा कएनेपर 
फल ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विषङ्गः समाहितः । भी वस्तुओकि गुण-दोषसे निर्लेप रहते है, उसी प्रकार सार्वभौम 
कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५१ १ ओर गृहस्थाश्रमे रहते हुए भी 
अहङ्कारशन्य होनेके कारण वे इन्दरियकि विष्यं आसक्त 
गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यभ्रियान्वितः । हृए॥ ५२॥ 
नासजतेन्धियार्थेषु निरहंमतिरर्कवत्‌ ॥ ५२ | इस प्रकार आत्मनि्ाे स्थित होकर सभी कर्तव्यकर्मोका 
यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते हए उन्हेमि अपनी भार्या अर्चिकि 


गर्भसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५३ ॥ उनके नाम 
विजितार्व, धू्रकेदा, हर्यक्ष, द्रविण ओर वृक थे । महाराज पृथु 
भगवानके अदा थे। वे समय-समयपर, जब-जव आवइयक 


एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्‌ । 
पुत्रानुत्यादयामास पञ्चार्चिष्यात्मसम्पतान्‌ ॥ ५३ 


विजिताश्वं धूम्रकेडो हर्यक्षं द्रविणे वृकम्‌ । होता धा, जगतके प्राणिर्योकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त 
सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान्‌ ॥ ५४ त धारण कर छिया ल (भते उदार मन, 

ओर वचन, मनोहर र साम्य गुणकि दरार 
गोपीथाय जगत्सृष्ः काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः । प्रजाका रञ्जन करते रहनेसे दूसरे समान उनका "राजा" 


यह नाम सार्थक हुआ । सूर्य जिस प्रकार गरमी्मे पृथ्वीका जल 
खीचकर वर्षाकाले उसे पुनः पृथ्वीपर बरसा देता है तथा 
अपनी किरणोसे सबको ताप पुचाता है, उसी प्रकार वे 
कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्कालादिके समय 


मनोवाग्वृत्तिभिः सोम्यर्गुणैः संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥ ५५ 

राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः । 

सूर्यवद्धिसुजन्‌ गृह्णन्‌. प्रतपंश्च भुवो वसु ॥ ५६ 
१. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच'--इतना अंडा नरी रै । 

[ 026 ] भा० म० पु० सटीक ( खण्ड-१) १५- 
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४२० श्रीमद्भागवत [ अ २६ 
-------------------------_----[-[-_[__-__-_-_~~_-_~---------- --- 


दर्धर्षस्तेजसेवाभरिमहिन्र इव दुर्जयः । मुक्तहस्तसे ्रजाके हिते लगा देते थे तथा सबपर्‌ अपना 
तितिक्षया धरित्रीव द्योरिवाभीष्टदो नृणाम्‌ ॥ ५७ प्रभाव जमाये रखते थे ॥ ५४- ५६ ॥ वे तेजमे अग्निके 
समान दुर्धर्ष, इनद्रके समान अजेय, पृथ्वीके समान 


वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इव तर्पयन्‌ । ्षमारीरू ओर स्वर्गके समान मनुष्योंकी समस्त कामना 
पूर्ण करनेवाके थे ॥ ५७ ॥ समय-समयपर प्रजाजनेको 
समुद्र॒ इव दुर्बोधः सत्वनाचलराडिव ॥ ५८. | तुप करक लिथे वे मेषके समान उनके अभी अथे 


खुले हाथसे टुटाते रहते थे । वे समुद्रके समान गम्भीर 
धर्मराडिव रिक्षायामाश्ये हिमवानिव । ओर पर्वतराज सुमेरुके समान धैर्यवान्‌ भी थे ॥ ५८॥ 


कुबेर इव कोराब्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा ॥ ५९ महाराज पृथु दुष्टोके दमन करनेमे यमराजके समान, ` 
आश्चर्यपूर्णं वस्तुओकि संग्रहमें हिमालयके समान, कोडकी 
मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसोजसाः ॥ समृद्धि कसे कुवेरके समान ओर धनको छिपे 
अविषहातया देवो भगवान्‌ भूतराडिव ॥ ६० वरुणकत समान थे॥ ५९ ॥ शारीरिक बल, इद्दियोकी 
पटुता तथा पराक्रममें सर्वत्र गतिील वायुके समान ओर 
कन्दर्पं इव सोन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव । तेजकी असदह्यतामें भगवान्‌ शाङ्करके समान थे ॥ ६०॥ 
वात्सल्ये मनुवञ्रृणां प्रभुत्वे भगवानजः ॥। ६१ सौन्दर्यमें कामदेवके समान, २ उत्साहमें सिंहके समान्‌, 
वात्सल्यमे मनुके समान ओर मनुष्योकि आधिपत्यमे 
बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः । सर्वसमर्थ ब्रह्माजीके समान थे ॥ ६१॥ ब्रह्मविचारे 
भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विध्रवसेनानुवर्तिषु । वृहस्पति, इन्धियजयमें साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, 
हिया षरश्रयज्ञीलाभ्यामात्मतुल्यः परोद्यमे ॥ गुरुजन एवं भगवदभर्तोकी भक्ति, रजा, विनय, रीर 
| ६९ | एवं परोपकार आदि गुणोमे अपने ही समान (मा) 
लोग त्रिलोकीमें सर्वत्र उच्च स्वरसे उनकी 
कीरयर्ध्विगीतया पुम्भिखरैलोक्ये तत्र तत्न ह । त ये कानमे 

व ग , इससे वे सियोतकके कानमे वैसे ही परेरा 

भ्रविष्टः कर्णरन्धेषु स्रीणां रामः सतामिव ॥ ६३ | पाये हुए थे जैसे सतपुरुपोके हदयं श्रीराम ॥ ६३ ॥ 

=== ४.4 ४ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमरहस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते द्राविंदोऽध्यायः ॥ २२॥ 


ल च्च ऋ =-= 


अथ त्रयोविंहोऽध्यायः 
राजा पृथुकी तपस्या ओर परलोकगमन 
मेत्रेय उवाच श्रीमतरेयजी कहते है--इस प्रकार महामनस प्रजाप 
। पृथुके खयमेव अन्नादि तथा पुर्‌-ग्रामादि सर्गकी व्यवस्था 

ष्ठाऽत्मानं भ्वयसमेकदा वैन्य आत्मवान्‌। | स्थावर-जङ्गम सभीकी आजीविकाका सुभीता कर दिया त 
आत्मना वर्धितारोषस्वानुसर्गः प्रजापतिः ॥ ९. | साधुजनोचित धका भ सुव पालन किया ।'ेर अवसथ 

त ढल गयी है न 

जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्‌ । उस प्रजारक्षणरूप ईधराज्ञाका पालन भी ह चुका ९ >, 
निष्यादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान्‌ ॥। २ | महे अत्ति पुराथ --मोकषके लिये भयत कए चरि ध 
भतन सोचकर उन्होने अपने विरहमें रोती हुईं अपनी पुत्ररूपा * _ त 
नयसय 41 मिव । _ | भा तरको सौप दिया ओर सार प्रजाको मिलती छं ॥ 

भ्रजासु विमनःस्वेकः सदारो ॥ ३ । अपनी पत्रीसंहित अकेले हौ तपोवनको चर दिये ॥ १ 
न - ~ 





१. भ्र पा--च महौजसा । २. प्रा पा०--हि । ३, प्राचीन प्रतिमे “पृथुचरिति' इतना अंडा नहीं है । 
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अ० २३ 1 चतुर्थं स्कन्ध 1 
वर 


तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससुसम्मते । 
आरब्ध उग्रतपसि यथा सखविजये पुरा ॥ ४ 


कन्दमूलफलाहारः शुष्कप्णारिानः क्रचित्‌ । 
अब्भक्षः कतिचित्यक्षान्‌* वायुभक्षस्ततः परम्‌ ॥ ५ 
ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो व्षस्वासारषाण्मुनिः२ । 
आकण्ठमग्नः रिरिरे उदके स्थण्डिलेदायः ॥ ६ 


तितिकषर्यतवाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिलः । 
आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ ७ 


तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलारायः । 
प्राणायामैः संनिरुद्धषडवर्गिछन्नबन्धनः ॥ ८ 


सनत्कुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परम्‌ । 
योगं तेनैव पुरुषमभजत्पुरुषर्षभः ॥ ९ 


भगवद्धर्मिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा । 
भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवत्‌ ॥ १० 


तस्यानया भगवतः परिकर्मञयुद्ध- 
सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्स्यां । 
ज्ञानं ॒विरक्तिमदभून्निशितेन येन 
चिच्छेद संायपदं निजजीवकोडाम्‌ ॥ ९९ 
छिन्नान्यधीरधिगतात्पगतिर्निरीह-3 
स्तत्तत्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन । 
तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो 
यावद्रदाग्रजकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥ १२ 


एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । 
ब्रह्मभूतो दृढं काके तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥ ९३ 
सम्पीड्य पायुं पार््णि्यां वायुमुत्सारयज्छनैः* । 
नाभ्यां कोष्ठेषवस्थाप्य हदुरःकण्ठरीर्षणि ॥ १४ 





वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर 
तपस्यामे लग गये, जँसे पहले गृहस्थाश्रममें अखण्ड ्रतपर्वक 
पृथ्वीको विजय कलनेमे लगे थे !॥ ४ ॥ कुछ दिन तो उन्होने कन्द- 
मू-फल खाकर वरिताये, कुच काल सृखे पतते खाकर रहे, फिर 
कुछ पखवाद्ंतक जलपर ही रहे ओर इसके वाद केवल वायुसे ही 
निर्वाह करने गे ॥ ५॥ वीरवर पृथु मुमिवृत्तिसे रहते थे। 
गर्मियों उन्होने पञ्चा्नरयोका सेवन किया, वर्षाऋतु सुे 
मैदानमे रहकर अपने शरीरपर जलकी धारां सही ओर जादे 
गलेतक जलें खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिद्रीकी वेदीपर ही शायनं 
करते थे ॥ ६॥ उन्होने शीतोष्णादि सव प्रकारके द््द्रोको सहा 
तथा वाणी ओर मनका संयम करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
प्राणोको अपने अधीन किया । इस प्रकार श्रीकृष्णकी आगधना 
करनेके लिये उन्होने उत्तम तप किया ॥७॥ इस क्रमसे उनकी 
तपस्या बहुत पुष हय गयी ओर उसके प्रभावसे कर्ममल नष्ट दय 
जानेके कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया । प्राणायामोकि द्वार 
मन ओर इन्दियोके निरुद्ध हो जानेसे उनका वासनाजनित बन्धन भी 
कट गया ॥ ८ ॥ तव, भगवान्‌ सनत्कुमारने उन्हं जिस परमोत्कृष्ट 
अध्यातमयोगक शिक्षा दी थी, उसीके अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम 
श्रीहरिकी आराधना कटने खगे ॥ ९॥ इस तरह भगवत्परायण 
होकर श्रद्धपूर्वक सदाचारका पालन करते हए निरन्तर साधन 
कएनेसे परत्रह्म परमात्मामे उनकी अनन्यभक्ति हो गयी ॥ १० ॥ 
इस प्रकार भगवदुपासनासे अन्तःकरण शुद्ध-सालिक हो 
निरन्तर भगवचचिन्तनके प्रभावसे प्राप्त हुई इस अनन्य 
भक्तिसे उन्हे वैरग्यसदहित ज्ञानकी प्राप्ति हुई ओर फिर उस तीव्र 
ज्ञानके द्वार उन्होने जीवके उपाधिभूत अहङ्कारको नष्ट कर दिया, 
जो सव प्रक्रारके संदाय-विपर्ययका आश्रय है ॥ ११ ॥ इसके 
पश्चात्‌ देहात्मवुद्धिकौ निवृत्ति ओर परमालमखवरूप श्रीकृष्णकी 
अनुभूति होनेपर अन्य सव प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन 
हो जानेके कारण उन्हनि उस तत्वज्ञानके लिये भी प्रयत्न करना 
छेड़ दिया, जिसकी सहायतासे पहले अपने जीवकोदाका नाड 
किया था, क्योकि जबतक साधकको योगमा्गकि द्वार 
्रीकृष्ण-कथामृतमे अनुराग नहीं होता, तबतक केवल 
योगसाधनासे उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता--श्रम 
नहीं मिटता ॥ १२ ॥ फिर जब अन्तकार उपस्थित हुआ तो 
वीरवर पृथुने अपने चित्तको दुदृतापूर्वक परमात्मामें स्थिर 
कर्‌ ब्रह्मभावमें स्थित ठो अपना इरीर त्याग दिया ॥ १३॥ 
उन्हेनि एसे गुदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको धरि-र्धरि 
मूतग्रधारसे ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हदय, 
वक्षःस्थल, कण्ठ ओर मस्तके स्थित किया ॥ १४॥ 





१. प्राचीन प्रतिमं पांचवे रलकके उततरक "अग्भक्षःके वादका सव अंश खण्डित दै । २. प्रा पा०--मारवान्मुनिः । ३, प्राचीन 
प्रतिमे “छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीहः' अदा खण्डित टै । ४. प्र पाः--वायुमुतर्पयः । 
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~ 2 ----=-- 
उत्सर्पयंस्तु तं मूर्धि क्रमेणावेङ्य निःस्पृहः । फिर उसे ओर ऊपरकी ओर ठे जते हुए क्रमः ब्रह्म्धे 
लालसा नहीं रही । फिर यथास्थान विभाग करके | 
खान्याकाशे द्रवं तोषे यथास्थानं विभागशाः। = | सम य ओर शरीरके तेजे 
क्षितिमम्भसि स न कर दिया ॥ १५॥ हदयाकाञचादि , 
क्षिति तत्तेजस्यदो वायो नभस्यमुम्‌ ।। ९६ देहावच्छिन्न आकाराको महाकामे ओर इारीरगत रुधिगदि 
जलीय अंशको समष्टि जलें छीन किया । इसी प्रकार फि्‌ 
त मनस्तानि ततात्रषु यथोद्भवम्‌ । `` | ्यीको जल जलतो तेजम तमको वायुमे ओर वायव 
भूतादिनाम्‌न्यत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे ॥ १७ | आकादामे लीन किया ॥ १६॥ तदनन्तर मनस 
वगविन्यास [ सविकल्प ज्ञानम जिनके अधीन वह रहता है, उ 
तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ । इन्दियोमे, इन्दरियोको उनके कारणरूप तन्मात्रामि ४ 
त॒ चानुङायमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ । सृक्ष्मभूतों (तन्मात्राओं) के कारण अहङ्कारे द्वारा आकरा 
ज्ञानवैराम्यवीर्येण स्वरूपस्थोऽजहात्मभुः२ ॥ ९१८ | इन्द्रिय ओर तन्मात्राओंको उसी अहङकारमे लीन क 
अहङ्कारको महत्त्त्वमे रीन किया ॥ १७॥ फिर समू 


अर्चिर्नाम महाराज्ञी तत्यल्यनुगता वनम्‌ । गुणोकी अभिव्यक्ति करनेवाठे उस महत्त्वको मायोपाधिक 


यत्पद्भ्यां स्यानं जीवमे स्थित किया। तदनन्तर उस मायारूप जीवक 
सुकुमार्यतदर्हा च यत्पद ह्निं भुवः = 
सकु भा ८.५६; उपाधिको भी उन्होनि ज्ञान ओर वैराम्यके प्रभावसे अपने शद 


अतीव भर्ुत्रतधरमनिष्ठया बरह्म्वरूपमं स्थित होकर त्याग दिया ॥ १८ ॥ 
धर्मनिष्टया ३ महाराज पृथुकी पत्नी महारानी अर्चि भी उतनके साथ 
शुश्रूषया चारषदेहयात्रया२ । वनको गयी थीं। वे बड़ी सुकुमारी थी, पेरेसे भूमिका 
नाविन्दतार्तिं परिकर्वितापि सा स्प करनेयोग्य भी नहीं थीं ॥ १९॥ फिर भी उन्नी 
प्रेयस्करस्यर्शनमाननिर्वृतिः ॥ २० | अपने स्वामीके त्रत ओर नियमादिका पालन कते हूए 
उनकी खूब सेवा की ओर मुनिवृत्तिके अनुसार कन्द-मूर 
देहं विपन्नाखिलचेतनादिकं आदिसे निर्वाह किया । इससे यद्यपि वे बहत दुर्बल हो गयं 


धी, तो भी प्रियतमके करस्पइसि सम्मानित होक उरस 


पल्युः पृथिव्या - 
पत्युः प दयितस्य चात्मनः । आनन्द माननेके कारण उन्ं किसी प्रकार कष्ट नही हे 


आलक्ष्य किञ्चिच विलघ्य सा सती था ॥ २० ॥ अव पृथ्वीके स्वामी ओर अपने प्रियतम महाप 
चितामथारोपयदद्रिसानुनि ॥ २९१ | पृथुकी देहको जीवनके चेतना आदि सभी धर्मसि रहित दे 

| उस सतीने कुछ देर विलाप किया । फिर पर्वतके ऊपर चित 

विधाय कृत्यं हृदिनीजलप्ुता “ वनाकर उसे उस चितापर रख दिया ॥ २९ ॥ इसके बाद ॐ 
द्वोदक५ भर्तुरुदारकर्मणः । समयके सारे कृत्य कर नदीके जले खान किया । अपने पए 

नत्वा दिविस्थांख्िदशां सखिः परीत्य मौ पतो जलल दे आका वेल 


वहि ६ वन्दना की तथा तीन वार्‌ चिताकी परिक्रमा कर्‌ 
विवेरा वहं ध्यायती भर्तृपादौ९॥। २२ | चरणोका ध्यान करती हई अगि वेश कर गयी ॥२९। 


विलोक्यानुगतां ¡ वीरवर परमसाध्वी अर्चिको इस प्रकार अपने पति वीरवर पु 
विलोकयातुगता साध्वी पृथ वीरवरं पतिम्‌ .* | अनुगमन करते देल सहस्रं वरदायिनी देवि्यन म 
तुष्टुवुर्वरदा देवेर्देवपल्यः सहस्रदाः ॥ २३ | अपने पतियोके साथ उनकी स्तुति की॥२१। 
~ ------- 
१. प्रार् पाः -- वायौ वायुर. प्रा पा०-स्थो व्यधात्‌ । ३. भ्रा पा०-कर्पितदेह० । ४. परा पा-जलश्रुता ५. 
पा- कृत्वोदकं । ६. प्रा पा०-पादम्‌। 
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अ० २३ ] 


स 





कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि । 
नदत्खमरतूर्येषु गृणन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥ २४ 
अहो इयं वधूर्धन्या या चैव भूभुजां पतिम्‌ । 
सर्वात्मना पति भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव ॥ २५ 
सैषा नूनं व्रजव्ु्ध्वमनु वैन्यं पतिं सती । 
परयतास्मानतीत्यार्चिदुर्विभाव्येन कर्मणा ॥ २६ 
तेषां दुरापं किं त्वन्यन्मर््यानां भगवत्पदम्‌ । 
भुवि लोलायुषो ये वे नैष्कर्म्य साधयन्त्युत ॥ २७ 


स वञ्चितो बतात्परुक्‌ कृच्छ्रेण महता भुवि । 
लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विषजते ॥ २८ 
। मेतरेय उवाच 

स्तुवतीघ्रमरख्रीषु पतिलोकं गता वधूः । 

यं ` वा आत्मविदां धुर्यो वन्यः प्रापाच्युतारायः ॥ २९ 
इत्थेभूतानुभावोऽसो पृथुः स> भगवत्तमः । 
कीर्तितं तस्य चरितमुदामचरितस्य" ते ॥ ३० 
य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । 
श्रावयेच्छृणुयाद्रापि स पृथोः पदवीमियात्‌ ॥ ३१ 
ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः । 
वैश्यः पठन्‌ विदपतिः स्याच्छरद्रः “सत्तमतामियात्‌ ॥ ३२ 


त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवाऽऽटूता । 
अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥ ३३ 
अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूखो भवति पण्डितः । 
इदं स्वस्त्ययनं पुंसाममङ्कल्यनिवारणम्‌ ॥ ३४ 
धन्यं यङ्ञस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं कलिमलापहम्‌ । 
धमर्थकाममोक्षाणां सम्यक्सिद्धिमभीप्सुभिः । 
भरद्धयैतदनुश्ाव्यं चतुर्णां कारणं परम्‌ ॥ ३५ 
विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वेतदभियानि यान्‌ । 
बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा ॥ ३६ 





वहां देवता ओकि वाजे बजने ठे । उस समय उस मन्दरचलके 
शिखरपर वे देवाङ्गनाएं पुष्पाक वर्या करती दई आपसमे इस 
प्रकार कहने त्वग ॥ २४॥ 

देवियोने कहा-- अदो ! यह सी धन्य टै ! इसने अपने 
पति राजराजेशवर पृथुकौ मन-वाणी-दागीरसे ठीक उमी प्रकार 
सेवा की ह, जसे श्रीलश्षमीजी यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी करती 
ह ॥ २५॥ अवदय ही अपने अचिन्य कर्मक प्रभावमे यह सती 
हमे भी त्रधकर अपने पतिके साथ उ्यतर त्परकरको जा रही 
है ॥ २६॥ इस सरके कुच ही दिनोका जीवन होनेषर भौ जो 
तपरेग भगवानके परमपदकी प्राप्ति करानेवात् आत्मज्ञान पराप्र 
कर लेते हं, उनके लिय संसारे कन पदार्थ टूर्कभ ई ॥ २७॥ 
अतः ज पुरुप वड़ी कटिनतासे भृल्येकमें मोक्षका साधनस्वरूप 
मनुष्य-रारीर पाकर भो विपयामें आसक्त रहता है, वह निश्चय री 
आत्मघाती हे; हाय ! हायर ! वह ठटगा गया ! ॥ २८॥ 

श्रीपेत्रेयजी कहते है-विदुरजी ! जिस समय 
देवाङ्गना्पं इस प्रकार स्तुति कर रही शी, भगवान्के जिस 
परमधामका आत्मन्नानियोमे श्रष्ट भगवतप्राण महागज पृथु गये, 
महारानी अर्चि भी उसी पतिन्यकको गयीं ॥ २९ ॥ परमभागवत 
पुथुजी एस ही प्रभावदालनो थ । उनके चगिति चद्‌ उदार रै, मैने 
तुम्हार सामन उनक्रा वर्णन किया ॥ ३० ॥ जो पुरुष इस परम 
पवित्र चित्रको श्रद्धापूर्वक (निष्कामभाव्मे) ए्काग्रचनमे 
सुनता अथवा सुनाता हे-- वह भी महाराज पृथुके 
पद--भगवान्‌क परमधामको प्राप्न राना ‰ ॥ ३१॥ इमका 
सकामभावसे पाठ करनसे व्राह्मण व्रह्मनज प्राप करना ई, क्षत्रिय 
पृथ्वीपति हो जाता हे, वैदय व्यापारियमे प्रधान द्रे जाता टै ओर 
श्रमं साधुता आ जाती है ॥ ३२ ॥ खी हा अथवा पुरष--जो 
काई इसे आदयपूर्वक तीन वार सुनता है. वह न्तानहीन हो तो 
पत्रवान्‌, धनहीन हा ता महाधनी, कीर्तिहीन द ना यश्व ओर 
मूर्ख हो तो पण्डित ह्यो जाता ई। यह चरित मनुप्यमात्रका 
कल्याण करनेवाला ओर अमद्गलको दूर करनेवात्तर 
है ॥ ३३-३४॥ यह धन, यडा ओर आयुकी वृद्धि करनेवाला, 
स्वर्गकौ प्राप्रि करानेवान्टरा आर कल्दियुगके दो्पोका नादा 
करनेवाला दे । यद धर्मादि चनुर्वर्गकी प्राप्रिमं भो चड् सहायक 
है; इसन्यियि जो स्यरेग धर्म, अर्थ, ऋाम ओर माक्षको भरीभाति 
सिद्ध करना चाहने ह, उट इमका श्रद्धापूर्वकः श्रवण करना 
चाहिये ॥ ३५॥ जा गजा विजयके न्य प्रम्थान कमन ममय 
इस सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजालोग उसी 
प्रकार भटे रखने रै जमे पृथुकः सामने ग्खने थे ॥ ३९ ॥ 





४. प्राः पाः-- या वा। २. प्राः पा---ताश्रयः। ३. प्राः पाः--सोऽभवदुनमः । 4. प्राचीन प्रतिमं 'मुदरामचरिन' --इनना 


अंडा गवण्डित्‌ है । ५. प्राः पाः -- च्छद्र उनमता । 
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र श्रीमद्धागवत [ अ० २४ 
---------------------[--`--------[-[-------___-_-_-______~_ __---- 


मुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलां भक्तिमुद्हन्‌ । मनुष्यको चाहिये किं अन्य सब प्रकारकी आसक्ति छोडकः 
वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयाच्छवयेत्पठेत्‌ ॥ २७ | भगवानमे विद्ध निष्काम भक्ति-भाव रखते हुए महार 
वैचित्वीयाभिहितं पृथुके इस निर्मल चरितको सुने, सुनावे ओर पदे ॥ ३७॥ 
वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम्‌ । विदुरजी 1 मनि भगवानके माहात्म्यको प्रकट करनेवाला यह 
अस्मिन्‌ कृतमतिर्म्यः पार्थवीं गतिमाशुयात्‌ ॥ ३८ | पवित्र चसत्र तहे सुना दिया । इसमे ग्म कसेवाल श 
महाराज पृथुकी-सी गति पाता हे ॥ ३८ ॥ जो पुरुष इष ¦ 


अनुदिनमिदमादरेण शृण्तन्‌ पृथु-चरितका प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभावसे श्रव 
पृथुचरितं प्रथयन्‌ विमुक्तसङ्कः । ओर कीर्तन करता है; उसका जिनके चरण संसारसागको 
भगवति भवसिन्धुपोतपादे पार कएनेके छिये नौकाके समान है, उन श्रीहरिम सुद 


स च निपुणां लभते रति मनुष्यः ॥ ३९ । अनुराग हो जाता है ॥ ३९ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


न्न्य ४.१ न्==-=-=- 


अथ चतुर्विरोऽध्यायः 

पृशुकी वंङापरप्यरा ओर भ्रचेताओंको भगवान्‌ रुद्रका उपदेह 

मैत्रेय उवाच क कहते है--विदुरजी ! महाराज पृष 
यङास्वी विजिताश्च 

विजिताश्वोऽधिराजाऽऽसीतपृथुपुत्रः पृथुश्रवाः । ८५४ १ सेह था, व च ए 
यतीयोभ्योऽद्दात्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः ॥ ९ | दिदाका अधिकार सौप दिया ॥ १॥ राजा गि 
हर्यक्षायादिदात्राची धूभ्रकेदाय दक्षिणाम्‌ । | पर्व, धूप्केशको दक्षिण, वृकको पश्चिम र 
प्रतीचीं वकसं दिका राज्य दिया ॥ २ ॥ उन्होन इनद्रसे अन्तर्धान होनेकी शरि 
वा त ति ॥ र| 8) इन. अन म 
अन्तर्धानगतिं शक्राल्लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः। | पत्रीका नाम शिखण्डिनी था । उससे उनके तीन सुपतरुए॥ ३। 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ ॥ ३ | उनके नाम पावक, पवमान ओर शचि थ । पूर्वकाले वरिष्टनै 
पावकः पवमानश्च शुचिरित्य्जयः पुरा । | का साप होमे उप नामके अभिनि हौ उनके रूपम म 


अगे योगमार्गसे हे 
वसिष्ठशापादुत्यन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ॥ ४ स ल आगे चलकर योगमार्गसे ये फिर अग्निूप 


अन्तधनो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत । स नभस्वती नामकी पल्रीसे एक म 
य इन्रमश्चहर्तारं विद्धानपि न जध्धिवान्‌ ॥ ५ | हविर्धान प्रा हुभा । महाराज अन्तर्धान बडे उदार पुरुप 
अ ५.५ समय इनदर उनके पिताके अधमेध-यज्ञका घोड़ा हरक ले एय, 


राज्ञां वृत्तिं करादानदण्डशुल्कादिदारुणाम्‌ । उन्हनि पता लग जनेपर भी उनका वध नहीं किया था ॥५। 
मन्यमानो दीर्धसत्रव्याजेन विससर्ज ह ॥ ६ | राजा अन्तर्धानने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना वसूल कला अरि 
तत्रापि हंसं पुरुषे परमात्मानमात्मदृक्‌ । | कव्य बहत कठ एव सरके एिय कदर 
यजंस्तल्लोकतामाप कुदालेन समाधिना ॥ ७ न प डन स 
हविर्धानाद्धविर्धानी विदुरासूत षद्‌ सुतान्‌। | रजाने भक्तभयभञ्जन पूर्णतम परमालाकी आराधना कक 
बर्हिषदं गयं शङ्गे कृष्णं सत्यं जितव्रतम्‌ ॥ ८ | समधिके द्वय भगवान दिव्य लोक पर किया । ` च 
विदुरो ! हविर्धानकी पत हविर्धाने बर्हिषद, गय, १ , 
बर्हिषत्‌ सुमहाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः । कृष्ण, सत्य ओर जितव्रत नामके छः पतर पैदा सन 
क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूद्वह ॥ ९ | कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इनमें हविर्धानके पुत्र महाभाग 
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अ० २४] 


चतुर्थं स्कन्ध ४२५ 








यस्येदं प यज्ञं वितन्वतः । 
: कुडरासीदास्तृतं वसुधातलम्‌ ॥ १० 


सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमे रइातूतिम्‌ । 


यां वीक्ष्य चारुसर्वाङ्गीं किशोरीं ५) म्‌। 
परिक्रमन्तीमुद्राहे चकमेऽग्निः ॥ १९१ 


विबुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगाः । 
विजिताः सूर्यया दिक्षु क्रणयन्त्यैव नूपुरैः ॥ १२ 


प्राचीनवर्हिषः पुत्राः डतदहूत्या दशाभवन्‌ । 
तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाताः! प्रचेतसः ॥ ९३ 


पित्राऽऽदिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽर्णवमाविरान्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि? तपसाऽऽर्चस्तपस्पतिम्‌ ॥ ९४ 


यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिदोन प्रसीदता । 
तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥ १५. 


विदुर उवाच 


प्रचेतसां गिरित्रेण यथाऽऽसीत्पथि सङ्मः । 
यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ वदार्थवत्‌ ॥ १६ 


स : खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । 
को मुनयो दध्युरसङ्काद्यमभीप्सितम्‌ ॥ ९७ 
आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे । 
शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्‌ भवः ॥ १८ 

मत्रेय उवाच 


प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽ्दाय साधवः । 
दिदं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः ॥ १९ 


समुद्रमुप विस्तीर्णमपडयन्‌ सुमहत्सरः । 
महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसकलिलाङायम्‌ ॥ २० 


यज्ञादि कर्मकाण्ड ओर योगाभ्यासे कुशल थे। उन्हेनि 
प्रजापतिका पद प्राप्न क्रिया ॥ ९॥ उन्हनि एक स्थानके वाद्‌ 
दूसरे स्थानमं लगातार इतने यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्वकी 
ओर अग्रभाग करके फलय हृए कुदोसे पट गयी थी । (इसीसे 
आगे चलकर वे श्राचीनवर्हि' नामस विख्यात हूए) ॥ १० ॥ 
राजा प्राचीनवर्हिने ब्रह्माजीके कहनेसे समुद्रकी कन्या 
शातद्रुतिसे विवाह किया था । सर्वाद्गसुन्दरी किदोरी रातदरति सुन्दर 
वस्राभृपणोंसे सज-धजकर विवाह-मण्डपमे जय भवर्‌ देनैके 
लिये घृमने लगी, तव स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ह 
चाहने लगे जसे शुकीको चाहा था ॥ ११॥ नव्रविवाहिता 
इातदरतिने अपने नृपुरोकी इनकारसे ही दिरा-विदिदा अकि 
देवता, असुर, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य ओर नाग-सभीको 
वशम कर लिया था॥ १२॥ दातदरुतिके गर्भसे प्राचीनवर्हिकि 
प्रचेता नामके दस पुत्र हुए । वे सव बडु ही धर्मज्ञ तथा एक-मे 
नाम ओर आचरणवाले थे ॥ १३ ॥ जव पिताने उन सन्तान उत्पत्र 
कएनेका आदेश दिया, त्र उन सवने तपस्या करके लिये समुद्रम 
प्रवेश किया । वहां दस हजार वर्यतक तपस्या करते हृए उन्दने 
तपका फल देनेवाले श्रीहरिकी आगधना की ॥ १४॥ घरसे 
तपस्या करनेके लिये जाते समय मार्गमे श्रीमहादेव जीने उन दर्शन 
देकर कृपपूर्वक जिस तवका उपदा दिया था, उसीका वे 
एका्रतापूर्वक ध्यान, जप ओर पूजन करते रहे ॥ १५॥ 
विदुरजीने पूष्ा--व्रहन्‌ ! मार्गम॑प्रचेताओंका 
श्रोमहादेवजीके साथ किस प्रकार समागम हुआ आर उनपर 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शद्रुरं उन्टँं फ्या उपदेश किया, वह 
सारुयुक्त यात आप कृपा करके मुड्ञसे कटय ॥ १६ ॥ ब्रहर्प ! 
शिवजीके साथ समागम होना तो देहधारि्योके लिये बहूत 
कठिन है! ओररोकी तो वात दी क्या है-- मुनिजन भी सब 
प्रकारकी आसक्ति छोड़कर उन्दं पानेके लिये उनका निरन्तर 
ध्यान ही किया करत हं, किन्तु सहअमें पाते नीं ॥ १७ ॥ यद्यपि 
भगवान्‌ शद्भर आत्माराम हं, उन्दे अपने सिये न कुद करना रै 
पाना, ता भी इस स्ेकसृष्टिकी रक्षाक ल्य वे अपनी चोररूपा 
दाक्ति (हिवा) के साथ सर्वत्र विचरते रहते ट ॥ १८ ॥ 
-श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! साधुस्वभाव 
प्रचेतागण पिताकरी आज्ञा रिगोधार्य कर तपस्यामें चित्त लगा 
पश्िमकी ओर चल दिये ॥ १९ ॥ चलते-चलते उन्न 
समुद्रके समान विडाल एक सरोवर देखा । वह महापुरुषोकि 
चित्तके समान वड़ा ही खच्छ था तथा उसमें रहनेवालय 
मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पद्ते थे॥२०॥ 





१. प्राः पा०--बद्धस्ेदाः 1 २. प्रा” पा-- प्राचीन प्रतिमं ' दडावर्पसहस्राणि'" स टेकःर सब्रहवरं इत्रेककी समापितक 


पृरा अदा मृलमें नहीं ह । 
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४२६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० रे 








नीलरक्तोत्यलाम्भोजकह्रेन्रीवराकरम्‌ । 
हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिकूजितम्‌ः ॥ २९ 


मत्तभ्रमरसोसवर्यहष्टरोमलताङ्धरिपम्‌ । 
पद्मकोडारजो दिक्षु विक्षिपत्यवनोत्सवम्‌ ॥ २२ 
तत्र॒ गान्धर्वमाकण्यं दिव्यमार्गमनोहरम्‌ । 
विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु ॥ २३ 


तर्हव सरसस्तस्मान्निष््रामन्ते सहानुगम्‌ । 
उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगैः ॥ २४ 


तप्रहेमनिकायाभं रितिकण्ठे त्रिलोचनम्‌ । 
प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकोतुकाः ॥ २५ 
स तान्‌ प्रपन्नार्तिहरो भगवान्धर्मवत्सलः । 
धर्मज्ञान्‌ शीलसम्पन्नान्‌ प्रीतः प्रीतानुवाच ह ॥ २६ 
श्रीरुद्र उवाच 
यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्र व एवं मे दर्शनं कृतम्‌ ॥ २७ 
यः परं रंहसः साक्षाल्निगुणाजीवसंत्ञितात्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स श्रियो हि मे॥ २८ 


स्वधर्मनिष्ठः इातजन्मभिः पुमान्‌ 
विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम्‌। 
अव्याकृतं २ भागवतोऽथ > वैष्णवं 
पदं यथाहं विव्रुधाः कलात्यये ॥ २९ 
अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान्‌ यथा । 
नमद्धागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥ ३० 
इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परम्‌ । 
निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः ॥ ३९ 
मैत्रेय उवाच 
इत्यनुक्रोशहदयो भगवानाह ताञ्दिवः । 


उसमें नीककमल, लाक्कमलः, रातमे, दिनमें ओर सायंकाले 
खिलनेवाठे कमल तथा इन्दीवर आदि अन्य कर प्रकारके कमह 
सुशोभित थे । उसके तटोंपर हंस, सारस, चकवा, ओर कारण्डव 
आदि जलपक्षी चहक रहे थे ॥ २१॥ उसके चारों ओर तरह- 
तरहक वृक्ष ओर लता थी, उनपर मतवाले भौर गज रे थे। 
उनकी मधुर ध्वनिसे हर्षित होकर मानो उन्हे रोमाञ्च हो रहा थ। 
कमलकोरके पगगपुञ्ज वायुके ज्ञकोसे चारों ओर उड़ रहे थ 
मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है ॥ २२ ॥ वहां मृदङ्ग, पणव आदि ` 
वाजोकि साथ अनेकों दिव्य राग-रागिनियोकि क्रमसे गायनी 
मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारोंको वड़ा आश्चर्य हुआ ॥ २३॥ 
इतनेमे ही उन्होने देखा कि देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर अपो 
अनुचरोके सहित उस सरोवरसे बाहर आ रहे है । उनका शै 
तपी हुई सुवर्णराशिके समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नीकवर्ण है तथ 
तीन विशाल नेत्र है । वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये 
उद्यत हँ । अनेको गन्धर्व उनका सुयज्ञ गा रहे है । उनका सहर 
दर्दान पाकर प्रचेताओंको बड कुतूहल हआ ओर उनी 
शङ्करजीके चरणोमें प्रणाम किया ॥ २४-२५॥ तव शरणागतः 
भवहारी धर्मवत्सल भगवान्‌ शाङ्करने अपने दर्शनसे प्रसन्न हूएठ 
धर्मज्ञ ओर इीलसम्पन्न राजकुमारोसे प्रसन्न होकर कहा ॥ २६॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--तुमलोग राजा प्राचीनवर्हिकं प 
हो, तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ करना चाहते हो, वह भ 
मञ्चे मालूम है । इस समय तुमलगोपर कृपा केके लिये ही मौ 
तुह इस प्रकार दर्दान दिया हे ॥ २७॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति 
तथा जीवसंज्ञक पुरुष--इन दोनेके नियामक भगवान्‌ वासुदव 
की साक्षात्‌ रारण लेता है, वह मुञ्चे परम प्रिय है ॥ २८॥ अप 
वर्णीश्रमधर्मका भलीभाति पालन करेवा पुरुष सौ जन्मके वद 
्रहमाके पदको प्राप्त होता है ओर इससे भी अधिक पुण्य होने 
व होता है । प जो ध अनन्य भक्त है, वह 

बाद ही सीधे भगवान्‌ विष्णुके उस 

परमपदको प्राप हो जाता है, जिसे रुद्ररूपमें स्थित मँ तथा अय 
आधिकारिक देवता अपने-अपने अधिकारकी समापिके वाद ग्रः 
करेगे ॥ २९॥ तुमल्ेग भगवद्भक्त होनेके नाते मुञ्च भगवान 
समान ही प्यारे हो । इसी प्रकार भगवानके भक्तोको भी हष 
वदृकर्‌ ओर कोई कभी प्रिय नहं होता ॥ ३० ॥ अब मे तुह ए 
बड़ा ५ मङ्गलमय ओर कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता ट 
इसका तुमलोग शुद्धभावसे जप करना ॥ ३१॥ 

्रीमैत्रेयजी कहते है-- तव नारायणपरायण 1 


| भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हए उन 


बद्धाञ्जलीन्‌ राजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥ ३२ । यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२॥ 


१. प्रा पा०-करक्षका०। २. प्रा" पा०~-वर्हिषदः। ३. र पा०--अव्याहतं । ४, ° पा--वतं सतैष्वं । ५. ५ 
पा०- यद्र" । ६. प्राचीन प्रतिमे “मत्रेय उवाच" से लेक श्रीरुद्र उवाच" तक सम्ूर्णं अंडा मूलमें नहीं है। 
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अ० २४] 


चतुर्थं स्कन्ध ४२७ 





बि. 


श्रीरुद्र उवाच 


जितं त आत्मविदधरयस्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे । 
भवता राधसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः ॥ ३३ 


नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक््मद्धियात्मने । 
वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥ ३४ 


सङ्कर्षणाय सृ्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च । 
नमो विश्वप्रबोधाय प्रदयुभ्रायान्तरात्मने ॥ ३५ 


नमो नमोऽनिरुद्धाय हषीकेरोद्धियात्मने । 
नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥ ३६ 


स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः । 
नमो हिरण्यवीर्याय चातुहत्राय तन्तवे ॥ ३७ 


नम ऊर्जं इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । 
तृप्चिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥ ३८ 


सर्वसतत्वात्मदेहाय विरोषाय स्थवीयसे । 
नमखरैलोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥ ३९ 


अर्थलिङ्खाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने । 
नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे ॥ ४० 


प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे । 
नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥ ४१ 


नमस्त आदिषामीड मनवे कारणात्मने । 
नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥ ४२ 


इाक्तित्रयसमेताय मीदुषेऽहंकृतात्मने । 
चेतआकूतिरूपाय नमो वाचोविभूतये ॥ ४३ 


भगवान्‌ सुद्र स्तुति करने लगे-- भगवन्‌ । आपका 
उत्कर्ष उच्कोरिके आत्मज्ञानियोके कल्याणके लिये-निजानन्द 
लाभके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण चये । आप सर्वदा अपने 
निरतिदाय परमानन्द-स्वरूपमें ही स्थित रहते ह, एेमे सर्वात्मक 
आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ ३३॥ आप पद्मनाभ (समस्त 
ल्मेकोकि आदि कारण) हँ; भूतसूक्ष्म (तन्मात्र) ओर इन्दियकि 
नियन्ता, शान्त, एकरस ओर ख्यंप्रकादा वासुदेव (चित्तके 
अधिष्ठाता) भी आप ही है; आपको नमस्कार है ॥ ३४॥ आप ही 
सृकष्म (अव्यक्त), अनन्त ओर मुखाग्निके दरार सम्पूर्णं लोर्करका 
संहार करनेवाले अहङ्कारके अधिष्ठाता सङ्कर्यण तथा जगत्‌के प्रकृष्ट 
ज्ञानके उद्गमस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता प्र्युपर है; आपको नमस्कार 
हं ॥ ३५॥ आप ही इन्दियोके स्वामी, मनस्तत्वके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ अनिरुद्ध है; आपको वार-वार नमस्कार है । आप अपने 
तेजसे जगत्को व्याप्त केवले सूर्यदेव है, पूर्ण होनेके कारण 
आपमें वृद्धि ओर क्षय नहीं होता; आपको नमस्कार ह ॥ ३६ ॥ 
आप खवर्ग ओर मोक्षके द्वार तथा निरन्तर पवित्र हदयमे रहनेवाले है 
आपको नमस्कार है । आप ही सुवर्णरूपवीर्यसे युक्त ओर चातुर्होत्र 
कर्मके साधन तथा विस्तार करनेवाले अग्निदेव है; आपको नमस्कार 
हे ॥ ३७॥ आप पितर ओर देवताअकि पोषक सोम ह तथा तीनों 
वेदोकि अधिष्ठाता है; हम आपको नमस्कार करते है, आप ही 
समस्त प्राणिरयोको तृप्त करनेवाठे सर्वरस (जल) रूप है; आपको 
नमस्कार हे ॥ ३८॥ आप समस्त प्राणियेकि देह, पृथ्वी ओर 
विरदूस्वरूप हं तथा त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाते मानसिक 
एेद्ियिक ओर शारीरिक इक्तिस्वरूप वायु (प्राण) टै; आपको 
नमस्कार हे ॥ ३९॥ आप ही अपने गुण गाब्दके द्राग--समस्त 
पदार्थोका ज्ञान करानेवाठे तथा बाहर-भीतरका भेद करनेवाले 
आकाडा हँ तथा आप ही महान्‌ पुर्योमे प्राप्त हनेवाठे परम 
तेजोमय स्वर्ग -वेकुण्ठादि लेक है; आपको पुनः-पुनः नमस्कार 
॥४०॥ आप पितृलोककी प्रपि करनेवाले प्रवृत्ति-कर्मरूप 
ओर देवलोककी प्रप्तिके साधन निवृत्तिकर्मरूप ह तथा आप ही 
अधर्मके फलस्वरूप दुःखदायक मृप्यु है; आपको नमस्कार है 
॥४१॥ नाथ { आप ही पुराणपुरुष तथा सांख्य ओर योगके 
अधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण है; आप सच प्रकारकी कामनाओंकी 
ू्तिके कारण, साक्षात्‌ मन्त्रमूर्तिं ओर महान्‌ धर्मसरूप है, आपकी 
ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित हेनेवासमर नही दै; आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है ॥४२॥ आप टी कर्ता, करण ओर 
कर्म--तीनो इक्तियोकि एकमात्र आश्रय है; आप ही अह्रके 
अधिष्ठाता रद्र है; आप ही ज्ञान ओर्‌ क्रियारूप है तथा आपसे ही 
परा, पर्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी- चार प्रकारकी वाणीकी 
अभिव्यक्ति हती है; आपको नमस्कार ई ॥ ४३॥ 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ २५. 


-_[______ू_ू ररक 


दर्शनं नो दिदृक्षुणा देहि भागवतार्चितम्‌ । 


प्रभो ! हमे आपके दर्शनोंकी अभिका है; अतः आप 


रूपं प्रियतमं * खानां सर्वेन्धियगुणाञ्जनम्‌ ॥ ४४ | भक्तजन जिसका पूजन करते है ओर जो आपके निजेन 


ज्निग्धप्रावृडघनरयामं सर्वसोन्दर्यसं ग्रहम्‌ । 
चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननम्‌ ॥ ४५ 


पदाकोडरापलाशाक्षं सुन्दरभ्र॒ सुनासिकम्‌ । 
सुद्विजं सुकपोलास्य॑ समकर्णविभूषणम्‌ ॥ ४६ 


भ्रीतिप्रहसितापाङ्गमलकैरुपशोभितम्‌ । 
लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूले मृष्टकुण्डलम्‌ ॥ ४७ 
स्फुरत्किरीटवल्यहारनूपुरमेखलम्‌ 
डीङ्कचक्रगदापदममालामण्युत्तमर्धिमत्‌ः ॥ ४८ 


सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत्सोभगग्रीवकोस्तुभम्‌। 
श्रियानपायिन्या क्षिप्रनिकषारमोरसोल्लसत्‌ ॥ ४९ 


पूर्चकसंविग्रवलिवल्गुदलोदरम्‌ । 
प्रतिसंक्रामयद्ि्च नाभ्याऽऽवर्तगभीरया ॥ ५० 


इयामश्रोण्यधिरोचिष्णुर्ुकूलखर्णमेखलम्‌ । 
समचार्वदुब्रिजङ्खोरुनिश्रजानुसुदर्शनम्‌ ॥ ५१ 


पदा जारत्यद्यपलाहारोचिषा ° 


नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता । 
श्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं 
पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम्‌ ॥ ५२ 


एतद्रूपमनुध्येयमात्मरुद्धिमभीप्सताम्‌ । 
यद्धक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्‌ ॥ ५३ 


भवान्‌ भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम्‌ । 
स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मतिदरतिः ॥ ५४ 


अत्यन्तप्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी आप हमे ज्ञी कर| 
आपका वह रूप अपने गोसे समस्त इन्दरियोको तृप्र केवा् 
हे ॥ ४४॥ वह वर्ाकालीन मेघके समान ल्लिग्ध इयाम अं 
सम्पूरणं सौन्दरयोका सार-सर्वस् है । सुन्दर चार विशाल भुबं 
महामनोहर मुखारविन्द, कमलदल्के समान नेतर, सुददर षै 
सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दन्तपेक्ति, अमोल-कपोलयुक्त मनेहा 
मुखमण्डल ओर शोभाशाली समान कर्ण-युगल है ॥ ४५-४६॥ ` 
्ीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरी चितवन, काली-कालती धरत 
अलके, कमलकुसुमकी केसरके समान फहराता हुआ पताम 
ल्िलमिलते हुए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कङ्ण, हा मप 
ओर मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शङ्क, चक्र, गद. प्र 
वनमाला ओर कौस्तुभमणिके कारण उसकी अपूर्वं शेषा १ 
॥ ४७-४८ ॥ उसके सिंहके समान स्थूल कंधे है--जिनपर हा 
केयूर एवं कुण्डलादिकी कान्ति क्िलमिलाती रहती है-तथ 
कौसतुभमणिकी कान्तिसे सुदोभित मनोहर ग्रीवा है । उपक 
इयामल वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहके रूपमे लक्ष्मीजीका व 
निवास होनेके कारण कसौटीकी शोभाको भी मात कती 
है ॥४९॥ उसका त्रिवलीसे सुशोभित, पीपलके पत्तके समा 
सुडौल उदर ासके आने-जानेसे हिकता हआ वड ही मेहन 
जान पड़ता है । उसमे जो भैवरके समान चक्तरदार नाभि हैव 
इतनी गहै है कि उससे उत्न्न हुआ यह विश्च मानो पि उफ 
लीन होना चाहता है ॥ ५० ॥ इयामवर्ण कटिभागमे पीतप्बर ओ 
सुवर्णकी मेखल होभायमान है। समान ओर सुत्द चण 
पिडली, जोध ओर घुटनोकि कारण आपका दिव्य विग्रह वद ए 
सुघड़ जान पड़ता है ॥ ५१॥ आपके चरणकमर्लकी शोभा श्‌ 
ऋतुके कमल-दरकौ कन्तिका भी तिरस्कार करती है। उ 
नखोसे जो प्रकाडा निकलता है, वह जीवोकि हदया्काो | 
तत्काल नष्ट कर देता है । हमे आप कृपा करके भक्तीके 
एवे आश्रयस्वरूप उसी रूपका दर्शन काइये। जगदगुये ¦ £ 
अज्ञानावृत ्राणियोको अपनी परपिका मार्ग वतलनेवाले आए? 
हमारे गुरु हं ॥ ५२॥ अद 
प्रभो ! चित्तरद्धिकी अभिलाया रलनेवाले पुरुपको 
इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये; इसकी भक्ति ही स 
पालन करनेवाले पुरुपको अभय कएनेवाटी है ॥ ५३॥ ख 
हासन करनेवाला इन्र भी आपको ही पाना चाहता ह तथा त 
आलज्ञनिर्योकी गति भी आप ही है । इस प्रकार आ 
देहधापियोकि लिये अत्यन्त दुर्कथ है; केवल भक्तिमान्‌ पुर 
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चतुर्थं स्कन्थ - ४२९ 








त॑ दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । 
एकान्तभक्तया को वच्छेत्यादमूलं विना बहिः ॥ ५५ 


यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते । 
विश्वं विध्वंसयन्‌ वीर्यदोर्यविस्फूर्जितभ्रुवा ॥ ५६ 


क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्किसङ्गस्य ' मर्त्यानां किमुतादिषः ॥ ५७ 


अथानघाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयो- 
रन्तर्बहिःस्रानविधूतपाप्मनाम्‌ । 
भूतेश्रनुक्रोरासुसत्त्वशीलििनां 
स्यात्सङ्मोऽनुग्रह एष नस्तव ॥ ५८ 


नयस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं 
तमोगुहायां च विशुद्धमाविडत्‌ । 

यद्धक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा 
मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥ ५९ 


यत्रेदं व्यज्यते विश्च विश्चस्मिन्नवभाति यत्‌ । 
तत्‌ त्व ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव? विस्तृतम्‌ ॥ ६० 


यो माययेदं पुरुरूपयासृजद्‌ 
बिभति भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 
यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया 


तमात्पमतन्रं भगवन्‌ भतीमहि ॥ ६१ 


क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः 

श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्धियान्तःकरणोपलक्षितं 

वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥ ६२ 


त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्रराक्ति- 

स्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते । 
महानहं खं मरुदभरिवार्धराः 

सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः ॥ ६३ 


आपको पा सकते ह ॥ ५४॥ सत्पुरुषोके ल्य भी दुर्कभ अनन्य 
भक्तिसे भगवान्‌को प्रसन्न करक, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य 
साधनासे दुःसाध्य है, एेसा कौन होगा जो उनके चरणतलके 
अतिरिक्त ओर कुछ चाहेगा ॥ ५५॥ जो काल अपने अदम्य 
उत्साह ओर पराक्रमसे फड्कती हए भींहके इदारेसे सारे 
संसारका संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणोकी शरणमे 
गये हुए प्राणीपर अपना अधिकार नहीं मानता ॥ ५६ ॥ एमे 
भगवानके प्रमी भक्तोका यदि आधे क्षणके च्य भी समागम छ्य 
जाय तो उसके सामने मेँ खरग ओर मोक्षको कुछ नहीं समञ्चता; 
फिर मर्त्यत्तरेकके तुच्छ भोगोकी तो बात ही क्या द ॥ ५७॥ 
प्रभो ! आपके चरण सम्पूर्णं पापरारिको हर लेनेवाठे दै । हम 
तो केवर यही चाहते ह कि जिन तगोने आपकी कीर्ति ओर 
तीर्थं (गङ्गाजी) ये आन्तरिक ओर बाह्य स्नान करके मानसिक 
ओर शारीरिक दोनों प्रकारके पापको धो ात्म्र है तथा जो 
जीवोके प्रति दया, राग दरेषरहित चित्त तथा सरलता आदि 
गुणोंसे युक्त है, उन आपके भक्तजनोंका सङ्ग हमे सदा प्राप्त होता 
रहे । यही हमपर आपकी बड़ी कृपा होगी ॥ ५८ ॥ जिस 
साधकका चित्त भक्तियोगसे अनुगृहीत एवं विरुद्ध होकर न तो 
बाह्म विषर्योमे भटकता ह ओर न अज्ञान-गुहारूप प्रकृतिमें ही 
लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूपका दर्शन पा जाता 
हं ॥ ५९ ॥ जिसमें यह सारा जगत्‌ दिखायी देता है ओर जो स्वयं 
सम्पूरणं जगते भास रहय है, वह आकाडशके समान विस्तृत ओर 
परम प्रकादामय ब्रह्मत्व आप ही है ॥ ६० ॥ 

भगवन्‌ ! आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण करती 
है। इसीके द्वारा आप इस प्रकार जगत्की रचना, पाटन ओर 
संहार कते हँ जैसे यह कोई द्रस्तु हो । किन्तु इससे आपे 
किसी प्रकारका विकार नहीं आता । मायाके कारण दूर लगमिं 
ही भेदवुद्धि उत्यन्न होती है, आप परमात्मापर वह अपना प्रभाव 
डाल्नेमे असमर्थ होती है। आपको तो हम परम खतन््र दी 
समज्जते है ॥ ६१॥ आपका खवरूप पञ्चभृत, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणके प्ररकरूपसे उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी 
पुरुष सिद्धि प्राप केके ल्य तरह-तरहके कर्मोद्रारा आपके 
इस सगुण साकार स्वरूपका श्रद्धापूर्वक भलोभांति पूजन करते 
है, वे ही वेद ओर शाखरके सचे मर्मज्ञ है ॥ ६२ ॥ प्रभा ! आप 
ही अद्वितीय आदिपुरुय है । सृष्टिक पूर्वं आपकी मायाशक्ति 
सोयी रहती हे । फिर उसीके द्रा सत, रज ओर तमरूप गुर्णोका 
भेद होता है ओर इसके बाद उन्दी गुणोंसे महत्त्व, अहङ्कार, 
आकादा, वायु, अप्र, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि ओर्‌ समस्त 
प्राणियोमे युक्त इस जगत्की उत्पत्ति होती ई ॥ ६३ ॥ 





१. प्रा पा-सद्भाना । २. प्राः पाः-रकादा इव । ३. प्राः पा-- विस्तृतः । ४. प्रा पाः--पलक्षणं । 
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सृष्टं स्वशाक्त्येदमनुप्रविष्ट- 

॥ श्तुर्विधं पुरमात्मांशकेन । 
अथो विदुस्ते पुरुषं सन्तमन्त- 
भुङक्ते हषीकैर्मधु सारघं यः ॥ दर 


स॒ एष लोकानतिचण्डवेगो 
त्वं खल् कालयानः? । 


भूतेरनुमेयतत्त्वो 
घनावलीर्वायुरिवाविषहयः 


प्रमत्तमुशैरितिकृत्यचिन्तया 
प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्‌ 1 


त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 


्षुल्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः 


कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो 
यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः । 

विरङ्कयास्मदगुरुर्चति स यद्‌ 
विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश ॥ ६७ 


अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम्‌ । 
विश्च रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्धया गतिः ॥ ६८ 


भूतानि 
॥ ६५. 


॥ &8 


इद जपत भद्र वो विशुद्धा नृपनन्दनाः । 
स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताङायाः ॥ ६९ 


तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्रवेस्थितम्‌२ । 
पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्धरिम्‌ ॥ ७० 


योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनित्रताः 1 
समाहितधियः सर्वं एतदभ्यसतादृताः ॥ ७१ 


इदमाह पुरास्माकं भगवान्‌ विश्वसृक्पतिः । 
भृग्वादीनामरात्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षताम्‌ ॥ ७२ 


ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वराः । 
अनेन ध्वस्ततमसः सिसृश्मो विविधाः प्रजाः ॥ ७३ 


फिर आप अपनी ही मायाशक्तिसे रचे हुए इन जरायुज, अष्डज्‌ 
स्वेदज ओर उद्धिजभेदसे चार प्रकारके शारीरो अारूपसे प्रवेश 
कर जाते हँ ओर जिस प्रकार मधुमविखयां अपने ही उत्पत कवि 
हुए मधुका आस्वादन करती हे, उसी प्रकार वह आपका अंशा 
इरीरोमें रहकर इन्द्रियोकि द्वारा इन तुच्छ विषर्योको भोगता है। ` 
आपके उस अंराको ही पुरुष या जीव कहते है ॥ ६४॥ 

प्रभो ! आपका तच्चज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं अनुमानसे होता है। ` 
प्रलयकाल उपस्थित होनेपर कालख्वरूप आप ही अपने प्रचण्ड 
एवं असह्य वेगसे पृथ्वी आदि भूरतोंको अन्य भूतंसे विचि 
कराकर समस्त लोकोका संहार कर देते हं जैसे वायु अपो 
असहनीय एवं प्रचण्ड ज्ञोकोसे मेधेकि द्वारा ही मेघोक 
तितर-वितर करके नष्ट कर डालती ह ॥ ६५॥ भगवन्‌! यह 
मोहग्रस्त जीव प्रमादवडा हर समय इसी चिन्तां रहता है कि 
"अमुक कार्य कटना है' । इसका लेभ बढ़ गया है ओर श्य 
विषयोंकी ही लालसा वनी रहती है । किन्तु आप सदा ही सजग 
रहते है; भृखसे जीभ लपलपाता हआ सर्पं जैसे चृहेको चट का 
जाता है, उसी प्रकार आप अपने कालख्रूपसे उसे सहसा लील 
जाते ह ॥ ६६॥ आपकी अवहेलना करनेके कारण अपनी 
आयुको व्यर्थं माननेवाला एेसा कौन विद्वान्‌ होगा, जो आपके 
चरणकमलरंको विसरेगा ? इसकी पूजा तो कल्की आदाङ्खमे हं 
हमारे पिता ब्रह्माजी ओर स्वायम्भुव आदि चौदह मनुओनि भविन 
कोई विचार किये केवल श्रद्धासे ही की थी ॥ ६७ ॥ व्रह्मन्‌ । इष 
प्रकार सारा जगत्‌ रुद्ररूप कालके भयसे व्याकुल है । अत 
परमात्मन्‌ ! इस तत्वको जाननेवाले हमलोगोकि तो इस समय 
आप ही सर्वथा भयशून्य आश्रय हे ॥ ६८ ॥ 

राजकुमारो ! तुमल्ोग विशुद्धभावसे स्वधर्मका आच 
करते हुए भगवान्मे चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस 
जप करते रहो; भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल करेगे ॥ ६९॥ तुमलोग 
अपने अन्तःकरणमेँ स्थित उन सर्व परमस 
श्रीहिका ही वार-वार स्तवन ओर चिन्तन करते हए पू 
करो ॥ ७० ॥ मनि तुमह यहं योगादेदा नामका स्तोत्र सुनाया £। 
तुमलोग इसे मनसे धारणकर्‌ मुनित्रतका आचरण + > 
इसका एकाग्रतासे आदपपर्वक अभ्यास को ॥७१॥ यह ६ 
पूर्वकालमे जगद्वि्तारके इच्छुक प्रजापतियकि पति य 
रहमाजने प्रजा उत्यत्र केकी इच्छावाले हम भृगु आदि 

० प्रजापतिर्योको प्रजा 

प्रको सुनाया था ॥ ७२॥ जब हम अङ्गा 
विस्तार कसक आज्ञा हई, तव इसीके द्वार हमने अपन ` 
निवृत्त करके अनेक परकारकी प्रजा उततर की थी ॥५० 


१. प्रा पा०--सारवे पयः । २. प्रा पाः--कामयानः। ३. प्राः पा०--प्रपि स्थितम्‌ । 
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ॐ० २५] म ४३९ 
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌ । अव भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्तसे 


अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः ॥ ७४ 


श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌ । 
सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननोर्व्यसनार्णवम्‌ ॥ ७५ 


य इमं श्रद्धया युक्तो म द्रीतं भगवत्स्तवम्‌ । 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसो ॥ ७६ 


विन्दते पुरुषोऽमुष्माद्यद्यदिच्छत्यसत्वरम्‌ । 
मद्रीतगीतात्सुप्रीतच्छर्यसामेकवल्लभात्‌ ॥ ७७ 


इद्‌ यः कल्य उल्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः । 
शृणुयाच्छवयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः ॥ ७८ 


नित्यप्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो 
जायगा ॥७४॥ इस लोकम सब प्रकारके 
कल्याणसाधनोमें मोक्षदायक जान ही सवसे श्रष्ठ हे। 
ज्ञान-नौकापर चदा हुआ पुरुप अनायास ही इस दुस्तर 
संसारसागरको पार कर केता टै॥७५॥ यद्यपि 
भगवान्की आराधना बहूत कठिन है--किन्तु मरे कहे 
हुए इस स्तोत्रका जो श्रद्धापूर्वक पाट करेगा, वह 
सुगमतासे ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा ॥ ७६ ॥ 
भगवान्‌ ही सम्पूर्णं कल्याणसाधनकि एकमात्र प्यार-- 
प्राप्तव्य ह । अतः मेरे गाये दए इस स्तोत्रके गानसे उन्हे 
प्रसन्न करके वह स्थिरचित्त होकर उनसे जो कु चाहेगा, 
प्राप्त कर लेगा ॥ ७७ ॥ जो पुरुष उपःकाल्मं उठकर इसे 
्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता दै, बह सव 
प्रकारके कर्मबन्धरनोसे मुक्त हो जाता हे ॥ ७८ ॥ 





गीतं मयेदं * नरदेवनन्दनाः राजकुमायो ! मनि तुम्हे जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र 
परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । सुनाया है, इसे एकामग्रचित्तसे जपते हुए तुम महान्‌ तपस्या 
जपन्त ॒ एकाग्रधियस्तपो मह- करो । तपस्या पूर्णं हानपर इसीसे तुम्हं अभीष्ट फल प्राप्र हो 
चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥ ७९ । जायगा ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंरोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
य ४.५ ~ 
अथ पञ्चविं्ञोऽध्यायः 


पुरञ्जनोपाख्यानका प्रारम्भ 


मैत्रेय उवाच 


इति सन्दिश्य भगवान्‌ वारहिषदैरभिपूनितः। 
परयतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः ॥ १ 
रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः । 
जपन्तस्ते तपस्तेपुर्वर्षाणामयुतं जले ॥ २ 


प्राचीनबर्हिषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसम्‌ः । 
नारदोऽध्यात्यतच्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ३ 


श्रेयस्त्वं कतमद्राजन्‌ कर्मणाऽऽत्मन ईहसे । 


श्रमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रकार भगवान्‌ 
शाङ्करे प्रचेताओंका उपदश दिया। फिर प्रचताअनि 
शाङ्करजीकी वड़े भक्तिभावे पूजा की । इसके पश्चात्‌ वे उन 
राजकुमारोके सामने ही अन्तर्धान हो गये ॥ १ ॥ सव्र-के-मव 
प्रचेता जलम खडे रहकर भगवान्‌ रुद्रके यताये स्तोत्रका जप 
करते हुए दस हजार वर्पतक तपस्या करते रहे ॥ २ ॥ इन दिनं 
राजा प्राचीनवर्हिका चित्त कर्मकाण्डमे बहुत रम गया था । उन 
अध्यात्मविद्या-विारद परम॒ कृपाल्यु नारदजीने उपदेश 
दिया ॥ ३ ॥ उन्होने कहा कि "राजन्‌ ! इन कमेकि द्वारा तुम 
पना कौन-सा कल्याण करना चाहते यो ? दुःखके 
आत्यन्तिक नादा ओर परमानन्दकी प्राप्निका नाम कल्याण दै; 


दुःखहानिः सुखावाघ्निः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते“ ॥ ४ । वह तो करमेमि नरीं मिलता ॥ ४ ॥ 





१. भ्रा पा---मयैतत्रर । २. प्रा" पाः--थप्सिताम्‌। ३. प्राः पाः--चेनसम्‌ ¦ ५. प्राः पा-- इष्यते । 
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| ४३२ श्रीमद्धागवत [ अ०२५ 
राजोवाच राजाने कहा-- महाभागं नारदजी ! मेरी वुद्धि 
कर्ममें फंसी हुई है, इसलिये मुन्ञे परम कल्याणका कोई 

न जानापि म्रहाभाग पर्‌ कर्मापविद्धधीः ॥ पता नहीं हे । आप मुञ्च विशुद्ध ज्ञानका उपदे दीजिये | 


ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ॥ ५ 


गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः । 
न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन्‌ संसारवर्त्मसु ॥ ६ 


नारद उवाच 


भो भोः प्रजापते राजन्‌ पदान्‌ परय त्वयाध्वरे । 
संज्ञापिताञ्जीवसङ्खान्निरधंणेन सहस्रशः ॥ ७ 


एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव । 
सम्परेतमयः कूटैरिछन्दन्त्युलितमन्यवः ॥ ८ 


अत्र ते कथयिष्येऽमुपमितिहासं 1 । 
पुरञ्जनस्य चरिते निबोध मम॥ ९ 


आसीत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ बृहच्छ्रवाः । 
तस्याविज्नञातनामाऽऽसीत्सखाविज्ञातचेष्टितिः ॥ १० 


सलनवेषमाणः इारणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः । 
नानुरूपं यदाविन्ददभूत्स विमना इव ॥ १९ 


न साधु मेने ताः सर्वा भूतकरे यावतीः पुरः । 
कामान्‌ कामयमानोऽसो तस्य तस्योपपत्तये ॥ ९२ 


स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्थ सानुषु । 
ददश्ञं नवभिद्रर्भिः* पुरं लक्षितलक्षणाम्‌ ॥ १३ 


प्राकारोपवनादालपरिखैरक्षतोरणैः । 
स्वर्णरोप्यायसेः शृङ्गैः संकुलं सर्वतो गृहैः ॥ ९४ 


नीलस्फटिकवैदूर्यमुक्तामरकतारुणैः । 
कपह्म्यस्थलीं दीप्रं भरिया भोगवतीमिव ॥ १५ 


सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणैः 1 


जिससे मैं इस कर्मबन्धनसे छूट जाऊँ ॥ ५॥ जो पुरु 
कपटधर्ममय गृहस्थाश्रमे ही रहता हुआ पुत्र, स्री ओर ` 
धनको ही परम पुरुषार्थं मानता है, वह अज्ञानव् 
संसारारण्यमें ही भटकता रहनेके कारण उस पम ` 
कल्याणको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६॥ | 

श्रीनारदजीने कहा-देखो, देखो, राजन्‌ ! तुमे 
यज्ञम निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पुओंकी बलि दै 
है--उन्हं आकादामें देखो ॥ ७ ॥ ये सब तुम्हरे दवारा प्रा 
हई पीड़ाओंको याद करते हुए बदत््र ठेनेके लिये तुम्हा 
वाट देख रहे ह । जब तुम मरकर परल्कमें जाओगे, तव 
ये अत्यन्त क्रोधमें भरकर तुम्हें अपने छोहेके-से सीगोपे 
छेदेगे ॥ ८ ॥ अच्छा, इस विषयमे मेँ तुम्हं एक प्राचीन 
उपाख्यान सुनाता हूँ । वह राजा पुरञ्जनका चत्र है, उपे 
तुम मुड्से सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 

राजन्‌ ! पूर्वकालमें पुरञ्जन नामका एक बड़ा यल 
राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था । कोई भर 
उसकी चेष्टाओंको समञ्च नहीं सकता था ॥ १० ॥ रज 
पुरञ्जन अपने रहने योग्य स्थानकी खोजमें सारी पृथ्वीमे धूमा, 
फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुर 
उदास-सा हो गया ॥ ११॥ उसे तरह-तरहके 
लसा थी; उन्हं भोगनेके छ्य उसने संसारम जितने नगः 
देखे, उनमेसे कोई भी उसे ठीक न जंचा ॥ १२॥ 

एक दिन उसने हिमारयके दक्षिण तटवती शिखे 
पर कर्मभूमि भारतखण्डमें एक नौ द्वारका नगर देखा । व 
सव प्रकारके सुटक्षणोसे सम्पन्न था ॥ १३ ॥ सव 
परकोटो, बगीचा, अटारियो, खाइयो, इरोखो ॐ 
राजद्ारोसे सुशोभित था ओर सोने, चांदी तथा 
रिखरोवाठे विदा भवनोंसे खचाखच भरा था ॥ १ 
उसके महलोकी फर नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, 
ओर लालोकी बनी हई धीं । अपनी कन्तिके काण > 
नागोकी राजधानी भोगवतीपुरीके समान जान ष 
था ॥ १५॥ उसमें जहां-तहां अनेको सभा-भवन, __. 
सडक, क्रीडाभवन, बाजार, विश्राम-स्थान, 


चैत्यध्वजपताकाभिरयक्तां विद्रुमवेदिभिः ॥ १६ । पताकां ओर मके चवृतर सुरोभित थे ॥ ९६॥ 


१. परा? पा०--द्ररि;। 
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पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यहुमलताकुले । 
नदद्विहङ्गालिकुलकोलाहलजलाराये 


हिमनिर्रविभुषल्कुसुमाकरवायुना । 
चलल्मवालविटपनलिनीतटसप्यदि ॥ १८ 


नानारण्यमृग चत्रातेरनाबाधेः मुनिव्रतैः । 
आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः ॥ ९९ 


यदृच्छयाऽऽगतां तत्र ददर्शं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
भृत्र्दशभिरायान्तीमेकैकरातनायकैः ॥ २० 


पञ्चीर्षाहिना गप्रा प्रतीहारेण सर्वतः । 
अन्वेषमाणामृषभमप्रोढां कामरूपिणीम्‌ ॥ २१ 


सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलो +वराननाम्‌ । 
समविन्यस्तकर्णाभ्यां विभ्रतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥ २२ 


पिशङ्गनीवीं सुभ्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ । 
पद्भयां क्रणद््यां चलन्तीं नूपुरर्देवतामिव ॥ २३ 


स्तनो व्यञ्जितकैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरो । 
वसखान्तेन निगृहन्तीं व्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥ २४ 


तामाह लकतितं वीरः सनत्रीडस्मितरोभनाम्‌ । 
स्निग्धेनापाङ्गपङ्खेन स्पृष्टः प्रेमोदश्रमदश्चुवा ॥ २५ 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति । 
इमामुप पुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंस मे ॥ २६ 


क एतेऽनुपथा? ये त एकादश महाभटाः । 
एता वाः ललनाः सुभ्रु कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ॥ २७ 
त्वं हीर्भवान्यस्यथ वाग्रमा पतिं 

विचिन्वती किं मुनिवद्रहो वने। 


त्वदङ्धिकामाप्रसमस्तकामं ९“ 
क्र पद्यकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ २८ 


उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष ओर लताओसे पूर्णं एक सुन्दर 


॥ १७ | वाग धा; उसके वीचमे.एक सरोवर सुदोभित था । उसके आस- 


पास अनेकों पक्षी भाति-भांतिकी बोली बोल रहे थे तथा भौरि गुजार 
कर रहे थे ॥ १७॥ सरोवरके तटपर ज वृक्ष थे, उनकी डाछियां 
ओर पत्ते शीतल इनक जल्करणोमे मिली हई वासन्ती वायुके 
इको हिक रहे थे ओर इस प्रकार वे तरवर्ती भूमिकी शोभा वदा 
रहे थे ॥ १८॥ वहांके वन्य पदु भी मुनिजनोचित अहिंसादि 
्र्तोका पालन करनेवाले थे, इसछिये उनसे किसीको कोई कष्ट नही 
पर्हैवता था। वहां वार-वार्‌ जो कोकिलकी कुू-ध्वनि होती थी, 
उससे मार्गमे चलनेवाङे बरोहियोको एेसा भ्रम हाता था मानो वह 
बगीचा विश्राम करनेके छिये उन्हं बुला रहा है ॥ १९॥ 

राजा पुरञ्जनने उस अद्भुत वनमें धूमते-घूमते एक सुन्दरैको 
आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चली आयी थी । उसके साथ टस 
सेवक थ, जिनमे प्रत्येक सी-सौ नायिकाओंका पति था ॥ २०॥ 
एक पांच फनवात सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सव 
ओरसे रक्षा करता था । वह सुन्दरी भोटी-भागरी किदोरी थी ओर 
विवाहके लिये श्रेष्ठ-पुरुपकी खोज थी ॥ २१ ॥ उसकी नासिका, 
दन्तपडुक्ति, कपोल ओर मुख वहत सुन्दर थे। उसके समान 
कानोमिं कुण्डल ज्ञिलमितपर रहे थे ॥ २२॥ उसका रग सांवल 
था। करिग्रदेद सुन्दर था। वह पीठे रगकी साड़ी ओर सोनेकी 
करधनी पहने हए थी तथा चरते समय चररणोपे नृपुरौकी नकार 
करती जाती थी । अधिक क्या, वह साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान 
पडती थी ॥ २३॥ वह गजगामिनी वाला किदोरवस्थाकी सूचना 
देनेवाले अपने गोल-गोक समान ओर परस्पर सटे हए स्तनोको 
कजावड वार-वार अञ्चलसे ढकती जाती थी ॥ २४॥ 

उसकी प्रमसे मटकती भह ओर प्रमपूर्ण तिरी चितवनके 
घायल होकर वीर पुरञ्जनने खजायुक्त मुसकानसे ओर 
भी सुन्दर ठगनेवाल़ी उस देवीसे मधुरव्राणीमें कहा ॥ २५॥ 
'कमलदललोचने' ! मुञ्चे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या 
हो ? साध्वी ! इस समय आ कहांसे रही हो, भीरु ! इस पुरीके 
समीप तुम क्या करना चाहती हो ? ॥ २६॥ सुभ ! तुम्हारे साथ 
इस ग्यारहरवे महान्‌ शुरवीरसे सञ्चालित ये दस सेवक कौन ठै 
ओर ये सहेखियां तथा तुम्हरे आगे-आगे चलनेवालम यह सर्प 
कीन हे ? ॥ २७॥ सुन्दरि ! तुम साक्षात्‌ लजादेवी हो अथवा 
उमा, रमा ओर ब्रह्माणीमेसे कोर हो ? यहां वने मूनिर्योकी तरह 
एकान्तवास करक क्या अपने पतिदेवको खोज रही हो ? तुम्हरे 
प्राणनाथ तो "तुम उनके चरणोकी कामना करती हो, इतनेसे ही 
पूर्णकाम हो जर्यगे । अच्छा, यदि तुम साक्षात्‌ कमलप्रदेवी हो, 
तो तुम्हरे हाथका क्रीडकमल कदां गिर॒ गया ॥ २८॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे “स्तु इतना अंडा नहीं है । २. प्राः पा--विह्गमालि० । २, प्रा पा मृगव्यातै° 1 ४, प्रा पा-रनावाधैर्मुनि० । 
५. प्राः पाः--सुकपोखवरान । ६. प्रा पाः--एते ते पुरोगा य । ७. प्रा पा---एताशथ । ८. प्राः पा०--श्रीर्भवान्य । ९, प्रा पा,--वा 


उमापतिं । १५. प्राचीन प्रतिमं "समस्त -- यह अंह खण्डित ह । 
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नासां वरोर्वन्यतमा भुविस्परक्‌ 

पुरीमिमां वीरवरेण साकम्‌ । 
अर्हस्यलङ्क्तुमदभ्रकर्मणा 

लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥ २९ 
यदेष मापाङ्खविखण्डितेन्दियं 

सत्रीडभावस्मितविभ्रमद्श्रुता 1 
त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः 
प्रबाधतेऽथानुगृहाण. शोभने ॥ ३० 
त्वदाननं सुभ्रु सुतारलोचनं 

व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम्‌२ । 
उन्नीय मे दुर्य वल्गुवाचकं 

यद्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते ॥ ३९ 

नारद *उवाच 

इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । 
अभ्यनन्दत ते वीरं हसन्ती वीर मोहिता ॥ ३२ 
न^ विदाम वयं सम्यक्तर्तारं पुरुषर्षभ । 
आत्मनश्च परस्यापि गोत्रे नाम च यत्कृतम्‌ ॥ ३३ 


इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्‌। 
येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥ इ 


एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद्‌ । 
सुप्तायां मयि जागतिं नागोऽयं पालयन्‌ पुरीम्‌ ॥ ३५ 


दिष्टयाऽऽगतोऽसि भद्रे ग्राम्यान्‌ कामानभीप्से । 
उद्वहिष्यामि तास्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दम ॥ ३६ 


इमां त्वमधितिष्ठख पुरीं नवमुखीं विभो । 
मयोपनीतान्‌ गृह्णानः कामभोगान्‌ शातं समाः ॥ ३७ 
कं नु त्वदन्यं रमये हयरतिज्ञमकोविदम्‌ । 

असम्परायाभिमुखमश्चस्तनविदेः पदम्‌ ॥ २८ 


धर्मो हात्रार्थकामो च प्रजानन्दोऽमृतं यज्ञः । 
लोका विदोका विरजा यान्‌ न केवलिनो विदुः ॥ ३९ 





सुभगे ! तुम इनमेसे तो कोई हो नही; क्योकि तुम्हारे चरण्‌ ` 
पृथ्वीका स्पा कर रहे ह । अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हीह ते 
लक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके साथ वैकुण्टकी शे 
बहती है, उसी प्रकार तुम मेर साथ इस श्र पुीको अलङ्र 
करे । देखा, मै बड़ ही वीर ओर पराक्रमी हं ॥ २९॥ पतु आव 
तुम्हरे कटाक्षनि मेरे मनको वेकावू कर दिया है । तुम्हारी लील 
ओर रतिभावसे भरी मुसकानके साथ भहेकि संकेत पाकर य 
शक्तिशाली कामदेव मुञे पीडित कर रहा ह । इसलिये सुन्दर । 
अब तुमह मुञ्ञपर कृपा करनी चाहिये ॥ २० ॥ रचिस्मिते ! सुद 
भोहि ओर सुषड़ नेत्रोसे सुदोभित तुम्हारा मुखारविन्द ज्ञ 
ठंबी-लंबी काली अलकावलियोंसे धिरा हुआ है; तुम्हरे मुस्र 
निकठे हुए वाक्य बडे ही मीठे ओर मन हरेवाे ह पतु वह 
मुख तो लाजके मारे मेरी ओर होता ही नहीं । जरा ऊँचा के 
अपने उस सुन्दर मुखडेका मुञञे दर्शन तो कराओ' ॥ ३१॥ 

श्रीनारदजीने कहा-- वीरवर ! जब राजा पुरञ्जन 
अधीर-से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालाने धी 
हसते हए उसका अनुमोदन किया । वह भी राजाको देखकर 
मोहित हो चुकी थी ॥ ३२ ॥ वह कहने लगी, "नरश्रेष्ठ! ह 
अपने उत्पन्न कसेवालेका ठीक-ठीक पता नहीं है ओर न हम 
अपने या किसी दूसरेके नाम या गोत्रको ही जानती हं ॥ ३३॥ 
वीरवर ! आज हम सव इस पुरीमे है -इसके सिवा मै ओ 
कुछ नहीं जानती); मञ्चे सका भी पता नहीं है कि हमार रहोके 
किय यह पुरी किसने बनायी है ॥ ३४ ॥ प्रियवर ! ये पुरषे 
सखा ओर लिया मी सदेलियां है तथा जिस समय मै सो जां 
१ यह सर्पं जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा कता रह 

॥ ३५॥ दात्रुदमन ! आप ययं पधार, यह मेर लिय 

सौभाग्यकी वात है । आपका मङ्गल हो । आपको विय र्ग 
की इच्छा है, उसकी परतके लिये मै अपने साधियोसहित सर 
प्रकारके भोग प्रस्तुत करती रहगी ॥ ३६॥ प्रभो ! इस्‌ नै 
वाली पुरम मेर भ्रसतुत किये हुए इच्छित भोगोको भोगते ह 


| आप सैकड़ँ वर्पौतक निवास कीजिये ॥ ३७॥ भता, 


छोडकर मै ओर किसके साथ रमण करँगी ? दूसरे लेग 
रति सुखको जानते है, न विहित भोगोको ह भोगते ह 
परलकका ही विवर कलो ह ओएन कल वय लेग स 
ही ध्यान रखते हं, अतएव पतुल्य ह ॥ ३८॥ ५ 
गृहस्थाश्रममें ही धर्म, अर्थ, काम, सन्तान-सुख, मोक, 
स्वगादि दिव्य लोकोकी परारि हो सकती है संसर्या यति 
इन सबकी कल्पना भी नही कर सकते॥ 


-------------------- 
१. प्र पा०-ते मानुगृहाण । २. प्रा पा०--सुनास०। ३, परा" पा०-- संकुलम्‌ । ४. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच' इतना अदानं ५ 


पा०-विदाम न । ६. प्रा पा-पदं | 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


अ० २५] 


चतुर्थं कन्ध 


४३५ 





पितृदेवर्षिमर्व्यानां भूतानामात्मनश्च ह । 
क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन्‌ यद्‌ गृहाश्रमः ॥ ४० 


का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनम्‌ । 
न वृणीत भ्रियं ^ प्राप्तं मादृशी त्वाददौ पतिम्‌? ॥ ४१ 


क्छस्या मनस्ते भुवि प्रोगिभोगयोः 


च्या न म । 
योऽनाथवर्गाधिमलं ५ 
सितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥ ४२ 
नारद "उवाच 


इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः। 
तां भविरय पुरीं राजन्मुमुदाते शते समाः ॥ ४३ 


उपगीयमानो ललिते तत्र तत्र च गायकः । 
क्रीडन्‌ परिवृतः स्रीभिर्हंदिनीमाविराच्छुचो ॥ ४४ 


सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु हे अधः । 
पृथग्विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः ॥ ४५ 


पञ्च द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा । 
यश्चिमे दे अमूषां ते नामानि नृप वर्णये ॥ ४६ 


खद्योताऽऽविर्मुखी च प्रागद्वारावेकन्र निमिति । 
विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः ॥ ४७ 


नलिनी नाक्िनी च भ्रागद्रारावेकत्र निर्मिते । 
अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सोरभम्‌ ॥ ४८ 


मुख्या नाम पुरस्ताद्‌ द्वास्तयाऽऽपणबहूदनो । 
विषयौ याति पुरराडसज्ञविपणान्वितः ॥ ४९ 
पितृहूर्नृप पुर्यां द्वार्दक्षिणेन पुरञ्जनः । 
राष्ट दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः +॥ ५० 
पुर्या हा उत्तरेण पुरञ्जनः । 
राष्टुत्तरफञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः ॥ ५९ 


महापुरुषोंका कथन है कि इस लोकम पितर, देव, ऋषि, 
मनुष्य तथा सम्पूर्ण प्राणियेकि ओर अपने भी कल्याणका 
आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है ॥ ४० ॥ वीरदिरोमणे । 
लेके मेरी-जैसी कौन सखी होगी, जो स्वयं प्राप्त हुए 
आप-जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित्त ओर सुन्दर पतिको वरण 
न करेगी ॥ ४१॥ महावाहो ! इस पृथ्वीपर आपकी 
सांप-जैसी गोलाकार सुकोमक भुजाअमिं स्थान पानेके 
ल्य किस कामिनीका चित्त न रुलचावेगा ? आप तो 
अपनी मधुर मुसकानमयी करुणापूर्ण दृष्टिसे हम-जंसी 
अनाथाओकि मानसिक सन्तापको शान्त करनेके लिय ही 
पृथ्वीम विचर रहे है' ॥ ४२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है-- राजन्‌ ! उन स्ी-पुरुषनि 
इस प्रकार एक-दूसेरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ 
वर्षोतक उस पुरीम रहकर आनन्द भोगा ॥ ४३ ॥ गायक 
लोग सुमधुर स्वरम जहां - तहां राजा पुरञ्जनकी कीर्ति गाया 
करते थे । जब ग्रीप्पऋतु आती, तब वह अनेकों सियेकि 
साथ सरोवरमें घुसकर जलक्रीडा करता ॥ ४४॥ उस 
नगरमे जो नौ द्वार थे, उनमेसे सात नगरीके ऊपर ओर दो 
नीचे थे। उस नगरका जो कोई राजा होता, उसके 
पृथन््‌-पृथक्‌ देशों जानेके छ्य ये द्वार बनाये गये 
थे ॥ ४५॥ राजन्‌ ! इनर्मेसे पांच पूर्व, एक दक्षिण, एक 
उत्तर ओर दो पश्चिमकी ओर थे । उनके नार्मोका वर्णन 
करता हूँ ॥ ४६ ॥ पूर्वकी ओर खद्योता ओर आविर्मुखी 
नामके दो वार एक ही जगह बनाये गये थे । उने हयोकर्‌ 
राजा पुरञ्जन अपने मित्र द्युमानके साथ विभ्राजित 
नामक देडाको जाया करता था ॥ ४७॥ इसी प्रकार 
उस ओर नलिनी ओर नालिनी नामके दो द्वार ओर भी 
एक ही जगह बनाये गये थे । उनसे होकर वह अवधूतके 
साथ सौरभ नामक देशको जाता था ॥ ४८ ॥ पूर्वदिदाकी 
ओर मुख्या नामका जो पांचवां द्वार था, उस होकर वह 
रसज्ञ ओर विपणके साथ क्रमशः बहृदन ओर आपण 
नामके देको जाता था ॥ ४९ ॥ पुरीके दक्षिणकी ओर 
जो पितृहू नामका द्वार था, उसमे होकर राजा पुरञ्जन 
श्रुतधरके साथ दक्षिणपाञ्चार दशको जाता था ॥ ५० ॥ 
उत्तरकी ओर जो देवहू नामका द्वार था, उससे श्रुतधरके ही 
साथ वह उत्तरपाञ्जाल देडको जाता था ॥ ५१॥ 


१. भ्रा० पा०-कषेमं । २. भ्रा पा०--पतिं । ३. प्रा पा--स्वयम्‌ । ४. प्राचीन ग्रतिर्मे “नारद उवाच" इतना अदा नहीं है । 


९५. भ्रा पा०--श्रुति°। 
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श्ीमद्धागवत = - अ" अ०२ 


॥। 


आसुरी नाम पश्चाद्‌ दवस्तया याति पुरञ्जनः । 
ग्रामकं नाम विषयं दुमदेन समन्वितः ॥ ५२ 


नित्तिरनाम पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरञ्जनः । 
वैरासं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥ ५३ 


अन्धावमीषां * पराणां निर्वाव्पेशस्कृतातुभौ । 
अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोतिच ॥ ५४ 


शा यर्हन्तःपुरगतो विषूचीनसमन्वितः । 
मोहं प्रसादं हर्ष वा याति जायात्मजोद्भवम्‌ ॥ ५५ 


एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितोऽलुधः । 
महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत ॥ ५६ 
क्रचित्पिबन्त्यो पिबति मदिरां मदविहलः । 
अश्वन्तया क्रचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति ॥ ५७ 
कचि द्रायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्रचित्‌ । 
क्रचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनु जल्यति ॥ ५८ 


क्रचिद्धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति । 
अनु हेते शयानायामन्वास्ते क्रचिदासतीम्‌ ॥ ५९ 


क्रचिच्छणोति शृण्वन्त्यां परयन्त्यामनु परयति । 
क्रयिजिघ्रति निप्रन्यां सपृशन्यां स्पृशति क्रचित्‌ ॥ ६० 


क्चिच्च॒ शोचतीं जायामनुरोचति दीनवत्‌ । 
अनु हष्यति ह्यन्यं मुदितामनु मोदते ॥ ६९ 


विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवश्चितः । 
नैच्छन्ननुकरोव्ज्ञः दैव्यातकरीडामृगो यथा ॥ ६२ 


पश्चिम दिशामें आसुरी नामका द्रवाजा था, उसमे होकर दह 
दुर्मदके साथ ग्रामक देको जाता था ॥ ५२ ॥ तथा निरी 
नामका जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्यकके साथ दह 
वैरास नामके देरको जाता था ॥ ५२ ॥ इस नगरके निवसिवेम 
नरवाक्‌ ओर पेशस्कृत्‌--ये दो नागरिक अन्धे थे । रज पु 
आंखवाले नागरि्कोका अधिपति होनेपर भी इन्हीकी सहायतपे 
जहां -तहां जाता ओर सव प्रकारके कार्वं कत्ता था॥ ५४॥ ` 

जब कभी अपने प्रधान सेवक विपूचीनके साथ अत्तु 
जाता, तब उसे स्री ओर पुत्रके कारण होनेवाठे मोह, प्रस्रा 
एवे हर्ष आदि विकारोका अनुभव होता ॥ ५५॥ उसका चित 
तरह-तरहके करममोमिं फसा हआ था ओर काम-परवडा हेमेके 
कारण वह मूढ रमणीके द्वारा ठगा गया था । उसकी रानी जे-बे 
काम करती थी, वही वह भी करने लगता था ॥ ५६ ॥ वह जव 
मद्यपान करती, तव वह भी मदिरा पीता ओर मदसे उनमतत ह 
जाता था; जब वह भोजन करती, तब आप भी भोजन कते 
लगता ओर जव कुछ चवाती, तव आप भी वही वसतु चको 
लगता था ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार कभी उसके गानेपर गाने लगता, 
रोनेपर रोने लगता, हंसनेपर हसने कगता ओर बोलनेपर बोल 
ठगता ॥ ५८ ॥ वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खद 
हयती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साध 
सो जाता ओर वैठती तो आप भी बैठ जाता ॥ ५९॥ कभी क 
सुनने कगती तो आप भी सुनने गता, देखती तो देखे लग, 


सषघती तो सुघने रगता ओर किसी चीजको दूती तो आप 


छूने लगता ॥ ६० ॥ कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती ते 
आप भी अत्यन्त दीनके समान व्याकुल हो जाता; जब वह 
प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता ओर उसके आनद 
होनेपर आप भी आनन्दित हो जाता ॥ ६१॥ (इस प्रकार) एज 
पुरञ्जन अपनी सुन्दरी रानीके द्वार ठगा गया। सए 
प्रकृतिवर्ग- परिकर ही उसको धोखा देने कगा। वहं र 
विवा होकर इच्छा न होनेपर भी खेलके छिये घरपर पल ह 
वंदरके समान अनुकरण करता रहता ॥ ६२ ॥ 


व्व ४.4 ल च्््््नय 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


=" ४.4 च्च्न-= 


१. प्राचीन प्रतिमे "अन्धावमीषां" से आरम्भकर "करोति च' पर्यन्त (५४ वां इलोक) नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमे पच 


इोकका पूर्वाद्धं भाग नहीं है । 
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अ० २६ ] चतुर्थं स्कन्थ ४२७ 
अथ षडविंडोऽध्यायः 
राजा पुरञ्जनका शिकार खेलने वनमें जाना ओर रानीका कुपित होना 
नारद * उवाच श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! एक दिन राजा पुरञ्जन 
अपना विडाक धनुष, सोनेका कवच ओर अक्षय तर्कस 
स एकदा महेघ्रासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम्‌ । धारणकर अपने ्यारहवे सेनापतिके साथ पांच घोड़के शीघ्रगामी 


द्वीषं दिचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥ ९ 


एकरङइम्येकदमनमेकनीडे द्विकूबरम्‌ । 
पञ्चप्रहरणं सप्रवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥ २ 


हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः । 


एकादशचमूनाथः पञ्छष्रस्यमगादनम्‌ ॥ ३ 


चचार मृगयां तत्र दूप्न आत्तेषुकार्मुकः । 


विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः ॥ ४ 


आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः । 
न्यहनन्निरितेर्बाणैर्वनिषु 


तीर्थेषु ्रतिटृषटेषु राजा मेध्यान्‌ पुन्‌ वने । 


यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६ 


य एवं कर्म नियतं विद्वान्‌ कुर्वीत मानवः । 


कर्मणा तेन राजेनद्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥ ७ 


अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते । 


गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यधः ॥ ८ 


तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैः रिलीमुखैः । 
विष्वोऽभूहुःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ॥ ९ 


हारान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरराल्यकान्‌ । 
मेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिघ्नन्‌ श्रममध्यगात्‌॥ १० 


ततः क्षु्तदपरिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्‌ । 
कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतङ्घमः ॥ ११ 


आत्मानमर्हयाञ्चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः । 


वनगोचरान्‌ ॥ ५ 


रथमें वैठकर पञ्चपरस्थ नामके वनम गया । उस रथे दो ईषादण्ड 
(वंब), दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पांच डोरियां एक 
लगाम, एक सारथि, एक यैठनेका स्थान, दो जुए, पांच आयुध 
ओर सात आवरण थे । वह पाँच प्रकारकी चाल्रंसे चलता था 
तथा उसका साज-याज सव सुनहर था ॥ १--३ ॥ यद्यपि गजाके 
लिये अपनी प्रियाको क्षणभर भी छोड़ना कठिन था, किन्तु उस 
दिन उसे हिकारका एेसा शौक गा कि उसकी भी परवा न कर 
वह बडे गर्वसे धनुष-बाण चदाकर्‌ आखेट करने लगा ॥ ४ ॥ 
इस समय आसुरीवृत्ति बद्‌ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर ओर 
दयाशून्य हो गया था, इससे उसने अपने तीसरे वा्णोसे बहूत-से 
निर्दोष जंगली जानवरोका वध कर डाला ॥ ५॥ जिसकी मासमे 
अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवल शाखप्रदर्िति केकि लिये 
वने जाकर आवरयकतानुसार अनिषिद्ध पञ्चका वध करे; 
व्यर्थ पुहिंसा न करे। शास्र इस प्रकार उच्छङ्कल प्रवत्तिको 
नियन्तित करता दै ॥ ६॥ राजन्‌ ! जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
शाखनियत कर्मोका आचरण करता है, वह उस कर्मानु्ठानसे प्रप्र 
हूए ज्ञानके कारणभूत करमोसि छिप् नहीं होता ॥७॥ नहीं तो, 
मनमाना कर्म करलनेसे मनुष्य अभिमानके वरीभूत होकर कर्ममि 
वैध जाता है तथा गुण-प्वाहरूप संसारचक्रमें पड़कर विवेक- 
बुद्धिके नष्ट हय जनेसे अधम योनिम जन्म लेता है ॥ ८ ॥ 
पुरञ्जनके तरह-तरहके प॑सवाठे वाणोसे छिन्न-भिन्न 
होकर अनेकों जीव बड़ कटके साथ प्राण त्यागने खगे। 
उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव-संहार देखकर सभी दयालु पुरुष 
बहूत दुःखी हुए । वे इसं सह नहीं सके ॥ ९॥ ईस प्रकार वहां 
खरगोदा, सूअर, भसे, नीकगाय, कृष्णमृग, साही तथा ओर 
भी वुहत-से मेध्य पञ्ुओंका वध करते-करते राजा पुरञ्जन 
बहुत थक्‌ गया ॥ १०॥ तब वह भृख-प्याससे अत्यन्त 
शिथिल हयो वनसे स्रैटकर राजमहल आया । वहां उसने 
यथायोग्य रीतिसे सान ओर भोजनसे निवृत्त हो, कुछ विश्चाम 
करके थकान दूर की ॥ ११॥ फिर गन्ध, चन्दन ओर माल 
आदिसे सुसजित हो सब अर्घे सुन्दर-सुन्दर आभूषण 


साघ्वलङ्कतसर्वाङ्गो महिष्यामादधे मनः 1 ९२ । पहने । तब उसे अपनी प्रियाकी याद आयी ॥ १२॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच' इतना अदा नहीं है । २. प्रा पा-मेध्यपशन्वने । ३. प्रा° पा-- नन्यानमेध्यांश्च विनि०। 
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तृप्ो हष्टः सुदप्श्च कन्दर्पाकृष्टमानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्‌ ॥ ९३ 


अन्तःपुरस्ियोऽपृच्छद्विमना इव वेदिषत्‌ । 


अपि वः कुलं रामाः सेश्वरीणो यथा पुरा ॥ ९१४ 


न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः । 
यदि न स्याद्‌ गृहे माता पत्री वा पतिदेवता । 
व्यङ्के रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥ १५ 


क्र वर्तते सा ललना मजन्तं व्यसनार्णवे । 
या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥ १६ 


रामा ऊचुः 


नरनाथ न जानीमस्त्वल्िया यद््यवस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानां परय हात्नुहन्‌ ॥ १७ 


नारद ! उवाच 


पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां भुवि । 
तत्सद्गोन्प्रथितज्ञानो वै्खव्यं परमं ययौ ॥ ९८ 


सान्त्वयन्‌ इलक्ष्णया वाचा हदयेन विदूयता । 
परयस्याः स्रहसंरम्भलिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥ १९ 


अनुनिन्येऽथ इानकैर्वीरोऽनुनयकोविदः । 
पस्यहां पादयुगलमाह चोत्सङ्गलालिताम्‌ ॥ २० 


पुरञ्जन र उवाच 


यूनं त्वकृतपुण्यास्ते भूत्या येघ्वीश्वराःशुभे । 
कृतागस्सवात्पसात्कृत्वा शिक्षादण्डं न युञ्जते ॥ २१ 


परमोऽनुग्रहो दण्डो भूत्येषु प्रभुणार्पितः । 


== ~° 


वह भोजनादिसे तृप्त, हदयमें आनन्दित, मदसे उन्मत्त ` 
ओर कामसे व्यथित होकर अपनी सुन्दरी भार्याको 
ददने र्गा; किन्तु उसे वह कहीं भी दिखायी न 
दी॥ १३॥ | 

भ्राचीनबरहिं ! तन उसने चित्तमे कुछ उदास होक 
अन्तःपुरकी स्िरयोँसे पूछा, “सुन्दरियो ! अपनी 
स्वामिनीके सहित तुम सब पहकेकी ही तरह कुशल्से 
हो न? ॥९४॥ क्या कारण है आज इस रकी 
सम्पत्ति पहठे-जेसी सुहावनी नहीं जान पड़ती ? धरे 
माता अथवा पतिपरायणा भार्या न हो, तो वह घर विना 
पहियेके रथके समान हो जाता है; फिर उसमे कौन 
बुद्धिमान्‌ दीन पुरुषोकि समान रहना पसंद 
करेगा ॥ १५॥ अतः बताओ, वह सुन्दरी कहां है, जे 
दुःख-समुद्रमे डूबनेपर मेरी विवेक-बुद्धिको पद-पदपर 
जाग्रत्‌ करके मुञ्ञे उस सङ्कटसे उबार क्तौ . 
है ?' ॥ १६॥ 

स्योने कहा-- नरनाथ ! मालूम नहीं आज 
आपकी प्रियाने क्या ठानी हे । इत्ुदमन !. देखिये, वे 
बिना विचछौनेके पृथ्वीपर ही पड़ी हुई है ॥ ९७॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! उस स्ीके 
सङ्गसे राजा पुरञ्जनका विवेक नष्ट हो चुका थाः 
इसके अपनी रानीको पृथ्वीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामं 
पड़ी देखकर वह अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥ १८॥ 
उसने दुःखित हदयसे उसे मधुर वचनद्वारा बहुत कु , 
समञ्चाया, किन्तु उसे अपनी प्रयसीके अंदर अपने प्रति , 
प्रणय-कोपका कोई चिह्न नहीं दिखायी दिया ॥ १९॥ 
वह मनानेमेँ भी बहुत कुदाल था, इसलिये अब 
पुरञ्ञनने उसे धरि-धीरि मनाना आरम्भ किया । उसे 
पहले उसके चरण ए ओर किर गोदमें बिठाकर बह 
प्यारसे कहने लगा ॥ २०॥ 

पुरञ्जन बोता-- सुन्दरि ! वे सेवक तो नि 
ही बडे अभागे है, जिनके अपराध करनेपर 
उन्हें अपना समङ्ञकर रिक्ाके छियि उचित दष्ट 
नहीं देते ॥ २१॥ सेवकको दिया हआ खामी 
दण्ड तो उसपर बड़ा अनुग्रह ही होता है । जो मूर्ख ह 
उन्हीको क्रोधके कारण अपने हितकारी खवामीके 


बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यममर्षणः ॥ २२ | हुए उस उपकारका यता नही चलता ॥ २२॥ 
न | 


१. प्राचीन मतिम "नारद उवाच इतना अंडा नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमे “पुरञ्ञन उवाच" इतना अदा नही है। 
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सा त्वं मुखं सुदति सुभ्रवनुरागभार- 


नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसं नः 
स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यम्‌ ॥ २३ 


तस्मिन्दधे दममहं तव॒ वीरपन्नि 


योऽन्यत्र भूसुरकुलात्कृतकिल्िषस्तम्‌ । 
पये न वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या- 


मन्यत्र वै मुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥ २ 


वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं 
संरम्भभीममविमृष्टमपेतरागम्‌ । 
पये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातो 
बिम्बाधरं विगतकुङ्कमपद्करागम्‌ ॥ २५ 


तने प्रसीद सुहदः कृतकिल्बिषस्य 
स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य । 


का देवरं वदागतं कुसुमाख्रवेग- 


सुन्दर टन्तावटी ओर मनोहर भौहंये शभा पानेवाली 
मनस्विनि ! अव यह क्रोध दूर कगे ओर एक वार मुञ्चे अपना 
समञ्लकर प्रणय-भार तथा लज्नासे ज्चुका हुआ एवं मधुर 
मुसकानमयी चितवनसे मुदोभित अपना मनोहर मुखड़ा 
दिखाओ। अहो ! भ्रमरप॑क्तिके समान नीली अल्कावली, 
उन्नत नासिका आर सुमधुर वाणीके कारण तुम्हारा वह 
मुखारविन्द कैसा मनोमोहक जान पड़ता है ॥ २३ ॥ वीरपत्नि ! 
यदि किसी दूसरेन तुम्हार कोई अपराध किया हयो तो उसे 
चताओ; यदि वह अपराधौ ब्राह्मणकुलका नहीं है, तो मँ उसे 
अभी दण्ड देता हूँ । मुञ्े तो भगवानके भक्तोको छोडकर 
्िल्ेकीमें अथवा उससे वाहर एेमा कोई नहीं दिखायो देता जो 
तुम्हारा अपराध करके निर्भय ओर आनन्दपूर्वक रह सके 
॥ २४ ॥ प्रिये ! मने आजतक तुम्हारा मुख कधी तिलकटीन 
उदास, मुरया हआ, क्रोधके कारण डरावना, कान्तिहीन आर 
सेहशून्य नहीं देखा; ओर न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तोको ही 
शोकाश्रुओमि भीगा तथा चिम्बाफलसदृश्च अधरोको न्निग्ध 
केसरकी छालीसे रहित देखा हे ॥ २५॥ म॑ व्यसनवडा तुमसे 
चिना पूरे शिकार खेलने चला गया, इसल्विये अवट्य अपराधी 
हूं । फिर भी अपना समञ्जकर तुम मुड्पर प्रत्न हा जाओ; 
कामदेवके विषम वाणोसे अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन 
रहता है, उस अपने प्रिय पतिको उचित कार्यके लिये भत कौन 


विस्रस्त ष्यौस्नमुद्चती न भजेत कृत्ये ॥ २६ । कामिनी स्वीकार नहीं करती ॥ २६॥ 


=------ ४.4 [~ 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
= ४.१ == 
अथ सप्तविंज्ञोऽध्यायः 
पुरञ्जनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र 


नारद उवाच 


इत्थ पुरञ्जनं सम्यग्बहामानीय विभ्रमैः । 
पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥ ९ 


स राजा महिषीं राजन्‌ सुस्नातां रुचिराननाम्‌* । 


कृतस्वस्त्ययनां तृप्रामभ्यनन्ददुपागताम्‌ ॥ २ 
तयोपगूढः परिरब्धकन्धरो 
स 
न हो बुबुधे दुरत्ययं 
दिवा निहोति 


श्रीनारदजी कहते है- महागज ! इस प्रकार वट 
सुन्दरी अनेकों नखर्ोसे पुरञ्जनको पर तरह अपन वदाम कर 
उसं आनन्दित करती हूई विहार करनं गी ॥ १॥ उसनं 
अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकारके माट्रुलिक शूद्ार किये 
तथा भोजनादिसे तृप्र होकर वह राजके पास आयी । राजान 
उस मनोहर मुखवाली राजमहिषीका मादर अभिनन्दन 
किया ॥ २ ॥ पुरञजनीने राजाका आलिङ्गन किया ओर गजे 
उसे गले लगाया । फिर एकान्तम मनके अनुकूल रहस्यकी 
वातं करते दृण वह एेमा माहित हा गया कि उस कामिनीमें ही 
चित्त लगा रहनेके कारण उमे दिन-गातके भेदम निरन्तर यीतते 


प्रमदापरिग्रहः ॥ २ । दए कार्की दुस्तर गतिका भौ कु पता न चत्र ॥३॥ 





१. प्राः पा---विसम्भपौपष्यः । २. प्राः पा--रुचिराम्बगम्‌। 
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उन्नद्धमदो महामना 
महार्हतल्पे महिषीभुजोपधिः । 
तामेव वीरो मनुते परं* यत- 
स्तमोऽभिभूतो न निजं परं च यत्‌ ॥ ४ 


तयेव रममाणस्य कामकहमलचेतसः । 
क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं बयः ॥ ५ 


तस्यामजनयत्पुत्रान्‌ः पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः । 
इातान्येकादह् विराडायुषोऽर्धमथात्यगात्‌ ॥ ६ 


दुहितर्दशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः! 
शीलौदार्यगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते ॥ ७ 


ज॒यान 


य २ पुत्रान्‌ पितृरवंशविवर्धनान्‌ । 
: संयोजयामास दुहितृ: सदूरौवरिः ॥ ८ 


र चाभवन्‌ पुत्रा एकैकस्य इातं रातम्‌ । 
व पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥ ९ 


तद्विक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु 
व षु गृहकोशानुजीविषु । 


ममत्वेन विषयेघ्रन्वबध्यतः ॥ ९० 


ईजे ^ च क्रतुभिधरि्दीक्षितः पञ्चुमारकैः । 
देवान्‌ पितृन्‌ भूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥ १९१ 


युक्तेष्रैवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः । 
आससाद. स वे कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥ ९२ 


चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नेप । 
गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्टयुत्तरशातत्रयम्‌ ॥ १३ 


गन्धर्व्यस्तादृरीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः । 
परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम्‌ ॥ ९४ 


ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा । 
हर्तुमारेभिरे तत्र॒ प्रत्यषेधत्मजागरः ॥ १५ 


स सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च डातं समाः । 


=-= ~ > २ 


मदसे छका हुआ मनस्वी पुरञ्जन अपनी प्रियाकी 
सिर रखे महामूल्य राय्यापर पड़ा रहता । उसे तो वह रमण 
ही जीवनका परम्‌ फर जान पडती थी । अज्ञानसे आवृत्त 
जानेके कारण उसे आत्मा अथवा परमात्ाका कोई ज्ञान 
रहा ॥४॥ | 

राजन्‌ ! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ विहार 
करते-करते राजा पुरञ्जनकी जवानी आधे क्षणके समान 
बीत गयी ॥ ५॥ प्रजापते ! उस पुरञ्जनीसे राजा पुरञ्जनके 
ग्यारह सौ पुत्र ओर एक सौ दस कन्या हुई, जो सर्भ 
माता-पिताका सुय बढ़ानेवाली ओर सुरीरता, उदासा 
आदि गुणोंसे सम्पन्न थीं । ये पौरङ्नी नामसे विख्यात हू। 
इतनेमें ही उस सम्राट्की लंबी आयुका आधा भाग मिकल 
गया ॥ ६-७॥ फिर पाञ्चालराज पुरञ्जनने पितृवंशकी वृद 
करनेवाठे पुत्रोका वधुओकि साथ ओर कन्याओंका उनके 
योम्य वरोके साथ विवाह कर दिया॥ ८ ॥ पुत्रिंसे प्रत्येके 
सो-सो पुत्र हुए । उनसे वृद्धिको प्राप्त होकर पुरञजनका वंश 
सारे पाञ्चाल देकमें कैक गया ॥ ९ ॥ इन पुत्र, पौत्र, गृह 
कोड, सेवक ओर मन्त्री आदिमें दृढ़ ममता हो जानेसे वह 
इन विषर्योमं ही वैध गया ॥ १० ॥ फिर तुम्हारी तरह उसे 
भी अनेकं प्रकारके भोगोकी कामनासे यज्ञकी दीक्षा ले 
तरह-तरहके पदहिंसामय घोर यज्ञोसे देवता, पितर ओर 
भूतपतियोंकी आराधना की ॥ ११॥ इस प्रकार वह 
जीवनभर आत्माका कल्याण करनेवाठे कर्मोकी ओससे 
असावधान ओर कुटुम्बपालनमें व्यस्त रहा । अन्तमं 
वृद्धावस्थाका वह समय आ पर्चा, जो स्रीलंपट 
बड़ा अप्रिय होता हे ॥ १२ ॥ 

राजन्‌ ! चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज है । उसके 
अधीन तीन सौ साठ महाबलवान्‌ गन्धर्व 
हें ॥ १३॥ इनके साथ मिथुनभावसे स्थित कृष्ण 
शु वर्णकी उतनी ही गधर्व भी है । ये बारी-बा 
चक्र लगाकर भोग-विलसकी सामग्रियोसे भरी-प 
नगरीको लूटी रहती हँ ॥ १४ ॥ गन्धर्वराज 
उन अनुचरे जब राजा पुरञ्जनका नगर टूटना 
किया, तव उन्हे पांच फनके सर्प प्रजागरने रोका ॥ १५॥ 
पुरञ्जनपुरीकी चौकसी करनेवाला महाबलवा 
सर्पं॑सौ वर्षतक अकेत्र ही उन सात 


पुरङ्नपुराध्यक्षो गन्धरवर्ययुधे बली ॥ १६ | गन्धर्वगनधर्वियोसे युद्ध करता रहा ॥ १६॥ 


अतिमे १. भा पा०--वुधो । २. प्रा” पा--मजीजनत्‌। ३. भ्रा पा०--पाञ्चाल० । ४. परा पा०--विषयानन्व०। ५. र्थ 
प्रतिमे ११बां उटोक नहीं हे । ६. प्राः पा०--आससादाथ वै। ७. प्रा पा० -- पुरी । 
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क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभिर्युधा । 


चिन्तां परां जगामार्तः सराषटपुरबान्धवः ॥ १७ 


स एव पुर्यां मधुभुक्पञ्चालेषु खपार्षदेः । 
उपनीतं * बलिं गृह्णन्‌ ख्रीजितो नाविदद्भयम्‌ ॥ १८ 


कालस्य दुहिता काचित्निलोकीं वरमिच्छती । 
पर्यटन्ती न बर्हिष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कश्चन ॥ १९ 


दौभग्यिनात्मनो र लोके विश्रुता दुर्भगेति सा । 
यार तुष्टा राजर्षये तु" वृतादात्पूरवे वरम्‌ ॥ २० 


कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम्‌ । 
वत्र बृहदव्रतं मां तु जानती काममोहिता ॥ २१ 


मयि संरभ्य य ;सहम्‌ । 
स्थातुमर्हसि नैकत्र मुने ॥ २२ 


ततो विहतसङ्कल्पा“ कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 
मयोपदिष्टमासाद्य वत्र नाभ्रा भयं पतिम्‌ ॥ २३ 


ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्ितं पतिम्‌ । 
सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति ॥ २४ 


द्वाविमावनुदोचन्ति बालावसदवग्रहय । 
यल्लोकङ्ञाख्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥ २५ 


अथो भजस्व मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुर । 
एतावान्‌ पौरुषो धर्मो यदार्ताननुकम्पते ॥ २६ 


कालकन्योदितवचो निरम्य यवनेश्वरः । 
चिकीर्ष्दिवगुहयं, स॒ सस्मितं तामभाषत ॥ २७ 


मया य  पतिरात्पसमाधिना । 
नाभिनन्दति ऽयं त्वामभद्रामसम्मताम्‌ ॥ २८ 


त्वमव्यक्तगतिरभङ्श्व लोकं कर्मविनिर्मितम्‌ । 
याहि मे पृतनायुक्ता प्रजानां प्रणेष्यसि ॥ २९ 





बहुत-से वीरोके साथ अकेठे ही युद्ध कटनेके कारण अपने 
एकमात्र सम्बन्धी प्रजागरको वलहीन हआ देख गजा पुरज्ननको 
अपने राष्ट्र ओर नगरमे रहनेवाले अन्य बान्धवेकि सहित बड़ी 
चिन्ता हई ॥ १७॥ वह इतने दिनतक पाञ्चाल देशके उस 
नगरमे अपने दूतोद्रारा लाये हए करको लेकर विपयभोगोमे मस्त 
रहता था । स्रीके वरीभूत रहनेके कारण इस अवर्यम्भावी 
भयका उसे पता ही न चत्र ॥ १८॥ 

बर्हिन्‌ ! इन्हीं दिनों कालकी एक कन्या वरकी खोजें 
त्रिलोकीमे भटकती रही, फिर भी उसे किसीने स्वीकार नहीं 
किया ॥ १९॥ वह कालकन्या (जरा) वदी भाग्यहीना थी, 
इसलिये लोग उसे 'दुर्भगा' कहते थे। एक वार राजर्षि पृरुने 
पिताको अपना यौवन देनेके लिये अपनी ही इच्छसे उसे वर लिया 
था, इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हं राज्यप्रप्निका वर दिया था 
॥ २० ॥ एक दिन मर ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर आया, तो वह घृमती- 
घूमती मुञ्ञे भी मि गयी । तव मुञ्च न्क ब्रह्मचारी जानकर भी 
कामातुरा होनेके कारण उसने वरना चाहा ॥ २१॥ मनि उसकी 
प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इसपर उसने अत्यन्त कुपित होकर मुञ्च 
यह दुःसह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, 
अतः तुम एक स्थानपर अधिक देर न ठहर सकोगे' ॥ २२॥ 

तव मेगी ओरसे निरा होकर उस कन्याने मेरी सम्मतिसे 
यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरूपसे वरण क्रिया 
॥ २३॥ ओर कहा, "वीरवर ! आप यवनो शरेष्ठ है, म आपसे 
परम करती हूँ ओर पति बनाना चाहती हँ । आपके प्रति किया 
हुआ जीरवोका सङ्कल्प कभी किफल नदीं ्ेता ॥ २४॥ जो 
मनुष्य लोकं अथवा शास्रकी दृ्टिसे देनेयोग्य वस्तुका दान नही 
करता ओर जो शाखदृष्टिसे अधिकारी होकर भी एेसा दान नहीं 
लेता, वे दोनों ही दुरग्रही ओर मूढ़ ई, अतणएव शोचनीय 
ह ॥ २५॥ भद्र । इस समय मं आपकी सेवार्मे उपस्थित हुई टू 
आप मुञ्च स्वीकार करके अनुगृहीत कीजिये । पुरुषका सबसे 
वड़ा धर्म दीनोँपर दया करना ही है' ॥ २६॥ 

कालकन्याकी बात सुनकर यवनराजने विधाताका एक गप्र 
कार्य करानेकौ इच्छासे मुसकराते हुए उसमे कटा ॥ २७॥ "मैने 
योगदृषटिसे देखकर तेरे छ्य एक पति निश्चय किया है । तू सबका 
अनिष्ट करनेवाठी है, इसलिये किसीको भी अच्छी नहीं लगती 
ओर इसीसे तेग तुञ्चे स्वीकार नहीं करते । अतः इस कर्मजनित 
लाकको तू अलक्षित हाकर्‌ बत्त्‌ भोग । तू मेरी सेना ठेकर 
जा; इसकी सहायतासे तु सारी प्रजाका नाडा कने समर्थ होगी, 
कोई भी तेगा सामना न कर सकेगा॥ २८-२९॥ 


१. आः पा०--उपानीते। २. प्राः पा०--दौर्भगेन । ३. प्रा पा---या संतुष्टा। ४. प्राचीन प्रतिमे “तु 
इतना अदा नहीं है । ५. प्रा पा--विगतसं०। ६. प्रा पा--चिकौर्पितं देवगुह्यं सस्मितां ता०। 
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भरज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव । | यह भज्वार नामका मेर भाई है ओर तू मेरी बहिन बन ज । 
द तुम दोनेकि साथ मँ अव्यक्त गतिसे भयङ्कर सेना लेक 
चराप्युभाभ्यां लोकेऽसमिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः ॥ ३० | सारे लोके विचङगा' ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंडोऽध्यायः ॥ २७॥ 


=--- + - 


अथाष्टाविंरोऽध्यायः 
पुरञ्जनको ख्रीयोनिकी भराप्नि ओर अविज्ञातके उपदेशसे उसका मुक्त होना 


नारद उवाच श्रीनारदजी कहते ह--राजन्‌ ! फिर भय नामक 
निका भवनन ये बहन्‌ दिठकारिणः ॥ = | यकाम आशक निक वार ओर कारकया 
विचेरुरवनीमिमाम्‌ ॥ १ ससारकी स क 
अज्वारकालकन्याभ्या म्‌ वेग सांपसे सुरक्षित त सव प्रकारकी सुख 
त॒ एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नृप ! ० सम्पन्न पुरञ्जनपुरीको घेर छिया ॥ २ ॥ तब, जिसके 
रूस्ुौमभोगाज्या फंसकर पुरुष हीघ्र ही निःसार हो जाता है, वह 
रुरुधुर्भोमभोगाढ्यां जरत्यन्नगपालिताम्‌॥ २ लकया नलदरस पभा भोगे का वा 
कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात्‌ । समय वे यवन भी कारुकन्याके द्वारा भोगी जाती हई उस पु 
ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात्‌ ॥ ३ | चायो ओरसे भिन्न-भितरद्वारेसे घुसकर उसका विध्व॑स कते 
र लगे ॥४॥ पुरीके इस प्रकार पीड़ित किये जानेपर उसके 
तयोपभुज्यमानां वै , यवनाः सर्वतोदिरम्‌ । स्वामित्वका उभिमान रखनेवाठे तथा ममताग्रस्त, हुक 
द्वार्भिः परविइय सुभृो परार्दयन्‌ सकलां पुरीम्‌ ॥ ॐ | राजा पुरञ्जनको भी नाना प्रकारके छेदा सताने लगे ॥ ५॥ 8 
तस्यां प्रपीड्यमानायामभिमानी पुरञ्जनः । कालका आति वस दक स 
अवोपरविपालाचान गयी तथा थि क दीन 
 कुदट्बी ममताकुलः ।॥ ५ गया, उसकी विवेकरक्ति नष्ट हो गयी । गन्धर्व 
कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः । : | बलात्‌ उसका सारा रेरय ट ५८६ ६॥ २५ देखा किं 
नष्टषज्ञो हतैशच्यो गन्धर्वयवनैर्बतरात्‌ साग नगर नष्ट-भ्र्ट हो गया है; पत्र, पौत्र, भृत्य 
हतश्रयो गन्य - (8 प्रतिकूल होकर अनादर कले लगे है, स हो गयी है 
विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादतान्‌ । मेरी देहको कारुकन्याने वदा कर रखा है 
पुत्रान पौत्रातुगामात्याञ्ञायां च गतसौहदाम्‌ ।॥ ७ | उतुभकि हाथमे पड़कर ष्ट हो गया है । यह स 
आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान्‌ । म नीः 
 दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ।॥ ८ | जिनं निःसार कर दिया था, ठ मे ०२५ 
कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया ! | था। अपनी पारलौकिकी गति ओर बनधुज 
; पुत्रदारं रहकर उसका चित्त केवल स्री ओर ल्मलन-पलनमे ह 
विगतात्मगतिसनेहः श्र लालयन्‌॥ ९ | लगा ह्या था॥ ९॥ पसो स इच्छा 
गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दिताम्‌ । हेनेपर भी उसे उस पुैको छोनेके किये बाधय होना ड 
हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ॥ १० || दयोकि उसे गन्धर्वं ओर यवनेन धेर रखा था तथा काल कई 
कुचल दिया था ॥ १० ॥ इतनेमें ही यवनराज भयके बड 
भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः पर्युपस्थितः । | भन्वासे अपने भाई॑का प्रिय कलेके लिये उस सार पमे 
ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया ॥ १९ | लगा दी ॥ ११॥ 


१. प्राः पा०-आवापो०। २. प्रा पा०-राजन्‌ ता पुरीमभिनिकामतः। 
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तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः । 
कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥ १२ 


यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया । 
पुर्या भ्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत ॥ १३ 


न रोके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छररुवेपभुः । 
गन्तुमच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥ १४ 


रिथिलावयवो यह गन्धर्वर्हतपोरुषः । 
यवनैररिभी राजन्नुपरुद्धो रुरोद ह ॥ ९५ 


दुहितः पुत्रयोश्च जामिजामातृपार्षदान्‌ ! 
स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद्‌ गृहकोरापरिच्छदम्‌ ॥ १६ 


अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही । 
दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥ ९७ 


लोकान्तरं गतवति मय्यनाथा कुटुम्बिनी । 
वर्तिष्यते कथं त्वेषाः बालकाननुशोचती ॥ १८ 


न मय्यनारिते भु नास्नाते स्नाति मत्परा । 
मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता २ भर्त्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥ १९ 


प्रबोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककर्हिता । 
वर्त्यैतद्‌ गृहमेधीयं वीरसूरपि" नेष्यति ॥ २० 


कथं नु दारका दीना दारकीर्वापरायणाः । 
वर्तिष्यन्ते मयि गते * भिन्ननाव ॥ २१ 


एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तमतदर्हणम्‌ । 
ग्रहीतु कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ॥ २२ 


जव वह नगरी जलन ठगी, तव पुरवासी, मवकवुन्द, 
सन्तानवर्ग ओर वुदुम्बकी स्वामिनीके सहित कुटुम्बवत्सलः 
पुरञ्जनको वड़ा दुःख हुआ ॥ १२ ॥ नगरको कारकन्याके हाथमे 
पड़ा देख उसकी रक्षा करनेवाले सर्पको भी बद पीट हूई, क्योकि 
उसके निवासस्थानपर भी यवनेन अधिकार कर्‌ स्या था ओर 
परज्वार उसपर भी आक्रमण कर्‌ रहा था ॥ १३ ॥ जब उस नगरकी 
रक्षा करनेमें वह सर्वथा असमर्थं हो गया, तव जिस प्रकार जल्यते 
हूए वृक्षके कोटरमें रहनेवात्तर सर्पं उससे निकल जाना चाहता रै, 
उसी प्रकार उसने भी महान्‌ कष्टे कंपते हृए वहासि भागनेकी 
इच्छ की ॥ १४॥ उसके अद्ग-प्रतयङ्ग दीठे पड़ गये थे तथा 
गन्धवनि उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी; अतः जवर यवन 
शत्रुअनि उसे जाते देखकर रोक दिया, तव वह दुःखी होकर 
रेने गा ॥ १५॥ 

गृहयसक्त पुरञ्जन देह-गेहादिमे मै-मेरेपनका भाव रसनेये 
अत्यन्त वुद्धिहीन हयो गया था । स्के प्रेमपाशामे फंसकर बह वत 
दीन हो गया था । अव जव इनसे विद्युटुनेका समय उपम्थित्‌ दू आ, 
तव वह अपने पुत्र, पत्र, पोत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर ओर घर. 
खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थमिं उसकी ममताभर उप थी 
(उनका भोग तो कभीका द्रृट गया था), उन सवके न्यियि इम 
प्रकार चिन्ता कटने लगा ॥ १६-१७ ॥ 'हाय ! मेरी भार्या तो बहुत 
घर-गुहस्थीवाटी है; जच म॑ परलोकको चल्यर जाऊँगा, तव यहः 
असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी ? इये इन 
बाल-वनचचाकी चिन्ता हौ खा जायगी ॥ १८ ॥ यह मर भाजन किय 
चिना भोजन नहीं करती थी ओर स्नान किये विना स्नान नहीं करनी 
थी, सदा मेरो ही सेवा तत्पर रहती थी । म॑ कभी रूढ जता थानो 
यह बडी भयभीत हो जाती थी ओर डके गता तो डरके मार 
चुप रह जाती थी ॥ १९ ॥ मुञ्ञसे कोई भृ हो जाती तो यर मुच 
सचेत कर देती थी । मुञ्मं इसका इतना अधिक स्नेह टै कि यदि 
मँ कभी परदेश चख जाता था तो यह विरहव्यथामे सुखकर काटा 
हो जाती थी। यों तो यह वीरमाता है, तो भी मेर पीछे व्या यट 
| व्यवहार्‌ चला सकेगी ? ॥ २० ॥ मेरे चल जानेपर 
एकमात्र मेरे ही सहारे रहनेवाठे ये पुत्र ओर पुत्री भी कैमे जीवन 
धारण करणि ? ये तो बीच समुद्रम नाव टूट जनेसे व्याकुल दए 
यात्नियोके समान विलविलाने ल्गेगे' ॥ २१॥ 

यद्यपि ज्ञानदृष्टिसे उसे शोक करना उचित न था, 
फिर भी अज्ञानव्ञ राजा पुरञ्जन इस प्रकार दीनबुद्धिमे अपने 
स्ी-पुत्रादिके लियि डाकाकुल हो रहा था। इसी समय उमे 
पकरड्नेके लियं वहां भय नामक यवनराज आ धमका ॥ २२॥ 





१. पराः पा--जामातृमितरपर्यदान्‌ । २. परा पा-- लका । ३. प्रः पातु सतरः । ४. पराः पा---रभिनेष्यति। ५. प्राः पा--- 


मृत । 
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पदुवद्यवनैरेष नीयमानः स्वकं क्षयम्‌ । 
अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः ॥ २३ 


पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः । 
यदा तमेवानु पुरी विहीर्णा प्रकृति गता ॥ २४ 


विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा । 
नाविन्दत्तमसाऽऽविष्टः सखायं सुहदं पुरः ॥ २५. 


ते यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽदयालुना । 
कुटठारैशचिच्छिदुः क्रुद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌! ॥ २६ 


अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः । 
शाश्चतीरनुभूया्ति प्रमदासङ्दूषितः ॥ २७ 


तामेव मनसा गृह्णन्‌ बभूव प्रमदोत्तमा । 
अनन्तरः विदर्भस्य राजसिंहस्य वेहमनि ॥ २८ 


उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भी मलयध्वजः 1 
युधि निर्जित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरञ्जयः ॥ २९ 


तस्यां स जनयाञ्चक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ । 
यवीयसः सप्र सुतान्‌ सप्त द्रविडभूभृतः ॥ ३० 


एकैकस्याभवत्तेषां  राजन्नर्बुदमर्बुदम्‌ । 
भोश्षयते यद्वराधरैर्मही मन्वन्तरं परम्‌ ॥ ३१ 


अगस्त्यः प्राग्दुहितरमुपयेमे धृतव्रताम्‌ । 
यस्यां दृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो मुनिः ॥ ३२ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः । 
आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥ ३३ 


हित्वा गृहान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ वैदर्भी मदिरेक्षणा 
अन्वधावत पाण्ड्येरां ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ॥ ३४ 


तत्र चन्द्रवसा" नाम ताम्रपर्णीं वटोदका५। 


तपुण्यसलिगलै्नितयमुभयत्रात्मनो मृजन्‌ ॥ ३५) | अपे दादर ओर अनतःकरणको नर्म कलते ॥ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ २८ 


जब यवनलोग उसे पडुके समान बांधकर अपने स्थानक छे 
चले, तव उसके अनुचरगण अयन्त आतुर ओर ोकाकु 
होकर उसके साथ हो किये ॥ २३ ॥ यवनोद्रारा रोका हुआ स॑ 
भी उस पुरीको छोडकर इन सवके साथ ही चठ दिया । उसके ` 
जाते ही सारा नगर छिन्न-भिन्न होकर अपने कारणमें लीन हे 
गया ॥ २४ ॥ इस प्रकार महावटी यवनराजके 
खीचनेपर भी राजा पुरञ्जनने अज्ञानवड अपने हितेषी एवे पुणो 
मित्र अविज्ञातका स्मरण नहीं किया ॥ २५॥ 

उस निर्दय राजान जिन यज्ञपरुओंकी वक्ति दी थी, वे 
उसकी दी हुईं पीड़ाको याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठार 
काटने ठे ॥ २६॥ वह वर्पोततक विवेकहीन अवस्थामें अपा 
अन्धकारमें पड़ा निरन्तर कष्ट भोगता रहा । स्रीकी आसक्ति 
उसकी यह दुर्गति हई थी ॥ २७॥ अन्त समयमे भी पुरञजनक 
उसीका चिन्तन वना हुआ था। इसलिये दूसरे जन्मे वह 
नृपश्रष्ट॒विदर्भराजके यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत 
हुभ ॥ २८॥ जब यह विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य हुई, त 
विदर्भराजने घोपित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर 
व्याह सकेगा । तव शात्रुओके नगरोको जीतनेवाले पाण्डयन 
महाराज मछ्यध्वजने समरभूमिमे समस्त राजाओंको जीतका 
उसके साथ विवाह किया ॥ २९ ॥ उससे महाराज मलयध्वज 
एक इयामलोचना कन्या ओर उससे छोटे सात पुत्र उतयत्र किव 
जो आगे चलकर द्रविडदेशके सात राजा हूए ॥ ३० ॥ रज्‌ 
फिर उनमेंसे प्रत्येक पुत्रके बहुत-वहुत पुत्र उत्पत्न हए, 
वंशधर इस पृथ्वीको मन्वत्तरके अन्ततक तथा उसके वाद भर 
भोगेगे ॥ ३१ ॥ राजा मलयध्वजकी पहल पुत्री बड़ी व्रत 
थी । उसके साथ अगस्त्य ऋषिका विवाह हभ । उससे 
ददृच्युत नामका पुत्र हुआ ओर दुदृच्युतके इधमवाए 
हआ ॥ ३२॥ 

अन्तमे राजर्षि मलयध्वज पृथ्वीको पुत्रम वाँटकर भगवा 
श्ीकृष्णकी आराधना कएेकी इच्छासे मलय पर्वतप 
गये॥ ३३ ॥ उस समय- चन्द्रिका जिस प्रकार 

न ~ > सैटर्भनि अपने ध 

अनुसरण करती है--उसी प्रकार मत्तलाचना वद भा 
पत्र ओर समस्त भोगोको तित््ञ्जकि दे पाण्ड्यनरर्का अनु, 
किया ॥ ३४॥ वहं चन्रवसा, तप्रपण ओर वटोदका नर 


तीन नदियां थी । उनके पवित्र जले सान करके वे कः 


[ प्रतिं ॐ भ्न ् [न (> सप्नद्रमिल 5 1 ४. --------------------------- --------------~` 
१. प्रा पा०--यत्‌। २. प्राचीन प्रनिमेँ "अनन्तरे" इत्यादि २८ें इलोकका उत्तरार्धं भाग नहीं है । ३. प्राः पा-- सप 


पा-- चान्द्रमसी । ५. प्रा पर*--वहृदका । 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 6810011 


अ० २८ ] 
कन्दाष्भिर्मूलफलैः * पुष्यपर्णस्तृणोदकैः । 
वर्तमानः ₹शानैगत्रिकर्ानं तप आस्थितः ॥ ३६ 


शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये । 
सुखदुःखे इति ृन्द्रान्यजयत्समदर्शानः ॥ ३७ 


तपसा विद्यया पक्रकषायो नियमैर्यमैः । 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाङायः ॥ ३८ 


आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्ये वर्षरातं स्थिरः । 
वासुदेवे भगवति नान्यद्वदोद्रहन्‌ रतिम्‌ ॥ ३९ 








स ॒व्यापकतयाऽऽत्मानं व्यतिरिक्ततयाऽऽत्यनि । 
विद्वान्‌ स्वप्र इवामररसिक्षिणं विरराम ह ॥ ४० 


साक्षाद्धगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप । 
विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्‌ ॥ ४९ 


परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथाऽऽत्मनि । 
वीक्षमाणो? विहायेक्षामस्मादुपररामर ह ॥ ४२ 


पतिं परमधर्मज्ञं वेदर्भी मलयध्वजम्‌ । 
प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥ ४३ 


चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतरिरोरुहा । 
बभातुप पति शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥ ४४ 


अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्कना । 
सुस्थिरासनमासाद्य यथापूर्वमुपाचरत्‌ ॥ ४५ 


यदा नोपलभेताङ्घ्ावृष्पाणं पत्युरर्चती । 
आसीत्संविग्रहदया यूथभ्रष्टा मृगी यथा ॥ ४६ 


आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विङ्घवाश्रुभिः । 
स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोद सा ॥ ४७ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधिमेखलाम्‌ । 
दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो विभ्यतीं पातुमर्हसि ॥ ४८ 


चतुर्थं स्कन्ध 





४६५ 


[ष ~-----------------------------=---- भ = ~ = ~ 





वहां रहकर उन्हेनि कन्द, वीज, मृल, फल, पुण, पने, तृण ओर 
जलसे ही निर्वाह करते हृए बड़ कटार तप किया । इससे धरि- 
धीरे उनका दारीर वहूत सख गया ॥ ३६ ॥ महाराज 
मलयध्वजने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत-उष्ण, वर्पा-वायु, 
भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय ओर सुख-दुःखादि सभी द्रन्रोको 
जीत छलिया ॥ ३७॥ तप ओर उपासनासे वासनाओंको निर्मल 
कर्‌ तथा यम-नियमादिके दरार इन्द्रिय, प्राण ओर मनको वदाम 
करके वे आत्मामं ब्रह्मभावना करने ठगे ॥ ३८ ॥ इम प्रकार सौ 
दिव्य वर्पोतक स्थाणुके समान निशलभावसे एक दही स्थानपर 
वेदे रहे । भगवान्‌ वासुदेवमे सुट प्रम हो जानेके कारण इतने 
समयतक उन्हे डारीरादिका भी भान न हुआ ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! 
गुरुस्वरूप साक्षात्‌ श्रीहरिके उपदेदा किये हए तथा अपने 
अन्तःकरणमे सव ओर स्फुरित हानेवाठ विशुद्ध विज्ञानदीपकसे 
उन्होने देखा कि अन्तःकरणकी वृत्तिका प्रकादाक आत्मा 
खम्रावस्थाकी भांति देहादि समस्त उपाधियोमें व्याप्त तथा उनये 
पृथक्‌ भी हं । एसा अनुभव करके वे सव्र ओरये उदासीन ह 
गये ॥४०-४१ ॥ फिर अपनी आत्माको परत्रह्ममे ओर 
परब्रह्मको आत्मामे अभित्ररूपसे देखा ओर अन्तमं इस अभेद 
चिन्तनको भी त्यागकर सर्वथा शान्त हो गये ॥ ४२ ॥ 

राजन्‌! इस समय पतिपरायणा वैदभीं सव्र प्रकारके 
भोगोको त्यागकर अपने परमधर्मज्ञ पति मटयथ्वजकी 


वड़े प्रमसे करती थी ॥ ४३ ॥ वह चीर-वस्न धारण 


किये रहती, व्रत उपवासादिकं कारण उसका दरीर अत्यन्त 
कृदा हो गया था ओर सिरके वा८ आपसमें उटढा जनेके 
कारण उनमें लटँ पड़ गयी थीं । उस समय अपने पतिदेवके पास 
वह अद्गारभावको प्राप्न धूमरहित अग्रिके समीप अग्रिकी 
शान्त शिखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥ ४४ ॥ उसके पतिं 
परलोकवासी हो चुके थे, परन्तु पूर्ववत्‌ स्थिर आसनमे 
विराजमान थे । इस शदस्यको न जाननेके कारण वह उनके पास 
जाकर उनकी पूर्ववत्‌ सेवा करने लगी ॥ ४५॥ चरणसेवा करने 
समय जव उसे अपने पतिके चरणों गरमी विखकुःल नरं 
माटम हई, तव तो वह श्ुडसे व्िच्ुड़ी दई मृगीके ममान चित्तम 
अत्यन्त व्याकुल हो गयी ॥ ४६ ॥ उस बीहड्‌ वने अपनेको 
अकेली ओर दीन अवस्थामे देखकर वह वद शोकाकुट हुई 
ओर आंसुओंकी धारासे स्तनोको भिगोती हुईं बड़ जोर-जोरमे 
रोने लगी ॥ ४७ ॥ वह वोत्तर, "गाजे ! उविये, उविये; समुद्रसे 
चिरी हूई यद वसुन्धरा लटरो ओर अधार्मिक राजा ओंम 
भयभीत दो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिये' ॥ ४८ ॥ 





१. प्रा पा--कन्दादिभि>। २. प्रा पाः-ईक्षमाणा । ३. प्राः पा---विहायमामस्माः । 
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एवे विलपती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । 
पतिता पादयोर्भतूं सुदत्यश्रूण्यवर्तयत्‌ ॥ ४९ 


चिति^ दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । 
आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥ ५० 


तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना साम्रा तामाह रुदतीं प्रभो ॥ ५१ 


ब्राह्मण † उवाच 


का त्वे कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि । 
जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ" ह ॥ ५२ 


अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे । 
हित्वा मां पदमन्विच्छन्‌ भोमभोगरतो गतः ॥ ५३ 


हंसावहं च त्वे चार्य सखायो मानसायनौ । 
अभूतामन्तरा वाकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ ५४ 


स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीम्‌ । 
विचरन्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं लिया ॥ ५५ 


पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । 
षटकुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति खीधवम्‌ ॥ ५६ 
पञ्चेद्धियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । 
तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रहः ॥ ५७ 


विपणस्तु क्रियाहाक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया । 
शक्त्यधीडः पुमांस्त्वत्र * प्रविष्टो नावबुध्यते ॥ ५८ 


तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणोऽश्रुतस्मृतिः । 
तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्नो दशां पापीयसीं प्रभो ॥ ५९ 


न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहत्तव । 
न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया ॥ ६० 


माया हेषा मया सृष्टा यत्पुमांसं लियं सतीम्‌ । ` 
मन्यसे नोभयं यदवे हंसो पहयावयोर्गतिम्‌ ॥ ६९ 


षः श्रीमद्भागवत 


[ अ०२८ 





पतिके साथ वनम गयी हुई वह अवल इस्‌ प्रकार विप करं 
पत्तिके चररणोमं 4 गया आर रो-रोकर ओंमू वह्षे 
लगी ॥४९॥ लकडि्योकी चिता बनाकर उसने उसपर पतिक 
इाव रखा ओर अग्रि कगाकर विलाप कसते-कतते खयं सत ` 
होनेका निश्चय किया ॥ ५० ॥ राजन्‌ ! इसी समय उसका कोई 
पुराना मित्र एक आतमज्ञानी ब्राह्मण वहां आया । उसने उसरेत ` 
हुई अबलरको मधुर वाणीसे समञ्ञाते हुए कहा ॥ ५१॥ 
ब्राह्मणने कहा--तू कौन है ? किसकी पुत्री है ? ओ 
जिसके लिये तु शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुर 
कौन हे ? क्या तुम मुञ्चे नहीं जानती 2? म वही तेरा मित्र 
जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी ॥ ५२ ॥ सखे! क्य 
तुमहं अपनी याद आती हं, किसी समय मेँ तुम्हारा अवि्ञ 
नामका सखा था? तुम पृथ्वीके भोग भोगनेके तिपि 
निवासस्थानकी खाजमें मु छोड़कर चले गये थे॥ ५३॥ 
आर्य ! पहले मँ ओर तुम एक-दूसरके मित्र एवं मानसनिवाप 
हंस थे। हम दोनों सहस्रं वर्पोतक चिना किसी निवास-स्थन- 
के ही रहे थे ॥ ५४॥ किन्तु मित्र ! तुम विपयभोगोकी इच्छपि 
मुञ्चे छोडकर यहां पृथ्वीपर चठे आये ! यहां घूमते-धूमते तम 
एक सरक रचा हुआ स्थान देखा ॥ ५५॥ उसमे पांच वोद, 
नौ दरवाजे, एक द्वारपाल, तीन परकर, छः वैरयकुल आए 
पांच वाजार थे । वह पांच उपादान-कारणोसे वना हुआ था 
उसकी स्वामिनी एक सी थी ॥ ५६ ॥ महारज ! इनक पच 
विपय उसके वगीचे थे, नौ इन्द्रिय-छिद्रद्रार थे; तेज, जल 
अत्न--तीन धरकोटे थ; मन॒ ओर पांच ज्ञनेन्धियां-8 
वैदयकुल थे; क्रियाराक्तिरूप कर्मनद्िया ह बाजार थी; पाच भू 
ही उसके कभी क्षीण न होनेवाले उपादान कारण थे ओर बुः 
शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी । यह एसा नगर था, जिस्म 
करेपर पुरुप ज्ञानन्य हो जाता है-- अपने खरूपको भूल ज 
है ॥ ५७-५८॥ भाई ! उस नगरमे उसकी स्वामिनीके ५५ 
पड्कर उसके साथ विहार करते-करते तुम भी अपन 
भृल गये ओर उसीके सङ्गसे तुम्हारी यह दर्ददा हुई ह ॥ ५९ 
देखो, तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो आर न यः ५ 
मलयध्वज तुम्हारा पति ही । जिसे तु नौ दररके नगरम ^ 
किया था, उस पुरञ्जनीके पति भी तुम नहीं हो ॥ ६० । ¢ 
पहले जन्मे अपनेको पुरुष समते थ आर अव 
मानते हो--यह सव मेरी ही फैलयौ हुई माया है । वा + 
तुम न पुरुष होन स्री! हम दोनों ता हंस हमार 
वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव करे ॥ ६! 


[. प्रतिमं ह = क्क च कि क ----------------------------- =-= 
१. प्रा> पाः-चिता। २. प्राचीन प्रतिमे प्राद्यण उव्राच' इतना अंडा नही ।३. प्राः पा--किं जानासि। ४. प्रा पा 


हि। ^. प्राः पा--पुमानत्र। ६. प्रा पा-तनः, 
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1 स्कन्ध 





अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचश्चच भोः । 
न नौ परयन्ति कवय जातु मनागपि ॥ ६२ 


यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्शचक्षुषोः । 
द्विधाभूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः ॥ ६३ 


एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 
स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्‌ ॥ ६४ 


बरहिष्मन्नेतदध्यात्पं॑पारोश््येण प्रदर्दितम्‌ । 


मित्र ! जे मं (ईश्वर) द, वही तुम (जीव) दो । तुम मुह्मसे भिन्न 
नहीं हो ओर तुम विचारपर्वक देखो, मँ भ वी दै जो तुम दो । 
ज्ञानी पुरुप हम दोनोमं कभी थाड़ा-सा भी अन्तर नहीं 
देखते ॥ ६२ ॥ अमे एक पुरुप अपने दगीरकी परछाईको रीरोमे 
आर किसी व्यक्तिकेनत्रमे भित्र-भिन्र रूपमे देखना है वैमे टी - 
एक ही आत्मा विद्या ओर अविद्याकी उपाधिके भेदमे अपनेको 
ईश्वर ओर जीवके रूपमे दो प्रकारमे देख रहम ई ॥ ६३॥ 

इस प्रकार जव हेस (ईश्वर) न उमे सावधान क्रिया, तव वह 
मानसरोवरका हंस (जीव) अपने स्वरूपमें स्थित रा गया ओर 
उसे अपने मित्रके विछाहसे भृत्या हूआ आत्मज्ान फ़िर प्राप्न ह 
गया ॥ ६४॥ प्राचीनर्हि ! मने नम्रे परोक्षम्पमे यह 
आत्मज्ञानका दिग्दर्शन कराया है; क्याकिः जगत्कर्ता जगदीश्ररको 


यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः ॥ ६५ | परोक्ष वर्णन ह अधिक प्रिय टै ॥ ६५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने ऽष्टाविंदयोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


[या 





(कक 


अथेकोनत्रिरोऽध्यायः 


पुरञ्जनोपाख्यानका तात्र्य 


ग्राचीनवर्हिरुवाच 
भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते । 
कवयस्तद्धिजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ १ 
नारद उवाच 


पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यद्‌ व्यनक्त्यात्यनः * पुरम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्‌ ॥ २ 


योऽविज्ञाताहतस्तस्य पुरुषस्य _ सखेश्वरः । 
यन्न विज्ञायते पुम्भिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः ॥ ३ 


यदा जिधृक्षन्‌ पुरुषः कार्त्स्येन प्रकृतेर्गुणान्‌ । 
नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति ॥ ४ 


बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । 
यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्‌ पुमान्‌ भुङ्केक्षभिर्गुणान्‌ ॥ ५ 


सखाय इद्धियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतम्‌ । 


राजा प्राचीनवर्हिने कहा-- भगवन्‌ ! मगो ममद्यमं 
आपके वचनोंका अभिप्राय पृग-पृरा नदीं आ गदा रे । विचकी 
पुरुष ही इनका तात्पर्य समञ्च सकते हे, हम कर्ममाहित जीव 
नही ॥ १॥ 

श्रीनारदजीने कहा--गाजन्‌ ! पुरञ्जन (नगरा 
निर्माता) जीव है--जो अपने द्ये एक, दा, तीन. चार अथवा 
बहूत पेरोवात्र या चिना धैरोका ारीररूप पुर नैयार कर न्ना 
हे ॥ २॥ उस जीवका सखा जा अविज्ञात नामे कटा गया रै, 
वह ईधर है; क्योकि किसी भी प्रकारके नाम, गुण अथवा 
क्मसि जीवोको उसका पता नहीं चलना ॥ ३ ॥ जीवने जव 
सुख-दुःखरूप सभी प्राकृत विषयाको भोगनकक इच्छा कर तव 
उसने दूसरे शरीरोंकी अपेक्षा नो द्र, दो दाथ ओर दा पेरोवात्पर 
मानव-देह ही पसंद करिया ॥ ४ ॥ वुद्धि अथवा अविद्याकरो ही 
तुम पुरञ्जनी नामकी स्री जाना; इसीके कारण देह ओर इन्द्रिय 
आदिमं म-मेरेपनका भाव उत्पन्न होना दै ओर पुरुष इसीका 
आश्रय टेकर इाररमं इन्दरियाद्रारा विपयांकौ भागा र ॥ ५॥ 
दम इन्द्रियां ही उसके मित्र टै, जिनमे किः सव प्रकारके ज्ञान आ 
कर्म हाते है। इ्योकी वृनियां हौ उसकी सखियां ओर 
प्राण-अपान-व्यान-उदान-समानरूप पांच वत्तियावाल्ा 


सख्यस्तदवृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः ॥ ६ । प्राणवायु ही नगरकी रक्षा करनेवात्य पांच फनका सर्प है ॥ ६ ॥ 





१. प्राः पाना पुरम्‌ । २. प्राः पाः-- मन्यत । 
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बृहद्रकं मनो विद्यादुभयेद्धियनायकम्‌ । दोनों प्रकारक इनियोकि नायक मनको ही ग्यारह महाल 

पञ्चालाः पञ्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥ ७ | योद्धा जानना चाहिये । राब्दादि पांच विषय ही पाञ्चाररेशै 
जिसके बीचमे वह नौ दरारोवाला नगर बसा हुआ है ॥ ७॥ 


अक्षिणी नासिके कणो मुखं शिश्नगुदाविति । उस नगरमे जो एक-एक स्थानपर दो-दो घर वते एवे 

वदिति यस्तविन्नियसंयुतः थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासािद्र ओर दो कर्णछि्र है । ह 

देद्ेद्धरो ब ५.) ` ॥ ८ | साथ मुख, रिङद्गं ओर गुदा--ये तीन ओर मिलकर कुल नौ द्रा 

है; इन्हीमिं होकर वह जीव इन्दरयोके साथ वाहय विषयमे ज्र 

अक्षिणी नासिके आस्यमिति पञ्च पुरः कृताः । है ॥ ८ ॥ इसमें दो नत्रगोकक, दो नासाखिद्र ओर एक मुख--प ` 

दक्षिणा दक्षिणः कर्णं उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९ | पांच पूर्वके द्वार है; दाहिने कानको दक्षिणका ओर वाये कानके 

५५ रार व स ग ग न 

गुदे १ छिद्र पशिमके द्वार हँ । खद्योत द 

1 11 
¡ विभ्राजितं ताभ्य नामका देर है, जिसका इन चक्षु- 

रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः ।। ९० | अनुभव करता है। (चक्ष -इ्ियोकरो हो पहले दयुमा्‌ मम 

सखा कहा गया है) ॥ १० ॥ दोनों नासाछिद्र ही नलिनी ओ 

नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । | नालिनी नामके द्वार है ओर नासिकाका विषय गन्ध हौ सौरभे 

घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥ १९ | है तथा प्राणन्िय अवधूत नामका मित्र ह । मुख मुख्य नामका 

है । उसमे रहनेवाला वागिन्दरिय विपण है ओर रसनेन्धिय रसविट्‌ 


आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहुटनम्‌ । (रसज्ञ) नामका मित्र है ॥ ११॥ वाणीका व्यापार आपण हैओः 


तरह-तरहका अन्न बहूदन है तथा दाहिना कान पितृहू ओर वां 
पितृहूक्षिणः कर्णं उत्तरो देवहूः स्मृतः ।॥ १२ | कान देवहू कहा गया है॥ १२॥ कर्मकाणडरूप प्रवृति 


शाख ओर उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमार्गका राख ही क्रमः . 
प्रवृत्र च निवत्त च शास्रं पञ्चालसंज्ञितम्‌ । दक्षिण ओर उत्तर पाञ्चाल देका हँ । इन्दं भन 
पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छुतधरादव्रजेत्‌ सहायतासे सुनकर जीव क्रमशः पितृयान 
वात = ए जत्‌ ॥ ९ जाता है ॥ १३ ॥ लिङ्ग ह नामका पश्चिमी द्वार है, सीप 
त ग्रामक नामका देशा है ओर लिङ्गम रहनेवाला उपस्थद्िय द 
आसुरी मेदधमर्वाषर्व्यवायो ग्रामिणो रतिः । नामका मित्र है । गुदा निरति नामका पश्चिमी दरार है ॥ १४॥ नं 
उपस्थो दुर्मदः ग्रोक्तो निर््रहतिर्गुद उच्यते ॥ ९४ | वैशस नामका देदा है ओर गुदामे स्थित पायु-इनिय ठ 
नामका मित्र ह । इनके सिवा दो पुरुष अंधे वताये गये थे ए 
वैशसं नरक पाु्नयकोऽ ह मेय ॥ । | ९१ 
हस्तपाद पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥ १५ अन्तःपुर है, उसमे रहनेवाला मन ही विपूचि ( ५ ) 
प्रधान सेवक है । जीव उस मनके स्वादि 6 
अन्तःपुरं च हदये विषूचिर्मन उच्यते । ्सत्रत, हर्ष विकार अथवा मोहको प्रा हेता ६॥१ 
तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्रोति तद्गुणैः ।॥ ९१६ | वुद्धि (राजमहिषी पुरञ्जनी) जिस-जिस 
१५. य ॥ ९ | कापा होती है ओर जम्‌ अयस भी न 
करती है, उसके गुणोंसे लिष्ठ होकर आत्मा ( 
यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोतिवा। | रूपमे उसकी वृत्ि्ोका वा ध 
तथा तथोपद्रषटाऽऽत्मा तदवृत्तीरनुकार्यते ॥ १७ | है--यदयि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साकषोमत ह ६ै॥ ^ 
1 


१. प्राः पा-मिहोदिते। २. प्रा पाः विचक्षे । ३. प्राचीन प्रतिमे वृत्तं च' इत्यादि तरहवे इलेकसे आरम्भकर वीस सल | 
ूर्वार्धतकका अंश यहां नही, तेईसवें इततरकके आगे लिखा ₹ै ! 
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चतुर्थ स्कन्ध 





देहो रथस्त्वद्धियाश्चः संवत्सररयोऽगतिः । 
द्िकर्मचक्रस्िगुणध्वजः पञ्चासुबन्धुरः ॥ १८ 


मनोरदिमर्बुद्धिसूतो हन्नीडो दरन्द्कूबरः । 
पञ्चन्दियार्थक्षेपः सप्तधातुवरूथकः ॥ १९ 


आकूतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति । 
एकादशेन्दरियचमूः पञ्चसूनाविनोदकृत्‌ ॥ २० 


संवत्सरश्चण्डवेगः कालत्मो येनोपलक्षितः । 
तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः । 
हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ठयुत्तरडातत्रयम्‌ ॥ २१ 


कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति । 
स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥ २२ 


आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः । 
भूतोपसर्गाररयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥ २३ 


एवं  बहूविधे्दुःखेर्देवभूतात्मसम्भवेः । 
ङ्िदयमानः इतं वर्षं देहे देही तमोवृतः ॥ २४ 


प्राणेद्धियमनोधर्मानात्पन्यध्यस्य निर्गुणः । 
होते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥ २५ 


यदाऽऽत्पानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌ । 
पुरुषस्तु विषजेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्‌ ॥ २६ 


गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेऽवाः । 
शङ्खं कृष्णं लोहितं वा* यथाकर्माभिजायते ॥ २७ 


शङ्खादमकाराभूविष्टल्लोकानाप्रोतिः कर्हिचित्‌ । 


दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासांस्तमः शोकोत्कटान्‌ क्रचित्‌ ॥ २८ 


क्रचित्युमान्‌ क्रचिद्च स्री क्रचित्नोभयमन्धधीः । 
देवो मनुष्यस्तर्यग्वा यथाकर्मगुणं * भवः ॥ २९ 





शरीर ही रथ ट। उसमं जनेन््रियरूप पांच घोदृ जुते हए है। 
दखनमं सवत्सररूप काठकं समान ही उसा अप्रतिहत वेग र 
वास्तवमं वह गतिहीन दे । पुण्य आर पाप-- गर दो प्रकारके कर्म ही 
उसके पिये ह, तीन गृण ध्वजा दहै, पांच प्राण टाग्यिं र ॥ १८ ॥ मन 
वागडार ह, बुद्धि सारथि ह, हदय ब्रदनेका स्थान ह, मुख -दुःखादि 
रद्र जुए ह, इन्दरियाके पांच विषय उसमं रख हए आयुध र आर लचा 
आदि सात धातुं उसके आवरण टं ॥ १९ ॥ पांच कर्मारा उसकी 
पांच प्रकारक गति हं। इस रथपर्‌ चटृक्रर रथीरूप यह ओव 
मृगतृष्णाक समान मिथ्या विपयाकी ओर दीड्ता है । ग्यारह इद्धियां 
उसको सना हं तथा पांच ज्ञनेन्दरियाक द्वारा उन-उन 
इन्दियांक विपरययोको अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उमका शिकार 
खलना ह ॥ २० ॥ 

जिसके द्रा कालका जान राता ह, वह संवत्पर्‌ ह चण्वेग 
नामक गन्धर्वराज दै । उसके अधीन ज तीन सौ साठ गन्धर्वं बनाये 
ग्यथ, वेदिन हे ओर तीन सौ साठ गर्वियां रति र। य 
चारो-व्रारसम चक्कर ठगात्‌ हए मनुष्यकं आयुका हते रहने है 
॥ २१॥ वृद्धावस्था ही साक्षात्‌ कालकन्या ह, उसं कराई भी पुरुप 
पसंद्‌ नहं करता । तव मृत्युरूप यवनराजनं त्ाकका संहार क्गनक 
लिय उस वहिन मानकर स्वीकार केर टिया॥२२॥ आधि 
(मानसिक करट) आर व्याधि (रागादि शागग्कि क्र) ही उम 
यवनराजके पेदल चलनवाल सनिक र तथा प्राणिय्म पाडा 
पर्टुचाकर शीघ्र ही मत्युके मुखम ल जानवात्या दत आर उरण दा 
प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नाम्रा उमक्रा भाई ₹॥ २३॥ 

इस प्रकार यह देहाभिमानी जीवर अज्ञानय आच्छादित 
अनक प्रकारक आधिभातिकः, आध्यात्मिक आर अधिदविक्रः क 
भोगता हआ सा वर्प-तक मनुष्यशगोरमे पदा रहता ४ ॥ २४॥ 
नस्नुतः ता वह निर्गुण हे, किन्तु प्राण, इन्धि आओ मनक धर्मोकि 
अपनमं आरापित कर मंम पनके अभिमानम्‌ धकर द्र विषयक 
चिन्तन करता हआ तरह-तरटके कमं करता रहता ९ ॥ २५ ॥ गर 
यद्यपि स्वयंप्रकादा ह, तथापि जवतक्र सवक परमगुर आत्मस्रूप 
श्रीभगवान्‌ स्वरूपका नहीं जानता, तवतकं प्रकतिकेः गुणाय दी वधा 
ह ॥ २६॥ उन गुणांका अभिमानी टनेस वरह वित्रश राक्र 
सात्विक, गजम आर तामस कर्म करता द नथा उन कमेकि अनुमार 
भिन्नभित्र यानियामं जन्म रता र॥२५॥ वह कभी तो मालिक 
कमकि द्रा प्रकारावह्ल स्वर्गादि न्यक प्राप्र करना २, कभी गजमी 
कर्मकर द्राग दुःखमय रजागुणो लाकामे जाता रै-- जहां उमे 
तरह-तरहके कर्माका कडा उटाना पड़ता टै-- आर कभो तमागुणौ 
कमकि द्वार शाकवहल तमामयी यानियोम जन्म लेता र ॥ २८ ॥ रप 
प्रकार अपन कम भर गणकः अनसार द्वयानि, मनप्ययामि 
अथवा पट-पक्षीयनिम उन्म टेक वद अज्ञानन्धं जीव 
कभी पर्य, कभा स्री अग कभी नपसक हाता ‰॥ २५॥ 





१. प्रा पा०-च यथा समभिजायते । २. प्राः पाः--ल्देकान्‌ प्राप्रोति । ३. प्राः पाः--कर्मृगुणं 1 
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४५० श्रीमद्भागवत [ अ०२९ 
न --- 
क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम्‌ । जिस प्रकार बेचारा भूरसे व्याकुल कृत्ता दर-द्र भटकता हु 


चरन्‌. विन्दति यदिष्ठं दण्डमोदनमेव वा ॥ ३० 


तथा कामाहायो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌। 
उपर्यधो वा मध्ये वा यातिः दिष्ं प्रियाप्रियम्‌ ॥ ३९ 


दुःखेघ्रैकतरेणापि देवभूतात्महेतुषु । 
जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्ेत्तत्तत्मतिक्रिया ॥ ३२ 


यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुपुद्रहन्‌ । 
तं स्कन्धेन स आधत्तेतथा सर्वाः प्रतिक्रियाः ॥ ३३ 


नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम्‌ । 
द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्रे स्र इवानघ ॥ ३४ 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । 
मनसा लिङ्गरूपेण खपे विचरतो यथा ॥ ३५ 


अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा । 
संसृतिस्तदव्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो ॥ ३६ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । 
सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥ ३७ 


सोऽचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः । 
श्रृण्वतः श्ररधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥ ३८ 


यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विडादाहयाः । 
भगवदगुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३९ 


तस्मिन्पहन्पुखरिता मधुभिखि्ि- 
पीयूषरोषसरितः* परितः स्रवन्ति । 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकर्णे-. 
स्तान्न॒स्पृरान्त्यदानतृडभयदोकमोहाः ॥ ४० 


एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः । 


न करोति हरेनूनं कथामृतनिधौ रतिम्‌ ॥ ४९ | श्रीहरिके कथामृत-सिम्युमे प्रेम नहं 


अपने प्रार्धानुसार करीं डंडा खाता हं ओर कहीं भात खाता ६ 
उसी प्रकार यह जीव चित्तम नाना प्रकारकी वासनाओंको ठेका 
ऊँचे-नीचे मार्गसे ऊपर, नीचे अथवा मध्यके लरेकोमे भटक 
हुआ अपने कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता रहता है ॥ ३०-३१॥ 
आधिदैविक, आधिभोतिक ओर आध्यालिक--छन क 
प्रकारके दुःखमेसे किसी भी एकसे जीवका सर्वथा छुटकारा नद 
हो सकता। यदि कभी वैसा जान पडता है तो वह केवह 
तात्कालिक निवृत्ति ही ह ॥ ३२॥ वह एसी ही हं जंसे क 
सिरपर भारी वोज्ञा ढोकर ठे जानेवाला पुरुष उसे कंधेपर रख ते। 
इसी तरह सभी प्रतिक्रिया (दुःखनिवत्ति) जाननी चाहिये-- 
किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकारके दुःखसे छुट पाता है, तर 
टूसग दुःख आकर उसके सिरपर सवार हो जाता है ॥ ३३॥ 
शुद्धहृदय नरेद्र ! जिस प्रकार स्वप्रमे होनेवाला खप्रान्तर ख 
खप्रसे सर्वथा छ्रूटनेका उपाय नही है, उसी प्रकार कर्मफलभोगे 
सर्वथा च्रूटनेका उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता; क्योकि कम॑ 
ओर कर्मफलभोग दोनों ही अविद्यायुक्त होते हँ ॥ ३४॥ प 
प्रकार स्वप्रावस्थामे अपने मनोमय लिङ्गदारीरसे विचसेकरे 
प्राणीको सरके पदार्थ न होनेपर भी भासते है, उसी प्रका व 
दुदयपदार्थं वस्तुतः न होनेपर भी, जबतक अज्ञान म 
टूरती, वने ही रहते है ओर जीवको जन्म-मरणरूप संसासे मरि 
नहीं मिलती । (अतः इनकी आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय एकमा 
आत्मज्ञान ही हं) ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! जिस अविद्याके कारण परमार्थस्वरूप आल 
यह जन्म-मरणरूप अनर्थपरग्यरा प्रप्त ह है, उपव हि 
गुरुसखरूप श्रीहरि सुदृढ भक्ति होनेपर हो सकती ह ॥ २६॥ 
भगवान्‌ वासुदेवम एकाग्रतापर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे किया ई 
भक्तिभाव ज्ञान ओर वैरग्यका आविर्भाव कर देता है ॥ ३५ 
राज्ये ! यह भक्तिभाव भगवान्‌की कथाओकि अश्रित रत 
इसलिये जे श्रद्धपर्वक उह प्रतिदिन सुनता या पदृता ध 
वहत दीघर इसकी प्रापि हो जाती है ॥ ३८॥ राजन्‌, 
भगवदगुणोको कहने ओर सुननेमे तत्पर विदुडधचित = 
रहते है, उस साधु-समाजमें सव ओर महापुरुपोके मुखस अनं 
हृए श्रीमधुसृदनभगवानक चरित्ररूप शद्ध अमृतकी तं 
नदियां बहती रहती है । जो लोग अतृ्चित्तस धव न्न 
अपने कर्णकुहरद्राया उस अमृतका छककर पान कते द 
भूख-प्यास, भय, दोक ओर मोह आदि कु *। बव 
पर्हैचा सकते ॥ ३९-४०॥ हाय ! स्वभावतः तव स 
इन ्षुधा-पिपासादि विघ्रोसे सदा धिग ० ॥ ४१४ 


व 


१. प्राः पा--यावदिष्टं । २. प्राः पाः-तायसरितः। 
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अ० २९] 








प्रजापतिपतिः साक्षाद्धगवान्‌ गिरिशो मनुः । 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः ॥ ४२ 


मरीचिरत्यङ्किरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥ ४३ 


अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः। 
परयन्तोऽपि न परयन्ति पयन्तं परमेश्वरम्‌ ॥ ४ 


इाब्दव्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । 
मन््रलिद््व्यवच्छन्नंः भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥ ४५ 


यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः । 
स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ४६ 


तस्मात्कर्मसु वर्हिष्मन्नज्ञानादर्थकारिषु । 
मार्थदृष्टिं कृथाः श्रोत्रस्पर्िष्स्पृष्टवस्तुषु ॥ ४७ 


स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः । 
आहरधप्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः ॥ ४८ 


आस्तीर्य दर्भः प्रागग्रैः कार्त्स्येन क्षितिमण्डलम्‌ । 


स्तब्धो बृहद्वधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम्‌ । 
तत्कर्म हरितोषं यत्पा विद्या तन्मतिर्यया ॥ ४९ 


हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं भरकृतिरीश्वरः । 
तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह ॥ ५० 


स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि । 
इति वेद स वै विद्धान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुर्हरिः ॥ ५९ 


नारद "उवाच 


भ्रभ्र एवं हि संछन्नो भवतः पुरुषर्षभ । 
अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥ ५२ 


षुद्रश्लरं सुमनसां शरणे मिथित्वा 
रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसु लुब्धकर्णम्‌ । 
अग्रे वृकानसुतृपोऽविगणय्य यान्तं 


चतुर्थ स्कन् 


६५९१ 





साक्षात्‌ प्रजापतियोके पति ब्रह्माजी, भगवान्‌ राङ्क, स्वायम्भुव 
मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि यैष्रिक ब्रह्मचारी, मरीचि 
अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, ह क्रतु, भृगु, वसिष्ठ ओर म-ये 
जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हं, समस्त वाढ्मयके अधिपति होनेषर 
भी तप, उपासना ओर समाधिके दवाय दृढ़ -टकर हमर गये, फिर 
भी उस सर्वसाक्षी परमेशचएको आजतक न देख सके ॥ ४२-४४॥ 
वेद भी अत्यन्त विस्तृत हं, उसका पार पाना हंसी-खे नही दै । 
अनेकों महानुभाव उसकी आलचना करके मन्त्रम बताये हृए 
वज्रहस्तत्वादि गुणोमे युक्त इन्द्रादि देवताओके रूपमे, भित्न-भित्र 
कमकि द्वारा, यद्यपि उस परमात्माका ही यजन करते ह तथापि 
उसके स्वरूपको वे भी नहीं जानते ॥ ४५॥ हदयमें वार-वार 
चिन्तन किये जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर कृपा करते 
है, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक करम-मार्गकी 
वद्धमृल आस्थासे दुर पा जाता है ॥ ४६॥ 

बर्हिन्‌ ! तुम इन करमपि परमार्थवुद्धि मत करे । ये सुननेमे 
ही प्रिय जान पड़ते हं परमार्थका तो स्पा भी नहीं करते । ये जे 
परमार्थवत्‌ दीख पडते ह, इसमे केवल अज्ञान ही कारण 
है ॥४७॥ जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेदको कर्मपरक बताते 
है वे वास्तवमें उसका मर्म नही जानते । इसका कारण यही है कि 
वे अपने स्वरूपभूत लोक (आत्मतत्व) को नहीं जानते, जहाँ 
साक्षात्‌ श्रीजनार्दन भगवान्‌ विराजमान है ॥ ४८ ॥ पूर्वकी ओर 
अग्रभागवाठे कुश्चाअसि समगर्णं भृमण्डलको आच्छादित करक 
अनेकों पशुओंका वध कलेसे तुम बड़ कर्माभिमानी ओर उद्धत हो 
गये हो; किन्तु वास्तवे तुमहं कर्म या उपासना--किसीके भी 
रहस्यका पता नही है । वास्तवमें कर्म तो वही है, जिससे श्रीदर्कि 
प्रसन्न किया जा सके ओर विद्या भी वही है, जिससे भगवान्मे चित्त 
लगे ॥ ४९॥ श्रीहरि सम्पूर्ण देहधारियकि आत्मा, नियामक ओर 
स्वतन्त्र कारण है; अतः उनके चरणतल ही मनुष्योके एकमात्र 
आश्रय ह ओर उरन्हीसे संसारम सबका कल्याण हो सकता है 
५० ॥ “जिससे किसीको अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही 
ठसका प्रियतम आत्मा है' एेसा जो पुरुप जानता रै, वही ज्ञानी £ 
ओर जे ज्ञानी है, वही गुर एवं साक्षात्‌ श्रीहरि है ॥ ५१ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है--पुरु्े्ठ ! यहांतक ज कु कदय 
गया है, उससे तुम्हारे प्रका उत्तर हो गया । अव पै एक भलीभांति 
निशित किया हुआ गुप्र साधन वताता ह, ध्यान देकर्‌ सुनो ॥ ५२॥ 
पुष्पवाटिकामं अपनी हरिनीके साथ विहार करता हुआ एक हरिन 
मस्त धूम रहा हैवह दूव आदि छटे-छेटे अद्कुरोको च्‌ ए ६ै। 
उसके कान भौरेकि मधुर गुजारमे लग रहे रै । उसके सामने दी दूसरे 
जीवको मारकर अपना पेट पालनेवाटे भेद्ये ताक लगाये खदु रै 
ओर पंषेसे शिकारी व्याधे बीधनेके लिये उपपर बाण छोड़ दिया 


पृष्टे मृगं मृगय लुब्धकबाणभिन्नम्‌ ॥ ५३ । है । परततु हरिन इतना वेसुध है कि उसे इसका कु भी पता नही है 





१, प्रा पा०--वच्छि्र्भः । २. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच नहीं है । 
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श्रीपद्धागवत 


[ अ०२९ 





[अस्यार्थः] 


सुमनःसधर्मणां स्रीणां (न 
पुष्पमधुगन्धवरत्क्षुद्रतमं काम्यक # 
कामसुखलवं जेहययोपस्थ्यादि विचिन्वन्तं 
मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ््रगण- 
सामगीतवदतिमनोहरवनितादिजनालापेषतितरा- 
मतिप्रलोभितकर्णमग्र वृकयूथवदात्मन 
आयुरहरतोऽहोरात्रान्तान्‌? काललव- 
विरोषानविगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठतः एव 
परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः ऽन्तःररेण 
यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन्‌ भिन्न- 
हदयं द्रष्टुमर्हसीति ॥५४ 


स त्वं विचश्य मृगचेष्टितमात्पनोऽन्त- 

श्चित्तं नियच्छ हदि कर्णधुनीं च चित्ते । 
जहाङ़नाश्रममसत्तमयूथगाथं 

प्रीणीहि हंसदारणं विरम क्रमेण ॥५५ 


रजोवाच 


श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यदभाषत । 
नैतज्जानन्तयुपाध्यायाः किं न ब्रूयर्विदुर्यदि ॥५६ 


संदायोऽ्र तु मे विप्र संछिन्नस्तत्कृतो महान्‌ । 
ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्धियवृत्तयः ॥५७ 


कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम्‌ । 
अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्चुते ॥५८ 


इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्न तत्र ह । 
कर्मं यत्क्रियते श्रोक्तं परोक्षं न पकाडाते ॥५९ 


नारद्‌ उवाच 


येनैवारभते कर्मं॑तेनैवामुत्र तत्पुमान्‌ । 


भुद्धे ह्यव्यवधानेन लिङ्कन मनसा स्वयम्‌ ॥६० | वह तो मेके वाद भी उसके साथ रहता ही 





एक बार इस हरिनकी दश्ञापर विचार करो ॥ ५३॥ 
राजन्‌ । इस रूपकका आय सुनो । यह मृतप्राय हाल 
तुम्ही हो, तुम अपनी दङ्ापर विचार करो । पुष्योकी तरह ये सिया 
केवल देखनेमें सुन्दर है, इन शियोकि रहनेका घर ही पु्यवाटिका 
है । इसमे रहकर तुम पुष्पोके मधु ओर गन्धके समान क्षुद्र सकम 
कमेकि फलरूप, जीभ ओर जननेन्द्रियको प्रिय लगनेवाले भोज 
तथा स्रीसङ्ग आदि तुच्छ भोगोको द्‌ रहे हो । स्ियोसे धिरे रहम 
हो ओर अपने मनको तुमने उन्हीमें फंसा रखा हे । सी-पत्रक् 
मधुर भाषण ही भौरोका मधुर गजार है, तुम्हारे कान उसीम 
अत्यन्त आसक्त हो रहे है । सामने ही भेडियकि जके समम्‌ 
कालके अंशा दिन ओर रात तुम्हारी आयुको हर रहे हं परन्तु म 
उनकी कुछ भी परवा न कर गृहस्थीके सुखोमे मस्त हो रह हे। 
तुम्हारे पीछे गुप-चुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छे हए 
बाणसे तुम्हारे हदयको दूरसे ही वीध डालना चाहता हे ॥ ५४॥ 
इस प्रकार अपनेको मृगकी-सी स्थितिमें देखकर तुम अपे 
चित्तको हदयके भीतर निरुद्ध करो ओर नदीकी भति प्रवाह 
होनेवाली श्रवणेन्द्ियकी वाहय वत्तिको चित्तम स्थापित्‌ क 
(अन्तर्मुखी करो) । जहाँ कामी पुरुषोकी चर्चा होती रहती है, उष 
गृहस्थाश्रमको छोडकर परमहेसोकि आश्रय श्रीहरिको परसत्र को 

ओर क्रमदाः सभी विपर्योसे विरत हो जाओ ॥ ५५॥ 

राजा प्राचीनवर्हिने कहा-- भगवन्‌! आपने कुष 
करके मुञ्े जो उपदेश दिया, उसे मैने सुना ओर उसप 
विरोषरूपसे विचार भ किया । मञ्चे कर्मका उपदेश देनवलेश् 
आचार्योको निश्चय ह इसका ज्ञान नहीं है; यदि ये इस विषयक 
जानते तो मुञ्े इसका उपदेदा व्यो न कसते ॥ ५६ ॥ विप्रवर । म 
उपाध्यायनि आत्मतत्त्वे विषयमे मरे हदयमें जो महान्‌ सर 
खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी तरहसे काट दिया । $ 
विपये इन््ियोकी गति न हेनिके कारण मन्त्रा ऋपयोक ५ 
मोह हो जाता है ॥ ५७ ॥ वेदवादिरयोका कथन जगह-जगह 
जाता है कि "पुरुष इस ल्रेकमें जिसके द्वारा कर्म करता है, 
स्थृलदारीसको यहीं छोडकर परलोकमे करमेसि ह वे इ 
देहसे उनका फल भोगता है । किन्तु यह वात कैसे हो स 
है?" (व्योकि उन कर्मोका कर्ती स्थूलशरीर तो यही षह त 
है।) इसके सिवा जे-जो कम यहां किये जते हवत १ 
क्षणमें अदृश्य हो जते है; वे परलोकमे फल देनेके सि 
प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हं ? ॥ ५८-५९॥ त 
श्रीनारदजीने कहा-राजन्‌ ! (स्थूल व र) 
लिङ्गरारीरके अधीन है, अतः कर्मोका उत्तरदायित्व करा 
जिस मन.प्रधान ठिञद्गशरीस्की सहायतासं मनुष्य क ह 


९. प्रा पातय प्रलरोभित०। २. प्राः पा--रात्रादीन्काटविरोषान्विगणय्य । ३. प्रा पा पृष्ठतः परोक्षमनु । 
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इायानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा । 
कर्मात्मन्याहितं भुङ्के ताद्रोनेतरेण वा ॥६१ 


ममेते मनसा यद्यदसावहमिति ल्ुवन्‌ । 
गृह्णीयात्तत्पुमान्‌ राद्धं कर्मं येन पुनर्भवः ॥६२ 


यथानुमीयते चित्तमुभयैरिन्दरियेहितैः । 
एवं प्राग्देहजं कर्मं लक्षयते चित्तवृत्तिभिः ॥६३ 


नानुभूतं क्त चानेन देहेनादृष्टमश्चुतम्‌ । 
कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि ॥६४ 


तेनास्य तादृ राजल्लिङ्गिनो देहसम्भवम्‌ । 
श्रद्धतस्वाननुभूतोऽ्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति ॥६५ 


मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ॥६६ 


अदृष्टमश्रुतं चात्र क्रचिन्मनसि वृरयते । 
यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम्‌' ॥६७ 


सवे क्रमानुरोभेन मनसीद्धियगोचराः 1 
आयान्ति वर्गदोः यान्ति सर्वे समनसो जनाः ॥६८ 


सत्वैकमिष्टे मनसि भगवत्ार्वर्तिनि । 
तमश्चन््रमसीवेदमुपरज्यावभासतेर 


नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते । 
यावद्‌ बुद्धिमनोऽश्षार्थगुणब्यूहये हानादिमान्‌ ॥७० 


सुप्निमूर्छोपतापेषु 


॥६९ 


प्राणायनविघाततः । 


चतुर्थं स्कन्ध =  - _ प 
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परलोकर्मे अपरोक्षरूपसे सवयं उसीके द्वार उनका फल भोगता दै 
॥ ६० ॥ सखप्रावस्थामं मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड 
देता है, किन्तु इसीके समान अथवा इससे भित्र प्रकारके पश-पक्षी 
आदि शरीरसे वह मनम संस्काररूपसे स्थित कर्मोका फल भोगता 
रहता हं ॥ ६१ ॥ इस मनके दवारा जीव जिन स्री -पतरादिको ये मेर है" 
ओर देहादिको यह य हू' पसा कहकर मानता है, उनके किये हुए 
पाप-पुण्यादिरूप कर्मौको भी यह अपने ऊपर ठे लेता है ओर उनके 
कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म टेना पड़तः है ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार 
्ञनेन्दिय ओर कर्म्रिय दोनोकी चेष्टाओंसे उनके प्रेरक चिका 
अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्तकी भित्न-भित्र प्रकारकी 
वृत्ति्येपि पूर्वजन्के कर्मोका भी अनुमान होता है (अतः कर्म 
अदृष्टरूपसे फल देनेके लिये काल्न्तरमे मौजूद रहते है) ॥ ६३॥ 
कभी-कभी देखा जाता ह कि जिस वस्तुका इस शरीरसे कभी 
अनुभव नहीं किया-जिसे न कभी देखा, न सुना ही--उसका 
स्वप्रमे, वह जैसी होती है, वैसा ही अनुभवं हो जाता है ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! तुम निश्चय मानो कि लिद्गदेहके अभिमानी जीवको उसका 
अनुभव पूर्वजन्मे हो चुका है; क्योकि जो वस्तु पहले अनुभव की 
हई नहीं होती, उसकी मनम वासना भी नही हो सकती ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! तुम्हाग कल्याण हो । मन ही मनुष्यके पूर्वरूपाको 
तथा भावी दारीरादिको भी बता देता है; ओर जिनका भावी जन्म 
होनेवाल्म नहीं होता, उन तत्व-वेत्ताओंकी विदेहमुक्तिका पता भी 
उनके मनसे ही लग जाता है ॥ ६६ ॥ कभी-कभी स्वप्रे देहा, काल 
अथवा क्रियासम्बन्धी एसी बात भी देखी जाती ह, ज पहले कभी 
देखी या सुनी नहीं गयीं (ज॑से पर्वतकी चोटीपर समुद्र, दिने तरे 
अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना, इत्यादि) । इनके दीखनेमं 
निद्रादोषको ही कारण मानना चाहिये ॥ ६७॥ मनके मामने 
इन्दरियोसे अनुभव होने-योग्य पदार्थ ही भोगरूप्े बार-बार अतँ 
ओर भोग समाप्त होनेपर चले जते है; एेसा कोई पदार्थ नहीं आता, 
जिसका इन्दिर्योमे अनुभव ही न हो सके । इसका कारण यही है कि 
सव जीव मनसहित ह ॥ ६८ ॥ साधारणतया तो सब पदार्थोका 
क्रमजञः ही भान होता है; किन्तु यदि किसी समय भगवचिन्तनमे 
ठगा हुआ मन विशुद्ध सत्त्वम स्थित हयो जाय, तो उसमे भगवान्‌का 
संसर्ग होनेसे एक साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है-- जैसे 
दृष्टिका विय न होनेपर भी प्रकादात्मक चन्द्रमा संसर्गय 
दीखने लगता है ॥ ६९॥ राजन्‌ ! जबतक गुणोका परिणाम एव 
वद्धि, मन, इद्धिय ओर शब्दादि विषयक सवात यह अनादि 
ठिद्भदेह वना हआ है, तवतक जीवके अदर स्थुलदेहके प्रति 
“मै-मेर' इस भावका अभाव नहीं हो सकता ॥ ७० ॥ सुयुमि, 
मृच्छ, अव्यत्त दुःख तथा मृत्यु ओर्‌ तीतर ज्वरादिके समय भी 


नेहतेऽहमिति ज्ञानं मूत्युप्रज्वारयोरपि ॥७१ | इन्धियोकी व्याकुताके कारण “यै ओर 'भेरेपन' की पष्ट 





१. प्रा पा--वलाश्रयम्‌। २. प्रा पा--बहुो । ३. प्राः पा-- येह उपः। 
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४५४ 


गभ बाल्येऽप्यपोष्कल्यादेकादशविधं तदा? । 
लिङ्क न दृर्यते यूनः कुवा चन्द्रमसो यथा ॥७२ 


अर्थे हाविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३ 


एवं पञ्चविधं लिङ्क त्रिवृत्‌ षोडशाविस्तृतम्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४ 


अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति । 
हषं शयोक भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५ 


यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च । 
न त्यजेन्भ्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः ॥७६ 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ । 
मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ ।॥७७ 


यदाक्षैश्चरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माण्याचिनुतेऽसकृत्‌ । 
सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥७८ 


अतस्तदपवादार्थ भज सर्वात्मना हरिम्‌ । 
पहयस्तदात्मकं विश्च स्थित्युत्यत्यप्यया यतः ॥७९ 


मैत्रेय उवाच 


भागवतमुख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिम्‌ । 
प्रद्यं हयमुमामन्य" सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८० 


प्राचीनबरहीं राजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे । 
आदिह्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ॥८९ 


तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्‌ । 


विमुक्तसङ्गोऽनुभजन्‌ भक्त्या तत्साम्यतामगात्‌ ॥८२ 





एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ । 


यः श्रावयेद्यः शृणुयात्स लिङ्कन विमुच्यते ॥८३ | वह रीघ्र हौ लिद्गदेहके वन्धनसे छुट जायगा 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०२९ 
प्रतीति नहीं होती; किन्तु उस समय भी उनका अभिमान तोका ` 
ही रहता है ॥७१॥ जिस प्रकार अमावास्याकी रत्रिमे चन्म 
रहते हए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्थामे सए 
प्रतीत होनेवाठ्र यह एकादश इन्द्रियविरिष्ट लिगङ्गहरीर गर्पावस्थ 
ओर बाल्यकाले रहते हृए भी इन्दिर्योका पूर्णं विकास न हेमे 
कारण प्रतीत नही होता ॥ ७२ ॥ जिस प्रकार खरम किं 
वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जागे बिना सप्रजनित अनर्थक 
निवृत्ति नहीं होती--उसी प्रकार संसारिक वसत यद्यपि अस्‌ 
है, तो भी अविद्यावडा जीव उनका चिन्तन करता रहता है 
इसलिये उसका जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा नही हे ` 
पाता ॥ ७३॥ 

इस प्रकार पञ्चतन्मात्राओंसे वना हआ तथा सोलह तत्ते 
रूपमे विकसित यह त्रिगुणमय सङ्घात ही रिगङ्गरारीर है। क 
चेतनाराक्तिसे युक्त होकर जीव कहा जाता ह ॥ ७४ ॥ इसीके र 
पुरुष भिन्न-भिन्न देहोको ग्रहण करता ओर त्यागता है तथा इसीषे 
उसे हर्ष, शोक, भय, दुःख ओर सुख आदिका अनुभव छेत 
हे ॥७५॥ जिस प्रकार जोक, जवतक दूसरे तृणको नहीं पकः 
लेती, तवतक पहलेको नहीं छोड्ती--उसी प्रकार अव 
मरणकाल उपस्थित होनेपर भी जवतक देहारम्भक कममर 
समि होनेपर दूसरा शारीर प्राप्र नहीं कर लेता, तवतक पह 
इारीरके अभिमानको नहीं छोड़ता। राजन्‌ ! यह मनरधा 
लिङ्गदारीर ही जीवके जन्मादिका कारण हे ॥ ७६-७७॥ ज 
जव इद्धियजनित भोगोका चिन्तन. करते हुए वार-वार उर 
लिये कर्म करता है, तव उन केकि होते रहनेसे अव्द्ावरा क 
देहादिके कर्मेमिं वैध जाता है ॥ ७८ ॥ अतएव उस 
छुटकारा पानके लिये सम्पूर्ण विश्वको भगवद्रूप देखते हए 
प्रकार श्रीहरिका भजन करो । उन्हीसे इस विश्चकी 
स्थिति होती हे तथा उन्हीमिं लय होता हे ॥७९॥ न: 

्रमत्ेयजी कहते है--विदुरजी ! भकत्रे शरन 
राजा प्राचीनबर्हिको जीव ओर ईश्वरके खवरूपका ४: 
करया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोककी न 
॥ ८० ॥ तव रजर्पि प्राचीनबर्हि भी प्रजापालनका भा त 
पुतरोको सौपकर्‌ तपस्या करनेके लिये रमक । 





कपिल र 
गये ॥ ८१॥ वहां उन तीरवरने समस्त विपर्याका अ १ 
एकाग्र मनसे भक्तूर्वक श्रीहरिके चरणकमर्का चिन 
हूए सारूप्यपद प्राप्त किया ॥ ८२ ॥ ~ 
निष्पाप विदुरजी ! देवर्पि नारदके परकषरूपः 


[ [र = या सुतिः < 
हए इस आत्मज्ञानका जो पुरुष सुनगा ॥ ८३ 


९. प्रा° पा तथा । २. प्राः पा---देदमुपादने । ३. प्रा° पा-तदपवाधारथं । ४. प्रा पा---नृपमाः । 
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अ० ३०] चतुर्थं स्कन्थ ४५५ 
म 

एतन्मुकुन्दयङसा भुवनं पुनानं देवर्षि नारदके मुखमे निकला हभ यह आत्मज्ञान भगवान्‌ 
देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्महयोचम्‌ । | मुकन्दके यरासे सम्बद्‌ होनके कारण वरिलमेकीको पवित्र कले- 

यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठयं वाला, अन्तःकरएणका शोधक तथा परमात्मपटको प्रकाशित करने- 


नास्मिन्‌ भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः ॥८४ 


अध्यात्मपारोक्षयमिदं मयाधिगतमद्भुतम्‌ । 


वाला है । जो पुरुप इसकी कथा मुनेगा, वह समस्त बन्धने मुक्त 
हये जायगा ओर फिर उसे इस संसार-चक्रमे नदय भटकना पडेगा 
॥ ८४॥ विदुरजी ! गृहस्थाश्रमो प्रञ्जनके रूपकसे परक्षरूपमे 
कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मन गुरुजीकी कृपामे प्राप्त किया 
धा। इसका तात्पर्यं समञ्च लेनेसे बुद्धियुक्त जीवका देहाभिमान 
निवृत्त हो जाता हे तथा उसका "परलोकमें जीव किम प्रकार कर्मो 


एवं स्ियाऽऽश्रमः पुंसरिछन्नोऽमुत्र च संशयः ॥८५ | फल भोगता है' यह संदाय भी मिट जाता द ॥ ८५॥ 
----~ श --- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे विदुरमेतरेयसंवादे प्राचीनवर्हरनारद संवादो 
नामैकोन््रिरोऽध्यायः ॥२९॥ 


न= # 4 "=-= 


अथ त्रिंह्योऽध्यायः 
प्रचेताओंको श्रीविष्णुभगवानक्रा वरदान 


विदुर उवाच 


ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन्‌ सुताः प्राचीनवर्हिषः । 
ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥ १ 


किं बार्हस्पत्येह परत्र वाथ 
केवल्यनाथप्रियपार््ववर्तिनः । 


आसाद्य देवं गिरिं यदृच्छया 


प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः॥ २ 
मैत्रेय उवाच 
प्रचेतसोऽन्तसुदधौ पितुरादेशकारिणः । 
जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌ ॥ ३ 


दशावर्षसहस््नान्ते पुरुषस्तु सनातनः । „ 
तेषामाविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन्‌ सुचा ॥ -४ 


सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुपद्गमिवाम्बुदः । 


पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन्‌ वितिमिरा दिङाः॥ ५ 


विदुरजीने पूछा - ब्रह्मन्‌ ! आपने राजा प्राचीनवर्हिके 
जिन पुत्रका वर्णन किया था, उन्हनि रुद्रगीतके दरार श्रीदरिकी 
स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्न की ?॥ १॥ वार्हस्पत्य ! 
मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय भगवान्‌ राङ्करका 
अकस्मात्‌ सान्निध्य प्राप्त करके प्रयेताअनि मुक्ति तो प्राप्न की 
ही होगी; इससे पहले इस खोक अथवा पर्छेकमे भी 
उन्होने क्या पाया--वह बतानेकी कृपा कर ॥ २॥ 

भ्रीैत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पिताके 
आज्ञाकारी भरयेताओनि समुद्रके अदर खदु रहकर 
सुद्रगीतके जपरूपी यज्ञ॒ ओर तपस्याकरे द्वारा समस्त 
ङारीरोके उत्पादक भगवान्‌ श्रीहस्पि प्रसन्न कर 
किया ॥ ३॥ तपस्या क्ररते-करते दस हजार वर्ष बीत 
जानेपर पुराणपुरुष श्रीनारायण अपनी मनोहर 
कान्तिद्रारा उनके तपस्याजनित छदाको शान्त करते हए 
सौम्य विग्रहे उनके सामने प्रकट दूए ॥ ४॥ 
गरुड़जीके कंधेपर वटे हए श्रीभगवान्‌ पेये जान पडते 
थे, मानो सुमेरुके दिखरपर कोई श्याम घटा छयी हो । 
उनके श्रीअद्धमे मनोहर पीताम्बर ओर कण्टे 
कोस्तुभमणि सुदोभित थी। अपनी दिव्य प्रभासे वे 
सव दिश्ा्जका अन्धकार दूर कर रहै थ॥५॥ 





१. भाः पा नारदप्राचीन वर्हिःस॑वादेऽध्यात्पपारोक्षे नाम । 
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कारिष्णुना 
भ्राजत्कपोलवदनो ५4 
गरुढकिन्नरगीतकीर्तः ॥ & 


पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलश्च्याः 
स्पर्धच्छ्िया परिवृतो वनमालयाऽऽद्यः । 
बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान्‌ प्रपन्नान्‌ 
पर्जन्यनादरुतया ` सघृणावलोकः ॥ ७ 
श्रीभगवानुवाच र 
वरं वृणीध्वं भद्र बो यूयं मे नृपनन्दनाः । 


सौहा्देनापृथग्धर्मस्तु्ठोऽहं" सोहदेन वः ॥ ८ 


योऽनुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः 1 
तस्य भ्रातृघ्रात्मसाम्ये तथा भूतेषु सोहदम्‌ ॥ ९ 


ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः । 
स्तुवन्त्यहं कामवरीन्दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्‌ ॥१९० 


यद्यूयं पितुरादेरामग्रदीष्ट॒ मुदान्विताः । 
अथो व ^ उडाती कीर्तिर्लोकाननु भविष्यति ॥१९१ 


भविता विश्रुतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो गुणैः । 
य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥९१२ 


कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना । 


तां चापविद्ध जगृहुभूरुहा नृपनन्दनाः ॥१३ 


था मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीम्‌ । 
, रोदमानाया निदधे स दयान्वितः ॥१४ 


प्रजाविसर्गं आदिष्टाः पित्रा मामनुवर्तता । 
तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्रहत माचिरम्‌ ॥९५ 


अपृथग्धर्मङीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा । 


व भूयात्पल्यर्पिताडाया ॥ १६ । तुम सभीमे उसका समान अनुग 


चमकीठे सुवर्णमय आभूषणोंसे युक्त उनके कमनीय कपो 
ओर मनोहर मुखमण्डलकी अपूर्व खोभा हो रही थी । उ 
मस्तकपर सिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था! 
आठ भुजाओमिं आठ आयुध थे; देवता, मुनि ओर पार्षद 
सेवामें उपस्थित थे तथा गरुडजी किन्ररोकी भांति साममव 
पे्खोकी ध्वनिसे कौीर्तिगान कर रहे थे ॥ ६ ॥ उनकी आठ ठंवी. 
ठी स्थूर भुजाओकि वीचमें लक्ष्मीजीसे स्पर्धा कलवाल 
वनमाल्र विराजमान थी । आदिपुरुष श्रीनारायणे इस प्रकर 
पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओंकी ओर दयादृष्टिसे निहत 
हए मेघके समान गम्भीर वाणीमे कहा ॥ ७॥ 
श्रीभगवानने कहा-- राजपुत्रो ! तुम्हारा कल्याण हे। 
तुम सबमें परस्पर बड़ प्रम है ओर सेहवडा तुम एक ही धर्म 
पालन कर रहे हो । तुम्हारे इस आदर्श सौहा्दसे मँ बडा प्रप 
हँ । मुञ्चसे वर मांगो ॥ ८ ॥ जो पुरुष सायङ्कारुके समय प्रतिति 
तुम्हार स्मरण करेगा, उसका अपने भाईयों अपने ही समा 
प्रेम होगा तथा समस्त जीवोकि प्रति मित्रताका भाव हे 
जायगा॥९॥ जो लेग सायङ्काल ओर प्रत॑कह 
एकाग्रचि्तसे रद्रगीतदवार मेरी सतुति करगे, उनको मेँ अभीष्ट व 
ओर शद्ध बुद्धि प्रदान करगा ॥ १०॥ तुमलोगेनि कई 
प्रसन्तासे अपने पिताको आज्ञा रिरोधार्य की हे, इससे त 
कमनीय कीर्तिं समस्त रोको कै जायगी ॥ ११॥ दु 
एक वड़ा ही विख्यात पुत्र होगा । वह गुणोमिं किसी भी प्रका 
रहमजीसे कम नहं होगा तथा अपनी सन्तानसे तीनो लोकेष 
पूर्ण कर देगा ॥ १२॥ 
राजकुमार ! कण्डु ऋषिके तपोनाशके लिये ई 
भेजी हई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमलनयनी कन्या उल 
थी । उसे छोड़कर वह सवर्गलेकको चली गयी । तव वृक्षौ 
उस कन्याको लेकर पाला-पोसा ॥ १३ ॥ जब क 
व्याकु होकर रोने गी तब ओषधियोके रजा 
दयावदा उसके हमे अपनी तर्जनी (ल 
टी ॥ १४॥ तुम्हरे पिता आजकल मेरी सेवा (भक्ति ¬ 
हुए है उन्न तु सन्तान उतय्न केकी आज्ञ दी £! ् 
तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुन्द कन्यासे य 
लो॥ १५॥ तुम सब्र एक ही धर्मम तत्पर हो म 
सभाव भी एक-सा ही है इसरिि तुह ही समा लगी 78 
स्वभाववाखी वह सुन्दरी कन्या तुम हेगा॥ १६॥ 


४. 
१. प्रा पा--भ्राजिष्णुना । २. भ्रा पा०--लक्षमी। ३. प्राचीन प्रतिमे श्रीभगवानुवाच इतना ॐ नही । 
पा-पृथग्भावानु। ५ प्रा पा०--वः शाश्वती ! ६. भ्र पा०--संदधे। 
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चतुर्थं स्कन्थ 


४५७ 





दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः । 
भोमान्‌ भोक्ष्यथ भोगन्‌ वै दिव्ाश्रानुप्रहान्मम ॥१७ 


अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्रगुणाडायाः । 
उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निरयादतः ॥१८ 


गृहेश्नाविरातां ` चापि पुंसां कुडालकर्मणाम्‌। 


मद्वार्तायातयामानां नः बन्धाय गृहा मताः ॥१९ 


नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रह्मेतदब्रह्मवादिभिः। 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हष्यन्ति यतो गताः ॥२० 


मेतरेव उवाच 


एवं त्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं 
जनार्दनं प्राञ्जलयः भरचेतसः । 

तदर्शानध्वस्ततमोरजोमला 

गिरागुणन्‌ गद्या 


प्रचेतस ऊचुः 


नमो नमः _कडाविनाङनाय 
निरूपितोदारगुणाह्वयाय । 

मनोवचोवेगपुरोजवाय 
सर्वाक्षमार्गेरगताध्वने 


सुहत्तमम्‌ ॥२९ 


चप. ॥२२ 


स्वनिष्ठया 
विलसदृहयाय । 
जगत्स्थानलयोदयेषु 


गृहीतमायागुणविग्रहाय 


नमो विुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे । 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्‌ ॥ २४ 


शुद्धाय शान्ताय नमः 
मनस्यपार्थं 


॥२३ 


नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने । 
नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२५ 


तुमलोग मेरी कृपासे दस त्ख दिव्य वर्पोतक पूर्ण 
बलवान्‌ रहकर अनेको प्रकारके पार्थिव ओर दिव्य भोग 
भोगोगे ॥ १७॥ अन्तमं मेरी अविचल भक्तिसे हदयका 
समस्त वासनारूप मछ दग्ध हो जानेपर तुम इस लक 
तथा परलोकके नरकतुल्य भोगेसि उपरत होकर मेरे 
परमधामको जाओगे ॥ १८॥ जिन स्रगेकि कर्म 
भगवदर्पणवुद्धिसे होते हँ ओर जिनका सार समय मेरी 
कथावार्ताओमिं ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रमे रहँ तो भी 
घर उनके बन्धनका कारण नहीं होते ॥ १९ ॥ वे नित्यप्रति 
मेरी लीतमरँ सुनते रहते है, इसलिये ब्रह्मवादी वक्ताओकि 
दरार मै ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म उनके हदये नित्य नया- 
नया-सा भासता रहता ह ओर मुञ्चे प्राप्न कर ठेनेपर जीर्वोको 
न मोह हो सकता है, न शोक ओर न हर्ष ही ॥ २०॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--भगवानके दर्दनिंसे 
प्रचेताओंका रजोगुण-तमोगुण मल नष्ट हो चुका था । जब 
उनसे सकल पुरुपा्थेकिं आश्रय ओर सवके परम सुहद्‌ 
श्रीहरिनि इस भकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गद्गद 
वाणीसे कहने लगे ॥ २१॥ 

प्रचेताओनि कहा-- प्रभो ! आप भक्तोकि छिदा दूर 
करनेवाठे हे, हम आपको नमस्कार करते हैँ । वेद आपके 
उदार गुण ओर नार्मोका निरूपण करते ह । आपका वेग 
मन ओर वाणीके वेगसे भी बदृकर है तथा आपका स्वरूप 
सभी इन्दियोकी गतिसे परे है । हम आपको बार-~वार 
नमस्कार करते है ॥ २२ ॥ आप अपने स्वरूपमें स्थित 
रहनेके कारण नित्य शुद्ध ओर दान्त है, मनरूप निमित्तके 
कारण हमें आपे यह मिथ्या दैत भास रहा दै । वास्तवे 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर रयके ल्थिये आप मायाके 
स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवरूप 
धारण करते है । हम आपको नमस्कार करते दै ॥ २३ ॥ 
आप विशुद्ध सत्वस्वरूप ठै, आपका ज्ञान संसारबन्धनको 
दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतेके प्रभु 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ठै, आपको नमस्कार 
है ॥ २४ ॥ आपकी ही नाभिसे ब्रह्माण्डरूप कमल प्रकट 
हआ था, आपके कण्टमे कमलकुसु्मोंकी मादय 
सुशोभित है तथा आपक्रे चरण कमलके समान कोमल 
है; कमलनयन ! आपको नमस्कार दै ॥ २५॥ 


१. प्रा पा०--गृहेप्रावसतो । २. प्रा पा*--बन्धाय न । ३. प्राचीन प्रतिमे "मनोवचो' से आरम्भकर "विग्रहाय" तकका 


अंडा अर्थात्‌ २ रेका उत्तरद्ध ओर २३ वां इर्रेक नदं ह । 
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नमः कमलकिञ्चल्कपिराङ्गामलवाससे । 
सर्वभूतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥२६ 


रूपं भगवता त्वेतदहोषङ्केदासंक्षयम्‌ । 
आविष्कृतं न ह्िष्टानां किमन्यदनुकम्थितम्‌ ॥२७ 


एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सक्तैः । 
यदनुस्मर्यते काले स्वलुद्धयाभद्ररन्धन ॥२८ 


येनोपरान्तिरभूतानां क्षल्लकानामपीहताम्‌ । 
अन्तर्हितोऽन्तहंदये कस्मान्नो वेद नारिषः ॥२९ 


असावेव वरोऽस्माकमीप्ठितो जगतः पते । 
म्रसन्नो भगवान्‌ येषामपवर्गगुर्गतिः ॥३० 


वरं वृणीमहेऽथापि : नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 
न हान्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे २ ३१ 


पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । 
त्वददप्रमूलमासाद्य साक्षाक्कं किं वृणीमहि ॥३२ 


यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः । 
तावद्धवत्मसङ्गानां सङ्क: स्यान्नो भवे भवे ॥३३ 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्किसङ्गस्य ^ मर्त्यानां किमुतारिषः ॥ ३४ 


यत्रड्यन्ते कथा मूष्टस्तृष्णायाः भ्ररामो यतः । 
निर्वरं यत्र भूतेषु यत्र॒ कश्चन ॥३५ 


यत्र नारायणः साक्षाद्धगवान्यासिनां गतिः। 
संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः ॥३६ 


तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥३७ 


१. प्राः पा०--व्यापि। २. प्राः पान हन्तो यद्वि०। ३. प्रा पा०-गीयते । ४. प्रा पा०--क्षणेनापि 


पा०-भवत्मरसद्विसङ्गस्य । 


श्रीमद्धागवत [ == ------------- भ,» ३ 


= 
आप कमलकुसुमकी केसरके समान खच्छ पीताम्बर ध 
किये हृए हँ समस्त भूतोके आश्रयस्थान है तथा सवके साक्ष 
हम आपको नमस्कार करते ह ॥ २६॥ 

भगवन्‌ । आपका यह सरूप सम्पूर्ण छेदक निकी 
करनेवाला है; हम अविद्या, अस्मिता, राग रादि 
२ आपने इसे प्रकट किया हे । इससे वक 
हमपर ओर वया कृपा होगी ॥ २७॥ अमङ्गलहारी परभ 
दीनोपर दया करनेवाठे समर्थ पुरुपोको इतनी ह कृपा कप 
चाहिये कि समय-समयपर उन दीनजनोंको "ये हमरे है श 
प्रकार स्मरण कर छिया करें ॥ २८ ॥ इसीसे उनके आश्रित 
चित्त दान्त हो जाता हे । आप तो कद्र-से-कषु्र प्राणियेके र 
अन्तःकरणेमिं अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते हँ । फिर आफ 
उपासक हमलोग जो-जो कामनाएं करते है, हमारी अ 
कामनाओंको आप क्यों न जान ठैगे ॥ २९ ॥ जगदीश्वर ! आ 
मोक्षका मार्ग दिखानेवाठे ओर स्वयं पुरुपार्थस्वरूप है। अप 
हमपर प्रसन्न हैँ, इससे बद्कर हमे ओर क्या चाहिये । वस 
हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है ॥ ३०॥ तथापि 
नाथ ! हमं एक वर आपसे अवरय मांगते हँ । प्रभो ! आप 
प्रकृति आदिसे परे हँ ओर आपकी विभूतियोका भी कोई अत 
नहीं है; इसलिये आप "अनन्त' कहे जाते है ॥ ३१॥ 
भ्रमरको अनायास ही कल्पवृक्ष मि जाय, तो क्या वह किं 
दूसरे वृक्षका सेवन करेगा ? तब आपकी चरणडारणमें अक्रा 
अब हम क्या-व्या मागं ॥ २२ ॥ हम आपसे केवल यदी मि 
है कि जवतक आपकी मायासे मोहित होकर हम अप 
कर्मानुसार संसारम भ्रमते रह, तबतक जन्म-जन्ममें हमे 
रमी भक्तोका सङ्ग प्राप्त होता रहे ॥ ३३ ॥ हम तो भगवद्भक्त 
क्षणभरके सङ्गके सामने स्वर्ग ओर मोक्षको भी कुष 7 
समञ्चते; फिर मानवी भोगोकी तो बात ही क्या हं ॥ ३४। 
भगवद्धक्तकि समाजमें सदा-सर्वदा भगवानकी मधुरम 
कथाएं होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा शत्च ् 
जाती है। वहां प्राणियोमे किसी प्रकारका वैर-विरेध 
उदरेग नहीं रहता ॥ ३५॥ अच्छे-अच्छे कथा-ग्रस् 
निष्कामभावसे संन्यासियोकि एकमात्र आश्रय 
्रीनारायणदेवका वार-बार गुणगान होता रहता है ॥ २4 
आपके वे भक्तजन तीर्थोको पवित्र केके उदेश्य पव! 
पैदल ही विचरते रहते ह । भत्र, उनका समागम 
भयभीत हुए पुरुषोको कैसे रुचिकर न होगा ॥ ३७॥ 


1५४ 
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॥ मि ` किक क ~ कल के [अ चिः ` ऋ चन क्रो ऋ 


अ० ३० ] 





न तु साक्षाद्भगवन्‌ भवस्य 
यस्य सख्युः क्षणसङ्मेन । 
सुदुश्चिकिस्स्यस्य भवस्य मूत्यो- 

भिंषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः ॥३८ 


यन्नः स्वधीते गुरवः प्रसादिता 

विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृ्या। 
आर्यां नताः सुहदो भ्रातरश्च 

सर्वाणि भूतान्यनसूययैव ॥३९ 


यन्नः सुतप्रं तप एतदीडा 
निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु । 
सर्व तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो 
वृणीमहे ते परितोषणाय ॥४० 


मनुः सखयम्भूर्भगवान्‌ भवश्च 
येऽन्ये तयोज्ञानविद्युद्धसत््वाः । 
अदृष्टपारा अपि यन्महिश्नः 
स्तुवन्त्यथोक्त्वाऽऽत्मसमं गृणीमः ॥४९ 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च । 
वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥४२ 


मत्रेय उवाच 


प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः 
प्रीतस्तथेत्याह  रारण्यवत्सलः । 


अनिच्छतां यानमतुप्रचक्षुषां 
स्वधामानपवर्गवीर्यः ° ॥४३ 


अथ निर्याय सलिलात्मचेतस उदन्वतः । 
वीक्ष्याकुष्यन्ुमेश्छ्न गांगां रोदधुमिवोच्छतिः (11 


ततोऽभ्रिमारुतौ राजन्नमुञ्चन्मुखतो रुषा । 
महीं निर्वीरुधं करतुं संवर्तक इवात्यये ॥४५ 


भस्मसात्करियमाणास्तान््ुमान्‌ वीक्ष्य पितामहः । 
आगतः ₹ामयामास पुत्रान्‌ बर्हिष्मतो नयैः ॥४६; 


चतुर्थं स्कन्ध 


४५९ 


ताता -----------------------------------------------------------~--- ~= ~ ~ ~ ~~ = ~ 





भगवन्‌ ! आपके प्रिय सखा भगवान्‌ दाङ्करके 
क्षणभरके समागमसे ही आज हमें आपका साक्षात्‌ 
दर्ान प्राप्त हुआ है। आप जन्म-मरणरूप दुःसाध्य 
रोगके श्रेष्ठतम वैद्य है, अतः अव हमनें आपका ही 
आश्रय छ्िया है ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हमने समाहित चित्तसे 
जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-शुश्रुषा करके 
गुरु, ब्राह्मण ओर वृद्धजर्नोको प्रसन्न किया है तथा 
दोषवुद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहद्गण, बन्धुवर्गं एं 
समस्त प्राणियोकी वन्दना की है ओर अन्नादिको 
त्यागकर दीर्घकारतक जल्मे खड़े रहकर तपस्या की रै 
वह सव आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमके सन्तोप्रका कारण 
हो--यही वर मांगते हँ ॥ ३९-४० ॥ स्वामिन्‌ । 
आपकी महिमाका पार न पाकर भी स्वायम्भुव मनु, स्वयं 
ब्रह्माजी, भगवान्‌ शङ्कर तथा तप ओर ज्ञानसे शुद्धचित्त 
हुए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते रहते दै ! 
अतः हम भी अपनी वुद्धिके अनुसार आपका यदोगान 
करते हैँ ॥ ४१ ॥ आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप ओर 
परम पुरुष है । आप सत्त्वमूर्तिं भगवान्‌ वासुदेवको हम 
नमस्कार करते हँ ॥ ४२ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! प्रयता अकि 
इस प्रकार स्तुति करनेपर डरणागतवत्सङ श्रीभगवान्‌ने 
प्रसन्न होकर कहा--"तथास्तु'। अप्रतिहतप्रभाव 
श्रीहरिकी मधुर मूर्तिके दर्शनेसि अभी प्रयेताओंकि 
नेत्र तृक्च नहीं हुए यथे, इसलिये वे उन्हें जाने देना 
नहीं चाहते थे; तथापि वे अपने परमधामको चले 
गये ॥४३॥ इसके पश्चात्‌ प्रयेताअनि समद्रकर 
जलसे बाहर निकलकर देखा क्रि सारी पृथ्वीक््ो 
ऊंचे-ऊंचे वृक्षनि ढक दिया है, जो मानो स्वर्गका 
मार्ग रोकनेके स्थि ही इतने बढ गये थ। यह 
देखकर वे वृक्षोपर बडे कुपित हुए ॥ ४४ ॥ तव उन्न 
पृथ्वीको वृक्ष, कता आदिसे रदित कर देनेके स्थि 
अपने मुखसे प्रचण्ड वायु ओर अग्रिको छोड़ा, 
जैसे कालाग्निरुद्र भ्रल्यकालमें छोड़ते द ॥ ४५ ॥ जव 
ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे वृक्षोको भस्म कर रहे टै 
तब वे वहां आये ओर प्राचीनवर्हिके पूत्रोको उन्टनि 
युक्तिपूर्वक समज्ञाकर दान्त क्रिया ॥४६॥ 





१. भरा? पा०- विक्रमः 1 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


~---------=<"=------ 1 श्रीमद्धामवत [अ र 
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तत्रावरिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा । फिर जो कुछ वृक्ष वहा वचे थे, उन्होने डरकः रह्म 

उजहुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयम्भुवा ॥४७ | वह कन्या लक्‌ प्रचेताओंको दी ॥४७॥ प्रचेताओ १ 

ते च ब्रह्मण आदेशान्परारिषामुपयेमिरे । किया! इसीके गर्भसे र य च क 

च = भस ब्रह्माजीके पुत्र दक्षन, श्रीमहादेव 

महदवज्ञानादजन्यजन *.।।४८ | अवज्ञके कारण अपना पूर्वशरीर त्यागकर जम छिया (४) 


चाक्षुषे त्वन्तरे भ्रात परावसरगे कालविदूते। इन्ह दक्षे चाक्षुष मन्वन्तर आनेपर, जव काल्क्रमसे पव॑ 


यः ससर्ज प्रजा इष्टाः* स दक्षो दैवचोदितः ।(४९ ५ 4 पा न 


यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा । | तेजसिियोका तेज छीन लिया । ये करम करने वेदक (कंक 
स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणो दक्षमन्नुवन्‌ ॥५० | थ, अ नाम 'दक्ष' हुआ ॥ ५०॥ इहे ब्रवै 
| प्रजा नायकके पदपर्‌ अभिषिक्त केतति 
त भरजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य श्च नियुक्त किया ओर इन्हने मरीचि न 
युयोज युयुजेऽन्योश्च स वै सर्वप्रजापतीन्‌ ॥५९ | अपने-अपने कामे नियुक्त किया ॥ ५९१॥ 








[ ४.१ [~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्थस्कन्धे" त्रिरोऽध्यायः ॥२०॥ 
ज ४.१ = 
अथेकत्रिंरोऽध्यायः ` 
भचेताओंको श्रीनारदनीका उपदेका ओर उनका परमपद्‌-लाभ 
मेतरेय उवाच भ्रीमेत्रेयजी कहते है- विदुरजी ! दस लख वर्प व 
जानेपर जब प्रचेताओंको विवेक हुआ, तब उन्हे भगवा 


तत॒ उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजभाषितम्‌। 7 1 
भया वावर्योकी याद आयी ओर वे अपनी भार्या मारिषाको पुत्रके 
स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन्‌ गृहात्‌ ॥१ छोडकर तुरंत घरसे कछ पक ॥ १॥ त 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा । | समुद्रके तटपर--जहां जाजलि मुनिने सिदध पाकी थी--ब 
प्रतीच्यां दिशि वेलायां पहुचे ओर जिससे “समस्त भूतोमे एक ही आत्मतत्व विरमा 
दिस वेलायां सिदधोऽभू्त् जाजलिः २ है' एेसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप ब्रह्मसतरका सङ्क 
करके वैठ गये ॥ २ ॥ उन्हेनि प्राण, मन, वाणी ५ 
जितासनान्‌ हान्तसमानविग्रहान्‌ वदाम किया तथा ङारीरको निष्ट, स्थिर ओर सीधा 

परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः 0 आसनको जीतकर चित्तको विशुद्ध परब्रह्म लीन कः दिष। 
सुरासुरेड्यो ददृदो स्म॒ नारदः ॥३ एसी स्थिति उन्हं देवता ओर असुर दोनोके ही वद, 
श्रीनारदजीने देखा ॥ ३ ॥ नारदजीको आया देख प्रचेतागण < 
तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य५ च । | हो गये ओर प्रणाम करके आदर-सत्कारपर्वक देशक 

पूजयित्वा यथादेहं सुखासीनमथाल्रुवन्‌ ॥४ उनकी विधिवत्‌ पूजा की । जब नारदजी सुखमूर्वक वैठ 


तव वे कहने लगे ॥ ४॥ 


प्रचेतस ९ऊचुः भ्चेताओनि कहा-देवर्पे ! आपका रागत ५१ 
. वड भाग्यसे हे . 
स्वागतं ते सुरर्षेऽद्य" दिष्टया नो दर्शनं गतः। | समान | 1 ए 


तव ॒चड्क्रमणं ब्रह्मन्नभयाय यथा रवेः ॥५ | जीवोको अभय-दान देनैके लिये हं होता ६।५॥ 


१. आरः पा-ृष्टाः। २. प्रा" पा०--मनादिरभरतर्यभ । ३. प्रा पा-युयुजे तान्वै सर्वान्ान्‌ जेश्चन्‌। ४, प्राः पा-क प्रे 
चरिते । ५ रा पाः --भिवाच च । ६, प्रचीन प्रतिमे श्रचेतस ऊचुः'--इतना अं नही है । ७. प्राचीन तिमे "ऽदय" यह अंदा खणड ह। 
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चतुर्थं स्कन्ध 


४६१ 





यदादिष्टं भगवता रिवेनाधोक्षजेन च। 
तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः ° क्षपितं प्रभो ॥६ 


तन्नः प्रदयोतयाध्यात्मज्ञानंर तत्त्वार्थदर्शानम्‌ । 
येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥७ 


मैत्रेय उवाच 
इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान्नारदो मुनिः। 
भगवत्यत्तमइलोक आविष्टात्माब्रवीन्नपान्‌ ॥ ८ 


नारद उवाच 


तजन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९ 


किं जन्मभिल्िभिर्वेहःरोकङ्कसावित्रयाज्ञिकैः^। 
कर्मभिर्वा त्रयीप्रोक्तैः पुंसोऽपि विलुधायुषा ॥ १० 


श्रतेन तपसा वा किं वचोभिश्चिततवृत्तिभिः। 
बुद्धया वा किं निपुणया बलेनेन्ियराधसा^ ॥९९ 


क वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि। . 
किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥१२ 


श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा हावधिरर्थतः। 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्माऽऽत्मदः प्रियः" ॥१३ 


यथा तरोर्मूलनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपराखाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 


तथेव सर्वा्हिणमच्युतेज्या ॥ ९४ 


यथैव सूर्यात््रभवन्ति वारः 

पुनश्च तस्मिन्‌ भ्रविरान्ति काले । 
भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि 

तथा हरावेव गुणप्रवाहः ॥१५ 





प्रभो ! भगवान्‌ शङ्कर ओर श्रीविष्णुभगवानने हमें जो 
उपदेश दिया था, उसे गृहस्थीमं आसक्त रहनेके कारण 
हमरोग प्रायः भूल गये हे ॥ ६॥ अतः आप हमारे 
हदर्योमे उस परमार्थतत्वका साक्षात्कार करानेवाठे 
अध्यात्मज्ञानको फिर प्रकाहित कर दीजिये, जिससे हेम 
सुगमतासे ही इस दुस्तर संसार-सागरसे पार हो 
जार्यै ॥ ७ ॥ 

श्रीमत्रेयजी कहते है--भगवन्मय श्रीनारदजीका 
चित्त सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही कगा रहता है । वे 
प्रचेताओकि इस प्रकार पृञछनेपर उनसे कहन ठगे ॥ ८ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा--राजाओ ! इस लाकमं 
मनुष्यका वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन ओर 
वही वाणी सफल हे, जिसके द्वार सर्वात्मा सर्वेश्वर 
श्रीहरिका सेवन किया जाता है ॥ ९ ॥ जिनके द्वारा अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार करनेवाले श्रीहरिको प्राप्त न क्रिया 
जाय, उन माता-पिताकी पवित्रतासे, यज्ञोपवीत-संस्कारसे 
एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त हानेवारे उन तीन प्रकारके श्रेष्ठ 
जन्पोसे, वेदोक्त क्मेसि, देवताअकि समान दीर्घ आयुसं, 
शासखरज्ञानसे, तपसे, वाणीकी चतुराईसे, अनेक प्रकार 
बात याद रखनेकी शक्तिसे, तीव्र बुद्धिस, वलस 
इन्द्रि्योकी पटुतासे, योगसे, सौख्य (आत्मानात्व्रिवेक) 
से, सन्यास ओर वेदाध्ययनसे तथा व्रत-वैराग्यादि 
अन्य कल्याण-साधनेसि भी पुरुषका क्या लाभ 
है ? ॥ १०--१२॥ वास्तवे समस्त॒कल्यार्णोकी 
अवधि आत्मा ही है ओर आत्मज्ञान प्रदान करनेव्मले 
श्रीहरि ही सम्पूर्ण प्राणि्यकी प्रिय आत्मा ह ॥ १३ ॥ जिस 
प्रकार वृक्षकी जड़ सीचनेसे उसके तना, शाखा, उपासा 
आदि सभीका पोषण हो जाता है ओर जसे भोजनद्रार 
प्राणोको तृप्त केसे समस्त इन््ियां पुष्ट होती 
ह, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌की पूजा ही सबकी पूजा 
है ॥ १४॥ जिस प्रकार वर्षाकाले जल सूर्यके तापसे 
उत्पन्न होता है ओर ग्रीप्म-ऋतुरम उसीकी किरणोमं पुनः 
प्रवेदा कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भृत पृथ्वीसे 
उत्पन्न होते है ओर फिर उसीमें मिक जाते है, उसी प्रकार 
चेतनाचेतनात्मक यह समस्त प्रपञ्च श्रीहरिसे ही उत्पन्न 
होता है ओर उर्मि लीन द जाता ई॥ १५॥ 


१. प्राः पा--प्रायां नः। २. प्रा पा---ध्यात्मं॒ज्ञानं। ३. प्राः पा-येन हि। ४. प्राः पा-भिच्िभिर्वदिः। 


५. प्रा पा---शुङ्कसा०। ६. प्रा पा--रोधसा। ७. प्राः पा--रात्मपदः प्रिर । 
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एतत्पदं तजगदात्मनः परं 
सकृद्विभातं सवितर्यथा प्रभा । 
यथासवो जाग्रति सुप्रशक्तयो 


द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्ययः ॥ १६ 


नभस्यन्रतमःम्रकाञ्चा 
भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । 
एवे परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू 
रजस्तमःसतत्वमिति 


यथा 


प्रवाहः ॥९७ 


तेनैकमात्मानमहोषदेहिनां 
काले प्रधानं पुरुषं परेशम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह- 
मात्मैकभावेन भजध्वमद्धा ॥१८ 


दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा । 
सर्वेन्दरियोपदान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥ ९९ 


अपहतसककेषणामलात्म- 
न्यविरतमेधितभावनोपहूतः 
निजजनवशागत्वमात्मनोऽय- 
न्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२० 


न भजति कुमनीषिणां स इज्यां 
हरिरधनात्पधनप्रियो रसज्ञः । 
श्रुतधनकुलकर्मणां मर्ये 
विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु ॥२९ 


श्रियमनुचरतीं? तदर्थिनश्च 
द्विपदपतीन्‌ विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः* । 


न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः 
कथममुमुद्धिसृजेत्पुमान्‌ कृतज्ञः ॥२२ 


वस्तुतः यह विश्वात्मा श्रीभगवानूका वह॒ शस्प्रद 
सर्वोपाधिरहित स्वरूप ही हं । जसे सूर्यकी प्रभा उससे भित्र 
होती, उसी प्रकार कभी-कभी गन्धर्व-नगरके समान सुति 
होनेवाल््र यह जगत्‌ भगवानूसे भिन्न नहीं है, तथा जैसे ज्‌ 
अवस्थामे इन््ियां क्रियारीर रहती है किन्तु सुपे अनं 
शक्तियाँ लीन हो जाती हें, उसी प्रकार यह जगत्‌ सर्गकाले 
भगवानूसे प्रकट हो जाता है ओर कल्पान्त होनेपर उन्म लन 
जाता हे । सखरूपतः तो भगवाने द्रव्य, क्रिया ओर ज्ञनं 
त्रिविध अहङ्कारके कार्योकी तथा उनके निमित्तसे हयनेवे 
भेदप्रमकी सतता हे हौ नहीं ॥ १६॥ नृपतिगण ! जैसे वाह 
अन्धकार ओर प्रकाश-ये क्रमराः आकारासे प्रकट होतेह ओ 
उसीमें लीन हो जाते ह, किन्तु आकाडा इनसे लिग्न नहीं हेता, खर 
प्रकार ये सत्व, रज, ओर तमोमयी शक्तियाँ कभी परत्रह्से उत 
होती ह ओर कभी उसीमे लीन हो जाती ह । इसौ प्रका ज्क्र 
प्रवाह चलता रहता है; किन्तु इससे आकाडके समान अष 
परमातमामें कोई विकार नहीं होता ॥ १७॥ अतः तुम ब्रह्म 
समस्त लोकपालकि भी अधीश्वर श्रीहरिको अपनेसे अभित्र मनत 
हुए भजो; वयोकि वे ही समस्त देहधारियोकि एकमात्र आत्मा ह व 
ही जगतके निमित्तकारण काल, उपादानकारण प्रधान ओर गिक 
पुरुषोत्तम हँ तथा अपनी कालदाक्तिसे वे ही इस गुणेकि प्रवहस्य 
प्रपञ्चका संहार कर देते हं ॥ १८ ॥ 

वे भक्तवत्सल भगवान्‌ समस्त जीवोंपर दया कले, जक 
मिल जाय उसीमे सन्तुष्ट रहनेसे तथा समस्त इन्धरयोको विष 
निवृत्त करके शान्त केसे शीघ्र ह प्रसन्न हो जते हं ॥१९। 
पुतरषणा आदि सव प्रकारकी वासनाओकि निकठ जानेये जिग 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतेके हदयमे उनके निरव 
हूए विन्तनसे सिंचकर्‌ अविनाशी श्रीहरि आ जत है ओए अफ 
भक्ताधीनताको चरितार्थं कते हए हदयांकाकी भाति वहारे 
नहीं ॥ २०॥ भगवान्‌ तो अपनेको (भगवानको) ही स्वह 
माननेवले निर्धन पुरर ही प्रम कतते है; वयोकि वे पम एः 
है--उन अक्रिञ्जनाकी अनन्याश्रया अहैतुकी भर्ति ४ 
माधुर्य हयता है, इसे प्रभू अच्छी तरह जानते है। जो लेग ष 
शसज्ञा, धन, कुल ओर कमेक मदसे उन्मत होक + 
निष्किञ्चन साधुजनोंका तिरस्कार करते है, उन दर्बुद्योकं प # 
प्रभु स्वीकार ही नहीं करते ॥ २१॥ भगवान्‌ रपद ४ 
परर्णं है, उ निरत अपनी सेवे रहोवाली लक व 
उनका इच्छा करवाल नसपति ओर देवाकी भी क 
है।इतेपर भौ वे अपने भक्तकि तो अधीन ह रहते है । अह । ५ 
करुणा-सागर श्रीहरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी स 
कैसे छोड सकता है ?॥ २२॥ 


प्रतिं ० 9 (५ 9 चः ¶ [~= =-= 
१. प्राचीन प्रतिमं "एतत्पदं से आरम्भकर '"मात्ययः' तकका अंडा (१६ वाँ इत््रेक) नहीं है। २. प्रा पा--भूयो। २ 


पा-मनुसरतस्तदर्धिः । ४. प्राः पा--- यत्सुपर्णः । 
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मैत्रेय उवाच 
इति भरचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः । 
श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वायम्भुवो मुनिः ॥ २३ 
तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यज्ञो लोकमलापहम्‌ । 
हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तदूति ययुः ॥ २४ 
एतत्तेऽभिहितं क्षत्तर्यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । 
प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्‌ ॥ २५ 
शरक * उवाच 
य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः । 
वंशः प्रियत्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमः ॥ २६ 
यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । 
भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य एेश्वरं समगात्यदम्‌ ॥ २७ 
इमां तु कोषारविणोपवर्णितां 
क्षत्ता निङाम्याजितवादसत्कथाम्‌ । 
भवृद्धभावोऽश्चुकलाकुलो ` मुने- 
दधार मूर्धा चरणं हदा हरेः ॥ २८ 
विदुर उवाच 
सोऽयमद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना । 
दर्शितस्तमसः पारो यत्राकिञ्चनगो हरिः ॥ २९ 
श्रीक “उवाच 
इत्यानम्य तमामन्रय विदुरो गजसाह्वयम्‌ । 
स्वानां दिदृक्षुः भययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः ॥ ३० 
एतद्यः शृणुयाद्राजन्‌ राज्ञा हर््पितात्मनाम्‌ । 
आयुर्धनं यङः स्वस्ति गतिमेशर्यमाभयात्‌ ॥ ३९ 


भ्रीमत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! भगवान्‌ नारदने 
प्रचेताओंको इस उपदेशके साथ-साथ ओर भी वहूत-सी 
भगवत्सम्बन्धी वाते सुनायीं । इसके पश्चात्‌ वे ब्रह्मलोकको चले 
गये ॥ २३॥ प्रचेतागण भी उनके मुखसे सम्पूर्णं जगत्के 
पापरूपी मलको दूर करनेवाठे भगवच्चस्त्र सुनकर भगवान्के 
चरणकमर्त्रका ही चिन्तन करने कगे ओर अन्तम भगवद्धामको 
राप हूए ॥ २४॥ इस प्रकार आपने जो मुञ्जसे श्रीनारदजी ओर 
प्रचेताअकि भगवत्कथासम्बन्धी संवाद्के विषयमे पृष्ठा था, वह 
मन आपको सुना दिया ॥ २५॥ 

श्रीरुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! यहांतक स्वायम्भुव 
मनुके पुत्र उत्तानपादके वश्ञका वर्णन हुआ, अव प्रियत्रतके 
वंशका विवरण भी सुनो ॥ २६॥ राजा प्रियत्रतने श्रीनारदजीसे 
आत्मज्ञानका उपदेह पाकर भी राज्यभोग किया था तथा अन्तर्मे 
इस सम्पूर्णं पृथ्वीको अपने पत्रमे वाँटकर वे भगवानके 
परमधामको प्राप्त हुए थे ॥ २७॥ 

रजन्‌ ! इधर श्रीमत्रेयजीके मुखसे यह भगवद्‌- 
गुणानुवादयुक्तं पवित्र कथा सुनकर्‌ विदुरजी प्रममग्न हयो गये, 
भक्तिभावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्रोसे पवित्र आंसु्ओकी धारा 
बहने लगी तथा उन्हेनि हदयमें भगवचरर्णोका स्मरण करते हूए 
अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेयजीके चरर्णोपर रख दिया ॥ २८॥ 

विदुरजी कहने लगे- महायोगिन्‌ ! आप बड़ ही 
करुणामय हँ । आज आपने मुञ्ञे अजञानान्धकारके उम पार पर्चा 
दिया है, जहाँ अकिञ्चनेकि सर्व्व श्रीहरि विराजते ई ॥ २९॥ 

भ्री्चुकदेवजी कहते हँ--मैत्रेयजीको उपर्युक्त कृतज्ञता 
सुचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे आज्ञा ली 
ओर फिर शाम्तचित्त होकर अपने बन्धुजनोसे मिलमनेके लिय वे 
हस्तिनापुर चले गये ॥ ३०॥ राजन्‌ ! जो पुरुप भगवान्‌के 
ङारणागत परमभागवत गजाओंका यद पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे 
दीर्घ आयु, धन, सुयदा, क्षेम, सद्गति ओर एेशर्यकी प्रप्त 
होगी ॥ ३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते ^ महापुराणे वैयासिव्यामष्टादशसाहलयां ९ पारमहैसया संहितायं चतुर्थस्कन्धे 
प्रचेतसोपाख्यानं नामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
प्य ट [- 
इति“ चतुर्थः कन्थः समाप्तः। 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 


(3 ~ ----~--------- 
१, प्राचीन प्रतिमे ्रीदुक उवाच" इतना अदा नहीं है । २. प्रा पा--नृप सम्मतम्‌ । ३. प्र पा०--भावाश्रु° । ४. प्राचीन 
तिमे “श्रीशुक उवाच' नही है । ५. प्रा पा--श्रीभागवते। ६. प्रायीन प्रतिमे “अष्टाददासादसरा' इतना अदा नहीं रै । ७, प्रा 


पा०--चतुथ स्कन्धे ८. प्रः पा-- समाप चतुर्थः स्कन्धः । 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


 श्रीमद्धागवतमहापुराण | श्रीमद्धागवतमहापुराण | 


ॐ 


यत्रामी लोकविस्तारास्तारा इव विहायसि। 
भासन्ते तमहं वन्दे वबालगोपालमालयम्‌॥ 
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ॐॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीपद्धागवतमहापुराणम्‌ 


----+---- 


पञ्चमः स्व्छन्थः 

=+ 
अथ षरथमोऽध्यायः 

भियत्रत-चरित्र 


राजोवाच 


्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने । 
गृहेऽरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ॥१ 


न नूनं मुक्तसङ्खानां तादृ्चानां द्विजर्षभ । 
गृहेष्रभिनिवेशोऽयंः पुंसां भवितुमर्हति ॥२ 
महतो खल्ु॒विप्र्षे उत्तमदत्ोकपादयोः । 
छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः ॥३ 


संडायोऽयं महान्‌ ब्रह्मन्दारागारसुतादिषु । 
सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥४ 


रीशुकञवाच 


लाढमुक्तंर भगवत उत्तमरलोकस्य 
श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेरितचेतसो 
भ्रागवतपरमहंसदयितकथां किञ्िदन्तरायविहतां 
स्वां रिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५ ॥ यर्हि 
वाव ह राजन्‌ सराजपुत्रः प्रियत्रतः परमभागवतो 
चरणोपसेवयाङ्जसावगत- 
परमार्थसतत्त्वो२ ब्रह्मसत्रेण 
दीक्षिष्यमाणोऽवनितलपरिपालनायाभ्रातप्रवर- 
गुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्नितो 
भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन 
समावेहितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्य- 
नन्दद्यद्यपि+ तटपत्याभ्रातव्यं तदधिकरण 
आत्मरनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभव- 
मन्वीक्षमाणः ॥६॥ 


राजा परीक्षिते पूष्ठा-- मुने ! महाराज प्रियत्रत तो बडे 
भगवद्भक्त ओर आत्मागम थे । उनकी गृहस्थाश्रमे कैसे रुचि 
हई, जिसमें फंसनेके कारण मनुष्यको अपने स्वरूपकी विस्मृति 
होती है ओर वह कर्मबन्धनमे वैध जाता है ? ॥ १॥ विप्रवर | 
निश्चय ही एसे निःसङ्ग महापुरुयांका इस प्रकार गृहस्थाश्रममं 
अभिनिवेडा होना उचित नहीं हे ॥ २ ॥ इस किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोकी इीतल 
छयाका आश्रय लेकर शान्त हो गया है, उन महापुरुषोकी 
कुटुम्बादिमे कभी आसक्ति नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ ब्रह्न्‌ ! 
इस यातका बड़ा सन्देह है कि महाराज प्रियत्रतने स्र, घर 
पुत्रादि आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्न कर ली ओर 
क्योकर उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमे अविचल भक्ति हुई ॥ ४ ॥ 

श्रीरुकदेवजीने कहा-- राजन्‌ ! तुम्हारा कथन बहुत 
ठीक दै। जिनका चित्त पवित्रकीर्तिं श्रीहर्कि परम मधुर 
चरणकमल-मकरन्दके रसम सरावोर हो गया है, वे किसी 
विघ्र-वाधाके कारण रुकावट आ जानेपर भी भगवद्धक्त 
परमहंसेकि प्रिय श्रीवासुदेव भगवान्के कथाश्रवणरूपी परम 
कल्याणमय मार्गको प्रायः छेड़ते नहीं ॥ ५॥ राजन्‌ ! राजकुमार 
परियत्रत वड़े भगवनद्धक्त थे, श्रीनारदजीके चरर्णोकी सेवा करनेसे 
उन्हँं सहजमें ही परमार्थतत्वका बोध हो गया था । वे ब्रह्मसत्रकी 
दीक्षा-- निरन्तर ब्रह्माभ्यास्मे जीयन वितानेका नियम लेनेवाले 
ही थे कि उसी समय उनके पिता खायम्भुव मनुने उन्हं पृथ्वी- 
पालनके लिय शापे वताये हए सभी श्रेष्ठ गृरणसि पूर्णतया 
सम्पन्न देख राज्यज्ञासनके लिये आज्ञा दी। किन्तु प्रियत्रत 
अखण्ड समाधियोगके दवारा अपनी सारी इन्दि ओर क्रियाओकिो 
भगवान्‌ वासुदेवके चरणोमे ही समर्पण कर चुके थे। अतः 
पिताकी आज्ञा किसी प्रकार उल्लद्घन करनेयोग्य न हीनेपर भी, 
यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्सवरूप सी-पुत्रादि 
असत्‌ प्रपञ्चसे आच्छादित हो जायगा--राज्य ओर कुटुम्बकी 


१. पराः पा निवासोऽयम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे "बाढमुक्तं “ से आरम्भ कर 'टिन्वन्ति' तकका अरा नही है । ३. प्राः पा° --परमात्मतत्व । 
४. प्रः पा-- प्रवरगुणैकान्तः । ५ प्राः पाः-- न वाभ्यनन्दद्यदपि तद्तयम्नाते । 
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अथरह भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य 
परिवहणानुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय 
आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितः २ 

स्वभवनादवततार ॥ ७॥ स तत्रः तत्र 

गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथ- 


ममरपरिवृढेरभिपूज्यमानः* पथि 
च वरूथज्ः सिद्धगन्यर्वसाध्यचारणमुनि- 
गणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासय- 


ज्ुपससर्पं ॥ ८ ॥ तत्र ह वा एलं देवर्षिहंसयानेन 
पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसै 
वोद्थायार्हणेन सह पितापुत्राभ्यामवहिताञ्जलि- 
रुपतस्थे ॥ ९ ॥ भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः 


सुक्तवाकेनातित्रामुदितगुणगणावतारसुजय 
प्रियत्रतमादिपुरुषस्तं सदयहासावलोक 


इति होवाच ॥ ९० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
निबोध तातेदमृतं व्रवीमि 


मासूयितुं 
वयं भवस्ते“ तत एष महर्षि-९ः 
वहाम सर्वे विवा यस्य दिष्टम्‌ः२ ॥ १९१ 


न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा 
न योगवीर्येण मनीषया वा। 
नैवार्थधर्मैः परतः सतो वा 


कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्‌ ॥ ९२ 


भवाय नाहाय च कर्मं कर्त 

शोकाय मोहाय सदा भयाय । 
सुखाय दुःखाय च देहयोग- 

मव्यक्तदिष्टं जनताङ्ग धत्ते ॥ ९३ 


९ | 


चिन्तामे फंसकर मै परमार्थत्त्वको प्रायः भूल जाऊंगा, उन्ेनि 
उसे खीकार न किया ॥ ६॥ 

आदिदेव खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजीको निस्तर इस गुणमय 
प्रपञ्चकी वृद्धिका ही विचार रहता ह । वे सारे संसारके जीवोका 
अभिपाय जानते रहते ह । जब उन्हेनि प्रियत्रतकी एेसी प्रवृत्त 


पथि | देखी, तव वे मूर्तिमान्‌ चारो वेद्‌ ओर मरीचि आदि पार्वदोको 


साथ लिये अपने लेकसे उतरे ॥ ७॥ आकारामे जहां-तहां 
विमानोपर चढ़े हुए इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताओनि उनका 
पूजन किया तथा मार्गमे यलियां बांधकर आये हुए सिद्ध, 
गन्धर्व, साध्य, चारण ओर मुनिजनने स्तवन किया । इस प्रकार 
जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्षत्रनाथ चन्द्रमाके 
समान गन्धमादनकी घाटीको प्रकादित करते हए प्रियत्रतके 
पास प्च ॥ ८ ॥ प्रियत्रतको आत्मविद्याका उपदे देनेके लिये 
वहां नारदजी भी आये हुए थे । व्रह्माजीके वहां प्हुचनेपर उनके 
वाहन हंसको देखकर देवर्षिं नारद जान गये कि हमारे पिता 
भगवान्‌ ब्रह्माजी पधारे है; अतः वे खायम्भुव मनु ओर 
प्ियत्रतके सहित तुरत खड़े हो गये ओर सबने उनको हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ॥ ९॥ परीक्षित्‌ । नारदजीने उनकी 
अनेक प्रकारसे पूजा की ओर सुमधुर वचने उनके गुण ओर 
अवतारकी उत्कृष्टताका वर्णन किया । तब आदिपुरुष भगवान्‌ 
्रहमाजीने प्रियत्रतकी ओर मन्द मुसकानयुक्त दयादृष्टिसे देखते 
हए इस प्रकार कहा ॥ १०॥ 

श्रीब्रह्माजीने कहा-- बेटा ! मँ तुमसे सत्य सिद्धान्तकी 
बात कहता हू, ध्यान देकर सुनो । तुम्हँ अप्रमेय श्रीहरिके प्रति 
किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये । तुम्हीं क्या--हम, 
महादेवजी, तुम्हारे पिता स्वायम्भुव मनु ओर तुम्हारे गुर ये महर्षि 
नारदे भी विवदा होकर उन्हीकी आज्ञाका पालन कते हं 
॥ ११॥ उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या 
योगबल या वुद्धिबलसे, न अर्थ या धर्मकी इक्तिसे ओर म स्वयं 
या किसी दूसरेकी सहायतासे ही याल सकता द ॥ १२॥ 
प्रियवर ! उसी अव्यक्त ईशरके दिये हुए इरीरको सब जीव 
जन्म, मरण, रोक, मोह, भय ओर सुख-दुःखका भोग करनं 
तथा कर्म कटनके छ्य सदा धारण कएते हं ॥ १३॥ 





१. प्राचीन प्रतिमे “अथ ह' यह पाठ नद्य है । २. प्रा° पा-- सर्गस्य वृंहणा०। ३. भ्र पा-रखिलनिजगणपपिवेष्टितः । ४, प्रा” 
पा०-तत्र गगनतले । ५. प्राः पा ममरपरिवृन्देरभिप०। ६. प्राचीन प्रतिमे “चारणमुनि' से आरम्भकर "पुरुषस्तं सदय" तकका अदा 
खण्डित है । ७. प्राचीन प्रतिम 'वलोक इ'--इतना अंशा खण्डित है । ८. प्रा° पा०---होवाच भगवान्‌ वाचम्‌। ९. प्राः पा-- मर्हस्यमेयम्‌ । 
१०. प्रा पा०--भवस्ते य इमे । ११. प्रा° पा महर्षयो । १२. प्राचीन प्रतिमे "दिष्टम्‌" यह नहीं ह । 
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अ० ९] 








यद्वाचि तन्त्य ` गुणकर्मदामभिः 


प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥९४ 


ईशाभिसृष्टं  हावरुन्ध्महे्ं 
दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्खात्‌ । 
आस्थाय तत्तद्यदयुड््त॒नाथ- 
श्वक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः ॥९५ 


मुक्तोऽपि तावद्विभृयात्खदेह- 
मारब्धमश्रन्नभिमानशुन्यः 
यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः 
किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृत्ते ॥१६ 


भयं भ्रमत्तस्य वनेपि स्याद्‌ 

यतः स आस्ते सहषट्सपत्नः । 
जितेन्धियस्यात्मरतेर्बुधस्य 

गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्‌ ॥९७ 


यः षट्‌ सपन्नान्‌ विजिगीषमाणो 

गृहेषु निर्विद्य यतेत पूर्वम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन्‌ 

क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित्‌ ॥९८ 
त्वं त्वब्जनाभादिघ्रसरोजकोरा- 

दु्गभ्रितो निर्जितषट्सपलः । 


भुङ्धवेह भोगान्‌ पुरुषातिदिष्टान्‌ 
विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व ॥९९ 


्रीुक*उवाच 


इति समभिहितो स ~ 
इसलगमामन रि 
ब्‌ सबहुमानमुवाह ॥२० ॥ भगवान 
मनुना यथावटुपकल्यितापचितिः प्रियत्रतनारदयो- 
रविषममभिसमीश्चमाणयोरात्मसमवस्थानमवाड्‌- 


मनसं क्षयमव्यवहत^ प्रवर्तयन्नगमत्‌ ॥२९ ॥ 


पञ्चम्‌ स्कन्ध 


६७ 


उन ~~~ 
पीर 





वत्स ! जिस प्रकार रस्सीसे नथा हुआ पदु मनु्याका वोच दता 
उसी प्रकार परमातममाकी वदवाणीरूप वदी रस्मीमं स्वादि 
गुण, साल्िक आदि कर्म ओर उनके ब्राह्मणादि वावरयोकं 
मजवूत डोरीसे जकढ़ हुए हम सव लोग उर्हकि इच्छानुसार 
कर्ममे लगे रहते ह ओर उसके दवाय उनकी पूजा करते रहते हँ 
॥ १४॥ हमारे गुण ओर कमेकि अनुसार प्रभुने ह्म जिस योनिम 
डाल दिया है उसीको स्वीकार करके, वे जैसी व्यवस्था कसते ह 
उसीके अनुसार हम सुख या दुःख भोगते रहते है । हमे उनकी 
इच्छाका उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता दै, जसे किसी 
अधेको आंखवाछे पुरुषका ॥ १५॥ 

मु पुरुष भी प्राख्धका भोग करता हुआ भगवान्‌की 
इच्छके अनुसार अपने शरीरको धारण करता दी टै; टीक वसे 
ही जैसे मनुष्यकी निद्रा टट जानेपर भी स्वप्र अनुभव किये हृष्‌ 
पदार्थोका स्मरण होता है । इस अवस्थामे भी उसको अभिमान 
नहं होता ओर विपय-वासनाके जिन संस्कारोके कारण दूसग 
जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता ॥ १६॥ जो पुरुष 
इन्दियोकि वहीभूत है, वह वन-वनमे विचरण करता रहे तो भी 
उसे जन्म-मरणका भय वना ह रहता है; क्योकि विना जीते दष 
मन ओर इन्दरियरूपी उसके छः दात्र कभी उसका पीदा नहीं 
छोड़ते । जो वुद्धिमान्‌ पुरुष इन्दियोका जीतकर अपनी आत्मामं 
ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या विगाड्‌ सकता 
है ?॥ १७॥ जिसे इन छः उत्को ओतनेकी इच्छा हा, वट 
पहके घरमे रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हए उन 
वाने कसेका प्रयत्न करे । किलेमे सुरक्षित रहकर लदुनेवालय 
राजा अपने प्रयल दात्रुओंको भी जीत ठता है । फिर्‌ जव इन 
शातरओंका वल अत्यन्त क्षीण दहा जाय, तव विद्रान्‌ पुरुष 
इच्छानुसार विचर सकता है ॥ १८ ॥ तुम यद्यपि श्रीकमलनाभ 
भगवानके चरणकमलकी कठीरूप किटक आश्रित रहकर इन 
खहो इत्रुओंको जीत चुके हो, तो भो पहले उन पुगणपुरुषके 
दिये हूए भोगोको भोगो; इसके वाद निःसङ्ग होकर अपं 
आत्मस्तरूपमें स्थित हो जाना ॥ १९॥ 

श्रीदुकदेवजी कहते ह-अ त्िलोकीक गुर 
्र्रह्माजीनि इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्ियत्रतनं छाट्‌ 
होनेके कारण नप्रतासे £ ञचुका टिया ओर "जो आज्ञा' एमा 
कहकर बढ़े आदरपुर्वक उनका आदे रिरोधार्य किया 
॥ २० ॥ तव स्वायम्भुव मनने प्रसन्न होकर भगवान्‌ व्रह्माजीकी 
विधिवत्‌ पूजा की । इसके पश्चात्‌ वे मन अर वाणी अविषय, 
अपने आश्रयं तथा सर्वव्यवदारतीत पयत्रह्मका चिन्तन करनं 


१, आ पा तन्या । २. चोन प्रतिमे “आस्ते' शब्द खण्डित दै । ३. प्र पा. -- यदपि दुर्गा०। ४. प्राचीन 
रते 'श्रोशुक उवाच" इतना अदा नही है । ५. प्राः पाः म्यवरितमगमत्‌ । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० १ 


न्न --------------------------~--------~----- 


मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरषिवरानु- 
मतेनात्मजमसखिलधरामण्डलस्थितिगुप्रय आस्थाप्य 
स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयाडायाः 
उपरराम ॥ २२ ॥ इतिह वाव स जगतीपतिरीश्वरे- 
च्छयाधिनिवेशित पकर्माधिकारोऽखिलजगद्रन्थ- 
ध्वेसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगला- 
नवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाहयोऽवदातोऽपि 
मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास ॥ २३ ॥ अथ 
चः दुहितरं प्रजापतेर्विश्चकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं 
नाम तस्यामु ह वाव आत्मरजानात्म" 
समानीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान्दडा भावयाम्बभूव 
कन्यां च यवीयसीमूर्जसखतीं नाम ॥ २४॥ 
आ्रीधरेध्मजिहयज्ञबाहमहावीरहिरण्यरेतोधृतपृष्ठ- 
सवनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्वं एवाभि- 
नामानः ॥ २५॥ एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय 
आसन्ूध्वरितसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य 
कृतपरिचयाः पारमहेस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६॥ 
तस्मिन्नु * ह वा उपरामहीलाः परमर्षयः सकल- 
जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां 
शरणभूतस्य श्रीमद्यरणारविन्दाविरतस्मरणाविगलित- 
परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हदयाधि- 
गते भगवति सर्वेषा भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्म- 
न्येवात्मनस्तादात्प्यमविहेपेण“समीयुः ॥ २७॥ 
अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसत्रत्तम- 
स्तामसो रेवत इति मन्वन्तराधिपतयः ८ ॥ २८ ॥ 


एवमुपञ्मायनेषु स्वतनयेघ्रथ जगतीपति- 
जंगतीमर्बुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिल- 


पुरुषकारसारसम्भृतदोर्दण्डयुगलापीडितमोर्वीगुण- 
स्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो वर्हिष्मत्याश्चानुदिनमेध- 
मानप्रमोद्रसरणयौपि!“्यत्रीडाप्रमुषितहासावलोक- 
रुचिरश्वेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक!* इवानव- 
बुध्यमान इव महामना वुभुजे ॥ २९॥ 


हए अपने लोकको चठे गये । इस समय प्रियत्रत ओर नारद 
सरल भावसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २१॥ । 

मनुजीने इस प्रकार ब्रह्माजीकी कृपासे अपना मनोरथ पूण ह 
जानेपर देवि नारदकी आज्ञासे प्रियत्रतको सम्पूर्ण 
रकषाका भार सप दिया ओर सवयं विषयरूपी विले जलसे भर हए 
गृहस्थाश्चमरूपी दुस्तर जलरायकी भोगेच्छसे निवृत्त हो 
गये ॥२२॥ अव पृथ्वीपति महाज प्रियव्रत भगवानकी इच्छे , 
राज्यशासनके कार्यमें नियुक्त हए । जो सम्पूर्णं जगत्को बन्धने 
छुडनेमे अत्यन्त समर्थ॑हे, उन॒ आदिपुरुष श्रीभगवान्‌के 
चरणयुगलका निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यद्यपि उनके रागादि 
सभी मल नष्ट हो चुके थे ओर उनका हदय भी अत्यन्त शद्ध थ, 
तथापि वका मान रखनेके ल्यि वे पृथ्वीका शासन के 
लगे॥ २३॥ तदनन्तर उन्हनि प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्र 
वर्हिमतीसे विवाह किया । उससे उनके दस पुत्र हए । वे सव 
उर्हीके समान रीलवान्‌, गुणी, कर्मनिष्ट, रूपवान्‌ भैर पराक्रमी 
थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नामकी एक कन्या भी हुई ॥ २४॥ 
पुत्रीक नाम आग्रीध, इध्मजिह, यज्ञबाह्‌, महावीर, हिरण्योता, 
घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र ओर कवि थे । ये सव नाम 
अग्रिके भी ह॥ २५॥ इनमें कति, महावीर ओर सवन-ये तीन 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी हृए। इन्हेनि वाल्यावस्थासे आत्मविद्ाका 
अध्यास करते हुए अन्तमं सन्यासाश्रम ही स्वीकार किया ॥ २६॥ 
इन निवृत्तिपरायण महर्पियोने संन्यासाश्रममें ही य समसत 
जीवोके अधिष्ठान ओर भववन्धनसे डरे हुए ोगोको आश्रय 
देनेवाले भगवान्‌ वासुदेवके परम सुन्दर चरणारविन्दोका निरन्तर 
चिन्तन किया । उससे प्राप्न हुए अखण्ड एवे श्रेष्ठ भक्तियोगसे 
उनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया ओर उसमें श्रीभगवान्‌का 
आविर्भाव हआ । तव देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनकौ 
आलाकी समगूर्णं जीवोकि आत्मभूत प्रत्यगात्मामे एकीभावे 
स्थिति हो गयी ॥ २७॥ महाराज प्रियत्रतकौ दूसरी भार्यासि उतम, 
तामस ओर रेवत--ये तीन पुत्र उलत्न हुए, जो अपने 
मन्वन्तरोके अधिपति हए ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रि निवृत्तिपरायण हो जनेपर 
राजा प्रियत्रतने ग्यारह अर्बुद वर्पोतक पृथ्वीका शासन किया। 
जिस समय वे अपनी असण्ड पुरुपार्थमयी ओर वौर्यशति 
भुजाअसि धनुपकी डोरी खींचकर टकार करते थे, उस समय 
डरके मार्‌ सभी धर्मदरोही न जाने कहां छि जाते थे । प्राणप्रिया 
बर्हिपमतीके दिन-दिन बदुनेवाठे आमोद-प्रमोद 


अभ्युस्थानादि क्रीडाओकि कारण तथा उसके स्जीजनोचित 


„£. तराः पाः -जलाशवादुपरगाम । २. प्रा पा विनिवेरित०। ३, प्रा पा--अथ दुहितरं । ४ प्राचीन प्रतिमे "आत्मजानां --इतन 
अश नह ६ । ५. प्राः पा--तस्मत्रिह । ६. प्राचीन प्रतिमे "भगवति यह पाठ नहीं ह । ७. प्राः पा०--वाततादाल्यविदो०। ८. प्रा 
पा”-मन्वन्तरधिपतयः सभक्तियोगातुभावेन । ९. भ्रा पा-म्रमोदमोद प्रसरण०। १०. भ्रा पा--यौपण्यत्रीदापरमोदित०। ११. प्रा 


पाः विवेक्रो नावनुध्यमा०। 
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पचम स्कन्य 
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ननन = ज वि ~ 





व भगवा- 
नादित्यो तपयर्थेनावच्छादयति 
तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभि- 
नन्दन्‌ समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं 
करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामद्‌ द्वितीय 
इव पतङ्गः ॥३०॥ ये वा उ ह तद्रथ- 
चरणनेमिकृतपरिखात्तास्ते सप्र सिन्धव आसन्‌ यत 
एव कृताः सप्त॒ भुवो द्वीपाः ॥२१॥ जम्बू- 
परक्षदाल्मलिकुशक्रोञ्चश्ाकपुष्करसंज्ञास्तेवा 
परिमाणं पूर्वस्मासपर्समादुत्तर वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं 
द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपङ्कप्ताः ॥३२ ॥ 
क्षारोदेकषुरसोदसुरोदधृतोद 

सप्र जलधयः सप्र ॒द्ीपपरिखाः इवाभ्यन्तर- 
दवीपसमाना एकैकरयेन^ यथानुपूर्वं॑ सप्तस्वपि 
बहिरदपिषु पृथक्परितः उपकल्पितास्तेषु ° जम्बादिषु 
बर्हिष्मतीपतिरनुत्रतानात्मजानाभ्रीधेध्मजिहवयज्ञबाह्‌- 
हिरण्यरेतोधृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ 
भ्यथासंख्येनेकेकस्मिन्नेकपेवाधिपतिं विदधे 
॥२३ ॥ दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोडानसे प्रायच्छद्यस्या- 
मासीद्‌ देवयानी नाम काव्यसुता ॥३४ ॥ 


नैवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य 
पुसां तदङ्घ्ररजसा जितषड्गुणानाम्‌ । 
1 सकृदाददीत“ 
स^{ जहाति बन्धम्‌ ॥३५ 


सएवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तुदेवर्षि- 
चरणानुदायनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गेणानिर्वृत 
प्रिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह ॥३६॥ 


हाव-भाव, लजासे सङ्कचित मन्दहास्ययक्तं चितवन ओर म॒नको 
भानेवाठे विनोद आदिसे महामना प्रियव्रत विवेकरीन व्यक्तिकी 
भाति आत्मविस्मृत-से हकर स्र भोगोको भोगने ठगे। किन्तु 
वास्तवर्मे ये उनमें आसक्त नहीं थ ॥ २९॥ 

एक वार्‌ इन्ह्ेने अवर यह देखा कि भगवान्‌ मूर्यं सुमरुकी 
परिक्रमा करते हए तपरकालोकपर्यन्त पृथ्वोके जितने भागको 
आलोकित करते ह, उससे आधा दी प्रकाम रहता ह आर आधमं 
अनधकार छया रहता ६, तो उन्देनि इसे पसंद नही किया । तव उन्हनि 
यह संकल्प लेकर कि मँ रातको भी दिन बना दूंगा," सूर्यके समान 
ही वेगवान्‌ एक ज्योतिर्मय रथपर चदृकर द्वितीय सूर्यकी ही भाति 
उनके पीछे-पीषे पृथ्वीकी सात पर््रमाएं कर डालर । भगवान्‌की 
उपासनास इनका अटाकिकं प्रभाव बहूत वद्‌ गया था ॥ ३० ॥ उस 
समय इनके रथके पहियंसं ज लोकं वनीं, वे ही सात समुद्र हृए 
उनसं पृथ्वामं सात द्रीप य गय ॥ ३१॥ उनके नाम क्रमशः ज्‌, 
रक्ष, शाल्मलि, कुदा, क्रौञ्च, शाक ओर्‌ पुष्कर द्रप ह । इनमें 
पहले-पहलेकी अपेक्षा आगे-आगेके दरीपका परिमाण दूना है ओर ये 
समुद्रके वाहरी भागमं पुथ्वकं चारं ओर फे हुए टं ॥ ३२ ॥ सात 
समुद्र क्रमदाः खार जल, ई खक रस, मदिरा, घी, दूध, मद्र ओर मीठे 
जलसं भरं दए ह । यं सातां दपाकां खादर्याक समान हं आर 
परिमाणमं अपने भीतरवाट द्रीपके वरावर ह । इनम॑स एक-एक 
क्रमशः अलग-अलग सातं द्रपाको बाहरमे धेरकर स्थित ह ।* 
वर्हिष्पतीपति महाराज प्रियत्रतने अपने अनुगत पुत्र आग्रीधर 
इध्यजिह, यज्ञवाह्‌, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि ओर वीतिदत्रमेसे 
क्रमदाः एक-एकको उक्त जम्बू आदि द्रीरपामंसं एक-एकका राजा 
बनाया ॥ ३३॥ उन्होने अपनी कन्या ऊर्जख्वतीका विवाह 
शुक्राचार्यजीसे क्रिया; उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जन्म 
हुआ ॥ ३४ ॥ राजन्‌ ! जिन्हनि भगवच्ररणारविन्दोकी रजके प्रभावसे 
दारीरके भूख-प्यास, शोक-मोह आर्‌ जग-मृत्यु--इन छः गुणक 
अथवा मनके सहित छः इन्दरियांकौ जीत लिया हं, उन भगवद्धक्तौ क 
एसा पुरुषार्थ होना कोई आधर्यकी यात नही है; क्योकि वर्गवदिष्कृत 
चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष भो भगवानके नामका केवल एक 
वार उच्चारण कनेसे तत्काल संसारवन्धनस मक्त हा जाता हं ॥ ३५॥ 

इस प्रकार अतुलनीय बल -पराक्रमसं युक्त महाराज प्रियव्रत 
एक वार, अपनेको देवर्पि नारदके चरणाकी दारणमे जाकर भी पुन 


१. प्राः पा०--यदेवाभासयति। २. प्रा पा--सप्त सप्र सिन्ध । ३. प्रा पा-द्विगुणेन बहिः समन्ततः । ४. प्रा 


पा०- द्रीपदिखाभ्यन्तरे द्वीप । ५ प्रा पा--एकैकस्येव । ६. प्राः पा-पृथक्‌ परिधय उपकल्पिता । ७ प्रा 
वर्हिमतीपति०। ८. प्रा” पा०--वाह०। ९. प्रा पा०-- यथासंख्यकमेकैकस्मत्रेकमेवाधि० । १०. प्र 


११. प्राः पा०-सहजातितत््वम्‌ । 


पा-तेषु 
पाः--सुकृदाददीत । 


इनका क्रम इस प्रकार समञ्ञना चाहिये--पहटे ज्बृद्रीप है, उसके चारं ओर क्षार समुद्र हं । वह रक्षदरीपसे धिर हुआ 
है, उसके चारो ओर ईखकरे रसका समुद्र है । उसे शाल्मटिद्रीप धेर हृए्‌ है, उसके चारा आर मदिराका समुद्र है । फिर कुदाद्रीप है 
वह धीक समुद्रमे धिया हुआ है । उसके बाहः करौञ्चरीप है, उसके चारो ओर दूधका समुद्र दै । फिर दाकद्रीप दै, उसे मदक समुद्र धै 
हुए ६ । उसके चारों ओर पुष्करद्रीप है, वह मीठे जखके समुद्रसं धिर हुआ 1 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ 








अहये असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्दिये- 
रविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्या 
वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार 
॥२७॥ परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्होनानु- 
भ्वृत्तभ्यः ` पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां 
च महिषीं मृतकमिव सहमहाविभूतिमपहाय 
स्वयं निहितनिर्वेदो हदि गृहीतहरिविहारानुभावो 
भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ॥३८ ॥ 


, तस्यहवा एते इलोकाः- 


्रियत्रतकृतं कर्म॑को नु कुर्याद्विनेश्वरम्‌ । 
यो नेमिनिप्रैरकरोच्छायां घ्नन्‌ सप्त॒ वारिधीन्‌ ॥३९ 


भूसंस्थानं कृते येन सरिद्विरिवनादिभिः। ` 
सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागङ्ञः ॥४० 


भोम दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम्‌ । 
यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥४१ 


दैववड प्रा हए प्रपञ्च फंस जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही- 
मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ "ओह ! बड़ावु॒ ` 
हुआ ! मेरी विषयलोलुष इन्द्ियेनि मुञ्चे इस अविद्याजनित विषम्‌ 
विपयरूप अन्धकूपमं गिरा दिया। बस, ! बस ! वहूत हो छिया। 
हाय ! मै तो रीका क्रीडामृग ही वन गया ! उसने मुञ्चे वंद्रकौ 
भाति नचाया ! मुञ्चे धिक्षार है ! धिक्तार है !" इस प्रकार उन्हनि 
अपनेको बहुत कुछ बुर-भला कहा ॥ ३७॥ परमाराध्य श्रीहरिकी 
कृपासे उनकी विवेकवृत्ति जाग्रत्‌ हो गयी । उन्होनि यह सारी पृथ्व 
यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रोको बांट दी ओर जिसके साथ उन्हमि 
तरह-तरहके भोग भोगे थ, उस अपनी राजरानीको साप्राज्यलक््मीके 
सहित मृतदेहके समान छोड दिया तथा हदयमें वैशग्य धारणक 
भगवानकी रील ओका चिन्तन करते हए उसके प्रभावे 
श्रीनारदजीके वतल्ये हुए ार्गका पुनः अनुसरण कले लगे ॥ ३८॥ 
„ महाराज प्रियत्रतके विषयमे निप्रलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध 
र 

`राजा प्रियत्रतन जो कर्म किये, उन्हे सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके 
सिवा ओर कौन कर सकता है ? उन्हेनि रत्रिके अन्धकारको 
मिटानेका प्रयल करते हए अपने रथके पहियोसे ५.५ 
ीकोसे ही सात समुद्र बना दिये ॥ ३९ ॥ प्राणियोकि 
लिये (जिससे उनमें परस्पर ज्ञगड़ा न हो) द्वौपोके द्वार पुथ्वीके 
विभाग किये आर प्रत्यक द्रीपमे अरूग-अक्ग नदी, पर्वत ओर 
वन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी ॥ ४० ॥ वे भगवद्धक्त 
नारदादिके प्रमी भक्त थे। उन्होने पाताललोकके, देवलोकके, 
मर्त्यलकके तथा कर्म ओर योगकी दाक्तिसे प्रप्त हए एेधर्यको 
भी नरकतुल्य समज्ञा था' ॥४१॥ 


~~~ ॥.4 = 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्यं संहिताया पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रतविजये 3 प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


=== # 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


श्री्ुक * उवाच 


आग्रीध-चरित्र 


कहते है-- पिता प्रियत्रतके इस प्रकार 


श्रीडुकदेवजी 
एवं पितरिसम्प्रवृत्ते“तदनुदासनेवर्तमान | तपस्यामें संलग्न हो जानेपर राजा आरी उनकी आज्ञाका 
आ्रीधो ` जग्बूदरीपोकसः प्रजा ओरस- | अनुसरण करते हृए ज्वद्रीपकी प्रजाका धर्मानुसार पुत्रवत्‌ 


वद्धमविक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥ ९॥ स च 
कंदाचित्ितृलोककाम :° सुरवरवनिताक्रीडाचल- 
द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजं पतिमाभृतपरिचर्योपकरण 
आत्मकाय्रयेण 


पालन करने लगे। र १॥ एक बार वे पितृलोककी कामनासे 
सत्पत्रप्रा्तिके लिये पृजाकी सव सामग्री 
य क्रोडास्थल मन्दगचलकी एक चव गये 


तपस्यामें तत्पर होकर एकाग्र-चित्तसे प्रजापतियो- 


तपरस्व्याराधयाम्बभूव ॥२ ॥ । के पति श्रीब्रह्माजीकी आराधना करने लगे ॥ २॥ 


१. भर पा--मरत्यवमर्ोऽनुपरिनिवृत्तस्वपत्रे। २. भ्रा पा---विभज्य भोगं च । ३. पराचीन तमे '्रियत्रतविजये'--इतना अंश नही 
है। ४. आचीन तिम श्रीगुक उवाच--इतना अदा नही है । ५. प्राचीन प्रतिमे “समप्वृ्ते --इतना अंश खण्डित ‡ । ६. परा पा---अग्रिभो 
७. प्राचीन प्रतिमे 'पितृत्ककरामः"““" से आरम्भ कर्‌ ` सदसि गायन्ती ' पर्यन्त अंशा नही है । 
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तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्व- 
चित्ति नापाप्सरसमभियापयामास ॥ ३॥ साच 
तदाश्रमोपवनपतिरमणीयं विविधनिबिडविटपिविटप- 
निकरसंदिलष्टपुरटलतारूढस्थलविहङ्गममिथुनैः ° 
प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्ट- 
कारण्डवकलहंादिभिर्विचित्रमुपकूजितामल- 
जलाशयकमलाकरमुप बभ्राम ॥ ४॥ 

तस्याः सुलकितगमनपटविन्यासगतिविलासाया- 
श्वानुपदं खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वन- 
मुपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीलित- 
नयननलिनमुकुलयुगल रमीषद्धिकचय्यः 
व्यचष्ट ॥ ५॥ तामेवा^ विदूरे मधुकरीमिव सुमनसः 
उपजिघ्रन्तीं दिविजमनुजमनोनयनाह्ाददुधर्गति 
विहारत्रीडाविनयावलोकसुखवराक्षरावयवेर्मनसि नृणां 
कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमु“ खविगलितामृतासव- 
सहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन 
दूतपदविन्यासेनः वल्गुस्न्दनस्तनकलरकबर- 
भाररशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य 
भगवतो मकरध्वजस्य वङामुपनीतो जडवदिति 
होवाच ॥ ६॥ । 
का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शेले^° 

मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः । 
विज्ये विभर्पि धनुषी सुहदात्मनोऽर्थ 

क्रं वा मृगासृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ ७ ॥ 

१. प्रा पाः--विरपिनिकटपुरटलता 


५. प्राः पा----नामव्र दूर । 
पा-निजमुखभापणामादमदा ` । ९. प्रा 


प्रा पाः--विहगः । ३. प्राचीन प्रतिमं 'युगट य पाठु नहा 
प्राचोन प्रतिमं ` सुमनस ग्रह पाट्‌ मरप्दिर ?। 4. प्रासन पतिम "मना यट षट न्यद।८. प्रा 


आदिदेव भगवान्‌ व्रह्माजीने उनकी अधिल्टापा जान टी । अतः 
अपनी सभाकी गायिका पूर्वीचित्ति नामकरी अप्मगाको उनके पास 
भेज दिया ॥ ३ ॥ आप्रीधजीके आश्रमके पाम एक अति रमणीय 
उपवन था । वह अप्सरा उसी विचरन गी । उस उपवनं 
तरह-तरहके सधन तरुवरोकी शाखा्भपर सर्णटता्णं फल हुई 
थी । उनपर यदे हृए मयूादि कई प्रकारके स्थत्छ्चारी पक्षियोकि 
जोड़ सुमधुर बोली बोल रहे थे । उनकी षद्जादि स्वरयुक्त ध्वनि 
सुनकर सचेत हए जलकुकुट, कारण्डव एवं कलहस आदि 
जलपक्षी भाति-भातिसे कृजने ठ्गते थे। इसमे वाक 
कमलवनसे सुदोधित निर्मल सरोवर गृजने गत थ ॥ ८ ॥ 

पूर्वचित्तिकी वितपसपूर्णं सुललित गतिविधि ओर पाद 
विन्यासकी रौत्तसे पद-पदपर उसके चरणनृपुरोकी इनकार हो 
उटती थी ¡ उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्रोधनं 
समाधियोगद्रार मद हए अपने कमल-कलीके समान मुन्दर 
नतरोको कुछ-कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्दं वह अप्सरा 
दिखायी दी ¡ व्ह भ्रमगक समान एक-एक फलक पाम जाकर 
उसे मृती धी तथा दैवता ओर मनुष्योके मन आर नयनाको 
आह्ादित करनेवाली अपनी विल्ामपूर्णं गति, क्रीडा-चापल्य, 
लजा एं विनययुक्तं चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर 
अङ्गावयवोमे पुरयेकरि इदयमं कामदेवकर प्रव्षक द्टिय ्रार-सा 
वना देती थी । जब्र वर्‌ दस -ँसकर चोटनं टगती. नब पेमा 
प्रतीत देता मानो उसके मुखसे अमृतमय मादक मधु इर गा र । 
उसके निःधासके गन्धमे मदान्ध होकर भीर उसके मुख -कमन्टक 
धेर लेने, तव वह उममे वचनेके लिय जल्दी -जल्दी धर उटाकर 
चलती तो उसके कुचकलदा, वेणी ओर करधनी हि्यनेसे चड़ दी 
महावने लगते । यह सव देखनेमे भगवान्‌ कामदवका आग्रीधक 
हृदयम प्रवेटा करनेका अवसर मिल गया आर वे उन अधान 
देकर उसे प्रसन्न करनके लिये पागलकरी भाति इम्‌ प्रकार कन 
ल्गे-- ॥ ५-६॥ 

मुनिवर्य ! तुम कौन हो, ईस पर्वतपर नुम क्या करना 

चाहते हो ? तुम परमपुरुष श्रीनारायणकौ कोई माया नी 
नहीं हय 2 [ भौदेकी ओर संकत करक-- ] सख ! तुमने य विना 
डागीके दा धनुष क्यां धारण कर रखे र ? क्या इनस तुम्हार 
कोई अपना प्रयोजन ₹ अथवा इम संगगरण्यमं मुत्र-जसं 
मतवा मुगोक्रा रिक्रार करना याहे दा !॥७॥ 





[* 


प्राः पा---पीपद्िहग्य 1 


द्रुतपदन्यासन ।१० प्रा पा --मानव्रय शलः । 
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७२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०२ 
अ= य 








बाणाविमौ भगवतः इातपत्रपत्रो 

न रावतितिग्दन्तो । 
कस्मै वने विचरन्न विदयः 

क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ८ 


रिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति 

गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीङम्‌ । 
युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनोऽभिवृष्टीः 

सर्वे भजन्त्युषिगणा इव वेदशाखाः ॥ ९ 


वाचं परं चरणपञ्चरतित्तिरीणां 
ब्रह्न्नरूपमुखरां शृणवाम तुभ्यम्‌ । 
लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कविम्बे 
यस्यामलातपरिधिः कर च वल्कलं ते ॥१० 


किं सम्भृतं रुचिरयोर्द्विज शृङ्गयोस्ते 
मध्ये कृडो वहसि यत्र दृशिः भरिता मे । 
पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग्‌ 
येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषिर ॥ १९ 


लोकं प्रदर्शय सुहत्तम तावकं मे 
यत्रत्य 0 र । 
अस्पद्िधस्य २ बिभर्ति 
बहद्धुतं “सरसराससुधादि वक्त्रे ॥९२ 


का वाऽऽत्मवृत्तिरदनाद्धविरङ्क वाति 
विष्णोः कलास्यनिमिषोन्मकरौ च कर्णौ । 
उद्वि्रमीनयुगलं द्विजपङक्तिशोचि- 
रासन्नभूङ्कनिकरं सर इन्मुखं ते ॥१३ 


योऽसो त्वया करसरोजहतः 
दिक्षु भ्रमन्‌ भ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे५। 
मुक्तं नते स्मरसि वक्रजटावरूथं 
कष्टोऽनिलो हरति लम्पट एष नीवीम्‌ ॥ ९४ 


[कटक्षोको लक्ष्य करके-] तुम्हारे ये दो बाण तो बडे सुद 
ओर पैने ह । अहो ! इनके कमलदलके पेख है, देखनेमे बहे 
ङान्त है ओर है भी पंखहीन* । यहां वनम विचरते हए तुम इं 
किसपर छना चाहते हो ? यहा तुम्हारा कोई सामना कलेवाला 
नहीं दिखायी देता । तुम्हारा यह परक्रम हम-जसे जडवुद्धियोकि 
ल्यि कल्याणकारी हो ॥ ८॥ [भरंकी ओर देखकर-] 
भगवन्‌ ! तुम्हारे चारों ओर जो ये रिष्यगण अध्ययन कर रह हँ 
वे तो निरन्तर रहस्ययुक्त सामगान करते हूए मानो भगवान्‌की सतति 
कर रहे हँ ओर ऋषिगण जंसे वेदकी शाखाओंका अनुसरण करते 
हं, उसी प्रकार ये सव तुम्हारी चोटीसे इडे हए पुप्पोका सेवन कग 
रहे हं ॥ ९॥ [नृप्रोके शब्दको ओर संकेत करके-] ब्रहन्‌। 
तुम्हारे चरणरूप पिजड़मं जो तीतर बन्द है, उनका इाब्द तो 
सुनायी देता है; परन्तु रूप देखनेमे नहीं आता । [करधनीसहित 
पीटी साड़मे अङ्गकी कान्तिकी उव्रक्षा कर--] तुग्र 
नितम्बांपर यह कदम्ब कुसुमोकी-सी आभा कंसे आ गयी ? 
इनके ऊपर तो अंगारोका मण्डल-सा भी दिखायी देता है । किन्तु 
तुम्हारा वल्कल-वस्र कहाँ हे ? ॥ १०॥ [वुद्कममण्डि कु्चोकी 
ओर लक्ष्य करके-- | द्विजवर ! तुम्हारे इन दोनों सुन्दर सीमि 
व्या भग हुआ हे ? अवय ही इनमे बड़े अमूल्य रत भरे है 
इसीसे तो तुम्हारा मध्यभाग इतना कृडा होनेपर भी तुम इनका बो 
ढो रहे हो । यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गयी हं । ओर 
सुभग ! इन सीगोंपर तुमने यह लल -लल ठेप-सा व्या लगा 
रखा है ? इसकी गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है 
॥ ११॥ मित्रवर ! मूञ्े तो तुम अपना देहा दिखा दो, जहि 
निवासी अपने वक्षःस्थलपर एसे अद्भूत अवयव धारण करते है 
जिन्हनि हमारे-जंसे प्राणियोकि चिन्तको ुव्ध कर दिया हे तथा 
मुखमें विचित्र हाव-भाव, सरसभापण ओर अधरामृत-जेसी 
अनूठी वस्तुत रखते हँ ॥ १२ ॥ 

प्रियवर ! तुम्हा भोजन क्या है, जिसके खानेसे तुम्हा 
मुखसे हवन-सामग्रीकी -सी सुगन्ध फैल रही है ? मालृम होता है, 
तुम कोई विष्णुभगवानकी कलय ही हो; इसीलिये तुम्हारे कानोमं 
कभी पलक न मालेवाले मकरके आकारके दो कुण्डल है। 
तुम्हारा मुख एक सुन्दर सरावरकरे समान है । उसमें तुम्हारे चञ्चल 
त्र भयम्‌ कती दईं दो मचलियोके समान, दन्तयक्ति हंसक 
समान ओर धुरली अलकावली भीिके समान शाभायमान ह 
॥ १३ ॥ तुम जव अपने करकमन्टरमे पकी मारकर इस गंदकी 
उछाल हो, तव यह दिदा-विदिजा ओम्‌ जाती हुई मेर नतरोका ता 
चञ्चल कर्‌ ही दती है, साथ-साथ मे मनमे भी खलटवली पदा 


व्ल 
हप्र पा---मूताम्‌ञ रग्न. पाः मुरं कगेपि ;३.प्राःपा०--उत्नयतर्थिभ्ति । ४. ्ा- पा. - स्मसरमसुधादि । ५ परा पा---ते। 


* वाणा पिद्धत्म टिम्मा। 
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अ० २] 


रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघं 

ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलव्यम्‌ः 
चर्तुं तपोऽर्हसि मया सह मित्र महां 

किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मेर ॥१५ 
न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं 

यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियाति लयम्‌ । 
मां चारुशृङ्ग्यर्हसि नेतुमनुव्रतं ॑ते 

चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः ॥ १६ 

श्रीशुक "उवाच 
इति ललनानुनयातिविरारदो ग्राम्यवेदग्ध्यया 
परिभाषया ता विबुधवधू विलुधमतिरधिसभाजया- 
मास ॥ १७ ॥ सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धि्ञील- 
रूपवयःभ्रियोदार्येण" पराक्षिप्रमनास्तेन* 
सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं ` काले 
जम्बूद्रीपपतिना भौमस्वर्गभोगान्‌ 
बुभुजे ॥ १८ ॥ तस्यामु ह वा आत्मजान्‌. स 
राजवरः आग्रीधो नाभिकिम्पुरुषहरिवर्षेलावृत- 
रम्यकहिरण्मयकुरुभद्राश्चकेतुमालसंज्ञान्नव ““ 
पुत्रामजनयत्‌ ॥ १९॥ 
सा सूत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय 

पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे ॥ २० ॥ 
आभ्रीधसुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्तिकेनैव 
संहननबलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्तुल्यनामानि 
यथाभागं ९ जम्बूद्रीपवर्षाणि बुभुजुः ॥ २९ ॥ 
आम्रीधो राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवानुदिनमधि- 
मन्यमानस्तस्याः*“ सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र 
पितरो मादयन्ते“ ॥ २२ ॥ सम्परेते पितरि नव 
भ्रातरो मेरुदुहितूर्मेरुदेवीं प्रतिरूपामु्रदषटीं लतां 
रम्या इयामां नारीं भद्रं देववीतिमितिसंज्ञा ^“ 
नवोदवहन्‌ "८ ॥ २३ ॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


४७३ 


कामे [1 ये 


कर देती है । तुम्हारा वाका जटाजूट सुट गया है, तुम इसे संभाले 
नहीं ? अरे , यह धूर्तं चायु कैसा दुष्ट है जो वार-वार तुम्हारे 
नीवी-वख्रकरो उड़ देता है ॥ १४॥ तपोधन ! तपस्वियोकि तपको 
्रष्ट करनेवाल् यह अनूप रूप तुमने किस तपके प्रभावसे पाया 
है? मित्र! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो । 
अथवा, कहीं विश्वविस्तारकी इच्छासे ब्रह्मजीने ह तो मुडमपर कृपा 
नहीं कौ है ॥ १५॥ सचमुच, तुम ब्रह्मजीकी ही प्यारी देन हो; अब 
म तमहं नह छोड सकता । तुममं तो मेर मन ओर नयन एसे उल 
गये हं कि अन्यत्र जाना ही नद्यं चाहते । सुन्दर सीगवाल्ी ! तुम्हार 
जहां मन हे, मुञ्चे भी वहीं ठे चलो; म॑ तो तुम्हार अनुचर दँ आ 
तुम्हारी ये मङ्खलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहं ॥ १६॥ 

्रीशुकदेवजी कहते है--गजन्‌ ! आगप्रीध दवताकि 
समान वुद्धिमान्‌ ओर स्ियोको प्रसत्र करेमं बड़ कुदाल थे । उन्हनि 
इसी प्रकारकी रतिचातुर्यमयौ मीटी-मीठी वातोमे उस अप्सगको 
प्ररन्न कर्‌ लिया ॥ १७ ॥ वीर-समाजमं अग्रगण्य आग्रोध्की बृद्धि, 
डीक, रूप, अवस्था, लक्ष्मी ओर उदारतामे आकर्पित हाकर वह उन 
अम्वृ्रीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्पोतक पृथ्वी ओर सवगके भोग 
भोगती रही ॥ १८ ॥ तदनन्तर नृपवर आग्रीधने उसके गर्भे नाभि, 
किम्परुप, हरिवर्य, इत्वृत, रम्यक, हिरण्मय, कुर, भद्राश्च ओर 
केतुमाल नामके नौ पुत्र त्यत्र क्रिये ॥ १९॥ 

इस प्रकार नौ वर्प प्रतिवर्ष एकके क्रमसे नौ पुत्र उत्पत्र कर 
ूर्वचित्ति उन्हं राजभवनमं ही छोड़कर फिर ब्रह्माजीकी सवाम 
उपस्थित हो गयी ॥ २०॥ य आग्रीधके पुत्र माताक अनुग्रहम 
स्वभावसे ही सुटौट ओर सबल शरीरवाले थं । आग्रोधने 
जम्वद्रीपके विभाग करके उरन्ीकि समान नामवाले नौ वर्ष 
(भूखण्ड) वनाये ओर उन्ँ एक-एक पुत्रको साँप दिया । तत्र वे 
सव अपने-अपने वर्का राज्य भागने लगे ॥ २१॥ महाराज 
आग्रीध दिन-दिन भोर्गोको भोगते रहनेपर भी उनसे अतप्त ही 
रहे । वे उस अप्सराको टी परम पुरुषार्थं समञ्जते थे । इसल्यियि 
उन्न वैदिक कमेकि द्वारा उसी ल्ेकको प्राप्त किया, जां 
पितृगण अपने सुकृतोके अनुसार तरह-तरहके भोगोमिं मस्त रहते 
है ॥ २२ ॥ पिताक परलोक सिधारनेपर नाभि आदि नौ भाइयनि 
मेरुकी मरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रे, छता, रम्या, इयामा, नारी, 
भद्रा ओर देववीति नामकी नौ कन्या ओंमे विवाह क्रिया ॥ २३ ॥ 


=-= ४.१ "=-= # 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहिताया पञ्चमस्करन्येः * आ्रीधवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





१. प्रा पा*--भवतेह लब्धम्‌ । २. पराः पा--भावनोऽसौ । ३. पराः पा-- दयितां । ४. प्राचोन प्रनिमे शरीरकं उवाच" यह पाट न 


है। ५. प्रा पा--रूपविद्यावयः 1 ६. प्राचीन प्रतिमे "ते' यह पाट खण्डित दै । ७. प्राचीन प्रतिमे “यु' यह पाठ खण्डित है । ८. प्राचीन प्रतिमं 
"करल" यह पाठ सष्ठित ‰ । ९. प्राः पा०--भूमिः । १०. पराचीन प्रतिमे 'जान्‌' यह पाट खण्डित दै । ११. प्राः पा०--गजवर्य । १२. प्राचीन 
्रतिमे “वृतरम्यकहिरण्मय “से आरम्भकर आत्मतुल्यनामानि पर्यन्त अंा खण्डने है । ६३. पराः पा यथाविभागं । १४. प्रा 
पा०-मधिगम्यमान>। १५. प्राः पा मोदयन्ते। १६. प्राः पा--रामो नारीं । १७. प्राचीन प्रतिम 'मिति' यह पाठ नही । १८. प्रा" 
पा- संज्ञा अवहन्‌ । १९. प्राः पा०--पञ्चमे स्कन्ध द्वितीयोऽध्यायः 1 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





श्रीमद्धागवत [ 


= 





अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्रीक ‹ उवाच 


नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं 
यज्ञपुरुषमवहितात्मायजतः ॥ ९ ॥ तस्यरह वाव 
श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु 
प्रचरत्सु द्रव्यदेङाकालमन््र्त्विग्दक्षिणा- 
विधानयोगोपपत्या दुरधिगमोऽपि भगवान्‌ 
भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मान- 
मपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थविधित्सया" 
गृहीतहदयो हदयङ्पं मनोनयनानन्दनावयवा- 
भिराममाविश्चकार ॥ २॥ अथ ह 


व ताल हिरण्मयं पुरुषविरोषं 
धरमुरसि विलसच्छी- 


वत्सललामं द्रवरवनरुहवनमालाच्छर्यमृतमणि- 
गदादिभिरूपलक्षिते स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटक- 
कटिसुत्रहारकेयूरनूपुराद्ङ्गभूषणविभूषितमृत्विक्‌- 
सदस्यगृहपतयोऽधना इवोत्तमधनमुपलभ्य सवहु- 
मानमर्हणेनावनतहीर्षाण उपतस्थुः ॥ ३ ॥ 


ऋतिन्‌ +उचुः 


अर्हसि मुहररहत्तार्हणमस्माकमनुपथानां नमो नम 
इत्येतावत्सदुपरिक्षितं कोऽर्हति पुमान्‌ प्रकृतिगुण- 
व्यतिकरमतिरनीर ईधरस्यः परस्य प्रकृतिपुरुषयो- 
रर्वक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकलजननिकायवृजिननिरसनशिवतमप्रवरगुण- 
गणैकदेशकथनादते ॥ ५॥ सि 


रपि सम्भृतया "° सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥ ६॥ 

अथानयापि न भवतः: इज्ययोरुभारभरया 
समुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥ ७ ॥ आत्मन एवानुसवन- 
मञ्जसाव्यतिरेकेण ^` बोभूयमानाडोषपुरुषार्थस्वरूपस्य 
किन्तु नाथारिष आश्ञासानानामेतदभिसंराधनमात्र 


राजा नाथिका यरित्र 


भ्रीञुकदेवजी कहते है--रजन्‌ ! आग्रीधके पत्र नाभिके कोई 
सन्तान न थी, इसलिये उन्हने अपनी भार्या मरुदेवीके सहित प्रकी 
कामनासे एकाग्रतापर्वक भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया ॥१॥ यद्यपि 
सुन्दर अङ्गवाट श्रीभगवान्‌ रवय, दर, काल, मन्त, ऋत्वि, दक्षिणा 
ओर विधि--इन यज्ञके साधनोंसे सहजम नहीं मिलते, तथापि वे 
भक्तोपर तो कृपा कपे ह ह । इसलिये जव महाराज नाभिने श्रद्धापूर्वकं 
विशुद्धभावसं उनकी अगधना की, तव उनका चित्त अपने भक्तका 
अधीष्ट कार्य करनेके लिये उत्सुक हो गया । यद्यपि उनका खरूप सर्वथा 
स्वतन्त है, तथापि उन्होने प्रवर्ग्यकर्मका अनुष्ठान होते समय उसे मन 
ओर नयनोको आनन्द देनेवाले अवयवे युक्त अति सुन्दर हदयाकर्यक 
मूर्तिमे प्रकट किया ॥२॥ उनके श्रीअङ्गम रेडामी पीताम्बर धा, 
वक्षःस्थलयर सुमनोहः श्रीवत्सचिह्न सुरोभित था; भुजाओं शह, 
चक्र, गदा, पद तथा गठेमं वनमाल् ओर कोस्तुभपणिकी शोभा धी। 
सम्पूरणं शरीर अद्ग-परत्यङ्गकी कान्तिका वद़ानेवाले किरणजालमण्डित 
मणिमय मुकुट, कुण्डल, कडुण, करधनी, हार, वाजुचंद ओर नुप्र 
आदि आभृपणणासे विभूषित था। एसे परम तेजखी चतुर्भुजमूति 
पुरुषविरोपक प्रकट हभ देख ऋत्विज्‌, सदस्य ओर यजमान आदि 
सभी लोग एसे आहादित हुए जंसे निर्धन पुरुष अपार धनरादि पाक्‌ 
फत् नही समाता । फिर सभीने सिर ज्ुकाकर्‌ अत्यन्त आदरप्वक 
प्रकी अर्घ्द्राय पूजा की ओर ऋतव्जोनि उनकी सतुति कौ ॥३॥ , 

'ऋत्विजोने कहा-पूज्यतम ! हम आपके अनुगत भक्त ह, 
आप हमार पुनः-पुनः पूजनीय हं । किन्तु हम आपकी पूजा कना क्य 
जाने ? हम तो वार-वार आपको नमस्कार कसते हं--इतना ही हमे 
महापुरुपोनि सिखाया ह । आप प्रकृति ओर पुरुषसे भ रे ह । फिर 
प्राकृत गुणोकि कार्यभूत इस प्रपञ्जे वुद्धि फंस जानेसे आपके 
गुण-गानमे सर्वथा असमर्थ एसा कन पुरुप हं जो प्राकृत नाम, रूप एवं 
आकृतिके द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण कर सके ? आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर ह ॥४॥ आपके परम मङ्गलमय गुण स॒प्परणं जनताके दुः लोका 
दमन करनेवाले हं । यदि कोई उन्ह वर्णन कएका साहस भी कग, ता 
केवल उनके एक देका ही वर्णन कर सकेगा ॥५॥ किन्तु प्रभो ! यदि 
आपके भक्त प्रम-गद्रद वाणीम स्तुति करते हृए्‌ सामान्य जल, विशुद्ध 
पल्लव, तुसी आर दूवके अङ्कर आदि सामग्रसे हौ आपकी पूजा 
कतत हं, तो भी आप सव प्रकार सन्तुष्ट ह्ये जते ॥६॥. . . 

हमं तो अनुरागके सिवा इस दरव्य-कालादि अनेकां अद्गीवा् . 
यमे भी आपका कोई प्रयोजन नही दिखतयौ देता; ॥७॥ क्योकि 
आपके खतः ही क्षण-क्षणमं जो सम्पूर्णं पुरुपार्थाका फलस्वरूप 
परमानन्द स्वभावतः ही निरन्तर प्राूर्भत हाता रहता है, आप साक्षात्‌ 
उसके सखरूप ही ह । इम प्रकार यद्यपि आपक्रो इन यज्ञादि 





६. पराचीन प्रतिमं श्रीशुक उवाच गह पाट नही है । २. प्राचीन प्रन ' मव' यह पाट खण्ित है ¦ ३. प्रः पाः तस्य ह वावेति । ४, प्रा पा-- 
जनभिप्रायाध- । ५, पराच प्रतिम 'रधवन ऊचुः' यह्‌ पाठ नह ह । ६. प्ाचान प्रतिमे 'ईधरस्य' यह पाट नही है । 9, ्राः पा--मुवलमंरब्दितर्ाललः । 
८. प्राचोन प्रतिमं सित यह पाट नहीं ६ । ९. प्र पाः--नुन्मौ । १०. प्रा. पा--- सम्भृतया । ११. प्राः पाः-- तव । १२. प्रः पाः-- मवनमव्यतिरकेण । 
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अथ] 





भवितुमर्हति ॥ ८ ॥ तद्यथा बालि्ानां सखयमात्यनः 
श्रेयः परमविदुषां * परमपरमपुरुष प्रकर्षकरुणया 
स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन्‌ स्वयं 
नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः ॥ ९॥ अथायमेव 
वरो ह्यर्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्पर्बरदर्षभो भवान्निज- 
पुरषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥ ९० ॥ 


असङ्खनिरहितज्ञानानलविधूतारोषमलानां ` 
भवत्‌ सखभावानापात्मारामाणां मुनीनामनवरत- 
परिगुणितगुणगणः" परममङ्गलायनगुणगणकथनो- 
ऽसि ॥ १९॥ अथ कथञ्चित्स्लनक्षुत्पतनजृम्भण- 
दुरवस्थानादिषु ^ विवदानां नः स्मरणाय ज्वर- 
मरणदशायामपि. सकलकरमलनिरसनानि तव गुण- 
कृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२ ॥ 


किञ्चायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवा- 
दृरीमाश्ासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि 
भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधनः 
फलीकरणम्‌ ॥ १३॥ को वा इहः तेऽपराजितो- 
ऽपराजितया माययानवसितपदव्यानावृतमतिर्विषय- 
` विषरयानावृतप्रकृतिरनुपासितमहच्रणः ॥ ९४ ॥ 
यदुह वाव तव पुनरदध्रकर्तरिह समाहुतस्तत्रार्थधियां 
मन्दानां नस्तद्यदेवहेलनं देवदेवार्हसि साप्येन सर्वान्‌“ 
प्रतिवोटुमविदुषाम्‌ ॥ १५॥ 


्ीरुक {१उवाच 


इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवाननिमिषर्षभो 
वर्षधराभिवादिताभिवन्दितचरणः** सदयमिदमाह ॥ १६ ॥ 








कोई प्रयोजन नहीं ४. तथापि अनेक प्रकारकी कामनाओंकी सिरि 


चाहनेवाल हमलोगोके लि तो मनोरथसिद्धिका पर्याप साधन यदी 
हाना चहिये ॥ ८ ॥ आप ब्रह्मादि परम पुर्पांका अपक्षा भा परम श्र 
र । हम तो यह भी नही जानते कि हमार परम कल्याण किसमे ह, आ 
म हमय आपकी यथोचित पूजा ही बनी है; तथापि जिम प्रकार त्यज 
पुरुप बिना बलाय भी केवल करुणावदा अजानां पुरुषाक पाम चरः 
जाते हं, उसी प्रकार आप भी हमं माक्षसंञञक अपना परमपद्‌ आर 
हमारी अभीष्ट वस्तं प्रदान करनेके लिये अन्य माधारणं यज्ञददाकाक 
समान यदा प्रकट हए ट ॥ ९॥ पृज्यतम ! हेमं सव्यं वदा वर ता 
आपने यही र दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकम्‌ श्रघ्र हकर भां 
आप राजर्पि नाभिकी इम यज्ञदालमं साक्षात्‌ हमार नत्राकं सामन 
प्रकट ये गये ! अव दम ओर वर क्या मां ? ॥ १९ ॥ 
प्रभो ! आपके गुणगणोका गान परम मङ्गलमय दे ¦ जिन्हने 
वैराग्ये प्रज्वलित हई ज्ञानाप्निके द्वारा अपने अन्तःकरण 
गग-द्रेपादि सम्पुर्ण मटका जलम दाला ह, अतएव जिनका सभाव 
आपके ही समान डान रै, वे आत्माराम म॒निगण भी रिन्त 
आपकर गुणाकर गान ही करिया करते हं ॥ ११॥ अनः देम आपं 
यही वर मागत ह कि गिरने, ठाकर्‌ लान, छकन अथवा भाद्‌ चन्‌ 
आर सङ्टादिके समय एवं ज्वर्‌ आर मरणादिक्ा अव्रथाजमं 
आपका स्मरण न दां सक्रनेपर भो क्रियौ प्रक्र आपकर 
सकलकलिमटविनादाकः `भक्तवत्सल , ` दानव्धु 
गुण्यातक नामो हम उचारण कर मूकं ॥ १२। 
इसके सिवा, कटमेयाग्य न टानपर भी एर प्राधना आर ४ । 
आप साक्षात्‌ पर्मश्वर है; स्वर्ग-अपवगं आदि एमा ऋई्‌ वमन्‌ नदं 
हर जिसे आपन रै सके। तथापि जय कई कंगाल किमी धरन 
लटानेवाले परम उदार पुरुपके पा परुयकरर भा उसग्‌ भूमा द 
मागि, उसी प्रकार हमरे यजमान य गजर्पि नाभि सनानका ही परम 
परार्थं मानकर आपके ही समान पुत्र पानक टिय आपकर 
आराधना कर रहे ₹ ॥ १३॥ यट कराई आथयक्रा तरन्‌ नहा * 
आपकी मायाका पार काई नहीं पामक्ता आँ ने वह किस, 
वदाम ही आ सकती है । जिन लोगेनि महापुरुपोक चरणो का आश्रय 
मही लिया, उनमें एसा कौन दै ज उसके वहा नही दाता, उसकर 
वुदधिपर उसका परदा नीं पड़ जाता ओर विपयरूप विका वग 
उसके स्भावको टुपित नहीं कर टता 21 १५४ ॥ देवदत ¦ आप 
भक्तेः बदे-व्दे काम कर दैते र| ठम मन्दरमानयान्‌ ऋमनवन्न 
इस तुच्छ कार्यके लिय आपका आवाहन किया, यह्‌ आपका 
अनादर ही रै । किन्त आप समद्र ₹. अतः रम अद्रानियाका टम 
धषताको आप क्षमा क ॥ १५॥ 
्रीडुकदेवजी कहते ह --राजन्‌ ! वर्पाधिपति नाभिक्र 
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१, प्राचीन प्रतिमे “परम' यह पाठ नही है । २. प्राचीन प्रतिमं "परम" यह पाठ नहा ४ ।३. प्रा" प - ननः ग्विरपारायमलानो 1 4. प्राः पा-- 
परिगणितः । ५. प्रा- पा--पतनपग्जिप्भणः । ६. प्राः पा--जगमरणः । ५. प्रा पा--ईन मेदपगश्निया ! ८ प्रा पा---विदरयाननप्रकनि ।९ 
प्र पा यदिह वाव पुनरदभ्रः । १०. ग्रा पा--- सर्वात्मन्‌ । १५. परा्चन प्रनिम ` श्रारूक उवाच यद पाद नश्य दै। १२ चर्धवगभि ` । 
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पूज्य ऋत्विजेनि प्रभुके चररणोकी वन्दना करके जव पूर्वोक्त 


स्तोत्रसे स्तुति की, तत्र देवशर श्रीहरिनि करुणावडा इस प्रकार 


अहो बताहमृषयो भवद्धिरवितथगीरभिर्वर- | कहा ॥ १६॥ 


मसुलभमभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो 
भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो 


न मृषार भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्‌ ` 
द्विजदेवकुलम्‌ ॥ १७ ॥ तत आभ्रीधीययेऽशकल- 


यावतरिष्याम्यात्पतुल्यमनुपलभमानः ॥ १८ ॥ 
श्रीशुक *उवाच 
इति निज्ञामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्त- 
द॑धे भगवान्‌ ॥ १९ ॥ बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त 
भगवान्‌ परमर्षिभिः प्रसादितो नाभः प्रियचिकीर्षया 
तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्दरशंयितुकामो वात-^ 


श्रीभगवाने कहा-ऋषियो ! बड़ असमंजसकी वात 
है। आप सब सत्यवादी महात्मा है, आपने मुञ्से यह वदध 
दर्कभ वर माँगा है कि राजर्षिं नाभिके मेरे समान पुत्र हो। 
मुनियो ! मेरे समान तो मँ ही हू क्योकि मै अद्वितीय हू । तो भो 
बराह््णोका वचन मिथ्या नहीं होना चाहिये, द्विजकुल मेरा ही तो 
मुख हे ॥ १७॥ इसलिये म सयं ही अपनी अंदाकलासे 
आग्रीधनन्दन नाभिके यहां अवतार टगा, क्योकि अपने समान 
मुञ्चे कोई ओर दिखायी नहीं देता ॥ १८॥ ` 

भ्ीशुकदेवजी कहते हे -- महारानी मेरुदेवीके सेह 
उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
॥ १९ ॥ विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! उस यज्ञम महर्पियोंद्रारा इस प्रकार 
प्रसन्न किये जानेपर श्रीभगवान्‌ महाराज नाधिका प्रिय केके 
ख्ये उनके रनिवासमे महारानी मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर 


रडानानां श्रमणानामृषीणामूर्ध्वमन्थिनां शुङ्खया | संन्यासी ओर उर््वरता मुनियोका धर्म प्रकट करके लिय 


तनुवावततार ॥ २० ॥ 


शुद्धसत्त्वमय विग्रहसे प्रकर हए ॥ २०॥ 


<=----- ४.4 ~) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्या संहिताया पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


[रि 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
ऋषभदेवजीका राज्यज्ञासन 


श्रीगुक ९ उवाच 


अथ ह तमुत्पत्यैवाभिव्यज्यमान- 
भगवल्लक्षणं भसाम्योपङामवैराग्यैश्चर्यमहा- 
विभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा 
बराह्मणा^देवताश्चावनितलसमवनायातितरां जगृधुः 
॥९॥ तस्य ह वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा 
च चौजसा बलेन भ्रिया यसा वीर्य- 
च पिता ऋषभ इतीदे नाम चकार ॥ २ ॥ 

तस्यः हीनः स्पर्धमानो भगवान्‌ 
वर्षे न ववर्षं तदवधार्य भगवानृषभदेवो योगेश्वरः 
श्रस्यात्मयोगमायया^ सखवर्षमजनाभं नामाभ्य- 
वर्षत्‌ ॥ ३॥ नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्तव- 


श्रीदुकदेवजी कहते हं--राजन्‌ ! नाभिनन्दनके अंग 
जन्मसे ही भगवान्‌ विष्णुके वन्र-अङ्कुदा आदि विहि युक्त थे 
समता, रान्ति, वैराग्य ओर्‌ एर्य आदि महाविभूतियोकि कारण 
उनका प्रभाव दिनोदिन वढृता जाता था। यह देखकर मन्त्र 
आदि प्रकृतिवर्ग, प्रजा, ब्राह्मण ओर देवताओंकी यह उत्कट 
अभिल्रपा होने ठगी कि ये ही पृथ्वीका रासन करे ॥ १॥ 
उनके सुन्दर ओर सुडौल इरीर, विपुल कीरति, तेज, बल, रे, 
यदा, पराक्रम ओर शुरवीरता आदि गुणोकि कारण महाराज 
नाभिने उनका नाम "ऋषभ' (श्रेष्ट) रखा ॥ २॥ 

एक वार भगवान्‌ इनदर दरप्यावदा उनके राज्यम वर्षा नही 
की । तव योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभने इन््रकी मूर्खतापर हँसते हुए 
अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने वर्षं अजनाभखण्डमे खुब 
जल वरसाया ॥ ३ ॥ महाराज नाभि अपनी इच्छाके अनुसार 
शष्ठ पत्र पाकर्‌ अत्यन्त आनन्दमग्र हयो गये ओर अपनी हौ 





१. पराचीन प्रतिमे श्रीभगवानुवाच यह पाठ नही है । २. भ्रा पा०--वृथा 1 ३, प्रा पा०- प्रीये खकलया । ४. प्राचीन प्रतिमे 'शररुक 
उवाच यह पाठ नह्य ई । ५ प्राः पा वातादानानो । ६. प्राचीन प्रतिमे श्रीशुकं उवाय' यह पाठ नहीं है । ७. प्राः पा०-- सौम्योपदामः। 
८. प्राः पाः ्राह्मणदवता । ९. प्रा पा--यस्य हीः । १०. प्रा पा--प्रममायया वर्षमजनाभं । 
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पञ्चम स्कन्ध 
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मवरुध्यातिप्रमोदभरविहूलो गद्दाक्षरया गिरा स्वैर 
गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं माया- 
विलसितमतिर्वत्स तातेति सानुरागमुपलालयन्‌ परां 


निर्वृतिमुपगतः ॥ ४ ॥ 
विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदो राजा 
नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणे- 
षूपनिधाय सहः मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन 
तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं 
वासुदेवमुपासीनः कालेन ° तन्महिमानमवाप ॥ ५॥ 


यस्य ह पाण्डवेय इलोकावुदाहरन्ति- 
को नु तत्कर्म राजर्षेनभिरन्वाचरेत्पुमान्‌ । 
अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ॥ ६ 
ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेर्विप्रा मङ्लपूजिताः । 
यस्य॒ बर्हिषि यज्ञेदो दर्शयामासुरोजसा ॥ ७ 


अथः ह भगवानृषभदेव स 
मन्यमानः प्रदर्ितगुरुकुलवासो 
गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयन्तयामिन््द्तायामुभय- 
लक्षणं कर्मं समाघ्रायाघ्रातमभियुञ्जन्नात्पजानामात्म 
समानानां इतं जनयामास ॥ ८॥ येषां 
खल महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्ष 
भारतमिति व्यपदिङान्ति ॥ ९॥ तमनु कुशावर्तं 
इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इनरस्पृग्विदर्भः 
कीकट इति नव नवतिप्रधानाः ॥ १० ॥ 
कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहेत्रऽथ टुमिलश्वमसः*° करभाजनः ॥ ११ 

इति भागवतधर्पदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरिते 
भगवन्महिमोपवृहितं ‹ * वसुदेवनारदसंवादमुपङमायन- 
मुपरिष्टाद्र्णविष्यामः'? ॥ १२॥ यवीयांस 
एकाडीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा 


इच्छामे मनुष्य शारीर धारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीहरिका सप्रेम 
त््रलन करते हुए, उर्हकि लीत्रवितप्रसं मुग्ध दाकर ' त्स ! 
तात ! ` एसा गद्गदवाणास कदत हूए बद्ध मुख मानन लग्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हनि देखा क्रि मन््िमण्डट, नागरिक आर्‌ राक जनता 
ऋपभदेवसे बहत प्रम करती है, तो उन्दने उन्ं धर्ममर्यादाकी रक्षके 
लिये राज्याभिपिक्त करके ब्राह्मणक देख-रलमं छट दिया । भप 
अपनी पत्रो मेर्देवीके सहित बदरिकाश्रम चके गय । वहां 
अहिसावत्तिसे, जिससे किसीको उद्रेण न हो एमी कौडालपूरण, तपस्या 
ओर समाधियोगक द्वारा भगवान्‌ वासुदव नर-मारायणरूपक 
आराधना करते देए समय आनपर उन्दी स्वरूपम ठान दहे 
गये ॥ ५॥ 
पाण्डुनन्दन ! राजा नाभिके विषयमे यह त्यकोक्ति प्रमिद्ध 
राजर्पि नाभिके उदार कर्मोका आचरण दूसरा कौन पुरुष कर 
सकता ह-जिनके शुद्ध क्मेमि सन्तु हाकर साक्षात्‌ श्रीहरि उनक 
पुत्र हो गये थ ॥ ६ ॥ महाराज नाभिके समान व्रात्मणभक्त भो कौन हा 
सकता है-- जिनकौ दक्षिणादिमे सनतषट हए ब्राह्मणेन अपने 
मनत्रवलसे उन्हे यज्ञदालमे साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवानके दरशन करा 
दिये ॥७॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देश अजनाभलण्डका कर्मभूमि 
मानकर ल्ेकसंग्रहके लियं कुछ काल गुस्कुलमं वास किया । 
गुरुदेवको यथोचित दक्षिणा दकर्‌ गृहस्थे प्रवेशन कनेक लियं 
उनकी आज्ञा ली । फिर त्तरेगोको गृहग्थधर्मकी शिक्षा द्‌नेक लिये 
देवराज इनद्रकी दी हई उनकी कन्या जयन्तीसे विवाह किया तथा 
श्रौत-स्मा्तं नें प्रकारके शास्त्रोपदिष्ट कर्माका आचरण करते हप 
उसके गर्भसे अपने ही समान गुणवाठ सो पुत्र उत्यन्न किय ॥ ८ ॥ 
उनमें महायोगी भरतजी सवरस रद्‌ ओर सत्रसं अधिक्र गुणवान्‌ थ । 
उनके नामसे ल्ग इम अजनाभखण्डको भारतं कडनं 
त्गे ॥ ९॥ उनम छोटे कुदावर्त, इत्वर, ब्रह्मावर्त, मन्य, केतु 
भद्रसेन, इन््रस्पक्‌, विदर्भं ओर कीकर- य ना गजकुमार्‌ काप न्य 
भायाम वदे एव श्र थे ॥ १० ॥ उनयं छर्‌ कवि, हरि, अन्तरिक्ष 
रुद्ध, पिणलायन, आविहत्रि, दरमिल, चमस आर करभाजन--य 
ना राजकुमार भागवतधर्मका प्रचार करवाल बड भगवद्धक्त ध । 
भगवान्की महिमामे महिमान्वित ओर परम शान्ते पूर्णं इनका 
पवित्र चरित हम नारर्‌-वसुदेवसंवादके प्रसङ्गं आगे (एकादश 
स्कन्धं) करेग ॥ ११-१२ ॥ इनय छर जयन्ताक इक्यासा पुत्र 
पिताकी आज्ञा पालन करनाल, अति विनीत, महान्‌ वदन्न 





१. प्राः पा०- नरल्येकसाधर्यं २. प्राः पा०- सह देव्या । ३. प्राः पा--काठे तन्महिमा० । ४. प्रा° पा-- यत्र । ५. प्रा" 
पा०--कस्तत्कर्म । ६. प्राचीन प्रतिमे "अथ ह' यह पाठ नही है । ७. प्र पा--भगवानृपभः स्व“ । ८. प्राचीन प्रतिमं 'परात' यह 
पाठ खण्डित है । ९. प्र पा०--एषा । १०. प्रा" पा०-द्रविडथमसः। १९. प्राचीन प्रतिमं " भगवन्महिमोपवृहितं' ग्रह पाठ नही 


हे । १२. प्राः पा०--मुपटामेन समुपरिष्ा्रः। 
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महाहालीना 


यज्ञ्ञीलाः 
कर्मविशुद्धा" ब्राह्मणा बभूवुः ॥ ९३ ॥ 


महाश्रोत्रिया 


भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन््रः स्वयं 
नित्यनिवत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर 
एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं 
धर्ममाचरणेनोपदिक्षयन्नतद्िदां सम॒ उपडान्तो 
मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयङाःप्रजानन्दामृतावरोधेन 

लोक नियमयत्‌ ॥ ९४ ॥ 

यदयच्छीर्षण्याचरिते तत्तदनुवर्तते लोक 
॥ १५॥ यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ^ ब्राह्यं 
गुहं ब्राह्मणे्दर्हितमार्गेण 
सामादिभिरूपायेर्जनतामनुडश्ास ॥ १६॥ 
द्रव्यदेश्कालवयःश्रद्धरत्विग्विविधोदेशोपचितेः 
सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं इातकृत्व 
इयाज ॥ १७ ॥ भगवतर्षभेण? परिरक्ष्यमाण 
एतस्मिन्‌ वर्षे न कश्चन पुरुषो वाज्छत्यविद्यमान- 
मिवात्मनोऽन्यस्मात्कथञ्चन किमपि 
करिचिदवेक्षते° भर्तर्यनुसवनं 
विजुम्भितस््रेहातिङयमन्तरेण< ॥ १८॥ स 
कदाचिदटमानो भगवानृषभो ब्रह्मावर्तगतो 
ब्रह्र्षिप्रवरसभायां प्रजानां 
निज्ञामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रयप्रणय- 
भरसुयन्नितानप्युपरिक्षयन्नितिः 
होवाच ॥ १९ ॥ 


ओर निरन्तर यज्ञ कसनेमाटे थे । वे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेसे शुद्ध दोकर ब्राह्मण हो गये थे ॥ १३॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेव, यद्यपि परम स्वतन्त्र होनेके 
कारण स्वये सर्वदा ही सव्र प्रकारकी अनर्थपरम्परासे 
रहित, केवल आनन्दानुभवस्रूप ओर साक्षात्‌ ईश्वर ही 
थे, तो भी अज्ञानियेकिं समान कर्म करते हुए उन्हेनि 
काठके अनुसार प्राप्न धर्मका आचरण करके उसका तत्व 
न जाननेवाठे स्र्गोको उसकी शिक्षा दी । साथ दही सम, 
शान्त, सुहद्‌ ओर कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यदा, 
सन्तान, भोग-सुख ओर मोक्षका संग्रह करते हुए 
गृहस्थाश्रममें लोर्गोको निर्यामित क्रिया ॥ १४ ॥ महापुरुष 
जैसा-ञैसा आचरण करते हं, दूसरे रोग उसीका 
अनुकरण करने खगते हं ॥ १५॥ यद्यपि वे सभी धमेकि 
साररूप वेदके गृढ रहस्यको जानते थे, तो भी व्राह्मणोकी 
बतल्नायी हुई विधिसे साम-दानादि नीतिके अनुसार ही 
जनताका पालन करते थे ॥ १६॥ उन्दनि शास्र ओर 
ब्रह्यणेकि उपदेशानुसार भिन्न-ित्न देवताओंके उद्ेइ्यसे 
द्रव्य, देदा, काट, आयु, श्रद्धा ओर ऋत्विज्‌ आदिसे 
सुसम्पन्न सभी प्रकारके सौ-सौ यज्ञ किये ॥ १७॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके शासनकाले इस देडाका कोई भी 
पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके प्रति दिन-दिन 
बदनेवाले अनुरागके सिवा ओर किसी वस्तुकी कभी 
इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाराकुसुमादि 
अविद्यमान वस्तुकी भांति कोई किसीकी वस्तुकी ओर्‌ 
दृष्टिपात भी नहीं करता था ॥ १८ ॥ एक वार भगवान्‌ 
ऋपभदेव धृमते-घूमते ब्रह्मावर्तं देदामें पचे । वहां 
वड्‌-वडे ब्रहमर्पियोकी सभाम उन्होनि प्रजाकं 
सामन ही अपने समाहितचित्त तथा विनय ओर प्रमके 
भारसं सुसंयत पूत्राको शिक्षा देनेके च्वि इस 
प्रकार कदा ॥ १९ ॥ 


ज = 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





१. प्राः पा--कर्मशुद्धा । २. प्राः प्ा--भगवान्सर्वज्ञ आत्म } ३. 


प्राः पा-करवल्यः आनन्दा ४. भ्रा 


पा--लोकानयमयत्‌। ५. प्रा पा---सकलधर्माधमं त्रादयं । ६. प्राः पा--- भगवता ऋषभेण । ७. प्रा पा---दपक्षते । ८. 
प्राः पा- सवने जुम्भितम्नेदा। ९. प्राः पाः--प्रणयमयसु । 
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पचम स्कन्ध 


४७९ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 
ऋषभजीका अपने पुत्रको उपदेह देना ओर स्वयं अवधूतवृत्ति ग्रहण करना 


तवभ उवाच 


नायं देहो देहभाजां नृलोके 
कष्टान्‌ कामानर्हति विड्भुजां ये । 
तपो दिव्यं पुत्रकाः येन सत्त्वं 
शुद्धयेद्यस्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌? ॥ ९ 


महत्सेवा दवारमाहर्विमुक्ते- 

स्तमोद्वारं योषितां सद्धिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रान्त 

विमन्यवः सुहृदः साधवो ये॥र 
ये वा मयीरो कृतसोहदार्था 

जनेषु देहम्भरवार्तिकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सुः 

न भ्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके ॥ ३ 
नूनं प्रमत्तः कुरुते“ विकर्म 

यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति । 
न साधु मन्ये यत आत्मनोऽय- 

मसन्नपि केराद आसः देहः ॥ ४ 
पराभवस्तावदबोधजातो 


यावन्न जिज्ञासत. आत्मतत्त्वम्‌ । 
यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वे 
कर्मात्मकं येन ₹शारीरबन्धः॥ ५ 


एवं * मनः कर्मवहहां भयुडनक्ते 
अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने । 
प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे 
न॒ मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ६ 


यदा न पडयत्ययथा गुणेहां 

स्वार्थे भमत्तः सहसा विपश्चित्‌ । 
गतस्मृतिर्विन्दति तत्र॒ तापा- 

नासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः ॥ ७ 





श्रीऋषभदेवजीने कहा-- पुत्रो ! इस मर्त्यत्यरेकरमं 
यह मनुष्य-दारीर दुःखमय विपयभोग प्राप्न करनेके ल्थिये 
ही नहीं है । ये भोग तो विष्ठाभोजी सूकर-कृकरादिको भी 
मिलते ही है । इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाये, 
जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योकि इसीसे अनन्त 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ डासन महापुरुपांकी 
सेवाको मुक्तिका ओर खरीसंगी कामिरयोके सङ्गको नरकका 
दरार बताया है। महापुरुष वे ही रै जो समानचिन, 
परमदान्त, क्रोधहीन, सवके हितचिन्तक आर 
सदाचार-सम्पन्न हों ॥ २॥ अथवा मुञ्च परमात्माके प्रेमका 
ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों, केवल विययांकी ही 
चर्चा करनेवाठे लोगेमिं तथा सत्री, पुत्र ओर धन आदि 
सामग्नियोंसे सम्पन्न घरोमें जिनकी अरुचि हो ओर जो 
लौकिक कार्योमिं केवर ङारीरनिर्वाहके लिये ही प्रवृत्त होते 
हयँ ॥ ३ ॥ मनुष्य अवइय प्रमादवदा कुकर्म करने लगता 
है, उसकी वह प्रवृत्ति इन्दरियोको तृप्र करनेके लिये ही हाती 
हे । मै इसे अच्छा नहीं समञ्जता, क्योकि इसीकरे कारण 
आत्माको यह असत्‌ ओर दुःखदायक दारीर प्राप्र होता 
हे ॥ ४ ॥ जबतक जीवको आत्मत्वकी जिज्ञासा नीं 
होती, तभीतक अज्ञानवदा देहादिके द्वारा उसका स्वरूप 
छिपा रहता है । जबतक यह टीकिक-वेदिक कममिं फसा 
रहता है, तबरतक मनमें कर्मकी वासना भी चनी दी रहती 
है ओर इन्हीसे देह-षन्धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५॥ इस 
प्रकार अविद्याके द्वारा आत्स्वरूपके ढक जानेसे 
कर्मवासनाओकि वहीभूत हुआ चित्त मनुप्यको फिर 
कमेमिं ही प्रवृत्त करता टै । अतः जवतक उसको मुञ्र 
वासुदेवम प्रीति नहीं होती, तवतक्र वह देहवन्धनसे द्र 
नहीं सकता ॥ ६॥ स्ार्थमं पागल जीव जव्रतक 
विवेकटृष्टिका आश्रय ठेकर इन्दरियोकी चेष्टाओंको मिथ्या 
नहीं देखता, तयतक आत्मस्वरूपकी स्मृति खा टनके 
कारण वह अज्ञानवश विषयप्रधान गृह आदिमं आसक्त 
रता रै ओर तरह- तर्के डा उठाता रहता दै ॥ ७ ॥ 





१. प्राचीन प्रतिमे “पुत्रका यह पाठ खण्डित है । २. प्राः पा*--हयनन्म्‌। ३. प्रा पा--- महात्मनां । ४, प्राचीन प्रतिमं ` ग यह पाठ 
खण्डित है । ५. प्राः पा कुरते कर्म दीनोऽयमिन्दरिः । ६. प्रा" पाए 1 3. प्र" पा---एने मनः । 
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४८० श्रीमद्धागवत [ अ०५ 
पुंसः च्या मिथुनीभावमेतं सलौ ओर पुरुष--इन दोनोका जो परसपर 
तयो्मिं हृदयग्रन्थिमाहुः । | दाम्पत्य-भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हदयकी दूस 
अतो गृहकषेत्रसुताप्तवि्त- स्थूल एवं दुर्भदय ग्रन्थि कहते है । देहाभिमानरूपी 
जनस्य मोहोऽयमहं ममेति ॥ ८ | एक-एक सक्षम म्रन्थि तो उनमें अलग-अलग पहकेसेद् । 
है । इसीके कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त घ्‌, ` 
यदा मनोहदयग्रन्थिरस्य ` खेत, पुत्र, स्वजन ओर धन आदिमे भी मै ओर ` 
द्ढ आइलथेत । "मेरे'पच्का मोह हो जाता हे॥८॥ जिस समय 


तदा जनः सम्परिवत॑तेऽस्मादः 
मुक्तः परं. यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥ ९ 


हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्या" 


कर्मवासनाओंके कारण पड़ी हुईं इसकी यह दुद हदय- 
ग्रन्थि ढीली हो जाती हे, उसी समय यह दाम्पत्यभावसे 


निवृत्त हो जाता हं ओर संसारके हेतुभूत अहङ्कारको ` 


त्यागकर सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो परमपद प्राप्न कर 


= व त । केता हे ॥ ९ ॥ पुत्रो ! संसारसागरसे पार होनेमे कुदाल 
(सा तपसेहानिवृ्या ॥ ९० तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुणविशिष्ट पुरुषको चाहिये कि 

वृ सवके आत्मा ओर गुरुस्वरूप मुञ्च भगवानमे भक्तिभावं 

न निलयं रखनेसे, मेरे परायण रहनेसे, तृष्णाके त्यागसे, सुख-दुःख 
मदेवसङ्गाद्‌ ५ गुणकीर्तनान्ये । आदि द्रन्द्रोके सहनेसे “जीवको सभी योनियोमें दुःख ही 
नियराम्योपङ्ममेन पुत्रा उठाना पड़ता है' इस विचारसे, तत्त्वजिज्ञासासे, तपसे, 
जिहासया" देहगेहात्मबुदधेः ।॥ १९ | सकाम कर्मके त्यागसे, मेरे ही च्थ्यि कर्म करनेसे, मेरी 
कथाओंका नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तके सङ्ग 

अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया ओर मेरे गुणोके कीर्तनसे, वैरत्यागसे, समतासे, रान्तिसे 
प्राणेद्धियात्माभिजयेन\ सश्रयक्‌ । ओर इरीर तथा घर आदिमे मै-मेरेपनके भावको 
सच्छृद्धया ब्रहमचर्येण हाश्वद्‌ त्यागनेकी इच्छसे, अध्यात्मशाख्रके अनुरीलनसे, 


असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्‌ ॥ १२ 


एकान्त-सेवनसे, प्राण, इन्द्रिय ओर मनके संयमसे, शाख 
ओर सत्पुरुपोके वचनम यथार्थ वुद्धि रखनेसे, पूर्ण 


सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन बरह्मचर्यसे, कर्तव्यकरमोमिं निरन्तर सावधान रहनेसे 
जानेन विज्ञानविराजितेन । वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखनेसे, 
योगेन धृत्यु्यमसत्त्वयुक्तो अनुभवज्ञानसहित॒तत्त्वविचारसे ओर योगसाधनसे 
व्यपोहेत्कुरालोऽहमाख्यम्‌ ॥ १३ | अहङ्काररूप अपने लिङ्गदारीरको लीन कर 

दे ॥ १०--१३॥ मनुष्यको चाहिये कि वह सावधान 

कर्माशयं हदयग्रन्थिवन्ध-९ ` | रहकर अविद्यासे प्राप्त इस हदयग्रन्थिरूप वन्धनकी 
मविद्ययाऽऽसादितमघ्रमत्तः । डास््रक्त रीतिसे इन साधनोके द्वारा भली भांति काट डले; 
योगेन यथोपदेङं क्योकि यही कर्मसंस्कारोक रहनेका स्थान दै । तदनन्तर 


सम्य्व्यपोह्मोपरमेत योगात्‌ ॥ ९४ । साधनका भ परित्याग कर दे ॥ १४॥ ` 





१. राः पाः-- यदात्मनो । २. प्रा" पा---सम्तिवर्तते । ३, प्रा पा०--हरौ गुरी मयि । ४. प्रा पा०-- भकत्यानुवृद्धया । 


५५. राः पाः -- जिज्ञासया 1 ६. प्राचीन प्रतिमं "न्दर" इतना अंडा खण्डित ह । ७. प्राः पा०-- विज्ञानविस्फारितेन । ८. प्राचीन प्रतिमं 
"हदय इतना अदा खण्डित हे । ९. प्राः पा--- विध्व सविद्यया । 
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अ० ५1] 


पुत्रश्च शिष्यांश्च नृपो गुरू्वा 
मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः । 

इत्थं विमन्युरनुरिष्यादतन्जञान्‌ 

न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढान्‌? । 

योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत 

निपातयन्ष्टदुरो हि 


लोकः स्वये श्रेयसि नष्ठदृष्टि-2 

योऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः 1 
अन्योन्यवेरः सुखलेडाहेतो- ° 

रनन्तदुःखं च न वेद्‌ मूढः ॥ ९१६ 


क्र 
गर्ते ॥ १५ 


कस्ते स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद्‌ 


अविद्यायामन्तरे वर्तमानम्‌ । 
दष्टा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं 
प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्‌ ॥ १७ 


गुरून स स्यात्खजनो न स स्यात्‌ 

पिता न स स्याजननी न सा स्यात्‌ । 
दैवं न तस्स्यान्न पतिश्च स स्या- 

जन॒ मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥ १८ 
इदं शरीरं मम॒ दुर्विभाव्यं 

सत्त्वः हि मे हदयं यत्र धर्मः । 


षे कृतो मे यदध आराद्‌ 
अतो हि मामृषभं प्राहुरार्याः ॥ १९ 


तस्माद्धवन्तो हदयेन जाताः 


सर्वे महीयांसममुं सनाभम्‌ । 
अ्धिष्टबुद्ध्या भरते भजध्वं 

शुभ्रूषणं तद्धरणं प्रजानाम्‌ ॥ २० 
भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये 

सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 

मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि“ 

गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये॥ २९ 


पचम स्कन्ध 


४८९१ 





जिसको मेरे लोककी इच्छा हा अथवा ओ मरे अनुग्रहकी 
प्रा्ठिको ही परम पुरुषार्थ मानता छ - वह राजा हौ तो अपनी 
अबोध प्रजाको, गुरु अपने रिष्योको ओर पिता अपने पुत्रोको 
एसी ही शिक्षा दे । अज्ञानके कारण यदि वे उस शिक्षके अनुसार 
न चलकर कर्मको ही परम पुरुषार्थ मानत र्हं, तो भी उनपर 
क्रोध न करके उन्हे सम्ञा-वुल्ाकर कर्मं प्रवृत्त न हने दे । उन 
विपयासक्तियुक्त काम्यकर्ममि लगाना तो एेसा ही है, जंसे किसी 
अंधे मनुप्यको जान-वृञ्चकर्‌ गदमें ढकेल देना । इसमे भत्र, 
किस पुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है ॥ १५॥ अपना सच्चा 
कल्याण किस वाते हं, इसको छ्ेग नहीं जानते; इमीसे ये, 
तरह-तरहकी भोग-कामनाओमें फंसकर तुच्छ क्षणिक सुखके 
लिये आपसे वैर ठान लेते है ओर निरन्तर विषयभोगोके लिय 
ही प्रयत्न करते रहते ह । वे मूर्ख इस यातपर कुछ भी विचार नहीं 
कते कि इस वैर-विगोधके कारण नरक आदि अनन्त घार 
दुःखोंकी प्रपि होगी ॥ १६॥ गदृमें गिरेके लिये उलटे गस्तसे 
जाते हुए मनुप्यको जैसे आंखवात्र पुरुप उधर नहीं जाने देता, 
वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको अविद्यामें फंसकर दुःखोंकी ओर जाते 
देखकर कौन एेसा दयालु ओर ज्ञानी पुरुष होगा, जो जान- 
वृह्कर भी उसे उसी राहपर जाने दे या जानेके लिये प्रेरणा 
करे ॥ १७ ॥ जो अपने प्रिय सम्बन्धीका भगवद्धक्तिका उपदेका 
देकर मूत्युकी फांसीसे नही छुदाता, वह गुर गुरु नहीं ह, स्वजन 
स्वजन नहीं दै, पिता पिता नहीं ह, माता माता महीं ह, इष्टदेव 
इष्टदेव नहीं है ओर पति पति नदी र ॥ १८॥ 

मेरे इस अवतार-डरीरा रहस्य साधारण जनकि लिय 
बुद्धिगम्य नहीं है । शुद्ध स ही मेग हदय दै ओर उसीमे धर्मकी 
स्थिति है, मेनि अधर्मको अपनेसे बहत दूर पीछेकी ओर टकेल 
दिया है, सीसे सत्पुरुष मुञ्चे ऋषभ" कते है ॥ १९ ॥ तुम सव 
मेरे उस शुद्ध सत्वमय हदयसे उत्पत्न दए ट, इसलिये मत्सर 
छोडकर अपने बड़ भाई भरतकी सेवा करो । उसकी सेवा करना 
मेरी ही सेवा करना है ओर यही तुम्हा प्रजापाछन भी 
है ॥ २०॥ अन्य सव भूृतोकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त श्रे हँ 
उनसे चटनेवालं जीव श्रेष्ठ रै ओर उनमें भी कीरादिकी अपेक्षा 
ज्ञानयुक्त पदु आदि श्रेष्ट ह । पशुओंमे मनुष्य, मनुष्या 
प्रमथगण, प्रमथसे गन्धर्व, गन्धरवेसि सिद्ध ओर 
सिद्धोसे देवताअकि अनुयायी किन्नरादि भ्रष्ठ ठ ॥ २१॥ 





१. प्राच प्रतिमे “मृढान्‌' यह अदा खण्डित ई । २. चीन प्रतिमे “कं योजयन्‌' से "दृश दि गर्ते' पर्यन्त अंदा नही ई । ३. प्राचीन प्रतिमं 
"नषटदृिरयोऽर्थान्‌' यह अदा खण्डित 2 । ४, प्राचीन प्रतिमे ` ठेदाहेतोर' यह पाट खण्डित दै । ५. प्राचीन प्रतिमे "दैवं" इतना अदा खण्डित है । 
६. प्राः पाः-- तच्च ¡ ७. प्राः पाः *-निबोधनिष्ठाः। ८. प्राः पा---प्रमथास्तत्रापि । 
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श्रीपद्धागवत 


[ अ०५ 


वरर 





देवासुरेभ्यो मघवत्मधाना 

दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु. तेषाम्‌ । 
भवः परः सोऽथ विरिञ्चवीर्यः 

स॒ मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥ २२ 


न ब्राह्मणेस्तुलये भूतमन्यत्‌ 
परयामि विप्राः किमतः पर तु । 
यस्मिन्ृभि 7 श्रद्धयाह- 


परश्रामि कामं न तथाभिहोत्रे ॥ २३ 


धृता तनूरुदाती मे पुराणी 
येनेह सत्वं परमं पवित्रम्‌ । 
डामो दमः सत्यमनुग्रहश्च 


तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र ॥ २४ 


मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्‌ 
स्वर्गापवर्गाधिपतेरन किञ्चित्‌ । 

येषां किमु स्यादितरेण तेषा- 
मकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥ २५ 


सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्धि- 


राणि भूतानि सुता धुवाणि) 
सम्भावितव्यानि प्दे पदे वो 


विविक्तदुग्भिस्तदुहार्हणं “ 
मनोवचोदृक्करणेहितस्य 

साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि । 
विना पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ 

कृतान्तपाश्ान्न विमोक्तुमीोत्‌ ॥ २७ 


श्रीसुक +उवाच 


एवमनुञ्ास्यात्मजान्‌ स्वयमनुिष्टानपि 
त््रकानुश्ासनार्थं महानुभावः परमसुहद्भगवा- 


मे ॥ २६ 


नृषभापदेश सा ं 
पारमहस्यधर्ममुपशिक्षमाणः स्तनयहातच्येषठ 
परमभागवतं भगवजनपरायणं भरत 


उनसे असुर, असुरोसे देवता ओर देवताओंसे भी इन्र शरेष ६। 
इन्द्रसे भी व्रह्माजीके पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हं, ब्रह्माजी 
पुत्रम रुद्र सवसे शरेष्ठ हं । वे व्रह्माजीसे उत्पन्न हूए हे, इसलिये 
ब्रह्माजी उनसे शरेष्ठ है । वे भी मञ्से उत्पन्न है ओर मेरी उपासना 
करते है, इसलिये मँ उनसे भी श्रेष्ठ हूं । परन्तु ब्राह्मण मुञ्चसे भौ 
रेष्ठ है, क्योकि मँ उन्हं पूज्य मानता हूं ॥ २२ ॥ 

[सभाम उपस्थित ब्राह्मणोको लक्ष्य करके] विप्रगण । 
दूसरे किसी भी प्राणीको मे ब्राह्मणोके समान भी नहीं समञ्ता 
फिर उनसे अधिक तो मान हो केसे सकता हूँ । लोग श्रद्धापर्वक 
ब्राह्मणोकि मुखमें जो अन्नादि आहुति डाठते हं, उसे म॑ जसौ 
प्रसन्नतासे ग्रहण करता हूँ वैसे अग्निहोत्रे होम करी हु 
सामग्रीको सखीकार नहीं करता ॥ २३ ॥ जिन्होने इम स्त्रेकमं 
अध्ययनादिके द्वारा मेरी वेदरूपा अति सुन्दर आर पुगतन 
मर्तिको धारण कर रखा ह तथा जो परम पवित्र सत्त्वगुण, राम 
दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा ओर ज्ञानादि आठ गुणोसे सम्प्र 
है--उन ब्राह्मणोसे बढ़कर ओर कौन हो सकता हँ ॥ २४॥ मर 
बरह्मादिसे भी भ्रष्ठ ओर अनन्त हूं तथा सवर्ग -मोक्ष आदि देनेकी 
भी सामर्थ्य रखता हः किन्तु मेरे अकिंचन भक्त एसे निःस्पृह हेत 
है कि वे मुञ्ञसे भी कभी कुछ नहीं चाहते; फिर राज्यादि अन्य 
वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हे ? ॥ २५॥ 

पत्रो ! तुम सम्पूर्ण चराचर भूतोको मेरा ही दारीर समञ्ञकर 
शुद्ध वुद्धिसे पद-पदपर उनकी सेवा करो, यही मेरी सची पुजा 
है ॥ २६॥ मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इ्धियोकी चेष्टाओंका 
साक्षात्‌ फल मेर इस प्रकारका पूजन ही हे । इसके विना मनुष्य 
अपनेको महामोहमय कालपाशसे छुड़ा नहीं सकता ॥ २७॥ 

श्रीडुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! ऋषभदेवजीके पुत्र 
यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुदिश्षित थे, तो भी रोगोंको शिक्षा 
देनेके उद्ेश्यसे महाप्रभावशाली परम सुहृद्‌ भगवान्‌ ऋषभन 
उनहं इस प्रकार उपदेश दिया । ऋषभदेवजीके सी पुत्रम भत 
सवसे बड़ थे। वे भगवानूके परम भक्त ओर भगवद्धक्तक 
परायण थे । ऋषभदेवजीने पृथ्वीका पालन कएनेके लिय उन 
राजगदीपर वैटा दिया ओर स्वयं उपदामङ्ञील निवृत्तिपरायण 
महामुनियोके भक्ति, ज्ञान ओर वैरग्यरूप परमहंसोचित धरमोकः 
रिक्षा देनेके लिये विलकु विरक्त हो गये । केवल दारीरमातरक 
परिग्रह रा ओर सव कुछ घरपर रहते ही छोड़ दिया । अव व 
वस्रोका भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गये । उस सम्य 
उनके बाल बिखर हृए थे । उन्म्तका-सा वेष था । इस स्थितिम 
वे आहवनीय (अम्रिहोत्रकी) अग्नियोको अपनेमे ही लीन कर 





१. प्र पा-- मुता हि नेषाम्‌। २. प्र पा०--परं यत्‌। ३. प्र पा-भूत्या । ४. प्रा पा<--दृग्िस्तदिहार्पणं मे । ५५. प्राचीन प्रतिम 


श्रीशुकं उवाच' यह पाठ नहीं ई । 
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धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन संन्यासी हो गये ओर ब्रह्मावर्त देश्ये बाहर निकल गये ॥ २८॥ 


एवोर्वरितरीरमात्रपरिग्रह* उन्मत्त इव गगन- 
परिधानः भ्रकीर्णकेडा आत्मन्यारोपिताहवनीयो 
ब्रह्मावतत्मिवत्राज ॥ २८ ॥ जडान्ध- 
मूकबधिरपिह्ाचोन्परादकवद्वधूतवेषोऽभिभाष्य- 
माणोऽपि जनानो गृहीतमोनत्रतस्तुष्णीं बभूव 
॥ २९॥ तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवाटखर्वट- 


हिबिरन्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिद्रनुपथ- 
मवनिचरापसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वन- 
गजस्तर्जनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावडाकृद्रजःपरक्षेप- 
पूतिवातदुरुकतैस्तदविगणयन्नेवासत्संस्थान ` 
एतस्मिन्‌ देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभव- 
स्वरूपेण खमहिमावस्थानेनासमारोपिताहंममाभिमान- 
त्वादविखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम 
॥ ३० ॥ अतिसुकुमारकरचरणोरःस्थलविपुल- 
बाहसगलवदनाद्यवयवविन्यासः२ प्रकृतिसुन्दर- 
स्वभावहाससुमुखो नवनलिनदलायमानरिशिर ~ 
तारारुणायतनयनरुचिरः. सदृशासुभगकपोलकर्णं- 
कण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां 
मनसि कुसुमशरासनमुपदधानः परागवलम्ब- 
मानकुटिलजटिलकपिकेशभूरिभारोऽवधूत- 
मलिननिजरारीरेण^ ग्रहगृहीत इवादृश्यत ॥ ३९ ॥ 
यर्हि वाव स भगवान्‌ लोकमिमं योगस्याद्धा 
प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्मतिक्रियाकर्म 'वीभत्सित- 
मिति व्रतमाजगरमास्थितः डायान एवाश्नाति पिबति 
खादत्यवमेहति हदति स्म॒ चेष्टमान उद्चरित 
आदिग्धोदेदाः ॥ ३२ ॥ तस्य ह यः 
पुरीषसुरभिसौगन्ध्यवायुस्ते देशं दशयोजनं 


वे सर्वथा मौन हो गये थे, कोई वात करना चाहता तो बोकते नही 
थे। जड, अंधे, वह, नृगे, पिदाच ओर पागल््की-सी चेष्ट 
करते हए वे अवधूत यने जहां तहां विचर्ने लगे ॥ २९ ॥ कभी 
नगरों ओर गमे चले जाते तो कभी खानों, किमारनोकी वस्ति, 
वगीचों, पहाड़ी गांवों, सनाकी छवनियों, गोशाल ओं, अहीरोकी 
बस्तियों ओर यत्रियेकि टिकनेके स्थानेमिं रहते । कभी पहाड़, 
जगलो ओर आश्रम आदिमे विचरते। वे किसी भी गस्तसे 
निकलते तो जिस प्रकार वने विचरनेवाठे हाथीको मक्ियां 
सताती है, उसी प्रकार मूर्खं ओर दुषटतोग उनके पीछे ह जाते ओ 
उन्हं तंग करते । कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पशाच कर 
देते, कोई थुक देत, कोई ेला मारते, कोर विष्ठा ओर धृट फकते 
कोई अधोवायु छोडते ओर कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका 
तिरस्कार करते । किन्तु वे इन सय वा्तोपर जरा भी ध्यान नहीं देते । 
इसका कारण यह था कि भ्रमसे सत्य कहे जानेवाले इस मिथ्या 
शरीरमे उनकी अहंता-ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य- 
कारणरूप समपरण प्रपञ्चके साक्षी होकर अपने परमातमखवरूपमं ही 
स्थित थे, इसलिये अखण्ड चित्तवृत्तिसे अकेले ही पृथ्वीपर 
विचरते रहते थे ॥ ३०॥ यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी- 
लम्बी बहि, केधे, गले ओर मुख आदि अद्भौकी बनावट वड ही 
सुकुमार थी; उनका स्वभावसे ही सुन्दर मुख स्वाभाविक मधुर 
मुसकानसे ओर भी मनोहर जान पड़ता था; नेत्र नवीन 
कमलदल्के समान बडे ही सुहावने, विदाल एवं कुछ खली 
लिये हुए थे; उनकी पुतलियां शीतल एवं संतापहारिणी धी । उन 
नेत्रोके कारण वे बड़ मनोहर जान पड़ते थे । कपोल, कान ओ 
नासिका छोटे-वड़े न हयक समान एवं सुन्दर थे तथा उनके 
अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शोभाको देखकर 
पुरनारियोकि चिन्तमे कामदेवका सञ्चार हो जाता था; तथापि उनके 
मुखके आगे जो भूरे रगकी लम्बी-लम्बी घाटी टं लटक 
रहती थी, उनके महान्‌ भार ओर अवधृतोके समान धृटिधृसरित 
देहके कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्यके समान जान पडते थे ॥ ३१॥ 
जब भगवान्‌ ऋषभदेवने देखा कि यह जनता योगसाधनमं 
विघ्ररूप है ओर इससे वचनेका उपाय वीभत्सवृल्िसे रहना ह, 
तव उन्हेनि अजगरवृत्ति धारण कर लो । वे ट्ट-ही-कटे 
खाने-पीने, चाने ओर मलमूत्र त्याग करने कगे । वे अपने त्यागे 
हृए मलम लोट-लोटकर इारीरको उससे सान लेते ॥ ३२॥ 
(किन्तु) उनके मले दुर्ग नही थी, बडी सुगन्ध थी । ओर वायु 
उस सुगन्धको ठेकर उनके चारं ओर दस योजनतक्र सार देशको 


_-________~]-]-]-]-]-]-]-्‌-्‌-------- 
१. प्राचीन प्रतिमे 'ए' यह खण्डित है । २. प्रा पा-- मदगज । ३. प्रः पा०--वाहुसयुगलः । ४. प्रा पाः -रिशिरचार्वगणायत० । ५. 
प्राः पा---जटिटालक०। ६, प्राः पाः प्रलिक्रियायां । 3. प्राचीन प्रतिमं "हदति यह पाट नहा दै । ८. प्राः पाः-- वायुस्तान्देशान्‌ दढायाजनान्‌ 


ममन्तान्सुरभीं धकार 1 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ०६ 








समन्तात्‌ सुरभिं चकार ॥३३॥ एवं 
गोमृगकाकचर्यया त्रजंस्तिष्ठन्नासीनः इयानः 
काकमृगगोचरितः? पिबति खादत्यवमेहति 


स्म ॥ ३४ ॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्‌ 


कैवल्यपतिर््रहषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव 
आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव 
आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोद्रभावेन सिद्धसमस्तार्थ- 
परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्थान- 
परकायग्रवेरादूरग्रहणादीनिः यदृच्छयोपगतानि 
नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥ ३५ ॥ 


सुगन्धित कर देती थी ॥ ३३॥ इसी प्रकार गौ, मृग ओर काकादिकी 
वृ्तियोको स्वीकार कर वे उन्हीकि समान कभी चलते हूए, कभी 
खड़-खड़, कभी वैठे हुए आर कभी लेरे-लेटे ही खाने-पीने ओर 
मल-मुत्रका त्याग कने लगते थे ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! परमहसोको 
त्यागके आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार मोक्षपति भगवान्‌ 
ऋषभदेवने करई तरहकी योगचर्याओंका आचरण किया । वे निरत्तर 
सर्वश्रेष्ठ महान्‌ आनन्दका अनुभव करते रहते थे । उनकौ ष्टिम 
निरूपाधिकरूपसे सम्पूर्णं प्राणियोके आत्मा अपने आत्मखरूप 
भगवान्‌ वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था । इसलिये उनके 
सभी पुर्पार्थ पूर्णं हो चुके थे। उनके पास आकारागमन, 
मनोजवित्व (मनकी गतिके समान ही शरीरका भी इच्छ करते ही 
सर्वत्र पटच जाना), अन्तर्धान, परकायप्रवेडा (दूसरके डोम 
प्रवेश करना), दूरकी वाते सुन ठेना ओर दूरके दुश्य देख लेना 
आदि सव प्रकारकी सिद्धियां अपने-आप ही सेवा करनेको आयी, 
परन्तु उन्हेनि उनका मनसे आदर या ग्रहण नहीं किया ॥ ३५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोध्यायः ॥ ५॥ 
--- + ~ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
 ऋषभदेवजीका देहत्याग 


राजोवाच 


न नूनं भगव २ आत्मारामाणां योगसमीरित- 
ज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामेशचर्याणि “ पुनः 
्ेदादानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि ॥ ९॥ 


ऋषिरुवाच 


सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एके“ न मनसोऽद्धा" 
विश्रम्भमनवस्थानस्य राठकिरात इव 
सङ्गच्छन्ते. ॥ २ ॥ तथा चोक्तम्‌- 
न ॒कुर्यात्र्हिचित्सख्यं मनसि हानवस्थिते । 
यद्वि्रम्भाधिराच्चीण चस्कन्द तप ेश्वरम्‌ ॥ ३ 


नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्र तमनु येऽरयः 1 


राजा परीक्षिते पृषछठा-- भगवन्‌ ! योगरूप वायुमे 
प्रज्वलित हर ज्ञानप्निसे जिनके रागादि कर्मवीज दग्ध हो गये 
हे-- उन आत्माराम मुनियोको दैववा यदि स्वये ही अणिमादि 
सिद्धियां प्राप्त हो जार्यै, तो वे उनके राग-देपादि छेदोका कारण तो 
किसी प्रकार हो नहीं सकतीं । फिर भगवान्‌ ऋषभने उन्हं स्वीकार 
वयं नहीं किया 2 ॥ १॥ 

्रीरुकदेवजीने कहा- तुम्हारा कहना ठीक हे; किन्तु 
संसारम जस चालक व्याध अपने पकड़ हुए मृगका विस 
नहीं करते, उसी प्रकार वुद्धिमान्‌ लोग इस चञ्चल चितत्का 
भरोसा नहीं करते ॥ २ ॥ एेसा ही कहा भी है--'इस चञ्चल 
चित्तम कभी त्री नह करनी चाहिये । इसमें विश्वास कलसे 
ही माहिनीरूपमं फंसकर महादेवजीका चिरक्रालका सञ्चित तप 
क्षीण ह्य गया था ॥ ३॥ जसे व्यभिचारिणी स्री जार पुरुपोको 
अवकाडा देकर उनके द्वारा अपनेमें विश्वास रखनेवाले पतिक 
वध कग देती है--उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वास कते हं 
उनका मन काम आर उसके साथी क्रोधादि दात्रुओंको आक्रमण 


योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युजयिव पुश्चली ॥ ४ | करनैका अवसर देकर उन्हे नण्-भ्रषट कर देता है॥४॥ 





१. प्राः पा--काकमृगगोवद्रति पिवत्यवमेहति स्म।२. प्र पा--परकायावेदादूरः । २. प्राः पा---भगवत्रात्मरामा° । ४, प्राः पा०-- 
ज्ञानावर्जित०। ५. प्राचीन प्रतिमे "एके" यह पाट खण्डित ह । ६. प्राचीन प्रतिम 'ऽद्धा' यह पाठ नहीं ह । 3. प्रा पाः--मनवस्थानस्य योगिनः दाट०। 


८. प्रा° पा०- संगच्छन्त । 
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अ० ६ ] 


कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः । 
कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात्को नु तद्‌ बुधः ॥ ५ 


अथैवमखिललोकपालललामोऽपिः 
विलक्षणेर्जडवदवधूतवेषभाषाचरितेरविलश्षित- 
भगवत्मभावो योगिनां साम्परायविधिमनु- 
शिक्षयन्‌ स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्य- 
वहितमनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाणः उपरतानु- 
वृत्तिरुपरराम ॥६॥ तस्य ह वा एवं 
मुक्तलिङ्स्य भगवत ऋषभस्य योगमाया- 
वासनया^ देह ` इमां जगतीमभिमानाभासेन 
संक्रममाणः कोङ्कवेद्ककुटकान्दक्षिण- 
कर्णाटकान्देशान्‌ः यदृच्छयोपगतः 
कुटकाचलोपवन आस्यकृतादरमकवलं ` उन्माद 
इव मुक्तमूर्धजोऽसंवीत एव विचचार ॥ ७ ॥ अथ 
समीरवेगविधूतवेणुविकर्षणजातोग्रदावानल- 
स्तद्वनमालेलिहानः“ सह 
ददाह ॥ ८ ॥ 


यस्य॒ किलानुचरितमुपाकण्यं कोड्ूवेड्क- 
कुटकानां* राजार्हन्नामोपरिक्षय कलावधर्म 
उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथ- 
मकुतोभयमपहाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निज- 
मनीषया मन्दः सम्परवर्तयिष्यते ॥ ९ ॥ येन ° ह 
वाव कलो मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्व- 
विधिनियोगशौचचासित्रिविहीना देवहेलनान्यपत्रतानि 
निजनिजेच्छया गृहाना अस्रानानाचमनाोच- 
केदोल्लुञ्चनादीनि कलििनाधर्मबहूलेनोपहतधियो 
्रहमत्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः१ प्रायेण 
भविष्यन्ति ॥ १०॥ ते: च हावक्तिनया 








तेन 





पञ्चम स्कन्ध. 











काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ओर भय आदि उात्रुभंका तथा 
कर्म-वन्धनका मृल तो यह मन ह 2; इमपर कोई भी बुद्धिमान्‌ 
कैसे विश्वास कर सकता रै ? ॥ ५॥ 


इसीसे भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि नदरादि सभी 
लोकपालोके भी भृषणस्वरूप थे, तो भी चे जड पुर्पांकी भाति 
अवधृतोके-से विविध वेष, भाषा ओर आचरणम्‌ अपने ईश्ररीय 
प्रभावको छिपाये रहते थे। अन्तमं उन्टनि यागियांक 
देहत्यागकी विधि सिखानेके टि अपना टारीर छदना चाहा । वे 
अपने अन्तःकरणे अभेदरूपसे स्थित परमात्माको 
अभिन्ररूपसे देखते हए वासनाओकी अनुचुत्तिसे टकर 
लिगङ्देहके अभिमानसे भी मुक्त हकर उपराम हा गय ॥ ६॥ 
इस प्रकार लिद्भदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान्‌ ऋषभदेवजीका 
शरीर योगमायाकी वासनासे केवल अभिमानाभासके आश्रय दी 
इस पृथ्वीतलपर विचरता रहा । वह दैववश कोद्र, वेक ओ 
दक्षिण आदि कुटक कर्णाटकके देदोमिं गया ओर मुहं 
पत्थरका टुकड़ा डले तथा वालं विखेर उन्मतक समान 
दिगम्बररूपसे कुटकाचरके वनमं घृमने लगा ॥ ७ ॥ इसी 
समय इंञ्ावातसे कद्र हृए्‌ बाँसकि चर्पणसे प्रवल दावाग्नि 
धधक उटी ओर.उसने सार वनको अपनी त्प्रलट-लाक लपरामं 
केकर ऋषभदेवजीके सहित भस्म कर दिया ॥ ८ ॥ 

गाजन्‌ ! जिस समय कलियुगमे अधर्मकी वृद्धि दागी, उस 
समय कोक, वेदः ओर कुटक देदाका मन्दरमति गजा अर्हत्‌ 
वहांकि लोगोसे ऋषभदेवजीकेः आश्रमातीत आचरणक्रा वृनान 
सुनकर तथा स्वये उसे ग्रहणक त्परेगकि पूर्वम्ित पापफलटरूप 
होनहारके वशीभूत हो भयरहित स्वधमं -पथका परित्याग ऋक 
अपनी वुद्धिमे अनुचित ओर पाखष्डपूर्णं कुमार्गका प्रचार 
करेगा ॥ ९॥ उससे कलयुगमे देवमायामे मोहित अनेकं 
अधम मनुष्य अपने दासतव्िहित दाच आर आचारका छद्‌ 
वैदेगे । अधर्मबहुल कलियुगके प्रभावमे बुद्धरीन हा जानक 
कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, कदा 
नुचवाना आदि ईश्ररका तिरस्कार करनेवाले पाखण्डधर्मको 
मनाने दंगसे स्वीकार करेगे ओर प्रायः वेद, व्रह्मण शैवं 
भगवान्‌ यज्गपुरुषकी निन्दा कले लगेगे ॥ १० ॥ वै अपनी इम 
नवीन अवैदिक स्वेच्छकृत प्रवृनिमे अन्धपरम्पगम्‌ विश्ास 


नामान 
१. प्रा पा--वोऽत्र तद्वुधः । २. प्राचीन प्रतिमे “ऽपि' यह पाट नहीं है। ३. प्राः पा---जट्बदवधृतभापा । ८. वर 
पाः-- भावेनानुचीक्षः ¦ ५. प्रा° पा---योगमायावासन । ६. प्राः पाः --कौड्ूवेदरः । <. प्राचीन प्रतिमं ` दम' यद र्वाण्डित 1८. प्राः 





पाः-- वेणुनिवर्। ९. प्राचीन प्रतिमे 'कुटकानो' यह पाठ खण्डित टै! १०. प्राः पा--यनट चाव! ११. ग्रा" 
पा---यज्ञलरेकपुरुषविदूपकाः। १२. ग्रा पाः-- तथव दयर्बानया । 
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निजलोकयात्रयान्धपरम्परयाऽऽश्वस्तास्तमस्यन्धेः 
स्वयमेव. प्रपतिष्यन्ति ॥ ११ ॥ 


अयमवतारो रजसोपघुतकैवल्योपदि क्षणार्थः" 
| र २॥ तस्यानुगुणान्‌ इलोकान्‌ गायन्ति- 
अ भुवः सप्रसमुद्रवत्या 
दीपेषु वर्षष्धिपुण्यमेतत्‌ \ । 
गायन्ति यत्रत्यजना 
कर्माणि 


अहो नु वंशो यशसावदातः 
यत्र॒ पुमान्‌ पुराणः। 
कृतावतारः पुरुषः स॒ आद्य- 


श्चचार धर्म यदकर्महेतुम्‌ ॥ ९४ 


को न्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छे- 
न्मनोरथेनाप्यभवस्य 


यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता 
हासत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥ १५ 


इति ह सख सकलवेदलोकदेवत्राह्यणगवां 

परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विरद्धाचरित- 
मरित पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं 
परममहामङ्गलायनमिदमनुश्रद्धयोपचितयानु- 
शूणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ 
वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते 
॥ १६॥ यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं 
विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनं 
स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या हयपवर्गमात्यन्तिक 
परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते 
भगवदीयत्वेनैव ^° परिसमाप्तसर्वार्थाः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां 

देवं प्रियः कुलपतिः क च किङ्करो वः । 
अस्त्वेवमङ्क भगवान्‌ भजतां 

मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्य"*न भक्तियोगम्‌ ॥ १८ 


भरद्राण्यवतारवन्ति ॥ ९३ 


योगी । 


्रीमद्धागवत 


` ` ~ _ ~ वा, ` 
करके मतवाङे रहनेके कारण स्वयं ही घोर नरके 
गिरेगे ॥ ११॥ 

भगवानका यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए लोगोंको 
मोक्षमार्गकी रिक्षा देनेके च्वि ही हआ था॥ १२॥ 
इसके गुर्णोका वर्णन करते हुए रोग इन वावर्योको कहा 
करते है ^अहो ! सात समुद्रोवाटी पुथ्वीके समस्त दीप 
ओर वर्षेमिं यह भारतवर्ष बड़ी ही पूण्यभूमि है, वयोकि 
यहकि रोग श्रीहरिके मङ्गलमय अवतार-चसितरोंका गान 
करते हं ॥ १३ ॥ अहो ! महाराज प्रियत्रतका वंदा बड़ाही 
उज्ज्वर एवं सुयरापूर्ण॒हे, जिसमे पुराणपुरुष 
श्रीोआदिनारायणने ऋषभावतार केकर मोक्षकी प्राप्त 
करानेवाठे पारमहंस्य धर्मका आचरण किया ॥ १४॥ 
अहो ! इन जन्मरहित भगवान्‌ ऋषभदेवके मार्गपर कोई 
दूसरा योगी मनसे भी कैसे चर सकता हे । व्योकि 
योगील्छोग जिन योगसिद्धियोके स्यि लालायित होकर 
निरन्तर प्रयत्न करते रहते हं, उन्हें इन्होनि अपने-आप प्राप 
होनेपर भी असत्‌ समञ्जकर त्याग दिया था ॥ १५॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, रोक, देवता, 
ब्राह्मण ओर गौओके परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवका यह 
विशुद्ध चरित्र मेन तुम्हं सुनाया । यह मनुष्योके समस्त 
पापको हरनेवाल् है । जो मनुष्य इस परम मङ्गरूमय 
पवित्र चरित्रिको एकामग्रचित्तसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनते 
या सुनाते हं, उन दोनोकी ही भगवान्‌ वासुदेवमे अनन्य 
भक्ति हो जाती है ॥ १६॥ तरह-तरहके पापोंसे पूर्ण, 
सौसारिक तापोंसे अत्यन्त तपे हुए अपने अन्तःकरणको 
पण्डितजन इस भक्ति-सरितामें ही नित्य-निरन्तर नहरते 
रहते हँ । इससे उन्हें जो परम दान्ति मिरती है, वह 
इतनी आनन्दमयी होती है कि फिर वे लोग उसके 
सामने, अपने-ही-आप प्राप्त हुए ॒मोक्षरूप परम 
पुरुपार्थका भी आदर नहीं करते । भगवान्‌के निजजन हो 
जानेसे हौ उनके समस्त पुरुषार्थ .सिद्ध॒ हो जते 
हं ॥ १७॥ 

„ राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं पाण्डवरत्रगोकि 
आर यदुवेहि्यकि रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहद्‌ 
कुलपति थे; यहांतक कि वे कभी-कभी 
सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान्‌ दूसरे 


१- भ्रा पा तथैवातच्वज्ञस्तम०। २. प्राचीन प्रतिमे “स्वयमेव' यह पाठ नहं है । ३. प्राचीन ग्रति “ति' यह पाठ 
खण्डित हं । ४. प्राः पा०--शिक्षणार्थं । ५. प्राचीन प्रतिमे 'एतत्‌' यह अदा खण्डित है । ६. प्रा पा०--करो हास्य । ७. आ" 
पा-- विरुद्धाचरितं पुसा०। ८, भ्रा पा०--वावहितस्तस्मिन्‌ वासुदेव । ९. भ्रा पा०--मैवाद्रियन्ते । १०. प्र 
पा-भगवनत्वेनेव । ११. प्राचीन प्रतिमे चित्‌" यह पाट खण्डित है । 
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अ० ७ ] पञ्चम स्कन्ध 
नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः ° भक्तोके भी अनेकों कार्यं कर सकते है ओर उन मक्ति भी दे देते 
है, पर्त मुक्तिसे भी वद़ृकर जो भक्तियोग ह, उसे सहजम 
श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः । नहीं देते ॥ १८॥ 


लोकस्य यः करूणयाभयमात्मलोक- 


निरन्तर विपय-भोगोकी अभिलाषा कनके कारण अपने 
वास्तवित श्रेयसे चिरकालतक वेसुध हुए लोगोको जिन्हेने 
करुणावदा निर्भय आत्मलोकका उपदे दिया ओर जो स्वयं निरन्तर 
अनुभव होनेवाले आत्रखरूपकी प्रापनिसे सब प्रकारक तृष्णाओंसं 


माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥ १९ । मुक्त थे, उन भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार है ॥ १९॥ 


--- + ~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 
---= + === 
अथ सप्तमोऽध्यायः 


भरत-चरित्र 


श्रीशुक उवाच 


भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल- 
परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनुरासनपरः पञ्चजनीं 
विश्वरूपदुहितरमुपयेमे ॥ ९॥ तस्यामु ह वा 
आत्मजान्‌ कार््स्येनानुरूपानात्मनः 
पञ्च॒ जनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि 
॥ २॥ सुमतिं रष्टभतं सुदर्शनमावरणं ° 
धृम्रकेतुमिति। अजनाभं* नामेतद्र्ष भारतमिति 
यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥ २ ॥ 

स^ बहुविन्महीपतिः पितृपितामह- 
वदुरुवत्सलतयाः से स्वे कर्मणि वर्तमानाः रजाः 
स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयत्‌ ॥ ४ ॥ ईजे च 
भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुचावचैः 
भ्रद्धयाऽऽहताम्निहोत्रदरदपूर्णमासचातु्मास्यपस्‌- 
सोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं चातुहत्र- 
विधिना ॥ ५॥ सम्प्रचरत्सु नानायागेषु“ 
विरचिताङ्खक्रियश्पूर्वं॑यत्तत्करियाफलं धम्यं 
परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन््राणा- 
मर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां 


श्रीडुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! महाराज भरत 
बड़ ही भगवद्रक्त थे। भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने 
संकल्पमात्रसे उन्हँ पृथ्वीकी रक्षा करनेके छिये नियुक्त कर्‌ 
दिया । उन्होनि उनकी आज्ञामें स्थित रहकर विश्वरूपकी 
कन्या पञ्चजनीसे विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस 
अहङ्कारसे राब्दादि पांच भृततन्मात्र उत्पन्न होते है--उसी 
प्रकार पञ्चजनीके गर्भसे उनके सुमति, रा्टभृत्‌, सुदर्शन, 
आवरण ओर धृपरकेतु नामक पांच पुत्र हुए--जो सर्वथा 
उन्हीकि समान थे । इस वर्षको, जिसका नाम पहले 
अजनाभवर्षं था, राजा भरतके समयसे ही “भारतवर्ष 
कहते हे ॥ २-३ ॥ 

महाराज भरत वहूज्ञ थे। वे अपने-अपने कर्मं 
लगी हई प्रजाका अपने वाप-दादोकि समान स्वधर्मं 
स्थित रहते हए अत्यन्त वात्सल्यभावसे पालन कने 
लगे ॥४॥ उन्हेनि होता, अध्वर्यु, उद्गाता ओर 
ब्रह्मा--इन चार ऋत्विजों द्वार कराये जानेवाठे प्रकृति 
ओर विकृति# दोनों प्रकारके अग्निहोत्र, दरद, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, पड ओर सोम॒ आदि छोटे-बड़े क्रतुओं 
(यज्ञो) से यथासमय श्चद्धापूर्वक यज्ञ ओर क्रतुरूप 
श्रीभगवान्‌का यजन किया ॥ ५॥ इस प्रकार अङ्ग ओर 
क्रियाअकि सहित भिन्न-भिन्न यज्ञेके अनुष्टानके समय 


१, प्राचीन प्रतिमे "त यह अंशा खण्डित ईै। २. प्राचीन प्रतिमे 'शरीगुक उवाच' यह पाठ नहीं दै । ३. प्रा पा" -- सुदर्शनं वावरणं । 
४. प्राचीन प्रतिमे “भ यह पाठ खण्डित दै । ५. प्राः पा---स ह बहूविमहोपतिः । ६. प्राचीन प्रतिमं 'मह' यह पाठ नह ९19. प्रा पा०--यज्ञकर्त 


क्रतुभिरुचा° । ८. प्राः पा-- नानायागेषु । 


^ प्रकृति ओर विकृति-भेदसे अग्िदयत्रदि ्रतु दो प्रकारके ते है । ममपणं द्गस युक्त रतु प्रकृति कत ह ओर्‌ जिनम॑ सव अङ्ग 
पूर्ण नही यते, किसी -न-किसी अद्गकौ कमी रहती ै, उन "विकृति कतं द । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ ७ 








भगवति वासुदेव एव! भावयमान आत्मनपुण्य- 
मृदितकषायो हविःष्ध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु स यजमानो 
यज्ञभाजो देवांस्तान्‌. पुरुषावयवेष्रभ्यध्यायत्‌ 
॥६॥ एवं कर्मविशुद्ध्या विशुद्ध 
सत्त्वस्यान्तहंदयाकादादारीरेः ब्रह्मणि भगवति 
वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणेर श्रीवत्सकोस्तुभ- 
वनमालारिदरगदाभिरुपलक्षिते निजपुरुष- 
हल्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान 
उचचस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरयाजायत ॥ ७ ॥ 
एवं वर्षायुतसहस्नरपर्यन्तावसितकर्म- 
निर्वाणावसरोऽधिभुज्यमानं^ स्वतनयेभ्यो रिक्थं 
पितपेतामहं* यथादायं विभज्य स्वयं सकल- 
सम्पन्निकेतात्खनिकेतात्‌ पुलहाश्रमः प्रवव्राज 
॥ ८ ॥ यत्र ह वाव भगवान्‌ हरिरद्यापि तत्रत्यानां 
निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण 
॥ ९ ॥ यत्राश्रमपदान्युभयतोनाभिभिर्दृषचक्रे- 
शक्रनदी नाम सरित्मवरा सर्वतः पवित्रीकरोति ॥ १० ॥ 
तस्मिन्‌ वाव^ किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने 
विविधकुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभिः कन्दमूल- 
फलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त 
उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपङामः परां निर्वृतिमवाप 
॥ १९१ ॥ तयेव्थमविरतपुरुप्परिचर्यया भगवति 
प्वर्धमानानुरागभरहूत्रहदयहोधिल्यः प्रहषवेगेनात्म- 
नयुद्धिद्यमानरोमपुलककुलक ओत्कण्ठ्यप्रवत्तप्रणय- 
बराष्पनिरुद्धावलोकनयन एवं *“ निजरमणारुण- 
चरणारविन्दानुध्यानपरिचितभक्तियोगेन परिप्रत- 
परमाहादगम्भीरहदयहृदावगाढधिषणस्तामपि 


क्रियमाणां 
भगवत्सपर्या न सस्मार ॥ १२ ॥ इत्थं धृतभगवद्रत- 
एणेयाजिनवाससानुसवनाभिषेकार््रकपिडकुटिल 


जटाकलापेन** च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं 


हिरण्मयं पुरुषमुजिहाने सूर्यमण्डलेऽभ्युपतिष्टन्नेतदु 
होवाच- ॥ ९३ ॥ 


१. प्राः 


जव अध्वर्युगण आहूति देनेके छिये हवि हाथमे लते, तो यजमान 
भरत उस यज्ञकर्मसे होनेवाले पुण्यरूप फल्को यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
वासुदेवके अर्पण कर देते थे । वस्तुतः वे परत्रह्म ही इन्द्रादि समस्त 
देवताअकि प्रकाराक, मन्त्रके वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन 
देवताओके भी नियामक होनेसे मुख्य कर्ता एव प्रधान देव हं । इस 
प्रकार अपनी भगवदुर्पण वुद्धरूप कुशलतासे हदयके राग- 
देषादि मलोका मार्जन करते हए वे सूर्यादि सभी यज्ञभोक्ता 
देवताओंका भगवानके नेत्रादि अवयवाके रूपमे चिन्तन कसे धं 
॥ ६ ॥ इम तरह कर्मकी शद्धिमे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया। 
तव उन्हं अन्तर्यामीरूपसे विराजमान, हदयाकाशमं ही अभिव्यक्त 
होनेवाठे, ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुपांक लक्षणोसे उपलक्षित 
भगवान्‌ वासुदेवमे--जो श्रीवत्स, कासतुभ, वनमाला, चक्र, हं 
आर गदा आदिसे सुशोभित तथा नारदादि निजजनोक हदयोमं 
चित्रके समान निश्चलभावस स्थित रहत हं-- दिन-दिन वग- 
पूर्वक वढनवाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्न हूर ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार एक करोड वर्पंनिकल जानपर उन्हाने 
राज्यभोगका प्रार्य क्षीण ला जानकर अपनी भोगी हई 
वंदापरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य पुत्रोमे वाट दिया । फिर अपने 
सर्वसम्पत्तिसम्पन्न राजमहल्मे निकलकर वे पुलहाश्रम 
(हरिहरकषत्र) मे चले आये ॥ ८ ॥ इस पुलहाश्रममें रहनेवाले 
भक्तोपर भगवान्का वड़ा ही वात्सल्य ह । वे आज भी उनसं उनके 
इषटरूपमे मिलते रहते हं ॥ ९ ॥ वहां चक्रनदी (गण्डकी ) नामका 
प्रसिद्ध॒ सरिता चक्राकार शालग्रामशिला ओसि, जिनके 
ऊपर-नीचे दोनों ओर नाभिके समान चिह्न होते हं, सव ओरं 
ऋषपियेकि आश्रमोंको पवित्र करती रहती ह ॥ १० ॥ 

उस पुलहाश्रमके उपवनमं एकान्त स्थानमं अकल हा रहकर 
वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुलसीदल, जल ओर कन्द-मृल- 
फलदि उपहारंसे भगवानक्रो आराधना करने लगे । इसस उनका 
अन्तःकरण समस्त विषयाभिलपाओंसे निवृत्त होकर इडान्त हय 
गया आर्‌ उन्हं परम आनन्द पराप्र हुआ ॥ ११ ॥ इस प्रकार जब्‌ व 
नियमपूर्वक भगवानकी पतवियां करने लगे, त॒व उससे प्रमका वेग 
वृता गया--जिससु उनका हदय द्रवीभूत ह्यकर शान्त हा गया, 
आनन्दक प्रबल व्रगसं डारोरमें रामाञ् हाने लगा तथा उत्कण्ठाकि 
कारण नतराम्‌ प्रमक आंसू उमड़ आय, जिसस स द र्कं 
गया । अन्तर्म जव अपन प्रियतमके अरुण 
ध्यानम भक्तियोगका आविर्भाव हआ, तव परमानन्दसं स्वार 
हदयरूप गम्भीर सरोवरम ब्रुद्धिके इब जानेसे उन्हं उस 
नियमपूर्वक की जानेवाल्टी भगव्रत्यूजाका भी स्मरण 7 
रहा ॥ १२ ॥ इस प्रकार व भगवत्सवाके नियममं ही तत्पर रहत 
थे, डारीरपर कृष्णमृगचर्मं धारण करते थे तथा त्रिकरालस्नानक 





पा--एवम्‌। २. प्राः फ---कर्मविरुद्धिः सच्चस्यानतर्हदयाकाः । ३. प्राचीन प्रतिमं "णे यह अंडा खण्डित है । ४. प्रा 


पाः-- विराजमानः ¦ ५. प्र पा.--वसरे विभुन्यमानं तनयेभ्यः पितृ° । ६. प्ाचोन प्रतिमे "पै" यह अदा खण्डित है । ७. परा पा०--पुलद्श्रममप 
भ्रः । ८. प्राचीन प्रतिमे "प्य यह अंदा खण्डित हे । ९. प्राः पाः-- तस्मित्रेव वाव किल स एव आश्रमोपवने । १९. प्राचीन प्रतिमे 'एवं' यह पाठ 
नहीं है । १६. प्राचीन प्रनिमं 7णयाजिनवाम" “से आरम् कर "तिषत्रतदूहयवाच' पर्यन्त अदा ग्ट गया है । 
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परोरजः सवितुर्जातवेदो 
देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । 
सुरेतसादः* पुनराविदय चष्ट 


हंसं गृधाणं नृषद्रङ्खिरामिमः ॥ १४ 


पञ्चम स्कन्ध 


८९ 


=-= [य 





कारण भीगते सहने उनके केरा भूर-भुौयधली लोम परिणत. 
हये गये थे, जिनसे वे वदु ही सुहावन ठगत थ । वे उदित हुए 
सूर्यमण्डले सूर्यसम्बन्थिनी ऋचाओंद्राा ज्योतिर्मय परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना करते ओर इस प्रकार कहते- 
॥ १३ ॥ “भगवान्‌ सूर्यका कर्मफलदायकं तेज प्रकृतिसे पर है। 
उसीने सङकल्यदवाग इस जगत्की उत्पत्ति की है। फिर वही 
अन्तर्यामीरूपसे इसमे प्रविष्ट होकर अपनी चित्‌-दाक्तद्राय 
विपयलोलृप जोवोंकी रक्षा कता है । हम उसी बुद्धिप्रवर्तक 
तेजकी शरण तेते हं ॥ १४॥ 


क = [रक 
न्व न 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहिताया पञ्जमस्कन्थे भरतचरिते भगवत्परिचर्याया सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(त्वन #.५ ------ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
भरतजीका मृगके मोहमें फं सकर मृग-योनिमें जन्म लेना 


श्रीद्युक उवाच 


एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक- 
नैयमिकावरयको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो 
मुहूर्तत्रयमुदकान्तः उपविवेश ॥ ९ ॥ तत्र 
तदा राजन्‌ हरिणी पिपासया जलाङायाभ्याश- 
मेकैवोपजगाम ॥ २॥ तया पेपीय- 
मान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो 
मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर उदपतत्‌ ॥ ३ ॥ 
तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः भ्रकृतिविङ्घवा 
चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेदा- 
व्यग्रहदया पारिप्वदृष्टिरगततृषा भयात्‌ 
सहसैवोच्क्राम ॥४॥ ` 


तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वल्या उरुभयावगलितो 
योनिनिर्गतो गर्भः स्रोतसि निपपात ॥ ५॥ 
तत््रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा” स्वगणेन 
वियुज्यमाना कस्याञ्जिदरया कृष्णसारसती 
निपपाताथ“ च ममार ॥ ६ ॥ 


श्रीरुकदेवजी कहते हं--एक वार भरतजी गण्डकीमे 
खान कर नित्य-ैमित्तिक तथा दोचादि अन्य आवङ्यक 
कृत्योसे निवृत्त हो प्रणवका जप कसते हुए तीन मुहू्ततक नदीकी 
धाराके पास यैठे रहे ॥ १॥ राजन्‌ ! इसी समय एक हरिनी 
प्याससे व्याकुल हो जल पीनेके लि अकेली दी उस नदीके 
तीरपर आयी ॥ २ ॥ अभी वह जल पी ही री धी कि पासी 
गरजते हए सिंहकी लोकभयङ्कर दहाड़ सुनायी पड़ी ॥ ३ ॥ 
हरिनिजाति तो स्वभावसे ही डरपोक होती ह । वह पहले ष्टी 
चौकन्नी होकर इधर-उधर देखती जाती थी । अत्र ज्यो ही उसके 
कानमे बह भीपण शब्द्‌ पड़ा कि सिंहके डरक मारे उसका 
कलठेजा धडुकने ठगा ओर नेत्र कातर हो गये । प्यास अभी वुद्ची 
न थी, किन्तु अब ते प्राणोपर आ यनी थी । इसे उसने 
भयवदा एकाकी नदी पार करनेके लि छत््रंग मारी ॥ ४ ॥ 

उसके चेटमे गर्भं था, अतः उछकते समय अव्यन्त भवके 
कारण उसका गर्भ अपने स्थानसे हटकर योनिद्रारसे निकलकर्‌ 
नदीके धरवाहमे गिर गया ॥ ५॥ वह कृष्णमृगपत्री अकस्मात्‌ 
गभि गिर जने, टम्यी छलांग मारने तथा सिंहस डरी दानक 
कारण बहुत पीडित हो गयी धी । अव अपने जडसे भी उसका 
विदोह हो गया, इसछिये वह किसी गुफामें जा पदी ओर वी 
मर गयी ॥ ६॥ 


१. पराः पा०--स्वतेजमादः युनगा- । २. प्राचीन प्रतिमे "हसे" यह पाट खण्डित है । ३ पराः पा०--मुदकान्तम्‌ । ४. प्राचीन प्रतिम "दा 
यह अंडा खण्डित ड । ५. प्रा, पा---तथा पीयमान उदके । ६. प्राचीन प्रतिमे 'योनिनिर्गतः' यह पाठ नष ६ । ७. प्राचीन ्रतिमं "ततप्रसव 


यह अंडा नहीं ₹। ८. प्राः पा-- पपाताथ च । 
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श्रीपद्धागवत 


[ अ०८ 








तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानूह्यमानमभि- 
वीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्यया* राजर्षिर्भरत 
आदाय मृतमातरमित्याश्रमपदमनयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य ह वा एणकुणक उचचैरेतस्मिन्‌ कृतनिजाभिमान- 
स्याहरहस्तत्योषणपालनलालनप्रीणनानुध्यानेनात्म- 
नियमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय एकैकः 
कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल स्वं 
एवोदवसन्‌ ॥ ८ ॥ अहो बतायं हरिणकुणकः 
कृपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमणरयेण ्वगणसुहद्‌- 
बन्धुभ्यः परिवर्जितः हरणं चः मोपसादितो 
मामेव मातापितरो भ्रातृज्ञातीन्‌ योथिकांशचैवोपेयाय^ 
नान्यं कञ्चन वेद 'मय्यतिविस्रव्धश्चात एव 
मया मत्परायणस्य पोषणपालनप्रीणनलालनमन- 
सुयुनानुषटेयं शरण्योपेक्षा दोषविदुषा ॥ ९ ॥ नूं 
ह्यार्याः साधव उपडमह्ञीलाः कृपणसुहद्‌ एवं- 
विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते ॥ १० ॥ 


इति कृतानुषङ्ख आसनकञयनाटनस्थाना- 
इनादिषु“ सह मृगजहुना स्नेहानुबद्धहृदय 
आसीत्‌ ॥ ११॥ कुडकुसुमसमित्यलाङ्ञफल- 
मूलोदकान्याहरिष्यमाणो वृकसालावृकादिभ्योः 
भयमाहंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं 
समाविराति*“ ॥ १२ ॥ पथिषु च मुग्धभावेन^२ 
तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहदयः 
कार्पण्यात्स्कन्धेनोद्रहति एवमुत्सङ्ग उरसि 
चाधायोपलालयन्मुदै परमामवाप ॥ १३ ॥ 
क्रियायां निर्वर्त्यमानायामन्तरालेऽप्युल्थायोत्थाय 
यदैनमभिचक्षीत तर्हिं वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन 
मनसा तस्मा आशिष आड्ास्ते स्वस्ति स्ताद्रतस ते 
सर्वत इति ॥ १४॥ 


राजर्षिं भरतने देखा कि वेचारा हरिनीका वचा अपने 
बन्धुओंसे बिष्ुडुकर नदीके प्रवाहमें बह रहा है । इससे उन 
उसपर बड़ी दया आयी ओर वे आलीयके समान उस मातृदीन 
वच्चेको अपने आश्रमपर ले आये ॥ ७॥ उस मृगछनेके प्रति 
भरतजीकी ममता उत्तरोत्तर बढती ही गयी । वे नित्य उसके 
खाने-पीनेका प्रबन्ध कमे, व्याप्रादिसे बचाने, लाड लड़ने ओर 
पुचकारने आदिकी चिन्तामे ही डवे रहने लगे । कुछ ही दिनेमि 
उनके यम, नियम ओर भगव्पूजा आदि आवर्यक कृत्य 
एक-एक करके छूटने लगे ओर अन्तम सभी रूट गये ॥ ८॥ 
उन्हे एेसा विचार रहने कगा-'अहो ! कंसे खेदकी बात है ! 
इस बेचारे दीन मृगछनेको कालचक्रके वेगने अपने सड, सुहृद्‌ 
ओर बन्धुओंसे दूर करके मेरी शरणमे पर्हुचा दिया है । यह मुञ 
ही अपना माता-पिता, भाई-बन्धु ओर युथके साथी-सङ्गी 


` समाता है । इसे मेरे सिवा ओर किसीका पता नहीं है ओर मुञमे 


इसका विश्वास भी बहुत है । मे भी शारणागतकी उपेक्षा कलमे 
जो दोष हैँ, उन्हे जानता हूँ । इसछिये मुञ्ञे अव अपने इस 
आश्रितका सव प्रकारकी दोषबुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन- 
पोषण ओर प्यार-दुलार कंटना चाहिये ॥ ९॥ निश्चय ही 
शान्त-खभाव ओर दीनोकी रक्षा कलेवाले परोपकारी सजन 
एसे शरणागतकी रकषाके लिये अपने बड़े-से-वडे स्वार्थी भरी 
परवा नहा करते ॥ १०॥ 


इस प्रकार उस हरिनके बचेमे आसक्ति बढ़ जानेसे वैठते,. 
सोते, टहकते, ठहरते ओर भोजन करते समय भी उनका चित्त 
उसके सेहपादाप वधा रहता था ॥ ११॥ जव उन्हं कुडा, पुष्य, 
समिधा, पत्र ओर फल-मूलादि लाने होते तो भेडयों ओर 
कुत्तेकि भयसे उसे वे साथ ठेकर ही वनम जाते ॥ १२ ॥ मार्गमे 
जहां-तहां कोमर घास आदिको देखकर, मुग्धभावसे वह 
हरिणदावक अटक जाता तो वे अत्यन्त प्रमपूरणं हदयसे 
दयावा उसे अपने कंधेपर चदा छेते । इसी प्रकार कभी गोदमं 
केकर ओर कभी छातीसे लगाकर उसका दुलार कलमे भी उन 
बड़ा सुख मिलता ॥ १३ ॥ नित्य-नैमित्तिक कर्मोको करते समय 
भी राजराजेश्वर भरत॒ वीच-वीचमम उठ-उटकर्‌ उस 
मृगबालकको देखते ओर जब उसपर उनकी दृष्टि पडती, तभी 
उनके चित्तको शान्ति मिलती । उस समय उसके 
मङ्गलकामना करते हए वे कहने लगते--' बेटा ! तेर सर्वत्र 
कल्याण हो' ॥ १४॥ 





१. प्रा पा--रिवानुकम्पितया । २. प्राचीन प्रतिमे “ख' यह पाठ नहीं है । ३. प्रा पा०-सुहद्नयुभिः। ४. प्रा पा०-दारणं 


ममोपसादितो। ५. प्राचीन प्रतिमं "याय यह अदा खण्डित है । ६. प्राचीन प्रति "मय्य' यह अंडा खप्डित है 1 ७. प्रा° पा०--मय्यधिश्रव्य एव । 
८. ग्रा पा --नाटनकुसुमकुडाडनादिषु सह मृगजातिना । ९. प्रा पा--वृकश्ा०। १०. भ्रा पा०-समाविदात्‌ । ११. प्रा° पाः शुद्धभावेन 1 
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अन्यदा भृराप्मद्टि्रमना नष्टद्रविण इव 
कृपणः सकरुणमतितर्धेण हरिणकुणकविरह 
विह्वलहदयसन्तापस्तमेवानु शोचन्‌ किल कमलं 
महदभिरम्भित इति होवाच ॥ ९५॥ अपि बतस 
वै कृपण एणबालको मृतहरिणीसुतोऽहो 
ममानार्यस्य राठकिरातमतेरकृतसुकृतस्य कृत- 
विस्रम्भ आत्पप्रत्ययेन तदविगणयन्‌ सुजनः 
इवागमिष्यति ॥ १६॥ अपि क्षेमेणास्मि- 
ज्ाभ्रमोपवने हशष्पाणि* चरन्तं देवगु 
रक्यामि ॥ ९७॥ अपि च^न वृकः सालावृकोऽन्यतमो 
वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति ॥ १८ ॥ 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकलजगतकषेमोदयखरय्यात्मा- 
द्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति ॥ १९ ॥ 
अपिस्िदकृतसुकृतमागत्य मां सुखयिष्यति 
हरिणराजकुमारो विविधरुचिरदर्शनीयनिजमृग- 
दारकविनोदैरसन्तोषं  सखानामपनुदन्‌ ॥ २० ॥ 
्वेलिकायां मो मृषासमाधिनाऽऽमीलितदृरं भरम- 
संरम्भेण चकितचकित आगत्य“ पृषदपरुष- 
विषाणाग्रेण लुठति ॥ २९॥ आसादितहविषि बर्हिषि 
दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरास ` 
ऋषिकुमारवदवहितकरणकलाप आस्ते ॥ २२ ॥ 


किं वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया 
यदियमवनिः सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभग- 
शिवतमाखरखुरपदपङन्तभिर््रविणविधुरातुरस्य 
कृपणस्य मम? द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च 
सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां 
देवयजनं करोति ॥ २३ ॥ 


कभी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका धन टट गया 
उस दीन मनुप्यके समान उनका चित्त अत्यन्त उद्धर हो 
जाता ओर फिर वे उस हरिनीके वचेके विरमे व्याकुल एवं 
सन्तप हयो करुणावदा अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविषट हो जाते 
तथा चोकमग्र होकर इस्‌ प्रकार कहने कुगते ॥ १५॥ “अहे ! 
क्या कहा जाय ? क्या वह मातृहीन दीन मृगशावक दुष्ट 
बहेल्यिकी-सी वुद्धिवाठे मुज्ञ पुण्यहीन अनार्यका विधास 
करके ओर मुञ्चे अपना मानकर्‌ मेरे किये हुए अपरा्धोको 
सत्यरुयोके समान भूरकर फिर लोट आयेगा ? ॥ १६॥ वयाँ 
उसे फिर इस आश्रमके उपवनमे भगवानकी कृपासे सुरक्षित 
रहकर निर्विघ्न ही-हरी दूब चरते देसगा ? ॥ १७ ॥ एसा न हो 
कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोर बांधकर विचरनवाटे सृकरादि 
अथवा अकेठे घूमनेवाठे व्याघ्रादि ही उसे खा जायं ॥ १८ ॥ 
ॐरे ! सम्पूर्णं जगत्कौ कुदाल्के सिय मकट दोनैवाले 
वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सस होना चाहते ह; किन्तु अभीतक 
वह मृगीकी धरोहर नहीं आयी ! ॥ १९॥ क्या वह 
हरिणगजकुमार मुञ्च॒ पुण्यहीनके पास आकर अपनी 
भति-भातिकी मृगदावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीडसि 
अपने खवजनोका डोक दूर करते हए मुञ्चे आनन्दित 
करेगा ? ॥ २०॥ अहो ! जव कभी मँ प्रणयकोपसे खेले 
जूठ-मूढठ समाधिके बहाने आले मदकर्‌ यैठ जाता, तब वह 
चकित चित्तसे मेरे पास आकर जलचिन्दुके समान कोमल ओर 
नन्हे-नन्हे सीगोकी नोकसे किस प्रकार मेरे अद्र सुजटाने 
लगता था ॥ २१॥ मै कभी कुरदोपर हवन-सामग्री रख देता 
ओर वह उन्हे दातंसे खींचकर अपवित्र कर देता तो मेर 
डटने-डपटनेपर वह अत्यन्त भयभीत होकर उसी समय सारी 
उछल-कूद छोड़ देता ओर ऋषिकुमारके समान अपनी समस्त 
इन्दर्योको रोककर चुपचाप यैठ जाता था' ॥ २२॥ 

[फिर पृथ्वीपर उस मृगशावकके सुरके चि देखकर 
कहने लगते--] “अहो ! इस तपस्विनी धरतीने एेसा 
कौन-सा तप किया है जो उस अतिविनीत कृष्णसारः 
किोरके छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी ओर सुकोमल 
सुयेवारे चरणोकि विहोंसे मुद्ध, जो मै अपना मृगधन ल्ट 
जानेसे अत्यन्त व्याकुल ओर दीन ह रहा द, उस द्रव्यकी 
्रा्ठिका मार्गं दिखा रही है ओर स्वयं अपने इारीरको भी 


सर्वत्र उन पदचिवसे विभूषित कुर स्वर्गं ओर्‌ अपवर्गके 


अपिसिदसौ | इच्छुक द्विजकि खिये यज्ञस्थर वना रही दै ॥ २३॥ 


१. आ० पा०--तु भृशा । २. प्र पा०--शठकितवमतेरकृतसुकृतस्य । ३. मा° पा०- स्व ज < 1४ प्रा पा--सस्यानि । 
५५. प्रा पा०--अपि न वृकः शात्मवृको वा। ६. ्रा° पा०--यैकचरो वा भक्षयति । ७. प्रा पा०--निम्तपरेचयति । ८. भ्रा" 


पा- आवृत्य । ९. भ्रा पा-- 


। १०. भ्रा पा-मे। 


* डां उल्लेख आता है कि जिस भूमिं कृष्णमृग विचरते है, बह अत्यन्त पवित्र ओर यज्ञाुषठानके योग्य दती दै । 
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९२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ८ 








भगवानुडुपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मृगबालकं 
स्वाश्रमपरिभरष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सलः 
परिपाति ॥ २४॥ किं वाऽऽत्मजविरलेषज्वर- 
दवदहनरिखाभिरुपतप्यमानहदयस्थलनलिनीकं 
मामुपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्तानुराग- 
गुणितनिजवदनसलिलामृतमयगभस्तिभिः 
स्वधयतीति चः ॥ २५॥ 


एवमघटमानमनोरथाकुलहदयो मृगदारका- 
भासेन खारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रहितः स 
योगतापसो भगवदाराधनलक्षणाच्च कथ- 
मितरथा जात्यन्तर एणकुणक आसङ्गः साक्षाननिः- 
भ्रयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्तदुस्त्यजहदयाभि- 
जातस्य तस्यैवमन्तरायविहतयोगारम्भणस्यः राजर्षे 
भरतस्य तावन्पृगार्भकपोषणपालनप्रीणनलालना- 
नुषदङ्घेणाविगणयत  आतत्मानमहिरिवाखुबिते 
दुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत ॥ २६॥ 


तदानीमपि पार्धवर्तिनमात्मजमिवानुरोचन्तमभि- 
वीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं 
सह मृगेण कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृतिरितर- 
वन्पृगारीरमवापर ॥ २७॥ तत्रापि हवा आत्मनो 
मृगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहानुभावेनानुस्मृत्य 
भृदामनुतप्यमान आह ॥ २८ ॥ अहो कष भ्रषठोऽह- 
मात्मवतामनुपथाद्यद्विमुक्तसमस्तसङ्खस्य विविक्त- 
पुण्यारण्यहारणस्यात्मवत आत्मनि" सर्वेषामात्मनां 
भगवति वासुदेवे तदनुश्रवणमननसङ्कीर्तनाराधनानु- 
वन कालेन 
समावेशितं समाहितं कार्त्स्येन मनस्तत्तु 
पुनर्ममाबुधस्यारान्पृगसुतमनुपरिसुख्राव ॥ २९॥ 


(चन्द्रमामें मृगका-सा इयाम चिह्न देख उसे अपना ही 
मानकर कहने लगते--) “अहो ! जिसकी माता सिंहके भयपे 
मर गयी थी, आज वही मृगदिरु अपने आश्रमसे विड गयाहै। 
अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान्‌ नक्षतरनाध 
दयावा उसकी रक्षा कर रहे हं ?॥ २४॥ [फिर उसकी शत्ल 
किरणोसे आहादित होकर कहने कगते--] "अथवा अपने 
बके वियोगरूप दावानलकी विषम ज्वालसे हद्यकमल दण 
जानेके कारण मने एक मृगवालकका सहारा छिया था । अव 
उसके चे जानेसे फिर मेरा हदय जलने लगा है; इसलिये ये 
अपनी डील, शान्त, ेहपर्ण ओर वदनसलिलरूपा अमृतमय 
किरणोे मुड्चे शान्त कर रहे हे' ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार जिनका पुरा होना सर्वथा असम्भव था, .. 
उन विविध मनोरथोसे भरतका चित्त व्याकुल रहने रगा अपे 
मुगङावकके रूपमे प्रतीत होनेवाले प्रारव्थकर्मके कारण तपसी ` 
भरतजी भगवदाधनरूप कर्म एवे योगानुष्ठानसे च्युत हो गये! 
नहीं तो, जिन्होन मोक्षमार्गमे साक्षात्‌ विघ्ररूप समञ्जकर अपने ह 
हदयसे उत्पतन दु्त्यज पुत्रादिको भी त्याग दिया था, उन्हकी 
अन्यजातीय हरिणरिुमे एेसी आसक्ति कैसे हो सकती थी । इस 
प्रकार राजर्िं भरत विघ्रोके वहीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हे 
गये ओर उस मृगच्छैनेके पालन-पोषण ओर सरड-प्यारमे हौ लगे 
रहकर्‌ आतखवरूपको भूल गये । इसी समय जिसका टलना 
अत्यन्त कठिन हे, वह प्रवल वेगदाली कराल काल, चहेके 
विलमे जसे सर्पं घुस आये, उसी प्रकार उनके सिरपर्‌ च्‌ 
आया ॥ २६॥ उस समय भी वह हरिणरावक उनके पास वदा 
पुत्रके समान शोकातुर हो रहा था । वे उसे इस स्थितिमें देख रहे थे 
ओर उनका चित्त उसीमे लग रहा था । इस प्रकारकी आसक्ते च 
मृगके साथ उनका इरीर भी छूट गया। तदनन्तर उं 
अन्तकारकी भावनाके अनुसार अन्य साधारण पुरुपोके समान 
मृगशरीर ह मिता । किन्तु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकौ 
पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हई ॥ २७॥ उस योनिमे भी पूर्वजन्म 
भगवदाराधनाके प्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जानकर वे 
अत्यन्त पशात्ताप कःते हए कहने लगे, ॥ २८॥ "अहो ! यड 
खेदकी वात है, म संयमदील महानुभावोकि मार्गसे पतित हो 
गया ! मेनि तो धर्यपूर्वक सव प्रकारकी आसक्ति छोडकर एकान्त 
ओर पवित्र वनका आश्रय छलिया था । वहं रहकर जिस चित्तकी 
मनं सर्वभृतात्म श्रीवासुदेवमे, निरन्तर उन्हीकि गुणोंका श्रवण, 
मनन ओर सङ्की्तन करके तथा प्रत्येक पटको उन्हीकी आगधना 
ओर्‌ स्मरणादिसे सफल करके, स्थिरभावसे पूर्णतया लगा दिया 
धा, मुञ्च अज्ञानीका वही मन अकस्मात्‌ एक नन्ह-सं 

हरिण-दिरुकर पीछ अपने लक्ष्यसे च्युत हो गया !' ॥ २९॥ 





१. पराचान प्रतिम "च' यह पाट नही है । २. प्रा" पा--- कलेवरं न नु मृतजनमा०। ३. प्राचीन प्रतिमे 'र' यह पाठ खण्डित ह । ४ पराचीन 


प्रतिमे "आ" यह अदा खण्डित दै । ५. प्राः पा--सकलकालेन । 
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अ० ९] 


पञ्चम स्कन्ध 


४९३ 





------ ~ 


इत्येवं निगूढनिर्वेदो ` विसृज्य मृगीं मातरं पुन- 
भगवरक्ेत्रमुयहामदीलमुनिगणदयितेंः शालग्रामं 
पुलस्यपुलहाश्रमं कालञ्जरात्मत्याजगाम ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्नपि काल प्रतीक्षमाणः सङ्गाच्च 
भृशसुद्धि्र आत्मसहचरः शुष्कपर्णतृणवीरुधा 


इस प्रकार मृग वने हुए राजर्थि भरतके हृदयम जो वेराभ्य- 
भावना जाग्रत्‌ हुई, उसे छिपाये रखकर उन्हनि अपनी माता 
मृगीको त्याग दिया ओर अपनी जन्मभूमि काल पर्वतसे वे 
फिर शान्तस्वभाव मुनियोकि प्रिय उसी शालग्रामतीरथमे, -जो 
भगवानका क्षेत्र है, पुलस्य ओर पुलह ऋषिके आश्रमपर चलं 
आये ॥ ३०॥ वहाँ रहकर भी वे काठकी ही प्रतीक्षा कएने 
लगे । आसक्तिसे उन्हे बड़ा भय लगने रगा था । वस, अकेले 
रहकर वे सूखे पतत, घास ओर ्ञादियोदरार निर्वाह करते 


गणयन्पृगङारीरं मृगयोनिकी प्रापि करानेवाले ्रारव्धके क्षयकी बाट देखते रहे । 
वर्तमानो मृगल्वनिमिततावसानमेव गणयन्पगसागर अन्तमे उन्हेनि अपने डरीरका आधा भाग गण्डकीके जलम 
तीर्थोदकङ्चिननमुत्ससजं ॥ २१९ ॥ डुबाये रखकर उस मृगशरीरको छोड़ दिया ॥ ३१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया पञ्चमस्कन्धेः भरतचरितेऽषटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
म # 4 == 
अथ नवमोऽध्यायः 
भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म | ६.३ 
श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते ह--राजन्‌ ! आर्गिरस गोतरमे शाम, 
ौ दम, तप, खाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग (अतिथि आदिको अत्न 
द्विजिवरस्याङ्किरःपरवरस्य | देना), सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या (कर्मविद्या) , अनसुया 
- कमणि व ग क्षा- (दूसरेके गुणे दोष न दना), आत्मज्ञान (आत्माके कर्तृ 
ओर भोक्तृत्वका ज्ञान) एवं आनन्द (धर्मपालनजनित सुख) 
प्रभ्रयविद्यानसुयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसट्‌र ` सभी गुणेसि सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । उनकी बड़ी खरस 
श्रुतरीलाचाररूपौदार्यगुणा नव सोदयां अङ्गजा बभूवु- | उर्हकि समान विद्या, दील, आचार, रूप ओर उदारता आदि 


थुनं च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥ ९ ॥ यस्तुतत्र पुमांस्तं 
परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगरारीरं 
चरमहारीरेण विप्रत्वे गतमाहुः ॥ २॥ तत्रापि 
स्वजनसङ्गाच्च भृशमुद्विजमानो" भगवतः कर्मबन्ध- 
विध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविन्दयुगलं 
मनसा विदधदात्मनः प्रतिधातमाशङ्कमानो भगव- 
दनुग्रहेणानुस्मृतस्वपूर्वजन्मावलिरात्मानमुन्मत्त ~ 
जडान्धबधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य ॥ २ ॥ 
तस्यापि ह वा आत्मजस्य. विप्रः 
आसमावर्तनात्संस्कारान्‌ यथोपदेशं विदधान 
उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन्‌ कर्मनियमानन- 


गुणोकाले नौ पत्र हए तथा छो पत्रमे एक ही साथ एक पुत्र ओर 
एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १॥ इन दोनेिं जो पुरुष था वह परम 
भागवत राजर्पिरिगेमणि भरत ही थे । वे मृगदीर्का परित्याग 
करके अन्तिम जन्ये ब्राह्मण हए थे-एेसा महापुर्षोका 
कथन है ॥ २॥ इस अन्मे भी भगवान्की कृपासे अपनी 
पूर्व-जन्मपरम्यगका स्मरण रहनेके कारण, वे इस आदाङ्कासे कि 
कहीं फिर कोई विप्र उपस्थित न हयो जाय, अपने स्वजनेकि सङ्गसे 
भी वहत रते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण ओर 
गुणकीर्तन सब प्रकारके कर्मबन्धनको काट देता है, श्रीभगवानके 
उन युगल चरणकमल्को ही हदयमे धारण किये रहते तथा 
दूसरौकी दृष्टम अपनेको पागल, मूर्ख, अंधे ओर बहरके समान 
दिखाते ॥ ३॥ 

पिताका तो उनमें भी वैसा ही सरह था। इसलिये 


ब्‌ ब्‌ ब ब्‌ ब ब बब 


१. प्रा पा०--निरूढनिर्वेदो । २. प्रा" पा०- मुनिगणार्चिते दयितं । ३. प्राः पा पञमे स्कन्धे आदिभरतचरितेऽ्ट० । ४ प्राचीन प्रतिमे 
"ृशमुदरिजमानो' यह पाठ दूट गया है । ५. परः पा--मतजडयधिरस्वरूपेण । ६ प्राः पा०-- आलमजस्य स विप्र४। 
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४९४ भ्रीमद्धागवत [ अ०९ 
भिप्रेतानपि समरिक्षयदनुिष्टेन हि भाव्यं पितुः | ब्राह्मणदेवताने अपने पाग पुत्रके भी शाानुसार्‌ 
पितृसंनिधावे न. | समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करके 

तरेणेति ॥४॥ स चापि तदु ह पितृसंनिधावे विचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया । यद्यपि वे चाहते 
वासध्ीचीनमिव स्म करोति छनदास्यध्यापयिष्यन्‌ सह | नह थ तो भी “पिताका कर्तव्य है कि पुत्रको रिका देइ 
व्याहतिभिः सप्रणवदिरस्िपदीं सावित्रीं | राख्विधिके अनुसार उन्हेनि इन्हे शोच-आचमन आदि 
| कर्मोकी शिक्षा दी ॥४॥ किन्तु भरतजी तो 
सन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ` | पिताके सामने हौ उनके उपदेशके विरुद्ध आचरण कले 
ग्राहयामास ॥ ५॥ कगते थे । पिता चाहते थे कि वर्षाकाले इसे वेदाध्ययन 


एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेरितचित्तः 
रौचाध्ययनत्रतनियमगुर्वनल्युभूषणाद्योप- 
कुर्वाणकक्मण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन 
भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुदास्य स्वयं 
तावदनधिगतमनोरथः कालेनाषरमत्तेन स्वयं गृह 
एव? प्रमत्त उपसंहतः ॥ ६ ॥ अथ यवीयसी 
द्विजसती स्वगर्भजातं मिथुनं सपल्या उपन्यस्य 
स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥ ७ ॥ 


पितर्युपरते भ्रातर एनमतत्मभावविदख्रय्यां 
विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमति- 
रिति भ्रातुरनुशासननिर्बन्धात्यवृत्सन्त ॥ ८॥ स 
च प्राकृतर्हिपदपरुभिरुन्पत्तजनडबधिरेत्यभिभाष्य- 
माणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स 
कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा 
याच्जया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बह मृष 
कटन्न वाभ्यवहरति परं नेद्धियप्रीतिनिपित्तम्‌। 
नित्यनिवृत्तनिमित्तसखसिद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्म- 
लाभाधिगमः सुखदुःखयोरदधनिमित्तयोरसम्भावित- 
देहाभिमानः ॥ ९॥ हीतोष्णवातवर्धेषु वृष 


आरम्भ करा दँ। किन्तु वसन्त ओर ग्रीष्मतऋतुके चैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ ओर आषादृ--चार महीनोंतक पदति 
रहनेपर भी वे इन्हे व्याहति ओर हिरोमन््रप्रणवके सहित 
त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद्‌ न करा सके ॥ ५॥ 

एसा होनेपर भी अपने इस पुत्रे उनका आत्माके 
समान अनुराग था । इसस्थ्यि उसकी प्रवृत्ति न होनेपर भी 
वे "पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये" इस अनुचित 
आग्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, त्रत, नियम तथा गुरु ओर 
अग्रिकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके आवङ्यक नियमोकी 
रिक्षा देते ही रहे । किन्तु अभी पुत्रको सुरिक्षित देखनेका 
उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था ओर स्वयं भी 
भगवद्धजनरूप अपने मुख्य कर्तव्यसे असावधान रहकर 
केवर घरके धं्धोमिं ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहनेवाठे 
कालभगवानने आक्रमण करके उनका अन्त कर 
दिया ॥ ६ ॥ तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भसे उत्यन्न 
हए दोनों वालक अपनी सौतको सौपकर स्वयं सती होक 
पतिलोकको चली गयी ॥ ७॥ 


भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सवसे श्रेष्ठ समङते 
थे । वे ब्रह्ज्ञानरूप पराविद्यासे सर्वथा अनभिज्ञ थे। 
इसलिये उन्हँ भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, वे उन 
निरा मूर्ख समञ्जते थे । अतः पिताके परलोक सिधारनेषर 
उन्हनि उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
भरतजीको मानापमानका कोई विचार न था। जब 
साधारण नर-पञ्चु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर 
पुकारते तवर वे भी उसीके अनुरूप भाषण करने खगते। 
कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते, तो वे उनकी 
इच्छके अनुसार कर देते। वेगारके रूपम, मजदूरीके 
रूपम, मांगनेपर अथवा विना मागे जो भी थोड़ा-बहुत 





१. भा" पा०-- चीन मतिम "कान्‌ यह पाठ खष्डित है । २. ° पा-- स्वयं गृहे मत्त । ३. भ्रा पा निर्व्ा्यवृत्य्त । ४. 


पा०--नित्यवृत्तिनिमित्त० । 


((-0. 1/८111(4<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 














अ० ९] ०. अ ~ ४९५ 
इवानावृताङ्गः ५ पीनः संहननाङ्गः | अच्छा या वुरा अन्न उन्हं मिल जाता उसीको जीभका जगा भी 
सवन == | 
महामणिरिवानभिव्यक्तब्रह्व्चसः हो गया था; इसलिये हीतोष्ण, मानापमान आदि द्रनद्रमि हनेवाले 
1 


ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञयातन्ज्ञजनावमतोः विचचार 
॥ १०॥ यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत 
ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि 
निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समं विषमं 
न्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकफलीकरणकुल्मा- 


षस्थालीपुरीषादीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति ॥ १९॥ 


अथ कदाचित्कश्चिद्‌ वृषलपतिर्भद्रकाल्ये " 
पुरुषपञुमालभतापत्यकामः ॥ १२ ॥ तस्य 
ह दैवमुक्तस्य पडोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो 
निशि निरीथसमयेः तमसाऽऽवृतायामनधिगतपडाव 
आकस्मिकेन विधिना केदारान्‌ वीरासनेन मृग- 
वराहादिभ्यः संरक्षपाणमद्धिरःप्रवर सुतमपडयन्‌ ॥ १३॥ 
अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृर्य भर्तृकर्मनिष्यत्ति 


मन्यमाना बद्ध्वा रङनया चण्डिकागृहमुपनिनयुरमुदा 
विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ 
अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्या- 


हतेन वाससाऽऽच्छाद्य भूषणालेपस्रक्तिलकादिभि 
रुूपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाजकिसलयाङ्कर 


फलोपहारोपेतया० वैशससंस्थया महता गीतस्तुति- 
मृदङ्गपणवघोषेण च“ पुरुषपदं भद्रकाल्याः पुरत 


रहते थे । उनके सभी अङ्गं हष्ट-पुष्ट एवं गठे हृए थ । वे पृथ्वापर 
ही पडे रहते थे, कभी तेल-उवटन आदि नहीं लगाते थे ओर न 
कभी स्नान ही करते थे, इससे उनके शारीरपर मैल जम गयी थी । 
उनका व्रह्मतेज धूलिसे ढके हए मूल्यवान्‌ मणिके समान छप 
गया था । वे अपनी कम्मे एक मला-कुच॑त्प्र कपड़ा कपट रहते 
थे । उनका यज्ञोपवीत भी वहत दही मैल हो गया था। इसलिये 
अज्ञानी जनता "यह कोई द्विज है, "कोई अधम ब्राह्मण ह' एसा 
कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती धी, किन्तु वे इसका कोई 
विचार न करके स्वच्छन्द विचरते थे ॥ १० ॥ टूसराकी मजदुरी 
करके पेट पाठे देख जव उन्हं उनके भाइयेनि खेतकौ व्यारियां 
ठीक कलमे खगा दिया तव वे उस कार्यको भी कसे लगे । परन्तु 
उन्हें इस वातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारि्ाकी भूमि 
समतल ह या ऊँची-नीची, अथवा वह छट ह या वडा । उनकं 
भाई उन्दं चावलकी कनी, खली, भृसी, घुने हए उडद अथवा 
वरतनोमे लगी हई जले अन्रकी सुरचन--जा कुच भा दे दतं 
उसीको वे अमृतक समान खा ठंते थ ॥ ११॥ 
किसी समय डाकुअओकि सरदारने, जिसकर सामन्त द्र 
जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकाटीको मनुष्यकी बलि दनक 
किया ॥ १२.॥ उसने जो पुरुप-पडु बलि देनेके टये 
पकड़ मैगाया था, वह दंववदा उसके फदसं निकलकर भाग 
गया । उसे ददृनेके किये उसके सेवक चारं ओर दौड; किन्तु 
अंधेरी रातमें आधी रतके समय कहीं उसका पता न लगा । इसी 
समय दैवयोगसे अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि इन अदद्विरसगात्रीय 
्राह्मणकुमारपर पड़ी, जो वीगसनसे वैठे हए मृग-वगादादि 
जीवोंसे खेतोंकी रखवाली कर रहे थे ॥ १३ ॥ उन्दानं देखा कि 
यह पञु तो बड़ अच्छे लक्ष्णावाला ह, इस हमार स्वामाकत 
कार्य अवरय सिद्ध हो जायगा । यह सोचकर्‌ उनका मुख 
आनन्दम खिल उडा ओर वे उन रस्सियोसे बांधकर चण्डिकाके 
मन्दिरं ल आय ॥ १४॥ 
तदनन्तर उन चोरोने अपनी पद्तिके अनुसार विधिपूर्वक 
सनको अभिषेक एवं खान कराकर कोर वस्र पनाय तथा नाना 
प्रकारके आभृषण, चन्दन, माता आर तिलक आदिसं विभूषित 


उपवेदायामासुः ॥ ९१५॥ अथ वृषलराजपणिः । कर अच्छी तरह भोजन कया । फिर धूप, दीप, माला, खाल 


१. प्रा पा०--इवापावृताद्ग । २. भाः पा--- बन्धुरिति संज्ञोऽतच्ज्ञः। ३. पा पा -- वेतन ईहमानः । ४. प्राचीन 
रतिम "म" यह अंदा खण्डित है! ५. प्राः पा०--भद्रकाल्यं पदुमाभता । ६. प्राचीन प्रतिम 'नि' यहं अशा ण्डत 


हे। ७. प्राः पा--त्रजाः। ८. प्रा 


°च तै पुरुष० । 
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४९६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०९ 





पुरुषपदयोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाण- 
स्तदभिमन्नितमसिमतिकरालनिरितमुपाददे ॥ १६॥ 
इति तेषां वृषलानां रजस्तमःप्रकृतीनो धनमद्स्ज 

उत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योत्यथेन 
स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यद्रह्य- 
भूतस्य साक्षाद्रह्यर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहदः 
सूनायामप्यननुमतमालम्भनं * तदुपलभ्य ब्रहम- 
तेजसातिदुरविषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट? 
सैव देवी भद्रकाली ॥ ९७ ॥ भभृङाममर्षरोषावेश्- 
रभसविलसितशरुकुटिविटपकुटिलदेषटरुणिक्षणाटोपाति- 
भयानकवदना हन्तुकामेवेदं महाइहास- 
मतिसंरम्भेण “ विमुञ्चन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां 
तेनैवासिना विवृक्णङीष्णां गलात्छरवन्तमसुगासव- 
म्युष्णं सह गणेन निपीयातिपानमदविहवलोचचैस्तरां 
स्वपार्षदैः सह जगौ नन्तं च विजहार च शिरःकन्दुक- 
लीलया ॥ १८ ॥ एवमेव“ खलु महदभिचाराति- 
क्रमः का्त्स्यनात्मने* फलति ॥ १९॥ न वा 
एतद्विष्णुदत्त ° महदद्धुतं यदसम्भ्रमः सखरिरङ्छेदन 
आपतितेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मभावसुदृढहदय- 
ग्रीन“ सर्वसत्वसुहदात्मनां निर्वैराणां 
साक्षाद्धगवतानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तन तैस्तै 

भविः! परिरक्यमाणानां तत्पादमूलमकुतश्चि- 
द्धयमुपसृताना ‹` भागवतपरमहंसानाम्‌ ॥ २० ॥ 





पतते, अङ्कुर ओर फल आदि उपहार्‌-सामग्रीके सहित बलिदान 

धसे गान, स्तुति ओर मृदङ्गं एवं दरे आदिका महान्‌ शब्द्‌ कते 
उस पुरुष-पडुको भद्रकालीके सामने नीचा सिर कके वैव 
दिया ॥ १५॥ इसके पशात्‌ दस्युराजके पुरोहित बने हुए लुटने उष 
नर-पडुके रुधिरसे देवको तृप्त करनेके लिये 
अभिमन्नित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया ॥ १६॥ 

चोर सभावसे तो रजगुणी-तमोगुणी थे ही, धनके मदे 

उनका चित्त ओर भी उन्मत्त हो गया था। हिसामें भी उनक 
स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान्‌के अंदास्वरूप 
बराह्मणकुलका तिरस्कार करके खच्छन्दतासे कुमार्गकी ओर बढ़ रह 
थे । आपत्तिकालमे भी जिस हिसाका अनुमोदन किया गया ह 
उसमं भी ब्राह्मण-वधका सर्वथा निपेध हं, तो भी वे साक्षात्‌ 
व्रह्मभावको प्रप्र हूए वेरहीन तथा समस्त प्राणियोके सुहद्‌ ए ` 
्रहर्पिकुमारकी वलि देना चाहते थे । यह भयङ्कर कुकर्म देखकः 
द्वी भद्रकालीके इारीरमं अति दुःसह ्रह्मतेजसे दाह होने लग 
आर वे एकाएक मूर्तिको फोडकर्‌ प्रकट हो गयीं ॥ १७ ॥ अलयत् 
असहनशालता आ क्रोधके कारण उनकी भिं चद हई थी तथा 
कराल दादु ओर चद हूर लल आंखेकि कारण उनका चेहर वद 
भयानक जान पडता धा । उनके उस विकराल वेपको देखकर एेमा 
जान पड़ता था मानो वे इस संसारका संहार कर डालेगी । उन्हेने 
क्रोधसे तड़ककर वडा भीषण अटहास किया ओर उछलकर उप 
अभिमन्ित खड्गसे ही उन सारे पापि्योके सिर उड़ा दिये आर 
अपन गणत्मि सहित उनके गलेसे बहता हुआ गरम-गरम रुधिररूप 
आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊँचे खरसे गाती ओर नाचती हुई उ 
सिरकी ही गंद बनाकर खेलने लगों ॥ १८ ॥ सच हं, महापुरुपाकि 
प्रति किया हुआ अत्याचाररूप अपराध इसी प्रकार ज्यों -का-तयं 
अपने ही ऊपर पड़ता है॥ १९॥ परीक्षित्‌! जिनकी 
देहाभिमानरूप सुटृढ्‌ हदयग्रन्ि छूट गयी हे, जो समस्त प्राणियों 
सुहृद्‌ एवं आत्मा तथा वरहीन हं, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही भद्रकाला 
आदि भिन्न-भित्र रूप धारण करके अपने कभी न चूकनेवाल 
कालचक्ररूप श्रेष्ठ शखसे जिनकी रक्षा करते है ओर 
भगवानके निर्भय चरणकमल्ंका आश्रय ठे रखा है--उ 
भगवद्धक्त परमहंसेकि लिये अपना सिर कटनेका अवसर निप 
भी किसी प्रकार व्याकुल न होना-- यह कोई वड़े आशर्यकी बात 


नहा ह ।॥२०॥ 
न शे १ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
न ४.१ ------ 





१. प्रा पा --माकभन्‌। २. पराः पा--- महसेोत्थाप्यं वादं । ३. प्रा पाः--नृहोसामर्षगेपावेशसमुन््रुकुटिः । ४. प्रः पा --हन्तुकामवद । 
५. भ्रा पा -- मराटृममेरम्भग । ६. प्राः पा--वृयलानां । ७, प्राः पा०-- ननर्त विजहार च । ८. प्राः पा---एवे खट्‌ । ९. प्रा- पा-- 
फलति । १०. प्राः पा---एव विष्णुटन । ११. प्राः पा०-देहाध्यात्ममावः। १२. प्राः पा--तैसौभविरभिरक्ष्यमाणानां । १३. श्र 


-- मरकृतश्चनभवमुपः । 
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पञ्चम स्कन्ध 


४९७ 


` 


अथ दामोऽध्यायः 
जडभरत ओर राजा रहूगणकी भेट 
श्रीक उवाच ्रीशुकदेवजी कहते है--रजन्‌ ! एक वार सिर्धुसौवीर 
अथ सिन्धुसौवीरपते? रहूगणस्य व्रजत खामी राजा रहूगण पालकीपर चढ़कर जा रहा था। जव 
२ वह इक्षुमती नदीके किनारे पर्चा तव उसकी पालकी उटानवालं 
समय दैवव्ञ उसे ये ब्राहमणदेवता मिक गये इन 


द्विजवर उपलब्ध एष पीवा" युवा संहननाङ्गो 
गोखरवद्धुरं वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतेः सह 
गृहीतः प्रसभमतदर्ह * उवाह शिबिकां स 
महानुभावः ॥ १॥ 


यदा हि द्विजवरस्येषुमात्राबलोकानुगतेर्न 
समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां 
रहूगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे वोढारः 
साध्वतिक्रमत किमिति विषममुह्यते 
यानमिति ॥ २ ॥ 


अथ तः ईश्वरवचः सोपालम्भमुपा- 
कणण्योपायतुरीयाच्छङ्कितमनसस्तं विज्ञापयाम्बभूतुः 
॥ ३ ॥ न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः 
साध्वेव वहामः। अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न दूतं 
व्रजति नानेन सह वोदुमु ह वयं पारयाम 
इति ॥ ४ ॥ 
सोसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषा 
सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य ` निशम्य 
कृपणवचो राजा रहूगण उपासितवृद्धोऽपि 
निसर्गेण बलात्कृत ईषटुत्थितमन्युरविस्पष्टबरह्मतेजसं 
जातवेदसमिव रजसाऽऽवृतमतिराह ॥ ५॥ अहो 
कष्टं श्रातर्व्यक्तमुरु परिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक “° 
एव ऊहिवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न संहननाङ्गो जरसा 
चोपद्रुतो भवान्‌ सखे नो एवापर एते सङ्गन 
इति बहु विप्रलब्धोऽप्यविद्यया रचित- 


देखकर उसने सोचा, "यह मनुष्य हषट-पुष्ट, जवान ओर गटीले 
अङ्गवाला है । इसछिय यह तो यैल या गधेके समान अच्छी तरह 
वोजा ढो सकता है यह सोचकर उसने वेगारमं पकड हुए अन्य 
कहारोके साथ इन्दं भी वलात्‌ पकड़कर पालकी्मं जोड़ दिया। 
महातमा भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्यके योग्य नही थे, तो 
भी वे विना कुछ बोले चुपचाप पालकीको उठा ले चले ॥ १॥ 

वे द्विजवर, कोई जीव पैरोतठे दब न जाय--इस डरसे 
आगेकी एक बाण पृथ्वी देखकर चरते थे। इसरियं दूसरे 
कहारोके साथ उनकी चाकका मेल नहीं खाता था; अतः जवर 
पालकी टेद़ी-सीधी होने कगी, तब यह देखकर राजा रहृगणने 
पालकी उठनेवालेसे कहा--'अरे कहर ! अच्छी तरह चलो, 
पालकीको इस प्रकार ऊँची-नीची करके वयो चलते हा ?'॥ २॥ 

तव अपने स्वामीका यह आक्षेपयुक्त वचन सुनकर कहारको 
डर लगा कि कहीं राजा उन्हं दण्ड न दँ । इसलिये उन्दनि राजास 
इस प्रकार निवेदन क्रिया ॥ ३ ॥ "महाराज ! यह हमार प्रमाद नही 
है, हम आपकी नियममर्यादाके अनुसार ठीक -ठीक ही पालकी ले 
चल रहे है । यह एक नया कटार अभी-अभी पालकी लगाया 
गया है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता । हमले इसके 
साथ पालकी नहीं ठे जा सकते" ॥ ४ ॥ 

कहारोके ये दीन वचन सुनकर राजा रदृगणने सोचा, 'संसर्गसं 
उत्पन्न होनेवाला दोष एक व्यक्तिमे होनेपर भी उससं सम्बन्ध 
रखनेवाठे सभी पुरुपोमे आ सकता है । इसलिये यदि इसका 
प्रतीकार न किया गया तो धरि-र्धरि ये सभी कटार अपनी चाल 
विगाड लगे ॥ रसा सोचकर राजा रहूगणको कुछ क्रोध हो आया। 
यद्यपि उसने महापुरुषोका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियस्वभाववश 
बल्त्‌ उसकी वुद्धि रजोगुणसे व्याप हे गयी ओर वह उन द्विजश्रष्ठस, 
जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे टके हए अग्रिके समान प्रकट नर था, 
इस प्रकार व्यद्गसे भरे वचन कटने लगा-- ॥ ५॥ “अरे 
भैया ! बड़ दुःखकौ बात है, अवदय ही तुम बहुत थक गये द । 
ज्ञात होता है, तुम्हारे इन साधियेनि तुमं तनिक भी सहारा नरी 


१. प्राः पा--सिन्भुपते । २. प्रा पा---रिविकावाहक- 1 ३. प्रा पा--पुरुान्येषसमये ¦ ४, प्राः पा--यावान्‌ संहननाङ्गो । ५. प्र 
पा--मतदरपणः । ६; प्राः पा---अथ ईध्ररवचः 1७. प्राः पा-- वोद वयं 1८. प्रा पा-- संसर्गिणा । ९. पराः पा" -- भवितुमर्हतीति निशम्य । 
१०. ्राचीन प्रतिमे 'नमेक एव' इतना अंश खण्डित है । ११. परा पा--जरसा द्रुतो भवान्‌ सुखिनी ये वापर । 
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भ्रीमद्धागवत 


[ अ० १० 





दरव्यगुणकर्मादायस्वचरमकलेवरेऽवस्तुनि ' संस्थान- 
विहोषेऽहंममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्म- 
भूतस्तूष्णीं शिबिकां पूर्ववदुवाह ॥ ६ ॥ 


अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित 
उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां 
कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते 
करोमि चिकित्सां र दण्डपाणिरिव जनताया यथा 
प्रकृतिं सवां भजिष्यस इति ॥ ७ ॥ 


एवं बह्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं 
रजसा तमसानुविद्धेन" मदेन 
तिरस्कृतारोषभगवत्मियनिकेत पण्डितमानिनं स 
भगवान्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहदात्मा 
योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्यन्नमतिं स्मयमान इव 
विगतस्मय इदमाह ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
त्वयोदिते व्यक्तमविप्रलब्धं 
भर्तुः स मे स्याद्यदि वीर भारः। 


गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा 
पीवेति राडो न विदां प्रवादः॥ ९ 


स्थोल्यं कार्यं व्याधय आधयश्च 
्षुचरडभयं कलिरिच्छा जरा च। 
निद्रा रतिर्मन्युरहंमदः 


देहेन जातस्य हि मे न सन्ति॥ १० 


जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन्‌ 
आदयन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टम्‌ । 


स्वस्वाम्यभावो 
8 विधिकृत्ययोगः ॥ १९ 


कगाया । इतनी दूरसे तुम अकेले ही बड़ी देरसे पालकी ढोते चले 
आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा-ताजा ओर हदा 
कटा नहीं है, ओर मित्र ! बुदपेने अलग तुम्हे दबा रखा है ।' इस 
प्रकार वहूत ताना मारेपर भी वे पहलेकी ही भांति चुपचाप 
पालकी उटठाये चलते रहे ! उन्होनि इसका कुछ भी वुरा न माना 
क्योकि उनकी दृष्टम तो पञ्चभूत, इन्द्रिय आर अन्तःकरणका 
सङ्गात यह अपना अन्तिम शारीर अविद्याका ही कार्य था। वह ` 
विविध अगमि युक्त दिखायी देनेपर भी वस्तुतः था ही नह 
इसलिये उसमे उनका मँ-मेरेपनका मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृ 
हो गया था आर वे ब्रह्मरूप हो गये थे ॥ ६॥ 

(किन्तु) पाकी अव भी सीधी चालसे नहीं चठ र 
है--यह देखकर गजा रहूगण क्रोधसे आग-ववूतला हो गवा ओं 
कहने लगा, "अरे ! यह क्या ? क्या तू जीता ही मर गया हं ? त 
मेर निगदर करके (मेरी) आज्ञाका उल्छङ्घन कर रहा हं ! माल 
होता हे, तू सर्वथा प्रमादी हे। अरे ! जंसे दण्डपाणि यमगाज 
जन-समुदायको उसके अपराधोके लिये दण्ड देते हं, उसी प्रकार 
मै भी अभी तेरा इलाज किये देता हँ । तव तेर होश ठिकाने आ 
जार्येगे' ॥ ७॥ 

रहूगगको राजा होनेका अभिमान था, इसलिये वह इस 
प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप वातं यो गया । वह अपनेको 
वड़ा पण्डित समडूता था, अतः रज-तमयुक्त अभिमानके 
वरीभूत होकर उसने भगवान्‌के अनन्य प्रीतिपात्र भक्तवर 
भरतजीका तिरस्कार कर डतम योगेश्वरोकी विक्र 
कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही न था । उसकी एसी कच्ची 
बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण प्राणियोके सुहृद्‌ एवं आत्मा, ब्रह्मभूत 
्राह्मणदेवता मुसकराये ओर बिना किसी प्रकारका अभिमान किये 
इस प्रकार कहने लगे ॥ ८ ॥ 

जडभरतने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा वह 
यथार्थं हं । उसमे कोई उल्रहना नही हे । यदि भार नामकी कोई 
वस्तु हं तो ढोनेवाखेके छियि है, यदि कोई मार्गं हं तो वह 
चलनेवालेके लिये हं । मोटापन भी उसीका हे, यह सव इरी 
लिये कहा जाता ह, आत्माके लिये नहीं ज्ञानीजन एसी वात नह 
कते ॥ ९ ॥ स्थूलता, कृदाता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, 
कलह, इच्छा, वुदापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान आ 
शोक--ये सब्र धर्म देहाभिमानको लेकर उतपत्र होनेवाले जीवम 
रहते ह; मुञ्जमं इनका टदा भो नहीं है ॥ १० ॥ राजन्‌ । तुमने जो 
जीने-मरनेकी बात कटी-- सो जितने भी विकारी पदार्थं ६, उन 
सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों बातें देखी जाती है; क्योकि व 


१. प्राः पा--कर्मातिदाय० । २. प्रा° पा--चिकित्सां तव दण्ड०। ३. प्रा पा०--मभिभाषमाणं । ४. प्राः पा- 
तमसानुवृद्धन । ५. प्राचीन प्रतिमे आधयश्च' इतना पाठ छूट गया है। 
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अ० १०] 


पञ्चम स्कन्य 


४९९ 








विहोषलुद्धर्विवरं मनाक्‌ च 

पहयाम यन्न॒ व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमीरितव्यं 

तथापि राजन्‌ करवाम किं ते॥ १२ 


उन्परत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां ° 
गतस्य मे वीर चिकित्सितेन । 
अर्थः कियान्‌ भवता शिक्षितेन 
स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥ १३ 


श्रीक उवाच 


एतावदनुवादपरिभाषया भ्तयदीर्य मुनिवरः 
उपहामश्ील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन 
कर्मारब्धं व्यपनयन्‌ राजयानमपि तथोवाह 
॥ ९४ ॥ स चापि पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपति- 
स्ततत्वजिज्ञासायां सम्यक््भ्रद्धयाधिकृताधिकार- 
स्तदधृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच  आश्चुत्य 
बहूयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा 
पादमूलमुपसुतः क्षमापयन्‌ विगतनूपदेवस्मय 
उवाच ॥ १५॥ 


कस्त्वं निगूढश्चरसि दिजानां 

निभिं सूत्रं कतमोऽवधूतः । 
कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्‌ 

क्षेमाय नश्चेदसि नोत शङ्खः ॥ ९६ 


नाहं विराङ्क सुरराजवन्रा- 
न्न ग्यक्षरुलान्न यमस्य दण्डात्‌ । 
नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपाख्रा- 


च्छक भृरां ब्रह्मकुलावमानात्‌ ॥ ९७ 


तद्‌ ब्रूहयासङ्खो जडवन्निगूढ 
विज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः । 
वचांसि योगग्रथितानि साधो 
न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्‌ ॥ १८ 


सभी आदि-अन्तवाले है। यशस्वी नेरा ! जहां ख्वामी- 
सेवकभाव स्थिर हो, वहीं आज्ञापालनादिका नियम भी तगु हो 
सकता है ॥ ११॥ "तुम राजा हो ओर मै प्रजा द इस प्रकारक 
अवकाईा नहीं दिखायी देता । परमार्थदृष्टिसं देखा जाय तो किस 
स्वामी करं ओर किसे सेवक ? फिर भी राजन्‌ ! तुम्हं यदि 
सखामित्वका अभिमान है तो कहो, म तुम्हारी क्या सेवा 
कल ॥ १२॥ वीरवर ! मै मत्त, उन्मत्त ओर जडके समान 
अपनी ही स्थितिमे रहता हं । मेरा इलाज करके तुमं क्या हाथ 
कगेगा ? यदि मै वास्तवे जड ओर प्रमादी ही दू, तो भी मु 
शिक्षा देना पिसे हृएको पीसनेके समान व्यर्थ ही होगा ॥ १३॥ 
श्रीजुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! मुनिवर जडभरत 
यथार्थ तत्का उपदे करते हए इतना उत्तर देकर मोन हो गये । 
उनका देहात्मवुद्धिका हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, 
इसलिये वे परम शान्त हय गये थे । अतः इतना कहकर भोगद्राा 
परार्धक्षय करनेके च्य वे फिर पहलेके ही समान उस 
पालकीको कन्धेपर लेकर चलने ठगे ॥ १४॥ सिन्धु- 
सौवीरनरेशा रहूगण भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तत्व- 
जिज्ञासाका पूरा अधिकारी था। जव उसने उन द्विजश्रेठके 
अनेको योग-ग्रन्थोसे समर्थित ओर हदयकी ग्रन्थिका छदन 
करनेवाठे ये वाक्य सुने, तवर वह तत्काल पालकीसे उतर पड़ । 
उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया ओर वह उनके चरणोमं सिर 
रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हए इस प्रकार कटने 
लगा ॥ १५॥ "देव ! आपने द्विजोका चि यज्ञोपवीतं धारण 
कर रखा है, बतलाइये इस प्रकार प्रच्छत्रभावसे विचरनेवाटे 
आप कौन है 2 क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधतोमेसे कोई ₹ ? 
आप किसके पुत्र है, आपका कहां जन्म हुआ हं ओर यहां केस 
आपका पदार्षण हुआ है ? यदि आप हमार कल्याण करनं 
पधारे है, तो क्या आप साक्षात्‌ सत्त्वमूर्तिं भगवान्‌ कपिलजी ही 
तो नहीं है ? ॥ १६॥ मुञ्चे इनद्रके वज्रका कोई डर नहीं है, न मै 
महादेवजीके त्रिद्ूलसे डरता हँ ओर न यमराजके दण्डे । मुञ्ज 
अग्नि, सूर्य, चन्र, वायु ओर वुेरके अस-दासखका भी कोई 
भय नहीं है; परन्तु म॑ ब्राह्मणकुलके अपमानसे बहूत ही 
डरता हू ॥ १७ ॥ अतः कृपया बतलाइय, इस प्रकार अपन विज्ञान 
ओर शक्तिको छिपाकर मूर्खोकी भांति विचसेवाले आप कौन ई ? 
विप्ोमे तो आप सर्वथा अनासक्तं जान पडते दं । मुञ्चे आपकी 
कोई थाह महीं मिल रही है । साधो ! आपके योगयुक्त वावर्योकी 
बुद्द्रारा आत्मेन कएेपर भी मेय सन्देह दूर नहीं होता ॥ १८ ॥ 


=-= 
१. परा पा-जडवत्खस्वसंस्था । २. प्रा पा--अथ कियान्भवता । ३. प्रा पा-- स मुनिवरः । ४. प्राः पा> --निमित्तमुपभोगने । ५. 
प्राः पा नोऽ ! ६. प्राचीन श्रते "विचरस्यपारः" ““"से आरम्भकः 'साक्षाद्रि ' यहंतकका अंदा खण्डित है । 
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५०५० 





अहं च योगेश्चरमात्मतत्त्व- 

विदां मुनीनां परमं गुरु॑वेै। 
्ष्टं॑भ्रवृत्तः किमिहारणं तत्‌ 

साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्‌ ॥ १९ 


सः वै भवाँल्लोकनिरीक्षणार्थ- 
विचरत्यपिस्वित्‌। 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः ॥ २० 
र" 
श्चानु 
यथासतोदानयनाद्यभावात्‌ 
समूल इष्टो व्यवहारमार्गः ॥ २९१ 


स्थाल्य्ितापात्पयसोऽभिताप- 
स्तत्तापतस्तण्डुकगर्भरन्धिः । 
देहेन्दियास्वाङायसन्निकर्षात्‌ 
तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्‌ ॥ २२ 


ज्ास्ताभिगोप्ठा नृपतिः प्रजानां 

यः किङ्करो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । 
स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य 

यदीहमानो विजहात्यघोघम्‌ ॥ २३ 


भवान्नरदेवाभिपान- 


तन्प् 
मदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य 
कृषीष्ट मेतरीदुञ्चमार्तबन्धो 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० १० 





मै आत्मज्ञानी मुनि्योकि परम गुरु ओर साक्षात्‌ श्रीहस्कि 
ज्ञानराक्तिके अवतार योगेश्वर भगवान्‌ कपिलसे यह पूछोके 
ख्य जा रहा था कि इस लोकम एकमात्र शरण लेनेयोग्य कौन 
है ॥ १९॥ क्या आप वे कपिलमुनि ही है, जो लोकोकी दहा 
देखनेके लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे है > 
भल, घरमे आसक्त रहनेवात् विवेकहीन पुरुष योगेशरोकी 
गति कैसे जान सकता है ? ॥ २०॥ 

मैने युद्धादि करमेमिं अपनेको भ्रम होते देखा है, इसलिये 
मेर अनुमान है कि वोड्या ढोने ओर मार्गमे चलनेसे आपको भी 
अवडय ही होता होगा । मुञ्चे तो व्यवहार-मार्गं भी सत्य ही जान 
पडता है; क्योकि मिथ्या घडेसे जल लाना आदि कार्य नहीं 
होता ॥ २१॥ (देहादिके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नही 
होता, एेसी वात भी नहीं है) चूल्हेपर रखी हई वटेई जव 
अग्रिसे तपने कगती है, तव उसका जल भी खौलने कगता है 
ओर फिर उस जलसे चावरूका भीतरी भाग भो पक जाता है। 
इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोका अनुवर्तन केके कारण 
देह, इन्द्रिय, प्राण ओर मनकी सन्निधिसे आत्माको भी उनके धर्म 
श्रमादिका अनुभव होता ही हं ॥ २२ ॥ आपने जो दण्डादिकी 
व्यर्थता बतायी, सो राजा तो प्रजाका रासन ओर पालन केके 
लि नियुक्त किया हुभा उसका दास ही है । उसका उन्मत्तादिको 

देना पिसे हृएको पीसनेके समान व्यर्थ नहं हो सकता; 
क्योकि अपने धर्मका आचरण करना भगवान्की सेवा ही ह 
उसं करनेवात्र व्यक्ति अपनी सम्पूर्णं पापराशिको नष्ट कर दता 
हे ॥ २३॥ ` 

"दीनबन्धो ! राजत्वके अभिमानसे उन्मत्त होकर मेने 
आप-जसे परम साधुकी अवज्ञा की है। अब आप एसी 
कृपादृष्टि कीजिये, जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे 
मुक्त हो जाऊँ ॥ २४॥ आप देहाभिमानदुन्य ओर विश्व 





यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥ २४ | श्रीहरिके अनन्य भक्त है; इसल्यि सवमें समान दृष्ट क 
मानापमानके कारण आपमें कोई विकार नहीं ह सकता त 

स ५ एक महापुरुपका अपमान करके कारण मेर-जंसा पुरुष 

शा ई भिमतेस्तवापि । साक्षात्‌ रिश्ूलपाणि महादेवजीके समान प्रभावली होनेपए 
महद्विमानात्‌. स्वकृताद्धिः मादू भी, अपने अपराधसे अवश्य धोड़े ही कालम नष्ट हो 

नङ्श्यतयदूरादपि शूलपाणिः ॥ २५ | जायगा" ॥ २५॥ 

=-= + = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ददामोऽध्यायः* ॥ १० ॥ 





१. पाचन प्रतिमे “स वै' यह पाठ दूट गया है ।२, ्राः पा०--भर्तृगरभवतः । ३. परा पा-- सुकृतादि । ४. प्राः पा---जडचरिते दशमो ! 
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अग] 


पचम स्कन्ध 








अथेकादडोऽध्यायः 
राजा रहूगणको भरतजीका उपदेका 


ब्राह्मण उवाच 


अकोविदः कोविदवादवादान्‌ 
वदस्यथो नातिविदां * वरिष्ठः ॥ 

न सूरयो हि व्यवहारमेनं? 
तत्त्वावमर्होन सहामनन्ति ॥ ९१ 


राजन्नुरुगार्हमेध- 
वितानविद्योरुविजृम्भितेषु । 
न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः 
प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधुः ॥ २ 


तथैव 


न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्‌ 
वरीयसीरपि२ वाचः समासन्‌ । 
स्वपे निरुक्त्या गृहमेधिसोख्यं 
न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्‌ ॥ ३ 


यावन्मनो रजसा पूरुषस्य 
सत्वेन वा तमसा वानुरुद्धम्‌ । 
चेतोभिराकूतिभिरातनोति 
निरङ्कुश कुडालं चेतरं वा॥ ४ 


स॒ वासनात्मा विषयोपरक्तो 
गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा । 

बिभ्रत्पृथङ्नामभि रूपभेद- 
मन्तर्बहिष्ं च पुरैस्तनोति ॥ ५, 

दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्र 
कालोपपन्न फलमाव्यनक्ति । 


आलिङ्खय मायारचितान्तरात्मा 
स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः ॥ & 


तावानयं व्यवहारः सदाविः 


्षत्रज्ञसाश्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः । 
तस्मान्मनो वदन्ति 
गुणागुणत्वस्य 


जडभरतने कहा-- राजन्‌ ! तुम अज्ञानी हानेपर 
भो पण्डितोके समान ऊपर-ऊपरकी तर्क-वितर्कयुक्त बात 
कह रहे हो । इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियोमिं तुम्हारी गणना नहीं हो 
सकती । तत्त्वज्ञानी पुरुष इस अविचारसिद्ध स्वामी-संवक 
आदि व्यवहारको तत्वविचारके समय सत्यरूपसं स्वीकार 
नहीं करते ॥ १॥ टीकिक व्यवहारके समान ही वैदिक 
व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर 
गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमें ही व्यस्त हँ, गग- 
रेपादि दोपोये रहित विशुद्ध ॒तत््वज्ञानकी परी-पृरी 
अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हई हे ॥ २॥ जिसे 
गृहस्थोचित यज्ञादि कमंसि प्राप्न होनेवात् स्वर्गादि सुख 
सखप्रके समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान करानेमं 
साक्षात्‌ उपनिपद्‌-वाक्य भी समर्थं नहीं है ॥ ३ ॥ जयतक्र 
मनुष्यका मन सत्व, रज अथवा तमोगुणके वीभूत रहता 
दै, तवतक वह विना किसी अङ्कुदाके उसकी जञानन्धिय 
ओर कर्मेन््योसे शुभाशुभ कर्म कराता रहता ह ॥ ४ ॥ 
यह मन वासनामय, विपयासक्त, गु्णोसे प्रेरित, विकारी 
ओर भूत एवं इन्दरियरूप सोलह कलाओमिं मुख्य हे । यही 
भिन्न-भिन्न नामोंसे देवता ओर मनुष्यादिरूप धारण करके 
डारीररूप उपाधियोकि भेदसे जीवकी उत्तमता ओर 
अधमताका कारण होता हे ॥ ५॥ यह मायामय मन 
संसारचक्रे छलनेवात्छर है, यही अपनी देके अभिमानी 
जीवसे मिलकर उये कालक्रमसे प्राप्त दृण सुखदुःख 
ओर इनसे व्यतिरिक्त मोदरूप अवर्यम्भावी फलकी 
अभिव्यक्ति करता टहै॥६॥ जवतक यह मन 
रहता ३, तभीतक जाग्रत्‌ ओर स्वप्राचस्थाका व्यवहार 
प्रकादित होकर जीवका दद्य बनता है। इस्िये 
पण्डितजन मनको ही त्रिगुणमय अधम रसारका ओर 


परावरस्य 1 ७ | गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण वताते दै ॥ ७ ॥ 





१. भ्रा पा--नात्मविदां वरिष्ठः । २. प्रा° पा ---व्यवहारमते । ३. प्रा पा०- गरीयसीरपि । ४. पारपा -- व्यवहा यः 


सदादिवः । ५. प्राः पा०--गुणागुणत्वञ्च । 
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५७२ श्रीमद्भागवत अग १९१ 
गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः विषयासक्त मन जीवको संसार-सङ्कटमें डल देता है, विपयहीन 
क्षेमाय मनः स्यात्‌ । होनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद प्राप्त करा देता है । जिस 
यथा घृतवर्तिमश्नन्‌ प्रकार धीसे भीगी हई बत्तीको खानेवाले दीपकसे तो धुैवार 
शिखाः सधूमा भजति हान्यदा * स्वम्‌ । शिखा निकलती रहती है ओर जव धी समाप हो जाता है तव वह 
पद्‌ तथा गुणकर्मानुबद्धर अपने कारण उग्नित््मे लीन हो जाता है--उसी प्रकार विषय 
वृत्तीर्मनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्‌ ॥ ८ ओर कर्मोसि आसक्त हआ मन तरह-तरहकी वृत्तियोका आश्रय 
एकादद्ासन्मनसो२ हि वृत्तय ` किये रहता है ओर इनसे मुक्त होनेपर वह अपने त्तमे लीन हो 


आकूतयः पञ्च॒ धियोऽभिमानः*। 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां 

वदन्ति हैकादक्ष वीर भूमीः॥ ९ 
गन्धाकृतिस्पर्हारसश्रवांसि 

विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पाः 
ममेति 

आटुः ॥ ९१० 


एकादकं सखीकरणे 
राय्यापहं द्ादङामेक 


दरव्यस्वभावादायकर्मकाले- 

रेकादश्ञामी मनसो विकाराः। 
सहचछ्रह्मः सातञ्यः कोटिहाश्च 

कषतरज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः ॥ ११ 


क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूती- 

जीवस्य मायारचितस्य नित्याः । 
आविर्हिताः क्रापि तिरोहिताश्च 

शुद्धे विचष्टे हाविद्ुद्धकर्तुः ॥ १२ 


षेतरज्ञ॒ आत्मा पुरुषः पुराणः 
साक्षात्छयंज्योतिरजः परेः । 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः 
स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः 


यथानिलः स्थावरजङ्गमाना- 
मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईदोत्‌। 
एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः 
षे्रज् 


॥ १३ 


जाता ह ॥ ८॥ 

वीरवर । पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर एक 
अहङ्कार--ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हँ तथा पांच प्रकारके कर्म, 
पाँच तन्मात्र ओर एक हरीर--ये ग्यारह उनके आधारभूत 
विषय कहे जाते है ॥ ९॥ गन्ध, रूप, स्पा, रस ओर 
उान्द-ये पाँच ज्ञानेन्दरियोकि विषय हँ; मर्त्या, सम्भोग, 
गमन, भाषण ओर लेना-देना आदि व्यापार--ये पाँच 
कर्मन्द्रियोके विषय हँ तथा इारीरको “यह मेर है" इस प्रकार 
स्वीकार करना अहङ्कारका विषय हे । कुछ लेग अहङ्कारो 
मनकी बरही वृत्ति ओर उसके आश्रय इारीरको वारहवां विषय 
मानते हे ॥ १०॥ ये मनकी ग्यारह वृत्तियाँ द्रव्य (विषय), 
स्वभाव, आशय (संस्कार), कर्म ओर काके द्वार सैकड़ों, 
हजारे ओर करोड भेदोमिं परिणत हो जाती है । किन्तु इनकी 
सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्माकी सत्तासे ही है, सतः या परस्पर मिलकर 
नहीं है ॥ ११॥ एसा होनेपर भी मनसे कषत्रज्ञका कोई सम्बन्ध 
नहीं हं । यह तो जीवकी ही मायानिर्मित उपाधि है । यह प्रायः 
संसारवन्धनमे डालनेवाले अविशुद्ध करमोमिं ही प्रवृत्त रहता है। . 
इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाहरूपसे नित्य ही रहती है; जाग्रत्‌ 
ओर खप्रके समय वे प्रकट हो जाती है ओर सुपुपतमे छिप जाती 
है । इन दोनों हौ अवस्थाओमे कषेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्मात्र ह, 
मनकी इन वृत्िर्योको साक्षीरूपसे देखता रहता हे ॥ १२॥ 

यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत्का आदि- 
कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयंप्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मदिका 
भी नियन्ता ओर अपने अधीन रहनेवाली मायाके द्वार 
सवके अन्तःकरणोमिं रहकर जीवको प्रेरित करनेवाला 
समस्त भूतोका आश्रयरूप भगवान्‌ वासुदेव हं ॥ १३॥ 
जिस प्रकार वायु सम्ूर्ण॒स्थावर-जङ्गम राण्य 
प्राणरूपसे प्रविष्ट होकर उन्हं ररित करती है, उस 
प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव सर्वसाक्षी 


आत्पेदमनुप्रविष्ट ॥ ९४ | आत्मस्वरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपञ्चे ओतप्रोत डे ॥ १४॥ 





१. प्राः पा भजति हान्यथा। २. प्रा पा--कर्मानुबद्धे मूर्तिर्मनः। ३. प्राः पा--मनसस्तु वृत्तयः। ४. पर” 
पाः-धियोऽभिमानाः । ५. प्राचीन प्रतिमे --'वीर' यह पाठ खण्डित है । 
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अ० १२] 


पञछम स्कन्ध 


५०३ 





यावदेतां 


माया 


तनुभून्नरेनद्र 
वयुनोदयेन । 
जितषट्ूसपल्नो 
भ्रमतीह तावत्‌ ॥ १५ 


आत्मलिङ्गं 


न 

विधूय 
विमुक्तसङ्गो 
वेदात्मतन्त्वं 

यावदेतन्मन 

संसारतापावपनं जनस्य । 
यच्छोकमोहामयरागलोभ- 

वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते ॥ १६ 
भ्रातृव्यमेनं तददभ्रवीर्य- 

मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः° । 
गुरोहरिश्चरणोपासनाख्रो 


न 


राजन्‌ ! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका 
तिरस्कार कर, सवकी आसक्ति छोडकर तथा काम- 
क्रोधादि छः दातरुओंको जीतकर आत्मतत््वको नहीं जान 
केता ओर जबतक वह आत्मके उपाधिरूप मनको संसार- 
दुःखका क्षत्र नहीं समज्ञता, तबतक वह इस लोकम यँ ही 
भरकता रहता है, वर्योकि यह चित्त उसके दोक, मोह, 
रोग, राग, कोभ ओर वैर आदिके संस्कार तथा ममताकी 
वृद्धि करता रहता हं ॥ १५-१६ ॥ यह मन ही तुम्हारा बड़ा 
वलवान्‌ शातन है । तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी राक्ति ओर 
भी वदृ गयी है । यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या हं 

तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूपको आच्छादित कर रखा 
है । इसल्ियि तुम सावधान होकर श्रीगुरु ओर हरिके 


जहि व्यलीकं सखयमात्ममोषम्‌ ॥ १७ | चरणोकी उपासनाके अस्रसे इसे मार डाल ॥ १७॥ 


च =--~्ः ४.4 स्न 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ब्राह्मणरहूगणसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


--- + = 
अथ दादङोऽध्याय 

रहूगणका प्रश्न ओर भरतजीका समाधान 
रहूगण २ उवाच राजा रहूगणने कहा-- भगवन्‌ ! म॑ आपको 
नमस्कार करता हूँ । आपने जगत्का उद्धार कटनेके लिये 
नमो नमः कारणविग्रहाय ही यह देह धारण की है । योगेश्वर ! अपने परमानन्दमय 
स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । स्वरूपका अनुभव करके आप इस स्थूलदारीरसे उदासीन 
नमोऽवधूत दविजबन्धुलिङ््‌- ह्यो गये है तथा एक जड ब्राह्मणके वेपसे अपने 
निगरूढनित्यानुभवाय तुभ्यम्‌ ॥ ९ | नित्यज्ञानमय स्वरूपको जनसाधारणकी दृष्टिसि ओञ्जलः 


ज्वरामयार्तस्य यथागदं सत्‌ 
निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः । 


कुदेहमानाहिविदष्ृषट- 
ब्रह्मन्‌ वचस्तेऽमृतमोषधं मे॥ २ 


तस्माद्धवन्तं मम संरायार्थं 
प्रक्ष्यामि पश्चादश्युना सुबोधम्‌ । 

अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त- 
माख्याहि 


कयि हए है । म आपको बार-बार नमस्कार करता 
हं ॥ १॥ व्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार ज्वरसे पीडित रागीके च्य 
मीटी ओपधि ओर धूपसे तपे हुए पुरुषके खयि डीतल 
जल अमृततुल्य होता है, उसी प्रकार मेर लिय, 
जिसकी विवेकुद्धिको देहाभिमानरूप विके सर्पने डस 
किया है, आपके वचन अमृतमय ओषधिके समान 
है ॥ २॥ देव ! मै आपसे अपने संशयोंकी निवृत्ति तो 
पीछे कराऊगा । पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म- 
योगमय उपदेश दिया ह, उसीको सरल करकं समञ्ञाटय, 


कौतूहलचेतसो मे ॥ ३ ।उसे समञ्चनेकौ मुञ्चे वड़ी उत्कण्ठा ह ॥ ३ ॥ 





१. प्रा पा०--धितमप्रवृत्तः । २. प्रा पा०-राहूगण उवाच । 
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५७द्‌ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ ९२ 








यदाह योगेश्वर दूरयमानं 
क्रियाफले सद्व्यवहारमूलम्‌ । 

न हाञ्जसा तत्त्वविमर्हानाय 
भवानमुष्मिन्‌ भ्रमते मनो मे॥ ४ 


ब्राह्मण उवाच 


अयं जनो नाम चलन्‌ पृथिव्यां 
यः पार्थिवः पार्थिवः कस्य हेतोः । 
तस्यापि चाङ्घ्योरधि गुल्फजङ्खा- 
जानूरुमध्योरशिरोधरासाः 


अंसेऽधि दार्वीं शिबिका च? यस्यां 
सोवीरराजेत्यपदेडा 


आस्ते । 
यस्मिन्‌ भवान्‌ रूढनिजाभिमानो 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः ॥ ६ 


शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान्‌ 

विष्ट्या निगृह्णन्निरनुग्रहोऽसि । 
जनस्य गोप्रास्मि विकल्थमानो 

न शोभसे वृद्धसभाषु धृष्टः" ॥ ७ 


क्षितावेव चराचरस्य 

विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ः। 
तन्नामतोऽन्यद्‌ व्यवहारमूलं 

निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ ॥ ८ 


एवं निरुक्तं क्षितिहाब्दवृत्त- 
मसन्निधानात्परमाणवो9 ये। 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते 
येषा“ समूहेन कृतो विदोषः ॥ ९ 


11 ५ 


यदा 


एवं कृं स्थूलमणुरबृहद्यद्‌ 
असच्च सजीवमजीवमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्वभावाङहायकालकर्म- 





योगेश्वर ! आपने जो यह कहा कि भार उठानेकी क्रिया 
तथा उससे जो श्रमरूप फल होता हे, वे दोनों ही प्रत्यक्ष ` 
होनेपर भी केवर व्यवहारमृलके ही है, वास्तवमें सत्य 
नहीं है--वे तत्त्वविचारके सामने कुछ भी नही 
ठहरते-सो इस विषयमे मेरा मन चक्र खा रहा ई, 
आपके इस कथनका मर्म मेरी सममे नहीं आ 
रहा है ॥४॥ 

जडभरतने कहा--पृथ्वीपते ! यह देह पृथ्वीका 
विकार है, पाषाणादिसे इसका क्या भेद है ? जव यह 
किसी कारणसे पृथ्वीपर चलने गता हे, तव इसके 
भारवाही आदि नाम पड़ जाते हे । इसके दो चरण है; उनके 
ऊपर क्रमः टखने, पिंडी, घुटने, जांध, कमर, 
वक्षःस्थल, गर्दन ओर कंधे आदि अङ्ग है ॥ ५५ ॥ केधकि 
ऊपर ककड़ीकी पालकी रखी हूई है; उसमें भी सौवीररज 
नामका एक पार्थिव विकार ही है, जिसमे आत्मवुद्धिरूप 
अभिमान करनेसे तुम मै सिन्धु देशका राजा हू' इस प्रबल 
मदसे अंधे हो रहे हो ॥ ६॥ किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई 
श्रष्ठता सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें तो तुम बड क्रूर ओर धष 
ही हो । तुमने इन बेचारे दीन-दुखिया कहारोको वेगासमे 
पकड़कर पाकीमे जोत रखा है ओर फिर महापुरुषोकी 
सभामें बढ्‌-बद्‌कर वाते बनाते हो कि में ठोकोकी रक्षा 
करनेवाला हूं । यह तुमहं शोभा नहीं देता ॥ ७ ॥ हम देखते 
हे कि सम्पूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हं 
ओर पृथ्वीमें ही लीन होते है; अतः उनके क्रियाभेदके 
कारण जो अल्ग-अकग नाम पड़ गये है--बताओ ते, 
उनके सिवा व्यवहारका ओर क्या मूक हे ? ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार "पृथ्वी" डाब्दका व्यवहार भी मिथ्या 
ही है; वास्तविक नहीं है; क्योकि यह अपने उपादानकारण 
सूक्ष्म परमाणुओमिं लीन हो जाती है। ओर जिनकं 
मिलनेसे पृथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती हे, वे परमाणु 
अविद्यावदा मनसे ही कल्पना किये हुए हें । वास्तवम 
उनकी भी सत्ता नहीं है ॥ ९ ॥ इसी प्रकार ओर भी जी कुट 
पतलरा-मोटा, खछटा-वड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन आ 
अचेतन आदि गुणोंसे युक्त द्ैत-प्रपञ्च है--उसे भी द्रव्य, 
स्वभाव, आडाय, काल ओर कर्म आदि नामोवाल 


नाभ्राजयावेहि कृते द्वितीयम्‌ ॥ १० | भगवान्‌की मायाका ही कार्य समञ्चो ॥ १०॥ 





१. प्रा पा--कश्चन कस्य । २. प्रा पा०--दिविका यस्यो । ३. प्रा पा-- तस्मिन्‌ । ४. प्रा पा---दुष्टः। ५. प्र 
पा०-यदा दुःखितावेव । ६. प्राचीन प्रतिमे “नित्यम्‌' यह पाठ खण्डित है । 9. प्रा पा--परमाणवोाऽथ य । ८. म्रः 


पा०--कल्पितास्त समृहन । 
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अन्म य 


ज्ञानं विश्युद्धं परमार्थमेक- 


मनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्द्सज्ञ 
यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥ ११ 


रहूगणैतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वपणाद्‌ गृहाद्वा 1 
न च्छन्दसा नैव जलाभिसूरये- 
विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ १२ 


यत्रोत्तमरकोकगुणानुवादः 

प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेव्यमाणोऽनुदिनेर मुमुक्षो- 

मति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ ९३ 


अहं पुरा भरतो नाम राजा 


पञ्चम स्कन्ध 


५०५ 





विदद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय तथा भीतर-वाहरके भेदसे 
रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है । वह सर्वानतर्वतीं ओर 
सर्वथा निर्विकार है । उसीका नाम "भगवान्‌" है ओर 
उसीको पण्डितजन "वासुदेव" कहते हे ॥ ११ ॥ रहूगण । 
महापुरुपोके चरणोकी धूकिसे अपनेको नहताये विना 
केवकं तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अत्नादिके दान, 
अतिथिसेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, 
वेदाध्ययन अथवा जल, अग्रि या सूर्यकी उपासना आदि 
किसी भी साधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ १२ ॥ इसका कारण यह है कि महापुरुपेकि 
समाजमे सदा पवित्रकीर्तिं श्रीहरिके गुर्णोकी चर्चा होती 
रहती है, जिससे विपयवार्ता तो पास ही नहीं फटकने 
पाती । ओर जव भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया 
जाता है, तव वह मोक्षाकाङ्घी पुरुषकी शुद्ध वुद्धिको 
भगवान्‌ वासुदेवम खगा देती है ॥ १३ ॥ 

ूर्वजन्ममे म भरत नामका राजा था । एेहिक ओर 
पारलोकिक दोनों प्रकारके विपयोसे विरक्त होकर 


विमुक्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धः भगवान्‌की आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक 

आराधनं भगवत ईहमानो मृगम आसक्ति हो जानेसे मुञ्चे परमार्थसे भ्रष्ट होकर 

मृगोऽभवं मृगसङ्गाद्धतार्थः ॥ १४ | अगले जन्मे मृग बनना पड ॥ १४॥ किन्तु भगवान्‌ 

॥ श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमं भी मरी 

सा मां स्मतिरमुगदेहेऽपि . वीर पूर्वजन्मकी स्मृति टु नहीं हुई । इसीसे अव मं 

कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति । जनसंसर्गसे डरकर सर्वदा असङ्गभावसे गृप्तरूपमे दी 

अथो अहं _ जनसङ्गादसङ्गो विचरता रहता हं ॥ १५॥ सारदा यह है कि विरक्त 

विराङ्कमानोऽविवृतश्चरामि ॥ १५ | महापुरुपोके सत्सङ्गसे प्राप्च ज्ञानरूप खड्गके द्वारा 

मनुष्यको इस लोकमे ही अपने मोहवन्धनको काट 

तस्मान्नरोऽसङ्गसुसङ्गजात- डालना चाहिये । फिर श्रीहरिकी ीर्रओकि कथन ओर 

ज्ञानासिनेहैव विवृक्णमोहः । श्रवणसे भगवत्स्मृति वनी रहनेके कारण वह सुगमतासे 

हरि तदीहाकथनश्चुताभ्यां ही संसारमार्गको पार करके भगवानको प्राप्त कर 
लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥ १६ | सकता हे ॥ १६॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ब्राह्मणरहूगणसंवादे द्रादडोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| कााककमन 





६. प्रा पा०--गहुगणीतत्तपसा । २. पराचीन प्रतिमे 'णोऽनुदिनं ममुक्ोर्मतिं "से आरम्भ कर "विरङ्कमानो' पर्यन्त पाठ 


खण्डित हो गया है । 
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५०६ श्रीमद्धागवत [ अ० १३ 
=-= 





अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


भवाटवीका वर्णन ओर रहूगणका संदायनाहा 
ब्राह्मण उवाच जडभरतने कहा- राजन्‌ ! यह जीवसमूह सुखरूप 
धनमे आसक्त देश-देशन्तरमे घूम-फिरकर व्यापार 
दुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेशितो करनेवाले व्यापारियोके दके समान हे । इसे मायाने दुस्त 
रजस्तमःसत्वविभक्तकर्मदुक्‌ । | प्रवृत्तिमार्गमे लगा दिया है; इसलिये इसकी दुष्ट साततिक, 
स॒ एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन्‌ राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कर्मोपर ही जाती है । उ 


भवाटवीं याति न शार्मं॒विन्दति ॥ ९ | कमेमि भटकता-भटकता यह संसाररूप जंगलमें पहुंच जाता 
है । वहाँ इसे तनिक भी शान्ति नहीं मिकती ॥ १ ॥ महाराज । 


यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः उस जंगलमें छः डाकू है । इस वणिक्‌-समाजका नायक वड 
सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । | दुष्ट है । उसके नेतृत्वमें जब यह वहां प्ुचता हे, तव ये लु 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं वलत्‌ इसका सव माल-मत्ता लूट ठेते हे । तथा भेडिये जिस 


प्रमत्तमाविङय यथोरणं वृकाः ॥ २ | मकार भेड़कि शरुडमें घुसकर उन्हं खींच ठे जाते हे, उसी 
प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ ही इसे असावधान 


प्रभूतवीरुत्तृणगुल्म गह्वरे देखकर इसके धनको इधर-उधर खींचने गते हं ॥ २॥ 
कटोरदैशर्मशकेरुपदूतः | वह जंगल बहुत-सी कता, घास ओर ्ञाड-ड्ंखाडके कारण 
क्रचित्त॒ गन्धर्वपुरं भ्रपङयति बहुत दुर्गम हो रहा है । उसमे तीत्र डांस ओर मच्छर इसे चैन 
क्रचित्कचि्यारुरयोल्मुकग्रहम्‌ ॥ २ | नह लेन देते । वहां इसे कभी तो गन्धर्वनगर दीखने लगता ह 
ओर कभी-कभी चमचमाता हआ अति चञ्च अगिया- 

निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- वेताल आलोके सामने आ जाता है॥३॥ यह 
स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ । वणिक्‌-समुदाय इस वनमें निवासस्थान, जल ओर धनदं 
क्रचिद्च. वात्योस्थितपांसुधूम्रा आसक्त होकर इधर-उधर भटकता रहता है । कभी बवंडसे 


दिद्लो न जानाति रजस्वत्गाक्षः । ४ | उदी हुई धूलके द्वारा जव सारी दिशां धूमाच्छदित-सी हे 
जाती ह ओर इसकी आंखेमिं भी धूर भर जाती हे, तो इस 


अदृर्यङ्जिल्लीस्वनकर्णं शूल दिशाओंका ज्ञान भी नही रहता ॥४॥ कभी इसे दिखायी न 
उलटूकवाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा 1 | देनेवाले ज्ीगुरोका कर्णकटु शब्द सुनायी देता है, कभी 
अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते क्षुधार्दितो उल्लुअओंकी वोरीसे इसका चित्त व्यथित हो जाता है । कभी 
मरीचितोयान्यभिधावति क्रचित्‌ ॥ ५ | इसे भूख सताने ६ तो यह निन्दनीय वृक्षका ही त 
टटोलने कगता ह॑ ओर कभी प्याससे व्याकुल 

क्रचिद्धितोयाः सरितोऽभियाति मृगतृष्णाकी ओर दौड़ गाता है ॥ ५॥ कभी जलहीनं 
परस्परं चालषते निरन्धः । नदियांकी ओर जाता है, कभी अन्न न मिलनेपर आपसम 

, आसाद्य दावं क्रचिदभितप्नो एक-दूसरसे भोजनप्राप्तिकी इच्छा करता है, कभी दावानलः, 


निर्विद्यते क च यक्षर्हेतासुः ।॥ ६ | घुसकर अग्निसे ्चुलस जाता है ओर कभी यक्षल्ेग इस 
प्राण खीचने खगते र तो यह खिन्न होने कगता ह ॥.६॥ 


शयुरेर्हतस्वः क्त च निर्विण्णचेताः कभी अपनेसे अधिक यलवानूतेग इसका धन छीन ठेते? 
डोचन्‌ विमुह्यन्नुपयाति कडइमलम्‌ । तो य दुःखी हकर शओक ओर मोहे अनैत हो जाता ? 
क्रसिद्य गन्धर्वपुरं अविष्ठ: ओर कभी गन्धर्वनगरं पर्टुचकर घडीभरके लिय सव 
प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम्‌ ॥ ७ | दुःख भूलकर सुरी मनाने रूगता ह ॥७॥ 


न ~ 


९. प्राचीन प्रतिमे “उत्छ्क' दाच्द छट गया है । २. भ्रा° प्रा-- निरन्तरम्‌ । 
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चलन्‌ क्रचित्कण्टकडार्कराङ्धि- 
नगारुरुकषर्विमना ` इवास्ते । 
चाज पदेऽभ्यन्तरवहिनार्दितः 
: क्रुध्यति वै जनाय॥ ८ 


क्रचि्निगीर्णोऽजगराहिना जनो 
नावैति किञ्चिद्धिपिनेऽपविद्धः । 
दष्टः सख शेते क्र च टन्दशुके- 
रन्धोऽन्धकूप पतितस्तमिस्रे ॥ ९ 


कर्हि स्म चित्क्षुद्ररसान्‌ विचिन्वं- 


स्तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः । 
' तत्रातिकृच्छरात््मतिलब्धमानो 
बलाद्विलुप्यन्त्यथ ते ततोऽन्ये ॥ ९० 
क्रचिच शीतातपवातवर्ष 
प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते। 


क्रचिन्पिथो विपणन्‌ यच्च॒ किञ्चिद्‌ 
विद्रेषमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात्‌ ॥ ९१ 


क्रचित्करचितक्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ 
इाय्यासनस्थानविहारहीनः । 
याचन्‌ परादप्रतिलब्धकामः 
पारक्यटष्टि्लभतेऽवमानम्‌ ॥ १२ 
अन्योन्यवित्तव्यतिषद्खवृद्ध- 
वैरानुबन्धो विवहन्मिथश्च । 
अध्वन्यमुप्मिननुरुकृच्छरवित्त- 
बाधोपसरगर्विहरन्‌ विपन्नः ॥ ९३ 


तोस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र 
विहाय जातं परिगृह्य सार्थः। 


आवर्ततेश््यापि न कश्चिदत्र 
वीराध्वनः पारमुपैति योगम्‌ ॥ १४ 

मनस्विनो निर्जितदिगाजेन््र 
ममेति स्वे भुवि बद्धवैराः । 

मृधे शयीरन्न तु तद्रजन्ति 
यश्यस्तदण्डा 


पञ्चम स्कन्ध 


९4०४७ 
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कभी पर्वतोंपर चद्ना चाहता है तो कटि ओर कंकर्रारा 
पैर चटनी हो जानेसे उदास हो जाता दे । कुटुम्ब बहुत चद्‌ 
जाता दहै ओर उदपूर्तिका साधन नदीं होता तो भृखकी 
ज्वालासे सन्तप्त होकर अपने दरी बन्धु-वान्धवोपर खीडने 
लगता हे ॥ ८ ॥ कभी अजगर सर्पका ग्रास नकर वनमे 
फेंके हुए मर्दके समान पड़ा रहता हे । उस समय इसे कोई 
सुध-बुध नहीं रहती । कभी दूसरे विले जन्तु इसे काटने 
लगते हैँ तो उनके विषके ्रभावसे अधा होकर किसी अधे 
कुमे गिर पडता है ओर घोर दुःखमय अन्धकारमं बहो 
पड़ा रहता है ॥ ९॥ कभी मधु खोजने कगता है तो 
मक्खियां इसके नाके दम कर देती ह ओर इसका सारा 
अभिमान नष्ट हो जाता है । यदि किसी प्रकार अनेकां 
कठिनाइयोका सामना करके वह मिक भी गया तो रत्‌ 
दूसरे लोग उसे छीन ठेते हं ॥ १० ॥ कभी इीत, घाम, 
आंधी ओर वर्पसि अपनी रक्षा कन्म असमर्थ हो जाता 
दै । कभी आपसमे थोड़ा-बहूत व्यापार करता दै, तो 
धनके लोभे दूसरोको धोखा देकर उनसे वैर ठान ठेता 
है ॥ ११॥ कभी-कभी उस संसारवने इसका धन नष्ट 
हयो जाता है तो इसके पास हाय्या, आसन, रहनेके लिये 
स्थान ओर सेर-सपाटेके ल्थिय सवारी आदि भी नहीं रते । 
तव दूसरोसे याचना करता है; मांगनेपर भी दूसरेसे जव 
उसे अधिकपित वस्तु नहीं मिलती, तच परायी वस्तु ओंपर 
अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इस चदा तिरस्कार सहना 
पड़ता है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एकर-दुसरेमे 
दरेपभाव वद्‌ जानेपर भी वह वणिक्समृह आपसमं 
विवाहादि सम्बन्य स्थापित करता दै ओर फिर इस मार्गम 
तरह-तरहके कष्ट ओर धनक्षय आदि सद्भुटोकरो भोगते- 
भोगते मृतकवत्‌ हो जाता दै ॥ १३ ॥ साधियोमंस जा-जा 
मरते जाते हं, उन्दँं जहां-का-तहाँ छोडकर नवीन उत्पन्न 
हुओंको साथ लिये बह वनिजारोका समूह चरचर आगे ही 
वृता रहता टै । वीरवर ! उनमेसे काई भी प्राणो 
न तो आजतक वापस लीरा है ओर न किसीनि इस सङ्करपर्ण 
मार्गक्रो पार करके परमानन्दमय योगकी दही इरण 
टी रै ॥ १४ ॥ जिन्हनि बडु-वड़ दिक्पासंको जीत लिया 
टै, वे धीर-वीर पुरुष भी पृथ्वीम ` यह मरो ह' एसा अभिमान 
करके आपसमें वैर ठानकर संप्रामभूमिमें जुञ्ञ जाते हं । तो 
भी उन्हँ भगवान्‌ विष्णुका वह अविनाडी पद नहीं मिलता, 


गतवैरोऽभियाति ॥ १५ | जो चैरहीन परमहेसोंको प्राप्त होता दै ॥ १५॥ 





१. प्राः पा--नगानाररक्र्विमना । २. प्राः पा---तत्रातिकृच्छर प्रति । ३. प्राः पा--- अन्योन्यकर्म । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ> १३ 


न `` ~ 


भरसजति कापि लताभुजाश्रय- 
स्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पृहः । 


क्रचित्कदाचिद्धरिचक्रतख्रसन्‌ 
सख्य॑ विधत्ते बककङ्कगृध्रैः ॥ ९६ 


तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविरा- 
ज्नरोचयन्‌ कहीलमुपैति वानरान्‌ । 
तज्जातिरासेन सुनिरवृतिन्ियः" 
परस्परोदीक्षणविस्मृतावधिः ॥ ९७ 
रंस्यन्‌ सुतदारवत्सलो 
५ व्यवायदीनो विवः स्वबन्धने । 
क्रचित्ममादादििरिकन्दरे पतन्‌ 
वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ ९८ 


अतः कथञ्चित्स विमुक्त आपदः 
पुनश्च सार्थं प्रविरात्यरिन्दम । 
अध्वन्यमुषिन्नजयार निवेशितो 
भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद्‌ कश्चन ॥ १९ 


रहूगण त्वमपि हध्वनोऽस्य 
संन्यस्तदण्डः कृतभूतमेत्रः । 

असजितात्मा हरिसेवया शितं 
ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥ २० 


राजोवाच 
अहो नृजन्माखिलजन्मद्मोभनं 
किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन्‌ । 
न यदधृषीकेङायडाः कृतात्मनां 
महात्मनां वः प्रचुरः समागमः ॥ २१ 


न॒ हाद्धुते त्वच्चरणाब्जरेणुभि- 
हतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला । 


मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे 


दुस्तर्कमूलोऽपहतोऽविवेकः ॥ २२ 


इस भवाटवीमे भटकनेवाला यह वनिजारोंका दल 
कभी किसी लताकी डालियोका आश्रय ठेता हे ओर 
उसपर रहनेवाङे मधुरभाषी पक्षियोके मोहम फंस जाता 
है । कभी सिंहोके समूहसे भय मानकर वगुल, कंक ओर 
गिद्धोँसे रीति करता हे ॥ १६ ॥ जब उनसे धोखा उटाता 
है, तब हंसोकी पेक्तिमे प्रवेश करना चाहता है; किन्तु उसे 
उनका आचार नहीं सुहाता, इसल््यि वानररमिं मकर 
उनके जातिस्वभावके अनुसार दाम्पत्य सुखमें रत रहकर 
विषयभोगोंसे इन्द्रियोको तृप्र करता रहता हं ओर एक- 
दूसररेका मुख देखते-देखते अपनी आयुकी अवधिको भूल 
जाता है ॥ १७॥ वहां वृक्षोमे क्रीडा करता हुआ पुत्र ओर 
स्त्रीक सेहपाङामें वैध जाता हे । इसमें मेथुनकी वासना 
इतनी बट्‌ जाती हे कि तरह-तरहके दुर्व्यवहारोसे दीन 
होनेपर भी यह विवा होकर अपने बन्धनको तोडनेका 
साहस नहीं कर सकता । कभी असावधानीसे पर्वतकी 
गुफामें गिरे रुगता हे तो उसमे रहनेवाठे हाथीसे डरकर 
किसी कताके सहारे खटका रहता इ ॥ १८ ॥ इत्रुदमन । 
यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिक जाता 
है, तो यह फिर अपने गोखमें मिरु जाता हे । जो मनुष्य 
मायाकी प्ररणासे एक वार इस मार्गमे पच जाता हे, उसे 
भरकते-धरकते अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता 
नहीं गता ॥ १९ ॥ रहूगण ! तुम भी इसी मार्गमे भटक 
रहे हो, इसलिये अव प्रजाको दण्ड देनेका कार्य छोडकर 
समस्त प्राणियोके सुहृद्‌ हो जाओ ओर विषयोमें अनासक्त 
होकर भगवत्‌-सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग 
लेकर इस मार्गको पार कर लो ॥ २० ॥ 

राजा रहूगणने कहा-- अहो ! समस्त योनियोमि 
यह मनुप्य-जन्म ही श्रेष्ठ हं । अन्यान्य लोकमि रा 
होनेवाठे देवादि उत्कृष्ट जन्मसि भी क्या लाभ है, जहां 
भगवान्‌ हपीकेराके पवित्र यह़से शुद्ध अन्तः + 
आप-जैसे महात्माओंका अधिकाधिक समागम नह 
मिलता ॥ २१॥ आपके चरणकमल्की रजका सेवन 
करनेसे जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हं, उन 
महानुभावोको भगवानूकौ विद्ध भक्ति प्राप होना कोई 
विचित्र बात नदीं है । मेरा तो आपके दो घड़ीके सत्सर््गसं 
ही सारा कुतर्कमृलक अज्ञान नष्ट हो गया हे ॥ २२॥ 





९. प्राः पा०--सुनिर्जितिन्द्रियः । २२. प्राः पा०--मुष्पन्नञ्जसा 1 
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नमो महदभ्योऽस्तु नमः शिद्ुभ्यो 
नमो युवभ्यो नम आ वटुभ्यः। 
ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्खा- 
श्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ॥ २३ 


श्रीक उवाच 
इत्येवमुत्तरामातः सवे ब्रहार्षिसुतः सिन्धुपतय 
आत्मसतत्त्वं" विगणयतः परानुभावः? 
1 सकरुणमभि- 
वन्दितचरण द 


इत 
निभृतकरणो्म्यादायो धरणिमिमां विचचार 
॥ २४ ॥ सौवीरपतिरपि सुजनसमवगत- 
परमात्पसतत्व आत्पन्यविद्याध्यारोपितां 
च देहात्ममतिं विससज। एवं हि नृप 
भगवदाध्िताध्ितानुभावः^॥ २५॥ 
शजोवाच 
यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत 
त्वयाभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा? 
स ह्यार्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसाव्युत्पन्न- 
ल्ोकसमधिगमः। अथ तदेवैतहुरवगमं सम- 
वेतानुकल्पेन निरदिङयतामिति ॥ २६॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


५०९ 


व्रह्मज्ञानियोमें जो वयोवृद्ध हां, उन नमस्कार है; जो शिर 
हों, उन्हे नमस्कार है; ज युवा द, उन्हँ नमस्कार है ओर 
जो क्रीडारत यालक हो, उन्हें भी नमस्कार है । जो ब्रह्मज्ञानी 
व्राह्मण अवधूतवेषसे पृथ्वीपर विचरते है, उनसे हम-जैसे 
देशवर्येन्मत्त राजाओंका कल्याण हो ॥ २३ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते है--उत्तरानन्दन ! इस प्रकार 
उन परम प्रभावशाली ब्रह्र्पिपुत्रने अपना अपमान 
करनेवाठे सिन्धुनरेडा रहूगणको भी अत्यन्त करुणावज्ञ 
आत्मतत्वका उपदेश दिया । तव राजा रहूगणने दीनभावसे 
उनके चरणोकी वन्दना की । फिर वे परिपूर्ण समुद्रके समान 
शान्तचित्त आर उपरतेन्दरिय होकर पुथ्वीपर विचरे 
लगे ॥ २४ ॥ उनके सत्सङ्गसे परमात्मतत्वका ज्ञान पाकर 
सौवीरपति रहूगणने भी अन्तःकरणमें अविध्यावडा आरोपित 
देहात्मबुद्धिको त्याग दिया । राजन्‌ ! जो लोग भगवदाश्ित 
अनन्य भक्तोकी चारण ठे ठेते है, उनका पेसा ही प्रभाव 
होता है--उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती ॥ २५॥ 

राजा परीक्षिते कहा- महाभागवत मुनिश्रेष्ठ ! आप 
परम विद्वान्‌ ह । आपने रूपकादिके द्वारा अग्रतयक्षरूपसे 
जीवोके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया हे, उस विषयक 
कल्पना विवेकी पुरुपोकी बुद्धिने की है; वह अल्पवुद्धिवाले 
पुरुपांकी सममे सुगमतासे नदीं आ सकता । अतः मरी 
प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषयक रूपकका स्पष्रौकरण 
करनेवाले श्दासे खोलकर समञ्ञाड्ये ॥ २६॥ 


~ ~ ~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायो पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


9 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
भवाटवीक्ा स्पष्टीकरण 


स हयेवाच 
य॒ एष देहात्ममानिनां सत्वादिगुण- 
विरोषविकल्पितकुडलाकुशलसमवहारविनिर्मित- 
विविधदेहावलिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादि- 
संसारानुभवस्य 
पडिन्ियवर्गेण 
ऽध्वन्यापतित 


नर 


ईश्वरस्य 


१. प्राःपा-- आत्पम्बतच्ये । २. 


तस्मिन्दुगा इ 
त ध्ववदसुगमे- 
भगवतो 


श्रीडुकदेवजी कहते है-- राजन्‌ ! देहाभिमानी 
जीवोके द्वारा सत्त्वादि गुणोके भेदसे शुभ, अशुभ ओर 
मिश्र--तीन प्रकारके कर्म होते रहते है । उन कमेकि द्रा 
ही निर्मिति नाना प्रकारके शरीरके साथ हानेवाला जो 
संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्रपर होता दै, 
उसके अनुभवके छः दवार है--मन ओर पांच ज्ञानेन्दिया । 
उनसे विवा होकर यह ओव्रसृट मार्गं भूलकर भयङ्कर 





प्राचीन प्रतिमे "परानुभावः यह पाठ नीं टै। ३. प्राः पा--चरणः पूर्णार्णैव 


इव । ४. प्राः पा---मिमो चचार्‌। “५. प्रा" पा---भगवदाश्रितानुभावः। ६. प्राः पा---जीवरोकभावाध्या। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 











५९० श्रीमद्भागवत [ अ० ९६ 
विष्णोर्वङ्वर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा , वनम भटकते हुए धनके रेभ यनिजारोकि समान परमसमरध 
वणिक्सारथोऽर्थपरः स्वदेहनिष्यादितकर्मानुभवः || भगवा विष्ुके अश्रित रहनेवाली मायाकी भरणासे वीह वनके 


इमहानवदशिवतमायां संसाराटव्यां 
गतो नाद्यापि विफलबहूप्रतियोगे- 
हस्तत्तापोपहामनीं हरिगुरुचरणारविन्द्‌- 
मधुकरानुपदव्रीमवरुन्धे यस्यामु ह वा 
एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव 
एव ते॥ १॥ तद्यथा पुरुषस्य धनं 
यत्किञ्चिद्धर्मोपयिकंः बहुकृच्छरधिगते साक्षात्परम- 


पुरुषाराधनलक्षणोः योऽसौ धर्मस्तं तु साम्पराय 
उदाहरन्ति । तद्धर्म्य धनं दर्शानस्पर्हानश्रवणा- 
स्वादनावघ्राणसङ्कल्पव्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन 
कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य 
विलुम्पन्ति ॥ २॥ अथ च यत्र कौटुम्बिका 
दारापत्यादयो नाप्रा कर्मणा वृकसृगाला 
एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन 
उरणकवत्संरश््यमाणं मिषतोऽपि? हरन्ति ॥ ३ ॥ 
यथा हानुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षत्रं 
पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्धिर्गह्वरमिव 
भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि कर्माण्यु- 
त्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः ॥ ४ ॥ 
तत्र गतो दशमदाकसमापसदर्मनुजैः शलभ- 
शाकुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमानबहिःप्राणः 
क्रचित्‌ परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्म- 


भिरुपरक्तपमरनसानुपपन्नार्थ नरलोकं 
गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनु- 
परयति“ ॥ ५॥ तत्रः च क्रचि- 


दातपोदकनिभान्‌ विषयानुपधावति पानभोजन- 


समान दुर्गम मार्गमे पड़कर संसार-वनमे जा पचता हे । यह वन 
इमडानके समान अत्यन्त अशुभ है । इसमे भटकते हए उपे 
अपने शरीरसे किये हए कर्मोका फल भोगना पडता ई। य 
अनेकों विघ्रेके कारण उसे अपने व्यापारमे सफलता भी नही 
मिलती; तो भी यह उसके श्रमको शान्त करनेवाठे श्रीहरि एवं 
गुरुदेवके चरणारविन्द-मकरन्द्‌-मधुके रसिक भक्त-भरमरोके 
मार्गका अनुसरण नहीं करता । इस संसार-वनमें मनसहित छः 
इन्द्रिया ही अपने कर्मोकी दष्टिसे डकुओकि समान ह ॥ १ ॥ पुरुप 
बहूत-सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता हे, उसका उपयोग धर्मे 
होना चाहिये; वही धर्म यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ परमपुरुपकी 
आराधनाके रूपमे होता है तो उसे परल्रेकमें निःश्रेयसका हेतु 
वतत्मया गया है। किन्तु जिस मनुष्यका वुद्धिरूप सारथि 
विवेकहीन होता है ओर मन वरशमें नहीं होता, उसके उस 
धर्मोपयोगी धनको ये मनसहित छः इन्द्रियां देखना, स्पर्श कना, 
सुना, सवाद ठेना, संषना, सङ्कल्प-विकल्प करना ओर्‌ निश्चय 
कटएना--इन वृत्तियोकि द्वारा गृहस्थोचित विषयभोगोमें फणका 
उसी प्रकार लूट ठेती है, जिस प्रकार वेईमान मुखियाका अनुगमन 
करनेवाले एवं असावधान बनिजारके दलका धन चोर-डाकू लट 
ले जाते ह ॥ २ ॥ ये ही नही, उस संसार-वनमें रहनेवाले उसके 
कुटुम्बी भी--जो नामसे तो ख्री-पत्रादि कहे जते है, किन्तु करम 
जिनके साक्षात्‌ भेदो ओर गीदड्कि समान होते हं-उस 
अर्थलोलुप कुटुम्बीके धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके 
देखते-देखते इस प्रकार छीन छे जाते है, जैसे भेडिये गड्रि्ांस 
सुरक्षित भेडोको उदा छे जाते है ॥ ३ ॥ जिस प्रकार यदि किसी 
खेतके वीजोको अगदाय जला न दिया गया हो, तो प्रति्वर् 
जोतनेपर भी खेतीका समय आनेपर वह फिर ्ञाड़-ङखाड, रता 
ओर तृण आदिसे गहन हो जाता है--उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम 
भी कर्मभूमि ह, इसमे भ कर्मोका सर्वथा उच्छेद कभी नही हत, 
वर्योकि यह घर कामनाओंकी पिरारी है ॥ ४ ॥ त 
उस गृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके धनरूप वाहः 
्राणोको डांस ओर मच्छरोके समान नीच पुरुपोसे तथा टि 
पक्षी, चोर ओर चृहे आदे क्षति परवती रहती ह । कभी ई 
मार्गमे भटकते-भटकते यह अविद्या, कामना अआ क 
कल्पित. हुए अपने वित्से दृष्टिोपकेः कारण इस मर्त्यलोक 
जो गन्धर्वनगरके समान असत्‌ है, सत्य समञ्चन छगता हं ॥ ५॥ 
फिर खान-पान ओर स्ी-प्रसङ्गादि व्यसनेमिं फंसकर मृगतृष्णा 


~ -- 


१. प्रा पा-पोपदामनां । २. प्रा पा०-यत्किञ्ित्साक्षाद्धर्मीपि। ३. प्रा° पा--यत्‌ परमपुरुष । ८. प्रा पा --दरनिस्वादनावप्राण- 


सङ्कल्पसंव्यवसायः। ५. प्रा पा यथा सर्थिकस्य त०। ६. प्रा एा०-- निमिषतो । 3. प्राः पा--रतो दंदामदाकापसदै । ८. प्राचा 
भ्रति "मिध्यादृष्टरनुप्यति' यह अंश्ञ खण्डित है। ९. प्राचीन प्रतिमे "तत्र च' यह पाठ नहीं हं। 
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अ० ९४ ] 


व्यवायादिव्यसनलोटुपः ॥ ६ ॥ क्रचिद्यारोषदोष- 
निषदनं पुरीषविरोषं तदर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपा- 
दित्सत्यभ्रिकामकातर इवोल्मुकपिश्ञाचम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मोप- 
जीवनाभिनिवेश् एतस्या संसाराटव्यामितस्ततः परि- 
धावति ॥ ८ ॥ क्रचिच्च वात्यौपम्यया परमद्याऽऽरोह- 
मारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवासाधु- 
म्यदरजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न 
विजानाति ॥ ९ ॥ क्रचित्कृदबगतविषयवैतथ्यः स्वयं 
पराभिध्यानेन विभ्ररितस्मृतिस्तवैव मरीचितोयप्रायां- 
स्तानेवाभिधावति ॥ १० ॥ क्रचिदुलूकञ्चिल्लीस्वन- 
वदतिपरुषरभसायेपं * प्रत्यक्षं परोक्ष वा रिपुराज- 
कुलनिर्भत्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहदयः ॥ ११ ॥ 
स॒ यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाक- 
तुण्डाद्यपुण्यदूमलताविषोदपानवदुभयार्थञुन्य- 
द्रविणाञ्जीवन्पृतान्‌ सख्यं जीवन्ध्रियमाण 
उपधावति ॥ १२॥ एकदासत्रसङ्गान्निकृतमति- 
वयुदकस्नोतःस्खलनवदुभयतोऽपिः दुःखदं 
पाखण्डमभियाति ॥ १३ ॥ यदा तु परबाधयान्ध 
आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुतरबर्हिप्मतः पितृपुत्रान्‌ 
दा स खलु भक्षयति ॥ १४॥ क्रचिदासाद्य गृहं 
दाववल्मियार्थविधुरमसुखोदर्क शोकाग्निना दहममानो 
भृशं निर्वेदमुपगच्छति ॥ १५॥ क्रचित्कालविषमित- 


पञ्चम स्कन्ध 


५९११९ 


समान मिथ्या विषयोकी ओर दौढ़ने लगता है ॥ ६ ॥ कभी 
बुद्धिके रजोगुणसे प्रभावित होनेपर सारे अनर्थोकी जड़ अग्निक 
मलरूप सोनेको ही सुखका साधन समज्ञकर उसे पानके लिये 
ललायित हो इस प्रकार दौड़-धुप कले रगता है, जैसे वनमें 
जाडेसे ठिदुरता हआ पुरुष अग्निके लिये व्याकुल होकर उल्मुक 
पिशाचकी (अगिया-येतालकी) ओर उसे आग समञ्ञकर 
दौड़े ॥७॥ कभी इस हारीरको जीवित रखनेवाले घर्‌, 
अन्न-जल ओर धन आदिमे अभिनिवेडा करके इस संसारारण्य- 
मे इधर-उधर दौड-धूप करता रहता है ॥ ८ ॥ कभी ववंडरके 
समान आंखोमिं धूल जोक देनेवाली सी गोदमें वठा लेती है, तो 
तत्काठ रागान्ध-सा होकर सतपुरु्योकी मर्यादाका भी विचार नहीं 
करता । उस समय नेत्रम रजोगुणकी धूल भर जनेसे बुद्धि एसी 
मलिन हो जाती है कि अपने केकि साक्षी दिाअकिं 
देवताओंको भी भुता देता है ॥ ९॥ कभी अपने-आप दी 
एकाध वार्‌ विपर्योका मिथ्यात्व जान लेनेपर भी अनादिकालसे 
देहे आत्मवुद्धि रहनेसे विवेक-वुद्धि नष हो जानेके कारण उन 
मरुमरीचिकातुल्य विपर्योकी ओर ही फिर दौदुने गता 
हे ॥ १०॥ कभी प्रत्यक्ष शव्द कलेवाले उल्ट्के समान 
इत्ुओंकी ओर परोक्षरूपसे बोलनेवाठे इ्ीगुरेके समान 
राजाकी अति कठोर एवं दिकको दत्र देनेवाली इगवनी 
डट-डपटसे इसके कान ओर मनको बड़ी व्यथा हाती 
हे ॥ ११॥ 

पूर्वपुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही मूर्दकि समान द 
जाता है; ओर जो कारस्कर एवं काकतुण्ड आदि अही 
फरछवाले पापवृक्षो, इसी प्रकारकी दूषित ठताओं ओर विटे 
कुओके समान ह तथा जिनका धन इस लोक आर परल्यरेक 
दोनेकि ही काममे नही आता ओर जो जीते हुए भी मूर्दके समान 
है--उन कृपण पुरुपोंका आश्रय ठेता है ॥ १२ ॥ कभी असत्‌ 
पुरुपोके सङ्गसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण सुखी नदीम गिरकर 
दुःखी होनेके समान इस लोक ओर परलोकमें दुःख दैनेवटे ` 
पाखण्डमें फंस जाता टै ॥ १३ ॥ जव दूसरांको सतानसं उसे 
अत्न भी नहीं मिलता, तव वह अपने सगे पिता-पुत्रोकरो अधवा 
पिता या पुत्र आदिका एक तिनका भी जिनके पास देखता ?ै 
उनको फाड़ खनके स्यि तैयार द्रो जाता रै॥ १४॥ कभी 
दावानलके समान प्रिय विष्यसि शन्य एवं परिणाममं दुःखमय 
धरम परचता दै, तो वहा इष्टजनोक वियोगादिसे उसके दोककी 
आग भडुक उठती टै; उससे सन्तप्र होकर वह बहूत ही छितर 
ने ठछगता है॥ १५॥ कभी कालके समान भयङ्कर 


१. प्राः पा परुपसंरभसाोप प्रत्यक्षं वा रिपुराज । २. प्राः पा--- मतिर्विदिवस्नोतःस्वनेन स्खटन०। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० ९४ 








राजकुलरक्षसापहतप्रियतमधनासुःप्मृतक ` 
इव विगतजीवलक्षण आस्ते ॥ १६॥ 
कदाचिन्मनोरथोपगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति स्वप्र- 
निर्वृतिलक्षणमनुभवति ॥ ९७॥ क्तचिद्‌ 
गृहाध्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरक्षमाणो लोकव्यसन- 
कर्षितमनाः कण्टकशार्कराक्षत्रं भ्रविरान्निव 
सीदति ॥ १८ ॥ क्रचिशच दुःसहेन कायाभ्यन्तरवह्धिना 
गृहीतसारः खकुटुम्बाय करुध्यति ॥ ९९॥ स 
एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शुन्यारण्य 
इव कोते नान्यत्‌ किञ्चन वेद्‌ राव इवापविद्धः ॥ २० ॥ 
कदाचिद्‌ भम्नमानदेष्टो* दुरजनदन्दञयुकेरलब्ध 
निद्राक्षणो व्यथितहदयेनानुक्षीयमाण- 
विज्ञानोऽ्धकूपेऽ्धवत्यतति ॥ २१॥ कर्हि सः 
चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपर- 
द्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्य- 
पारे निरये ॥ २२॥ अथ च तस्मादुभयथापि हि 
कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति ॥ २३ ॥ 
मुक्तस्ततो यदि बन्धादेवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि 
विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः ॥ २४॥ क्रचिच्च 
इीतवाताद्यनेकाधिदेविकभोतिकात्मीयानां दानां 
प्रतिनिवारणेऽकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण “ 


आस्ते ॥ २५॥ क्रचिन्िथो व्यवहरन्‌ 


राजकुलरूप राक्षस इसके परम प्रिय धन-रूप प्राणोको हर लेता 
तो यह मर हुएके समान निर्जीव हो जाता हं ॥ १६॥ कभौ 
मनोरथके पदाथेकि समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि 
सम्बन्धोको सत्य समञ्ञकर उनके सहवाससे खप्रके समान 
क्षणिक सुखका अनुभव करता हे ॥ १७ ॥ गृहस्थाश्रमके लिप 
जिस कर्मविधिका महान्‌ विस्तार किया गया हे, उसक्रा अनुष्ठान 
किसी पर्वतकी कड़ी चदाईके समान ही हे । स्रगोंको उस ओर 
प्रवृत्त देखकर उनकी देखा-देखी जब यह भी उसे पूरा करका 
प्रयत करता है, तब तरह-तरहकी कटिनाइयोसे छित्‌ होक 
कटि ओर कंकड़से भरी भूमिम पर्हैच हुए व्यक्तिके समान दुखी 
हो जाता है ॥ १८ ॥ कभी पेटकी असह्य ज्वालसे अधीर होकर 
अपने कुटुम्बपर ही विगड़ने कगता ह ॥ १९॥ फिर जव 
निद्रारूप अजगरके चंगुलमें फंस जाता है, तब अज्ञानरूप घोर 
अन्धकारमे डूबकर सूने वनमें फेंके हए मुर्दके समान सोया पड़ 
रहता है । उस समय इसे किसी वातकी सुधि नहीं रहती ॥ २०॥ 
कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काटते- 
तिरस्कार करते है कि इसके गर्वरूप दांत, जिनसे यह दूसरोको 
काटता था, टट जाते है । तव इसे अशान्तिके कारण नींद भी नही 
आती तथा मर्मवेदनाके कारण क्षण-क्षणमें विवेक-दाक्ति क्षीण 
होते रहनेसे अन्तमे अधेकी भांति यह नरकरूप अंधे कुर्म जा 
गिरता है॥२१९॥ कभी विपयसुखरूप मधुकणोको 
दँढते-दंढते जब यह लुक-छिपकर परस या परधनको उड़ाना 
चाहता है, तव उनके स्वामी या राजाके हाथसे मारा जाकर एसे 
नरकमे जा गिरता है जिसका ओर-छोर नही है ॥ २२ ॥ इससे 
दसा कहते है कि प्रवृत्तिमार्गमे रहकर किये हए लौकिक ओर 
वैदिक दोनों ही प्रकारके कर्म जीवको संसारकी हौ प्र 
करनेवाले है ॥ २३॥ यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे 
छूट भी गया, तो अन्यायसे अपहरण किये हुए उन स्री आर्‌ 
धनको देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन ठेता है ओर 
उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति इटक लेता है इस 
प्रकार वे भोग एक पुरुषे दूसरे परुषके पास जाते रहते है, एक 
स्थानपर नही ठहरते ॥ २४॥ कभी-कभी शीत ओर वायु आदि 
अनेको आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक दुःखकी 
स्थितियेकि निवारण करने समर्थ॑न होनेसे यह अपा 
चिन्ताओकरि कारण उदास हो जाता टै ॥ २५॥ कभी परखः 
लेन-देनका व्यवहार करते समय किसी दूसरेका थोद़ा-सा-- 


~~~ 


१. प्राः पा- मृत इव । २. प्रा पा०-गुहीतगतसारः । ३. प्रा पा०- क्रचित्‌ । ८. प्रा पा-- कर्हिचित्‌ । ५. प्रा° पा 
आपन्न । ६. प्राः पा व्यवहरति वा काकिणिकामात्रमय्येव हरित यरत्वि०। 
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अ११४ क 
यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन्‌ 
यत्किञ्चिद्धा विदेषमेति वित्तदराठ्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसगस्तिथा सुखदुःख- 
रागद्रेषभयाभिमानप्रमादोन्ादशोकमोहल्ोभ- 
मात्सर्य्ष्यावमानक्षुत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरा- 
मरणादयः ॥ २७॥ क्तरापि देवमायया लिया 
भुजलतोपगूढः प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो * यद्धिहार- 
गृहारम्भाकुलहदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितृकलत्र- 
भाषितावलोकविचेष्टितापहतहदय आत्मान- 
मजितात्पापारेऽन्धे ° तमसि प्रहिणोति ॥ २८ ॥ 


कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात्‌- 
परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परि- 
वर्तितिन" वयसा रंहसा हरत आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां 
भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहदयस्तमेवेश्वं 
कालचक्रनिजायुधं साक्षाद्भगवन्त यज्ञपुरुषमनादत्य 
पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्वकवटप्राया* आर्य 
समयपरिहताः साङ्कत्येनाभिधत्ते ॥ २९॥ यदा 
पाखण्डिभिरात्मवञ्चितेस्तेरुर वञ्चितो ब्रह्मकुलं 


समावसंस्तेषां जीलमुपनयनादिशभौतस्मार्त- 
कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन्‌ 


शुद्रकुल भजते निगमाचारेऽशुद्धितो यस्य 
मिथुनीभावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः 
॥ ३० ॥ तत्रापि निरवरोधः स्वरेण विहरन्नति- 


पम स्कन्ध 
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दमद़ीभर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस 
वे्हमानीके कारण उससे वैर ठन जाता हे ॥ २६॥ 
रजन्‌ ! इस मार्गं पूर्वोक्त विघ्राके अतिरिक्त 
सुख-दुःख, राग-द्रप, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, 
डाक, मोह, लोभ, मात्सर्य, र्या, अपमान, क्षुधा- 
पिपासा, आधि-व्याधि, जन्म, जरा आर मृत्यु आदि ओर 
भी अनेकों विप्र है ॥ २७॥ (इस विघ्रवहुल मार्गमे इस 
प्रकार भटकता हुभआ यह जीव) किसी समय दवमाया- 
रूपिणी स्रीके वाहपारामे पड़कर विवेकहीन हो जाता दै । 
तव उसीके लिये विहारभवन आदि घनवानेकी चिन्तामं 
ग्रस्त रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री ओर 
अन्यान्य लियोके मीटे-मीटे बोल, चितवन आर चेष्टां 
आसक्त होकर, उन्हीमें चित्त फंस जानेसे वह इन्दरियांका 
दास अपार अन्धकारमय नरकोमे गिरता ६ ॥ २८॥ 
कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध ह । वह 
परमाणुसे केकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण-घटी आदि अवयवस 
युक्त है । वह निरन्तर सावधान रहकर घूमता रहता रै, 
जल्दी-जल्दी, वदलनेवाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थां 
ही उसका वेग ह। उसके द्वारा वह ब्रह्मामे केकर 
कषुदरातिक्षद्र तृणपर्यन्त सभी भृतोंका निरन्तर संहार करता 
रहता है । कोई भी उसकी गतिम बाधा नहीं डाल सकता । 
उससे भय मानकर भी जिनका यह कराल्यक्र निज आयुध 
है, उन साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुपकी आराधना छोढुकर्‌ यह 
मन्दमति मनुष्य पाखण्डियाकरि चक्रमे पटुकर उनके कक 
गिद्ध, बगुटा ओर बटेरके समान आर्यशास्र-वहिष्कृत 
देवताओंका आश्रय लेता है--जिनका केवल वेदबाह्य 
अप्रामाणिक आगमेनि ही उल्टेख किया ४॥२९॥ ये 
पाखण्डी तो स्वर्यं ही धोखेमें रै; जव यह भी उनकी 
ठगाईमें आकर दुःखी हाता हे, तच ब्राह्म्णोकी इारण रता 
है । किन्तु उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रीत-स्मार्तकमेसि 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना करना आदि ज उनका 
शास्रोक्त आचार दै, वह इस अच्छा नदीं लगता; इसत्थ्यि 
वेदोक्त आचारके अनुकु अपने शुद्धि न हानके कारण 
यह कर्म-शन्य शद्रकुटमे प्रवेद करता रै, जिसका स्वभाव 
वानरोके समान केवट कुटुम्बपोपण ओर खीसेवन करना 
ही है॥ ३०॥ वहां चिना रोक-टोक स्वच्छन्द विहार 





१. प्रा पा<--विन्ञानस्तद्िदारगृह्य । २. प्रा पा---भापिताल्योकवियेष्टिताद्तददय । ३. प्राः पा---न्मापार तमसि । ४. 
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दनव ` 


कृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना भ्राम्य 
कर्मणैव विस्मृतकालावधिः ॥ ३९ ॥ क्रचिद दुम 
वदैहिकार्थषु गृहेषुरंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदारवत्सलो 


व्यवायक्षणः ॥ ३२ ॥ 


एवमध्वन्यवरुन्धानो मूत्युगजभयात्तमसि 
गिरिकन्दरपाये ॥ ३३ ॥ क्रयिच्छीतवाताद्यनेक- 
दैविकभोतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणेऽ- 
कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ॥ ३४ ॥ 
क्रचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किछ्चिद्धनमुपयाति वित्त- 
शाठ्येन ॥ ३५ ॥ क्रचितक्षीणधनः 
शाय्यासनादानाद्युपभोगविहीनो "यावदप्रतिलब्ध- 
मनोरथोपगतादानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि ` 
जनादभिलभते ॥ ३६ ॥ एवं वित्तव्यतिषद्गविवृद्ध- 
वैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति 
॥ ३७ ॥ एतस्मिन्‌ संसाराध्वनि नानाह्केदोपसर्ग- 
बाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र 


विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुह्यन्‌ 


बिभ्यद्विवदन्‌ " क्रन्दन्‌  संहष्यन्‌- 
गायत्नहयामानः* साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत 
आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिडान्ति 
॥ ३८ ॥ यदिदं योगानुशासनं न वा एत- 
दवरुन्धते यन््यस्तदण्डा मुनय उपङामङ्ीला 
उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥ ३९॥ यदपि 


कएेसे इसकी वुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है ओर एक -दूसका 
देखना आदि विपय-भोगोमे फंसकर इसे अपने 
मृत्युकालका भी स्मरण नहीं होता ॥ ३१॥ वुक्षोके समान 
जिनका लौकिक सुख ही फल है--उन घरोमें ही सुख मानक 
वानरोकी भति स्री-पुत्रादिमें आसक्तं होकर यह अपना साग 
समय मैथुनादि विषय-भोगोमे ही विता देता हे ॥ ३२॥ 

इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें पड़कर सुख-दुःख भोगता हुआ 
यह जीव रोगरूपी गिरि-गुहामें फ॑सकर उसमें रहनेवाले मृतयरूप 
हाथीसे डरता रहता है ॥ ३३ ॥ कभी-कभी शीत, वायु आदि 
अनेक प्रकारके आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आध्यलिक 
दुःखोकी निवृत्ति कलमं जव असफल हो जाता है, तव उस 
समय अपार विषयोंकी चिन्तासे यह छिन्न हो उठता है ॥ ३४॥ 
कभी आपसमेंक्रय-विक्रय आदि व्यापार कटनेपर वहूत कंजूसी 
केसे इसे थोडा-सा धन हाथ कग जाता हे ॥ ३५॥ कभी धन 
नष्ट हो जानेसे जव इसके पास सोने, वैठने ओर खाने आदिकी 
भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे 
यह उन्हे चोरी आदि वुरे उपा्योसे पानेका निय करता है । इससे 
इसे जहां-तहां दूसरोके हाथसे वहत अपमानित होना पड़ता 
है ॥ ३६॥ इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर वैरभाव वद्‌ 
जनेपर भी यह अपनी पूर्ववासनाओंसे विवा होकर आपसमे 
विवाहादि सम्बन्ध करता ओर छोडता रहता हे ॥ ३७॥ इस 
संसारमारगमे चलनेवात्र यह जीव अनेक प्रकारके हदा ओर 
विघ्र-बाधाओंसे बाधित होनेपर भ मार्गमे जिसपर जहां आप्ति 
आती है, अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जहां -का-तहा छोड 
देता है; तथा नये जने हुओंको साथ लगाता है, कभी किसीके 
खयि शोक करता है, किसीका दुःख देखकर मूर्च्छित हो जाता 
ह, किसीके वियोग होनेकी आशङ्कसे भयभीत हो उठता ह 
किसीसे ञ्ञगडने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रा 
चिल्ने लगता है, कहीं कोई मनके अनुकूल वात हो गयौ त 
भरसन्नताके मारे फूल नहीं समाता, कभी गाने कगता हं ॐ 
कभी उन्हीके चयि वँधनेमे भी नहीं हिचकता । साधुजन 
पास कभी नहीं आते, यह साधुसङ्गसे सदा वचित रहता हं । ईप 
प्रकार यह निरन्तर आगे ही वद्‌ रहा है । जहास इसकी यान 
आरम्भ हुई है ओर जिसे इस मार्गकी अन्तिम अवधि कहते £ 
उस परमात्माके पास यह अभीतक नही लौटा हे ॥ ३८॥ 
परमातातक तो योगशाखक्री भी गति नहीं है; जिन्हेनि सब 
प्रकारके दण्ड (शासन) का त्याग कर दिया है, वे निवृततिपयण 
संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्न कर पाते ह ॥ ३९॥ 


१. प्राः पा*--दानादिकामभोम्यविहीनो । २. प्रा" पा०--लव्थमनोरथस्तस्यादानेऽव । ३. प्राचीन प्रतिमं "यत्र' यह पाठ नही हं 1 ४. 1 
पा--तत्र तत्र विसृज्य । ५. प्रः पा--विरसन्‌ रुदन्रदन्‌ संह०। ६. प्रा° पाः मुह्यमानः । 9. प्राः पा- न मे एतदेव रुन्धते न्यस्तदण्डा मुनयः 
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दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजर्षयः किं तुपरं मृधे 
ङायीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवेरानुबन्धायां 
विसृज्य ॒स्वमुपसंहताः ॥ ४० ॥ कर्मवल्ली- 
मवलम्ब्य तत आपदः कथच्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुन- 
रप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति 
एवमुपरि गतोऽपि ॥ ४९ ॥ 


तंस्येदमुपगायन्ति- 


आर्षभस्येह राजर्षर्मनसापि महात्मनः । 
नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥ ४२ 
यो दुसत्यजान्दारसुतान्‌ सुहद्राज्यं हदिस्पृशः । 
जहौ युवैव, मलवदुत्तमरलोकलालसः ॥ ४२ 


यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनार्थदारान्‌ 
प्रार्थ्या भ्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्‌ । 
नैच्छन्रृपस्तदुचितं महतां मधू्धिद्‌- 
सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ॥ ४ 


यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय 
योगाय सांख्यरिरसे प्रकृतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नम इत्युदारं 
हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥ ४५ 


य इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो 
राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं ॒स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं 
यशस्यं स्व्ग्यापवर्ग्य वानु- 
शृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दतिर च सर्वा एवाशिष 
आत्मन आज्ञास्ते न काञ्चन परत इति ॥ ४६ ॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


५९५ 








दिगजोंको जीतनेवाले ओर वड़-बदे यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले 
राजर्षि रै उनकी भी वहांतक गति नहीं दै । वे संग्रामभूमिमं 
इत्र ओंका सामना करके केवल प्राणपरित्याग द करत हं तथा 
जिसमें "यह' मरी ह, एसा अभिमान करक वर ठाना धा--उस 
पृथ्वीमे ही अपना दारीर छोडकर खयं परत्परककरो चल जात्‌ ६ । 
इस संसारसे वे भी पार नहीं होते ॥ ४० ॥ अपने पुण्यकर्मरूप 
ठकताका आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जाव इन 
आपत्तियोसे अथवा नरकसे छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर 
इसी प्रकार संसारमार्गमे भटकता हूभा इस जनसमुदायमं मिल 
जाता है । यही दशा खर्गादि ऊर्ध्वलकरमं जानेवात्प्रंकी भी 
हे ॥४१॥ 

राजन्‌ ! राजर्पिं भरतके विपयमें पण्डितजन एमा कते 
र-- "जैसे गरुडजीकी होड कोई मक्खी नही कर सकती, उसी 
प्रकार गाजर्पि महात्मा भरतके मार्गका कोई अन्य राजा मनसं भी 
अनुसरण नहीं कर सकता ॥ ४२ ॥ उन्हनि पुण्यकीर्ति श्रीहरिमं 
अनुरक्त होकर अति मनोरम सरी, पुत्र, मित्र आर राज्यादिको 
युवावस्थामें ही विष्ठाके समान त्याग दिया था; दूसरके लियं ता 
इन्दं त्यागना बहत ही कठिन हे ॥ ४३ ॥ उन्न अति दुस्त्यज 
पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, सम्पत्ति ओर सखरीकी तथा जिसके लियं 
वडे-वड देवता भी त्ात्ययित रहते रह किन्तु जी खयं उनका 
दयादृष्टिके लियं उनपर्‌ दृष्टिपात करता रहती था--उस 
लक्ष्मीकी भी, लेदामात्र इच्छा नहीं की । यह मव उनके ल्यं 
उचित ही था; क्योकि जिन महानुभावांका चित्त भगवान्‌ 
मधुसृदनकी सवाम अनुरक्त हो गया ६, उनकी दृष्टिमं माक्षपद 
भी अत्यन्त तुच्छ है ॥ ४४ ॥ उन्हनि मृगदारीर छाड्नका इच्छ 
होनेपर उच्रस्वरसे कदा था क्रि धर्मकी रक्षा करनेवाले 
धर्मानुष्ठानमे निपुण, योगगम्य, सांख्यके प्रतिपाद्य प्रकृतिके 
अधीश्वर, यज्ञूर्ति सर्वान्तर्यामी श्रीहरिको नमस्कार्‌ है । ॥ ४५॥ 

राजन्‌ ! राजर्पि भरतके पवित्र गुण आर कर्माकी भक्तजन 
भी प्रदासा करते ह । उनका यह चरित्र वड़ा कल्याणकार, आनु 
ओर धनकी वुद्धि करेवान्, लोकम सुयदा बदमिवात्प्र ओर 
अन्तमे सवर्ग तथा मोक्षकी प्रपि करनेवाला है । जा पुरुष इस 
सुनता या सुनाता है ओर इसका अभिनन्दन करता दै, उसकी 
सारी कामना सवयं ही पूर्ण ठो जाती ह; टसरस उस कु भो नहा 
मांगना पड़ता ॥ ४६ ॥ 


=== # = 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्ध भरतापाख्यान पार्‌] ्ष्यव्िवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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[सर 


अथ पञ्चदरोऽध्यायः 
भरतके वंशकरा वर्णन 


श्रीगयुक उवाच 


भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुह 
वाव केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं 
चानार्या अवेदसमाश्नातां देवतां स्वमनीषया 
पापीयस्या कलो कल्पयिष्यन्ति ॥ ९ ॥ 
तस्माद वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ अथासुर्यां तत्तनयो 
देवद्युभ्रस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी 
तस्य सुवर्चलायां प्रतीह. उपजातः ॥ ३ ॥ 
य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं 
संशुद्धो? महापुरुषमनुसस्मार ॥ ४ ॥ 
प्रतीहात्सुवर्चलाया २ प्रतिहर्नादयस्रय 
आसन्निज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहर्तुः 
स्तुत्यामज भूमानावजनिषाताम्‌ ॥ ५1 भूम्न 
ऋषिकुल्यायामुद्रीथस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां 
प्रस्तावात्नियुत्साया* हदयज आसीद्िभुर्विभो 
रत्यां च पृशुषेणस्तस्मान्नक्त आकूत्यां जज्ञे नक्ताद 
दूतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर उदारश्रवा 
अजायत साक्षाद्भगवतो विष्णोर्जगद्रिरक्षिषया 
गृहीतसत्त्वस्य कलाऽऽत्मवत्त्वादिलक्षणेन 
महापुरुषतां प्राप्न: ॥ ६॥ स वै खधर्मेण^ 
प्रजापालनपोषणप्रीणनोपलालनानु्ासन- 
लक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे 
ब्रह्मणि स्वत्पिनार्पितपरमार्थलक्षणेन ब्रहम 
विद्चरणानुसेवयाऽऽपादितभगवद्धक्तियोगेन 
चाभीष््णड्यः परिभावितातिञ्युद्धमतिरुप- 
रतानात्प्य आत्मनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानु- 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! भरतजीका पत 
सुमति था, यह पहले कहा जा चुका हे। उसने 
ऋषभदेवजीके मार्गका अनुसरण किया । इसलिये 
कलियुगमें बहूत-से पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट 
बुद्धिसे वेदविरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे ॥ १॥ 
उसकी पत्नी वृद्धसेनासे देवताजित्‌ नामक पुत्र हुआ ॥ २॥ 
देवताजित्के असुरीके गर्भसे देवद्युप्न, देवदयुभ्रके 
धेनुमतीसे परमेष्ठी ओर उसके सुवर्चाके गर्भसे प्रतीह 
नामका पुत्र हुआ॥३॥ इसने अन्य पुरुपोको 
आत्मविद्याका उपदेडाकर स्वयं शुद्धचित्त होकर परमपुरुष 
श्रीनारायणका साक्षात्‌ अनुभव किया था ॥ ४ ॥ प्रतीहकी 
भार्या सुवर्चखाके गर्भसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता ओर उद्गाता 
नामके तीन पुत्र हूए । ये यज्ञादि कममिं बहुत निपुण थे। 
इनमें प्रतिहर्ताकी भार्या स्तुति थी । उसके गर्भसे.अज ओर 
भूमा नामके दो पुत्र हए ॥ ५॥ भूमाके ऋषिकुल्यासे 
उद्गीथ, उसके देवकुल्यासे प्रस्ताव ओर प्रस्तावके 
नियुत्साके गर्भसे विभु नामका पुत्र हुआ । विभुक्रे रतिके ` 
उदरसे पृथुषेण, पृथुपेणके आकूतिसे नक्त ओर नक्तके 
द्रुतिके गर्भसे उदारकीर्ति राजर्षिप्रवर गयका जन्म हुभआ। 
ये जगत्की रक्षाके लिये सत्त्वगुणको स्वीकार करनेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अदा माने जाते थे । संयमादि 
अनेकों गुणोके कारण इनकी महापुरुपोमें गणना की जाती 
हे ॥ ६ ॥ महाराज गयने प्रजाके पालन, पोषण, रञ्जन, 
लाड़-चाव ओर डासनादि करके तथा तरह-तरहके 
यज्ञोका अनुष्ठान करके निष्कामभावसे केवल 
भगवत्परीतिके सणि अपने धर्मोका आचरण क्रिया । इससे 
उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा श्रीहरिके 
अर्पित होकर परमार्थरूप वन गये थे। इससे तथा 
ब्रह्मवेत्ता महापुरपेकि चरणोंकी सेवासे उन्हे भक्तियोगकी 
प्रतति हुई । तव निरन्तर भगवचिन्तन करके उन्हेनि अपना 
चित्त शुद्ध किया ओर देहादि अनातम-वस्तुओंसे अर्हभाव 
हटाकर वे अपने आत्माको ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे । 





१. प्रा° पा०--प्रतीहार । २. प्रा° पा०--शुद्धो । ३. प्रा पा०--प्रतीहारःत्सु° 1८. प्राः पा०- प्रस्तावाद्विरुत्साया हदयजय 


आसी० । ५. प्रा* पा--स्वधर्मण प्रजा । 
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पञ्चम स्कन्ध 


५९७ 





- `` त जाः क 


व ४० 


भवोऽपि निरभिमान एवावनिमजुगुपत्‌^ ॥ ७ ॥ 


तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद 
उपगायन्ति ॥ ८ ॥ 
गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभि- 
्यज्वाभिमानी बहविद्धर्मगोप्ता । 


समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां 
सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते ॥ 


यमभ्यषिञ्चन्‌ परया मुदा सतीः 
सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्धिः। 

यस्य॒ प्रजानां दुदुहे धराऽऽरहिषो 
निराशिषो गुणवत्सस्तुतोधाः ॥ १० 


छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ 
दुदूहुराजहुरथो बलिं नृपाः । 

प्रत्यञ्चिता युधि धर्मणः विप्रा 
यदाशिषां षष्ठमंदो परेत्य ॥ ११ 


यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा 
मघोनि माद्यत्युरुसोमपीथे । 


शरद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग- 
समर्पितिज्याफलमाजहार" 


यत्परीणनाटर्हिषि ^ देवतिर्यङ्‌ 


मनुष्यवीरुत्तृणमाविरिञ्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः सख ह विश्वजीवः 


॥ ९२९ 


पीतः स्वयं प्रीतिमगाद्भयस्य ॥ ९३ 
गयाद्रयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन 
इति त्रयः पुत्रा बभूवु्चित्ररथादूर्णायां 
सम्राडजनिष्ठ ॥ १४ ॥ तत॒ उत्कलायां 


यह सब होनेपर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वीका पालन 
करते रहे ॥ ७॥ 

परीक्षित्‌! प्राचीन इतिहासको जाननेवाठे 
महात्माओनि राजर्पिं गयके विषयमे यह गाथा कही 
डे ॥ ८ ॥ “अहो ! अपने कर्मसि महाराज गयकी यराबरी 
ओर कौन राजा कर सकता है ? वे साक्षात्‌ भगवान्‌की 
कला ही थे । उन्हे छोडकर ओर कौन इस प्रकार यज्ञोका 
विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेवात्, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्मकी रक्षा 
करनेवाला, लक्ष्मीका प्रियपात्र, साधुसमाजका दिरोमणि 
ओर सत्पुरुपोका सच्चा सेवक हो सकता है ?" ॥ ९॥ 
सत्यसङ्कल्पवाली परम साध्वी श्रद्ध, मत्री ओर दया आदि 
दक्षकन्याओनि गङ्गा आदि नदियेकि सहित बड़ प्रसन्नतास 
उनका अभिपेक किया था तथा उनकी इच्छा न होनेपर भी 
वसुन्धराने, गौ जिस प्रकार बछड़के सहस पिन्हाकर दूध 
देती है, उसी प्रकार उनके गुणापर रीञ्चकर प्रजाका 
धन-रलादि सभी अभीष्ट पदार्थ दियं थे ॥ १० ॥ उन्हं 
कोई कामना न थी, तव भी वेदोक्त कमेनि उनको सव 
प्रकारके भोग दिये, राजाअनि युद्धस्थलमं उनके बाणोसं 
सत्कृत होकर नाना प्रकारकी भटँ दीं तथा ब्राह्मणेन 
दक्षिणादि धर्मसे सन्तुष्ट होकर उन्हें परलोकमें मिलनवाले 
अपने धर्मफल्का छठा अदा दिया ॥ ११ ॥ उनक यज्ञम 
बहूत अधिक सोमपान करनसे इन्द्र उन्मत्त हा गय थ, तथा 
उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध ओर निश भक्तिभावसं 
समर्पित किये हए यज्ञफल्को भगवान्‌ यज्ञपुरुषन साक्षात्‌ 
प्रकट होकर ग्रहण किया था ॥ १२ ॥ जिनक तृप्र हानस 
ब्रह्माजीसे ठेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षा, वृक्ष ए 
तृणपर्यन्त सभी जीव तत्काक तृप्र हो जाते दव 
विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतुप् होकर भी राजर्षिं गयके यज्ञमं तृप्र 
हो गये थे । इसलिये उनकी वराबरी कोई दूसरा व्यक्ति 
कैसे कर सकता है ?॥ १३॥ 

महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगति 
ओर अवगोधन नामक तीन पुत्र हए। उनमें चित्ररथकी 
पत्री ऊर्णसि सम्रार्का जन्म हुआ ॥ १४ ॥ सम्रा्के 


१. प्रा० पा०-इवाव० । २. प्राः पा--यथेप्ठिता । ३. प्रा पाः--धर्मे च। ४. प्रा पा-समर्धितिज्या० 1 ^. प्रा 


पा०-यत्प्रीणन वर्हिपि। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ> १६ 








मरीचिर्मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपद्यत 
तस्मात्सरघायां मधूर्नामाभवन्मधोः सुमनसि" 
तीरत्रतस्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थू जज्ञाते मन्थोः 
सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ट 
त्वष्टर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित््मवरं 
पुत्रात कन्या च विषूच्या किल जातम्‌ ॥ ९५॥ 
तत्रायं इलोकः- 


भरेयत्रते वंङामिमं विरजश्चरमोद्भवः । 


उत्कलसे मरीचि ओर मरीचिके बिन्दुमतीसे विन्दुमान्‌ 
नामक पुत्र हुआ । उसके सरघासे मधु, मधुके सुमनासे 
वीखत्रत ओर वीख्रतके भोजासे मन्धु ओर प्रयन्थु नामके दो 
पत्र हुए उनमेसे मन्थुके सत्याके गर्भसे भौवन, भौवनके 
दूषणाके उदरसे त्वष्टा, त्वष्टाके विरोचनासे विरज ओर 
विरजके विषूची नामकी भार्यासे डातजित्‌ आदि सौ पुत्र 


ओर एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १५॥ विरजके विषयमे 
यह इलोक प्रसिद्ध ह जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंकी दोभा वदते दहै, उसी प्रकार इस 
प्रियत्रत-वंङको इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरजने 


अकरोदत्यलं कीर््या विष्णुः सुरगणं यथा ॥ ९६ । अपने सुयरासे विभूषित किया था' ॥ १६॥ 
~= 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्ियत्रतवंशानुकीर्तनं 
नामर पञ्चदडोऽध्यायः ॥ १५॥ 


[------) ४.4 द्म 
अथ षोडङोऽध्यायः 
भुवनकोडाक्ता वर्णन 
धनां राजा परीक्षिते कहा--मुनिवर ! जहत 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविरोषो सूर्यका भ्रकाडा हे ओर जहांतक तारागणके सहित 


यावदादित्यस्तपति यत्र॒ चासो ज्योतिषां 
गणेश्चन्रमा वा सह दुरयते* ॥ ९ ॥ तत्रापि 
प्रियत्रतरथचरणपरिखातेः सप्तभिः सप्र 
सिन्धव _ _ उपङ्कृप्ता यत॒ एतस्याः“ 
सप्तद्रीपविरोषविकल्पस्त्वया भगवन्‌ खलु 
सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च 
सर्वं विजिज्ञासामि ॥ २॥ भगवतो गुणमये 
स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम 
= परे = भगवति 
वासुदेवा क्षममावेहित्‌ 

गुरोऽर्हस्यनुवर्णयितुमिति ॥ ३ ॥ ध 


ऋषिरुवाच 


न वे महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः 


चन्द्रदेव दीख पडते हें, वहांतक आपने भूमण्डलका 
विस्तार बतलाया है ॥ १ ॥ उसमें भी आपने बतलाया 
कि महाराज प्रियत्रतके रथके पहिर्योकी सात रीकोसे 
सात समुद्र बन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमे 
सात द्रीरपोका विभाग हुआ । अतः भगवन्‌ ! अव मँ 
इन सबका परिमाण ओर कक्षणोके सहित पूरा विवरण 
जानना चाहता हूं ॥ २ ॥ क्योकि जो मन भगवानके 
इस गुणमय स्थूल विग्रहम ग सकता है, उसीका 
उनके वासुदेवरसंज्ञक स्वयंप्रकाडा निर्गुण ब्रह्मरूप 
सूक्ष्मतम स्वरूपे भी लगना सम्भव हे । अतः 
गुरुवर ! इस विषयका विङादरूपसे वर्णन करनेकी 
कृपा कीजिये ॥ ३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोके- महाराज ! भगवान्‌की 
मायाके गुर्णोका इतना विस्तार हे कि यदि कोई पुरुष 
देवताओकि समान आयु पा छे, तो भी मन या वाणीसे 





९. प्राः पाः सुमनसा । २. प्रा पा०-रिपृच्यां । ३. प्राः पा०-- वंशानुचरितं । ४. भ्रा पा०--दृड्येत । ५. प्रा? 


पा-पएतस्यो । 


[क 
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2 ------- यः साना जा ० > => 





काष्ट मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि 
पुरुषस्तस्मात्राधान्येनेव भूगोलकविहोषं 
नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ यो" 
वायं  द्रीपःकुबलवकमलकोशाभ्यन्तरकोशो 
नियुतयोजनविहालः समवर्तुलो यथा पुष्कर- 
पत्रम्‌ ॥ ५॥ यसिन्नव वर्षाणि नवयोजन- 
सहस्रायामान्यष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि 
भवन्ति ॥ ६ ॥ एषा मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं 


यस्य॒ नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सवर्णः 
कुलगिरिराजो मेरदपायामसमुत्नाहः 
कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि 


द्रत्रिशत्‌ सहस्रयोजनविततो मूले षोडरा- 
सहस्रं तावतान्तर्भूम्यां भ्रविष्टः ॥ ७ ॥ 
उत्तरोत्तरेणेलावृतं नीलः शवेतः शृङ्गवानिति त्रयो 
रप्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः 
प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो द्विसहस्रपृथव " 
एकैकराः ` पूर्वस्मापूर्वस्मादुत्र उत्तरो " 
द्ञाराधिकांदोन दैर्ध्यं एव हसन्ति ॥ ८ ॥ 


एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय 
इति प्रागायता यथा नीलादयोऽयुत- 
योजनोत्पेधा हरिवर्षकिम्पुरुषभारतानां यथा- 
संख्यम्‌ ॥ ९ ॥ तथैवेलावृतमपरेण पूर्वेण च 
माल्यव दून्धमादनावानीलनिषधायतौ द्िसहच् 
पप्रथतुः केतुमालभद्राश्चयोः सीमानं 
विदधाते ॥ १० ॥ मन्दरो मेरुमन्दरः सुपारः कुमुद्‌ 

इत्ययुतयोजनविस्तारोन्नाहा मेरोश्चतुर्दिश- 
मवष्टम्भगिरय उपङ्कप्ताः ॥ ९९॥ चतुर्धृतेषु 
चूतजम्बूकदम्यन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वत 





इसका अन्त नहीं पा सकता । इसन्छिि हम नाम, रूप, परिमाण 
ओर लक्षणेके दरार मुख्य-मुल्य बरार्ताको लेकर ही इस 
| विदोपताओंका वर्णन करंग॥४॥ यह 
जम्वृद्रीप--जिसमें हम रहते है, भूमण्डलरूप कमल्कं 
कोरास्थानीय जो सात द्वीप हं, उनम सवरस भातरका कराड ह । 
इसका विस्तार एक लाख योजन हे आर यदह कमलपत्रक 
समान गोलाकार दै ॥ ५॥ इसमं नी-नौ देजार याजन 
विस्तारवलठे नौ वर्प हँ, जा इनकी सीमाओंका विभाग 
करनेवाले आठ पर्वतासे वटे हुए ट ॥ ६ ॥ इनक वी्चा-वाच 
इलावृत नामका दसवां वर्प है, जिसके मध्यमं कुठपर्वताका 
गजा मेरुपर्वत है । वह मानो भूमण्डलरूप कमलकी कर्णिका 
ही ई 1 वह ऊपरसे नीचेतक साग-का-सारा सुवर्णमय हं आर 
एक लाख योजन ऊँचा हे । उसका विस्तार शिखरपर वत्तास 
हजार ओर तसटीमे सोलह हजार योजन दै तथा सोलह हजार 
योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हुआ है अर्थात्‌ भूमिके बाहर 
उसकी ऊंचाई चौरासी हजार योजन हं ॥ ७ ॥ इत्परवतवपकं 
उत्तरमे क्रमशः नीट, चैत ओर शूङ्गवान्‌ नामके तीन पर्वत 
है--जो रम्यक, हिरण्मय ओर कुरु नामके वर्पाकी सीमा 
वाधते है ।वेपूर्वसे पशिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए 

। उनमेसे प्रतयेककी चौड़ाई दो हजार योजन है तथा ठम्बाईमं 
पहलटकी अपेक्षा पिल क्रमाः ददामांडसे कुछ अधिक कम 
ट, चौडाई ओर ऊंचाई तो सभीकी समान दै ॥ ८ ॥ 


इसी प्रकार इत्परवतके दक्िणक्र आर एकक वाद एक 
नियध, हेमकूट ओर हिमाख्य नामके तीन पर्वत ट । नीलादि 
पर्वतेकि समान ये भी पूर्व-पश्चमक्री आर फले हुए ६ आर 
दस-दस हजार योजन ऊँचे ई। इनसे क्रमः हरिवर्थ 
किम्पुरुष ओर भारतवर्थकी सीमा ओंका विभाग हता ६ ॥ ९ ॥ 
इलावृतके पूर्व ओर पश्चिमकी ओर--उत्तमं नीर पर्वत आर 
दक्षिणमें निपध पर्वततक फक दए गन्धमादन आर माल्यवान्‌ 
नामके दो पर्वत दै । इनकी चौडाई दो-दो हजार योजन है ओर 
भद्रश्च एवं केतुमाल नामक दो वरप सीमा निश्चित कतं 
ह ॥ १०॥ इनके सिवा मन्दर, मेरुमन्द्र, सुपार्धं आर्‌ 
कुमुद--ये चार्‌ दस-दस हजार योजन ऊच ओर उतन द 
चौडे पर्वत मेरु पर्वतकी आधारभूता थृनियोक समान बन हूए 
॥ ११ ॥ इन चारके ऊपर इनकी ध्वजआअकिं समान्‌ क्रमदा 
आम, जामुन, कदम्ब ओर वड्कै चार पड़ है । इनर्ममे प्रत्येक 


`= --((--~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-]-]-~-~-~-]-~-~-]-]-]-]-]-~-]-]{]{]्‌]{]{]~]-]---~-- 


१, प्रः पः---वावानयं द्वीपः } २. प्राः पाः-- पोढदासदसने । ३. प्राः पा--- कुरूणा त्रयाणो वर्षाणां । ४. प्राः पा०--द्विसाहसखं । 


५. गराः पा--- उत्तरण । ६. प्रा" पा---द्विसादसं 1 


ग च्छक = रनक ~ न्क 
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केतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावद्‌ विटप- 
विततयः इातयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ हदा- 
श्त्वारः पयोमध्विक्षुरसमृष्टजला यदुपस्पर्दिन 
उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ 
धारयन्ति ॥ १३ ॥ देवोद्यानानि च भवन्ति 
चत्वारिं नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतोभद्र 
मिति ॥ १४ ॥ येष्रमरपरिवृढाः सह सुरललना- 
ललामयूथपतय उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमानः 
किल विहरन्ति ॥ १५॥ 
मन्दरोत्सङ्ग एकादशरातयोजनोनतङ्गदेवचूत 
शिरसो ` गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि 
पतन्ति ॥ ९६॥ तेषां विहीर्यमाणानामतिमधुर- 
सुरभिसुगन्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदार नाम नदी 
मन्दरगिरििखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलावृत- 
मुप्ठावयति ॥ ९७ ॥ यदुपजोषणाद्धवान्या 
अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्यर्शासुगन्ध- 
वातो दङायोजनं समन्तादनुवासयति ॥ १८ ॥ 
एवं जम्बूफलानामद्युद्यनिपातविङीर्णाना- 
मनस्थिप्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जम्बू नाम 
नदी मेरुमन्द्रहिखरादयुतयोजनादवनितले निपतन्ती 
दक्षिणेनात्मानं यावदिलावृतमुपस्यन्द्यति" 
॥ १९ ॥ तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका 
तद्रसेनानुविध्यमाना^ वाय्र्कसंयोगविपाकेन 
सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम॒ सुवर्ण 
भवति ॥ २०॥ यदु ह वाव विबुधादयः सह 
युवतिभिरमुकुटकटककरिसूत्राद्याभरणरूपेण 
खलु धारयन्ति ॥ २९॥ 
यस्तु महाकदम्बः सुपार्वनिरूढो“ यास्तस्य 
कोटरेभ्यो विनिःसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १६ 








ग्यारह सौ योजन ऊँचा है ओर इतना ही इनकी राखाओंका 
विस्तार है । इनकी मोटाई सो-सौ योजन हे ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन पर्वतोंपर चार सरोवर भी है-- जो क्रमरा 
दूध, मधु, ईखके रस आर मीठे जलसे भरे हृए हं । इनका 
सेवन करनेवाे यक्ष-किन्नरादि उपदेवोंको स्वभावसे ही 
योगसिद्धियां परापर हं ॥ १३ ॥ इनपर क्रमडाः नन्दन, चैत्ररथ 
वैभ्राजक ओर सर्वतोभद्र नामके चार दिव्य उपवन भरी 
हं ॥ १४॥ इनमे प्रधान-प्रधान देवगण अनेकों 
सुरसुन्दरि्योके नायक बनकर साथ-साथ विहार करते है । 
उस समय गन्धर्वादि उपदेवगण इनकी महिमाका वखान 
किया करते हे ॥ १५॥ 

मन्दराचख्की गोदमें जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा 
देवता्ओंका आघ्रवृक्ष हे, उससे गिरििखरके समान वड़े 
बड़ ओर अमूतके समान स्वादिष्ट फठ गिरते हे ॥ १६॥ 
वे जब फटते हैँ, तव उनसे बड़ा सुगन्धित ओर मीठा 
लल-लाल रस बहने लगता है । वही अरुणोदा नामकी 
नदीमें परिणत हो जाता हे । यह नदी मन्दराचल्के शिखरसे 
गिरकर अपने जलसे इलावृत वर्पके पूर्वी-भागको सीचती 
हं ॥ १७॥ श्रीपार्वतीजीकी अनुचरी यक्षपन्नियां इस 
जका सेवन करती हं । इससे उनके अङ्खोसे एेसी सुगन्ध 
निकली हं कि उन्हं स्पा करके बहनेवाटी वायु उनके 
चारों ओर्‌ दस-दस योजनतक सारे देको सुगन्धसे भर 
देती हं ॥ १८ ॥ इसी प्रकार जामुनके वृक्षसे हाथीके 
समान बड़-बड़ प्रायः विना गुटलीके फल गिरते हं । बहुत 
ऊचेसे गिरनेके कारण वे फट जाते है । उनके रससे जम्बू 
नामकी नदी प्रकट होती हे, जो मेरुमन्दर पर्वतके दस 
हजार योजन ऊँचे दिखरसे गिरकर इलरावृतके दक्षिण भू- 
भागको सीचती हे ॥ १९ ॥ उस नदीके दोनों किनारोकी 
मिद्ध उस रससे भीगकर जब वायु ओर सूर्यके संयोगसे 
सृख जाती हे, तव बही देवलेकको विभूषित कलेवल 
जाम्बूनद नामका सोना बन जाती है ॥ २० ॥ इसे देवता 
ओर गन्धर्वादि अपनी तरुणी सियोकि सहित मुकुट 
कङ्कण ओर करधनी आदि आभूषणोकि रूपमे धारण कते 
टं ॥ २१॥ 

सुपार पर्वतपर जो विदाल कदम्बवक्ष है, उसके 
पांच कोटरोसे मधुकी पांच धारा निकलती है; उनकी 


१. प्रा° पा०-तेघ्रमरपरिवृढाः । २. प्रा° पा०-देवगिरिदिरसो । ३. प्रा पा--रसोदेन नानारुणोदा नाम । ४. भ्रा" 
--वृतमुपस्यन्दति । ५. प्राः पा-रसेनानुविध्यमाना च वाय्व० । ६. भ्रा पा---सदा चामरलोकाभरणं । ७. प्रा 


-- सदसरयुवतिभि< । ८. प्रा 


-निरूदस्तस्य याः कोटः 
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मधुधाराः सुपार्ंदिखरात्पतन्त्योऽपरेणात्पान- , मोटाई पांव पुरसे जितनौ है । ये सुपार्धके शिखरसे गिरकर 
मिलावृतमनुमोदयन्तिः ॥२२॥ याः व पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धसे (६ स 
; मुखनिर्वासितो | है॥ २२॥ जो लोग इनका मधुपान करते है, उनके मुख 
सा नादः | निकली हई वायु अपने चार ओर सौ-सौ योजनतक इसकी 


समन्ताच्छतयोजनमनुवासयति ॥ २३ ॥ 


एवं कुमुदनिरूढो यः इातवल्खो नाम 
वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः* पयो दधिमधुघृत- 
गुडान्नाद्यम्बरहाय्यासनाभरणादयः^ सर्वं एव 
कामदुधा नदाः कुमुदाग्रात्यतन्तस्तमुत्तरेणेला- 
वृतमुपयोजयन्ति ॥ २४ ॥ यानुपजुषाणानां न 
कदाचिदपि प्रजानां वलीपक्ितङ्कमस्वेददौर्गन्ध्य- 
जरामयमृत्यञ्ीतोष्णवैवण्योपसर्गादयस्तापविदोषा 
भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५॥ 


(कुरङ्गकुररकुमुम्भवैकड्त्रिकूटरिरिर- . 


हंसर्षभनागकालञ्जरनारदादयो ° विंराति- 
गिरियो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे 
परित उपङ्कप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटो गेरु 
ूर्वेणाष्टादशयोजनसहल्नमुदगायतो* द्वसहं ° 
पृशुतुङ्खौ भवतः। एवमपरेण पवनपारियात्ो 
दक्षिणेन कैलासकरवीरो प्रागायतावेवमुत्तरत- 


स्िशृङ्गमकरावष्टभिरेतैः परिस्तृतोऽभ्रिरिव 
परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः ॥ २७ ॥ 
मेरोर्मूर्धनि भगवत आत्मयोनेर्मध्यत 


उपङ्कपत पुरीमयुतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां 
डातकौम्भीं वदन्ति ॥ २८॥ तामनु परितो 
लोकपाल्ानामष्टानां यथादिें यथारूपं 
तुरीयमानेन पुरोऽषटाुपङ्कप्ताः ॥ २९ ॥ 


महक फैल देती हं ॥ २३ ॥ 

इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो दातवल्दा नामका वटवृक्ष है, 
उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर बहनेवाठे अनेक नद निकलते है 
वे सव इच्छानुसार भोग देनैवाठे हं । उनसे दृध, दही, मधु, घृत, 
गुड़, अन्न, वख, शव्या, आसन ओर आभूपण आदि सभी पदार्थ 
मिल सकते ह । ये सव कुमुदके शिखरसे गिरकर इल्यवृतके 
उत्तरी भागको सीचते ह ॥ २४॥ इनके दिये हुए पदार्थाका 
उपभोग कलेसे वहाकी प्रजाकी त्वचां सूर्यां पड जना, बाल 
पक जाना, थकान दोना, ररीरमं पसीना आना तथा दुर्गन्ध 
निकलना, बुदापा, रोग, मृत्यु, सर्दी-गरमीकी पीड़ा, शरीरका 
कान्तिहीन हो जाना तथा अङ्गका टूटना आदि कष्ट कभी नही 
सताते ओर उन्हे जीवनपर्यन्त पर-परा सुख प्रप्र होता है ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! कमलकी कर्णिकाके चारों ओर जसे केसर होता 
है--उसी प्रकार मेरुके मृलदेशमे उसके चारो ओर कुरङ्ग, कुरर, 
कुसुम्भ, वैकट्ु, त्रिकूट, दिरिर, पतङ्ग, रुचक, निषध, 
रिनीवास, कपिल, शाहु, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, 
काठजर ओर नारद आदि वीस पर्वत ओर हे ॥ २६॥ इनके 
सिवा मेर्के पूर्वकी ओर जठर ओर देवकूट नामके दो पर्वत है, 
जो अटारह-अटारह हजार योजन टैवे तथा दो-दो हजार योजन 
चौडे ओर ऊँचे है । इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन ओर 
पारियात्र, दक्षिणकी ओर कैठस ओर करवीर तथा उत्तएकी 
ओर त्रित्गं ओर मकर नामके पर्वत ह । इन आठ पहाद्ंसे चायं 
ओर धिरा हआ सुवर्णगिरि मेरु अग्निके समान जगमगाता रहता 
है ॥ २७॥ कहते है, मेरुके शिखरपर व्रीरचाबीच भगवान्‌ 
्रह्माजीकी सुवर्णमयी पुरी है--जो आकारमं समचौरस तथा 
करोड योजन विस्तारवाली है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्वादि आट 
दिद्वा ओर उपदिदाओमिं उनके अधिपति इन्द्रादि आद 
लोकपालंकी आद परियां है । वे अपने-अपने स्वामीके अनुरूप 
उन्ही -उन्दीं दिह्ाओंम टै तथा परिमाणमं ब्रह्माजीकी पुरीसं 
चीथाई हं ॥ २९॥ 


=-= ॐ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम पोडञोऽध्यायः ॥ १६॥ 


<== ४.4 "~~--=-- 


.-_____-~__]]-]-]-]-]-]-्‌-----______ 
१. प्रा पा”-- मनुमादयन्ति । २. प्रा पायो ह्युप । ३. प्रा पा --मुखनिःधसितो । ४. प्राः पा०--निलीनाः। ५५ प्रा? 
पाः--गुटान्नाम्बरशय्या । ६. प्राः पा~-- कुवर्‌ । ५. प्र पा नीरदायामा । ८. प्राचीन प्रतिमे 'विंतिगिरयो'-- यद पाठ नहीं है । ९. प्रा 


पा०- साहस्र । १०. प्राः पाः--द्विसादसतं । 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 
गङ्खाजीका विवरण ओर भगवान्‌ शद्भरकृत संकर्थणदेवकी स्तुति 


श्री्युक उवाच 

तत्र॒ भगवतः साक्षाद्यज्ञलििङ्कस्य 
विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्षठनसनिर्भिन्नोध्वाण्ड- 
कटाहविबरेणान्तःप्रविष्टा या बाहमाजलधारा 
तच्चरणपङ्कजावनेजनारुणकिञ्जल्कोपरञ्जिताखिल- 
जगदघमलापहोपस्पर्हानामला साक्षाद्धगव- 
त्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभिधीयमानातिमहता 
कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो पूर्धन्यवततार 
यत्तद्वष्णुपदमाहः ॥ ९ ॥ यत्र“ ह वाव वीरव्रत 
ओत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुलदेवता- 


चरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाण- 


भगवद्धक्तियोगेन दृढं ्िद्यमानान्त- 
हदय ओत्कण्ठ्यविवश्ामीलितल्ोचन- 
युगलकुडमलविगकलितामलबाष्पकलयाभिव्यज्य- 
मानरोमपुलककुलकोऽधुनापिर परमादरेण 
शिरसा बिभर्ति ॥ २॥ 


ततः सप्त ऋषयस्तत्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस 
आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि 
वासुदेवेऽनुपरतभक्तियोगलाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्म- 
गतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव 
सबहुमानमद्यापि जटाजूटेरुदरहन्ति ॥ ३ ॥ ततो- 


ऽनैकसहस्रकोटिविमानानीकसङ्कलदेवयानेनाव ~ 
तरन्तीन्दुमण्डलमावार्ये ब्रह्मसदने 
निपतति ॥ ४ ॥ 


तत्र॒ चतुर्धां भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभि- 
शचतुर्दिशमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेवाभि- 
निविराति" सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति ॥ ५॥ 


श्रीडुकदेवजी कहते हं--राजन्‌ ! जव राजा 
विकी यज्ञरालामं साक्षात्‌ यज्ञमूर्ति भगवान्‌ विष्णु 
त्रिलोकीको नापनेके छ्ियि अपना पैर फैलाया, तब उनके 
वाये परके अगृठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहका ऊपरका भाग 
फट गया । उस छिद्रे होकर जो ब्रह्माण्डसे वाहरके 
जक्की धारा आयी, वह उस चरणकमलूको धोनेसे उसमे 
लगी हई केसरके मिलनेसे ल्ल हो गयी । उस निर्मलः 
धाराका स्पा होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते है 
किन्तु वह सर्वथा निर्मल ही रहती हे । पहले किसी ओर 
नामसे न पुकारकर उसे "भगवत्पदी' ही कहते थे । वह 
धारा हजारों युग बीतनेपर स्वर्गके दिरोभागमें स्थित 
धुवलोकमं उतरी, जिसे “विष्णुपद' भी कहते हे ॥ १॥ 
वीर्रत परीक्षित्‌ ! उस धुवलोकमें उत्तानपादके पुत्र परम 

भागवत धरुवजी रहते हैँ । वे नित्यप्रति बदृते हृए 

भक्तिभावसे "यह हमारे कुलदेवताका चरणोदक ट" ठेसा 
मानकर आज भी उस जकको बड़े आदरसे सिरपर चदाते 
हं । उस समय प्रमावेडाके कारण उनका हदय अत्यन्त 
गद्रद हो जाता हं, उत्कण्टावरा बरबस मद हृए दानो 
नयन-कमल्रसं निर्मल ओंसुओंकी धारा वहने लगती हं 
आर डरीरमं रोमाञ्च हो आता हे ॥ २ ॥ 

इसकं पश्चात्‌ आत्मनिष्ट सपर्पिगण उनका प्रभाव 
जाननेके कारण "यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि हे' एेसा 
मानकर उसं आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने 
जटाजुटपर वैस ही धारण करते ह, जैसे मुमुक्षुजन प्राप हुई 
मुक्तिको । यों ये बड़ ही निष्काम हे; सर्वात्मा भगवान्‌ 
वासुदेवकी निश्च भक्तिको ही अपना परम धन मानकर 
इन्दनि अन्य सभी कामनाओं त्याग दिया है, यहोँतक 
कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने कोई चीज नही 
समञ्जते ॥ ३ ॥ वहासि गद्गाजी करोड विमानसे धिरे हए 
आकाडामं हाकर उतरती र ओर चन्द्रमण्डलको आ्वावित 
करतो मरकं हिखरपर व्र्यपुरीमं गिरती हं ॥ ४ ॥ 

वहां य सीता, अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्रा नामस 

चार धाराओं विभक्तं दा जाती हं तथा अलग-अलग 

चारा दिल्ञाओंमं यहती हई अन्तमं नद-नदियोकि अधीश्वर 
समुद्रमं गिर जाती ह ॥ ५ ॥ 





१. ग्राःपा--- यत्र वाह वात । २. प्राः पा--युगलविगलितामल-> 1 २. प्रा पा--- न्ती चन्द्रमण्डल्दः । ४, प्राः पाः- 


निविद्ाते । 
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सीता तु ब्रह्मसदनात्केसराचलादि- 
गिरिहिखरेभ्योऽधोऽधः प्रस्रवन्ती गन्धमादन- 
मूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि 
्षारसमुद्रमभिप्रविङति ॥ ६ ॥ एवं 
माल्यवच्छिखरान्निष्यतन्तीर ततोऽनुपरतवेगा 
केतुमालमभि चक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं 
प्रविदाति ॥ ७॥ भद्रा चोत्तरतो मेरुरिरसो 
निपतिता गिरिरिखरादविरिशिखरमतिहाय 
शङ्खवतः शृङ्खादवस्यन्दमाना उत्तरास्तु कुरूनभित 
उदीच्या दिशि जलधिमभिप्रविङाति ॥ ८ ॥ 
तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनादृहूनि गिरि 
कूटान्यतिक्रम्य^ हेमकूटाद्धेमकूटान्यतिरभसतररंहसा 
लुठयन्ती भारतमभिवर्षः दक्षिणस्यां दिलि 
जलधिमभिप्रविङति° यस्यो स्नानार्थं चागच्छतः 
पुंसः पदे पदेऽश्वमेधराजसूयादीनां फलं न 
दुर्लभमिति ॥ ९ ॥ अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे" 
सन्ति बहुरो मेवदिगिरिदुहितरः 
रातः ॥ ९० ॥ 

तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्ेत्रमन्यान्यष्ट 
वर्बाणि स्वर्गिणां पुण्यरोषोपभोगस्थानानि 
भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति ॥ १९॥ 
एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वरषाणां देवकल्पानां 
नागायुतप्राणानां  वन्रसंहननबलवयोमोद- 
्रुदितमहासौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतेकगभं- 
कलत्राणां तत्र॒ तु त्रेतायुगसमः कालो 
वर्तते ॥ ९२ ॥ यत्र ह देवपतयः स्वैः स्वर्गण- 
नायकैर्विहितमहार्हणाः सर्वरतुकुसुमस्तबक- 
फलकिसलयभ्रियाऽऽनम्यमानविटपलताविटपिभि- 
रूयङम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरि- 
दरोणीषु?° तथा चामलजलारायेषु विकचविविध- 
नववनरुहामोदमुदितराजहंसजलकुक्कटकारण्डव- 
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इनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराचल्रकि सर्वच 
दिखे होकर नीचेकी ओर ब्रहती गन्धमादन 
दिखरोपर गिरती है ओर भद्राश्चवर्षको प्रवित्‌ कर पूर्वकी 
ओर खारे समुद्रमे मिल जाती है ॥ £ ॥ इसी रकार चक्षु 
माल्यवान्‌के शिखरपर पचकर वदासि बेराक-ोक 
केतुमाखवर्पमें बहती पश्चिमकी ओर क्षारसमुद्रमं जा 
मिलती 2 ॥ ७॥ भद्रा मेरुपर्वतके टिखरसे उत्तरी आर 
गिरती है तथा एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती अन्तम 
भृगवान्‌के रिखरसे गिरकर उत्तरकुरु ददाम दाकर 
उत्तरकी ओर वहती हई समुद्रम मिर जाती टै ॥ ८ ॥ 
अलकनन्दा ब्रह्पुरीसे दक्षिणकी आर गिरकर अनक्ता 
गिरि-रिखरोको त्यघती देमकृट पर्वतपर पर्हुचती दै 
वहांसे अत्यन्त तीव्र वेगसे हिमालयक्र शिखरोका चीरती 
हुई भारतवर्षमे आती है ओर फिर्‌ दक्षिणकी ओर समुद्रम 
जा मिलती है । इसमें स्नान करनेके लिये आनवाट पुरुवा 
करो पद-पदपर अश्वमेध ओर राजसुय आदि यज्ञोक्रा फलः 
भी दुर्कभ नही है ॥ ९॥ प्रत्येक वरपमें मेरु आदि पर्वतास 
निकी हई ओर भी सैकड़ं नद-नदियां टै ॥ १५ ॥ 

इन सव वर्मं भारतवर्ष ही कर्मभूमि हे । दाप आद 
वर्षं तो खर्गवासी पुरुपेकि स्वर्गभोगसे चच दु पुण्यो 
भोगनेके स्थान दै । इसल्णय इन्द भृतक स्वर्ग भी कहते 
है ॥ ११॥ वहांक देवतुल्य मनुप्योकी मानवी गणनाकरे 
अनुसार दस हजार वर्की आयु होती टै । उनमें दस हजार 
हाधियोंका बर होता दै तथा उनकै वत्रसदृदा मुद 
इारीरमें जो दाक्ति, यौवन ओर उल्त्मरस होते दै--उनके 
कारण वे बहुत समयतक मैथुन आदि विषय भोगते रहत 
ह । अन्तमे जब भोग समाप्त ्ोनेपर उनकी -आयुकः कचल्ट 
एक वर्प रह जाता है, तव उनकी स्यां गर्भ धारण करती 
हं । इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेतायुगके समान समय चना 
रहता हे ॥ १२ ॥ ` वद्यं एसे आश्रम, भवन ओर वं 
पर्वतोकी घाटियां है जिनके सुन्दर वन-उपवनं सभी 
ऋतुओके फलक गुच्छे, फल ओर नृतन पल्त्यवोकी 
शाभाके भारसे श्भुकी दई डालियां आर लताओवाले 
वृक्षोसे सुदोभित है; वहां निर्मल जलगे भरे दु पमे 
जटादाय भी है; जिनमे तरह-तरहके नृतन कमल खि 
रहते है ओर उन कमल्तकी सुगन्धे प्रमुदित दाकर 


१. प्रा° पा०-- मूर्धनि । २. प्राः पा निष्पतन्त्यनुपरतवेगा । ३. प्रा पा--- उदीच्यां प्रविदाति । 4. प्रा- पा ज त 


तु ब्रह्मः। ५. प्राचीन प्रतिमे “क्रम्य' यह पाट 


खण्डित दहै! ६. 


प्राः पा---भारतवरषं दक्षिणस्या। 4. प्राः 


पा०--लवणजल्धिमधिप्रविदाति । ८. प्राचीन प्रतिमे "यस्था सनानां से आरम्भकर "फलय न दूरछभमिति' पर्यन्त अदा नदीं द । 
९. प्रा पा०--वर्ये बहुदरो । १०. प्रा पा” --रुचिराश्रमायतनः । 
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५२ 





सारसचक्रवाकादिभिर्मधुकरनिकराकृतिभिरूप- 

कूजितेषुः जलक्रीडादिभिरविचित्रविनोदेः 
सुललित्तसुरसुन्दरीणां कामककलिलविलास- 
हासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयःः स्वैर 
विहरन्ति ॥ १३ ॥ 


नवस्वपि वर्षषु भगवान्नारायणो महापुरुषः 
. पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मत्वव्यूहेनात्मनाद्यापिः 
संनिधीयते ॥ १४ ॥ इकावृते तु भगवान्‌ भव 
एक एव पुमान्न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्वाति भवान्याः 
इापनिपित्तज्ञो यत्मवेश्यतः स्री- 
भावस्तत्पश्चाद्रकष्यामिः ॥ १५॥ भवानीनाथेः 
खीगणार्वुदसहस्रैरवरुध्यमानो ^ भगवत- 
श्तुमूरतर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति 
प्रकृतिमात्मनः सङ्ूर्षणसंज्ञामात्पसमाधिरूपेण 
संनिधाप्येतदभिगृणन्‌ भव उपधावति ॥ १६ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण- 
सङ्ख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥ ९७ ॥ 


भजे भजन्यारणपादपङ्कजं 
भगस्य कृत्सस्य परं परायणम्‌ । 
भक्ते्रतं भावितभूतभावनं 


भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥ १८ 
नयस्य मायागुणचित्तवृत्तिभि- 

निरीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते । 
ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां 

कस्ते न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥ १९ 
असद्दुशो यः प्रतिभाति मायया 

क्षीबेव  मध्वासवताप्रकोचनः । 
न नागवध्वोऽर्हण ईशिरे हिया 

` यत्पादयोः स्पर्रनिधष्तिनद्दियाः ॥ २० 


राजहंस, जलमुर्ग, कारण्डव, सारस ओर चकवा आदि पक्षी 
तरह-तरहकी वोली वोठते तथा विभिन्न जातिके मतवाले भौर 
-मधुर-मधुर गुजार करते रहते हं । इन आश्रमो, भवनों, घारियो 
तथा जलररा्यमें वहाकि देवेश्चर-गण परम सुन्दरी देवाङ्गनाओकिं 
साथ उनके कामोन्मादसूुचक हास-विलस ओर लील- 
कराक्षोसे मन ओर नेत्रोके आकृष्ट हो जानेके कारण जलग्रीडादि 
नाना प्रकारके खेर करते हए खच्छन्द विहार करते हे तथा उनके 
प्रधान-प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी सामग्रियंसे उनका 
आदर-सत्कार करते रहते हे ॥ १३॥ 

इन नवों वषेमिं परमपुरुष भगवान्‌ नारायण वहाके पुरुपोपर 
अनुग्रह करनेके लिग्रे इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियेसि 
विराजमान रहते हं ॥ १४॥ इलावृतवर्पमं एकमात्र भगवान्‌ शङ्कर 
ही पुरुष हं । श्रीपार्वतीजीके शापको जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष 
वहां प्रवेरा नहीं करता; क्योकि वहां जो जाता है, वही स्रीरूप हो 
जाता हं । इस प्रसङ्गका हम आगे (नवम स्कन्धे) वर्णन 
करेगे ॥ १५॥ वहां पार्वती एवं उनकी अरवो-खस्नां दासिरयोम 
सेवित भगवान्‌ शङ्कर परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रद्युप्र, 
अनिरुद्ध ओर सङकर्पणसंज्ञक ूर्तियोमंसे अपनी 
कारणरूपा सङ्कर्षण नामकी चौथी मूर्तिका 
ध्यानस्थित मनोमय विग्रहके रूपमे चिन्तन करते है ओर इस 
मन्तका उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हँ* ॥ १६॥ 

भगवान्‌ शङ्कर कहते ह--'ॐ जिनसे सभी गुणोकी 
अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त ओर अव्यक्तमूर्तिं ओङ्कारस्वरूप 
परमपुरुष श्रीभगवान्‌को नमस्कार हं ।' "भजनीय प्रभो ! आपके 
चरणकमल भक्तोको आश्रय दनेवाे हँ तथा आप स्वयं सम्पूरणं 
एे्वयेकि परम आश्रय हे । भक्तोकि सामने आप अपना भूतभावन 
स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते ह तथा उन्ं संसारबन्धनसे भी मुक्त 
कर दते हं, किन्तु अभक्तोको उस बन्धनमें डालते रहते ह । आप 
ही सर्वेश्वर ह, मँ आपका भजन करता हू ॥ १७-१८ ॥ प्रभो ! 
हमलोग क्राधकं आवेगको नहीं जीत सके हँ तथा हमारी दष्ट 
तत्का पापसे लग्न हो जाती हे । परन्तु आप तो संसारका नियमन 
करनेके चयि निरन्तर साक्षीरूपसे उसके सारे व्यापारेको देखते 
रहते हं । तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टिपर उन मायिक विषयं 
तथा चित्तकी वृत्तियोका नाममात्रको भी प्रभाव नही पडता । एसी 
स्थितम अपने मनको वदाम करनेकी इच्छवाला कौन पुरुष. 
आपका आदर न करेगा ? ॥ १९॥ आप्र जिन पुरुषोको 
मधु-आसवादि पानके कारण अरुणनयन ओर मतवाठे जान 
पते है, वे मायाके वहीभृत दोकर हौ एेसा मिथ्या दर्दान कते हं 





१. प्रा" पाः--मादमदरमुदितयजदेसकलदेसजलः । २. प्राः पा--लोकाः स्वैरं विहर्गन्त । ३. प्रः पाः व्यूहैरत्मनाद्यापि । ४. प्र 


पा पश्चादरक्ष्यामः।".. प्राः पा--सहसंर्व्यवरुद्धधघमानो । 


* भगवानूका विग्रह दद्ध चिमय ह है परन्तु संहार आदि तामसी कार्योका हेतु हनेसे इये तामसी मूर्ति कहते है ! 
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पञ्चम स्कन्ध 


५२५ 


~ 


यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं 
त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः । 
न वेद सिद्धार्थमिव क्चित्स्थितं 
भूमण्डल मूर्धसहस्रधामसु ॥ २९ 


यस्याद्य आसीद गुणविग्रहय महान्‌ 
विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल । 
यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता खतेजसा 
वैकारिकं तामसमैन्धियं सुजे ॥ २२ 


एते वयं यस्य॒ वदो महात्मनः 

स्थिताः रइाकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः । 
महानहं वैकृततामसेन्दरियाः 

सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्‌ ॥ २३ 


यन्निर्मितं कर्हपि कर्मपर्वणीं 
मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः । 
न॒ वेद निस्तारणयोगमञ्जसा 


तथा आपके चरणस्परदसि ही चित्त चञ्चल हो जानेके कारण 
नागपलियां कज्नावदा आपकी पूजा करनेमे असमर्थ 
हो जाती है ॥ २० ॥ वेदमन्त्र आपको जगत्कीं उत्पत्ति, 

ओर रुयका कारण बताते है; परन्तु आप स्वयं इन 
तीनों विकासे रहित है; इसके आपको “अनन्त' कहते 
है । आपके सहस मस्तकोंपर यह भूमण्डल सरसेकि 
दानेके समान रखा हआ है, आपको तो यह भी नही 
मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है ॥ २१॥ जिनसे उत्पन्न 
हआ मै अहङ्काररूप अपने त्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्द्रिय 
ओर भूरतोकी स्वना करता हवे विज्ञानके आश्रय 
भगवान्‌ ब्रह्माजी भी आपके ही महत्त्वसंज्ञक प्रथम 
गुणमय स्वरूप है ॥ २२ ॥ महात्मन्‌ । महत्त्व, अहङ्कार- 
इन्दरियाभिमानी देवता, इन्द्रियां ओर पञ्चभूत आदि हम 
सभी डोरीमे वैधे हए पक्षीके समान आपकी क्रियारक्तिके 
वरीभूत रहकर आपकी ही कृपासे इस जगत्की रचना 
करते दहै॥२३॥ सत्त्वादि गुणोकी सृष्टिसे 
मोहित हुआ यह जीव आपकी ह रची हुई तथा कर्म-वन्धनमे 
बाधनेवाली मायाको तो कदाचित्‌ जान भी केता हं, किन्तु 
उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे नहीं मालूम होता । 
इस जगत्की उत्पत्ति ओर प्रलय भी आपके ही रूप हं। 


तस्मै नमस्तेः विलयोदयात्मने ॥ रेट |रेसे आपको मै बार-वार्‌ नमस्कार करता दँ ॥ २४॥ 


=== + === 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्ठददोऽध्यायः ॥ १७॥ 
=== + === 
अथाष्टादङोऽध्यायः 
भिन्न-भिन्न वर्षोका वर्णन 5 
श्री्युक उवाच श्रीरुकदेवजी कहते ह--जन्‌ ! भद्रा 
तथा च भद्रभवा नाम धर्मसुतस्तत्कुल- | धर्मपुत्र भद्रश्रवा ओर उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान्‌ 
पतयः पुरुषा साक्षाद्भगवतो वासुदेवकी हयग्रीवसंज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त 
वासुदेवस्य ्रियां  . तु धर्ममयी समाधिनिष्ठाके द्वार हदयमें स्थापित कर इस मन्लका जप 
हयरीर्षाभिधानां परमेण _ समाधिना | कलते ह इस पकार स्तुति कले ह॥ ९॥ 
संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधावन्ति ॥ ९ ॥ 
भद्रश्रवस ऊचुः भद्रश्रवा ओर उनके सेवक कहते है-- “चित्तको 


ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविरोधनाय | विशुद्ध करनेवाले ओङ्कारस्वरूप भगवान्‌ धर्मको 


चम इति ॥ २॥ 


नमस्कार है' ॥ २॥ 


~ ~~ 


१. भ्रा पा-नमस्तद्विकयोद्‌० । 
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अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं 

घ्रन्तं जनोऽयं हि मिषन्न परयति । 
ध्यायन्नसद्यहिं विकर्म सेवितुं 

` निर्हत्य पुत्रे पितरं जिजीविषति ॥ ३ 


वदन्तिः विश्च कवयः स्म नश्वरं 
पडयन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः । 

तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया? 
सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ ४ 


विश्चोद्धवस्थाननिरोधकमं ते 
हाकर्तुरङ्खीकृतमप्यपावृतः । 

युक्तं न चित्रं त्ववि कार्यकारणे 
सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ ५ 


वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ 
रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहः । 
प्रत्याददे वै कवयेऽभियाचते 
तस्मै नमस्तेऽवितथेहिताय इति ॥ ६ 


हरिवर्ष चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते । 
तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये । तदहयितं 
रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो 
दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणरीलाचरितः ्रहादोऽ- 
व्यवधानानन्यभक्तियोगेन" सह तदर्षपुरुषैरुपास्ते 
इदं चोदाहरति ॥ ७ ॥ ॐनमो भगवते नरसिंहाय 
नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वन्रनख वज्रे 
कर्मायान्‌रन्थय^रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा । 
अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ क्षोम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिवे मिथो धिया । 
मनश्च भद्र भजतादधोक्षजे 
अवेह्यतां नो 
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अहो ! भगवान्‌की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण 
यह जीव सम्पूर्ण लो्कोका संहार करनेवाले कालको देखकर भी 
नहीं देखता ओर तुच्छ विषयोका सेवन करनेके लिये पापमय 
विचारक उधेड-वुनमे गा हुआ अपने ही हाथों अपने पुर 
ओर पितादिकी लाडाको जलाकर भी स्वयं जीते रहनेकी इच्छा 
करता है ॥२३॥ विद्वान्‌ लोग जगत्को नशर वताते है ओर 
सृक्ष्दर्छी आलमज्ञानी एेसा ही देखते भी है; तो भी जन्मरहित 
प्रभो ! आवकी मायासे लेग मोहित हो जाते हे । आप अनादि 
है तथा आपके कृत्य बडे विस्मयजनक है मँ आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥४॥ परमात्मन्‌ ! आप अकर्ता ओर मायाके 
आवरणसे रहित हँ तो भी जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रख्य--ये आपके ही कर्म माने गये है । सो ठीक ही है, इसे 
कोई आश्र्यकी वात नहीं है । व्योकि सर्वातमरूपसे आप ही 
सम्पूर्णं का्येकि कारण ह ओर अपने शुद्धस्वरूपमे इस कार्य- 
कारणभावसे सर्वथा अतीत हँ ॥ ५॥ आपका विग्रह मनुष्य 
ओर घोडेका संयुक्त रूप है । प्रलयकाले जव तमःप्रधान 
दैत्यगण वेदक चुरा ले गये थे, तव ब्रह्माजीके प्रार्थना करेपर 
आपने उन्हँ रसातलसे ल्रकर दिया । एसे अमोघ लील 
करनेवाले सत्यसङ्कल्प आपको मे नमस्कार करता हू ॥ ६॥ 

हरिवर्षखण्डमे भगवान्‌ नृसिंहरूपसे रहते हे । उन्हेनि यह 
रूप जिस कारणसे धारण किया था, उसका आगे (सप्तम 
स्कन्धमं) वर्णन किया जायगा । भगवानके उस प्रिय रूपकी 
महाभागवत प्रह्वादजी उस वर्षके अन्य पुरुषोके सर्हित 
निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे उपासना करते है। ये 
प्रह्ादजी महापुरुपोचित गुणोंसे सम्पन्न है तथा इन्हेनि अपने 
रील ओर आचरणसे दैत्य ओर दानवेकि कुलकः पवित्र कर 
दिया हे। वे इस मन्त तथा स्तोत्रका जप-पाठ करते 
हे ॥ ७॥-- "ओङ्कारस्वरूप भगवान्‌ शरीनृसिंहदेवको नमस्कार 
है । आप अग्नि आदि तेजोके भी तेज है, आपको नमस्कार है। 
हे वज्रनख ! हे वज्रदं्ट ! आप हमारे समीप प्रकट होये, 
प्रकट होडये; हमारी कर्म-वासनाओंको जला डाल्िये, जलन 
डलियि । हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कीजिये, नष्ट 
कीजिये । ॐ स्वाहा । हमारे अन्तःकरणमें अभयदान देते हूए 
प्रकाित होडये । ॐ क्षौम्‌' ॥ ८ ॥ “नाथ ! विश्चका कल्याण 
हा, दुष्टंकी वुद्धि शुद्ध. हो, सव प्राणियों परस्पर सद्धावना 
हो, सभी एक-दूसरेका हितचिन्तन कर, हमारा मन शुभ मार्गम 
प्रवृत्त हो ओर हम सयकी युद्धि निष्कामभावसे भगवान्‌ 


मतिरप्यहैतुकी ॥ ९ | श्रीहसिमिं पवेश करे ॥ ९॥ 


रायाणयरयगण णि 


१. प्रा पा--विदन्ति । २. प्राः पा--माययाऽऽदु विस्मितं । ३. प्रा पा०-- वस्तुनि । `. प्राः पा०--व्यवधानमनन्यधक्ति" ¡ ५. 


प्राः पा०--दायान्‌ तमो ग्रस ॐ । ६. प्रा° पा-- भूयिष्ठाः क्षम्‌। 
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मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु 
सज्ञे यदि स्याद्धगवत्मियेषु नः । 
यः प्राणवृत्या परितुष्ट आत्मवान्‌ 
सिद्धयत्यदूरान्न तथेद्धियप्रियः ॥ १० 


यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं 

तीर्थं मुहुः संस्पृदातां हि मानसम्‌ । 
हरत्यजोऽन्तः श्ुतिभिर्गतोऽङ्गजं 

को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ ॥ १९ 


भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना 
समासते सुराः । 
महदूणा 

धावतो बहिः ॥ ९२ 


यस्यास्ति 
सर्वैर्गणैस्तत्न 

हरावभक्तस्य कुतो 
मनोरथेनासति 


हरिर्हि साक्षाद्भगवान्‌ शरीरिणा- 

मात्मा इषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सजते गृहे 

तदा महत्वं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥ १३ 


तस्माद्रजोरागविषादमन्यु- 
मानस्पृहाभयदेन्याधिमूलम्‌ । 

हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं 
नृसिंहपादं भजताकुतोभयमिति ॥ ९४ 


केतुमालेऽपि भगवान्‌ कामदेवस्वरूपेण 
ल्या: प्रियचिकीर्षया प्रजापतेदुंहितृणां 
पत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्र- 
परिसंख्यानानां यासां गभां महापुरुषमहाख- 
तेजसेोद्रेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते 
विनिपतन्ति ॥ १५॥ अतीव सुललित- 


गतिविलासविलसितसुचिरहासलेश्ावलोक- 
वबदनारविन्दभ्रिया रमां रमयन्निद्ियाणि 
रपयतं ॥ १६॥ 


प्रभो ! घर, खी, पुत्र, धन ओर भाई-वन्धुओमं हमारी 
आसक्ति न हो; यदि हो तो केवल भगवानके प्रमी भक्तो ही । 
जो संयमी पुरुप केवल इारीरनिर्वाहके योग्य अन्नादिसे सन्तुष्ट 
रहता 8, उसे जितना दीप्र सिद्धि प्राप्न होती है, वैसी 
इन्दियलोटप पुरुषको नहीं होती ॥ १० ॥ उन भगवद्धक्ताकि 
सङ्गसे भगवानके तीर्थतुल्य पवित्र चस्त् मुननेको मिरे हैं 
जो उनकी असाधारण इाक्ति एवं प्रभावके सूचक होते दै । 
उनका बार-बार सेवन करनेवालछकि कानोकि रस्तेसे भगवान्‌ 
हदयमे प्रेद कर जते है ओर उनके सभी प्रकारके दैहिक ओर 
मानसिक मर्लँको नष्ट कर देते हं। फिर भव्य, उन 
भगवद्धक्तोका सङ्गं कौन न करना चाहेगा ? ॥ ११॥ जिस 
पुरुपकी भगवानूमे निष्काम भक्ति है, उसके हदयमं समस्त 
देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्णं सदूणोके सहित सदा निवास कते 
है । किन्तु जो भगवान्‌का भक्त नहं है, उसमे महापुरुपोकि वे 
गुण आ ही कहास सकते है ? वह तो तरह-तरहके सङ्कल्प 
करके निरन्तर तुच्छ वाहरी विपयंकी ओर ही दौड़ता रहता 
ह ॥ १२॥ जैसे मछलिर्योको जल अत्यन्त प्रिय--उनके 
जीवनका आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त 
देहधारियेकि प्रियतम आत्मा ह । उन्हँ व्यागकर यदि को 
महत्वाभिमानी पुरुष घरमे आसक्त रहता है तो उस दामं 
सरी-पुरूपोका वड्प्न केवल आयुको लेकर ही माना जाता दै; 
गुणकी दृ्टिसे नहीं ॥ १३ ॥ अतः असुरगण ! तुम तृष्णा, रग, 
विषाद्‌, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता ओर मानसिक 
सन्तापके मूल तथा जन्म-मरणरूप संसारचक्रका वहन 
कसेवाङे गृह आदिको त्यागकर भगवान्‌ नूर्सिंहके निर्भय 
चरणकमल्ंका आश्रय लो'॥ १४॥ 

केतुमाखवर्पम लक्ष्मीजीका तथा संवत्सर नामक 
प्रजापतिके पुत्र ओर पूत्र्योका प्रिय करके ल्य भगवान्‌ 
कामदेवरूपसे निवास करते द । उन रत्रिकी अभिमानी 
देवतारूप कन्याओं ओर दिवसाभिमानी देवतारूप पूत्रकी 
संख्या मनुष्यकी सौ वर्पकी आयुकरे दिन ओर तके वगाचर 
अर्थात्‌ छत्तीस-छत्तीस हजार वर्थ है ओर वे ही उस वर्षके 
अधिपति दै । वे कन्या परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेष्ठ असर 
सुदर्शनचक्रके तेजसे डर जाती है; इसलिये प्रत्येक वर्पके 
अनमे उनके गर्भं नष्ट होकर गिर जाते है ॥ १५॥ भगवान्‌ 
अपने सुललित गति-वित्मससे सुशोभित मधुर-मधुर 
मन्द-मुसकानसे मनोहर रलपू्णं चारु चितवनसे कुछ उङ्क 
हृए सुन्दर भरूमण्डलकौ छवीटी छटाके द्वार वद्नारविन्दका 
रदि-रदि सौन्दर्य ॐँडककर सोन्दर्यदेवी श्रीलक्ष्मीको अत्यन्त 
आनन्दित करते ओर स्वयं भीः आनन्दित होते रहते ह ॥ १६॥ 
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[ अ० १८ 





तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा 
देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दहितृभिरुपेताहःसु 
च तद्धर्तृभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥ ९७ ॥ ॐ 
हां हीं हं ॐ नमो भगवते हषीकेदाय 
सर्वगुणविहोषैर्विलश्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां 
चेतसां विहोषाणां चाधिपतये षोडदाकलाय- 
च्छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय 
सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते 
उभयत्र भूयात्‌ ॥ १८ ॥ 


स्रियो त्रतेस्त्वा हषिकेश्वरं स्वतो 

ह्याराध्य लोके पतिमाहासतेऽन्यम्‌। 
तासां नते वै परिपान्त्यपत्यं 

प्रिय धनायूषि यतोऽस्वतन्राः ॥ ९९ 


स वै पतिः ध्यादकुतोभयः स्वयं 
समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 

स॒ एक एवेतरथा मिथो भयं 
नैवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥ २० 


या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं 
निकामयेत्साखिलकामलम्पटा । 

तदेव रासीषप्सितमीप्सितोऽर्चितो 
यद्धग्रयाच्जा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥ २९१ 


मत्माप्तयेऽजेसुरासुरादय- 

स्तप्यन्त उग्रं तप एएन्ियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां 

विन्दन्त्यहं त्वदधुदया यतोऽजित ॥ २२ 


स त्वं ममाप्यच्युत डीर्््णिं वन्दितं 

कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्‌ । 
विभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य म्रायया 

क ईश्वरस्येहितमूहितुं विभुरिति ॥ २३ 


=== ~~~ ~~ ~~ 
ऋण 


श्रीलक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा 
उस मायामय स्वरूपकी रात्रिके समय प्रजापति संवत्सरकौ 
कन्याओंसहित ओर दिने उनके पति्योके सहित 
आराधना ओर वे इस मन््रका जप करती हई भगवानकी 
स्तुति करती हं ॥ १७॥ “जो इन्द्रियोकि नियन्ता ओर 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंकि आकर है, क्रियाराक्ति, ज्ञानराक्ति 
ओर सङ्कल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मो तथा उनके 
विषयोके अधीश्वर हँ, ग्यारह इन्द्रिय ओर पाँच 
विषय--इन सोलह कल्रओंसे युक्त है, वेदोक्त कर्मो 
भ्राप्त होते है तथा अन्नमय, अमृतमय ओर सर्वमय 
ह--उन मानसिक, एेन्ियक एवं शारीरिक बलस्वरूप 
परम सुन्दर भगवान्‌ कामदेवको “ॐ ह हीं हु'इन 
बीजमन्त्रोकि सहित सव ओरसे नमस्कार है" ॥ १८ ॥ 
"भगवन्‌ ! आप इन्द्रियोके अधीश्वर हें । सखियां 
तरह-तरहके कठोर व्रतोंसे आपकी ही आराधना करके 
अन्य छौकिक पतिरयोकी इच्छा किया करती हैँ । किन्तु वे 
उनके प्रिय पुत्र, धन आर आयुकी रक्षा नहीं कर सकते; 
करयाकि वे स्वये ही परतन्त हे ॥ १९॥ सच्चा पति (रक्षा 
करनेवाला या ईश्वर) वही हे, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो 
ओर दूसरे भयभीत कोगोकी सव प्रकारसे रक्षा कर सके । 
एसे पति एकमात्र आप ही है; यदि एकसे अधिक ईशर 
माने जार्यै, तो उन्हें एक-दुसरेसे भय होनेकी सम्भावना हं । 
अतएव आप अपनी प्राप्तिसे बढ़कर ओर किसी लाभको 
नहीं मानते ॥२०॥ भगवन्‌! जो सखी आपके 
चरणकमल्रेका पूजन ही चाहती है, ओर किसी वस्तुकी 
इच्छा नहीं करती--उसकी सभी कामना पूर्णं हो जाती 
है; किन्तु जो किसी एक कामनाको केकर आपकी उपासना 
करती हे, उसे आप केवल वही वस्तु देते है । ओर जव 
भोग समाप्त होनेपर वह नष्ट हो जाती हे तो उसके खयि उसे 
सन्तप्र होना पड़ता हे ॥ २१॥ अजित्‌ ! मूञ्ञे पानेके लियि 
इन्दिय-सुखके अभित व्रह्मा ओर रुद्र॒ आदिः समस्त 
सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते दै; किन्तु आपके 
चरणकमरंका आश्रय लेनेवाठे भक्तके सिवा मुञ्चे कोई 
पा नहीं सकता; क्योकि मरा मन तो आपमं ही खगा रहता 
हे ॥ २२॥ अच्युत ! आप अपने जिस वन्दनीय 
करकमलको भक्तके मस्तकपर रखते ह, उसे मरे सिरपर 
भी रखिये । वरेण्य ! आप मुद्ध केवल श्रीलाञ्छनरूपस 
अपने वक्षःस्थले ही धारण करते है; सो आप सर्वसमर्थ 
हं, आप अपनी मायासे जो लीला करते ह, उनका रहस्य 
कोन जान सकता है ? ॥ २३॥ 
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रम्यके च भगव्रतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं 
तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक््दर्ितं स इदानीमपि 
महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति ॥ २४ ॥ 
ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय 
प्राणायौजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम 
इति ॥ २५॥ 
अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकै- 
रदृषटरूपो विचरस्युरुस्वनः । 
स ईश्वरस्त्वं य इदं वरोऽनय- 
न्नाभ्रा यथा दारुमयीं नरः स्रियम्‌ ॥ २६ 
यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा 
हित्वा यतन्तोऽपि पृथक्‌ समेत्य च । 
न शेकु्विपदश्चतुष्यदः 
सरीसृपं स्थाणु यद्त्र॒दृर्यते ॥ २७ 
भवान्‌ युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनि 
्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ । 
मया सहोरु क्रमतेऽज ओजसा 
तस्मै जगत्राणगणात्मने नम इति ॥ २८ 


हिरण्मयेऽपिर भगवान्निवसति कूर्मतनुं 
बिभ्राणस्तस्य तत्मियतमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुषैः 
पितुगणाधिपतिरुपधावतिः मन्नमिमं 
चानुजपति ॥ २९॥ ॐ नमो भगवते 
अकूपाराय सर्वतत्वगुणविरोषणायानुपलक्षित- 
स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूपे नमो 
नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥ २० ॥ 


यद्रूपमेतन्निजमाययार्पित-“ 

मर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ 

तस्मै नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥ ३१ 


पातु 


पञ्चम स्कन्ध 





५२९ 








रम्यकवर्षमे भगवानने वहाके अधिपति मनुको 
ूर्वकाल्में अपना परम प्रिय मत्स्यरूप दिखाया था । मनुजी 
इस समय भी भगवानके उसी रूपकी बड़ भक्तिभावसे 
उपासना करते है ओर इस मनत्रका जप करते हुए स्तुति करते 
है-“सत्वप्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, 
इन्दियबल ओर इरीरबल ओङ्कारपदके अर्थ सर्वश्रष्ठ 
भगवान्‌ महामत्स्यको बार-बार नमस्कार है' ॥ २४-२५॥ 

प्रभो ! नर जिस प्रकार कठपुतलिर्योको नचाता रै, 
उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामोकी डोरीसे सम्पूर्णं विश्वको 
अपने अधीन कर्के नचा रहे है । अतः आप ही सबके प्रक 
है । आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते; 
तथापि आप समस्त प्राणियोकि भीतर प्राणरूपसे ओर बाहर 
वायुरूपसे निरन्तर सञ्चार करते रहते हं । वेद ही आपका 
महान्‌ डच्द है ॥ २६॥ एक वार इन्द्रादि इन्दियाभिमानी 
देवताओंको प्राणस्वरूप आपसे डाह हुआ । तब आपके 
अलग हो जानेपर वे अकूग-अलग अथवा आपसर्मे 
मिककर भी मनुष्य, परु, स्थावर-जङ्गम आदि जितने ारीर 
दिखायी देते ह--उनेसे किसीकी बहूत यन्न करनेपर भी 
रक्षा नहीं कर सके ॥ २७॥ अजन्मा प्रभो ! आपने मेरे 
सहित समस्त ओपध ओर लतारओंकी आश्रयरूपा इस 
पृथ्वीको लेकर बड़ी-बड़ी उत्ता तरङ्गौसे युक्त प्रल्यकारीन 
समुद्रम बड़े उत्साहसे विहार क्रिया था। आप संसारके 
समस्त प्राणसमुदायके नियन्ता है; मेरा आपको नमस्कार 
है" ॥ २८॥ 

हिरण्मयवर्षमं भगवान्‌ कच्छपरूप धारण करके रहते 
ह । वहाकि निवासि्यकि सहित पितृराज अर्यमा भगवान्की 
उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना कते दै ओर इस मन्रका 
निरन्तर जपते हए स्तुति करते ह ॥ २९॥--'जो सम्पण 
सत्वगुणसे युक्त ई, जले विचरते रहनेके कारण जिनके 
स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो कार्की मर्यादाके बाहर्‌ 
है, उन ओङ्कारस्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान्‌ 
कच्छपको बार-वार नमस्कार है' ॥ ३० ॥ 

भगवन्‌ ! अनेक रूपौ प्रतीत हेनिवा्टा यह 
दश्यप्रपञ्च यद्यपि मिथ्या हौ मिश्य दाता ६ 
इसलव्यिे इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं हैः तथापि यद 
मायामे प्रकादित हनेवाला आपका ही रूप है। णस 
अनिर्वचनीयरूप आपको मेरा नमस्कार र॥३१॥ 


__ _______ ब 
१, भ्रा पा०-ज्ञातुं न शेकु । २. प्रा° पा--हिरण्मये तु । ३. प्राः पाः-- पितृणां गणाधिपनिः 1४, प्रा? पा०--तत्वगुण० । ५. 


प्रा° पा०--तं हयर्थस्वरूपं । 
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जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्धिदं 
चराचरं देवर्षिपितुभूतमन्रियम्‌ । 

द्यौः खं धितिः दौलसरित्मुद्र- 
दवीपग्रहर्षेत्यभिधेय 


यस्मिन्नसंख्येयविहोषनाम- 

रूपाकृतो कविभिः कल्पितेयम्‌ । 
संख्या यया तत्वदृापनीयते 

तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ॥ ३३ 


उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुषः 
कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह 
कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां च 
परमामुपनिषदमावर्तयति ॥ ३४॥ ॐ नमो 
भगवते मन््रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे 
महाध्वरावयवाय ° महापुरुषाय नमः कर्मशुङ्खाय 
त्रियुगाय नमस्ते ॥ ३५॥ 


एकः ॥ ३२ 


यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो 

गुणेषु दारुष्िव जातवेदसम्‌ । 
मथ्नन्ति मध्रा मनसा दिदृक्षवो 

गृढं क्रियार्थनम ईरितात्मने ॥ ३६ 


दरव्यक्रियाहेत्वयनेशकर्तभि- 
मायागुणेर्वस्तुनिरीक्षितात्मने 
अन्वीक्षयाङ्गातिदायात्मनुद्धिभि- 
निरिस्तमायाकृतये नमो नमः ॥ ३७ 
करोति विश्चस्थितिसंयमोदयं 


यस्येप्सितं नेष्सितमीक्षितुर्गुणैः । 
माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं 
ग्राव्णो नमस्ते 


एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उदधि, 
जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इन्द्रिय, स्वर्ग, 
आकाडा, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्रीप, ग्रह ओर तारा 
आदि विभिन्न नामोसे प्रसिद्ध ह ॥ ३२ ॥ आप असंख्य 
नाम, रूप ओर आकृतियोंसे युक्त है; कपितत्रदि विद्वानेनि 
जो आपमें चौबीस तत्त्वोकी संख्या निश्चित की है-- वह 
जिस तच्वदृष्टिका उदय होनेपर निवृत्त हो जाती है, वह भी 
वस्तुतः आपका ही स्वरूप हे । एसे सांख्यसिद्धान्तस्वरूप 
आपको मेरा नमस्कार है" ॥ २३२३ ॥ 
उत्तर कुरुवर्षमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूर्तिं धारण 
करके विराजमान हे । वहोके निवासि्योके सहित साक्षात्‌ 
पुथ्वीदेवी उनकी अविचल भक्तिभावसे उपासना करती 
ओर इस परमोत्कृष्ट मन््रका जप करती हुईं स्तुति करती 
हें ॥ २४ ॥-- "जिनका तत्तव मन्त्रोसे जाना जाता है, जो 
यज्ञ ओर क्रतुरूप हैँ तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अङ्ग 
है--उन ओङ्कारस्वरूप शर्कर्ममय त्नियुगमूरति पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ वराहको बार-बार नमस्कार है" ॥ ३५॥ 
"ऋत्विज्‌गण जिस प्रकार अरणिरूप काष्टखण्डोमें 
छिपो हुई अग्रिको मन्थनद्राा प्रकट करते हँ, उसी प्रकार 
कर्मासक्ति एवं कर्मफलकी कामनासे छिपे हुए जिनके 
रूपको देखनेकी इच्छसे परमप्रवीण पण्डितजन अपने 
विवेकयुक्त मनरूप मन्थनकाष्टसे इारीर एवं इन्दियादिको 
विलो डाकते हं । इस प्रकार मन्थन करनेपर अपने 
स्वरूपको प्रकट करनेवाठे आपको नमस्कार है ॥ ३६॥ 
विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्गोके साधनसे जिनकी 
वुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी हे-वे महापुरुष द्रव्य 
(विषय), क्रिया (इन्दियोके व्यापार), हेतु 
(इन्दरियाधिष्ठाता देवता), अयन (शारीर), ईश, काल ओर 
कर्ता (अहङ्कार) आदि मायाके कार्योकिो देखकर जिनके 
वास्तविक स्वरूपका निश्चय करते ह एेसे मायिक 
आकृतिर्योसे रहित आपको वार-वार नमस्कार हे ॥ २७॥ 
जिस प्रकार लोहा जड होनेपर भी चुम्बककी सत्निधिमात्रसे 
चलने-फिरने गता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षीकी 
इच्छामात्रसे- जो अपने लिये नहीं, बल्कि समस्त 
भ्राणियेकि कयि होती ह--प्रकृति अपने गुणोके दगा 
जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रय करती रहती ह; एसं 


गुणकर्मसाक्षिणे ॥ ३८ । सम्पूर्ण गुणों एवे कमेकि साक्षी आपको नमस्कार हं ॥ ३८॥ 





१. प्रा पाः-महयध्वयय । 
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आप जगत्के कारणभूत आदिसृकर ह । जिस प्रकार एक हाथी 
दूसरे हाथीको पछाड्‌ देता है, उसी प्रकार गजगजके समान क्रीडा 
यो मां रसायाः जगदादिसूकरः। करते ५६ युद्धमें अपने प्रतिर हिरण्याक्ष दैत्यको क 
कृत्वाग्रे २ ४ करके अपनी दाकी नोकपर रखकर रसात 
कृतवागरदष्ट निरगादुदन्वत प्रलयपयोधिके बाहर निकले थे । म आप सर्वरक्तिमान्‌ प्रभुको 
क्रीडन्निवेभः प्रणतास्मि तें विभुमिति ॥ ३९ | बार-बार नमस्कार करती हू ॥ ३९॥ 


प्रमथ्य देयं प्रतिवारणं मृधे 


=----- # 4 =------- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया पञ्चमस्कन्धे भुवनकोरावर्णनर नामाष्टादोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


अथेकोनविंहोऽध्यायः 
किम्पुरुष ओर भारतवर्घका वर्णन 


श्रीञ्युक उवाच 


किम्पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं 
लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तद्चरण- 
संनिकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान्‌ सह 
किम्पुरुषैरविरतभक्तिरुपास्ते ॥ १॥ आरिषिणेन 
सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं 
भर्तृभगवत्कथां समुपश्ूणोति खयं चेदं 
गायति ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते उत्तमइत्ोकाय 
नम आर्यलक्षणरीलत्रताय नम उपशिक्षितात्मन 
उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणायः नमो 
ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय मरहाराजाय नम 
इति ॥ ३ ॥ 


यत्तद्िशुद्धानुभवमान्रमेकं 

स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 

ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥ ४ 


पर्व्यावतारस्त्विह मर्त्यिक्षणं 
रक्षोवधायैव न केवलं विभोः। 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः 
सीताकृतानि 


श्रीशुकदेवजी कहते हं--राजन्‌ ! किग्पुरुपवर्धमं 
श्रीलक्ष्मणजीके वड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहदयाभिराम 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोकी सत्रिधिके रसिक परम भागवत 
श्रीहनुमान्‌जी अन्य किन्नरके सहित अविचल भक्तिभावसे 
उनकी उपासना करते है ॥ १॥ वहां अन्य गन्वेक्रि सहित 
आर्िपिण उनके स्वामी भगवान्‌ रमकी परम कल्याणमयी 
गुणगाथा गाते रहते है । श्रीहनुमान्‌जी उसे सुनते ई ओर सवयं भी 
इस मन््रका जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति कते 
ह ॥ २॥ "हम अभ्कारख्वरूप पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीरामको 
नमस्कार करते हैँ । आपे सुरुषकि लक्षण, दील ओर 
आचरण विद्यमान टैः आप बड़े ही संयतचित्त, 
लोकाराधनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके समान 
ओर अत्यन्त ब्राह्मणभक्त है । एसे महापुरुष महाराज रामको 
हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है" ॥ ३॥ 

“भगवन्‌ ! आप विशुद्ध बोधखरूप, अद्वितीय, अपने 
स्वरूपके प्रकाडसे गुणोके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 
अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम दान्त, 
शुद्ध युद्धे ग्रहण किये जनेयोग्य, नाम-रूपसे रहित ओर 
अहङ्कारदून्य है; म॑ आपकी शरणमे हं ॥ ४ ॥ प्रभो ! आपका 
मनुष्यावतार केवल राक्षसोकि वधक लिये ही नरीं द, इसका 
मुख्य उदेश्य तो मनष्योको शिक्षा देना है ! अन्यथा, अपने 
स्वरूपे ही रमण करनेवाकठे साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्चरको 


व्यसनानीश्वरस्य ॥ ५ । सीताजोके वियोगमें इतना दुःख कैसे हो सकता था ॥ ५॥ 


१. प्रा पा०--रसायो । २. प्रा पा-हित्वाग्रदष्े । २. प्राः पा--करश्ानुवर्णनं । ४, प्राः पा०--वादधिपणाय । 
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श्रीमद्धागवत 


{ ज> १९ 


दन ्य 





न वै स आत्माऽऽत्मवतां सुहृत्तमः 

सक्तल्िलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः । 
न: खीकृतं करमलमश्रुवीत 

न लक्षमणं चापि विहातुमर्हति ॥ & 
न जन्म नूनं महतो न सोभगं 

न वाड्‌ न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः । 
तर्यद्िसृष्टानपिः नो वनौकस- 

श्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः 1 ७ 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 

सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भ्रजेत रामं मनुजाकृतिं हरि 

य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति ॥ ८ 


भारतेऽपि वर्षे भगवान्नरनारायणाख्य- 
आकल्पान्तमुपचितधर्मज्ञानवैराग्येशचर्योपह्यमो- 
परमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया 
तपोऽव्यक्तगतिश्चरति ॥ ९॥ तं भगवान्नारदो 
वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवतमोक्ताभ्यां 
सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं 
सावणेर्पदेक््यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति 
इदं चाभिगृणाति ॥ १०॥ ॐ नमो भगवते 
उपहयमहीलायोपरतानात्याय नमोऽकिञ्चनवित्ताय 
ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे 
आत्मारामाधिपतये नमो नम इति ॥ ११॥ 


गायति चेदम्‌- 


आप धीर पुरुपकि आत्मा * ओर्‌ प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव 
ह; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुं आपकी आसक्ति नहीं है 
आप न तो सीताजीके लिये मोहको ही प्राप्त हो सकते हे ओः 
न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते ह ॥ ६ ॥ आपके वे 
व्यापार केवल रोकरिक्षाके स्थि ही हे । लक्ष्मणाग्रज । 
उत्तम कुलम जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, बुद्धि ओ, शर 
योनि-इनमेसे कोई भी गुण आपको प्रसन्नताका कारप 
नहीं हो सकता, यह बात दिखानेके लिये ही आपने इन सव 
गुणोंसे रहित हम वनवासी वानरोसे मित्रता की ह ॥ ७॥ 
देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य-- कोई भी हो, उसे सड 
प्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही भजन करना चाहिये; वयोकि 
आप नररूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही ह ओर थोड़े कियेको भी 
बहुत अधिक मानते है । आप एसे आश्रितवत्सल हे कि जव 
सखये दिव्यधामको सिधारे थे, तब समस्त उत्तरकोसल- 
वासियोंको भी अपने साथ ही ठे गये थे' ॥ ८ ॥ 
भारतवर्पमं भी भगवान्‌ दयावा नर-नारायणरूप 
धारण करके संयमी पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लि 
अब्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक तप करते रहते ह । उनकी 
यह तपस्या एेसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, एेशर्य, 
शान्ति ओर उपरतिकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अन्तमं 
आत्मस्वरूपकी उपरब्धि हो सकती हे ॥ ९ ॥ वहां भगवान्‌ 
नारदजी स्वयं श्रीभगवानके ही कहे हए सौख्य ओं 
योगदास्रके सहित भगवन्महिमाको प्रकट 
पाञ्चरात्रदर्हनिका सावर्णिं मुनिको उपदेश केके सवय 
भारतवर्षकी वर्णोश्रमधर्मावरम्बिनी प्रजाके सहित अत्यन्त 
भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रोनर-नारायणकी उपासना करते ओर 
इस मन्त्रका जप तथा स्तोत्रको गाकर उनकी स्तुति कते 
है ॥ १० ॥-'ओङ्कारसवरूप, अहङ्कारसे रहित, निर्धनेकि 
धन, शान्तस्वभाव ऋपिप्रवर भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार 
है । वे परमहसकरि परम गुरु ओर आत्मारमोके अधीश्वर है 
उन्हे वार-बार नमस्कार दै ॥ ११॥ यह गति ह- 


= ~ 
१. प्रा पा०--सृष्टान्विपिने । २. प्रा पा-परमगुरुवरायात्मारामा० । 

* यदं शाका होती है कि भगवान्‌ तो सभीके आत्मा है, फिर यहां उन्हे आत्मवान्‌ (धीर) पुरपोकि हौ आत्मा क्यो बताया गया † 

इसका कारण यही है कि सवके आत्मा हेते हुए भी उन्हं केवर आत्मज्ञानी पुरुप ही अपने आत्मारूपसे अनुभव कतते ह--अन्य पुर 

नहीं । श्रतिमे जदं -कहीं आत्मसाक्षात्कारी बात आयो ६, वहीं आत्मवेत्ताके लिये "धीर" दाब्दका प्रयोग किया है । जसे "कथिदीरः 


ने 


प्रत्यगात्मानमैक्षत' इति “नः शुश्रुम धीराणाम्‌ इत्यादि । इसलिये यहां भी भगवान्‌को आत्मवान्‌ या धीर पुरुपका आत्मा वताया है।. 

† एक वार भगवान्‌ श्रीराम एकान्तमे एक देवदूतसे बात कर रहे थे । उस समय लक्ष्मणजी पटपर थे ओर भगवानकौ आशा ^ 
कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह भेर हाथसे मारा जायगा । इतने ् दुर्वासा मुनि चले आये ओर उनटेनि लक्ष्मणजीको अप 
आनेकी सचना देनेके लि भीतर जनेको विवदा किया । इससे अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ वड असमञ्जसं पड़ गय । तवर 
वसिष्ठजीने कटय कि रक्षमणजीके ्राण न छेक उन त्याग देना चाहिये; वयोकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्ुदष्ठके समान ही है । इ 


भगवानने उन्हँ त्याग दिया । 
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कतस्य सर्गादिषु यो न बध्यते 

न॒ हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः । 
रषटुनं दृग्यस्य गुणैर्विदूष्यते 

तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे ॥ १२ 


इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं 
हिरण्यगर्भो भगवाञ्जगाद यत्‌ । ` 
यदन्तकाले त्वयि निरणि मनो 
भक्त्या दधीतोज्ड्ितदुष्ककेवरः ॥ १३ 


यथेहिकामुष्मिककामलम्पटः 
सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ । 
शङ्केत विद्वान्‌ कुकलेवरात्ययाद्‌ 


यस्तस्य यल्नः भ्रम एव केवलम्‌ ॥ १४ 


तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां 
त्वन्माययाहंममतामधोक्षज । 
भिन्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां 
विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति ॥ १५ 


भारतेऽप्यस्मिन्‌ वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो 
मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकच्िकूट ऋषभः कूटकः 
कोल्लकः* सह्यो देवगिरकरष्यमूकः श्रीरोलो 
वेङ्कटो महेन वारिधारो विन्ध्यः 
शक्तिमानृक्षगिरिः पारियात्रो ग्रोणश्चित्रकूटो 
गोवर्धनो शवतकः ककुभो नीलो गोकामुख, 
इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च हातसहस्रशः 
शोलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च 


सन्त्यसङ्ख्याताः ॥ १६ ॥ 


"जो विश्चकी उत्पत्ति आदिमे उनके कर्ता होकर भी 
कर्तृत्वके अभिमानसे नहीं वधते, दारीरमे रहते हुए भी 
उसके धर्म भूख-प्यास आदिके व्ीभृत नहीं हाते तथा 
द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्ट दुङ्यके गुण-दा्पासे दूपित 
नहीं होती-उन असङ्ग एवं विशुद्ध साक्षिस्वरूप 
भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार है ॥ १२॥ योगेश्वर ! 
हिरण्यगर्भं भगवान्‌ ब्रह्माजीने योगसाधनकी सबसे बड़ी 
कुडारता यही बतायी है कि मनुष्य अन्तकाल 
देहाभिमानको छोड़कर भक्तिपूर्वक आपके प्राकृत 
गुणरहित स्वरूपमें अपना मन ठगावे ॥ १३ ॥ टौकिक 
ओर पारखौकिक भोगेकि खख्ची मृढ पुरुष जैसे पुत्र, 
स्री ओर धनकी चिन्ता करके मौतसे डरते है--उसी 
प्रकार यदि विद्वान्‌को .भी इस निन्दनीय शरीरके छृटनेका 
भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञानप्राप्तिके लिये किया 
हुआ सारा प्रयल केवर श्रम ही हं ॥ १४॥ अतः 
अधोक्षज ! आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेमरूप 
भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे कि प्रभो! इस 
निन्दनीय इारीरमें आपकी मायाके कारण बद्धमूक हुई 
दर्भद्य अहंता-ममताको हम तुरन्त कार डां" ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! इस भारतवर्थमे भी बहूत-से पर्वत ओर 
नदियां है--जैसे मलय, मदङ्कलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट 
ऋषभ, कूटक, कोल्छक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, 
श्रीरौल, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋष्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, 
ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्रकीर ओर कामगिरि 
आदि । इसी प्रकार ओर भी सैकड़ं-हजारो पर्वत है । 
उनके तरग्रान्तोसे निकटनेवाले नद ओर नदियां भी 
अगणित रै॥ १६॥ ये नदियां अपने नासि 





१. प्रा पा०--कोल्लः । २. भ्राचीन प्रतिमे "वेङ्कटो" यह पाट नहीं है । ३. प्राः पा०-- कोकामुखः । 
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५२४ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० १९ 








एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव 
पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति ॥ ९७ ॥ 
चन््रवसा° ताम्रपर्णी अवयोदा कृतमाला वैहायसी 
कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा 
वेण्याः भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी 
रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धः श्चोणश्च 
नदौ महानदी वेदस्मृतिकऋरषिकुल्या त्रिसामा 
कोरिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दुषदती 
गोमती सरयू रोधखती सप्तवती सुषोमा“ 
इातद्र्चन्रभागा मरुूदवृधा वितस्ता असिक्री 
विश्वेति महानद्यः ॥ १८ ॥ अस्मिन्नेव वर्षे 
पुरुषै्लब्धजन्मभिः शुङ्कलोहितकृष्णवर्णेन 
स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्य 
आत्मन आनुपूर्व्येण सर्वा हव सर्वेषां विधीयन्ते 
यथावर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति ॥ १९॥ 
योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मन्यनाव््येऽनिरुक्ते- 
ऽनिलयने परमात्मनि वासुदेवेऽनन्यनिमित्तभक्ति- 
योगलक्षणो नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्थिरन्धन- 
द्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसङ्गः ॥ २० ॥ 


एतदेव हि देवा गायन्ति- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
ग्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः । 
यैर्जन्म लब्धं ॒नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥ २१ 


ही जीवको पवित्र कर देती है ओर भारतीय प्रजा इन्दीकि 
जलमें ननाद करती है ॥ १७॥ उनमेंसे मुख्य-मुखय 
नदियां ये हं--चन्रवसा, ताभ्रप्णीः अवटोद 
कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्वन 
शर्करावर्ता, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, 
गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरस, 
नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध ओर होण नामके नद, 
महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौरिकी, 
मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, दुषद्वती, गोमती, सरयु, . 
रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, डातद्रू, चन्द्रभागा, 
मरुद्वृधा, वितस्ता, असिक्री ओर विश्वा ॥ १८ ॥ इस 
वर्पमं जन्म लेनेवाङे पुरुषोंको ही अपने कयि हए 
साल्तिक, राजस ओर तामस कमेकरि अनुसार क्रमडाः 
नाना प्रकारकी दिव्य, मानुष ओर नारकी योनियां प्रा 
होती है; क्योकि कर्मानुसार सव जीवको सभी योनियं 
प्राप्त हो सक्ती हं । इसी वर्षमे अपने-अपने वणि 
लियि नियत किये हुए धर्मोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करेसे 
मोक्षतककी प्राप्ति हो सकती ह ॥ १९॥ परीक्षित्‌ । 
सम्पूर्ण भूतोकि आत्मा, रागादि दोषोंसे रहित, 
अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवम 
अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही यह मोक्षपद हे । यह 
भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है, जब अनेक प्रकारकी 
गतिर्योको प्रकट करनेवाली अविद्यारूप हदयकी ग्रन्थ 
कट जानेपर भगवानके प्रेमीभक्तोका सङ्ग मिलता 
हे ॥ २०॥ 

देवता भी भारतवर्घमं उत्पन्न हए मनुष्यांकौ ईस 
प्रकार महिमा गाते दै--“अहा ! जिन जीवनि भारतवर्षमं 
भगवान्‌की सेवाके योग्य मनुप्य-जन्म प्राप्त किव 
है, उन्दने एेसा क्या पुण्य किया है ? अथवा इनपर सवय 
श्रीहरि ही प्रसन हो गये है ? इस परम सौभाग्यके लिय 
तो निरन्तर हम भी तरसते रहते हं॥२१॥ 


---------------~--- ~~~] ~~~ ~~~ ~~~ 


१. प्रा पा-चनदर्ेदया । २. प्राः पा-वेन्ता। ३. प्रा पा०--न्धरदूषद्रती अन्धः खोणश्च । ४. ५ 
पा०-रोधवती । ५. पाः पा०-- रधाम । ६. प्रा पा०-तेऽजिरे । 
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अ० ९९ | 


र पञ्चम स्कन्ध 


५३५ 





किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोत्रतै- 
दनादिभिर्वा द्युजयेन फल्गुना । 

न यत्न नारायणपादपङ्कज 
स्मृतिः भ्रमुष्टातिशयेन्धियोत्सवात्‌ ॥ २२ 


कल्पायुषां स्थानजयात्युनर्भवात्‌ 

क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः 

सन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥ २३ 


नयत्र॒वैकुण्ठकथासुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 

न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोकोऽपि म वे स सेव्यताम्‌ ॥ २४ 


प्रप्रा नृजातिं त्विह ये च जन्तवो 
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम्‌ । 
नवैः यतेरन्नपुनर्भवाय ते 
भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥ २५ 


यैः श्रद्धया बर्हिषि भागरो हवि- 

निरुप्नमिष्टं विधिमनत्रवस्तुतः । 
एकः पृथङ्नामभिराहुतो मुदा 

गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः ॥ २६ 


सत्यं दिङाव्यर्थितमर्थितो नृणां 


नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 


दतः । 


हमें बड़ कठोर यज्ञ , तप, व्रत आर दानादि करके जो यह 
तुच्छ स्वर्गका अधिकार प्राप्त हुआ दै--इससे क्या लाभ 
है ? यहाँ तो इन्दरियोकि भोर्गोकी अधिकताके कारण 
स्मृतिराक्ति छन जती टै, अतः कभी श्रीनारायणके 
चरणकमल्त्की स्मृति होती ही नहीं ॥ २२॥ यह स्वर्ग तो 
क्या--जहांके निवासि्योकी एक-एक कल्पक आयु 
होती है किन्तु जहासि फिर संसारचक्रमें ल्यैटना पड़ता दै, 
उन ॒ब्रह्मखोकादिकी अपेक्षा भी भारतभूमिर्मे थाड़ी 
आयुवाठे होकर जन्म लेना अच्छा है; वर्योकि यहां धीर 
पुरुष एक क्षणमं ही अपने इस मर्त्यडारीरसे किये हुए 
सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्‌को अर्पण करके उनका अभयपद 
पराप्त कर सकता है ॥ २३॥ 

"जहां भगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, 
जहां उसके उद्गमस्थान भगवन्द्रक्त साधुजन निवास नहीं 
करते ओर जहां नृत्य-गीतादिके साथ बडे समारोहसे 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी पूजा-अर्चा नहीं की जाती- वह 
चाहे ब्रह्मरोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नदीं करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ जिन जीवनि इस भारतवर्पमं ज्ञान 
(विवेकुद्धि), तदनुकूल कर्म तथा उस कर्मके उपयोगी 
द्रव्यादि सामम्रीसे सम्पन्न मनुप्य-जन्म पाया दै, वे यदि 
आवागमनके चक्रसे निकलनेका प्रयत्न नहीं करते, तो 
व्याधकी फांसीसे छूटकर भी फलादिके लोभसे उसी 
वृक्षपर विहार करनेवाले वनवासी पक्षि्योकि समान फिर 
बन्धनमें पड़ जाते हे ॥ २५॥ 

“अहो ! इन भारतवासियोका कैसा सौभाग्य है । 
जव ये यज्ञे भित्र-भिन्न देवताअकि उदेक्यसे 
अलग-अलग भाग रखकर विधि, मन्त ओर द्रव्यादिके 
योगसे श्रद्धापूर्वक उन्हे हवि प्रदान करत ह, तब 
इस प्रकार इन्द्रादि भिन्न-भिन्न नामासि पुकारे 
जानेपर सम्पूर्णं कामनाअकि पूर्ण करनेवाले स्वयं 
पूर्णकाम श्रीहरि ही प्रसन्न होकर उस हविको ग्रहण करते 
हे ॥ २६॥ यह ठीक है कि भगवान्‌ सकाम पुरुपोकरि 
मांँगनेपर उन्हे अभीष्ट पदार्थं देते है, किन्तु यह भगवान्‌का 
वास्तविक दान नहीं है; क्योकि उन वस्तुओंको पा ठेनेपर 
भी मनुष्यके मनमें पुनः कामना होती ही रहती दै । सके 
विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते दै, उन्दँ तो 
वे साक्षात्‌ अपने चरणकमलं ही दे देते है-- जो अन्य 


मिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥ २७ । समस्त इच्छाओंको समाप्त कर देनेवाले ह ॥ २७॥ 





१. प्रा पा-- चेद्‌ । 
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५३६ श्रीमद्भागवत = २९ 
यदात्र चः स्वर्गसुखावहोषिते ` अतः व भोग लेनेके नाद्‌ हमारे पूर्वकृत 
यज्ञ, प्रवचन ओर शुभ कर्मोसे यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, 

रिवय सक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ । तो उसके प्रभावसे हमे इस भारतवर्षे भगवानकी स्मृतिपे 


तेनाजनाभे स्मृतिमजन्म नः स्याद्‌ 
वर्षे हरिर्यद्भजतां इं तनोति ॥ २८ 


श्रीग्युक उवाच 


त 
इमां महीं परितो निखनद्धिरूप- 
कल्पितान्‌ ॥ २९॥ तद्यथा खर्णपरस्थश्चन्रशुङ्ख 
आवर्तनो रमणको मन्द्रहरिणः२ पाञ्चजन्यः सिंहलो 
श । ३० ॥ एवं तव भारतोत्तम जम्बद्रीप- 
यथोपदेशमुपवर्णित इति ॥ ३१॥ 


युक्त मनुष्य-जन्म मिक; वर्योकि श्रीहरिं अपना भजा 
करनेवाठेका सब प्रकारसे कल्याण करते है' ॥ २८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते ह--राजन्‌ ! राजा सगरके 
पत्नि अपने यज्ञके घोड़को ददते हुए इस पृथ्वीको चा 
ओरसे खोदा था । उससे जम्बुद्रीपके अन्तर्गत ही आद 
उपद्वीप ओर बन गये, एेसा कुछ लोर्गोका कथन्‌ 
है ॥ २९॥ वे स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रश, आवर्तन, रमणक, 
मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल ओर ठका हं ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार जैसा मनि गुरुमुखसे सुना था, ठीक 
वैसा ही तु्हं यह जम्बुद्ीपके वर्षोका विभाग सुना 
दिया ॥ ३१॥ 


[रे ४.4 "=-= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहिताया पञ्चमस्कन्धे 
जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकोनविंडोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विङोऽध्यायः 
अन्य छः द्वीपो तथा तलोकालोकपर्वतका वर्णन 


श्री्ुक २ उवाच 

अतः परं प्रक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो 
वर्षविभाग उपवर्ण्यते ॥ १॥ जग्बृद्रीपोऽयं 
या्ल्रमाणविस्तारस्तावता" क्षारोदधिना परि 
वेष्टितो यथा मेरु्जम्ब्ाख्येन लवणोदधिरपि ततो 
द्विगुणविह्यालेन प्क्षाख्येन परिकषिप्रो यथा परिखा 
बाह्योपवनेन । प्रक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो“ 
हिरण्मय उसितो यत्राभनिरूपास्ते सप्रजिहस्तस्याधि- 
पतिः प्रियव्रतात्मज इध्मजिह्ः खं द्वीपं सप्रवर्षाणि 
विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वय- 
मात्मयोगेनोपरराम ॥ २ ॥ रिवं यवसं सुभद्र 
न्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो 
नद्यश्चसप्ैवाभिज्ञाताः? ॥ ३ ॥ 


श्रीदुकदेवजी कहते है--राजन्‌ । अब परिमाण, 
लक्षण ओर स्थितिके अनुसार श्क्षादि अन्य द्ीपोकि 
वर्पविभागका वर्णन किया जाता है ॥ १ ॥ जिस प्रकार मेर पर्वत 
जम्ृदरीपसे धिरा हुआ है, उसी प्रकार उ्बृ्रीप भी अपने है 
समान परिमाण ओर विस्तारवाठे खरे ज्के समुद्रसे परिवेष्टित 
है । फिर खाई जिस प्रकार वाहरके उपवनसे धिरी रहती है, उसं 
प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले शवक्षदरीपसे धिग 
हआ है । जग्बद्ीपमे जितना वड़ा जामुनका पेड़ है, उतने हौ 
विसतारवातार यहं सुवर्णमय क्ष (पाकर) का वृक्ष है रष 
कारण इसका नाम श्रक्षद्रोप हुमा है । यहां सात बिहाओंवा 
अग्निदेव विराजते ह । इस द्वौपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महार 
इष्मजिह् थ । उन्हनि इसको सात वर्पोमं विभक्त किया ओर र 
उन वेकि समान ही नामवाले अपे पुत्रको सौप दिया तथा ख 
अध्यालयोगका आश्रय केकर उपरत हो गये ॥ २॥ इन 
नाम रिव, यवस, सुभद्र, शान्त, कषेम, अमृत ओर अभय £। 
इनमे भी सात पर्वत ओर सात नदियां ही प्रसिद्ध ह ॥ २॥ 
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१. प्रा पा--सृज्यसुखा०। २. प्राः पा०-मन्दहरिणो । ३. भ्रा पा०-ऋषिरुवाच । 2. भार पार वान्‌ । ५. | 


भ्रा पा०-ख्यातिकरो । ६. भ्रा° पा०-व पतन्त्यभिज्ञाताः। 
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मणिकूटो वन्रकूट* इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ 
सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुरौत्ाः२ । 
अरुणा नृम्णाऽऽङ्गिरसी सावित्री 
सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा. इति महानद्यः । 
यासां* जलोपस्पर्हनविधूतरजस्तमसो हंस- 
पतङ्घोर्ध्वायनसत्याङ्कसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः 
सहस्रायुषो विवुधोपमसन्दर्शानप्रजननाः स्वर्गद्वारं 
त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं 
यजन्ते ॥ ४ ॥ 


प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यर्तस्य ब्रह्मणः । 
अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति ॥ ५ 

प्रक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः 
सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी 
सिद्धिरविशेषेण वर्तते ॥ ६ ॥ 


रक्षः ^ स्वसमानेनेक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा 
द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविज्ञालः समानेन 
सुरोदेनावृतः परिवृद्धे ॥ ७ ॥ यत्र ह वै शाल्मली 
प्क्षायामा यस्यां वाव किल निकयमाहूर्भगवत- 
इछन्दःस्तुतः पतत्तिराजस्य सा द्वीपहूतये उप- 
लक्ष्यते ॥ ८ ॥ तदद्रीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो 
यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सघ्नवर्षाणि 
व्यभजत्सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं 
पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति ॥ ९॥ तेषु 
वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः इातभृङ्खो 
वामदेवः कुन्दो मुकुन्दपुष्यवर्षः सहस्रश्रुतिरिति । 
अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनी 
नन्दा राकेति ॥ १०॥ तदर्षपुरुषाः 
श्रुतधरवीर्यधरवसुन्धरेषन्धरसंज्ञा भगवन्तं वेदमयं 
सोममात्मानं वेदेन यजन्ते ॥ १९ ॥ 


स्वगोभिःपितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णराङ्खयोः । 


वहां मणिकृट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुपर्ण, हिरण्यघ्ठीव 
ओर मेघमाल- ये सात मर्यादापर्वत र तथा अरुणा, नृम्णा, 
आङ्गिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओर सत्यम्भग--ये 
सात महानदियां हं । वहां हंस, पतङ्ग, ऊर्ध्वायन ओर सत्याङ् 
नामके चार वर्णं हं । उक्त नदियोके जलम सान करनेसं इनके 
रजोगुण-तमोगुण क्षीण होते रहते ह । इनकी आयु एक हजार 
वर्की होती हं । इनके रारीरोमं देवताओंकी भांति थकावट, 
पसीना आदि नहीं होता ओर सन्तानोत्पति भी उन्दके समान होती 
है । ये त्रयीविद्याके द्वार तीनों वेदम वर्णन किये हए स्वगि 
दरारभूत आत्मखरूप भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते हँ ॥ ४ ॥ वे 
कहते हँ कि “जो सत्य (अनुषठानयोम्य धर्म) ओर ऋत (प्रतीत 
होनेवके धर्म), वेद ओर गुभागुभ फलके अधिष्ठाता हँ--उन 
पुराणपुरुष विष्णुस्वरूप भगवान्‌ सूर्यकी हम दारणमं जाते 
हं' ॥ ५॥ प्क्ष आदि पांच द्रीपोमें सभी मनु्योको जन्मसे ही 
आयु, इन्द्रिय, मनोबलः, इन्दियवल, शारीरिक बल, वुद्धि ओर 
पराक्रम समानरूपसे सिद्ध रहते ह ॥ ६॥ 

्रकषद्रीप अपने ही समान विस्तारवाल इक्षुरसके समुद्रम 
धिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाणवात् 
डाल्मलदरीप है, जो उतने ही विस्तारवाले मदिगके सागरसे 
धिरा॒है॥ ७॥ प्रक्षद्रीपके पाकरके पेड़के बरावर उसर्मे 
शाल्मली (सेमर) का वृक्ष है । कहते हँ, यही वृक्ष अपने 
वेदमय प॑खोसे भगवान्‌की स्तुति करनेवाठे पक्षिराज भगवान्‌ 
गरुडका निवासस्थान है तथा यही इस्‌ द्रीपके नामकरणका भी 
हेतु है ॥८॥ इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महागज 
यज्ञवाहु थे। उन्होने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, 
देववर, पारिभद्र, आप्यायन ओर अविज्ञात नामसे सात 
विभाग किये ओर इन्हे इन्हीं नामवाठे अपने पुत्रको सीप 
दिया ॥ ९ ॥ इनमे भी सात वर्पपर्वत ओर सात ही नदियां 
प्रसिद्ध हं । पर्वतोकि नाम स्वरस, रातयङ्ग, वामदेव, कुन्द, 
मुकुन्द, पुष्पवर्षं ओर सहसश्रुति र तथा नदियां अनुमति, 
सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नन्दा ओर राका 
है ॥ १०॥ इन वर्मिं रहनेवाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुन्धर 
ओर इषन्धर नामके चार वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
चन््रमाकी वेदमन्त्र उपासना करते है ॥ ११॥ (ओर कहते 
है--) “जो कृष्णपक्ष ओर शृपक्षमे अपनी किरणे विभाग 
करके देवता, पितर ओर सम्पूर्ण प्राणियोको अत्न देते है, वे 


प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति ॥ १२ । चन्द्रदेव हमारे राजा (रञ्जन करनेवाले) दो" ॥ १२॥ 





१. प्रा पाटः ङातभृदरमिन््र । २. प्रा” पा-सप्दौलाः। ३. प्रा पाः--मृगगणाऽऽ्वि । ४. प्रा पा- आसां । 
५. प्रा पा०--गक्षस्तु । ६. प्रा पा--कुमुदः पुष्प०। ७. प्रा° पा-- धोयु्धरसंज्ना! ८, प्राचीन प्रतिमे स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो “` ' 
से ठेकर “सोमो न अस्त्ति यहातक पुरा एक इलक ही नहो है । 
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एवं सुरोदाद्हिस्तदद्विगुणः समानेनावृतो 
घृतोदेन यथापूर्वः कुराद्रीपो यस्मिन्‌ कुरास्तम्बो 
देवकृतस्तदट्रीपाख्याकरो* ज्वलन इवापरः 
स्वहष्यरोचिषा दिञ्ञो विराजयति ॥ ९३ ॥ 
तदह्रीपपतिः परयत्रतो राजन्‌ हिरण्यरेता नाम स्वं 
द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं“ 
तप आतिष्ठत वसुवसुदानदढरुचिनाभिगुपतसतुत्य- 
व्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः५॥ ९४ ॥ तेषां 
वर्षु सीमागिरयो नद्यश्चाभिन्ञाताः सप्त सप्तैव 
चक्रश्चतुःशृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो * देवानीक 
, ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या 
मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगभां घृतच्युता 
मन्तमाकेति ॥ ९५॥ यासां पयोभिः 
कुरादवीपोकसः कुकरालकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा 
भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन 
यजन्ते ॥ १६॥ 


परस्य ब्रह्मणः“ साक्षाजातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । 
देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति ॥ ९७ ॥ 
तथा९ घृतोदादरहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः 
स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपङ्कप्तो वृतो यथा कुराद्रीपो 
घृतोदेन यस्मिन्‌ क्रोञ्चो नाम पर्वतराजो 
दवीपनामनिर्व्तक आस्ते ॥ १८ ॥ | 
गुहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जोऽपि 
क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्रो 
विभयो बभूव ॥ १९॥ तस्मिन्नपि प्रेयत्रतो 
घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे दीपे 


श्रीपरद्धागवत 
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इसी भ्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे दून 
परिमाणवाा कुराद्रीप हे । पूर्वोक्त द्रीपोके समान यह भी ` 
अपने ही समान विस्तारवारे घृतके समुद्रसे धिरा हुआ हं। 
इसे भगवानका रचा हुआ एक कुरदोंका याड हे, उसीसे 
इस द्वीपका नाम निशित हुआ हे । वह दूसरे अम्निदेवके 
समान अपनी कोमल रिखाओंकी कान्तिसे समस्त 
दिङ्याओंको भ्रकारित करता रहता हं ॥ १३॥ राजन्‌। 
इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। 
उन्होनि इसके सात विभाग करके उनमेंसे एक-एक अपने 
सात पुत्र वसु, वसुदान, दुढृरुचि, नाभिगुप्, स्तुतयत्रत, 
विविक्त ओर वामदेवको दे दिया ओर स्वयं तप करने चले 
गये ॥ ९४॥ उनकी सीमाओंको निश्चय करनेवाले सात 
पर्वत है ओर सात ही नदियां हं । पर्वतोके नाम चक्र, 
चतुःशङ्ग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा ओर 
द्रविण हे । नदियोकि नाम हं--रसकुल्या, मधुकुल्या, 
मित्रविन्दा, श्रुतविन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता आर 
मन्तमाला ॥ १५॥ इनके जलम सान॒ करके 
कुदद्रीपवासी कुशल, कोविद्‌, अभियुक्त ओर कुक 
वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान्‌ हरिका यज्ञादि कर्म- 
कौडाकके द्वारा पूजन करते हें ॥ १६॥ (तथा इस प्रकार 
सतुति करते है--) “अग्रे ! आप परब्रह्मको साक्षात्‌ हवि 
पर्हचानेवाले है; अतः भगवानके अङ्गभूत देवताओकि 
यजनद्वारा आप उन परमपुरुषका ही यजन करं ॥ १७॥ 

राजन्‌ ! फिर घृतसमुद्रसे आगे उससे द्विगुणं 
परिमाणवाल्ा क्रौश्चदोप है। जिस प्रकार कुदा्रीप 
घृतसमुद्रसे चिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान 
विस्तारवाठे दूधके समुद्रसे धि हुआ है । यहां क्र 
नामका एक बहुत वड़ा पर्वत है, उसीके कारण इसक 
नाम क्रौशद्रीप हआ है॥ १८॥ पूर्वकाल 
श्रीस्वामिकार्तिकेयजीके राप्रहारसे इसका कटिपरदर 
ओर लता-निकुञ्ादि क्षत-विक्षत हो गये थे, कि 
क्षरसमुद्रसे सीचा जाकर ओर वरुणदेवसे सुरक्षित हाक 
यह फिर निर्भय हो गया ॥ १९॥ इस द्रीपके अधिपति 
परियत्रतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे । वे यड ज्ञानी थ । ठह 
इसको सात वपेमिं विभक्त कर उनमें उर््हीकि 
नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी पुत्रको निगुक्त किय 


९. प्रा पा--ख्यायनो ज्वलन । २. प्रा पा- विराजति । ३. प्रा° पा- --ण्यरामा नाम । ४. श्रा पा--खय 
तु तप । ५.भरा° पा०-चिराभिगुप्त । ६. प्रा पा०-- ज्ञाताः स्तव चक्र । ७. आ पा पिले वित्रकूदा । <. प्रायान्‌ ध 
प्रतिमे "परस्य ब्रह्मणः." यह देक नहीं है । ९. प्राचीन प्रतिमं "तथा घृतोदाद्रहिः' यह पाठ नी ६ । <°. 


पा०--शतद्रीपे। 
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पञ्चम क्कन्य 


५२३९ 





वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्र 
रिक्थादान्‌ वर्षपात्निवेङ्य खयं * भगवान्‌ भगवतः 
परमकल्याणयङस आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्द्‌- 
मुपजगाम ॥ २० ॥ आमो? मधुरुहो मेघपृष्ठः 
सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठ 
सुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्त॒ सपैव 
नद्यश्चाभिख्याताः शङ्को वर्धमानो भोजन उप- 
बर्हिणो नन्दो" नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभया 
अमृतोधा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती“ 
पवित्रवती शङ्केति ॥ २९ ॥ यासामम्भः पवित्र- 
ममलमुपयुञ्ञानाः पुरुषऋषभद्रविणदेवकसंज्ञाः वर्ष- 
पुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते ॥ २२ ॥ 
आपः पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीभूर्भुवः सुवः । 
ता नः पुनीतामीवघ्रीः स्पृशतामात्मना भुव इति ॥ २३ 
एवं पुरस्तातक्षीरोदात्यरित उपवेशितः शाकद्वीपो 
र्रिडल्लक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो 
यस्मिन्‌८ शाको नाम महीरुहः स्वक्षतरव्यपदेशको यस्य ह 
महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति ॥ २४॥ तस्यापि 
प्रैयव्रत एवाधिपतिनश्रा मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्र 
वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्‌ पुरोजवमनोजव- 
पवमानधूप्रानीकचित्ररेफवहुरूपविश्वधारसंज्ञा- 
ज्निधाप्याधिपतीन्‌ स्वयं भगवत्यनन्त 
आवेशितमतिस्तपोवनं भ्रविवेरा ॥ २५॥ एतेषां 
वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सप्रैव ^" ईशान उरूभृद्खो 
बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस 
इति अनघाऽऽयुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता 
पञ्चपदी सहस्रसुतिर्निजधृतिरिति* ॥ २६॥ 


ओर स्वयं सम्पूर्ण जीवोकि अन्तरात्मा, परम मङ्गरमय 
कीर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहरिके पावन पादारविन्दोंकी डारण 
ली ॥ २० ॥ महाराज घृतपृष्टके आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, 
सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णं ओर वनस्पति--ये सात पुत्र 
थे । उनक्रे वर्मिं भी सात वर्पपर्वत ओर सात ही नदियां 
कही जाती है । पर्वतोके नाम शुक, वर्धमान, भोजन, 
उपवर्दिण, नन्द, नन्दन ओर सर्वतोभद्र हँ तथा नदियोकि 
नाम॒ ह--अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, 
वृत्तिरूपवती, पवित्रवती ओर शुका ॥ २१॥ इनके पवित्र 
ओर निर्मल जलका सेवन करनेवाटे वाक पुरुष, ऋषभ, 
द्रविण ओर देवक नामक चार वर्णवाङे निवासी जलसे भरी 
हई अञ्जक्तिके द्वारा आपोदेवता (जलके देवता) की 
उपासना करते ह ॥ २२ ॥ (ओर कहते है--) "हे जलके 
देवता ! तुम्हें परमात्मासे सामर्थ्य प्राप्त ह । तुम भूः, भुवः 
ओर स्वः--तीनों स््रेकोको पवित्र करते हो; वर्योकि 
स्वरूपसे ही पापोंका नाडा करनेवाले हो । हम अपने दारीरसं 
तुम्हार स्पर् करते हँ, तुम हमारे अद्भाको पवित्र 
करो' ॥ २३॥ 

इसी प्रकार क्षीरसमद्रस आगे उसके चारों ओर 
यत्तीस त्छख योजन विस्तारवाखा शाकद्वीप हे, जा 
अपने ही समान परिमाणवाटे मद्रक समुद्रम चिरा 
हुआ है । इसमें डाक नामक्रा एकत वदत वड़ा वृक्ष 
है, वही इस क्षत्रके नामका कारण टै । उसकी अन्यत्त 
मनोहर सुगन्धसे सारा द्रीप महकता रहता टै ॥ २४ ॥ 
मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा भ्रियव्रतकर 
ही पुत्र थे। उन्हनि भी अपने द्वीपको सात वरपमिं 
विभक्त क्रिया ओर्‌ उनमें उन्हीके समान नामवाे अपने 
पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्रःफ. 
वहरूप ओर विश्वधारको अधिपतिरूपसे नियुक्त 
कर स्वये भगवान्‌ अनन्तमें दत्तचित्त ही तपाचनकरो चर 
गये ॥ २५॥ इन वपेमिं भी सात मर्यादापर्वत आर 
सात नदियां ही ह; पर्वरतोकि नाम ईडान, उरुशद्घ, 
वलभद्र, डतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाक ओर महानस टै 
तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पुष्टि, अपराजिता, 
पञ्चपदी, सहस्रसुति ओर निजधृति ई ॥ २६॥ 





१. भ्रा" पा--स्वयं भागवतः परम 1 २. प्रा पा०-आग्रो । २. प्रा पा-- गिरयः सपैव नद्य 1 ४. प्रा पा०--नन्दनः 
सर्व । ५. आ> पा- तत्िरूपवती । ६. प्रा° पा०--पर्पभ । ७. प्राचीन प्रतिमे “आपः पुरुषवीर्याः"“." यह इलोक नहीं है । ८. प्रा" 
पा--- यस्मिन्‌ हि दा” । ९. प्रा पा वेपमान । १०. प्रा पाः-- सप्त ईंडान । ११. प्राः पा--- सहसूतिर्निजः । 
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तद्र्षपुरुषाऋतत्रतसत्यत्रतदानब्रतानुत्रतनामानो 
भगवन्तं वाय्वात्मकं प्राणायामविधूत रजस्तमसः 
परमसमाधिना यजन्ते ॥ २७ ॥ 
अन्तः* प्रविहय भूतानि यो बिभर््यात्पकेतुभिः । 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्रे स्फुटम्‌ ॥ २८ 
एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो 
द्विगुणायामः समन्तत॒ उपकल्पितः समानेन 
स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन्‌ बृहत्पुष्करं 
ज्वलनरिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः 
कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदद्रपमध्ये मानसोत्तरनामैक “एवार्वाचीन- 
पराचीनवर्षयोर्म॑र्यादाचलोऽयुतयोजनोच्छयायामो 
यत्र तु चतसृषु दिक्च चतवारि पुराणि लोकपालाना- 
मिन्रादीनां यदुपरिष्टात्ूर्यरथस्य मेरु परिभ्रमतः 
संवत्सरात्मकं चक्र देवानामहोरात्राभ्यां 


परिभ्रमति ॥ ३० ॥ तदद्भीपस्याप्यधिपतिः 
्ैयत्रतो वीतिहोत्रो नामैतस्यात्मजौ 
रमणकधातकिनामानौ वर्षपती नियुज्य 


स स्वयं पूर्वजवद्धगवत्कर्म्ञील एवास्ते ॥ ३९ ॥ 

तदर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण 

कर्मणाऽऽराधयन्तीदं चोदाहरन्ति ॥ ३२ ॥ 

यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्खं जनोऽर्चयेत्‌ । 

एकान्तमहयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति ॥ ३३ 
ऋषिरुवाच 


ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोका- 
लोकयोरन्तराके परित उपक्षिप्रः॥ ३४ ॥ 
यावन्मानसोत्तरमेर्वोरिन्तरं तावती भूमिः 


उस वर्घके ऋतत्रत, सत्यत्रत, दानव्रत ओर अनुव्रत नामक 
प्राणायामद्वारा अपने रजोगुण-तमोगुणको क्षीण का 
महान्‌ समाधिके द्वारा वायुरूप श्रीहरिकी आराधना कले 
है ॥ २७॥ (ओर इस प्रकार उनकी स्तुति करते है) 
“जो प्राणादि वृत्तिरूप अपनी ध्वजाओकि सहित प्राणियेकि 
भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते ह तथा समप 
दुय जगत्‌ जिनके अधीन हे, वे साक्षात्‌ अन्तर्यामी वायु 
भगवान्‌ हमारी रक्षा कर' ॥ २८ ॥ 

इसी तरह मडेके समुद्रसे आगे उसके चारो ओ 
उससे दुगुने विस्तारा पुष्करद्वीप है । वह चारों ओप 
अपने ही समान विस्तारवाठे मीठे जलके समुद्रसे धिराहै। 
वहाँ अग्रिकी दिखाके समान देदीप्यमान लखोँ स्वर्णमय 
पखड्यावाठ एकं बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है, जे 
ब्रह्माजीका आसन माना जाता है ॥ २९ ॥ उस द्वीपके 
वीचोंबीच उसके पूर्वीय ओर पश्चिमीय विभागोकी मर्यादा 
निश्चित कलेवाल मानसोत्तर नामका एक ही पर्वत है । यह 
दस हजार योजन ऊँचा ओर उतना ही लम्बा हे । इसके 
ऊपर चारों दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोकी चार पुरियं 
है । इनपर मेरुपर्वतके चारों ओर घूमनेवाले सूर्यके रथका 
संवत्सररूप पहिया देवताओकि दिन ओर रात अर्थात्‌ 
उत्तरायण ओर दक्षिणायनके क्रमसे सर्वदा धूमा कता 
है ॥ ३०॥ उस द्वीपका अधिपति प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र भौ 
अपने पुत्र रमणक ओर धातकिको दोनों वर्षोका अधिपति 
बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयोके समान भगवत्सेवामे ही 
तत्पर रहने रगा था ॥ ३१॥ वहांके निवासी ब्रह्मरूप 
भगवान्‌ हरिकी ब्रह्मसालोक्यादिकी प्राप्ति करानेवले 
कर्मोसि आराधना करते हए इस प्रकार स्तुति 
है-॥ ३२॥ जो साक्षात्‌ कर्मफलरूप हैँ ओर एक 
परमेश्वरे ही जिनकी पूरण स्थिति ह तथा जिनकी सब लोग 
पूजा करते ह, ब्रह्यज्ञानके साधनरूप उन ओः 
शान्तस्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान्‌को मेरा नमस्का 
है' ॥ ३३ ॥ 

श्री्ुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! इसके 
लोकालोक नामका पर्वत हे । यह पृथ्वीके सब ओर सू 
आदिके द्वारा प्रकादित ओर अप्रकादित प्रदेशेकि बीच 
उनका विभाग करनेके त्थि स्थित है ॥ ३४ ॥ 
छेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है, 


+ ---- 
ए पतिं च @@ चनि म (+ 1 

१. प्राचीन प्रतिमे "अन्तः प्रविहय"“ यह दलेक नहीं है । २. प्रा पा-द्कसमुद्रेण । ३. भ्रा पा-- पुष्कर ज्व 
४. भ्रा पा सोत्तरो नामक । ५. प्रा पा०-- प्राचीनयोर्वर्षयो० । ६. प्राः पा०- चक्रमहोरातराभ्या । ७. भ ¦ 


पा०-णकघातकनामानौ । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


अ० २० ] 








काञ्न्यन्याऽऽदर्शोतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो 
न कथञ्चित्पुनः प्रत्युपलभ्यते 
तस्मात्सर्वसत्वपरिहताऽऽसीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन 
लोकालोक स्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते ॥ ३६॥ स 
लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात्सर्यादीनां 
ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोऽर्बाचीनांसख्री - 
ल्लोकानावितन्वाना न कदाचित्यराचीना भवितु- 
मुत्सहन्ते तावदुन्नहनायामः ॥ ३७ ॥ 


एतावाँल्लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभि- 
विचिन्तितः कविभिः सतुपञ्चारात्कोटिगणितस्य 
भूगोलस्यस्तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः ॥ २८ ॥ 
तदुपरिष्टाश्चतसुध्रारासवात्मयोनिनाखिलजग दुरुणाधि- 
निवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो 
वामनोऽपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः ॥ ३९ ॥ 
तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च 
विविधवीर्योपवृहणाय भगवान्‌ परममहापुरुषो 
महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विश्युद्धसत््वे धर्म- 
ज्ञानवैराग्यैश्वयदिष्टमहासिद्धयुपलक्षणं विष्रकछ्‌- 
सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोप- 
शोभितेर्निजभुजदण्डेः° सन्धारयमाण- 
स्तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्तात्सकललोकखवस्तय 
आस्ते ॥ ४०॥ आकल्पमेवं वेषं गत 
एष भगवानात्मयोगमायया विरचितविविधलेक- 
यात्रागोपीथायेत्यर्थः६ ॥ ४९॥ योऽन्तर्विस्तार 
एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्रहिर्लोका- 
ल्ोकाचलात्‌ । ततः परस्ताद्योगेश्वरगति 


विशुद्धामुदाहरन्ति ॥ ४२ ॥ 


भृमि शुद्धोदक समुद्रके उस ओर हं। उसके आगे 
सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्पणके समान सखच्छ ह । इसमें 
गिरी हई कोई वस्तु फिर नही मिकती, इसव्थ्यि वहां 
देवताअकि अतिरिक्त ओर कोई प्राणी नदीं रहता ॥ ३५॥ 
लकालोकपर्वत सूर्य आदिसे भ्रकादित ओर अप्रकादित 
भृभागेकि बीच है, इससे इसका यह नाम पड़ 
हे ॥ ३६॥ इसे परमात्माने त्रिखोकीके बाहर उसके 
चारों ओर सीमाके रूपमे स्थापित किया हे । यह इतना 
ऊँचा ओर लम्बा है कि इसके एक ओरसे तीनां लाकोंको 
प्रकाडित करनेवाली सूर्यसे केकर धुवपर्यन्त समस्त 
ज्योतिर्मण्डल्की किरणें दूसरी ओर नहीं जा 
सकतीं ॥ ३७ ॥ 

विद्वानेनि प्रमाण, लक्षण ओर स्थितिके अनुसार 
सम्पूर्णं लोकोका इतना ही विस्तार बतलाया टै । यह 
समस्त भृगो पचास करोड़ योजन रै । इसका चौथाई 
भाग (अर्थात्‌ साद बारह करोड़ योजन विस्तारवाला) 
यह लरोकाठोकपर्वत टै ॥ ३८ ॥ इसके ऊपर चागें 
दिाओमिं समस्त संसारके गुरु स्वयम्भू श्री्रह्याजीनं 
सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पुष्करचृड, वामन 
ओर अपराजित नामके चार गजराज नियुक्त किये 
हें ॥ ३९ ॥ इन दिणजेंकी ओर अपने अंडास्वरूप इन्द्रादि 
लोकपाल््रेकी विविध श्क्तियोंकी वृद्धि तथा समस्त 
ल्ेकेकि कल्याणके कल्ये परम पेश्वर्यकरे अधिपति 
सर्वान्तर्यामी परम पुरुप श्रीहरि अपने विप्रक्सेन आदि 
पार्षदोके सहित इस पर्वतपर सब ओर विराजते ह । वे 
अपने विशुद्ध सत्व (श्रीविग्रह) को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
ओर एेशर्य आदि आठ महासिद्धियोसे सम्पन्न दै धारण 
किये हए ह । उनके करकमर्छोमं दाह्व-चक्रादि आयुध 
सुरोभित है ॥`४० ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे रचे 
हुए विविध लो्कोकी व्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके ल्य व 
इसी टीत्रमय रूपसे कल्पके अन्ततक वहां सव ओर 
रहते ई ॥*४१॥ लोकाल्रेकके अन्तर्वर्ती भृभागका 
जितना विस्तार है, उसीसे उसके दूसरी ओरके अल्यक 
प्रदेशके परिमाणकी भी व्याख्या समञ्ञ ठेनी चाद्ये । 
उसके आगे तो केवर योगेश्वगोंकी ही ठीक-टीक गति ह 
सकती हे ॥ ४२ ॥ 





१. प्रा° पा०--भूृगोलकस्य । २. भ्रा पा०-भिनिवेदिता । ३. प्राः पा-स्वाधिपतीना महेन््रादीनां स्पकपाान 
विविधः । ट. प्रा” पा०--भितैर्भजदण्डैः । ५. प्राः पाः मेष एवमात्मयोग। ६. प्रा पा---त्रिविधलोकयात्राः । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ०२१ 





अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्योर्यदन्तरम्‌ । 
सर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोय्यः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ ४३ 


राजन्‌ ! सर्गं ओर पथ्वीके बीचमें जो ब्रह्मप्डका 
केन्र दै, वही सूर्यकी स्थिति है। सूर्यं ओ 
ब्रह्माण्डगोककके बीचर्मे सन ओरसे पच्चीस करोड 


मृतेऽण्ड एष एतस्मिन्‌ यदभूत्ततो मार्तण्ड इति | योजनका अन्तर है ॥४३ ॥ सूर्य इस मृत अर्थात्‌ मरे हए 


व्यपदेदाः । 


(अचेतन) अण्डमें वैराजरूपसे विराजते ह, इसीसे इनका 
नाम “मार्तण्ड' हुआ है । ये हिरण्यमय (ज्योतिर्मय) 


हिरण्यगर्भं इति यद्धिरण्याण्डसमुद्धवः ॥ ४४ ॥ | ्रहमाण्डसे प्रकट हुए है, इसल्ियि इन्दं "हिरण्यगर्भ" भरी 


सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं दयोर्मही भिदा । 
स्वर्गापवर्गौ नरका रसौकांसि च सर्वज्ञः ॥ ४५ 


देवतिर्यङ्नुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌ । 


कहते है ॥ ४४ ॥ सूरयके द्रा ही दिशा, आकारा, द्युलोक 
(अन्तरिक्षलोकः), भूर्त्ोक, स्वर्ग ओर मोक्षके प्रददा, 
नरक ओर रसात तथा अन्य समस्त भागोँका विभाग 
होता है ॥ ४५५॥ सूर्य ही देवता, तिर्यक्‌, मनुष्य, सरीसृप 
ओर रूता-वृक्षादि समस्त जीवसमूहोकि आत्मा ओर 


सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः ॥ ४६ । ेत्र्दियके अधिष्ठाता हं ॥ ४६ ॥ 


=== ४.4 === 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्या संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोडशवर्णने* समुद्रवर्षसंनिवेदा- 
परिमाणलक्षणो विंरोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


=== क. 4 === 


अथेकर्विंरोऽध्यायः 
सुर्यके रथ ओर उसकी गतिका वर्णन 


श्री्युक उवाच 

एतावानेव भूवलयस्य संनिवेशः प्रमाणलक्षतो 
व्याख्यातः ॥ १॥ एतेन हि दिवो मण्डलमानं 
तद्धिद उपदिङञन्ति यथा द्विदलयोर्निष्यावादीनां ° 
ते अन्तरेणान्तरिक्षं॑ तदुभयसन्धितम्‌ ॥ २ ॥ 
यन्मध्यगतो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन 
त्रिल्ोकी^ भरतपत्यवभासयत्यात्मभासा स एष 
उदगयनदक्षिणायनवैषुवतसंज्ञाभिर्मान्द्दोघ्रय- 
समानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु” 
यथासवनमभिपद्यमानो मकरादिषुरारिष्रहोरात्राणि 
दीर्घहस्वसमानानि विधत्ते॥३॥ यदा 


्रीशुकदेवजी कते है--राजन्‌ ! परिमाण ओ 
लक्षणोके सहित इस भूमण्डलका कुल इतना ही विसता ै, 
सो हमने तु्हे बता दिया ॥ १॥ इसीके अनुसार विदरान्‌लेग 
दयुलोकका भी परिमाण वताते है । जिस प्रकार चना-मटः 
आदिके दो दलोमेसे एकका स्वरूप जान लेनेसे दूसरेका भ 
जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूर्लोकके परिमाणसे हं 
दयुलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये 1 इन दोनेकि बीं 
अन्तरिक्षलोक है। यह इन दोनोका सन्धिस्थान है ॥ २॥ 
इसके मध्यभागमे स्थित ग्रह ओर नकषतरोके अधिपति 
भगवान्‌ सूर्य अपने ताप ओर प्रकाशसे तीनों रोकोको त 
ओर प्रकादित करते रहते ह । वे उत्तरायण, दक्षिणायन य 
विषुवत्‌ नामवाली क्रमशः मन्द, शीघ्र ओर समान १ 
चलते हए समयानुसार मकरादि राशियोमि ऊँचे-नीचे 
समान स्थानों जाकर दिन-रातको वड, छोटा या सरमा 


मेषतुलयोर्वतते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति । करते ह ॥ ३ ॥ जव सूर्यभगवान्‌ मेष या तुल रिपः 


= 
१. भ्रा पा०--सृपमृगवीरुधाम्‌। २. प्राचीन प्रतिमे “भुवनकोशवर्णने' यह पाठ नही 


ह | ३. प्राण पा०--एत 


दिवो । ४, प्रा° पा--विदलयोर्नि०। ५. प्रा पा०-त्रील्लोकान्‌। ६. प्रा° पा०--दौघ्रचप्रसमानाभिर्गतिभिगगोहणस्थानपु 
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यदा वृषभादिषु पञ्चसु च रारिषु चरति 
तदाहान्येव वर्धन्ते र हृसति च मासि मास्येकैका 
घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥ यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु 
वर्तते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥ ५॥ 
यावदक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावदुदगयनं 
रात्रयः ॥ ६ ॥ 


एवं नव कोटय एकपञ्चारल्लक्षाणि 
योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिदान्ति 
तस्ितनन््रं पुरीं पूर्वस्मान्मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो 
याम्यां संयमनीं नामपश्चाद्वारूणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः 
सौग्यां विभावरीं नाम तासूदयमध्याह्वास्तमय- 
निशीथानीति भूतानां षवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समय- 
विरोषेण मेरोश्चतुर्दिशम्‌. ॥ ७ ॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत 
एव सदाऽऽदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन 
करोति ॥ ८ ॥ यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते 
निम्लोचति यत्र क्रचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष 
समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न परयन्ति 


ये तं समनुपइयेरन्‌ ॥ ९ ॥ 


यदा चैन्द्रयाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदश- 
घटिकाभि्यम्यां* सपादकोटिद्वयं योजनानां 
सार्धद्रादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति 
॥ १०॥ एवं ततो वारुणीं सोम्यामैन्रं 
ख पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह 
ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा“ निम्लोचन्ति 
॥ १९॥ एवं मुहूर्तेन चतुचिंशल्लक्षयोजना- 
न्यष्टडाताधिकानि सोरो रथख्रयीमयोऽसौ चतसृषु 
परिवर्तते पुरीषु ॥ १२ ॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


~ 
ह तव दिन-रात समान हो जाते है; जव वादि पांच 
रारिर्योमं चलते है, तव प्रतिमास त्रियो एक-एक घडी 
कम होती जाती ₹ ओर उसी हिसावसे दिन वदृते जाते 
है ॥ ४ ॥ जब वृश्चिकादि पाँच रारि्योमे चलते है, तव दिन 
ओर रत्रियोमे इसके विपरीत परिवर्तन होता है ॥ ५॥ इस 
प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन वदते रहते टँ ओर 
उत्तरायण लगनेतक रात्रिया ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर॒पर्वतपर सूर्यकी 
परिक्रमाका मार्ग नौ करोड़, इक्यावन लाख योजन बताते दै । 
उस पर्वतपर मेरुके पूर्वकी ओर इन्द्रकी देवधानी, दक्षिणम 
यमराजकी संयमनी, पधिममे वरुणकी निम्तेचनी ओर उत्तरम 
चद्धरमाकी विभावरी नामकी परियां हं । इन पुरि्यमि मेरुके चारं 
ओर समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह्, सायङ्ल आर 
अर्धरत्नि होते रहते है; इन्हीकि कारण सम्पूर्णं जी्वोकी प्रवृत्ति या 
निवृत्ति होती है ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! जो रोग सुमेरुपर रहते है उन्हे तो 
सूर्यदेव सदा मध्याहकालीन रहकर ही तपाते रहते हं । वे अपनी 
गतिके अनुसार अश्विनी आदि नक्षतरांकी ओर जाते हूए यद्यपि 
मेरुको वा्यीं ओर रखकर चलते ह तो भी सारे ज्योतिर्मण्डलको 
घुमानेवालतरी निरन्तर दायां ओर वहती हई प्रवह वायुद्रारा घुमा 
दिये जानेसे वे उसे दायीं ओर रखकर चकते जान पड़ते र ॥ ८ ॥ 
जिस पुरीमें सूर्यभगवानका उदय होता है, उसके ठीक दूसरी 
ओसरकी पुरीम वे अस्त होते माटृम होगे आर जहां वे ल्गोको 
पसीने-पसीने करके तपा रहे होगे, उसके ठीक सामनेकी ओ 
आधी रात होनेके कारण वे उन्ँ निद्रावडय किये गि । जिन 
ल्गोको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख रहे गे, वे ही जच मूर्यं 
सोम्यदिशामे पहुंच जाय, तव उनका दर्शन नहीं क 
सकेगे ॥ ९॥ 

सूर्यदेव जब इन््रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते द 
तव प्रह घडे वे सवा दो करोड़ ओर सादं बारह लाख 
योजनसे कुछ--पचीस हजार योजन-- अधिक च्म ईँ 
॥ १० ॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण ओर चद््रमाकी पुरियाको पार 
करके पुनः इन्द्रकी पुरीमें पर्ुचते है। ुस प्रकार चन्द्रमा आदि 
अन्य ग्रह भी ज्योतिशचक्रमे अन्य नक्षत्रकि साथ-साथ उदित ओर 
अस्त होते रहते ह ॥ ११॥ इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यका वेदमय 
रथ एक मुहूर्तम चौतीस लाख आठ सौ योजनके हिसावसे 
चलता हआ इन चारे पुरियोमं घूमता रहता है ॥ १२॥ 





१. आरा पा०--वृषादिषु । २. प्राः पा०-विवर्धन्ते । ३ 


५. प्रा पा०-वाभिनिम्तरचन्ति। 


प्रा पा---प्रस्थापयति । ४. पराः पा-डङाधिर्धरिक्ाभिः। 
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यस्यैकं चक्र द्वादक्ारं षण्नेमि त्रिणाभि 
संवत्सरात्मके समामनन्ति तस्याक्षो मेरोमूर्धनि 
कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्न प्रोतं रविरथचक्रं 
तैलयन््रचक्रवद्‌ भ्रमन्मानसोत्तरगिरो परिभ्रमति 
॥ ९३ ॥ तसिम्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोऽकषसतुर्यमानेन 
सम्मितस्तैकयन्नाक्षवद्‌ धुवे कृतोपरिभागः ॥ ९४ ॥ 


रथनीडस्तु षदत्रिंशल्लक्षयोजनायतस्तत्तुरीय- 
भागविश्ालस्तावान्‌ रविरथयुगो यत्र हयाइछन्दो- 


नामानः सप्रारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ 


॥ १५ ॥ पुरस्तात्सवितुररूणः पश्चाच्च 
नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते ॥ १६ ॥ तथा 


वालखिल्या ऋषयोऽङ्ृ्ठपर्वमात्राः षष्टिसहस्राणि 


पुरतः सूर्य॑ सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति 
॥ ९७॥ तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा 
ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकरो गणाः 
सप्र चतुर्दशः मासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं 
नानानामानं पृथङ्नानानामानः पृथक्‌कर्मभिदरन्रका 
उपासते ॥ १८॥ लक्षोत्तरं सार्धनवकोदियोजन- 


परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्यू्युत्तरं ^ 


द्िसहस्रयोजनानि स भुटल्ते ॥ १९ ॥ 


इसका संवत्सर नामका एक चक्र (पहिया) बतलाया 
जाता है। उसमे मासरूप बारह अरे है, ऋतुरूप छः 
नेमियां (हाक) है, तीन चोमासेरूप तीन नाभि (आवन) है। 
इस रथकी धुरीका एक सिरा मेरुपर्वतकी चोटीपर है ओर 
दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर । इसमे रगा हुआ यह पहिया 
कोल्हूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतके ऊप 
चक्र लगाता है ॥ १३ ॥ इस धुरीमे- जिसका मूल भाग 
जुड़ा हुआ है, एेसी एक धुरी ओर है । वह लंवाईमे इसमे 
चौथाई है । उसका ऊपरी भाग तैयन्लके धुरेके समत 
धुवलेकसे कगा हआ है ॥ १४ ॥ 

इस रथमें बैठनेका स्थान छ्तीस खख योजन ठंव 
ओर नौ लाख योजन चौड़ा है । इसका जुआ भी छती 
लाख योजन ही ठैवा है । उसमे अरुण नामके सारथिने 
गायत्री आदि छन्दकि-से नामवाले सात घोडे जोत रखे है 
वे ही इस रथपर वैठे हए भगवान्‌ सूर्यको के चतत 
है ॥ १५॥ सूर्यदेवके आगे उन्हीकी ओर मह करके वैठ 
हए अरुण उनके सारथिका कार्य करते हे ॥ १६॥ भगवान्‌ 
सूर्यके आगे अगूठेके पोरुएके बराबर आकाएवाले 
वालखिल्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्तिवाचनके लिये 
नियुक्त है । वे उनकी स्तुति करते रहते ह ॥ १७॥ इनके 
अतिरिक्त ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस ओः 
देवता भी--जो कुर मिलाकर चौदह है, किन्तु जोड 
रहनेके कारण सात गण कहे जाते है--परतयेक मास 
भिन्न-भिन्न नमोवाके होकर अपने भिन्न-भिन्न कमपि 
प्रत्येक मासम भिन्न-भित्न नाम धारण 
आत्मखरूप भगवान्‌ सूर्यकी दो-दो मिककर उपासना के 
ह ॥ १८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य भूमण्डलके नौ करोड 
इवयावन लाख योजन लये षेरमेसे प्रत्येक क्षणमें दो हज 
दो योजनकी दूरी पार कर ठेते ह ॥ १९॥ 


(=-= ४.4 न 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्या संहिताया पञ्चमस्कन्धे ज्योतिशक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं ` 
नामैकविंश्ञोऽध्यायः ॥ २१॥ 


पन्च ४.५ === 


न ~ 
१. प्रा° पा<-सृक्तवाक्याय। २. प्राः पा-्द् मासि भगव०। ३. प्राः पा०--त्मानं वृथगात्मनः पृथु०। ४. ग्रा 
पा--योजनमण्डलै । ५. प्राः पा०-सगत्युत्तरं । ६. भ्रा° पा०-चक्रानुवर्णनं । 
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अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
भिन्न-भिन्न ग्रहोकी स्थिति ओर गतिका वर्णन 


राजोवाच 


यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरु धुवं च 
प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिमुखं 
भ्रचकिते * चाप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितिममुष्य 
वयं कथमनुमिमीमहीति ॥ ९ ॥ 

स होवाच 

यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां 
तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव 
प्देशान्तरेषृष्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्र 
राशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण धुवं मेरु च 
प्रदक्षिणेन? परिधावता सह परिधावमानानां 
तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव 
नक्षत्रान्तरे राइयन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ 

॥२॥ स एष भगवानादिपुरुष एव 
साक्षान्नारायणो लोक्कानां .स्वस्तय आत्मानं 
त्रयीमयं कर्मविशुदधिनिपित्तं कविभिरपि च 
वेदेन विजिज्ञास्यमानो" द्ादङाधा विभज्य 
षदसु वसन्तादिद्ृतुषु यथोपजोषमूृतुगुणान्‌ 
विदधाति ॥ ३ ॥ तमेतमिह पुरुषाख्रय्या 
विद्यया^ वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः 
कर्मभिराश्रातैर्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तो- 
ऽद्खसा श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥ ४ ॥ अथस 
एष आत्मा लोकानां द्यावापृथिव्यो- 
रन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादश मासान्‌ 
भुङ्के राशिसंज्ञान्‌ संवत्सरावयवान्मासः पक्षद््यं? 
दिवा नक्तं चेति सपादर्ष्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठो 
भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदि्यते संवत्सरावयवः ॥ ५॥ 
अथ च यावतार्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं 
कालमयनमाचक्षते ॥ ६ ॥ अथ च यावन्नभोमण्डलं 
स ह द्यावापृथिव्योर्मण्डलाभ्यां 


कार्त्स्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं 


राजा परीक्षिते पृछा-- भगवन्‌ ! आपनं जो कटा कि 
यद्यपि भगवान्‌ सूर्य राशियोंकी ओर जाते समय मेरु ओर धुवको 
दायीं ओर रखकर चलते मालूम होते हं, किन्तु वस्तुतः उनकी 
गति दक्षिणावर्तं नहीं होती--इस व्रिपयको हम किस प्रकार 
समञ्चं 2॥ १॥ 

श्रीरुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! जसे कुम्ारके घूमते 
हए चाकपर वैठकर उसके साथ घूमती हई चीटी आदिकी 
अपनी गति उससे भित्र ही हे वर्योकि वह भिन्न-भिन्न समयमे 
उस चक्रके भिन्न-भिन्न स्थानम देखी जाती है--उसी प्रकार 
नक्षत्र ओर रारियोसे उपलक्षित कालचक्रे पड़कर धुव ओर 
मेरुको दायें रखकर धृमनेवाले सूर्य आदि ग्रहोकी गति वास्तवमे 
उससे भिन्न ही है; क्योकि वे कालभेदसे भित्र-भिन्न रादि ओर 
नक्षत्रोमें देख पड़ते हँ ॥ २ ॥ वेद ओर विद्वान्‌ लोग भी जिनकी 
गतिको जाननेके सिये उत्सुक रहते है, वे साक्षात्‌ आदिपुरुष 
भगवान्‌ नारायण ही लोकोके कल्याण ओर कर्मोकी द्धक 
ल्य अपने वेदमय विग्रह कालको वारह मासां विभक्त कर्‌ 
वसन्तादि छः ऋतु अमं उनके यथायोग्य गुणांका विधान करते 
हं ॥ ३ ॥ इस लकमें वर्णोश्रमधर्मका अनुसरण करनाल पुरुय 
वेटत्रयीद्रार प्रतिपादित चछटे-बडे कमेसि इद्रादि देवताअकि 
रूपमे आर योगके साधनम अन्तर्यामीरूपमे उनकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना करके सुगमतासे ही परम पद प्रा कर सकते हँ 
॥ ४ ॥ भगवान्‌ सूर्यं सम्पूर्णं लोकोकि आत्मा टै । वे पृथ्वी ओर 
दयुखोकके मध्यमे स्थित आकाटामण्डलके भीतर कालचक्रं 
स्थित हयक वारह मासोको भोगते रै, ओ संचत्सरके अवयव रै 
ओर मेप आदि रादिायोकि नामस प्रसिद्ध रै । इनसे प्रत्येक मास 
चन््रमानसे शुङ्क ओर कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एकं रात ओर 
एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया जाता है । 
जितने काटे सूर्यदेव इस संवत्सरका छटा भाग भोगते टै 
उसका वह अवयव “ऋतु कहा जाता है ॥ ५॥ आकादामं 
भगवान्‌ सूर्यका जितना मार्ग ह. उसका आधा वे जितने समयमें 
पार कर लेते है, उसे एक “आयन' कहते र ॥ ६॥ तथा जितने 
समयमे वे अपनी मन्द, तीत्र ओर समान गतिसे स्वर्ग ओर 
पृश्वीमण्डलके सहित पूरे आकादाका चक्र लगा जाते रै, उमे 





१. प्रा पा-तं भगवतोपवर्णितः। २. प्राः पाः-न्याच। ३. प्राः पाः-दक्षिणतः। ४. प्राः पा०-जिजास्यमाना। ५. प्राः 
पा-विद्याया। ६. प्रा पा०--द्रयं सपादरषद्रयं दिवा नक्तमुपव्रदन्ति यावता । 9. प्रा पाः-- ध्याः । 
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परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानो- भेदसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्स 
अथवा वत्सर कहते हं ॥ ७ ॥ 
मादोपरूयसमगतिभिः समामनन्ति ॥ ७ ॥ इसी प्रका सूर्यकी किरणोसे एक लख योजन प 
एवे चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्ष- 


चन्द्रमा है । उसकी चार्‌ बहुत तेज है, इसलि्य वह सव 
नक्ष््रसि आगे रहता है । यह सूर्यके एक वर्षके मार्गको एक 
मासमे, एक मासके मार्गको सवा दो दिने ओर एक पक्के 
मार्गको एक ही दिनमें तै कर लेता हं ॥ ८ ॥ यह कृष्णपक्ष 
क्षीण होती हई कलाओंसे पितृगणके आर शुष्पक्षमे वदृ 
कलाओसि देवताओके दिन-रातका विभाग करता ह 

तथा तीस-तीस मुहूरतेमिं एक-एक नक्षत्रको पार करता ह। 
अन्नमय ओर अमृतमय होनेके कारण यही समस्त जीवों 
प्राण ओर जीवन है ॥ ९॥ ये जो सोलह कलर ओसे युक्त 
मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरूपस्वरूप भगवान्‌ चन्द्रम 
हं--ये ही देवता. पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसुष 
ओर वृक्षादि समस्त प्राणियोकि प्राणका पोषण करते हं 
इसलियि इन्हें ' सर्वमय' कहते हं ॥ १० ॥ 

चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर अभिजित्कं 
सहित अडाईस नक्षत्र हं । भगवान्‌ने इर्हं कालचक्र 
नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरुको दायीं ओर रखका 
घुमते रहते हं ॥ ११.॥ इनसे दो साख याजन ऊप शुक्र 
दिखायी देता है । यह सूर्यकी रीघ्र, मन्द आर समान 
गतियोके अनुसार उन्दीक समान कभा आग कभी पछ 
ओर कभी साथ-साथ रहकर चलता ह । यह वर्पो के 
वालन ग्रह है, इसल््यि लोकोको प्रायः सर्वदा ही अनु 
कूल रहता है । इसकी गतिसे एेसा अनुमान होता ह 
यह वर्प रोकनेवाढे ग्रहोको शान्त कर देता हं ॥ १२ ॥ 

शक्रकी गतिके साथ-साथ बुधकी भी व्याख्या ह 
गयी --दुक्रके अनुसार ही युधकी गति भी समह ल 
चाहिये । यह चन्द्रमाका पुत्र शक्रसे दो लख योजा 
ऊपर है । यह प्रायः मङ्कार दी ह; किन्तु जव सू 
गतिका उल्लद्वन करके चठता हे, तव बहुत 
आंधी, बादल आर सृखके भयका सुचना 
£ ॥ ९३ ॥ इससे दो लाख योजन ऊपर मङ्गल है। 8 
यदि वक्रगतिमे न चे तो, एक-एक रादिको तीन 
पक्षम भोगता हुआ बारहो रिर्योको पार करता £ 
अशुभ ग्रह दै ओर प्रायः अमङ्गलका सूचक ह ॥ १५ 


योजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरभुक्तिं 
पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादरक्षाभ्यां दिनेनैव 
पक्षभुक्तिमग्रचारी दततरगमनो भुङ्के ॥ ८ ॥ 
अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीय- 
माणाभिश्च कलाभिः पितृणामहोरात्राणि पूर्व 
पक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवहप्राणो 
जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्राता मुहर्तरभुद्धे ॥ ९ ॥ 
य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान्मनोमयोऽन्न- 
मयोऽमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसुप 
वीरुधां प्राणाप्यायनरीलत्वात्सर्वमय इति 
वर्णयन्ति ।॥ १० ॥ 

तत उपरिष्टात्िलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेर 
दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभि- 
जिताष्टाविंदातिः ॥ १९१॥ तत उपरिष्टादुशना 
द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहैव 
वार्कस्य होघ्रयमान्द्यसाम्याभिर्गतिधिरर्कवच्चरति 
लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयैश्चारे- 
णानुमीयते स वृष्टिविष्टम्भग्रहोपडामनः ॥ १२ ॥ 

उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ द्वि 
लक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण 
शुभकृद्यदा्काद व्यतिरिच्येत तदातिवाताभ्रग्रायाना- 
वृष्टयादिभयमाहंसते ॥ १३ ॥ अत ऊर्ध्वमङ्गारको 
ऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यमानसिभिखिभि 
पकषैरकैकडो रारान्दरादशानुभुद्त्ते यदि न 
वक्रेणाधिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहोऽघङसः ॥ ९४ ॥ 


९. प्राः पाः-वहः प्राणा । २. प्राः पाः-ञजन उपकभ्यते । ३. प्राः पा---क्रान्‌ नित्यदा । 
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पञ्चम स्कन्ध 


५४७ 


तत उपरिष्ठाद्‌ द्विलक्षयोजनान्तरगतो भगवान्‌ | इसके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर भगवान्‌ 


वृहस्पतिरेकैकस्मिन्‌ राशौ परिवत्सरं परिवत्सरं चरति" 
यदि न वक्रः स्यास्मायेणानुकूलोः 
ब्राह्मणकुलस्य ॥ १५ ॥ 

ततउपरिष्टाद्योजनलक्षद्वयासतीयमानः डानेश्चर- 
एकैकस्मिन्‌ राशो त्रिंशन्मासान्‌ विलम्बमानः 
सवनिवानुपर्येति तावद्धिरनुबत्सरैः प्रायेण हि 
सर्वेषामश्यान्तिकछरः ॥ १६॥ तत उत्तरस्मादूषय 
एकादहलक्षयोजनान्तरः उपलभ्यन्ते य॒ एव 
लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं 
पदं प्रदक्षिणं + प्रक्रमन्ति ॥ ९७॥ 


बृहस्पतिजी है । ये यदि वक्रगतिसे न चट, तो एक-एक 
रािको एक-एक वर्षमे भोगते हं । ये प्रायः ब्राह्मणकुले 
च्वि अनुकर रहते है ॥ १५॥ 

वृहस्पतिसे दो खख योजन ऊपर शनैश्चर दिखायी 
देते हँ । ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक रारिमें रहते हे । 
अतः इन्हें सब रारिर्योको पार करनेमें तीस वर्ष लग जाते 
ह । ये प्रायः सभीके च्वि अशान्तिकारक हँ ॥ १६॥ 
इनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी दूरीपर कङ्यपादि 
सप्तर्षि दिखायी देते ह । ये सब लोकोकी मङ्गल -कामना 
करते हुए भगवान्‌ विष्णुके परम पद धुवल्ेककी प्रदक्षिणा 
किया करते है ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायौ पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्क्र वर्णन? 
दरा्विंरोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
--- + 
अथ त्रयोविङोऽध्यायः 
रिड्युमारचक्रका वर्णान 


श्रीशुक“ उवाच 

अथ तस्मात्यरतख्रयोदशलशक्षयोजनान्तरतो 
यत्तद्ष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो 
ध्रुव ओत्तानपादिरभरिनेन्रेण प्रजापतिना करयपेन 
धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः 
क्रियमाण इदानीमपि कल्यजीविनामाजीव्य उपास्ते 
तस्येहानुभाव उपवर्णितः ॥ १॥ स हि सर्वेषां 
ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणाव्यक्त- 
रंहसाभगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणु- 
रिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते“ ॥ २ ॥ 

यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपङवः 
संयोजिताखिभिखिभिः° सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि 
चरन्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन्नन्तर्वहियोगिन 
कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा 


ओीश्चुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! सपर्पियसि तेरह 
लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है । इसे भगवान्‌ विष्णुका परम 
पद कहते ह । यहां उत्तानपादके पुत्र परम भगवद्धक्त धुवजी 
विराजमान है । अग्रि, इन्द्र, प्रजापति कदयप ओर धर्म--ये 
सब एक साथ अत्यन्त आदपपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते 
रहते है । अव भी कल्पपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्टकि आधार 
स्थित है । इनका इस ल्गेकका प्रभाव हम पहले (चौथे 
स्कन्धे) वर्णन कर चुके ह ॥ १॥ सदा जागते रहनेवाले 
अव्यक्तगति भगवान्‌ कारके द्वारा जो ग्रह-नक्षत्रादि 
ज्योतिर्गण निरन्तर घुमाये जाते है, भगवान्‌े धुवल्रेकको ही 
उन सवके आधारस्तम्भरूपसे नियुक्त किया है 1 अतः यह 
एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकारित होता है ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार दारय चकानेके समय अनाजको सदनेवाले 
परु छोटी, बड़ी ओर मध्यम रस्सीमे वैधकर क्रमशः निकर, दूर 
ओर मध्यमे रहकर खंभेके चार ओर मण्डल बांधकर घृमते 





१. श्रा पा०--प्रयरति । २. प्रा पा०--प्रायदोऽनु2 1 ३. प्राः पाः न्तरत उपलक्ष्यन्ते । ४. प्राः पा--एवं । ५. प्रा 
पा०--क्षिणुमुपक्रामन्ति 1 ६. प्रा पा---धक्रनुवर्णनो । ५. प्राः पा-- ऋषिरुवाच । ८. रा पा--दाभासते । ९. प्रा पा पेधीस्तम्भ । 


१०. प्राः पा--तास्िभिः मवने: । 
[ 026 ] भा० म० पु० सटीक ( खण्ड-१) १९- 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०२३ 





आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः 
इयेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं 
ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः 
कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति ॥ ३ ॥ 
केचनैतज्ज्योतिरनीकं शि्ुमारसंस्थानेन 
भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनु- 
वर्णयन्ति ॥ ४ ॥ यस्य पुच्छाग्रेऽवाक््रिरसः ` 
कुण्डलीभूतदेहस्य धुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले 
प्रजापतिरभिरिन््रो धर्म इति पुच्छमूे धाता विधाता 
च कट्यां सप्तर्षयः । तस्य दकषिणावर्तकुण्डल्ी- 
भूतहारीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपार्ध तु 
नक्षत्राण्युपकल्ययन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये । 
यथा रिरुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेरास्य 
पार्धयोरुभयोरष्यवयवाः समसंख्या भवन्ति । पृष्ठ 
त्वजवीथी आकारागङ्खा चोदरतः ॥ ५॥ 
पुनर्वसुपुष्यो दक्षिणवामयोः? श्रोण्योरा्ादिकेषे च 
दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराषाढे 
दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासंख्यं श्रवण- 
पूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च 
दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि 
दक्षिणायनानि वामपार्धवटक्रिषु" युञ्जीत तथैव 
मृगरीर्षादीन्युदगयनानि^ दक्षिणपार्धवङ्त्रिषुः 
प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत इातभिषाज्येष्ठे स्कन्धयो- 
दक्षिणवामयोर्न्यसेत्‌ ॥ ६॥ उत्तराहनावगस्ति- 
रधराहनो° यमो मुखेषु चाङ्ञारकः शनैश्चर उपस्थे 
बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो हदये नारायणो 
मनसि चद्रो नाभ्यामुदाना स्तनयोरश्चिनौ बुधः 


श्राणापानयो राहूर्गले केतवः सवङ्किषु रोमसु सर्वे 
तारागणाः ॥ ७ ॥ 


रहते है, उसी प्रकार सारे नक्षत्र ओर ग्रहगण बाहर-भीतरके क्रमे 
इस कालचक्रे नियुक्त होकर ध्रुवलोकका ही आश्रय लेका 
वायुकी पररणासे कल्पके अन्ततक धुमते रहते हैँ । जिस प्रकारमेष 
ओर वाज आदि पक्षौ अपने कर्मोकी सहायतासे वायुके अधीन 
रहकर आकाडामें उडते रहते है, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भ॑ 
प्रकृति ओर पुरुषके संयोगवज अपने-अपने क्कि अनुस 
चक्र काटते रहते है, पृथ्वीपर नहीं गिरते ॥ ३ ॥ 

कोई-कोई पुरुष भगवानकी योगमायाके आधारपर स्थित 
इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमार (सूस) के रूपमे वर्णन कते 
है ॥ ४॥ यह रिदुमार कुण्डली मारे हए है ओर इसका मुख 
नीचेकी ओर है । इसकी पके सिरेपर ध्रुव स्थित हे । पके 
मध्यभागे प्रजापति, अग्नि, इन्द्र ओर धर्म ह । पछठकी जडे धता 
ओर विधाता है । इसके करिप्रदेशमे सपर्षिं हं । यह रिम 
दाहिनी ओरको सिकुड़कर कुण्डली मारे हए है । एसी स्थति 
अभिजित्‌से ठेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरायणके चौदह नक्षत्र 
वे इसके दाहिने भागमें हँ ओर पुष्यसे केकर उत्तराषाढ़पर्यन्त ज 
दक्षिणायनके चौदह नक्षत्र है, वे वारये भागम हं । लोकम भी जब 
हिदुमार कुण्डलनकार होता है, तब उसके दोनों ओरके अङ्गौ 
संख्या समान रहती है, उसी प्रकार यहं नक्षतर-संख्यामे भ 
समानता है । इसकी पीठम अजवीथी (मूल, पूर्वाषाा ओ 
उत्तराषाढा नामके तीन नक्त्रोका समूह) है ओर उद 
आकादागङ्गा है ॥ ५॥ राजन्‌ ! इसके दाहिने ओर बाय 
कटितयोमे पुनर्वसु ओर पुष्य नक्षत्र है, पीके दाहिने ओर बा 
चरणोमिं आद्र ओर आदलेषा नक्षत्र है तथा दाहिने ओर बे 
नथुनोमि क्रमाः अभिजित्‌ ओर उत्तराषाढा है । इसी प्रकार दि 
ओर वाय नेत्रम श्रवण ओर पूर्वाषाढा एवं दाहिने ओर बे 
कानेमिं धनिष्ठा ओर मूल नक्षत्र है । मघा आदि दक्षिणायनके अट 
नक्षत्र वाय पसलियोमे ओर विपरीत क्रमसे मृगशिरा आदि 
उत्तायणके आठ नक्षत्र दाहिनी पसलिोमे हं । शतभिषा 
ज्येष्ठा- ये दो नक्षत्र क्रमाः दाहिने ओर बायें कंधोकी जः 
है ॥ ६॥ इसकी ऊपरकी धुथनीमे अगस्त्य, नीचेकी ५ 
नक्षत्ररूप यम, मुखेमिं मङ्गल, लिगङ्गपरदेकाे इनि, ककुद्‌ 
बृहस्पति, छतीमे सूर्य, हदये नारायण, मनमे चन्रमा, ना 
शुक्र, स्तनोमिं अधिनीकुमार, प्राण ओर अपानमें बुध, गले णह 
समस्त अङ्गम केतु ओर रेमेमिं सम्पूर्ण तारागण स्थित ह ॥५। 


१. परा" पा” च्छरपि्वाव्छिरसः। २. प्रा पा--येयर्रेषे च । ३. पराचीन प्रतिमे "दक्षिणवामयोः" यह पाठ मर है । ४. ९ 
पा पार्थवक्षःसु। ५. प्रा पा०-मृगदोर्क्षादीन्यु। ६. भ्रा पा०--क्षिणपार्शेषु प्रातिलोम्येन इातभिषाज्य्ठे। ५. 
पा०--उत्तरहनावगस्त्योऽधरहनौ यमो मुखे चा०। ८. प्रा पा-नासायामुदाना स्तनयोः । 
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अ० २४ 1 


एतद्‌ हैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं 
रूपमहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीश्चमाण 
उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाया- 
निमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ॥ ८ ॥ 


ग्रहक्षृतारामयमाधिदैविकं 
पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालम्‌ । 
नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं 


पशम स्कन्ध 


५४९ 


राजन्‌ ! यह भगवान्‌ विष्णुका सर्वदेवमय खरूप है । 
इसका नित्यप्रति सायङ्काकके समय पवित्र ओर मौन होकर 
दर्न करते हए चिन्तन करना चाहिये तथा इस म्रका जप 
कते हए भगवान्‌कौ स्तुति करनी चाहिये" सम्पूरणं 
परमपुरुष परमात्माका हम नमस्कापर्वक ध्यान करते ह" ॥ ८ ॥ 
ग्रह, नक्षत्र ओर ताराओकि रूपमे भगवान्‌का आधिदैविकरूप 
प्रकारित हयो रहा है; वह तीनों समय उपर्युक्त मन््रका जप 
कटेवाठे पुरुषोकि पाप नष्ट कर देता हं । जो पुरुष प्रातः, मध्या 
ओर सायं-- तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूपका 
नित्यप्रति चिन्तन ओर वन्दन करता है, उसके उस समय किये 


नदयेत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥ ९ । हुए पाप तुरन्त नष्ट हो जाते है ॥ ९॥ 


--- + == 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिरुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
=-= + == 
अथ चतुर्विहोऽध्यायः 
राहु आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके लोकोंका वर्णन 


श्रीक उवाच 

अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्वभु- 
नश्षत्रवद्यरतीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं 
चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः 
सैंहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्म॒ कर्माणि 
चोपरिष्टाद्रक्ष्यामः ॥ ९ ॥ यददस्तरणोर्मण्डलं 
भ्रतपतस्तदिस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 
द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदडासहस्रं राहोर्यः 
पर्वणि तदव्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्याचन्द्र 
मसावभिधावति ॥ २॥ तन्निङप्योभयत्रापि 
भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं 
दयितमस्त्रं ॑तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्त 
मानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्रिजमानश्चकितहदय 
आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति 
लोकाः ॥ ३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ परीक्षित्‌ ! कुछ 
लोगोका कथन हे कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राहू 
नक्षत्रोके समान घूमता है । इसने भगवानकी कृपासे ही 
देवत्व ओर ग्रहत्व प्राप्त किया है, स्वयं यह सिंहिकापुत्र 
असुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके योग्य नहीं 
है । इसके जन्म ओर कर्मौका हम आगे वर्णन करगे 
॥ १॥ सूर्यका जो यह अत्यन्त तपता हुआ मण्डल दै, 
उसका विस्तार दस हजार योजन बतलाया जाता द । इसी 
प्रकार चनद्रमण्डलका विस्तार बारह हजार योजन है ओर 
राहुका तेरह हजार योजन । अमृतपानके समय गहु 
देवताके वेषमें सूर्य ओर चन्द्रमाके बीचमे आकर बैठ गया 
था, उस समय सूर्य ओर चन्द्रमाने इराका भेद खोक दिया 
था; उस वैरको याद करके यह-अमावास्या ओर पूर्णिमाके 
दिन उनपर आक्रमण करता है ॥ २॥ यह देखकर 
भगवानने सूर्य ओर चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनकिं 
पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया 
है । वह निरन्तर घूमता रहता दै, इसलिये राहु उसके असह्य 
तेजसे उद्विम्र ओर चकितचित्त होकर मुहूर्तमात्र उनके सामने 
टिककर फिर सहसा लौट आता है । उसके उतनी देर उनके 


ॐ ॐ ॐ ऋ, क [१ 


सामने ठहर्नेको ही लोग "ग्रहण" कते रै ॥ ३ ॥ 





१. प्रा° पा०-नमो नमो ज्यो । 
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५५० 








ततोऽधस्तात्सिद्धचारणविद्याधराणां 
सदनानि तावन्मात्र एव ॥ ४ ॥ ततोऽधस्ताद्यक्ष- 
रक्चःपिज्ञाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक् 
यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ॥ ५ ॥ 


ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं पृथिवी 
यावद्धेसभासर्येनसुपर्णादयः पतत्त्रिप्रवरा 
उत्यतन्तीति ॥ ६॥ उपवर्णितं 


भूमेर्यथासंनिवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्‌ सप् 
भूविवरा एकैकदो योजनायुतान्तरेणायाम- 
विस्तारेणोपङ्प्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं 
महातल रसातलं पातालमिति ॥ ७ ॥ एतेषु हि 
बिलस्वर्गेषु स्वर्गादष्यधिक- 
कामभोगेशर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्ध- 
भवनोद्यानाक्रीडविहारेषु देत्यदानवकाद्रवेया नित्य 
प्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहदनुचरा गृहपतय 
ईश्चरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति 
॥ ८ ॥ येषु महाराज मयेन मायाविनार्विनिर्मिताः२ 





पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचित- | सुन्दर-सुन्दर श्रेष्ठ मणियोसे रचे हए. चित्र-विचित्र भवः, 

विचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचैत्यचत्वरायतनादिभि- | परकर, नग्रर, सभाभवन, मन्दि वडे-वडे ह ओ 

गृहासे सुशोभित हँ; तथा जिनकी कृत्रिम भूमिय (फर) पः 

नागासुरमिशुनपारावतरुकसारिकाकीर्णकृत्रिम- नाग ओर असक जोड एवं कवृतर, तोता ओर मैना आदि पश 

भूमिभिर्विवरेश्रगृहोत्तमैः समलङ्कुता- | किलल करते रहते है, एेसे पातालाधिपतियोकि भव्य भवन डा 

श्रकासति ॥ ९॥ उद्यानानि चातितरां ^ | परि्योकी शोभा बद़ते ह ॥ ९ ॥ वहकि का अपी 
. | शोभासे देवलोकके उद्यानोकी गोभाको मात कसते ह । 
मनडन्धियानन्दिभिः ^ स्तबक- | अनेके वृक्ष र, जिनकी सुन्दर डाल्ियां फल -पफू्क 

सुभगकिसलयावनतरुचिरविटपविटपिनां ओर कोमल कोपलकि भागे ज्ुकी रहती ह तथा सहि 

लताङ्गालिद्भितानां श्रीभिः समिथुनविविध- | तरह-तरहकी लतानि अपने अङ्गपादासे वाधि रखा ह । व 
विहङ्गमजलादायानाममलजलपूर्णानां इष- | जा निर्मल जलस भर दण अनक जल्याङाय ह, उनम 
~ षुभितनीरनौरजकुमुदकुवलय क विदेगोके जोड वित्यम करते रहते है। इन वृक्ष 

कुल्लङगकष वा ीरनीर्जकु (14५ जलाशयोकी सुषमासे वे उद्यान वद दोभा पा रहे ६। ॐ 

भ जत्ादायपिं रहनेवाली मदधटियां जब पिल्यवाड्‌ करता $ 

== र मी 

१. प्राः पाः-मव्रिस्ताः सिद्धचारणविद्याधराणो सटनानि तावन्मात्र "> ततोऽधम्नादुरगाणामुपक्कपा अतट ' ~ र 

पा तिलस्थन्ेषु ! ३. प्रा पा---निर्मिताः । ४, प्राः पा---दारिकः । ५. प्रा, पाः--नितगं ¦ ९. प्रा पा -- निर्गवटपिना । ~ र 


पा नीन्नीरमजः। 


श्रीमद्भागवत 


राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण ओर विद्याधा 
आदिके स्थान हे ॥ ४ ॥ उनके नीचे जहांतक वायुकौ गति 
ओर बादल दिखायी देते हं, अन्तरिक्ष टाक हे । यह यक्ष 
राक्षस, पिशाच, प्रत ओर भूर्तोका विहारस्थल हं ॥ ५॥ 
उससे नीचे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी हं । ज्यंतक हंषु 
गिद्ध, बाज ओर गरुड़ आदि प्रधान-प्रधान पक्षी उड़ सकते 
वरहीतक इसकी सीमा है ॥ ६॥ पृथ्वीके विस्तार ओर स्थिति 
आदिका वर्णन तो हो ही चुका हं । इसके भी नीचे अतल, 
वितल, सुतल, ततप्रतल, महातल, रसातल ओर पाताल नामके 
सात भू-विवर (भूगर्भस्थित विल या लोक) हं । ये एकके नीचे 
एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हं ओर इनमेमे 
परत्येककी केवाई-चौडाई भो दस-दस हजार योजन ही हं ॥ ७॥ 
ये भूमिके विल भी एक प्रकारके स्वर्ग ही ह । इनमे खर्सि भर 
अधिक विषयभोग, रशचर्य, आनन्द, सन्तान-सुख ओ 
धन-सम्पत्ति है। यहाकि वैभवपूर्णं भवन, उद्यान ओर 
क्रीडास्थलोमे दैत्य, दानव ओर नाग तरह-तरहकी मायामयी 
क्रीडा करते हए निवास करते हं । वे सव गार्हस््यधर्मका 
पालन करनेवाले है । उनके खी, पुत्र, वन्धु, वान्धव आए 
सेवकलोग उनसं बड़ा प्रेम रखत हं ओर सदा प्रसन्नचित्त रहे 
है । उनके भोगेमिं वाधा डालनेकी इन््रादिमे भी सामर्थ्य नह 
हे ॥ ८ ॥ महाराज ! इन विरमे मायावी मयदानवकी बना 
हई अनेको पुरियां शाभासे जगमगा रही है, जो अनेक जातक 
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कृतनिकेतनानामेकविहाराकुलमधुरविविध- उछलती ह, तव उनका जल हिल उठता ह । साथ है जलके ऊपर 
स्वनादिभिरिन््रियोत्सवैरमरलोकभ्रियमति- ५ कमल, य कट्वर, नीलकमल स 
रायितानि ॥९०॥ यत्र ह वाव न भय- डातपत्र कमल आदिके समुदाय भौ हिलने लगते है। इन 


महोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते ॥ १९ ॥ 
यत्रहि महाहिप्रवररिरोमणयः सर्व तमः प्रबाधन्ते 
॥ १२ ॥ नवा एतेषुवसतां दिव्यौषधिरसरसाय- 
नान्रपानस््नानादिभिराधयो व्याधयो वलीपलित- 
जरादयश्च देहवैवर्ण्यदोर्गन्धयस्वेदङ्कमग्लानिरिति 
वयोऽवस्थाश्च भवन्ति ॥ ९३॥ न हि तेषां 
कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मूद्यर्विना 
भगवत्तेजसश्चक्रापदेश्चात्‌ ॥ ९४॥ यस्मिन्‌ 
प्रविष्ठेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव 
स्रवन्ति पतन्ति च ॥ १५॥ 

अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह 
वा इह सुष्ठाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि 
मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखत- 
खयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः 
पुंश्चल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन 
हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोक- 
नानुरागस्मितसंलापोपगृहनादिभिः स्वैरं किल 
रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं 
सिद्धोऽहमित्ययुतमहागजबलयात्मानमभिमन्यमानः 
कत्थते मदान्ध इव ॥ १६ ॥ 

ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान्‌ हाटकेश्चरः 
स्वपार्षदभूतगणावृतः* प्रजापतिसर्गोपवृंहणाय 
भवो भवान्या सह मिथुनीभूत * आस्ते यतः प्रवृत्ता 
सरिलमवरा हाटकी नाम भवयोर्वर्यिणः यत्र 
चित्रभानुर्मातरिश्चना समिध्यमान ओजसा पिवति 
तन्निष्ठूते हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेदरा- 
वरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति ॥ १७ ॥ 


कमल्यके वनेम रहनेवाटे पक्षी अविर ऋ ड-कौतुक कते हए 
भाति-पांतिकी बड़ी मीठी बोली यारे र्ते ४, जिसे सुनकर मन 
ओर इन्द्ियोको वड़ा ही आहाद टता ‡ ! उस समय समस्त 
इन्दरियोमें उत्सव-सा छ जाता ह ॥ १० ॥ वहां मूर्यका प्रकादा नहीं 
जाता, इमलिये दिन-रात आदि काल्टविभागका भी कोई खटका 
नदीं दखा जाता ॥ ११॥ वहाकि सम्पूर्णं अन्धकारको बदं-बड़ 
नागोके मस्तर्कोकी मणियां ही दूर करती ह ॥ १२॥ इन लोकोके 
निवासी जन ओपधि, रस, रसायन, अन्न, पान ओर खरानादिका 
सेवन करते ह, वे सभी पदार्थ दिव्य हते र, इन दिव्य व्तुअकि 
सेवनसे उन्हं मानसिक या शारीरिक रोग नहीं हते । तथा भ्रियां पड़ 
जाना, वाक पकर जाना, बुढरापा आ जाना, रेहका कान्तिहीन हा 
जाना, शरीरमंसे दुर्गन्ध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा 
शिथिलता आना तथा आयुके साथ शरीरकी अवस्थाओंका 
वदलना--ये कोई विकार नडं हाते । वे सदा सुन्दर, स्वस्थ, जवान 
ओर हक्तिसम्पन्र रहते है ॥ १३॥ उन पुण्यपुरु्ोकी भगवान्‌के 
तेजरूप सुदर्शन चक्रके सिवा ओर किसी साधनसे मृत्यु नय हो 
सकती ॥ १४॥ सुदर्शन चक्रके तो आते ही भयके कारण 
असुररमणिर्योका गर्भलाव ओर गर्भपात* दो जाना टै ॥ १५॥ 

अतल त्मकं मयदानवक्रा पुत्र असुर्‌ बल रहता है । उसने 
छियानये प्रकार्की माया रची है । उनर्मेमे कोई-काई आज भी 
मायावी पुरुपोमे पायी जाती ह ! उसने एक वार्‌ भाई तप थी, उस 
समय उसके मुखसे स्वैरिणी (केवल अपने व्क पुर्योमे रमण 
केवाली), कामिनी (अन्य वेकि पुरुपांस भी समागम 
करमेवाटी) ओर पुश्चली (अत्यन्त चञ्चल स्वभाववाती ) -- तीन 
प्रकारकी स्यां उत्पन्न हई । ये उम लोकम रहनेवाले पुरर्ोको 
हाटक नामक्रा रस पित्परकर सम्भोग करनेमं समर्थं वना लेती रै। 
ओर फिर उनके साथ अपनी हाव-भावमयी चितवन, प्रेममयी 
मुसकान, प्रमाखाप ओर आलि्गनादिके द्वाग यथेष्ट रमण करती 
ई । उस हारक-रसको पौकर्‌ मनुष्य मदान्ध-सा टौ जाता ओर 
अपनेको दस हजार हाथियेकि समान बलवान्‌ ममञ्जकर "म॑ ईशर 
हँ, मै सिद्ध ह, इम प्रकार वद्‌-बकःर बाते करने लगता 
है॥ १६॥ 

उसके नीचे वितल लोकम भगवान्‌ शरकेश्वर नामक 
महादेवजी अपने पार्षद्‌ भृतगणोके सिन रहते र । चे प्रजापतिकी 
मृष्टिकी वृके लिय भवानोके साथ विद्र करते रते है । उन 





१. प्राः पा--- यत्र महाहि- 1 २ प्राः पा --प्पिदरभृः । ३. प्राः पाः---भृय । ४. प्राः णः---नयनर्विण । 
* "आचत्थाद्धयेत्खातः पातः परज्मपष्टयोः' अर्थात्‌ चौथ मासन जा गधं गिरना ५, उम गभस्याव कहते ४ तथा पांचवे आर्‌ छे पारम 


गिग्नेरर चर 'गभपात' करना २; 
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ततोऽधस्तात्सुतले उदारश्रवाः पुण्यरलोको 
विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं 
चिकीर्षमाणेनादितेलब्धकायो भूत्वा वदटुवामन- 
रूपेण पराक्षिप्रलोकन्रयो भगवदनुकम्पयैव 
पुनः प्रवेशित इन्दरादिष्रविद्यमानया सुसमृद्धया 
श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणाराधययस्तमेवभगवन्त- 
माराधनीयमपगतसाध्वस आस्तेऽधुनापि ॥ १८ ॥ 
नो एवैतत्साश्षात्कारो? भूमिदानस्य 
यत्तद्धगवत्यदोषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते 
परमात्मनि वासुदेव तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया 
श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य 
साक्षादपवर्गह्यारस्य 


विवयः सकृन्नामाभिगृणन्‌ पुरुषः कर्मबन्धन- 
मञ्जसा विधुनोति यस्य हैव भ्रतिबाधनं मुमुक्षवो- 
ऽन्यथैवोपलभन्तेर ॥ २० ॥ 
वतां 


तद्धक्तानामात्म- 

आत्मतयैव 

॥ २९॥ न वै भगवान्ूनममुष्यानुजग्राह यदुत 

पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामयभोगैश्चर्य- 

मेवातनुतेति ॥ २२ ॥ यत्तद्धगवतानधिगतान्योपायेन 
याच्ञाच्छलेनापहतस्वारीरावशोषितलोकत्रयो 


सर्वेषामात्मन्यात्मद 


वरुणपादौश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध 


श्रीमद्धागवत 


[ अ रेष 


1 जजज्न् तङ 


दोनेकि तेजसे वहं हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली 
है । उसके जलको वायुसे प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साहे 
पीता है । वह जो हाटक नामका सोना थूकता है, उससे 
यने हए आभूषर्णोको दैत्यराजोकि अन्तःपुरोमे खी-पुरुष 
सभी धारण करते हे ॥ १७॥ 

वितल्के नीचे सुतल छ्रेक है । उसमे महायराखी 
पवित्रकीर्तिं विरोचनपुत्र बक रहते है । भगवानने इन्रका 
प्रिय करनेके छि अदितिके गर्भसे वटु-वामनरूपमे 
अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन सख्यि थे। फिर 
भगवानकी कृपासे ही उनका इस रोकमें प्रवेरा हुआ। 
यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिरी हई है, वैसी 
इनद्रादिके पास भी नहीं है । अतः वे उन्हीं पूज्यतम 
प्रभुकी अपने धर्माचरणद्वारा आराधना करते हुए यहं 
आज भी निर्भयतापूर्वक रहते हे ॥ १८ ॥ राजन्‌ ! सम्पर्णं 
जीवोके नियन्ता एवं आत्मख्वरूप परमात्मा भगवान्‌ 
वासुदेव-जैसे पूज्यतम, पवित्रतम पात्रके आनेपर उन 
परम श्रद्धा ओर आदरके साथ स्थिर चित्तसे दिये हूए 
भूमिदानका यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बकिको 


यद्विलनिलयैश्र्यम्‌ | सुतर रोकका रेशर्य प्राप्त हो गया। यह देश्य तो 
॥ ९९ ॥ यस्य ह वाव श्षुतपतनपरस्खलनादिषु 


अनित्य है । किन्तु वह भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षका हौ 
दवार ह ॥ १९॥ भगवानका तो छीकने, गिरने ओर 
फिसलनेके समय विवा होकर एक बार नाम लेनेसे भी 
मनुष्य सहसा कर्म-वन्धनको काट देता है, जव किं 
मुमुक्षुलेग इस कर्मबन्धनको योगसाधन आदि अन्य 
अनेकों उपा्योका आश्रय लेनेपर बड़े कष्टसे कहीं काट 
पाते ह ॥ २०॥ अतएव अपने संयमी भक्त ओर 
ज्ञानिर्योको स्वस्वरूप प्रदान करनेवाकते ओर समस्त 
प्राणि्योकि आत्मा श्रीभगवान्को आत्मभावसे किये हए 
भूमिदानका यह फल नहीं हो सकता ॥ २९॥ भगवान्‌ 
यदि बको उसके सर्वस्वदानके बदे अपनी विस्मूति 
करानेवाल यह मायामय भोग ओर रेशर्य ही दिया तै 
उन्होनि उसपर यह कोई अनुग्रह नहीं किया ॥ २२॥ 
जिस समय कोई ओर उपाय न देखकर 

याचनाके छलसे उसका त्रिलोकीका राज्य छीन ट्या 
ओर उसके पास केवल उसका दारीरमात्र ही दोष रहो 
दिया, तब वरुणके पामि बांधकर पर्वतकी गुप 


इति होवाच ॥ २३ ॥ नूनं बतायं भगवानर्थेषु न | डा दिये जानेपर उसने कहा था ॥ २३ ॥ “खेद है, य 
~ 


१. प्रा पा-परिक्िप्तस्वर्लोकत्रयो । २. भ्रा° पा०-यद्योतत्साक्षात्कारो । ३. भ्रा° पा०--ऽन्यथेवेहोप० । 
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निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन््नाय वृत 
एकान्ततो वृहस्पतिस्तमतिहाय्स्वयमुपेन्ेणा- 
त्मानमयाचतात्मनश्चारिषो नो एव तदास्यमति- 
गम्भीरवयसः कालस्य ` मन्वन्तरपरिवृत्तं 
कियल्लोकन्रयमिदम्‌ ॥ २४॥ यस्यानुदास्य- 
मेवास्मत्पितामहः किल वव्रे नतु स्वपिन्यं 
यदुताकुतोभयं पदे दीयमानं भगवतः परमिति 
भगवतोपरते खलं स्वपितरि ॥ २५॥ तस्य 
महानुभावस्यानुपथममूजितकषायः को वास्मद्विधः 
परिहीणभगवदनुग्रहर उपजिगमिषतीति 
॥ २६॥ तस्यानुचरितमुपरिष्टादिस्तरिष्यते" 
यस्य भगवान्‌ स्वयमखिलजगटूरु्नारायणो हारि 
गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहदयो 
येन्न पदा द्राकन्धरो योजनायुतायुतं 
दिग्विजय उच्चाटितः ॥ २७ ॥ 

ततोऽधस्तात्तलातके मयो नाम ॒दानवेनद्र- 
स्िपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा“ त्रिलोकीं 
चिकीर्षुणा निर्दग्धस्वपुरत्रयस्तत्रसादाल्लन्धपदो 
मायाविनामाचार्यो९ महादेवेन परिरक्षितो 
विगतसुदर्शनभयो महीयते ॥ २८ ॥ 

ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां 
नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहकतक्षक- 
कालियसुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतलि- 
राजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्विजमानाः ` स्व- 
कलत्रापत्यसुहत्कुटुम्बसङ्गन क्रचित्ममत्ता 
विहरन्ति ॥ २९॥ 

ततोऽधस्ताद्रसातके दैतेया दानवाः पणयो 
नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति 
विबुधप्रत्यनीका उत्पत्या महौजसो महासाहसिनो 


देशर्यदाली इन्र विद्वान्‌ हयकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध कनेमं 
कुदाल नहीं हं । इसने सम्मति टेनेके लये अनन्यभावे 
चृहस्पतिजीको अपना मन्त्री बनाया; फिर भी उनकी अवहलना 
करके इसने श्रीविष्णुभगवानूसे उनका दास्य न मांगकर्‌ उनके द्वार 
मुञ्ञसे अपने लिये ये भोग ही माग । य तीन स्परैक तो केवल एक 
मन्वन्तरतक ही रहते है, जो अनन्त कालका एक अवयवमात्र ह । 
भगवानके कैड्र्यके आगे भला, इन तुच्छ भोरगोका क्या मूल्य 
है ॥ २४॥ हमारे पितामह प्रह्मादजीने--भगवानके हाथां अपने 
पिता हिरण्यकरिपुके मारे जानेपर--प्रभुकी सेवाका ही वर मांगा 
था। भगवान्‌ देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करनेवाला 
समञ्ञकर उन्दने अपने पित्ताका निष्कण्टक राज्य लेना स्वीकार 
नहीं किया ॥ २५॥ वे बडे महानुभाव थे। मुड्पर तो न 
भगवान्‌की कृपा ही है ओर न मेरी वासनां ही शान्त हुई हं; फिर 
मेरे-जसा कौन पुरुप उनके पास परहुचेका साहस कर सकता 
है 2 ॥ २६॥ राजन्‌ ! इस बकिका चरित हम आगे (अष्टम 
स्कन्धे) विस्तारसे कहंगे । अपने भक्तोके प्रति भगवान्‌का हदय 
दयासे भरा रहता है । इसीसे अखिल जगत्‌के परम पूजनीय गुरु 
भगवान्‌ नारायण हाथमे गदा लिये सुतल ल्येकमे राजा बलिक 
दरारपर सदा उपस्थित रहते हं । एक वार जव दिग्विजय करता हआ 
घमंड रावण वहां पर्हैचा, तव्र उसे भगवानूने अपने परक 
अगुठेकी येकरसे ही लखां योजन टूर फक दिया था ॥ २७॥ 

सुतलल््रकसे नीचे तत्तर॒ रै। वहां त्रिपुयधिपति 
दानवराज मय रहता हे । पहले तीनां तपरेकंको शान्ति प्रदान 
कटनेके लिये भगवान्‌ दाङ्रने उसके तीनों पुर भस्म कर दिये थ । 
फिर उन्हीकी कृपासे उसे यह स्थान मिटा । वह मायावियोंका परम 
गुरु है ओर महादेवजीके द्वार सुरक्षित हे, इसलिये उसे सुदर्शन 
चक्रसे भी कोई भय नहीं है । वहाकि निवासी उसका वहूत आदर 
कसते हं ॥ २८॥ 

उसके नीचे महातल कद्रूसे उत्न्न हए अनेकं सिरांवाले 
सर्पोका करोधवदा नामक एक समुदाय रहता ६ । उनम कुडक 
तक्षक, कालिय ओर सुपेण आदि प्रधान दै । उनके बडे-वदे फन 
है। वे सदा भगवानके वाहन पक्षिराज गरुडजीसे डते रहते है; तो 
भी कभी-कभी अपने सी, पुत्र, मित्र ओर कुटुम्यके सद्गसे प्रमत 
होकर विहार करने गते हं ॥ २९॥ 

उसके नीचे रसातरमें पणि नामके रैत्य ओर दानव रहते । 
ये निवातकवच, काठेय ओर्‌ हिरण्यपुरवासी भी कहते रै । 
इनका देवताओंसि विरोध । ये जन्मसे ही बड़े बट्वान्‌ ओर 





१. प्रा पा--मन्ताय एकान्ततो वृतो बृह० । २. पराः पा--दयोपिद्रेणासमन्‌ मारिषो नौ एव तदनुदाम्यमति" । ३. प्रपा 
४. प्राः पाः-मुततरसमद्वसतरिष्यते यद्धगवान्‌। ५. प्राः पा---त्रिपुरारिण व्रिटोच्यर्थं । ६. 


पा.--मूद्विप्रमनसा स्वकः । 


~ ग्रहमुपनि © 1 


प्राः पा~-परायानामाचार्या। 9. प्राः 
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भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव * तेजसा 
भ्रतिहतबलाबलेपार बिकेदाया इव वसन्ति ये वै 
सरमयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्रवर्णाभिरिन्राद्‌- 
बिभ्यति ॥ ३०॥ 

ततोऽधस्तात्याताके नागलोकपतयो वासुकि- 
प्रमुखाः राङ्ककुलिकमहाराङ्खशेतधनञ्जयधुत- 
राष्ट्शङ्खचूडकम्बलाश्चतरदेवदत्तादयो महाभोगिनो 
महामर्षा निवसन्ति येषामु ह वै पञ्चसप्तदश- 
इातसहस्रहीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो 
रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं सख्रोचिषा 
विधमन्ति ॥ ३९ ॥ 


महान्‌ साहसी होते है । किन्तु जिनका प्रभाव सम्परण 
लोकों फैट हुआ है, उन श्रीहरिके तेजसे बखरभिमान 
चूर्णं हो जानेके कारण ये सपेकि समान टक -छिपकर्‌ रहते 
हैँ तथा इन्द्रकी दूती सरमाके कटे हुए मन््रवर्णरूप *# 
वाव्यके कारण सर्वदा इन्द्रसे डरते रहते हँ ॥ ३०॥ 

रसातकतके नीचे पातारु हं । वहाँ शङ्ख, कुलिक, 
महारद्, धेत, धनञ्जय, धृतरा, रङ्खचूड्‌, कम्बल, 
अश्वतर ओर देवदत्त आदि बडे क्रोधी ओर बडे-बडे 
फनोंवाठे नाग रहते है । इनमें वासुकि प्रधान हे । उनमेसे 
किसीके पांच, किसीके सात, किसीके दस, किसीके सौ 
ओर किसीके हजार सिर हँ । उनके फर्नोकी दमकती हुई 
मणियाँ अपने प्रकाडासे पाताखोकका सारा अन्धकार 
नष्ट कर देती हँ ॥ ३१॥ 


न= ~ ४.4 ज्य 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्या संहिताया पञ्चमस्कन्धे राहादिस्थितिविक््गमर्यादानिरूपणं* 
नाम चतुर्विंडोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


=== # 4 च्च्य 


अथ पञ्चरविरोऽध्यायः 
श्रीसङ्कर्षणदेवका विवरण ओर स्तुति 


श्रीञ्युक उवाच 


तस्य मूलदेशे त्रिदाद्योजनसहस्रान्तर आस्ते 
या वै कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति 
सात्वतीया ब्रषदूरययोः^ सदकुर्षणमहमित्यभि- 
मानलक्षणं यं सङ््षणमित्याचक्षते ॥ ९ ॥ यस्येदं 
` क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस 
एकस्मिन्नेव हीर्षणि ध्रियमाणे सिद्धार्थं इव 
लक्ष्यते ॥ २ ॥ यस्य ह वा इदं कालेनोपसंजि- 


श्रीडुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! पातालरोकके 
नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात 
भगवान्की तामसी नित्य कला है । यह अहेकाररूपा 
होनेसे द्रष्टा ओर दृरयको खींचकर एक कर देती है 
इसल््यि पाञ्जरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन इस 
“सङ्क्यण' कहते है ॥ १॥ इन भगवान्‌ अनन्तके ए 
हजार मस्तक है । उनमेसे एकपर रखा हुआ यह साग 
भूमण्डल सरसोके दानेके समान दिखायी देता है ॥ २॥ 
प्रकयकाल उपस्थित होनेपर जव इन्द इस विक 


उपसंहार करमेकी इच्छा होती है, तव इनकी क्रोधवर 


१. आ° पा०-- हरिव । २. भ्र पा०--हतावङेपा विरशया इव वसन्ति ये वै सुरमये०। ३. ्रा° पा--मर्पाः सन्ति । “ 
भ्रा पा०--विवरावयववर्णनं नाम । ५. प्रा पा०-द्रष्दर्दनियोः सन्निकर्येण । ६. प्रा पातस्य । 

* एकं कथा आती है कि जब पणि नामक दैतयेनि पृथ्वीको रसातत्य छिपा लिया, तव इनदरने उसे दके हवये समा 
नामकी एक दूतीको भेजा था। सरमासे दैत्यनि सन्धि करनी चाही, परन्तु सरमाने सन्धि न करके इनदरको सतुति करते हुए क 
याहता इद्रेण पणयः शयध्वम्‌' (हे पणिगण ! तुम इनद्रके हाथसे मरकर पृध्वीपर सो जाओ, इसी शापके कारण उनहं सद 


इन्द्रका डर गा रहता है । 
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हीर्षतोऽमर्षविरचितरुचिरभ्रमदभ्ुवोरन्तरेण साङ्कर्षणो ° 
नाम सुद्र एकादशव्यूहस्त्यक्षस्तरिशिखं 
शुलमुत्तम्भयन्नुदतिष्ठत्‌ ।॥ ३ ॥ यस्याद््ि- 
कमलयुगलारुणविशदनखमणिषण्डमण्डलेष्हि- 
पतयः? सह  सात्वतर्षभेरेकान्तभक्ति- 
योगेनावनमन्तः२ सखवदनानि परिस्फुरत्कुण्डल- 
प्रभामण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि" प्रमुदितमनसः 
खलु विलोकयन्ति ॥४॥ यस्यैव हि 
नागराजकुमार्य आरिष आडासाना- 
शचर्वङ्वलयविलसितविश्दविपुलधवलसुभग- 
रुचिरभुजरजतस्तम्भेधरगुरुचन्दनकुड्कुमपङ्कानुलेपे- 
“नावलिम्पमानास्तदभिमरहानोन्मथितहदयमकरध्वजा- 
वेशरुचिरललितस्मितास्तदनुरागपदमुदितिमदविधूर्णितारुण- 
करूणावलोकनयनवदनारविन्दं सनत्रीडं 


किल विलोकयन्ति॥५॥ स^ एव 
भगवाननन्तोऽनन्तगुणार्णव आदिदिव उपसंहता- 


मर्षरोषवेगो लोकाना स्वस्तय आस्ते ॥ ६ ॥ 


ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्वविद्याधर- 
मुनिगणैरनवरतमदमुदितविकृतविहृललोचनः सुललित- 
मुखरिकामृतेनाप्यायमानः° स्वपार्षदविबुध- 
“यूथपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिकामोदमध्वासवेन ` 
माद्यन्मधुकरत्रातमधुरगीतश्रियं  वेजयन्तीं सखा 
वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि 
कृतसुभगसुन्द्रभुजो भगवान्प्राह वारणेन्द्र इव 
काञ्चनीं कक्षामुदारलीलो बिभर्ति ॥ ७॥ 


घूमती हई मनोहर शरुकुटियकि मध्यभागसे सङ्कर्षण नामक 
रद्र प्रकट होते है । उनकी व्यूहसंख्या ग्यारह है । वे सभी 
तीन नेत्रोवाठे होते दँ ओर हाथमे तीन नोकोवाठे शल ल्य 
रहते र ॥३॥ भगवान्‌ सङ्र्यणके चरणकमलकि 
गोल-गो सखच्छ ओर अरुणवर्ण नख मणियोकी पड्क्तिके 
समान देदीप्यमान है । जब अन्य प्रधान-प्रधान भक्तकि 
सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावसो उन्हं प्रणाम 
करते है, तव उन्हे उन नखमणियेमिं अपन कुण्डल- 
कान्तिमण्डित कमनीय कपोलंवाले मनोहर मुखारविन्दोकी 
मनमोहिनी की होती है ओर उनका मन आनन्दसे भर 
जाता है॥४॥ अनेकों नागराजोंकी कन्यां विविध 
कामनाओंसि उनके अङ्गमण्डलपर चांदीके खम्भके समान 
सुशोभित उनकी वलयविटसित छवी-लवी श्वेतवर्णं सुन्दर 
भुजाओंपर अरगजा, चन्दन ओर वुद्ुमपङ्कका छेष करती 
है । उस समय अबद्भस्परसि मधित हुए उनके हदयमें 
कामका सञ्चार हो जाता है। तव वे उनके मदविह्लं 
सकरुण अरुण नयनकमलरंसे सुशोभित तथा प्रममदसे 
मुदित मुखारविन्दकी ओर मधुर मनोहर मुसकानके साथ 
सलज् भावसे निहार गती ह ॥ ५॥ वे अनन्त गुणोकि 
सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त॒ अपने अर्र्य 
(असहनरदीरूता) ओर रोके वेगको रोके हुए वहां समस्त 
लोकोकि कल्याणके छ्य विराजमान है ॥ ६ ॥ 

देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर ओर 
मुनिगण भगवान्‌ अनन्तका ध्यान करिया करते है । उनके 
नत्र निरन्तर प्रेममदसे मुदित, चज्चर ओर विह्वल रहते दै । 
वे सुललित वचनामृतसे अपने पार्थद ओर देवयूथपोको 
सन्तुष्ट करते रहते ई । उनके अङ्गपर नीलाम्बर ओर कारन 
केवर एक कुण्डल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग 
ओर सुन्दर हाथ हलकी मूटपर रखा रहता दै। वे 
उदारलीलमय भगवान्‌ सद्र्घण गेम वैजयन्ती माला 
धारण किये रहते रै, ओ साक्षात्‌ इनद्रके हाथी एेरावतके गलम्‌ 
पड़ी हई सुवर्णकी शूद्घलाके समान जान पडती टै । जिसकी 
कान्ति कभी फीकी नहीं पडती, एेसी नवीन तुलसीकी गन्ध 
ओर मधुर मकरन्दसे उन्मत्त हृष्‌ भोरे निरन्तर मधुर गजार 
करके उसकी शोभा बढते रहते है ॥ ७॥ 





१. भ्रा पा---संक्यणा। २. प्राः पा-मण्डन्छे द्यभिपनयः । ३. प्राः पर न्मनि शवः। ४. प्राः पाः- 


परिस्फुरत््रभामण्डल्टीमण्ितिः । "५. 


प्राः पा--न विचिम्पमानाः} &. प्रा 


पा गृ भगव्रानन । 4. प्राः 


पा--मुखविकारमृतेना- । ८. प्रा' पा---यृथपतीनौ पर । ९. प्रा पा --चननुामि । 
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व श्रीमद्भागवत 


[ अ० २५ 








य एष एवमनुश्रुतो * ध्यायमानो मुमुक्षूणा- 
मनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्यामयं * हदय- 
ग्रथि सतत्वरजस्तमोमयमन्तरहदयं गत॒ आश्य 
निर्भिनत्ति तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ स्वायम्भुवो 
नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः 
संदलोकयामास ॥ ८ ॥ 
उत्यत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः 

सत्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाऽऽसन्‌ । 
यद्रूपं शरुवमकृतं यदेकमात्मन्‌ 

नानाधात्कथमु ह वेद तस्य वर्त्म॑॥ ९ 
मूर्तिं नः पुरुकृपया बभार सत्त्व 

संशुद्ध सदसदिदं विभाति यत्र । 
यल्लीलां मृगपतिराददेऽनवद्या- 

मादातुं स्वजनमनास्युदारवीर्यः ॥ ९० 
यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मा- 

दार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
हन्त्यंहः सपदि नृणामदोषमन्यं 

कं होषाद्धगवत आश्रयेन्पुमुक्षुः ॥ ११ 
मूर्धन्य्पितमणुवत्सहस्नमूर््ो 

भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसतत्वम्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूषन्न 

को वीर्याण्यधिगणयेत्सहल्नजिह्वः + ॥ १२ 
एवम्प्रभावो भगवाननन्तो 

दुरन्तवीयेर्गुणानुभावःः । 
मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो 
यो लीलया क्षमं स्थितये बिभर्ति ॥ ९२३ 


परीक्षित्‌ ! इस भ्रकार भगवान्‌ अनन्त माहाल्य- 
श्रवण ओर ध्यान कलेसे मुमुशुओकि हदयमें आविभूत 
होकर उनकी अनादिकाटीन कर्मवासनाओंसे ग्रथित 
सत्व, रज, ओर तमोगुणात्मक अविद्यामयी हदय- 
ग्रन्थिको तत्का काट डालते है । उनके गुणोका एकं 
बार ब्रह्माजीके पुत्र भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गन्धर्वके 
साथ ब्रह्माजीकी सभामें इस प्रकार गान किया 
था॥८॥ 

जिनकी दृष्टि पड्नेसे ही जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रक्यके हेतुभूत स्वादि प्राकृत गुण अपने-अपने 
कार्यम समर्थ होते ह, जिनका स्वरूप धुव (अनन्त) 
ओर अकृत (अनादि) है तथा जो अके होते हुए ही 
इस नानातमक प्रपञ्चको अपनेमे धारण कयि हुए है 
उन भगवान्‌ सङकर्षणके तत्त्वको कोई केसे जान सकता 
है ॥ ९॥ जिनमे यह कार्य-कारणरूप सारा प्रपञ्च भास 
रहा है तथा अपने निजजनोका चित्त आकर्षित करनेके 
खयि की हई जिनकी वीरतापूर्णं लीलाको परम पराक्रमी 
सिंहने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदारवीर्यं 
सद्कूर्षण भगवानने हमपर बड़ी कृपा करके यह विरुद्ध 
सत्वमय स्वरूप धारण किया हे ॥ १० ॥ जिनके 
सुने-सुनाये नामका कोई पीडित अथवा पतित पुरुप 
अकस्मात्‌ अथवा हँसीमे भी उच्चारण कर ठेता है तो 
वह पुरुष दूसरे मनुष्यकि भी सारे पापको तत्काल नष्ट 
कर देता है-एेसे रोषभगवान्‌को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष 
ओर किसका आश्रय ठे सकता है ?॥ ११॥ यह 
पर्वत, नदी ओर समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्णं भूमण्डल उन 
सहस्नीर्षा भगवानके एक मस्तकपर एक रजःकणके 
समान रखा हुआ है। वे अनन्त है, इसल््यि उनके 
परक्रमका कोई परिमाण नहीं है । किसीके हजार जीभ 
हो, तो भी उन सर्वव्यापक भगवानके परक्रमोकी 
गणना करनेका साहस वह कैसे कर सकता 
है ? ॥ १२ ॥ वास्तवमे उनके वीर्य, अतिशय गुण ओः 
प्रभाव असीम दै । एसे प्रभावडाटी भगवान्‌ अनन्त 
रसातरूके मूलम अपनी ही महिमा स्थित स्वतन्त्र 
ओर सम्पूर्णं रमेकोकी स्थितिके छिये लीलासे हं 
पुथ्वीको धारण किये हुए रै ॥ १३ ॥ 


1 ~ 
१. प्राः पा०-मनुश्रुतोऽभिध्याय० 1 २. भ्रा पाग्-कर्मणा वौ०। ३. भ्रा° पा०- भाव्रमुद्रहन्‌ भग०। ४, र 
पा०- भूगोलक । ५. भ्रा पा०--र्याण्यभिगण० । ६. भ्रा पा-- वीर्यो गुणानुभावः। 
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एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो 
यथाकर्मविनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान्‌ 
कामयमानैः ॥१४ ॥ एतावतीर्हि राजन्‌ पसः 
प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा 
विसदृशा यथाप्रश्रं व्याचख्ये किमन्यत्कथयाम 
इति ॥१५॥ सुना दिया । अब बताओ, ओर क्या सुनाऊँ ? ॥१५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवरविध्युपवर्णनं 
नाम पञ्चविंडोऽध्यायः ॥२५॥ 


राजन्‌ ! भोर्गोकी कामनावार पुरुयांकी अपने कमक 
अनुसार प्राप्त होनेवाटी भगवान्‌की रची दई ये ही गतियां 
है । इन्हें जिस प्रकार मनि गुरुमुखसं सुना था, उसी प्रकार 
तुम्हें सुना दिया ॥१४ ॥ मनुष्यको प्रवृतिरूप धर्मक 
परिणाममें प्राप्न होनेवाल्यी जो परस्पर विलक्षण ऊंची-नीची 
गतियां है, वे इतनी ही है; इन्द तुम्हारे प्रशरके अनुसार मनि 


सशो ४.१ ------- 
अथ षडविंडोऽध्यायः 
नरकोँकी विभिन्न गतिर्योका वर्णन 
कोका राजा परीक्ित्ते पूछठा- महे ! सरगोको जो ये 
महर्ष एतदैचिव्यं लोकस्य कथमिति ॥९॥ म गतियां प्राप्न हाती ट, उनमें इतनी विभिन्नता क्या 
6 भ्रीञ्चुकदेवजीने कहा- राजन्‌ ! कर्म करनेवाठे पुरु 


त्रिगुणत्वात्कर्तुः२ श्रद्धया कर्मगतयः 
पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन 
भवन्ति ॥२ ।॥अथेदानीं प्रतिषिद्ध 
लक्षणस्याधर्मस्य तथेव कर्तुः श्रद्धाया 
वैसादृरयात्कर्मफलं विसदृद भवति या 
ह्यनाद्यविद्यया" कृतकामानां 
तत्परिणामलक्षणाः सृतयः सहस्रशाः ्रवृत्ता- 
स्तासां प्राचुर्येणानुवर्णविष्यामः ॥२ ॥ 
राजोवाच 
नरका नाम भगवन्‌ किं देशविोषा 
अथवा बहिखिलोक्या आहोस्विदन्तराल 
इति ॥४ ॥ 
ऋषिरुवाच 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिदि दक्षिण- 
स्यामधस्ताद्धूमेरुपरिष्टाचच जलाद्यस्यामभिष्रा- 
त्तादयः पितृगणा दिशि स्वानो गोत्राणो परमेण 
समाधिना सत्या एवाशिष आज्ासाना निवसन्ति 
॥५ ॥ यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृराजो वैवस्वतः 


साल्वक, राजस ओर तामस--तीन प्रकारके हाते हँ तथा 
उनकी श्रद्धाओमें भी भेद रहता दै । इस प्रकार स्वभाव आग 
श्रद्धाक भेदसे उनके कर्मोकी गतियां भी भिन्न-भिन्न हाती ह ओर 
न्युनाधिकरूपमे ये सभी गतियां सभी कर्ताओंक प्रप्र हाती 
है ॥२ ॥ इसी प्रकार निषिद्ध कर्मरूप पाप करनेवांका भी 
उनकी श्रद्धाकी असमानताक कारण, समान फल नही मिलता । 
अतः अनादि अविद्याके वदीभृत हाकर कामनापूर्वक क्रिये हुए 
उन निषिद्ध कमेक्रि परिणाममे जो हजारों तरहक नारकी गतियां 
हाती है, उनका विस्तारसे वर्णन करगे ॥ ३ ॥ 

राजा परीक्षिते पृषछा-- भगवन्‌ } आप जिनका वर्णन 
करना चाहते है, वे नरक इसी पृथ्वीके कोई देदाविदोष हे अथवा 
त्ियोकीमे बाहर्‌ या इसीके भीतर क्रिपी जगद ठ 2 ॥ ४ ॥ 

श्रीजुकदेवजीने कहा-- राजन्‌ ! वे त्रिटोकीकं भीतर 
ही है तथा दक्षिणकी ओर्‌ पृथ्वीसे नीये जन्ये ऊपर्‌ स्थित है । 
इसी दिदामें अग्निप्रात्त आदि पितृगण रहते टे, वे अत्यन्त 
एकाग्रतापूर्वक अपने वंशञधरके व्यये मद्गलकामना किया करते 
दर ॥ ५॥ उस मरकल्यकमं सूर्यके पुत्र पितृराज भगवान्‌ यम 
अपने सवकेकि सहित रहते र तथा भगवान्की आज्ञाका 





१. प्राचीन प्रतिमं "ऋषिरवाच' यह पाट नहीं है! २. प्राः पाः--करतृश्रद्धायाः। ३. प्राः पाः--कर्तश्रद्धायाः। ४. प्रा 


पा---व्रिद्याक्छमाना 1 
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स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुस्षेर्जन्तुषु सम्परेतेषु 
यथाकर्मावद्यं दोषमेवानुल्लङ्धितिभगवच्छासनः 
सगणो दमं धारयति ॥६ ॥ तत्न हैके नरकानेक- 
विंडातिं गणयन्ति। अथ तांस्ते राजन्नामरूप- 
लक्षणतोऽनुक्रमिष्यामस्तामिस्रोऽन्धतामिस्रो 
रौरवो महारोरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसिप- 
त्रवनं सूकरमुखमन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दंश- 
स्तप्तसूर्मिर्वत्रकण्टकड्ाल्मली वैतरणी पूयोदः 
प्राणरोधो विदासनं लालाभक्षः सारपेयादनमवीचि- 
रयःपानमिति। किञ्च क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः 
ज्लप्रोतो दन्दञ्चकोऽवटनिरोधनः* पर्यावर्तनः सूची- 
मुखमित्यष्टाविंशातिर्नरका विविधयातनाभूमयः ॥७ ॥ 

तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि 
कालपादावद्धो यमपुरुषेरतिभयानकैस्तामिस्रे नरके 
वलान्निपात्यते अनज्नानुदपानदण्डताडनसंतर्जनादि- 
भिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र करमलमासादित 
एकदेव मूर्च्छामुपयाति तामिस्रप्राये ॥८ ॥ 
एवमेवान्धतामिस्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनुप- 
युटु्ते यत्र ङारीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया 
नष्टमतिर्नषटदृष्टिश्च भवति यथा २ वनस्पतिर्वृहच्यमान- 
मूलस्तस्माटन्धतामिसरं तमुपदिशन्ति ॥९ ॥ 

यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूत- 
द्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह 
विहाय स्वयमेव तदङुभेन“ रौरवे निपतति ॥१०॥ 
ये^ त्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र 
यमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव 
विहिंसन्ति तस्माद्रौरवमित्याह्‌ रुरुरिति सर्पादति 





श्रीमद्धागवत 











उल्लद्घन न करते दृष्‌, अपने दूतद्वारा व्यं त्ये हृ मृत 
प्राणियोको उनके दुष्कमेकि अनुसार पापका फल्यं दण्ड्‌ देते 
ड ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! कोई-कोई त्लाग नर्कोको संख्या इग 
चतात है । अव हम नाम, रूप आर लक्षणोकरे अनुसार उनक 
क्रमदाः वर्णन करते है। उनके नाम ये है-तामिन्ल 
अन्तामिख, भैरव, महारीरव, कुम्भीपाक, कऋालसुत्र, 
असिपत्रवन., गृकरमुख, अन्धकरप, कृमिभाजन, सन्देश, 
तपनसूर्मि, वज्रकण्टकटाल्मदटी, वैतरणी, पूयोद, प्राणगेध, 
विरसन, त्प्रल्ाभक्ष, सारमेयादन, अव्रीचि ओर अयःपान। 
इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षागणभोजन, शुतप्रात, दन्दशुक, 
अवटनिरोधन, पर्यावर्तन आर सृचीमुख--ये सात ओर 
मिलाकर कुल अदाईस नरक तरह-तरहकी यातनाओंको 
भोगनेके स्थान हं ॥ ७॥ 

जा पुरुष दूसरोके धन, सन्तान अथवा सियोका हरण 
करता ह, उसे अत्यन्त भयानक्र यमदूत कालपामें बांधकर 
चत्परात्‌ तामिखर नरके गिरा देते दह । उस अन्धकारमय नरकमं 
उसे अन्न-जल न दना, डंड लगाना ओर भय दिखल्याना आदि 
अनक प्रकारके उपायोसे पीडित किया जाता है! इसमे 
अत्यन्त दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है ॥८॥ 
हसी प्रकार जो पुरु किमी दुसरको धोखा देकर उमकी सी 
आदिको भोगता दै, वह अन्धतामिस्र नस्कर्मे पड़ता ह। 
वकी यातनाअमिं पड़कर वह. जड़से ¦ कटे हुए दुक्षकं 
समान, वेदनाके मारे सारी सुध-बुध खो यैठता है ओर उपे 
कुछ भी नहीं मृह्य पड़ता ! इसीसे इस नरकको अन्धतामिक 
कहते ह ॥ ९ ॥ 

जो पुम्य इस ल्टोक्ये "यह दागोर ही मँ हँ आर य 
सी-धनादि मेर 9 एमी बुद्धिस दूसरे प्राणियोसे परोद कसक 
निरन्तर अपने कुटुम्बक री पाल्यन -पोयणमें लगा रहता है, वह 
अपना दारी श्दनेपर अपने पापक कारण स्वयं ही री 
नर्म गिरना ₹ै॥ १०॥ इस त्मरकमं उसने जिन जीवकः 
जिम प्रकारः कष्ट परटूाया दाता ई परत्यक यमयातना 
समय आनेपर तरै जीव 'रुर' होकर उमे उसी रकार कट 
पहुचाने 1 इसीत्विि इम नरकका नाम॒ `गौणव 
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अ० २६ ] 


पञ्चम स्कन्ध 


[~स _ ~ 








क्रूरसत्त्वस्यापदेशः ॥ ११९॥ एवमेव महारौरवो 
यत्र निपतिते पुरुषं क्रव्यादा" नाम रुरवस्तं क्रव्येण 
घातयन्ति यः केवलं देहम्भरः ॥ १२ ॥ 


यस्त्विह वा उग्रः पन्‌ पक्षिणो वा प्राणत 
उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादेरपि विगर्हितममुत्र 
यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले 
उपरन्धयन्ति ॥ १३ ॥ यस्त्विह पितृतिष्त्रह्म- 
धुक्‌ स कालसूत्रसंज्ञके नरके 
अयुतयोजनपरिमण्डले ताग्रमयेः तप्तखले 
उपर्यधस्तादग्न्यककाभ्यामतितप्यमानेऽभिनिवेरितः 
्षुत्यिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते 
होते चेष्टतेऽवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति 
पशुरोमाणि तावद्र्षसहस्राणि ॥ ९४ ॥ 


यस्त्विह वै निजवेदपथादनापद्यपगतः 
पाखण्डं चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेशय काया 
प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो- 
धारैस्तालवनासिपत्रेदिछृद्यमानसर्वाङ्गो हा 
हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे 
निपतति स्वधर्महा पाखण्डानुगतं * फलं 


भुङे ॥ १५॥ 


यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं 
प्रणयति ब्राह्मणे वा इारीरदण्डं स पापीयान्नरकेऽमुत्र 
सुकरमुखे निपतति तत्रातिदसैर्विनिष्पष्यमाणावयत्रो 
यथैवेहेक्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन्‌ क्रचिनपूच्छितः 
कदमलमुपगतो यथैवेहादृष्टदोषा उपरुद्धाः ॥ १६ ॥ 





१. प्रा पा--- क्रव्यादा गरवस्ते ! २. प्रा पा -- म्ये खल । ३. प्रा 


पाः -- पाषण्डानुगमनं ॥ 


है । “रुरु सर्पसे भी अधिकं क्रूर स्वभाव्वाले एक जीवका नाम 
है ॥ ११॥ पेसा ही महारौरव नरक है । इसमें वह व्यक्ति जाता 
ह, ज ओर किसकी परवा न कर केवल अपने ही रीरका 
पालन-पोषण करता ‰ । वहां कल्रा मोस खानेवाट सरु इसे 
मांसके लभसे कारते ट ॥ १२॥ 

जो क्रूर मनुष्य इस लोकम अपना पट पाटनेके लियं 
जीवित पु या पक्षियोको गंधता है, उस हदयदीन, राक्षसास भी 
गये -वोते पुरुपको यमदूत्‌ कुम्भीपाक नरकम्‌ = जाकर खाटत्‌ 
हृए तैलमें रंधत है ॥ १३॥ जो मनुष्य इस तछेकमे माता-पिता 
व्राह्मण ओर वेदसे विरोध करता ₹, उसं यमदूत कालसूत्र 
नरकमे ठे जाते ह । इसका घेरा दस हजार योजन है । इसकी 
भूमि ताकी है ¡ इसमे जो तपा हभ मैदान टै, वह उपरसे मूर्यं 
ओर नीचेमे अग्निक दाहसे जलता रहता है । वहां पर्टैचाया हआ 
पापी जीव भृख-प्याससे व्याकुल टा जाता टै ओर उमका दारीर 
बाहर-भीतरसे जलने टगता ₹ । उसकी बेच॑नी यद्टांतक बडृती 
हं करि वह कभी चैठता हे, कभी केटता रहं, कभा छटपटान लगता 
है, कभी खड़ा हाता टै ओर कभी इधर-उधर दीड्ने लगता है । 
इस प्रकार उस नर-पटके शरीरम जितने गम हाते ह, उतने ही 
हजार वर्पतकः उसकी यह टूर्गति होती रहती हे ॥ १४॥ 

जो पुरुष किसी प्रकारकी आपतति न आनेपर भो अपने 
वैदिक मार्गको छोडकर अन्य पाखण्डपूर्ण धर्माका आश्रय लता 
ह. उमे यमदूत असिपत्रवन नरकमं = जाकर काड़ंम पाटन ई । 
जब मारसे वचनेके त्यि वह इधर-उधर दादुन गता हे, तव 
उसके सरे अङ्क तात्यवनकेः तलवारके समान पन पतताम, जिनमं 
दोनां ओर धारं हाती र, टक-टरक हाने गते ई। नव वह 
अत्यन्त वेदनामे “दाय, म मग !* इस प्रकार चिल्ल्टाता द आ 
पद-पदपर मूर्च्छित होकर्‌ गिरने गता रै। अपने धर्मका 
छोडकर पाखण्डमार्गमे चलनेसे उसे इस प्रकार अपनं कुकर्मका 
फल भोगना पदता रै ॥ १५॥ 

इस रोकमें ज पुरुष गजा या राजकर्मचारी हकर किमी 
निरपराध मनप्यको दण्ड देता है अथवा ब्राह्मणक इागरद्ण्ड 
देता , वह महापापी मरकर मूकरमुख नरकमं गिरता £ । वदं 
जव महाबली यमदूत उसके अद्धाका कुचन्टने है, तत्र वे 
करोल्टूमे पेर जते हए गन्नेकि समान पीडित शकर, जिम प्रकार 
म त्मकं उसके द्वारा मताय दृण, निरपराध प्राणां 
गत-चिल््याते थे, उसी प्रकार कभी आरन स्वरम चिल्त्याता ओर 
कभी मूर्च्छित रा जाता ₹॥ १६ ॥ 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० २६ 








यस्त्विह वै भूतानामीश्चरोपकल्पितवृत्तीना- 
मविविक्तपरव्यथानांः स्वयं पुरुषो- 
पकल्पितव्तिर्विविक्तपरव्यथो व्यथामाचरति स 
पत्रान्धकूये तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासो 
तैर्जन्तुभिः पञुमृगपक्षिसरीसुपे्मशकयूकामत्कुण- 
मक्षिकादिभिर्ये के चाभिदरगधास्तेः सर्वतोऽभिद्ह्य- 
मराणस्तमसि विहतनिद्रानिर्वृतिरलब्धावस्थानः 
परिक्रामति यथा कुरारीरे जीवः ॥ ९७ ॥ 

यस्ति वा असंविभज्याश्रातिः 
यत्किञ्चनोपनतमनिर्मितपञ्चयज्ञो वायससंस्तुतः स 
परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र 
रातसहस्रयोजनेः कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं 
कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो याव- 
त्दय्रत्ताप्रहतादोऽनिरवेडामात्मानं यातयते ॥ १८ ॥ 
यस्त्विह वै स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य 
वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्‌ 
यमपुरुषा अयस्मयैरभ्निपिण्डेः ^ 
सन्द॑रौस्त्वचि निष्कुषन्ति ॥ १९॥ यस्त्विह वा 
अगम्यां स्ियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति? 
तावमुत्र कया ताडयन्तस्तिग्मया“ सूर्यां लोहमय्या 
पुरुषमालिङ्खयन्ति लियं च पुरुषरूपया 
सूर्म्या ॥ २०॥ यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र 
निरये वर्तमानं वन्रकण्टकराल्मलीमारोप्य 
निष्कर्षन्ति ॥ २९॥ 

ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा 
धर्मसेतून्‌, भिन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति 
भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां नद्यां 


जो पुरुप इस लोके खरम आदि जीरवोकी हिसा कपत 
है, वह उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकूप नरके गिता ईै। 
व्योकि सयं भगवानने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है ओ 
उन्हं उसके कारण दूसरोको कष्ट प्ैचनेका ज्ञान भ नहीं है; किन 
मनुष्यकी वृत्ति भगवान्‌ विधि-निपेधपूर्वक वनायी है ओर उपे 
दूसरोकि कष्टका ज्ञान भी है । वहा वे पशु, मृग, पक्षी, सोप आदि 
रेगनेवाले जन्तु, मच्छर, ज, खटमल ओर मक्सी आदि जीव- 
जिनसे उसने द्रोह किया था--उसे सव ओरसे काटते हे । इस 
उसकी निद्रा ओर शान्ति भङ्ग हो जाती है ओर स्थान न मिलनेप 
भी वह बेचैनीके कारण उस घोर अन्धकारमें इस प्रकार भटकत 
रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीरम जीव छटपटाया करता हं ॥ १७॥ 

जो मनुष्य इस लोकमें विना पञ्चमहायज्ञ किये तथा जे वु 
मिले, उसे विना किसी दूसेेको दिये खयं ही खा ठेता है, उपे 
कौएके समान कहा गया है । वह परलोके कृमिभोजन नामक 
निकृष्ट नरकमें गिरता है । वहां एक राख योजन लंवा-चौड़ ए 
कीडका कुण्ड है । उसीमें उसे भौ कीड़ा वनकर रहना पड़ता ह 
ओर जवतक अपने पापका प्रायश्चित्त न करेवाठे उस 
पापीके--चिना दिये ओर विना हवन किये खनेके-दोपका 
अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तवतक वह उसीमे पड़ा-पड 
कष्ट भोगता रहता है । वहां कौडे उसे नोचते है ओर वह कीडको 
खाता है ॥ १८॥ राजन्‌! इस लोके जो व्यक्ति चोरी या 
वरजोरीसे ब्राह्मणके अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी 
दूसरे पुरुषके सुवर्णं ओर रत्ादिका हरण करता है, उसे मलेपए 
यमदूत सन्देश नामक नरकं ले जाकर तपाये हृए लोहेके गोलमि 
दागते है ओर संडसीसे उसकी खाल नोचते ह ॥ १९॥ इष 
लोके यदि कोई पुरुप अगम्या खीके साथ सम्भोग कएता ह 
अथवा कोई स्री अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करती हे, तो यमदू 
उसे तप्तसू्मिं नामक नरकमे ले जाकर कोडसे पीटते हं तथ 
पुरुषको तपाये हुए स्रहेकी स्री-मूर्तिसे ओर स्रीको तपायी हू 
पुरुष-प्रतिमासे आलिद्गन कराते हँ ॥ २० ॥ ज पुरुप इस ! 
पडयु आदि सभीके साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यके बाः 
यमदूत वज्नकण्टकञशाल्मली नरसकमें गिरते हँ ओर वञ्नके समाः 
कठोर कयवाले सेमरके वृक्षपर चाक फिर नीचेकम ओ 
खीचते ह ॥ २१॥ 

जो राजा या राजपुरुष इस लोकमे शरेष्ठ कुलमे जम प 
भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते ह, वे उस 
कारण मलेपर वैतरणी नदोमे पटके जति दै । यह नदी न्क 


क ~ ~ 
~ #) ऽसंविभनज्य वो चे, ~ क्ष्यपाणः । 
१. प्रा पा०-मीश्वरकल्पितः। २. प्रा° पा-सङ्ग 1 ३. प्रा पा०-दातयोजने ! ४. प्रा पा०--ण्डे कुमिभिरव स 

५. प्राः पा०-अदममयैण्नि । ६. प्रा पा०-टपि गच्छति । ७. प्रा पा०-तादयेत्तिपया । ८. भरा पा-पुरुषमूरत्य | ९. 


पा--धर्मसेतु । 
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पञ्चम स्कन्ध 
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यादोगणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न 
वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन" 
कर्मपाकमनुस्मरन्तो विण्मूत्रपूयरोणितकेङ- 
नखास्थिमेदोमांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते ॥ २२ ॥ 
ये लिह वै वृषलीपतयो 
नष्टशोचाचारनियमास्यक्तलजाः पशुचर्यां चरन्ति 
ते चापि प्रेत्य पूयविण्मूत्रदलेष्ममलापूर्णार्णवे 
निपतन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्रन्ति ॥ २२३॥ ये 
त्विह वै श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगयाविहारा 
अतीर्थे च मृगा्निघ्रन्ति तानपि सम्परेतांल्लक्ष्य- 
भूतान्‌ यमपुरुषा इषुभिर्विध्यन्ति ॥ २४॥ 


ये त्विह वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पञयुन्‌ विशसन्ति 
तानमुध्िल्लोके वैशसे नरके पतितान्निरयपतयो 
यातयित्वा विशसन्ति ॥ २५॥ यस्त्विह वै सवर्णा 
भार्यां द्विजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र 
रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः समप्याययन्तिः ॥ २६॥ ये 
विह वै दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थान्‌ वा 
विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चापि हि परत्य 
यमदूता वच्रदंषराः श्वानः सप्तरातानि विंशतिश्च सरभसं 
खादन्ति ॥ २७ ॥ यस्त्विह" वा अनृतं वदति साध्ये 
द्रव्यविनिमये दाने .वा कथञ्चित्स वै प्रेत्य 
नरकऽवीचिमत्यधःशिरा “ निरवकाडे 
योजनरातोच्छरयाद्‌ गिसिमूवः सम्पात्यते यत्नः 
जलमिव स्थलमदमपृष्टमवभासते तदवीचिमत्तिलशो 
विीर्यमाणङरीरो न भ्रियमाणः पुनरारोपितो 
निपतति ॥ २८॥ 


खाईके समान टै; उसमे मल, मूत्र, पीव, रक्त, केडा, नख, 
हङ्खी, चर्बी, मास ओर मन्ना आदि गदी चीज भरी हुई ह । 
वहां गिरेपर उन्हे इधर-उधरसे जके जीव नोचते ह । किन्तु 
इससे उनका इारीर नहीं द्रटता, पापक कारण प्राण उसे वहन 
किये रहते है ओर वे उस दुर्गतिको अपनी करनीका फल 
समञ्जकर मन-ही-मन सन्तप्त होते रहते ह ॥ २२ ॥ ज ल्रेग 
इौच ओर आचारके नियमोंका परित्याग कर तथा लजाको 
तित्छञ्जलि देकर इस रोकर्मे शद्राअकि साथ सम्बन्ध गांदकरं 
परुओकि समान आचरण करते है, वे भी मरनेके बाद पीब, 
विष्ठा, मूत्र, कफ ओर मलसे भरे हए पयोद नामक समुद्रम 
गिर्कर्‌ उन अत्यन्त घृणित वस्तुओंको ही खाते द ॥ २३॥ 
इस लोकम जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णक लोग कृत्ते या गधे 
पाकते ओर शिकार आदिमे लगे रहते ह तथा राके 
विपरीत पड्ुओंका वध करते ह, मरनेके पश्चात्‌ वे प्राणरोध 
नरके डाके जाते है ओर वहाँ यमदूत उन्हे लक्ष्य वनाकर्‌ 
वाणोसे वधते हं ॥ २४॥ 

जो पाखण्डीतरेग पाखण्डपूर्ण यज्ञम पञ्ुओंका वध 
करते ई, उन्हें परलरेकमें वैस (विशसन) नरकमें डालकर 
वहांके अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते ह ॥ २५॥ जो 
द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याको वीर्यपान कराता 
है, उस पापीको मरनेके बाद यमदूत वीर्यकी नदी (ललभक्ष 
नामक नरक) में डालकर वीर्य पिखाते ह ॥ २६॥ जो कोई 
चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोकें किसके घरमे 
आग लगा देते ई, किसीको विष दे देते ₹ अथवा गोतो या 
व्यापारियोंकी यत्मयको टूट ठेते रै, उन्दं मरनेके पश्चात्‌ 
सारमेयादन नामक नरकमें वग्रकी-सी दार्दृोवालठे सात सौ 
वीस यमदूत कुत्ते बनकर बडे वेगसे काटने गते ह ॥ २७॥ 
इस लोकमें जो पुरुष किसीकी गवाही देनेमे, व्यापारमं अथवा 
दानके समय किसी भी तरह ठ बोलता है, वह मरनेषर 
आधारदयन्य अवीचिमान्‌ नरकमें पड़ता है । वहाँ उसे सौ योजन 
ऊँचे पहाडके शिखरसे नीचेको सिर करके गिराया जाता है । 
उस नरककी पत्थरकी भृमि जलके समान जान पड़ती दै । 
इसी इसका नाम अवीचिमान्‌ दै । वहां गिराये जनेसे 
उसके दारीरके टुकड-दटुकट्‌ हो जानेपर भी प्राण नहीं निकलते 
इसत्यियि इसे वार-वार ऊपर ठे जाकर पटका जाता टै ॥ २८ ॥ 


=-= 
१. प्रा- पा०-- अघेन कर्मविपाकमनुस्मरन्त उपतप्यन्ते विण्मूतर `` वाहिन्याम्‌ । २. प्रा पा-आपाययन्ति । ३. भ्रा 
पा०--पतान्‌ । ४. प्रा पाये व्ह वा अनृते वदन्ति साक्ष द्रव्यविनिमये वा कथञित्‌। ५. प्रा पा--चीमयेऽधदिरा०। 


६. प्राः पा-पसलजलटमिव। 
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श्रीमद्धागवत 
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८ यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैदयो वा सोमपीथ- 
स्तत्कलत्रं वा सुरा व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादत- 
स्तेषां " निरयं नीतानामुरसि पदाऽऽक्रम्यास्ये वद्धिना 
द्रवमाणे कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति ॥ २९ ॥ अथच 
यस्त्िहः वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो 
जन्परतपोविद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहु 
मन्येत स मृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेऽवाक्शिरा 
निपातितो दुरन्ता यातना हाश्रुते ॥ ३० ॥ 

ये त्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च स्रियो 
नृपञ्यून्‌ खादन्ति तांश्च ते पराव इव 
निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव 
स्वधितिनावदायासुक्‌ ^+पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति 
च हष्यमराणा यथेह पुरुषादाः ॥ ३९ ॥ 
ये तिह वा अनागसोऽरण्ये मामे वा वैश्रम्भकै- 
रुपसृतानुपविश्रम्भय्य जिजीविषून्‌ श्ूलसूत्ना- 
दिषृपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया यातयन्ति 
तेऽपि च प्रेय यमयातनासु शूलादिषु 
भ्रोतात्मानः कषृडभ्यां चाभिहताः कङ्क 
वदादिभिश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डेराहन्यमाना आत्म- 
शमलं स्मरन्ति ॥ २३२ ॥ 

ये विह वै भूतान्युदरेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा 
यथा टन्दञ्ुकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशकाख्ये 
निपतन्ति यत्र नृप टन्दञ्युकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखा 
उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेडायान्‌ ॥ ३३ ॥ ये 
त्विह वा अन्धावटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति 
तथामुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण वह्विना धूमेन 
निरुन्धन्ति ॥ ३४ ॥ यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्‌ 
वा गृहयतिरसकृदुपगतमन्यु्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा 
निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टेरक्षिणी वज्रतुण्डा गृध्राः 
कङ्ककाकवटादयः प्रसहयोरुबलादुत्याटयन्ति ॥ ३५॥ 


जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा ब्रतमें स्थित ओर कोभं 
प्रमादवरा मद्यपान करता है तथा जे क्षत्रिय या वैद्य सोमपानं 
करता है, उन्हे यमदूत अयःपान नामके नरके ले जते है ओर 
उनकी छतीपर पैर रखकर उनके महे आगसे गया हुआ लेह 
डारते है ॥ २९॥ जो पुरुष इस लोकम निघ्न श्रेणीका हकर भर 
अपनेको बड़ा कारण जन्म, तप, विद्या, आचार्‌, वर्णं य 
आश्रममें अपनेसे बड़का विहोष सत्कार नहीं करता, वह जीता 
६ भी मरेके ही समान है । उसे मरेपर क्षारकर्दम नामके नरकमे 
सिर करके गिराया जाता है ओर वहाँ उसे अनन्त पौड़ 
भोगनी पड़ती है ॥ २०॥ 
जो पुरुष इस लोके नरमेधादिके द्वार भैरव, यक्ष, राक्ष 
आदिका यजन कते है ओर जो सियां परओकि समान पुरो 
खा जाती है, उन्ं वे पदुओंकी तरह मारे हृए पुरुष यमलोके 
राक्षस होकर तरह-तरह की यातना देते है ओर रक्षोगण भोजन 
नामक नरकमें कसाइयोके समान कुल्हाडीसे काट-काटक 
उसका लेह्‌ पीते हँ । तथा जिस प्रकार वे मंसभोजी पुरुष इ 
लोकम उनका मांस भक्षण करके आनन्दित होते थे, उसी प्रकार वे 
भी उनका रक्तपान करते ओर आनन्दित होकर नाचते-गते 
है ॥ ३१॥ इस ल्रेकमे ज लोग वन या गोँवके निरपरध 
जीवोको--जो सभी अपने प्राणोको रखना चाहते है--तह- 
तरहके उपा्ोसे फुसलमकर अपने पास बुला लेते हँ ओर फिर 
उन्हें कटिसे बेधकेर या रस्सीसे वाँधकर खिलवाड़ कते हए 
तरह-तरहकौ पीड देते है, उन्दँं भी मरनेके पात्‌ 
यमयातनाओकि समय शुलप्रोत नामक नरकमें शूले बेधा जाता 
है। उस समय जव उन्हे भूख-प्यास सताती है ओर कट, वटे 
आदि तीखी चोरचोवाले नरकके भयानक पक्षी नोचने लगते ह तव 
अपने किये हए सारे पाप याद आ जाते है ॥ ३२॥ 
राजन्‌ । इस ख्कमें जो सपेफि समान उग्रखभाव प्एष दूष 
जीवको पीड पवते ह, वे मेपर दन्दशुक नामके नकम गित 
ह॑ । वह पाच-पांच, सात-सात क सर्पं उनके समीप आका 
उन चुकी तरह निगल जाते है ॥ २३॥ जो व्यक्ति यहा टू 
प्रियकरो अँधेरी खत्तियो, कोठो या गुफाओमिं डल देते ह, ऊं 
परलोके यमदूत वैसे ही स्थानम अलकः विली आगके धू 
घोटते हं । इसीलिये इस नर्कको अवटनिरोधन कहते है ॥ ३४॥ जे 
गृहस्थ अपने घर्‌ आये अतिथि-अभ्यागतोंकी ओर वार-बार 
भरकर एसी कुटिल दृष्टस देखता है मानों उन्हँ भर्म कर देगा, व 
जब नरकमें जाता है, तव उस पापटृ्टिकेनत्ोको गिद्ध, कङ्क, क 
ओर बेर आदि वञ्रकी-सी कठोर चचोवाठे पक्षी वलत्‌ निक 
ठेते ह । इस नरकको पर्यवर्तन कहते दै ॥ ३५॥ 


= ~---~--~-----  -  ---------~ 
१. श्रा" पा-पुमानतस्तेषौ निरयं । २. प्रा° पा--यस्त्वहातरसंभावनेन । ३, प्रा पा०--स्वसियो नृपशन्‌। ४. प्रा पा--इह । ५. ग्र 
पा--दा््यासृक्‌ । ६. प्र पा--उपरिल्य । ७. प्र पा--वक्रतुष्डा०। 


* क्षत्रियो एवं वैडयकि लिये शाखरमे सोमपानका निषेध है । 
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अ २६ ॥ सरद] न, 
यस्त्विह वा भाला स्तिर्यक्‌ | इस ठो जो व्यक्तिं अपनेको वड़ा धनवान्‌ समञचकर 
रक्षणः सर्वतोऽभिविशङ्ीः अ - | अभिमानवङ सको टे नजरसे देता ६ आर सभोपर सनद 
चिन्ता परिदुष्यमाणहदयवदनो निवहतिमनवगतो | रख है यनक वयम अपिनाम [र इय + ह 
चि इवारथमभिरक्षतिः मनवगतो सूखे रहते है, अतः तनिक भी चन न मानकर जा यक्षकं समान धनक 
ग्रह इवा रक्ष स॒ चापि भ्रत्य | रक्षाम ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा कस, यदे ओर बचानेमे जो 


तदुत्पादनोत्कर्षणसंरक्षणरामलग्रहः सूचीमुखे 
नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं पापपुरुषं 
धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः 
परिवयन्ति ॥ ३६॥ 

एवेविधा नरका यमालये सन्ति शातः “ 
सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्वं एवाधर्मवर्तिनो ये 
केचिदिहोदिता अनुदिताश्चावनिपते पययिण 
विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनभवि त 
उभयहोषाभ्यां निविङान्ति ॥ ३७ ॥ 

निवृत्तिलक्षणमार्गं आदावेव व्याख्यातः। 
एतावानेवाण्डकोरो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित 
उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षान्महा- 
पुरुषस्य स्थविष्ठ ् 
मादूतः९ पठति शणोति श्रावयति स उपगेयं 
भगवतः परमात्मनोऽग्राह्ममपि श्रद्धाभक्तिविशुद्ध- 
लुद्धिर्वेद ॥ ३८ ॥ 
श्रत्वा स्थूलं तथा सृषं रूपं भगवतो यतिः । 
स्थूले निर्जितमात्मानं शैः सुम धिया नयेदिति ॥ ३९ 
भूद्रीपवर्षसरिदद्िनभःसमुद्र 

पाताकदिङ्नरकभागणलोकरसंस्था । 
गीता मया तव नृपाद्धुतमीश्चरस्य 

स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४० 


तरह-तरहके पाप करता रहता है, वह नगधम मरनेपर मुचीमुख 
नरकमे गिरता है। वहां उस अर्थपिदाच पापात्माके सारे अग्गाकी 
यमराजके दूत दर्जियेकि समान सूई-धागेसे सीते ॥ ३६ ॥ 

राजन्‌! यमलोकमे इसी प्रकारके सैकड़ो-हजां नरकं दै। 
उनमे जिनका यह उल्लेख हआ ई ओर जिनके विषयमे कुछ नही 
कहा गया, उन सभीमे सव अधर्मपरायण जीव अपने कमक अनुमार्‌ 
वारी-वारीसे जाते दै । इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि जते ह । 
इस प्रकार नरक ओर सवर्गके भोगसे जय इनके अधिको पाप ओ 
पुण्य क्षीण हय जते है, तव बाकी वचे हुए पण्यपापरूप कर्मक टकर 
ये फिर इसो लोकम जन्म तेनेके लिये छौट आति ह ॥ ३७॥ 

इन धर्मं ओर अधर्म दोनेमे विलक्षण जो निवृत्ति- मार्ग ई 
उसका तो पहले (द्वितीय स्कन्धमे) ही वर्णन च चुका है । पुरणोमे 
जिसका चौदह भुवनके रूपर्मे वर्णन किया गया है, वह ब्रहमण्डकोदा 
इतना ही दै । यह साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनागयणका अपनी मायाके 
गुणे युक्त अतयतत स्यूल खरूप है । इसका वर्णन मनि तुष्टे सुना 
दिया 1 परमात्मा भगवान्‌का उपनिषदे वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि 
मन-वुद्धिकी प्ुचके बाहर है तो भी जे पुरुष इस स्थृख रूपका वर्णन 
आदसर्वक पदता, सुनता या सुनाता रै, उसकी बुद्धि श्रद्धा ओ 
भक्तिके कारण शुद्ध ह जती ई ओर वह उस सूक्ष्म रूपक्रा भी 
अनुभव कर सकता हे ॥ ३८॥ 

यतिको चाहिये कि भगवान्‌के स्थूल ओर मुक््म दोनो प्रकारं 
रूपोका श्रवण करके पहले स्थूल रूपमे चित्तको स्थिर कर, फिर 
धरि-धरि वहसे हटाकर उते सृक््ममे लगा दे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! म॑न 
तुमसे पृथवी, उसके अन्तरगत द्वीप, वर्थ, नदी, परवत्‌, आकाश, समुद्र, 
पाताल, दिङा, नरक, ज्योतिर्गण ओर लोक्रोकी म्थितिक्रा वर्णन 
किया। यही भगवान्‌का अति अद्भुत स्थूल रूप ६, ओ समस्त 
जीवसमुदायका आश्रय है ॥ ४० ॥ 


न= र ----=-~ 
इति श्रमद्धागवते महापुराणे वैयसिवयामषटादशसाहसनया पारमा संहिताया पञ्चमस्न्े 
नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
-~--- र =-= 


॥ इति पञ्चमः स्कन्धः समाप्रः ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 





१. प्री पा-- सर्वतः इाङ्ी व्ययनाईचिन्तया २. प्रा पा मतिरक्षति। ३. प्राः पा-रक्षणसमलग्रहः । ४. प्राः पा-- ग्रहणे। ५ प्रा" 


पाः-डतसहस्तदाः 1 ६. प्रा पा? --णमनुवर्णित” । 
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७०999999 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमद्धागवतमहापुराण | 












वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा। 
अबुद्धयापि यदुच्चा्य मुक्तः पापोऽप्यजामिलः॥ 
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ॐॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
===» 
षष्ठः स्कन्धः 
=-+-- 


अथ ब्रथमोऽध्यायः 
अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ 


राजोवाच 
निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा । 
क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः ॥ ९ 


प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने । 
योऽसावल्वीनप्रकृतेर्गणसर्गः पुनः पुनः ॥ २ 


अधर्मलक्षणा -नाना नरकाश्चानुवर्णिताः । 
मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः ॥ ३ 


प्रियत्रतोत्तानपदोर्वशस्तच्चरितानि च । 
द्वीपवर्षसमुदराद्रिनद्युद्यानवनस्यतीन्‌ ॥ 
धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः । 


ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः ॥ ५ 

अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः । 

नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ६ 
श्रीशुक {उवाच 


न॒ चेदिहैवापचितिं यथांहसः 
कृतस्य कुर्यान्रनउक्तिपाणिभिः । 
धरुवं स वै प्रेत्य नरकानुपेति 


राजा परीक्षिते कहा-- भगवन्‌ ! आप पहले 
(द्वितीय स्कन्धे) निवृत्तिमार्गका वर्णन कर चुके ह तथा 
यह बतला चुके है कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्गसे जीव 
क्रमराः ब्रह्मलोकमें पचता है ओर फिर ब्रह्माके साथ मुक्त 
हो जाता है ॥ १॥ मुनिवर! इसके सिवा आपने उस 
भ्रवृत्तिमार्गका भी (तृतीय स्कन्धमे) भलीभाति वर्णन किया 
है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि तरेकोकी प्रि होती है 
ओर प्रकृतिका सम्बन्ध न छटनेके कारण जीर्वोको बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्रमे आना पड़ता है ॥ २॥ आपने यह भी 
बतत्रया कि अधर्म करनेसे अनेक नरकोंकी प्रपि होती है 
ओर (पंचव स्कन्धे) उनका विस्तारसे वर्णन भी किया । 
(चौथे स्कन्धर्मे) आपने उस प्रथम मन्वन्तरका वर्णन 
किया, जिसके अधिपति स्वायम्भुव मनु थे ॥ ३ ॥ साथ ही 
(चौथे ओर पाँचवें स्कन्धर्मे) प्रियत्रत ओर उत्तानपादके 
वशो तथा चरसत्राका एवं द्वीप, वर्ध, समुद्र, पर्वत, नदी, 
ठद्यान ओर विभिन्न द्रीपोकि वृक्षका भी निरूपण 
किया ॥४॥ भूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्षादि 
विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोकी स्थिति, 
अतल-वितल आदि भू-विवर (सात-पातार) ओर 
भगवाने इन सबकी जिस प्रकार सृष्टि की--उसका वर्णन 
भी सुनाया ॥ ५॥ महाभाग ! अब मै वह उपाय जानना 
चाहता ह, जिसके अनुष्ठानसे मनुष्योँको अनेकानैक भयङ्कर 
यातना ओसि पूर्ण नरकमिं न जाना पड़े । आप कृपा करके 
उसका उपदेडा कीजिये ॥ ६ ॥ 


श्रीश्चुकदेवजीने कहा- मनुष्य मन, वाणी ओर 


ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः ॥ ७ । शरीरसे पाप करता दै । यदि वह उन पारपोका इसी जन्मे 





१. प्राः पा०-वादरायणिरुवाच । 
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५५६६ श्रीमद्धागवत ‰ [ अ०१ 
नय 

तस्मात्पुरेवाध्िह पापनिष्कृतौ भ्रायित्त न कर छे, तो मरके बाद उसे अवद्य हौ ऊ 
यतेत मृत्योरविपद्यताऽऽत्मना । | भयङ्कर यातनापूर्णं नरकोमि जाना पड़ता हे, जिनका वर्णन पै 


दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं यथा 
भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥ ८ 


राजोवाच 


दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितम्‌ । 
करोति भूयो विवहः प्रायश्चित्तमथो कथम्‌ ॥ ९ 


क्रचिन्निवर्ततेऽभद्रात्करचिद्यरति* तत्पुनः । 
प्रायश्चित्तमतोऽपार्थं मन्ये कुञ्जरोचवत्‌ ॥ १० 


श्रीशुक "उवाच 


कर्मणा कर्मनिहरि र न ह्यात्यन्तिक इष्यते । 
अविद्वदधिकारित्वात्मायश्चित्तं “ विमर्शनम्‌ ॥ ९१ 


नाश्रतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि । 
एवं नियमकृद्राजन्‌ इानैः श्ेमाय कल्पते ॥ ९२ 


तपसा ब्रह्मचर्येण हामेन च दमेन च। 
त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥ ९३ 


देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः । 
क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥ ९४ 


केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः 1 


अघं धुन्वन्ति कार्त्स्येन नीहारमिव भास्करः ॥ १५ 


तुम्दं (पांचवें स्कन्धके अन्तमं) सुनाया हे ॥ ७ ॥ इसलिये 
बड़ी सावधानी ओर सजगताके साथ रोग एवं मृत्यके पहले 
ही हीघ्र-से-डीघ्र पार्पोकी गुरुता ओर लधुतापर विचार 
करके उनका प्रायश्चित्त कर डालना चाहिये, जैसे मर्म 
चिकित्सक रोगोंका कारण ओर उनकी गुरुता-लगता 
जानकर इरपट उनकी चिकित्सा कर डालता है ॥ ८ ॥ 
राजा परीक्षितने पूछा-- भगवन्‌ ! मनुष्य 
राजदण्ड, समाजदण्ड आदि लौकिक ओर शाखरोक्त 
नरकगमन आदि पारल्किक क्टोसे यह जानकर भी किं 
पाप उसका रात्र है, पापवासनाओंसे विवर होकर 
बार-बार वैसे ही कर्मोमिं प्रवृत्त हो जाता है। पेसी 
अवस्थामे उसके पापोंका प्रायश्चित्त कैसे सम्भव 
है ? ॥ ९ ॥ मनुष्य कभी तो प्रायश्ित्त आदिके द्वारा पापंसे 
छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हे ही करने लगता है। 
ेस स्थितिमे मेँ समञ्ता हँ कि जसे रान करनेके बाद 
धूल डाक लेनेके कारण हाथीका स्नान व्यर्थ हो जाता है, 
वैसे ही मनुष्यका प्रायश्चित्त करना भी व्यर्थ ही है ॥ १०॥ 
श्रीडुकदेवजीने कहा-- वस्तुतः कर्मके द्वारा ही 
कर्मका नि्रीज नाडा नहीं होता; क्योकि कर्मका अधिकारी 
अज्ञानी हे । अज्ञान रहते पापवासना सर्वथा नहीं मिट 
सकतीं । इसलिये सच्चा प्रायश्चित्त तो तत्वज्ञान ही 
हे ॥ ११॥ जो पुरुष केवर सुपथ्यका ही सेवन करता है, 
उसे रोग अपने वमे नहीं कर सकते । वैसे ही परीक्षित्‌ । 
जो पुरुष नियमोंका पालन करता है, वह र्धरि-धरि पाप- 
वासनाओंसे मुक्त हो कल्याणप्रद तत्त्वज्ञान प्राप्त करतें 
समर्थ होता हे ॥ १२ ॥ जसे वांसेकि स्ुरमुटमें लगी आग 
बँसोको जल डाकती है- वैसे ही धर्मज्ञ ओर श्रद्धावान्‌ 
धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इन्दरियदमन, मनकी स्थिरता, 
दान, सत्य, बादर-भीतरकी पवित्रता तथा यम एं 
नियम--इन नौ साधनोसे मन, वाणी ओर शारीरदवारा किये 
गय बडु-से-बड़ पार्पोको भी नष्ट कर देते हँ ॥ १३-१४॥ 
भगवानकी उारणमें रहनेवाले भक्तजन, जो बिरे ही 
होते द, कवल भक्तिके द्वारा अपने सारे पार्पोको उसी 
प्रकार भस्म कर देते हं, जैसे सूर्यं कुहक ॥ १५॥ 





१. प्राः पा--क्र व्रा चगति। २. पा पाः-ब्ादरायणिरुवाच । उ, प्रा पा--कर्मनिर्वेगो न च्यन्तिकरि। ४. प्राः 


पार-क्रारत्वा- । 
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अ० ९] 


का 


न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तप आदिभिः । 
यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया^ ॥ १६ 





सधीचीनो हायं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः । 


सुदीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ ९७ 


प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराद्मुखम्‌ । 
न निष्युनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः ॥ ९८ 


सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
निविदिते तदगुणरागि यैरिह । 

न ते यमं पाभृतश्च तद्धटान्‌ 
स्वपरेऽपि परयन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ १९ 


अथ चोदाहरन्तीपमितिहासं पुरातनम्‌ । 
दूतान विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ॥ २० 


कान्यकुन्जे द्विजः कश्चिदासीपतिरजामिलः । 
नाभ्रा नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥ २९ 


बन्द्श्चकेतवे ठै (> शरर्यर्गरहितां (= र्हि ् = 
बिभ्रत्कुटुप्बमरुचिर्यातयामास 


वृत्तिमास्थितः । 
देहिनः ॥ २२ 


एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ । 
कालोऽत्यगान्महान्‌ राजन्नष्टाीत्यायुषः समाः ॥ २३ 


तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः । 
बालो नारायणो नाभ्रा पित्रोश्च दयितो भूदाम्‌ ॥ २४ 


स॒ बद्धहदयस्तस्मिन्नभके कलभाषिणि । 
निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृदाम्‌ ॥ २५ 


चष्ट स्कन्ध 





५६७ 


~~~ रं ~ न क 





परीक्षित्‌ ! पापी पुरुपकी जसी शुद्धि भगवान 
आत्मसमर्पण करनेसे ओर उनक भक्तीका सेवने करनेस 
हाती है, वैस तपस्या आदिके द्वारा नहीं ाती ॥ १५ ॥ 
जगते यह भक्तिका पंथ ही सर्वश्रेष्ट, भयरदित ओर 
कल्याणस्वरूप दै; क्योकि इस मार्गपर भगवत्परायण, 
सुञीर साधुजन चलते द ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! जसे 
डारावसे भरे घडेको नदियां पवित्र नहीं कर सकती, चस ही 
बड़े-बड़े प्रायधित्त बार-बार किये जानेपर भी भगव्रद्विमुख 
मनुष्यको पवित्र करनेमे असमर्थ है ॥ १८ ॥ जिन्टनि 
अपने भगवद्गुणानुरागी मन-मधुकरका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणारविन्द-मकरन्दका एक वार पान कग 
दिया, उन्टेनि सारे प्रायधित्त कर ल्यि। वे स्वप्रमं भी 
यमराज ओर उनके पादाधारी टूर्तीको नहीं देखत ¡ फिर 
नरककी तो वात ही क्या है ॥ १९॥ 

परीक्षित्‌ ! इस विषयमं महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते ह । उसमे भगवान्‌ विष्णु आर 
यमराजके दूतोंका संवाद है । तुम मुञ्जसे उसे सुना ॥ २० ॥ 
कान्यकुन्ज नगर (कन्नौज) में एक दासीपति ब्राह्मण रता 
था। उसका नाम था अजामि । दासीके संसर्ग टूपित 
होनेके कारण उसका सदाचार नष्ट य चुका था ॥ २१ ॥ वह 
पतित कभी वरोहियोको बांधकर उने लृट द्येता, कभी 
लोगोको जण्के छसे हरा देता, किसीका धन धाखा- 
धड़ीसे ले लेता तो किसीका चुरा लता । इस प्रकार अत्यन्न 
निन्दनीय वृत्तिका आश्रय ठेकर वह अपने कुटुम्बका पट 
भरता धा ओर दूसरे प्राणिर्योको बहुत ही सताता 
धा ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार बह वां रहकर दासीक 
चोका त्यरलन-पाटन करता रा । इस प्रकार उसकी 
आयुका वहत॒ वदरा भाग-अद्रासी वर्ध--चीत 
गया ॥ २३ ॥ वृद अजामिलके दस पुत्र थ ¦ उनम सवस 
छोटिका नाम था 'नारायण' । मां-बाप उससे बहुत प्यार करते 
थे ॥ २४ ॥ वृद्ध अजामिलने अत्यन्त माहके कारण अपना 
सम्पूर्णं हदय अपने वच नारायणको सोप दिया था । व 
अपने वच्चैकी तोतल्ी वोत्की सुन-मुनक्र तथा बालसुन्भ 
खेल दैख-दैखकर फृत्यर नहीं समाता था ॥ २,५॥ 


ब 


१, प्राः पाः -- तत्परस्य तु सवया ¦ २.प्रा' पा कीः कतवः 1३. प्राः पा-माश्रिनः। 
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५६८ 


भुञ्जानः प्रपिबन्‌ खादन्‌ बालकस्रेहयन्नितः । 
भोजयन्‌ पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥ २६ 


स एवे वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते । 
मति चकार तनये बाले नारायणाय ॥ २७ 


स पाडाहस्तांखीन्दष्टा पुरुषान्‌ भृरादारुणान्‌ । 
वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥ २८ 


दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । 
प्ठावितेन स्वरेणोदयैराजुहावाकुलेद्धियः ॥ २९ 


निङञाम्य प्रियमाणस्य ब्रुवतो * हरिकीर्तनम्‌ । 
भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसाऽपतन्‌ ॥ ३० 


विकर्षतोऽन्तर्हदयादासीपतिमजामिलम्‌ । 
यपप्रष्यान्‌ विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ॥ ३१ 


ऊचुन्षिधितास्तास्ते. वैवस्वतपुरःसराः । 
के यूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥ ३२ 


कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ । 
किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः ॥ ३३ 


सर्वे पदापलाडाक्षाः पीतकोरोयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥ ३ 


सर्वे च नूल्नवयसः* सर्वे चारुचतुर्भुजाः । 
धनुरनिषङ्गासिगदाराङ्खचक्राम्बुजभ्रियः ॥ ३५ 


दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा । 


श्रीमद्धागवत 


[ अः १ 


अजामि बारकके सखरेह-बन्धनमें बैध गया था । जव 
वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी 
पिलाता । इस प्रकार वह अतिराय मूढ़ हो गया था, उसे 
इस बातका पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिरपर आ 
पर्ची है ॥ २६॥ 

वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन विता रहा था कि 
मृत्युका समय आ पर्हुचा । अब वह अपने पुत्र वाल्क 
नारायणके सम्बन्धे ही सोचने-विचारने रगा ॥ २७॥ 
इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे ठे जानेके लिय 
अत्यन्त भयावने तीन यमदूत आये हैँ । उनके हाथमे 
फांसी है, मह टेढे-टेढे ह ओर डरीरके रणँ खडे हृए 
हे ॥ २८ ॥ उस समय बारूक नारायण वहसे कुछ दूरीपर 
खेत रहा था । यमटूर्तोको देखकर अजामिर अत्यन्त 
व्याकुल हो गया ओर उसने बहुत ऊँचे स्वरसे पुकार- 
“नारायण !' ॥ २९ ॥ भगवानकरे पार्षदोने देखा किं यह 
मरते समय हमारे स्वामी भगवान्‌ नारायणका नाम ठे रहा 
है, उनके नामका कीर्तन कर रहा है; अतः वे बड़े वेगसे 
इ्ञटपट वहाँ आ पचे ॥ ३० ॥ उस समय यमराजके दूत 
दासीपति अजामिलके ₹ारीरमेसे उसके सृक्ष्मरारीरको 
खच रहे थे। विष्णुदूतोनि उन बलपूर्वक रोक 
दिया ॥ ३१॥ उनके रोकनेपर यमराजके दूरतोनि उनसे 
कहा--*अरे, धर्मराजकी आज्ञाका निषेध करनेवाले 
तुमलग हो कौन ? ॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हो, कहं 
आये हो ओर इसे ठे जानेसे हमें वों रोक रहे हो ? क्या 
तुमखोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिदधश्ष् 
हो ?॥ ३३॥ हम देखते है कि तुम सव लोगोकि नेतर 
कमलदक्के समान कोमलतासे भरे है, तुम पीले-पीे 
रेशमी वस्र पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुकुट, कानोमिं कुण्डल 
ओर गलरम कमर्के हार लहरा रहे है ॥ ३४॥ सबकी 
नयी अवस्था है, सुन्दर-सुन्दर चार-चार भुजा है, सभीके 
करकमतरमं धनुप, तरकस, तलवार, गदा, दाङ, चक्र 
कमल आदि सुरोभित टै ॥ ३५॥ तुमलोगोकी 
अङ्गकान्तिसे दिङाओंका अन्धकार ओर पराकृत प्रकारा भी 
दूर हो रहा है । हम धर्मयाजके सेवक है । हमें तुम वये 


किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ ॥ २६ | रोक रहे हो ?" ॥ ३६॥ 





१. प्राः पा०-- मुखतो हरिकीर्तनम्‌ । २. प्रा° पा०--तुल्यवयसः। 
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पष्ठ सन्य 


५६९ 








श्रीञुक उवाच 


इत्युक्ते यमदतैसैर्वासुदेवोक्तकारिणः । 
तान्‌ प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा ॥ ३७ 


विष्णुदूता ऊचुः 


यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ॥ 
ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ३८ 


कर्थसिद्‌ ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम्‌ । 
दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहयेखित्कतिचिद्रृणाम्‌ ॥ ३९ 


यमदूता ऊचुः 


वेदप्रणिहितो धर्मो हयधर्मस्तद्विपर्ययः । 
वेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शुश्रुम ॥ ४० 


येन स्वधाम्यमी भावा रजःसत्त्वतमोमयाः । 
गुणनामक्रियाख्पैर्विभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥ ४९ 


सूर्योऽभ्रिः खं मरुद्रावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः । 
क९ कुः कालो धर्म इति होते देहस्य साक्षिणः ॥ ४२ 


एतैरधरमोर विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते । 
सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः ॥ ४३ 


सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । 
कारिणा गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्‌ न ह्यकर्मकृत्‌ ॥ ४४ 


येन यावान्‌ यथाधर्मो धर्मो वेह समीहितः, । 
स एव तत्फले 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जब 
| इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ नारायणके 
आज्ञाकारी पार्षदनि हसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे 
उनके प्रति यों कहा-- ॥ ३७ ॥ 


भगवानके पार्षदोने कहा-- यमदूतो ! यदि 
तुम लौग सचमुच धर्मगाजके आज्ञाकारी हो तो हमं 
धर्मका लक्षण ओर धर्मका तत्व सुनाओ ॥ ३८ ॥ दण्ड 
किस प्रकार दिया जाता है ? दण्डका पात्र कौन है ? 
मनुष्योमें सभी पापाचारी दण्डनीय हँ अथवा उनसे 
कुछ ही ? ॥ ३९॥ 


यमदूर्तोने कहा--वेदोनि जिन कर्मोका विधान 
किया ३, वे धर्म हं ओर जिनका निषेध किया है, वे अधर्म 
ड । वेद स्वयं भगवानके स्वरूप हैँ । वे उनके स्वाभाविक 
श्वास-प्श्वास एवं स्वयप्रकाडा ज्ञान हं-- एेसा हमने सुना 
हे ॥ ४० ॥ जगत्के रजोमय, सत्त्वमय ओर तमोमय-- 
सभी पदार्थ, सभी भ्राणी अपने परम आश्रय भगवान्मे 
ही स्थित रहते है । वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म ओर 
रूप आदिके अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते 
है ॥ ४९१ ॥ जीव दारीर अथवा मनोवृत्तियोसे जितने कर्मं 
करता है, उसके साक्षी रहते र-- सूर्य, अग्रि, आकादा, 
वायु, इन्द्रिया, चन्द्रमा, सन्ध्या, रत, दिन, दिरारपं, जल, 
थ्वी, काल ओर धर्म ॥ ४२ ॥ इनके द्वारा अधर्मका पता 
चल जाता है ओर तब दण्डके पात्रका निर्णय होता है । पाप 
कर्म करनेवाठे सभी मनुष्य अपने-अपने कमेकिं अनुसार 
दण्डनीय होते ह ॥*४३ ॥ निष्पाप पुरुषो ! जो प्राणी कर्म 
करते है, उनका गुणेसि सम्बन्ध रहता ही दै । इसीखये 
सभीसे कुछ पाप ओर कुछ पुण्य होते ही है ओर देहवान्‌ 
होकर कोई भी पुरुष कर्म किये विना रह ही नही 
सकता ॥ ४४ ॥ इस लोकम जो मुनष्य जिस प्रकारका 
ओर जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोकं 


तथा तावदमुत्र वै ॥ ४५ । उसका उतना ओर वैसा ही फर भोगता दै ॥४५॥ 


~ 


१. प्रा पा-- कालः स्वयं धर्म इति । २. प्रा पा०- मोऽभिज्ञातः । २. प्राः पा०-समर्जितः। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०। 








८७० 

यथेह देवप्रवराखरैविध्यमुपकभ्यते । 
भूतेषु गुणवैचित्रयात्तथान्यतरानुमीयते ` ॥ ४६ 
वर्तमानोऽन्ययोःकालोः गुणाभिव्यापको यथा । 


एवे जन्मान्ययोरेतद्धरमाधर्मनिदर्नम्‌ ॥ ६७ 


मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपङ्यति । 


अनुमीमांसतेऽपूर्वं मनसा भगवानजः ॥ ४८ 


यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि । 
न॒ वेद्‌ पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥ ४९ 


पञ्चभिः कुस्ते स्वार्थान्‌ पञ्च वेदाथ पञ्चभिः । 
एकस्तु षोडरोन त्रीन्‌ स्वयं सप्तद्रोऽश्रुते ॥ ५० 


तदेतत्‌ षोडशकले लिङं शक्तित्रयं महत्‌ । 
धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिंदाम्‌ ॥ ५१ 


देहयज्ञोऽजितषडवर्गो नेच्छन्‌ कर्माणि कारयति । 
कोडाकार इवात्मानं कर्मणाऽऽच्छाद्य मुह्यति ॥ ५२ 


न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते हावराः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्‌ ॥ ५३ 


लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । 


देवरिरोमणियो ! सत्व, रज ओर तम--इन तीन 
गुणेकि भेदके कारण इस रोके भी तीन प्रकारके प्राणे 
दीख पड़ते है-- पुण्यात्मा, पापात्मा ओर पुण्य-पाप दोनो. 
से युक्त, अथवा सुखी, दुःखी ओर सुख-दुःख दोनोसे युक्त 
वैसे ही परल्ोकमें भी उनकी त्रिविधताका अनुमान किव 
जाता है ॥ ४६ ॥ वर्तमान समय ही भूत ओर भविष्यका 
अनुमान करा देता हे । वैसे ही वर्तमान जन्मके पाप-पु्य 
भी भूत ओर भविष्य-जन्मोके पाप-पुण्यका अनुमान क 
देते हे ॥४७॥ हमारे सवामी अजन्मा भगवान्‌ सर्व 
यमराज सबके अन्तःकरणेमिं ही विराजमान है । इसलिये 
वे अपने मनसे ही सबके पूर्वरूपोंको देख ठेते हे । वे साथ 
ही उनके भावी स्वरूपका भी विचार कर लेते है ॥ ४८॥ 
जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वभ्रके समय प्रतीत हो रह 
कल्पित शरीरको ही अपना वास्तविक डारीर समञ्जता है 
सोये हृए अथवा जागनेवाले इारीरको भूर जाता है, वैसे 
ही जीव भी अपने पूर्वजन्मोंकी याद भूल जाता है ओर 
वर्तमान शरीरके सिवा पहले ओर पिछले उारीरोकिं 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानता ॥ ४९ ॥ सिद्धपुरूषो । 
जीव इस इरीरमें पांच कर्मेन्द्रियोंसे लेना-देना 
चलना-फिरना आदि काम करता है, पाँच ज्ञनेन्दियोमे 
रूप-रस आदि पांच विषयोंका अनुभव करता है ओं 
सोरहवें मनके साथ सत्रहवां वह स्वयं मिरकर अकेठे ही 
मन, ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्रिय--ईइन तीनेोकि विषर्योको 
भोगता है ॥ ५० ॥ जीवका यह सोखह कल ओर सादि 
तीन गुणोवाल्र छिङ्गदारीर अनादि है । यही जीवको 
बार-बार हर्ष, होक, भय ओर पीड़ा देनेवाठे जन्म-मृत्युक 
चक्रमे डारुता हे ॥ ५१ ॥ जो जीव अज्ञानवरा काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर--इन छः रातुओंप 
विजय प्राप्त नहीं कर ठेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी 
विभिन्न वासनाओकि अनुसार अनेको कर्म कले पड़ते है। 
वैसी स्थितिमें वह रेामके कीडेके समान अपनेको 
जालमे जकड़ केता है ओर इस प्रकार अपने हाथों मोहका 
शिकार यन जाता है ॥ ५२ ॥ कोई डारीरधारी जीव बिना 
कर्म किये कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। 
प्राणीके स्वाभाविक गुण बल्ूर्वक विवा करके 

कर्म॑ कराते है ॥ ५३॥ जीव अपने पूर्वजनमकि 
पाप-पुण्यमय संस्कारोकि अनुसार स्थूल ओर सूक्ष्म 


यथायोनि यथाबीजं सखभावेन बलीयसा ॥ ५४ | प्राप्त करता है । उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल 
~ ---------- 
१. प्रा° पा०--व्याद्यथा । २. प्रा° पा-मनोऽप्यये कालो । 
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अ० १ | 


एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः । 
आसीत्‌ स एव नचिरादीरसङ्काद्विलीयते ॥ ५५ 





अयं हि? श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः । 
धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान्मन्रविच्छुचिः ॥ ५६ 


गर्वग्यतिथिवृद्धानो शुश्रूषर्निरहङ्ुतः ` । 
सर्वभूतसुहत्साधुर्मितवागनसूयकः२ ॥ ५७ 


एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृदः द्विजः । 
आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ॥ ५८ 


ददर कामिनं कच्चिच्छद्रं सह भुजिष्यया । 
पीत्वा च मधु मैरेय मदाधूणितनेत्रया ॥ ५९ 


मत्तया विदलथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ । 
क्रीडन्तमनु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके ॥ ६० 


दृष्टा तां कामलिप्तेन बाहूना परिरम्भिताम्‌ . । 
जगाम हच्छयवदो सहसैव विमोहितः ॥ ६१ 


स्तम्भयन्नात्मनाऽऽत्पाने यावत्सत्त्वं यथाश्रुतम्‌ । 
न हादाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥ ६२ 


तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः । 
तामेव मनसा ध्यायन्‌ स्वधर्माद्विरराम ह ॥ ६२ 


तामेव तोषयामास पिव्येणार्थेन यावता । 
ग्रभ्यर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा" तथा ॥ ६४ 


षष्ठ स्कन्ध 


५७१ 


~ 








कभी उसे माताके-जैसा (सखरीरूप) वना देती टै, तो कभी 
पिताके-जैसा (पुरुषरूप) ॥ ५४॥ प्रकृतिका संसर्ग 
होनेसे ही पुरुप अपनेको अपने वास्तविक स्वरूपके 
विपरीत लिद्दारीर मान चैठा है । यह विपर्यय भगवानक 
भजनसे शीघ्र ही दूर हय जाता है ॥ ५५॥ 

देवताओं ! आप जानते ही ट कि यदह अजामि 
बड़ा शासखज्ञ था । डील, सदाचार ओर सदगुणोका तो यह 
खजाना ही था । व्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, 
मन्तवेत्ता ओर पवित्र भी था ॥ ५६ ॥ इसने गुरु, अघ्नि, 
अतिथि ओर वृद्ध पुरुपोकी सेवा की थी । अहङ्कार तो 
इसमे था ही नहीं । यह समस्त प्राणि्योका हित चाहता, 
उपकार करता, आवश्यकताके अनुसार ही बोलता ओर 
किसीके गुणोमें दोष नहीं दूँढता था ॥ ५७ ॥ एक दिन यह 
बराह्मण अपने पिताके आदेशानुसारं वनम गया ओर 
वहासि फल-फुर, समिधा तथा कुड लेकर घरके लिय 
लौटा॥ ५८ ॥ ठरैटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट श्र, 
जो बहुत कामी ओर निरज हे, इराव पीकर किसी वेदयाके 
साथ विहार कर रहा है । वेद्या भी शराब पीकर मतवाटगी हो 
रही है। नरोके कारण उसकी आंख नाच रही ह, वह 
अर्धनम्र अवस्थामें हो रही है । वह शुद्र उस वेडयाके साथ 
कभी गाता, कभी हसता ओर कभी तरह-तरहकी चेष्टां 
करके उसे प्रसन्न करता दै ॥ ५९-६० ॥ निष्पाप पुरुषो । 
शुद्रकी भुजाओमं अङ्गरागादि कामोदीपक वस्तं लगी हुई 
थीं ओर वह उनसे उस कुख्टाका आलिङ्गन कर रहा था । 
अजामिल उन्हे इस अवस्थामें देखकर सहसा मोहित ओर 
कामके वदा हो गया ॥ ६१॥ यद्यपि अजामिलने अपने 
धैर्य ओर ज्ञानके अनुसार अपने काम-वेगसे विचलित 
मनको रोकनेकी बहुत-वहूत चेष्टां की, परन्तु पूरी दाक्ति 
लगा देनेपर भी वह अपने मनको रोकनेर्मे असमर्थ 
रहा ॥ ६२ ॥ उस वेडयाको निमित्त बनाकर काम-पिशाचने 
अजामिलके मनको ग्रस किया । इसकी सदाचार ओर 
शास्रसम्बन्धी चेतना नष्ट हो गयी । अव यह मन-ही-मन 
उसी वेरयाका चिन्तन करने रगा ओर अपने धर्मसे विमुख 
हो गया ॥ ६३ ॥ अजामिल सुन्दर-सुन्दर वस्-आभूषण 
आदि वस्त, जिनसे वह प्रसन्न होती, ठे आता । यदांतक 
कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति देकर भी 
उसी कुल्टाको रिज्ञाया । यह व्राह्मण उसी प्रकारक चेष्टा 
करता, जिससे वह वेश्या प्रसन्न ही ॥ ६४॥ 


१. भ्रा पा०-च । २. प्रा पा०-पुरनहङ्कृतः । ३. प्रा पा०-साधूरतवागन० । ४. प्रा पा--कृच्छुचिः । ५. प्रा" 
पा-परिवर्तिताम्‌। ६. प्रा° पा यथाश्रयम्‌ । ७. प्रा पा--यथा यथा) 
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५७२ ्रीपद्धागवत [ अ 
-----------------------------------------~__-_____{_____ ~~~ 
विप्रा स्वभार्यामप्रोढो कुले महति लम्भिताम्‌ । उस स्वच्छन्दचारिणी कुरूटाकी तिरछी चितवनने इस 
विससर्जाचिरात्यापः सवैरिण्यापाङ्गविद्धधीः२ ॥ ६५ | मनको एेसा ल्भा किया कि इसने अपनी कुलीन नवय 
` | ओर विवाहिता पलीतकका परित्याग कर दिया । इस 

पापकी भी भत्र कोई सीमा है ॥ ६५॥ यह वु 

यतस्ततश्चोपनिन्य न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ । न्यायसे, अन्यायसे जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलत 


~~ + वहीसे उठा लाता । उस वेङयाके बड़े कुटुम्बका पाठनं 
बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम्‌ ॥ ६६ करनेमे ही यह व्यस्त रहता ॥ ६६॥ इस पापम 


शाखाज्ञाका उल्लद्वुन करके सखच्छन्द आचरण किया है। 


यदसौ शाखमुल्लङ्य स्ैरचाया्गहितः। यह सत्पुरुषेकि द्वारा निन्दित है । इसने बहुत दिनतक ` 


चिर वेरयाके मल-समान अपवित्र अन्नसे अपना जीवक 
अवर्तत चिरं कालमघायुर्ुचिर्मलात्‌ ॥ ६७ व्यतीतं (किया ३, ससकं साय जीवनं च त 


है ॥ ६७ ॥ इसने अवतक अपने पापका कोई प्रायश्च 
भी नहीं किया है । इसख््यि अब हम इस पापौको 
तत एनं दण्डपाणेः सकारो कृतकिल्बिषम्‌ । दण्डपाणि भगवान्‌ यमराजके पास ठे जार्यैगे । वहां यह 
नष्यामोऽकृतनिर्वेशो यत्र दण्डेन शुद्ध्यति ॥ ६८ | अपने पापोंका दण्ड भोगकर शद्ध हो जायगा ॥ ६८॥ 
=---+--- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धेऽजामिलो- 
पाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


= 


अथ द्ितीयोऽध्यायः 


विष्णुदूतोयारा भागवतधर्म-निरूपण ओर अजामिकका परमधामगमन 
श्रीञ्चुक » उवाच ओरीदुकदेवजी कते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के 
6 (0 नीतिनिपुण एवे धर्मका. मर्म॑ जाननेवाठे पार्षदो 
एव भगवदूता यमदूता । यमदृर्तोका यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रक 
उपधार्याथ तान्‌ राजन्‌भरत्याहूर्नयकोविदाः५॥ ९ | कहा ॥ १॥ 





भगवानकके पार्षदोने कहा--यमदूतो ! यह बह 
^ आश्चर्य ओर सेदकी बात है कि धर्मज्ञोकी समामे अर्म 
अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मः स्पुदाते सभाम्‌ । प्रवेदा कर रहा है, वर्ोकि वहाँ निरपराध ओर अदण्डर्य 
` यत्रादण्ड्चघ्रपापेषु दण्डो यर्धियते वृथा ॥ २ | व्यक्तिर्योको व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता है ॥ २ ॥ जो प्रजे 
रक्षक है, शासक दै, समददीं ओर परोपकारी है-- 

प्रजानां पित्रो ये च शास्तारः साधवः समाः । यदि वे ही प्रजाके प्रति विषमताका व्यवहार 
यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्ति शारणं प्रजाः ॥ ३ | खगे तो फिर प्रजा किसकी दारण केगी ?॥ ३॥ 


ना 
१. ° पा०--ग्रियौ स्वभार्या। २. परा पा०-ङ्गवद्धधीः । ३. प्रा पा-निरवेदं । ४, रा पा०--बादगरयणि- 
रुवाच ! ५. प्रा पा०--प्रीत्याऽऽदूर्नय०। 
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अ० २] 


यद्यदाचरति भ्रेयानितरस्तत्तदीहते* । 
स॒ यत््ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ४ 


यस्याङ्के शिर आधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः । 
सख्यं धर्ममधर्मं वा न हि वेद्‌ यथा पुः ॥ ५ 


स॒ कथं न्यर्पितात्मानं कृतमेत्रमचेतनम्‌ । 
विश्नम्भणीयो भूतानां सघृणो प्रोग्धुमर्हति ॥ ६ 


अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोच्यंहस्रामपि । 
यद्‌ व्याजहार विवश्यो नाम खस्त्ययनं हरेः ॥ ७ 


एतेनैव हाघोनोऽस्य कृते स्यादघनिष्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ ८ 


स्तेनः सुरापो मित्रधुग्रह्महा गुरुतल्पगः । 
खीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ ९ 


सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः ॥ १० 


न निष्कृतैरुदिद््रह्यवादिभि- स 
स्तथा विशुद्धयत्यधवान्‌ ६ । 
यथा हरेनांमपदैरुदाहते- 
स्तदुत्तमरलोकगुणोपलम्भकम्‌ 


चष्ट स्कन्य 


अ 
सत्पुरुष जैसा आचरण कसते है, साधारण छोग भी वेसा ही 
करते ह । वे अपने आचरणके द्वारा जिस कर्मको धर्मानुकृट 
प्रमाणित कर देते है, लोग उसीका अनुकरण करने लगते 
है ॥४॥ साधारण लोग पदक समान धर्म ओर 
अधर्मका स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुपपर विश्वास कर 
ठेते है, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्भय ओर निधिन्त सो 
जाते हे ॥ ५॥ वही दयाट सत्पुरुष, ज प्राण्यांका अत्यन्त 
विश्वासपात्र है ओर जिसे मित्रभावसे अपना हितैषी 
समञ्चकर उन्होनि आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी 
जीवकि साथ कैसे विश्चासघात कर सकता ह ? ॥ ६॥ 
यमदूतो ! इसने कोटि-कोरि जन्माकी पाप-रारिका 
पूरा-पृरा प्रायध्ित्त कर लिया हे । क्योकि इसने विवा 
होकर ही सही, भगवानूके परम कल्याणमय (माक्षप्रद ) 
नामका उच्चारण तो किया हे ॥ ७॥ जिस समय इसने 
"नारायण" इन चार अक्षरांका उच्चारण किया, उसी समय 
केवल उतनेसे ही इस पापीके समस्त पारपांका प्रायधित्त दा 
गया ॥८॥ चोर, इाराबी, मित्रद्राही, त्रह्मघाती, 
गुरुपल्नीगामी, एसे छोगोका संसर्गी; खी, राजा, पिता ओर 
गायको मारनेवाखा, चाहे जैसा ओर चाहे जितना चदा 
पापी हो, सभीके ल्ियि यही-इतना ही सचसे वडा 
प्रायश्चित्त दै कि भगवानके नामका उच्चारण * क्रिया जाय; 
क्योकि भगवन्नामेकि उच्चारणसे मनुष्यकी वुद्धि भगवान्‌कर 
गुण, लीला ओर स्वरूपम रम जाती टै ओर स्वयं 
भगवानकी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि टो जाती 
है ॥ ९-१० ॥ बड़े-बड़े ब्रह्मवादी ऋषियोनि पापाके बहूत- 
से प्राय्ित्त-- कृच्छर, चान्द्रायण आदि त्रत वतत्यय 
परन्तु उन प्रायधित्तोसे पापीकी वेसी जड़स गद्धि नहीं 


॥ ११९ । होती, जैसी भगवानक्ते नामका, उनसे गुम्फित परदाका ; 





१. भर पा०-रस्तन्निरीहते । २. परा पा०--हर्पितात्ानं । ३. प्र पा--ष्कृतौौरुदितैः। 
# इस प्रसङ्गमे “नाम-व्याहरण' का अर्थ नामोच्ारणमात्र ही है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ₹-- 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोदा कृष्णा मं दूरवासिनम्‌। ऋणमेतत्‌ भवृद्धं म हदयात्नापसर्पति ॥ 
“मेरे दूर नके कारण द्रौपदीजीने ओर-जोरसे गोवन्द, गोविन्द इस प्रकार करुण क्रन्दन करक मु पुकारा । व्‌ ऋष म 
ऊपर बद्‌ गया है ओर मेरे दयसे उसका भार क्षणभरकरे लिये भी नहीं हटता । 
+ "नामपदैः" कटनेका यह अभिप्राय टै कि भगवानका केवल नाम "रामराम ` कष्ण -कृष्ण' "हरि-हरि 'नागयण-नागयण' 


अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्यि--पारपोकी निवृत्तिके लिये पर्याप ह । "नमः नमामि! इत्यादि क्रिया जोदुनेकी भी काई आवदयकता नदी 
है। नामके साथ बहुवचनका प्रयोग--भगवान्‌के नाम बहुत-से रै, किसीक्छ भी सद्कर्तन कर्‌ ठ, इम अभिप्रायमे #। 
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११४४्द्‌ 


[न 


श्रीमद्धागवत 





{ अ०२ 





नैकान्तिकं तद्धि कृतेऽपि निष्कृते 

मनः पुनर्धावति चेदसत्यथे । 
तत्कर्मनिर्हारमभीप्सतां हरे- 
गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः ॥ ९२ 


अथनं मापनयत कृतारोषाघनिष्कृतम्‌ । 
यद्सो भगवन्नाम भ्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥ ९३ 


साङ्कृत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वेकुण्ठनामग्रहणमरोषाधहरं विदुः ॥ १४ 


पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्र आहतः । 
हरिरित्यवरोनाह पुमान्नार्हति यातनाम्‌ ॥ १५ 


गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च । 
प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः ॥ १६ 


तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः । 
नाधर्मजं तद्धृदयं तदपीडाङ्ध्रिसेवया ॥ १७ 


अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमदलोकनाम यत्‌! 
सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ १८ 


यथागदे वीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया 1 
अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन््रोऽप्युदाहतः ॥ १९ 


उच्चारण करनेसे होती है । क्योकि वे नाम पवित्रकीरि 
भगवानके गृणोका ज्ञान करनेवाठे हे ॥ ११॥ यर 
प्रायश्चित्त करनेके वाद भी मन फिरसे कुमागमें- पापक ` 
ओर दौड़, तो वह चरम सीमाका-- पूरा-पृा प्रायश्च 
नहीं हे । इसलिये जो लोग एसा प्रायश्ित्त करना चाहं कि 
जिससे पापकर्मा ओर वासनाओंकी जड़ ही उखड़ जाय 
उन्हं भगवान्‌के गुर्णोका ही गान करना चाहिये; वयो 
उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है ॥ १२॥ 

इसलिये यमटूतो ! तुमत््रेग अजामिलको मत ले जाओ। ` 
इसने सारे पापका प्रायश्चित्त कर लिया है, क्योकि इसने मते 
समय* भगवान्‌करे नामका उच्चारण किया है ॥ १३॥ 

बड़-बड़ महात्मा पुरुष यह वात जानते हँ कि सङ्के 
(किसी दूसरे अभिप्रायसं), परिहासं, तान अल्मपनमे 
अथवा किसीकी अव्रहेलना केम भी यदि कोई भगवानूके 
नामोंका उच्चारण करता हे तो, उसके सारे पाप नष्ट हो जते ` 
है ॥ १४॥ जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समव, 
अङ्ग-भङ्ख होते समय ओर सांपके डंसते, आगमे जलते तथ 
चोट लगते समय भी विवङातासे 'हरि-हरि' कहकर भगवान्‌- 
के नामका उच्चारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र नहीं रह 
जाता ॥ १५॥ महर्षियोनि जानवृञ्चकर वड़े पापोके ल्ि बडे 
आर छोटे पापक लिये छोटे प्रायश्चित्त वतलाये है ॥ १६॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चित्ते 
द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हं । परन्तु उन पार्पोसे मलिन हुभा 
उसका हदय शुद्ध नहीं होता । भगवान्‌के चरणोंकी सेवासे वह 
भी शुद्ध दहो जाता हं ॥ १७ ॥ यमदूतो ! जसे जान या 
अनजानमें ईधनसे अग्रिका स्पा हो जाय तो वह भसम हे 
ही जाता हे, वसे ही जान-वृज्चकर या 
भगवान्‌के नामका सङ्कीर्तन॒ करनेसे मनुष्यके सा 
पाप भस्म हो जाते है ॥ १८ ॥ जैसे कोई परम शक्तिदाली 
अमृतको उसका गुण न जानकर्‌ अनजानमें पी ठे तो भी वह 
अव्रहय ही पीनेवाकेको अमर्‌ बना देता है, वैसे ही 
उच्चारण करनेपर भी भगवानकरा नाम ‡ अपना फल देकः 





१. प्राः पाः सत्यपि। 


एक व्यक्ति मव नामका उ्नारण कर, इस अभिप्रायमे नहीं । क्योकि भगवानके नाम अनन्त; सच नामो उच्चारण सम्भव ही नही है। 
तात्ययं य ह कि भगवान एक नामका उच्चारण करेमात्रसे सच पाकी निवृत्त हो आती ‰ । पृणं विश्वास न दने तथा नामोचारणके 


पान्‌ भ पाप कगनक रारण द्री उसका अनुभव नहीं हाता । 


* पापी निवृत्तिके यि भगवन्नामका एक अदा ही पर्याप, जैसे "राम 'का “ग । इसने ते सम्पूर्णं नामका उच्चारण कर लिया। 
मरनं समयका अर्धं टीक मरना क्षण ही नही है, क्योकि मरनेके क्षण समे कुच्छ-चान््रायण आदि करनेके त्विय विधि नही हय सक, 
वैस नामाचारण भी नहीं ह । सन्य 'भ्रियमाण ` राब्दका यह अभिप्राय दै क्र अच आगे इससे कोई पाप दोनेकी सम्भावना नर्त ै। 

> वस्तुक स्वाभाविक शक्ति इस वातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मङञ्ञपर श्रद्धा रखता है कि नही, जैसे अग्रि या अमृत । 


हरिर्हरति पापानि 


दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टा दहत्येव दि पावकः ॥ 
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श्रीशुक उवाच ही रहता है (वस्तुदाक्तिं श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं 
करती) ॥ १९॥ 8 
त एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवतं नृप । श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार 


= चिप भगवानके पार्षदोने भागवत-धर्मका पृरा-पृग निर्णय सुना 
ते याम्यपासान्निरुच्य विभ मृत्योरमूमुचन्‌ ॥ २० दिया ओर अजामिलको यमदू्तोक पाडशस दडाकर मृत्युके 


मुखसे बचा छया ॥ २० ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! पार्यदकी यह 
इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके । वात सुनकर यमदूत यमराजके पास गये ओर उन्हे यह 


यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षुररिंदम ॥ २९ । सारा वृत्तान्त ज्यो-का त्यो सुना दिया ॥ २६ ॥ 





"दुष्टचित्त मनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भौ भगवान्‌ श्रीहरि पापोको हर ठेते है । अनजानमे या अनिच्छासे स्प करनेपर 
भी अग्रि जाती दही हे। 

भगवान्‌के नामका उच्चारण केवल पापको ही निवृत्त करता है, इसका ओर कोई फलः नहीं हे, यह धारणा भ्रमपूर्ण है; क्योकि 
चास्मे कहा ह- 

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्रयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 

“जिसने हरि'- ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिगि, उसने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये परिकर वांध लियिया, फैट कस 
ली " इस वचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवन्नाम मोक्षका भी साधन है । मोक्षके साथ-ही-साथ यह धर्म, अर्थं ओर कामका 
भी साधन है; व्योक्ि रेमे अनेक भमाण मिकते है, जिनमें त्रिवर्ग-सिद्धिका भी नाम ही कारण बतत््रया गया है-- 

न गङ्गा न गयासेतुरनं कारी न च पुष्करम्‌ । जिह्वाग्रे वर्तते यस्य॒ हरिरित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ 
ऋ्वेदोऽथ यजुवदः सामवेदो ह्यथर्वणः । अधीतास्तन यनोक्तं हरिगित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ 
अश्वमेधादिभिर्य्ञर्नरमेधैः सदक्षिणैः । यजिते तेन यनाक्तं हरिरित्यक्रद्रयम्‌ ॥ 
प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजम्‌ । दुः खक्केदापरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 

"जिसकी जिह्वाके नोकपर हरि ये दो अक्षर बसते है, उसे गङ्गा, गया, सेतुयन्ध, कादी ओर पुष्करकी कोई आवदयकता 
नही, अर्थात्‌ उनकी यात्रा, खान आदिका फल भगवत्रामसे ही मिक जाता हे । जिसने "हरि ' इन द अश्षराका उच्चारणं कर ल्या 
उसने ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेदका अध्ययन कर किया । जिसने "हरि ये दो अक्षर उचारण क्रिये, उसनं दक्षिणा 
सहित अश्वमेध आदि यज्ञेकि द्वारा यजन कर लिया । "हरि" ये दो अक्षर मूत्युक पश्चात्‌ परल्कके मागम प्रयाण करनवाक प्राणाक 
लि पाथेय (मार्गके लिये भोजनकी सामग्री) है, संसाररूप रोगके लिय सिद्ध ओषध है ओर जीयनके दुःख ओर दकि लिगये 
परित्राण है । 

इन वचर्नोमे यह सिद्ध होता है कि भगवन्नाम अर्थ, धर्म, काम--इन तीन वर्गेकिा भी साधक हे । यह वात “हरि' 

नारायण' आदि कुछ विदोष नामेकि सम्बन्धमें ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामक सम्यन्धमे ह; क्योकि स्थान -स्थानपर यह चात 
सामान्यरूपसे की गयी & कि अनन्तके नाम, विष्णुके नाम, हरिके नाम इत्यादि । भगवानूके सभी नार्मोमं एक हौ दक्ति £ 

नाम-सङ्कीर्तन आदिमे वर्ण-आश्रम आदिका भी नियम नहीं ६-- 

ब्राह्यणाः क्षत्रिया वैडयाः सियः शुद्रान्यजातयः । 
यत्र॒ तत्रानुकुर्वन्ति विस्णोरनामानुकीर्तनम्‌ । सर्वपापविनिर्मुलस्तऽपि यान्ति सनत्तनम्‌ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, यैदय, स्री, गदर, अन्त्यज आदि जहां -तहां विष्णुभगवानक्र नामका अनुकातेन करते ररत ह, व भी समस्त 
पापांसे मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप्त हाते हं । 

नाम-सङ्नोर्तनमे देद्य-काठ आदिके नियम भी नहीं ६-- 

यथा-- 

न देदाकालनियमः हौचाश्नीचविनिर्णयः परे सकीर्तनदेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
>< >€ र 4 
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द्विजः पाडादिनिर्मुक्तो गतभीः प्रकृतिं गतः । अजामिर्‌ यमदूतोके फंदेसे छ्टकर निर्भय ओर खल्य 
ववन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान्‌ दर्शनोत्सवः ९ ॥ २२ | हो गया। उसने भगवानके पार्षदेकि दर्शनजनित आनदो 
तं विवक्षुमभिपरेत्य महापुरुषकिङ्करा † मग्र होकर उन्हें सिर ज्ुकाकर प्रणाम किया॥ २२॥ 
सहसा पर्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरेऽनघ ॥ २३ । निष्पाप परीक्षित्‌ ! भगवानके पार्षदनि देखा कि अजामि 


९. प्रा पा०--नोत्सुकः। 

न देहनियमो राजन्न कालनियमस्तथा। विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने ॥ 
कालोऽस्ति यज्ञे दाने वा खाने काठोऽस्ति सञ्जये । विष्णुसंकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथिवीपते ॥ 
गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्वापि पिबन्भुञ्ज्जपस्तथा । कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यं॑मुच्यते पापकञ्चुकात्‌ ॥ 
>€ >€ >< >< 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं॑स॒ बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

'्देश-कालका नियम नहीं है, हौच-अहौच आदिका निर्णय करनेकी भी आवर्यकता नहीं है । केवल ^राम-राम' यह 
संकीर्तन करनेमात्रसे जीव मुक्त हो जाता है । >< >< >< भगवानके नामका संकीर्तन कलमे न देशका नियम है ओरन 
तो कालका । इसमे कोई सन्देह नहीं । राजन्‌ ! यज्ञ, दान, तीर्थखान अथवा विधिपूर्वक जपके लिये शुद्ध काकी अपेक्षा है, 
परन्तु भगवन्नामके इस संकीर्तनमे काल -शुद्धिकी कोई आवङ्यकता नहीं है । चरते-फिरते, खड़े रहते-- सोते, खाते-पीते ओर 
जप करते हुए भी "कृष्ण-कृष्ण' एेसा संकीर्तन करके मनुष्य पापके कचुरुसे छूट जाता है। >€ >< अपवित्र हये य 
पवित्र-- सभी अवस्थाओपिं (चाहे किसी भी अवस्थामे) जो कमलनयन भगवानका स्मरण करता है, वह बाहर -भीत 
पवित्र हो जाता हे। 

कृष्णेति मङ्गलं नाम॒ यस्य॒ वाचि प्रवर्तति। भस्मीभवन्ति सद्यस्तु॒ महापातककोटयः ॥ 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च। तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपौस्यनदानानि च॥ 
वेदपाठसहसराणि प्रादक्षिण्य भुवः इातम्‌। कृष्णनामजपस्यास्य कलौ नार्हन्ति पोडङीम्‌॥ 

“जिसकी जिह्वापर "कृष्ण-कृष्ण-कुष्ण' यह मङ्गरूमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि-कोटि महापातक 
तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्वतीर्थ-खान, तप, अनेको उपवास, हजार वेद-पाठ, पृथ्वीकी 
सैकडो प्रदक्षिणा कृष्णनाम-जपके सोलहवे हिस्तेके बरावर भी नहीं हो सकतीं ॥ | 

भगवन्नामके कीर्तनं हौ यह फल हो, सो वात नहीं । उनके श्रवण ओर स्मरणमें भी वही फल है । ददाम स्कन्धके अन्तम 
करेगे “जिनके नामका स्मरण ओर उच्चारण अमङ्गलघ्र है ।' शिवगीता ओर पद्मपुराणमें कहा है- 
आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः। व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 
भ्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरता नृणाम्‌। सद्यो नङयति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने ॥ 

"भगवान्‌ कहते है कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत (चोट गने) आदिके अवसरपर जो मेय नाम बोल टता है, या किसी 
व्याजसे स्मरण करता हे, वह परमगतिको प्राप्त होता है । मृत्यु या जीवन- चाहे जब कभी भगवानका नाम स्मरण 
मनुरष्योकी पाप-राहि तत्काल नष्ट हो जाती है । उन चिदात्मा श्रभुको नमस्कार है ।' 

“इतिहासोत्तम^म कहा गया है- 
श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हर्िज । नारका नखकरन्मक्ताः सद्य एव॒ महामुने ॥ 

"महामुनि ब्राह्मणदेव । भक्तराजके मुखसे नरकमें रहनेवाङे भ्राणियेनि श्रीहरिके नामका श्रवण किया ओर वे तत्काल नर्कते 
मुक्त हो गये ।' 

यज्ञ-यागादिरूप धर्म अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देह, काल, पात्र, दाक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मन्त, दक्षिणा आदिक 
अपेक्षा रखता है, इस कलियुगमे उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है । भगवन्नाम-सङ्खर्तनके द्वारा उसका फल अनायास हं 
प्राप्त किया जा सकता है । भगवान्‌ शङ्कर पार्वतीके परति कहते है-- 





|  ााराायणणाणाणगरपााणायायाायाायायाि य 
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अ० २) षष्ठ स्कन्ध ५७७ 
अजामिलोऽप्यथाकरण्य दूतानां यमकृष्णयोः । कुछ कहना चाहता दै, तच वे सहसा उसके सामने टी वहीं 
धर्म भागवते शद्ध त्रैविद्यं च गुणाश्रयम्‌ ॥ २४ | अन्तर्धान हो गये ॥ २३॥ इस अवसरपर अजामिलने 
भगवान्‌ पार्षदोंसे विशुद्ध भागवत-धर्म ओर यमदूतकिं 
मुखसे वेदोक्त सगुण (प्रवृत्तिविषयक) धर्मका श्रवण किया 


भक्तिमान्‌ भगवत्याशु माहात्प्यश्रवणाद्धरेः । था ॥ २४॥ सर्वपापापहारी भगवान्की महिमा सुननेसे 
^ ५ < अजामिलके हदयमें शीघ्र ही भक्तिका उदय ह गया । अब 


अनुतापो महानासीत्स्रतोऽशुभमात्मनः ॥ २५ उसे अपने पापोंको याद करके बड़ा ` पथात्ताप होने 
लगा ६ (अजामिल व सोचने खगा--) 

८ “उरे, 1 इद्धिर्योका दास दह ! मैने एक दासीके गर्भसे 

अहो मे पि कष्टमभूदविजितात्मनः । पत्र उतपन्न करके अपना म नष्ट कर दिया । यह बढ़ 
येन विष्ठावितं ब्रह्म वृषल्यां जायताऽऽत्मना ॥ २६ | दुःखकी वात है ॥ २६॥ धिक्कार है ! मुञ्चे बार-बार 
धिक्कार हे! मै संतेकि द्वारा निन्दित ह, पापात्मा दं! 

दमो विगहिते सबक मैने अपने कुले कल््कका टीका लगा दिया ! हाय-हाय, 
सब्धिर्ुष्कृतं कुलकजलम्‌ । मैने अपनी सती एवं अबोध पल्नीका परित्याग कर दिया 
हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥ २७ । ओर इराव पीनेवाली कुर्टाका संसर्गं किया ॥ २७॥ 





९. प्रा° पा-अथाजामिल आकर्ण्य । 
ईदोऽहं सर्वजगत नाघ्नां विष्णोर्हि जापकः। सत्यं सत्यं वदाम्येव हरनान्या गतिरनृणाम्‌ ॥ 

“सम्पूर्णं जगत्का स्वामी होनेपर भी मै विष्णुभगवानके नामका ही जप करता हू । मै तुमसे सत्य-सत्य कहता ह, भगवानको 
छोडकर जीवोकि लियि*अन्य कर्मकाण्ड आदि कोई भी गति नही ह ॥ श्रीमद्धागवतमे हौ यह वात आगे आनेवाली है कि सत्ययुगमे 
ध्यानसे, त्रम यज्ञसे ओर द्ापरमे अरचा-पूजासे जो फल मिलता है, कलियुगे वह केवल भगवत्रामसे मिलता है । ओर भी दै कि 
कलयुग दोोका निधि है, परन्तु इसमे एक महान्‌ गुण यह हे कि श्रीकृष्ण-संकीर्तनमात्रसे ही जीव वन्धनमुक्त होकर परमात्माको प्रप्र 
कर ठेता है । 

इस प्रकार एक बारके नामोचारणकी भी अनन्त महिमा शास्म कही गयी है । यहां मूल भ्रसङ्गमं हौ एकदापि कहा गया 
8; " सकृटुचरितं' का उल्केल किया जा चुका है । बार-बार जो नामोचारणका विधान्‌ ह, वह आगे ओर पाप न उत्पन्न हो जाव, इसकं 
लिय है। एसे भी वचन मिलते है कि भगवानके नामका उच्चारण करनेसे भूत, वर्तमान ओर भविष्यके सारे ही पाप भस्म दो जाते 
है, यथा- 

वर्तमाने च यत्‌ पापं यद्‌ भूतं यद्‌ भविप्यति । तत्सर्व निर्दहत्याशु गोविन्दानलकीर्तनम्‌ ॥ 

पिर भी भगवल्मेमी जीवको पापोके नारापर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; से तो भक्ति-भावकी दुदृताके लिये, भगवानके 
चरणोमिं अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाय, इस दृष्टिसे अहर्निशा नित्य-निरन्तर भगवानके मधुर-मधुर नाम जपते जाना चाहिये । जितनी 
अधिक निष्कामता होगी, उतनी-ही-उतनी नामक पूर्णता प्रकट होती जायगी, अनुभवे आती जायगी । 

अनेक तार्किककि मनमे यह कल्पना उठती रै कि नामकी महिमा वास्तविक नदीं है, अर्थवादमात्र ई । उनके मनर यद धारणा 
तो हो ही जाती है कि दाराबकी एक वद भी पतित बननिके लिय पर्याप दै, परतु य विश्वास नही होता कि भगवानका एक नाम भी 
परम कल्याणकारी है । दासरमिं भगवन्नाम-महिमाको अर्थवाद समड्ना पाप बताया ६ । 

पुरणषरथवादत्व॑ ये वदन्ति नराधमाः ।तैरर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि॥ 
>€ >< >< >< >< 
मन्नामकीर्तनफलठं विविधं निडम्य न श्रदधति मनुते यदुतार्थवादम्‌ । 
यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि रंसारघोरविविधार्तिनिपीडिताङ्गम्‌ ॥ 
>€ >< >< > >€ 
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५७८ . 


श्रीपद्धागवत 


[*अ०् 





वृद्धावनाथो पितरौ नान्यबन्धू तपस्विनौ । 
` अहो» मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ॥२८ 


सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृरादारुणे । 
धर्मघ्राः कामिनो यत्र^ विन्दन्ति यमयातनाः ॥२९ 


किमिदं स्वप्र आहयस्ित्‌ साक्षाद्‌ दृष्टमिहाद्धूतम्‌ । 
क्र याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्‌ पाडापाणयः ॥३० 


अथ ते क्र गताः सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनाः । 
व्यमोचयन्नीयमानं बदध्वा पाौरधो भुवः ॥३१ 


अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमद्हनि । 
भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥३२ 


अन्यथा प्रियमाणस्य नारचेर्बृषलीपतेः । 
वेकुण्ठनाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति ॥३३ 


क्त चाहं कितवः पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रपः । 
क्र च नारायणेत्येतद्धगवन्नाम म्लम्‌ ॥ ३४ 


सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्धियानिलः । 
यथा न भूय आत्मानमन्थे तमसि मजये ॥३५ 


विमुच्य तमिमं बन्धमरविद्याकामकर्मजम्‌ । 
सर्वभूतसुहच्छान्तो मत्र: करुण आत्मवान्‌ ॥३६ 


मोचये ्स्तमात्मानं योषिन्मय्याऽऽत्ममायया । 
विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृग इवाधमः ॥३७ 


रः क 


मै कितना नीच हूं । मेरे मा-याप वृदे ओर तपस्वी थे । वै 
सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-शुश्रूषा करेवाल्न ओर 
कोई नहीं था । मैने उनका भी परित्याग कर दिया । ओह । ` 
मैँ कितना कृतघ्न हूँ ॥ २८ ॥ मे अव अव्य ही अत्यतं 
भयावने नरकमें गिरूगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा 
कामी पुरुष अनेकों परकारकी यमयातना भोगते है ॥ २९॥ 
“मैने अभी जो अद्भुत दुर्य देखा, क्या यह स्वप्रहै ? 
अथवा जाग्रत्‌ अवस्थाका ही प्रत्यक्ष अनुभव है ? अभी- . 
अभी जो हाथोमें फदा लेकर मुञ्चे खच रहे थे, वे कहां चले 
गये ? ॥ ३० ॥ अभी-अभी वे मुञ्चे अपने फदोमिं फंसाकर 
पुथ्वीके नीचे ठे जा रहे थे, परन्तु चार अत्यन्त सुन्दर सिद्ध 
आकर मुञ्चे छंडा लिया ! वे अब कहां चले गये ॥ ३१॥ 
यद्यपि मँ इस जन्मका महापापी हू, फिर भी मन पूर्वजन्मोमे 
अवर्य ही शुभकर्म कयि होगे; तभी तो मुञ्चे इन शरष् 
देवताअकि दर्शन हुए । उनकी स्मृतिसे मेरा हदय अव भरी 
आनन्दसे भर रहा है ॥ ३२ ॥ म कुल्टागामी ओर अलतत 
अपवित्र हूँ । यदि पूर्वजन्ममे मैने पुण्य न किये होते, ते 
मरनेके समय मेरी जीभ भगवान्‌के मनोमोहक नामका 
उच्चारण कैसे कर पाती ? ॥ ३३ ॥ कहां तो मेँ महाकप, 
पापी, निर्जन ओर ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला तथा कहं 
भगवानका वह परम मङ्गरुमय नारायण नाम ! (सचमुच 
मैं तो कृतार्थ हो गया) ॥ २३४ ॥ अव मै अपने मन, इय 
ओर प्रार्णोको वामे करके एेसा प्रयल करूंगा कि फिर 
अपनकां घोर अन्धकारमय नरकमं न डद ॥ ३५॥ 
अज्ञानवरा ने अपनेको इारीर समङकर उसके छिये बड़ी- 
बड़ी कामनार्ठँ कीं ओर उनकी पूर्तिके कयि अनेकों कर 
किये । उन्हीका फल है यह बन्धन । अब मँ इसे काटकः 
समस्त ्राणिर्योका हित करूगा, वासनाओंको शान्त कए 
दूंगा, सवसे मित्रताका व्यवहार करूंगा, दुखियोंपर दया 
करगा ओर पूरे संयमके साथ रगा ॥ ३६॥ 
मायाने खरीका रूप धारण करके मुञ् अधमको फास किया 
आर्‌ क्रीडामृगकी भाति मुञ्चे बहूत नाच नचाया । अव 
अपने-आपको उस मायासे मुक्त करंगा ॥ ३७॥ 


१. प्राः पा-अहोऽधुना मया त्यक्ता०। २. प्रा° पा०--यत्तद्धिन्दन्ति । ३. प्रा° पा०--यथैवाहं । 
अर्थवादं हनप्नि संभावयति यो नरः। स पापिष्ठो मनुष्याणा नरके पतति स्फुटम्‌ 
जो नराधम पुराणों अर्थवादकी कल्पना करते है उनके द्वार उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जति र। 


>< 


जो मनुष्य मेरे नाम-कीर्तनके विविध फल सुनकर उसपर श्रद्धा नही करता ओर उसे अर्थवाद मनत 
है, उसको संसारके विविध घोर तापसे पीडित होना पड़ता है ओर उसे यै अनेक दुःखों डाल देता ४, 
> >€ >< “जो मनुप्य भगवान्‌के नामे अर्थवादकी सम्भावना करता है, वह मनुष्यो अत्यन्त 


उसे नरके गिरना पड़ता है। 
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० -------------- 


ममाहमिति देहादो ःहित्वामिथ्यार्थधीर्मतिम्‌। 
धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः ॥३८ 








श्रीक र उवाच 


इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु । 
ग्काद्रारमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः ॥३९ 


स तस्मिन्‌ देवसदन आसीनो योगमाध्रितः । 
प्रत्याहतेन्दियग्रामो युयोज मन॒ आत्मनि ॥४० 


ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 
युयुजे भगवद्धाप्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४९ 


यर्हुपारतधीस्तसमन्न्राक्षीत्पुरुषान्‌. पुरः । 
उपकलभ्योपलन्धान्‌ प्राग्ववन्दे शिरसा द्विजः ।४२ 


हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु । 
सद्यः खरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनाम्‌ ॥४३ 


साकं विहायसा विप्रो महापुरुषकिङ्करः । 
हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः 1४४ 


एवं स विषएावितसर्वधर्मा 

दास्याः पतिः पतितो गर्ह्यकर्मणा । 
निपात्यमानो निरये हतव्रतः 

सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृहन्‌ ॥४५ 


कर्मनिबन्धकृन्तनं 
मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात्‌ । 
न यत्पुनः कर्मसु सजते मनो 

रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥४६ 


५७९ 











मैने सत्य वस्तु परमातमाको पहचान लिया है; अतः अव म 
डारीर आदिमे मै तथा “मेरेका भाव छोडकर 
भगवन्नामके कीर्तन आदिसे अपने मनको शुद्ध करूगा 
ओर उसे भगवान्‌मे रगाऊंगा ॥ ३८ ॥ 

श्रीरकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! उन 
भगवान्‌के पार्षद्‌ महात्ाओंका केवर थोढ़ी टी देसे 
छ्य सत्सङ्ग हुआ था । इतनेसे ही अजामिखके चित्तम 
संसारके भ्रति तीव्र वैराग्य हो गया । वे सबके सम्बन्ध ओर 
मोहको छोड़कर हरद्वार चले गये ॥ ३९ ॥ उस देवस्थानं 
जाकर वे भगवानके मन्दिरमे आसनसे बैट गये ओर 
उन्हेनि योगमार्गका आश्रय केकर अपनी सारी इ्र्योको 
विपयोँसे हटाकर मनमें लीन कर लिया ओर मनको बुद्धिम 
मिल दिया ॥ ४० ॥ इसके बाद आत्मचिन्तनके द्वारा 
उन्होनि बुद्धिको विपरयोसे पृथक्‌ कर किया तथा भगवान्‌के 
धाम अनुभवस्वरूप परब्रह्म जोड़ दिया ॥ ४१ ॥ इस 
प्रकार जब अजामिकी वुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृतिसे ऊपर 
उठकर भगवानके स्वरूपमें स्थित हो गयी, तव उन्दने 
देखा कि उनके सामने वे ही चारो पार्षद, जिन्हे उन्हनि 
पहठे देखा था, खड़े ह । अजामिलने सिर ज्जुकाकर उन्हें 
नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ उनका दर्शन पानेके बाद उन्हनि 
उस तीर्थस्थानमें गद्धाके तटपर अपना डारीर त्याग दिया 
ओर तत्का भगवान्‌के पार्प्दोका स्वरूप प्राप्त कर 
लिया ॥ ४३ ॥ अजामि भगवानके पार्षदोके साथ 
खर्णमय विमानपर आरूढ होकर आकारामार्गसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके निवासस्थान वैकुण्टको चके गये ॥ ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अजामिलने दासीका सहवास करके 
सारा धर्म-कर्म चौपट कर दिया था। वै अपने निन्दित 
कर्मके कारण पतित हो गये थे । नियमेसे च्युत हो जानेके 
कारण उन्हें नरकमे गिराया जा रहा था । परन्तु भगवानके 
एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उससे तत्काल मुर द 
गये ॥ ४५॥ जो छोग इस संसारवरन्धनसे मक्त होना 
चाहते ई, उनके सिये अपने चरणेकि स्परसि तीर्थाको भी 
तीर्थं बनानेवाठे भगवानके नामसे बदृकर आर कोई 
साधन नही है; क्योकि नामका आश्रय ठेनेसे मनुष्यका 
मन फिर कर्मके पचम नहीं पडता । भगवन्नामकरे 
अतिरिक्त ओर किसी प्रायधित्तका आश्रय क्येनेपर मन 
रजोगुण ओर तमोगुणसे स्त ही रहता है तथा पापोंका 
पूरा-पूरा नाश भी नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


१, प्राः पा-- देहे नो हित्वा 1 २ प्राचीन प्रतिमे श्रीशुक उवाच' यह पाट महीं है । ३. प्रा पा---दरासीपतिः पतितो । 


[026 ] भा०मण० पु सरीक (खण्ड-१) २०- 
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य एवं* परमं गुह्यमितिहासमघापहम्‌ । परीक्षित्‌! यह इतिहास (स गोपनीय ओः 
शृणुयाच्छ्धया यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत्‌ ॥ ४७ | समस्त पापका नाडा करनेवाला हं । जो पुरुष श्रद्धा ओ 
+ स भक्तिके साथ इसका श्रवण-कीर्तन करता है, वह नरके 
कभी नहीं जाता । यमराजके दूत तो आंख उठाकर उसकौ 


५ ओर देखतक नहीं सकते । उस पुरुषका जीवन चाह 
: § 
न वै स नरकं याति नेक्षितो? यमकिङ्करैः । पापमय ही वयो न रहा हो, वैकुण्ठल्ेकमें उसकी पू 


यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते ॥ ४८ होती हे ॥ ४७-४८॥ परीक्षित्‌ ! देखो--अजामिल-जेैमे ` 
पापीने मृत्युके समय पुत्रके वहाने भगवानके नामका ¦ 
उच्चारण किया ! उसे भी वैकुण्ठकी प्राप्ति हो गयी ! फि 

प्रियमाणो हरेर्नाम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । जो लोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका उच्चारण करते है 

अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ ४९ । उनकी तो वात ही क्या हे ॥ ४९ ॥ 








<= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायं षष्ठस्कन्धेऽजामिकोपाख्यानेः 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
------~ ४ 4 य 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
यम ओर यमदूतोका संबाद्‌ 
राजोवाच राजा परीक्षिते नान व 
निदाम्य देवः स्वभटोपवर्णितं धर्मराजके वामे सारि जीव हँ भगवानके प 
४ किं तान्‌ अरति धर्मराजः । | उरहीकी आजा भङ्ग कर दौ तथा उनके ूको अपमा 
हताज्ञो विहतान्ुरारे- कर दिया । जब उनके दूतेनि यमपुरीमें जाकर उनपे 
ए मैदेषिकैर्यस्य वदो जनो अजामिलका वृत्तान्त कह सुनाया, तव सव कुछ सुनक 
च ऽयम्‌ ॥ ९ || उन्हेनि अपने दूतोसे क्या कहा ? ॥ १॥ ऋषिवर ! मैन 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्कः पहले यह वात कभी नहीं सुनी कि किसीने किसी भौ 
कुतश्चनर्षे श्रुतपूर्वं आसीत्‌ । | कारणसे धर्मराजके शासनका उल्लद्धन किया ४ 
एतन्मुने वृश्चति लोकसंहायं भगवन्‌ ! इस विषयमे लोग बहुत सन्देह कगे 


न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ । २ | उसका निवारण आपके अतिरिक्तं दूसरा कोई नहा क 
„ ६ सकता, एसा मरा निश्चय ह ॥ २॥ 
म्‌ भ्रीरुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌! जब 
भगवत्पुरुषै राजन्‌ याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । | भगवानके पार्पदोनि यमदूतोंका प्रय विफल कर दिय 
पतिं विज्ञापयामासुरयमं संयमनीपतिम्‌ ।॥ ३ | तव उन लोगेनि संयमनीपुरीके स्वामी एवं अपने शास 
कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो । | प्रकारके कर्म करते टै--पाप, पुण्य अथवा दोनेष ¦ 
त्रैविध्यं कुर्वतः कर्मं फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥ ४ | मिश्रित । इन जीवको उन कर्मोका फल देनेवाले शासक 
व 1. ~~ ---- 
१. प्र पा---इमं । २. प्राः पा--निष्कृतो । ३. प्राः पा०-गृहणत्रप्रचारितम्‌ । ४. र पा>--स्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः । 
९५. प्रा पा-- तानपि । > प्रापा--्राद्ग्यापरयाच । 
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यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः । 


कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा ॥ ५ 


ष शास्तृबहुत्वे स्याद्रहूनामिह कर्मिणाम्‌ । 
क हि यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥ & 


अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्चरः 1 
शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥ ७ 


तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना । 
चतुर्भिरद्धतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥ ८ 


नीयमानं तवादेश्ादस्माभिर्यातनागृहान्‌" । 
व्यमोचयन्‌ पातकिनं छिन्त्वा पाशान्‌ प्रसह्यते ॥ ९ 


तास्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । 
नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुरुतम्‌ ॥ १० 


श्रीक र उवाच 


इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः । 
प्रीतः स्वदूतान्‌ प्रत्याह स्मरन्‌ पादाम्बुजं हरेः ॥ १९१ 


यम उवाच 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ओतं भ्रोतं पटवद्यत्र विश्चम्‌ । 


यदैङातोऽस्य स्थितिजन्मनाडा 
नस्योतवद्‌ यस्य वहो च लोकः ॥ १२ 


यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां 
बध्राति तन्त्यामिव दामभिर्गाः। 


संसारम कितने है ? ॥४॥ यदि संसारम दण्ड देनेवाठे 
बहुत-से शासक हो, तो किसे सुख मिठे ओर किसे 
दुःख--इसकी व्यवस्था एक-सी न हो सकेगी ॥ ५॥ 
संसारम कर्म करनेवालके अनेक होनेके कारण यदि 
उनके शासक भी अनेक हो, तो उन डासर्कोका 
ासकपना नाममात्रका ही होगा, जैसे एक सम्राट्के 
अधीन वहुत-से नाममात्रके सामन्त होते ह ॥ ६॥ 
इसल्यि हम तो एेसा समइते हँ कि अकेले आप ही 
समस्त प्राणियों ओर उनके स्वामि्योकि भी अधीर है । 
आप ही मनुष्येकि पाप ओर पुण्यके निर्णायक, दण्डदाता 
ओर शासक हैँ ॥ ७ ॥ प्रभो ! अबतक संसारम कीं भी 
आपके द्वारा नियत किये हुए दण्डकी अवहेलना नहीं हई 
थी; किन्तु इस समय चार अद्भुत सिद्धेनि आपकी 
आज्ञाका उल्लङ्कन कर दिया हे ॥ ८ ॥ प्रभो ! आपकी 
आज्ञासे हमल्ोग एक पापीको यातनागृहकी ओर ठे जा 
रहे थे, परन्तु उन्देनि बल्पपूर्वक आपके फदे काटकर उसे 
कुडा दिया ॥ ९ ॥ हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते 
है । यदि आप हमे सुननेका अधिकारी सम तो कहें । 
प्रभो! वड़े ही आशर्यकी बात हई कि इधर तो 
अजामिलके महसे "नारायण !* यह दाब्द निकला ओर 
उधर वे “डरो मत', डरो मत !' कहते हुए टपर वहां आ 
पर्ैचे ॥ १० ॥ 

्रीज्ुकदेवजी कहते है-- जब दूतेनि इस प्रकार 
प्रश्र किया, तव देवदिरोमणि प्रजाके शासक भगवान्‌ 
यमराजने प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमलका स्मरण 
करते हए उनसे कहा ॥ ११॥ 

यमराजने कहा--दूतो ! मेरे अतिरिक्त एक 
ओर ही चराचर जगत्‌के स्वामी है । उन्दमं यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सूतम वस्रके समान ओतप्रोत है । उन्दीके अका 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शाद्धर इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलय करते है । उन्हीनि इस सारे जगत्को नथ हुए 
वैरके समान अपने अधीन कर रखा दै॥ १२॥ 
मेरे प्यारे दूतो ! जैसे किसान अपने बैर्तरेको पहले 
छोरी-छोरी रस्सिरयोमिं बांधकर फिर उन रस्सि्यको एकर 
बड़ी आदी रस्सीमे वांध देते है, वैसे ही जगदीश्वर 


यनन 


१. आरः पा०--गृहम्‌। २. प्रा पा--बादगा्यणिरुवाच । 
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न= य 


यस्मै बलि त॒ इमे नामकर्म 
निबन्यबद्धाश्चकिता वहन्ति ॥ ९३ 
अहे महेन््रो नित्रतिः प्रचेताः 
सोमोऽभिरीडयः पवनोऽर्को विरिञ्चः । 
आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या 
मरुद्रणा स्द्रगणाः ससिद्धाः ॥ ९४ 


अन्ये च ये विश्वसुजोऽमरेडा 
भग्वादयोऽस्पृष्टरजस्तमस्काः । 
यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः 
सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये ॥ १५ 


यवे न त भिर्वा 
हदा गिरा ९ विचश्चते। 
आत्मानमन्तर्हदि सन्तमात्मनां 


चक्ुर्यथेवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥ ९६ 


तस्यात्पतन्रस्य हरेरधीशितुः 
परस्य मायाधिपते्महात्मनः । 


प्रायेण दूता इह ते मनोहरा- 
श्रन्ति तदरूपगुणस्वभावाः ॥ १७ 


भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि 
दुर्दर्शलिङ्गानि 


र्दरशलिङ्गा महाद्धूतानि । 
रक्षन्ति तद्धक्तिमतः परेभ्यो 


मतश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च ॥ १८ 


धर्म॑ तु साक्षाद्धगवत्मणीतं 
न वै विदुऋषयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः 
कुतश्चः 


भगवानो भी ब्राह्मणादि वर्णं ओर ब्रह्मचर्य आरि 
आश्रमरूप छोटी-छोटी नामकी रस्सियोमें वांधकर्‌ फिर 
सब नार्मोको वेदवाणी रूप बड़ी रस्सीमें बांध रखा है । इ 
प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप बन्धनम वे हूए 
भयभीत होकर उन्हँ ही अपना सर्वस्व भेट कर्‌ हे ` 
हे ॥ १३॥ दूतो ! मै, इन्दर, निरति, वरूण, चन्रमा, 
अन्न, शङ्कर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारहो आदिल, 
विश्वेदेवता, आो वसु, साध्य, उनचास मरुत्‌, सिद्ध, 
ग्यारह रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित भृगु आदि 
प्रजापति ओर बड़े-बड़े देवता-सव-के-सव सत्त्वप्रधान 
होनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैँ तथा भगवान्‌ कव 
क्या किस रूपमे करना चाहते है--इस बातको नहँ 
जानते। तब दूसरोकी तो बात ही क्या है ॥ १४-१५॥ 
दूतो । जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान्‌ पदार्थ अपे 
प्रकाडाक नेत्रको नहीं देख सकते-- वैसे ही अन्तःकरणमे 
अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माको कोई भी प्राणी 
इन्द्रिय, मन, प्राण, हदय या वाणी आदि किसी भी 
साधनके द्वारा नहीं जान सकता ॥ १६ ॥ वे प्रभु सवके 
स्वामी ओर स्वयं परम स्वतन्त्र है । उन्हीं मायापति 
पुरुषोत्तमके दूत उन्दीकि समान परम मनोहर रूप, गुण 
ओर स्वभावसे सम्पन्न होकर इस रलोकमें प्रायः विचरण 
किया करते हें ॥ १७॥ 


विष्णुभगवानके सुरपूजित एवं परम अलैकिक 
पार्पदोका दर्हान बड़ा दुर्कभ हे । वे भगवान्‌के भक्तजरक 
उनके शत्रुओंसे, मुञ्जसे ओर अग्नि आदि सब विपत्ियोमे 
सर्वथा सुरक्षित रखते ह ॥ १८ ॥ 


स्वयं भगवानूने ही धर्मकी मर्यादाका क 
किया है। उसे न तो ऋषि जानते है ओर न छि 
सिद्धगण ही । एेसी स्थिति मनुष्य, विद्याधर, चार 


विद्याधरचारणादयः ॥ १९ | असुर आदि तो जान ही कैसे सकते रै ॥ १९॥ 


~ 


१. प्राः पार- वासुधृतो । २. प्राः पा--कुतो नु । 
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अ०३] 








स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । 
प्रहादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्‌ ॥ २० 


दरादहौते विजानीमो धर्म भागवतं भटाः । 
गुह्यं विद्ध दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्चुते ॥ २९ 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां धर्मः परः स्मृतः । 
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ २२ 


नामोचारणमाहात्म्यं हरेः परयत पुत्रकाः । 
अजामिलोऽपि येनैव मूयुपाादमुच्यत ॥ २३ 


एतावतालमघनिर्हरणौय पुंसां 
सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाघ्नाम्‌ । 
विक्रय पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
नारायणेति प्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥ २४ 


प्रायेण वेद तदिद न महाजनोऽयं 
देव्या विमोहितमतिर्बत माययालम्‌ । 
त्रय्यां  जडीकृतमतिर्म॑थुपुष्पितायां 
वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥ २५. 


एवं विमृहय सुधियो भगवत्यनन्ते 
सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌ । 

ते मे न दण्डमर्हन्यथ यद्यमीषां 
स्यात्‌ पातकं तदपि हन््युरुगायवाद्‌ ॥ २६ 


ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा 

ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः । 
तान्‌ नोपसीदत हरर्गदयाभिगुप्नान्‌ 

यैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ।॥ २७ 


= 


५८३ 





भगवानके द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध ओर 
अत्यन्त गोपनीय ४ । उसे जनना बहुत ही कठिन है । जो 
उसे जान छेता है, वह भगवस्वरूपको प्राप हो जाता ह । 
दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम वार व्यक्ति ही जानते 
है ्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान्‌ उद्धर, सनत्कुमार, 
कपिलदेव, स्वायम्भुव मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्पपितामह, 
बलि, शुकदेवओी ओर मै (धर्मराज) ॥ २०-२१ ॥ इस 
जगते जीवोके ल्व्यि बस, यष्टी सवसं बड़ा 
कर्तव्य-परम धर्म है कि वे नाम-कीर्तन आदि 
उपार्योसे भगवानके चरणेिं भक्तिभाव प्राप्न कर 
टं ॥ २२ ॥ प्रिय दूतो ! भगवानके नामोच्चारणकी महिमा 
तो देखो, अजामिल-जैसा पापी भी एक वार नामोच्ारण 
करनेमात्रसे मृत्युपाशसं टकार पा गया ॥ २३ ॥ 
भगवानूकरे गुण, ठीत्प ओर नामोंका भलीभाति कीर्तन 
मनुष्योके पापोंका सर्वथा विनाडा कर दे, यह कोई उसका 
बहुत वड़ा फल नहीं है, क्योकि अत्यन्त पापी अजामिलने 
मरनेके समय चञ्चल चित्तसे अपने पुत्रका नाम ` नारायण 
उच्चारण क्रिया । इस नामाभासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो 
क्षीण हो ही गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी दा गयी ॥ २४॥ 
वडे-बडे विद्रानोंकी बुद्धि कभी भगवान्कौ मायासे मोहित 
हो जाती है। वे कमेकि मीटे-मीटे फर्लोका वर्णन 
करनेवाली अर्थवादरूपिणी वेदवाणी ही मोदित हो जाते 
है ओर यज्ञ-यागादि बदे-बद कममिं ही संखप्र रहते है 
तथा इस सुगमातिसुगम भगवन्नामकी महिमाको नरी 
जानते । यह कितने खसेदकी वात ट ॥ २५॥ 

प्रिय दूतो ! बुद्धिमान्‌ पुरुप एसा विचार कर भगवान्‌ 
अनन्तम ही सम्पूर्ण अन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव 
स्थापित करते द । वे मेरे दण्टके पात्र नहीं ई । पदट्ी बात 
तो यह है कि वे पाप करते दही नही, परन्तु यदि कदाचित्‌ 
संयोगवङडा कोई पाप चन भी जाय, तो उसे भगवान्‌का 
गुणगान तत्काल नष्ट कर देता दै ॥ २६ ॥ जौ समदर्शी 
साधु भगवान्‌करो ही अपना साध्य ओर साधन दोना 
समल्ञकर उनपर निर्भर रै, बद-वड दैवता ओर सिद्ध 
उनके पवित्र चरित्रोका रमसे गान करत रते ई । मेर 
दूतो ! भगवानक्तौ गदा उनकी सदा रश्चा करती रती दै । 
उनके पास तुमल्टोग कभी भूलकर भी मत फटकना । उन्दे 


न ण्य 


१. प्रा पा-- णेन } २. प्राः पाः अवाप। 
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५८४ श्रीमद्धागवत [ अ०३ 








तानानयध्वमसतो विमुखान्‌ मुकुन्द्‌- 
पादारविन्दमकरन्द्रसादजस्रम्‌ । 
निष्किञ्चनैः परमहंसकुलै रसन्ञै- 
जुष्ठाद्‌ गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌ ॥ २८ 


जिह्वा न वक्ति भगवदूणनामधेयं 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥ २९ 


तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणो 
नारायणः सवपुरुषैर्यदसत्कृतं नः । 
स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां 
क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ॥ २० 


तस्मात्‌ सङ्कीर्तनं विष्णोर्जगन्पङ्गलमंहसाम्‌ । 
महतामपि कौरव्य विद्ध्यैकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥ ३९ 


शृण्वतो गृणतां वीर्याण्युददामानि ` हरेर्मुहुः 1 


यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा व्रतादिभिः ॥ ३२ 


कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिण्‌ न पुनर्विसृष्ट 
मायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमा 
मीहेत कर्मं यत एव रजः पुनः स्यात्‌ ॥ ३३ 


इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं 
संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते । 
नैवाच्युताश्रयजनं घरति शङ्कमाना 


द 


दण्ड देनेकी सामर्थ्यं न हममे है ओर न साक्षात्‌ काले 
ही ॥ २७॥ बड़े-बड़े परमहंस दिव्य रसके लोभसे 
जगत्‌ ओर इारीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हरक 
अकिञ्चन होकर निरन्तर भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्द 
~ 
मुख दरवाजे घर- तृष्णाका 
बांधकर उसे ढो रहे है, उन्हीको मेर पास वार-वार लय 
करो ॥ २८॥ जिनकी जीभ भगवानके गुणों ओर नामोका 
उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्द 
चिन्तन नहीं करता ओर जिनका सिर एक वार भी भगवा्‌ 
श्ीकृष्णके चरणों नहीं चुकता, उन भगवत्सेवाविमुत 
पापियोको ही मेरे पास त्रया करो ॥ २९॥ आज मेर दूती 
भगवानके पार्षदोका अपराध करके स्वयं भगवान्‌का ह 
तिरस्कार किया है । यह मेरा ही अपराध हे । पुगणपु 
भगवान्‌ नारायण हमलोगोका यह अपराध क्षमा कं । हम 
अज्ञानी होनेपर भी है उनके निजजन, ओर उनकी आज्ञा पेके 
खियि अञ्जलि वांधकर सदा ५१ हे । अतः प 
महिमान्वित भगवानके चयि यही योग्य है कि वे क्षमा करदे। 
मै उन सर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार 
करता (१ ३॥ जी ३०॥ क र धना 
दकदेवजी कहते हे--] परीक्षित्‌ । 
तुम एेसा समञ्च लो कि बड़े-से-बड़ पापोंका सर्वोत्तम, अन्तिम 
ओर पाप-वासनाओंको भी निर्मूल कर डालनेवाख्र प्रायश्च 
यही है कि केवल भगवानके गुणों, लीलाओं ओर नार्मोक 
कीर्तन किया जाय । इसीसे संसारका कल्याण हो सकता 
है ॥ ३१ ॥ जो लोग बार-वार भगवानके उदार ओर कण 
चस्त्रोका श्रवण-कीर्तन करते है, उनके हदयमे 
भक्तिका उदय हो जाता है । उस भक्तिसे जैसी आत्मद हेती 
हे, वैसी कृच्छर-चानद्रायण र त्रतेसि नहीं होती ॥ = 
भगवान्‌ चन्द्रके चरणारविन्द-मकरन्द- 
लभी भ्रमर है, वह खभावसे ही मायाके आपातरम्य, दुःखः 
ओर पहलेसे ही छोड़ हूए विपर्योमिं फिर ८ ।किनु 
५ दिव्य रससे विमुख द ध. 
पर पानी फेर दिया है, वे अपने पा 
करके छि पुनः प्रायशचिततरूप कर्म ही करते है । इते 
ध हैकि स वासना मिटती नहीं ओर वे फिर 
दोव कर वैठते ह ॥ ३३॥ 
परीक्षित्‌ ! जब यमदूतेन अपने स्वामी धर्मराजके मुख 
इस प्रकार भगवान्‌की महिमा सुनी ओर उसका स्मरण क्वि, 
तब उनके आश्रयौ सीमा न रद । तभीसे वे धर्मयजकी बात 
विश्वास करके अपने नादाकी आशङ्कसे भगवान्‌ > 
भक्तकि पास नहीं जाते । ओर तो क्या, वे उनका 


द्रष्टं च बिभ्यति ततः भ्रभृति स्म राजन्‌ ॥ ३४ । आंख उठाकर देखनेमे भी डरते रहै ॥ ३४॥ 
न ~ ------- 


१. प्रा° पा०--पर्वाण्युत्तमानि । 
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अ० ४] घट्ठ स्कन्ध ५८५ 


+~ 
(नि 


इतिहासमिमं गुह्यं ` भगवान्‌ कुम्भसम्भवः । प्रिय परीक्षित्‌! यह इतिहास परम गोपनीय--अत्यन्त 
रहस्यमय है । मलयपर्वतपर विराजमान भगवान्‌ अगस्त्यजीने 


कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥ ३५ । श्रीहरिकी पूजा करते समय मुद्रे यह सुनाया था ॥३६॥ 


=== 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


= + 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
दक्षके द्वारा भगवानकी स्तुति ओर भगवान्का भ्रादुर्भाव 











राजोवाच 
देवासुरनृणां सगो नागानां मृगपक्षिणाम्‌ । 
सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ ९ 


तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्‌ यथा । 
अनुसर्गं यया शक्त्या ससज भगवान्‌ परः ॥ २ 


सुत उवाच 


इति सम्प्रश्रमाकर्ण्य राजर्धर्बाद्रायणिः । 
प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमाः ॥ ३ 


श्रीशुक २उवाच 


यदा प्रचेतसः पुत्रा दा प्राचीनवर्हिषः । 
अन्तःसमुद्राटन्प्मा ददृश्युगां दमे्वताम्‌ ॥ ४ 


द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । 
मुखतो वायुमभि च ससुजुस्तदिधक्षया ॥ ५ 


ताभ्यां निर्दह्यमानास्तानुपलभ्य कुरूढह । 
राजोवाच महान्‌ सोमो मन्युं प्ररामयन्निव ॥ ६ 


मा दमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हथ । 
विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः ॥ ७ 


अहो भ्रजापतिपतिर्भगवान्‌ हरिरव्ययः । 


राजा परीक्षितते पूषछा-- भगवन्‌ ! आपने संक्षेपसे 
(तीसरे स्कन्धमें) इस बातका वर्णन किया कि स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमे देवता, असुर, मनुष्य, सर्प ओर पदु-पक्षी 
आदिकी सृष्टि कैसे हुई ॥ १॥ अव म उसीका विस्तार 
जानना चाहता हूं । प्रकृति आदि कारणोके भी परम कारण 
भगवान्‌ अपनी जिस दाक्तिसे जिस प्रकार उसके बादकी 
सृष्टि करते है, उसे जाननेकी भी मेरी इच्छा दै ॥ २॥ 

सूतजी कहते है--रौनकादि ऋषियो ! परम योगी 
व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने रजर्पिं परीक्षित्का यद सुन्दर 
भ्रश्र सुनकर उनका अभिनन्दन किया ओर इस प्रकार 
कहा ॥ ३ ॥ 

्रीद्युकदेवजीने कहा-- राजा प्राचीनवर्हिके दस 
लड्के- जिनका नाम प्रचेता था-- जव समुद्रसे बाहर्‌ 
निकले, तब उन्होने देखा कि हमारे पिताक निवुत्तिपरायण 
हो जानेसे सारी पृथ्वी पेद़से धिर गयी है ॥ ४ ॥ उह 
वृक्षोपर वड़ा क्रोध आया । उनके तपोचलने तो मानो 
्रोधकी आगमे आहुति ही डाल दी । बस, उन्हेनि वृक्षाको 
जल डालनेके लिय अपने मुखसे वायु ओर अग्रिकी सृष्टि 
की ॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! जव प्रचेता ओंकी छोड़ी दुई अग्नि 
ओर वायु उन वृक्षोको जलाने गी, तवर वुक्षोके 
राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध शान्त करते हए. इस 
प्रकार कहा ॥ ६॥ “महाभाग्यवान्‌ प्रचेताओ ! ये वृक्ष 
बड़ दीन ह । आपत्ेग इनसे द्रोह मत कीजिये; क्योकि 
आप तो प्रजाकी अभिवृद्धि करना चाहते है ओर सभी 
जानते है कि आप प्रजापति रै ॥ ७ ॥ महात्मा प्रचेताओ ! 
प्रजापतियोके अधिपति अविनाशी भगवान्‌ श्रीदरिने 
सम्पूर्णं वनस्पतियों ओर ओपधिर्योको प्रजाके हितार्थ 


वनस्पतीनोषधीश्च ससजेर्जिमिषं विभुः ॥ ८ । उनके खान-पानके स्वि बनाया है ॥ ८ ॥ 


१. राः पा मद्यो । २. प्रा पा--यथायोगी । ३. प्रा” पाः ऋषिरुवाच । ४. म्रा" पा- --वृक्षभ्यः। 
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५८६ श्रीमद्भागवत [ अ०४ 
अन्नं चराणामचरा हापदः पादचारिणाम्‌ । संसारमे पांससे स चर १ भोजन 

अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥ ९ | फल -पुष्मादि अचर पदार्थ हं । परसे चरनेवालोकि 
च क घास-तृणादि विनः पैरवाले पदार्थं भोजन है; हाथवालोक 


यूयं च पित्रान्वादिष्टा * देवदेवेन चानघाः । 
प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान्‌ निर्दग्धुमहंथ ॥ १० 


आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यच्छत दीपितम्‌ । 
पित्रा पितामहेनापि जुषठं वः प्रपितामहैः ॥ १९१ 


तोकानां? पितरो बन्धूदुकाः पक्षम ल्ियाः पतिः । 
पतिःप्रजानां भिक्षुणा गृहाज्ञानां बुधः सुहत्‌ ॥ १२ 


अन्तरदहिषु भूतानामात्माऽऽस्तेर हरिरीश्वरः 
सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेवं वस्तोषितो हासो ॥ ९३ 


यः समुत्यतितं देह आकारान्मन्युमुल्बणम्‌ । 
आत्मजिज्ञासया यच्छेत्‌ स गुणानतिवर्तते ॥ १४ 


अलं दग्धे्हमेर्दीनिः खिलानां रिवमस्तु वः। 
वार्षी हषा वरा कन्या पल्वे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १५ 


इत्यामन्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप । 
सोमो राजा ययो दत्वा" ते धर्मेणोपयेमिरे ॥ १६ 


तेभ्यस्तस्यां समभवदक्षः प्राचेतसः किल । 
यस्य ^ प्रजाविसर्गेण लोका आपूरिताख्रयः ॥ ९७ 


यथा ससज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः । 
रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु ॥ १८ 


मनसैवासुजत्ूर्वं॑ प्रजापतिरिमाः प्रजाः । 
देवासुरमनुष्यादीन्नभःस्थलजलकसः ॥ १९ 


वृक्ष-रुता आदि बिना हाथवाले ओर दो पैरवाले 
मनुष्यादिके खयि धान, गेहूं आदि अन्न भोजन हे । चा 
पैरवाठे वैक, ऊट आदि खेती प्रभृतिके द्वारा अन्नकी 
उत्पत्तिमे सहायक हें ॥ ९ ॥ निष्पाप प्रचेताओ। आपके 
पिता ओर देवाधिदेव भगवान्‌ने आपलोगोंको यह आदेङ 
दिया है कि प्रजाकी सृष्टि करो। एेसी स्थितिमे आप्‌ 
वृक्षोको जला डाँ, यह केसे उचित हो सकता हे ॥ १०॥ 
आपलेग अपना क्रोध शान्त करं ओर अपने पिता, 
पितामह, भपितामह आदिके द्वारा सेवित स्पुरुषेकि 
मार्गका अनुसरण कर ॥ ११ ॥ जैसे मा-बाप बाकर्कोकी, 
पलठ्के नेतरोकी, पति पलीकी, गृहस्थ भिक्षुकोकी ओर ज्ञानी 
अज्ञानिर्योकी रक्षा करते ह ओर उनका हित चाहते ¦ 
है-- वैसे ही प्रजाकी रक्षा ओर हितका उत्तरदायी राजा 
होता है ॥ १२ ॥ प्रचेताओ ! समस्त प्राणियोके हदयमे 
सर्वकक्तिमान्‌ भगवान्‌ आत्माके रूपमे विराजमान ह। 
इसखियि आपरोग सभीको भगवान्‌का निवासस्थान 
समञ्च । यदि आप एेसा करेगे तो भगवान्‌को प्रसन्न कए 
लगे ॥ १३॥ जो पुरुष हदयके उठते हए 
क्रोधको आत्मविचारके द्वारा रारीरमें ही शान्त कर लेता ह, 
बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक्रमसे तीनों गुणोपर 
विजय प्राप्त कर केता हे॥ १४॥ प्रचेताओ ! इन 
दीन-हीन वुक्षोको ओर न जलरइये; जो कुछ बच रे है 
उनकी रक्षा कीजिये । इससे आपका भी कल्याण होगा। 
इस शरेष्ठ कन्याका पालन इन वक्षेनि ही किया है, इपे 
आपलोग पलीके रूपमें स्वीकार कीजिये' ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌! वनस्पतियोकि राजा चनदरमाने प्रचेताओको 
इस प्रकार समञ्ञा-वुञ्चाकर उन्हे भम्लोचा अप्सराकी सुन्द 
कन्या दे दी ओर वे वहांसे चङे गये । प्रचेताओनि धर्माुसार 
उसका पाणिग्रहण किया ॥ १६॥ उन्हीं प्रचेताओकि द्राण 
उस कन्यके गर्भसे भ्राचेतस्‌ दक्षकी उत्पत्ति हुई । पि 
दक्षकी प्रजा-सृष्टिसे तीनों खोक भर गये ॥ १७ ॥ ईनका 
अपनी पुत्रर्योपर बड़ प्रेम था । इन्हनि जिस प्रकार 
सङ्कल्प ओर वीर्यसे विविध प्राणियोकी सृष्टि की, वह 
सुनाता हू, तुम सावधान होकर सुनो ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ पहले प्रजापति दक्षने जल, थल 


१. प्रा" पा०--त्वादिष्टा । २. भ्रा पा०--लोकानो पितरौ । ३. प्रा पा०--भूतानौ दास्तास्ते । ८. प्रा° पा-हषटसं। 


५५. प्रार पातस्य । 
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तमबृंहितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः । 
विन्ध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरद्‌ दुष्करं * तपः ॥ २० 


तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम्‌। 
उपस्पृद्यानुसवनं तपसातोषयद्धरिम्‌ ॥ २९ 


अस्तौषीद्धेसगुद्येन भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
तुभ्यं तदभिधास्यामि, कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः ॥ २२ 


प्रजापतिरुवाच 


नमः परायावितथानुभूतये 


पु त्रयाभासनिमित्तबन्धवे । 
अद गुणतत्त्वबुद्धिभि- 


निवृत्तमानाय दधे स्वयम्भुवे ॥ २३ 


न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः 
सखा वसन्‌ संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ । 


गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्ट 
स्तस्मै महेशाय नमस्करोमि ॥ रे 


देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा 
नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌। 


सर्द पुमान्‌ वेद गुणांश्च तज्ज्ञो 
न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥ २५ 
यदोपरामो मनसो नापरूप- 


रूपस्य 
य॒ ईयते केवलया स्वसंस्थया 
हंसाय तस्मै शुचिसदाने 


षष्ठ स्कन्ध 


५८७ 








आकाहामे रहनेवाठे देवता, असुर एवं मनुष्य आदि 
प्रजाकी सृष्टि अपने सङ्कूल्पसे ही की ॥ १९ ॥ जव उन्होनि 
देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तव उन्हनि 
विन्ध्याचलके निकटवर्ती पर्वतोंपर जाकर बड़ी घोर तपस्या 
की ॥ २० ॥ वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम 
है-- अघमर्षण । वह सारे पार्पोको धो यहाता हे । प्रजापति 
दक्ष उस तीर्थमें त्रिकाल खान करते ओर तपस्याके द्राय 
भगवान्की आराधना करते ॥ २१९॥ प्रजापति दक्षन 
इन्द्ियातीत भगवानकी 'हंसगह्य' नामक स्तोत्रसे स्तुति की 
थी । उसीसे भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हए थे । मँ तुमे वह 
स्तुति सुनाता हं ॥ २२॥ 

दक्ष भरजापतिने इस प्रकार स्तुति की- 
भगवन्‌ ! आपकी अनुभूति, आपकी चित्‌-दाक्ति अमोघ 
है । आप जीव ओर प्रकृतिसे परे, उनके नियन्ता ओर उन्हँ 
सत्तास्पूर्ति देनेवाले है । जिन जीवनि त्रिगुणमयी सृष्टिको 
ही वास्तविक सत्य समञ्च रखा हं, वे आपके स्वरूपक 
साक्षात्कार नहीं कर सके है; क्योकि आपतक किसी भी 
भ्रमाणकी पर्हैच नहीं है--आपकी कोई अवधि, कोई 
सीमा नहीं है । आप स्वरयप्रकादा ओर परात्पर ह । म॑ 
आपको नमस्कार करता दं ॥ २३ ॥ यों तो जीव ओर ईर 
एक-दूसरेके सखा है तथा इसी शारीरम इक्र टी निवास 
करते है; परन्तु जीव सर्वदक्तिमान्‌ आपके सख्यभावक 
नहीं जानता--ठीक वैसे ही, जैसे रूप, रस, गन्ध आदि 
विषय अपने प्रकादित करनेवाली नेत्र, घ्राण आदि 
इन्दियवृ्तियोको नही जानते । क्योकि आप जीव ओर 
जगतके द्रष्टा है, दुर्य नहीं । महेश्वर ! म॑ आपके 
श्रीचरणोमें नमस्कार करता हू ॥ २४ ॥ दे, प्राण, इन्द्रिय, 
अन्तःकरणकी वृत्तियां, पञ्चमहाभूत ओर उनकी 
तन्मत्रारँ- ये सब जड होनेके कारण अपनेको ओर 
अपनेसे अतिर्किको भी नहीं जानते । परन्तु जीव इन 
सबको ओर इनके कारण सत्व, रज ओर तम-इन तीन 
गुणोको भी जानता है। परन्तु वह भी दुर्य अथवा 
जञेयरूपसे आपको नही जान सकता । क्योकि आप दी 
सबके ज्ञाता ओर अनन्त है । इसलिविये प्रभो ! म तो केवलः 
आपकी स्तुति करता हँ ॥ २५॥ जब समाधिकालम 
प्रमाण, विकल्प ओर विपर्ययरूप विविध आन ओर 


नमः ॥ २६ | स्मरणशाक्तिका रोप हो जानेसे इस नाम-रूपात्मक 


__ 
१. प्र पा०--दुश्चः । २. प्रा पा०--समधिधास्यामि । ३. प्र पा--स्वसंज्ञया। 
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मनीषिणोऽन्तदि संनिवेरितं जगत्का निरूपण करनेवाला मन उपरत हो जाता है, उस 
स्वराक्तिथिर्नवभिश्च त्रिवृद्धिः। समय विना मनके भी केवर सच्चिदानन्दमयी अपनी 
वहं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं स्वरूपस्थितिके द्वारा आप प्रकादित होते रहते हे । प्रभो 


पा प म | सथान 8 आ नमर ह २६॥ जैपे 


याज्ञिक रोग काष्ठमे छिपे हुए अग्निको “सामिधेनी' नामके 

पनरह मन्त्रके द्वारा प्रकट करते है, वैसे ही ज्ञानी पुरुप 

त अपनी सत्ताईस हाक्तियोकि भीतर गूढभावसे छिपे हृए 

ल॒ वै षमातिरोषमायाः = । = | आपको अपनी ड्म इ नकत 
=) लाता = © = है ॥ २७ ॥ जगते जितनी भिन्नतारपँ देख पड़ती हे, वे सव ` 

विश्वरूपः मायाकी ही है । मायाका निषेध कर देनेपर केवर परम 

भ्रसीदतामनिरुक्तात्मराक्तिः ॥ २८ | सुखके साश्षात्कारस्वरूप आप ही अवदोष रहते है । परु 


जब विचार करने गते है, तब आपके स्वरूपमें मायाकी 
उपलब्धि--निर्वचन नहीं हो सकता । अर्थात्‌ माया भी 
आप ही है । अतः सारे नाम ओर सारे रूप आपके ही है। 


यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं प्रभो ! आप मुञ्पर प्रसन्न होइये । मुञ्चे आत्मप्रसादसे पूर्ण 
धियाक्षभिवां मनसा वोत यस्य । कर दीजिये ॥ २८ ॥ प्रभो ! जो कुछ वाणीसे कहा जाता हे 
मा भूत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्‌ अथवा जो कुछ मन, बुद्धि ओर इन्दरयोसे ग्रहण किय 


स॒ वै गुणापायविसर्गलक्षणः ॥ २९ | जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है; वर्योकि वह ते 
गुणरूप है ओर आप गुरणोकी उत्पत्ति ओर प्रलयके 
अधिष्ठान हे । आपे केवल उनकी प्रतीतिमात्र है ॥ २९॥ 
भगवन्‌ | आपे ही यह सारा जगत्‌ स्थित है; आपसे ह 


यस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मै गा है द आपने- ओर पिर सहारे ष 
यो यथा कार्यते च । आपसे ही इसका निर्माण किया है । यह आपका 
त्तव ८. है ओर आपके किये ही है । इसके रूपमे बननेवाले भी 


तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ आप हँ ओर बनानेवाे भी आप ही है । बनने-बनानेकी 
1 0. विधि भी आप ही है । आप ही सबसे काम लेनेवाे भी 
है । जब कार्य ओर कारणका भेद नहीं था, तव भी अप ` 
स्वय॑सिद्ध स्वरूपसे स्थित थे । इसीसे आप सबके कारण 


यच्छक्तयो १ वादिनां भी है । सच्ची बात तो यह ह कि आप जीव-जगत्‌के भेद 
त दः । ओर स्वगतभेदसे सर्वथा रहित एक, अद्वितीय हे । आप 
कुर्वन्ति चैषां मुह्रात्ममोहं स्वयं ब्रह्म है । आप मुञ्ञपर प्रसन्न हो ॥ ३० ॥ प्रभो। 
आपकी ही दक्तियां वादी-्रतिवादियोकि विवाद ओं 


तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥ ३९ | संवाद (एेकमत्य) का विषय होती है ओर उन्हे बार-बाः 
मोहमें डाक दिया करती ह । आप अनन्त अप्राकृत 
कल्याण-गुणगणेसि युक्त एवं स्वयं अनन्त हे । मेँ ज 


नमस्कार करता ह ॥ ३१॥ भगवन्‌ ! उपासकलोग 
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो- ह कि हमारे व हस्त-पादादिसे युक्त साकार-विग्रह ट 
रेकस्थयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयोः । ओर संख्यवादी कहते ह कि भगवान्‌ हस्त-पादादि विग्रह 
2 9.६ नि 
१. प्र पा--वा। 
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अ० ४] 


चष्ट स्कन्ध 


५८९ 








अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः 
सम॑ परं ह्यनुकूलं बृहत्तत्‌ ॥ ३२ 


योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूल- 
मनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभि- 
भजे स मह्यं परमः प्रसीदतु ॥ ३३ 


यः प्राकृतेज्ञानपथेर्जनानां 

यथाडायं देहगतो विभाति। 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं 

स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥ ३ 


श्रीक {उवाच 


इति स्तुतः२ संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे । 
आविरासीत्‌ कुरुष भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ ३५ 


कृतपादः सुपर्णासि प्रलम्बाष्टमहाभुजः । 
चक्रराङ्खासिचर्मेषुधनुःपारागदाधरः ॥ २६ 


पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः । 
वनमालानिवीताङ्ञो* लसच्छरीवत्सकोस्तुभः ॥ ३७ 


महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः 1 
॥ ३८ 


त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्‌ त्रिभुवनेश्वरः । 
वृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः ॥ ३९ 


सतूयमानोऽनुगायद्धिः सिद्धगन्धर्वचारणैः । 
रूपं तन्महदाश्चर्यं विचश्चयागतसराध्वसः ॥ ४० 





रहित-- निराकार हैँ । यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तुके 
दो परस्परविरोधी धर्मोका वर्णन करते है, परन्तु फिर भी 
उसमे विरोध नहीं है । वर्योकि दोनों एक ही परम वस्तुमे 
स्थित है । विना आधारके हाथ-पैर आदिका होना सम्भव 
नहीं ओर निपेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी ही 
चाहिये । आप वही आधार ओर निपेधकी अवधि है । 
इसलिये आप साकार, निराकार दोनसि ही अविरुद्ध सम 
परब्रह्म है ॥ ३२ ॥ प्रभो ! आप अनन्त है । आपका न तो 
कोई प्राकृत नाम है ओर न कोई प्राकृत रूप; फिर भी जो 
आपके चरणकमलरका भजन करते ह, उनपर अनुग्रह 
करनेके छियि आप अनेक रूपोमें प्रकट होकर अनेकों 
टीला करते ह तथा उन-उन रूपों एतं लीलाओकि 
अनुसार अनेकों नाम धारण कर ठेते हें । परमात्मन्‌ ! आप 
मुद्चपर कृपा-प्रसाद कीजिये ॥ ३३ ॥ रगोकी उपासना 
प्रायः साधारण कोटिकी होती है । अतः आप सवके 
हदयमें रहकर उनकी भावनाके अनुसार भिन्न-भित्न 
देवताओकि रूपमें प्रतीत होते रहते है-- ठीक वैसे ही जंसे 
हवा गन्धका आश्रय लेकर सुगन्धित प्रतीत होती है; परन्तु 
वास्तवमें सुगन्धित नहीं होती । एेसे सबकी भावना्ओंका 
अनुसरण कलेवालठे प्रभु मेरी अभिकाषा पूर्ण करं ॥ ३४ ॥ 
कहते रै-- परीक्षित्‌ ! 
विन्ध्याचकके अघमर्षण तीर्थे जब प्रजापति दक्षन इस 
प्रकार स्तुति की, तब भक्तवतसर भगवान्‌ उनके सामने 
प्रकट हृए ॥ ३५॥ उस समय भगवान्‌ गरुड़के कोपर 
चरण रखे हए थे । विरारु एवं हष्ट-पुष्ट आठ भुजां थीः 
उनमें चक्र, शाङ्खं, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पारा 
गदा धारण किये दए थे ॥ ३६॥ वर्षाकाीन मेके 
समान इयाम इरीरपर पीताम्बर फहरा रहा था । 
मुखमण्डल प्रफुल्लित था । नेत्रसे प्रसादकी वर्या हो रही 
थी"। घुटनोंतक वनमाला कटक रही थी । वक्षःस्थलपर 
सुनहरी रेखा--श्रीवत्सचिह ओर गले कौस्तुभमणि 
जगमगा रही थी ॥ ३७ ॥ बहुमूल्य किरीट, कगन, 
मकराकृति कुण्डलः, करधनी, ॐँगुठी, कड़े, नूपुर ओर 
बाजृबंद अपने-अपने स्थानपर सुदोभित थे ॥ ३८ ॥ 
त्रिभुवनपति भगवान त्ैकोक्यविमोहन रूप धारण कर्‌ 
रखा था । नारद, नन्द, सुनन्द आदि पार्षद उनके चारो ओर 
खड़े थे। इन्र आदि देवेश्चरगण स्तुति कर रहे थे 





१. प्राचीन अतिमे श्रीशुक उवाच' इतना अदा नही हे । २. प्रा पा---म्तवं। ३. प्राः पाट--प्रादुरा। ४. प्राः 


पा--विचित्राङ्खा। 
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५९० 


श्रीमद्धागवत 


[ अ 





ननाम दण्डवद्‌ भूमो स 
न किञ्चनोदीरयितुमशकत्‌ तीव्रया मुदा 1 
आपूरितमनोद्वरैहदिन्य इव निड़रिः ॥ ४९ 


तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । 


चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह, जनार्दनः ॥ ४२ 
श्रीभगवानुवाच 


प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ । 
यच्छब्धया मत्परया मयि भावं परं गतः ॥ ४३ 


भ्रीतोऽहे ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योदलहणं तपः । 
ममैष कामो भूतानां यद भूयासूर्विभूतयः ॥ ४४ 


ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः । 
विभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतवः ॥ ४५ 


तपो मे हदयं ब्रह्स्तनुर्विद्या क्रियाऽऽकृतिः । 
अङ्कानि क्रतवो जाता धर्म आत्मासवः सुराः ॥ ४६ 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्‌ किञ्चान्तरं बहिः । 
संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥ ४७ 


मय्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहः । 
यदाऽऽसीत्‌ तत एवाद्यः स्वयम्भूः समभूदजः ॥ ४८ 


स वै यदा महादेवो मम वीर्योपवृंहितः । 
मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि ॥ ४९ 


अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ । 
नव॒विश्वसृजो युष्मान्‌ येनादावसुजद्विभुः° ॥ ५० 


तथा सिद्ध, गन्धर्व ओर चारण भगवानके गुर्णोका गान 
कर रहे थे । यह अत्यन्त आश्चर्यमय ओर अलौकिक रूप 
देखकर दक्षप्रजापति कुछ सहम गये ॥ ३९-४० | 
प्रजापति दक्षने आनन्दसे भरकर भगवानके चरणेमि 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जैसे इरनोके जलसे नदियां भर 
जाती है, वैसे ही परमानन्दके उद्रेकसे उनकी एक-एक 
इन्द्रिय भर गयी ओर आनन्दपरवडा हो जानेके कारण वे 
कुछ भी बोर न सके ॥ ४१ ॥ परीक्षित्‌ ! प्रजापति दक्ष 
अत्यन्त नम्रतासे ञ्जुककर भगवानके सामने खड़े हो गये। 
भगवान्‌ सबके हदयकी बात जानते ही है, उन्हेनि दक्ष 
प्रजापतिकी भक्ति ओर प्रजावुद्धिकी कामना देखकर उने 
यों कहा ॥ ४२॥ 

श्रीभगवामले कहा- परम भाग्यवान्‌ दक्ष ! अव 
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी, वयोकि मुडापर श्रद्धा करनेसे 
तुम्हारे हदयमें मेरे प्रति परम प्रेमभावका उदय हो गया 
हे ॥ ४३ ॥ प्रजापते ! तुमने इस विश्चकी वुद्धिके लिगि 
तपस्या की है, इसख््यि मैं तुमपर प्रसन्न हँ । क्योकि यह 
मेरी ही इच्छा है कि जगत्के समस्त प्राणी अभिवृद्ध ओर 
समृद्ध हों ॥ ४४ ॥ ब्रह्मा, राङ्कर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, 
स्वायम्भुव आदि मनु तथा इन्द्रादि देवेश्वर--ये सव मे 
विभूतियां है ओर सभी प्राणियोकी अभिवृद्धि कलएेवठे 
है ॥४५॥ ब्रह्मन्‌ ! तपस्या मेरा हदय है, विद्या इारीर है, 
कर्म आकृति है, यज्ञ अङ्ग है, धर्म मन है ओर देवता प्राण 
है ॥ ४६ ॥ जब यह सृष्टि नहीं थी, तव केवर मैँही था . 
ओर वह भी निष्छरियरूपमें । जाहर-भीतर कहीं भी ओट 
कुछ न था। न तो कोई द्रष्टा था ओर न दुर्य । मेँ केवल 
ज्ञानस्वरूप ओर अव्यक्त था । एेसा समञ्च ठर, मानो सब 
ओर सुपुप्ति-ही-सुषुप्ति छा रही हो ॥ ४७ ॥ प्रिय दक्ष । म 
अनन्त गुणोका आधार एवं स्वयं अनन्त हू । जव गुणमयी 
मायाके क्षोभसे यह ब्रह्माण्ड-शरीर प्रकर हुआ, तब 
अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ४८. ॥ जव 
उनमें शक्ति ओर चेतनाका सञ्चार किया तब 
व्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए । परन्तु उन्न अपनेकं 
सृष्टिकार्यमं असमर्थ-सा पाया ॥ ४९ ॥ उस समय 
उन्हे आज्ञा दी कि तप करो । तव उन्होनि घोर तपस्या कौ 
ओर उस तपस्ये रभावसे पहछे-पहल तुम गौ 
प्रजापति्योंकी सृष्टि की ॥ ५० ॥ 


2 44 अ ~ 


१. प्राः पा-सर्वसत्वाना> । २. प्रा पा०--प्रभुः। 
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अ० ५] 








एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहित्रा वै प्रजापतेः । 


चष स्कन्य 


५९९ 


रर ~ ~~ ------~ ~. 





प्रिय दक्ष ! देखो, यह पञ्चजन प्रजापतिकी कन्या 


असिक्ती नाम पत्नीत्वे प्रजे, प्रतिगृहाताम्‌ ॥ ५९ | असिक्रौ है। इसे तुम अपनी पत्ीके रूपमे रहण 


मिथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः । 
मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥ ५२ 


त्वत्तोऽधस्तात्‌ः प्रजाः सवां मिथुनीभूय मायया । 
मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥ ५३ 


श्रीक ' उवाच 


इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 


करो ॥ ५१॥ अब तुम गृहस्थोचित सरीसहवासरूप 
धर्मको स्वीकार करो। यह असिक्री भी उसी धर्मक 
स्वीकार करेगी । तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न 
कर सकोगे ॥ ५२ ॥ प्रजापते ! अबतक तो मानसी सृष्टि 
होती थी, परन्तु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी मायासे 
सी-पुरुषके संयोगसे ही उत्यन्न होगी तथा मरी सेवारमे 
तत्पर रहेगी ॥ ५३ ॥ 

भ्रीरकदेवजी कहते ह-- विश्वके जीवनदाता 
भगवान्‌ श्रीहरि यह कहकर दक्षके सामने ही इस प्रकार 
अन्तर्धान हो गये, जैसे खप्रमे देखी हुई वस्तु खम्र टूटते ही 


स्वप्रोपलब्धार्थं इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥ ५४ । टु हो जाती हे ॥ ५४ ॥ 


=== 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धे" चतुर्थोऽध्यायः ॥`४ ॥ 


=== 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीनारदजीके उपदेश्यसे दक्षपुत्रोकी विरक्ति तथा नारद्जीको दक्षका शाप 


श्रीशुक ^ उवाच 
तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृहितः । 
हर्यश्चसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्‌ विभुः ॥ ९ 


अपृथग्धर्मदीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप । 
पित्रा भोक्ता: भ्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम्‌ ॥ २ 


तत्र॒ नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः । 
सङ्गमो यत्र॒ सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ३ 


तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः । 
धर्म पारमहंस्ये च भरोत्यन्नमतयोऽप्युत ॥ 


तेपिरे, तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः । 


श्रीराकदेवजी कहते है -- परीक्षित्‌ ! भगवानके 
शक्तिसञ्चारसे दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गये थ। 
उन्हनि पञ्चजनकी पुत्री असिक्रीसे हरयश्च नामके दस हजार 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ १॥ राजन्‌ ! दक्षके ये सभी पुत्र एक 
आचरण ओर एक स्वभावके थे । जव उनके पिता दक्षन 
उन्हे सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब वे तपस्या 
करनेके विचारसे पश्चिम दिशाकी ओर गये ॥ २ ॥ पश्चिम 
दिदामे सिन्धूनदी ओर समुद्रके सङ्गमपर नारुयण-सर 
नामका एक महान्‌ तीर्थ है । बडे-वड़ मुनि ओर सिद्ध पुरुष 
वहां निवास करते है ॥ ३ ॥ नारायण-सरमं खान करते ही 
हर्यश्चकि अन्तःकरण शुद्ध हो गये, उनकी वुद्धि 
भागवतधर्ममे लग गयी । फिर भी अपने पिता दक्षकी 
आज्ञासे वैधे होनेके कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे । 
जंब देवर्षि नारदने देखा कि भागवतधर्ममे रुचि होनेपर भी 


भ्जाविवृद्धये यत्तान्‌ देवर्षिस्तान्‌ ददर ह ॥ ५ । ये भ्रजावृद्धके त्थ्य ही तत्पर ह, तब उन्हेनि उनके पास 


९. प्रा पाः 


._ ्रसह्य ! २. भ्र पा*--त्वतो हि वंशजाः सर्वा । ३. पराचीन प्रतिमं श्रीुक उवाच इतना अज्ञ नरी है। 


४. प्राचीन प्रतिमे "भगवदक्षसंवादः' इतना अधिक पाठ है । ५. प्रा पा --वादरायणिरुवाच । ६. प्राः पा०-तेपुस्ते । 
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५९२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०१ 


न= 


उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वे परजाः । 


अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिहा बत पालकाः ॥ & 


तथैकपुरुषं राष्ट बिलं चादृष्टनिर्गमम्‌ । 


बहुरूपां स्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम्‌ ॥ ७ 


नदीमुभयतोवाहां पञचपञ्चाद्धुते गृहम्‌ । 


क्रचिद्धेसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्यं श्रमिम्‌॥ ८ 


कथं स्वपितुरादेश्ञमविद्वंसो विपश्चितः । 


अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्ग करिष्यथ ॥ ९ 


श्रीय्युक उवाच 


तन्निराम्याथ हर्यश्वा ओत्यत्तिकमनीषया । 
वाचःकूटः तु देवर्षेः स्वयं विममृदयर्धिया ॥ १० 


भूः क्षत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ । 


अदृष्टा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिभ्वित्‌२ ॥ १९ 


एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान्‌ स्वाश्रयः परः । 


तमदष्टाभवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ १२ 


पुमान्‌ नैवैति यद्‌ गत्वा बिलसख्वर्ग “गतो यथा । 


प्रत्यग्धामाविद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ ९३ 


नानारूपाऽऽत्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता । 


आकर कहा-“अरे हर्यश्ो ! तुम प्रजापति हो तो क्य 
हुआ । वास्तवमें तो तुमलेग मूर्ख ही हो । बतलाओ ते 
जब तुमल्ोगोनि पृथ्वीका अन्त ही नहीं देखा, तब सूट 
कैसे करोगे ? बड़े खेदकी बात है! ॥४--६॥ 
देखो-एक एेसा देका है, जिसमे एक ही पुरुष हे । एक एेषा 
बिल है, जिससे बाहर निकलनेका रास्ता ही नहीं है । एक 
एेसी री है, जो बहुरूपिणी है । एक एसा पुरुष है, जे 
व्यभिचारिणीका पति है । एक एेसी नदी है, जो आगे-पीष्े 
दोनों ओर बहती है । एक एेसा विचित्र घर है, ज पचीस 
पदार्थो बना है । एक एेसा हंस है, जिसकी कहानी वड 
विचित्र है । एक एेसा चक्र हे, जो छे एवे वज्रसे बना हभ 
है ओर अपने-आप घूमता रहता है । मूर्ख हर्यश्ो! जबतक 
तुमखेग अपने सर्वज्ञ पिताके उचित आदेहाको समञ्ञ नही 
लोगे ओर इन उपर्युक्त वस्तुओंको देख नहीं लोगे, तबतक 
उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे?' ॥ ७--९॥ 

श्रीदाकदेवजी कहते हैँ-- परीक्षित्‌ ! हर्य 
जन्मसे ही बडे बुद्धिमान्‌ थे । वे देवर्षि नारदकी यह पहेली, 
ये गृढु वचन सुनकर अपनी बुद्धिसे स्वयं ही विचार कले 
ठ्गे-- ॥ १० ॥ (देवर्षिं नारदका कहना तो सच है) 
यह लिङ्गदारीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते है, पृथवी 
है ओर यही आत्माका अनादि बन्धन है । इसका अन्त 
(विना) देखे विना मोक्षके अनुपयोगी करमेमिं लगे 
रहनेसे क्या लाभ है? ॥ १९॥ सचमुच ईधर एक ही ह। 
वह जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं ओर उनके 
अभिमानियोंसे भिन्न, उनका साक्षी तुरीय हे । वही सबका 
आश्रय है, परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है । वह 
भगवान्‌ हें । उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक्त 
परमात्माको देखे विना भगवानके प्रति असमर्पित कमपि 
जीवको क्या राभ है? ॥ १२॥ जैसे मनुष्य विलल्प 
पातालमें प्रवेदा करके वहसे नही लौट पाता--वैसे 
जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसारमे नहीं लौटता, ज 
स्वयं अन्तरज्योतिःस्वरूप है, उस परमात्माको जाने विना 
विनाडवान्‌ स्वर्गं आदि फल देनेवाठे कर्मोको कलेसे वया 
ल्भ है? ॥ १३ ॥ यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी ओं 
सत्त्व, रज आदि गुर्णोको धारण करनेवाटी व्यभिचारिणी 
सख्रीके समान है । इस जीवनमें इसका अन्त जाने बिना-- 


तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिभ्वेत्‌ ॥ ९४ | विवेक प्रप्र किये विना अडान्तिको अधिकाधिक 
श ० ~ 1 न 
१. प्रा पा- तान्स । २. प्रा पा०-तद्वाचःकूटं देवर्षेः । ३. भा० पा-क नु स्यात्कर्म० । ४. प्रा पा 


बिलं सर्ग । 
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अ० ५] 


षष्ठ सन्ध 


५९३ 








तत्सङ्भ्ररितैश्व्य संसरन्तं कुभार्यवत्‌ । 
तदरतीरबुधस्येह  किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ १५ 


सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । 
प्रत्तस्य तामविज्ञस्य, किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ १६ 


पञ्चविंदातितत्त्वानां पुरुषोऽद्धुतदर्पणम्‌९ । 
अध्यात्ममलुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ ९७ 


देश्रं॑शाखमुत्सुज्य बन्धमोक्षानुदर्शनम्‌ । 
विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ १८ 


कालचक्र भ्रमिस्तीश्णं सर्व निष्कर्षयज्जगत्‌ । 
स्वतन््रमवुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥ ९९ 


डाख्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकम्‌ । 
कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भयुपक्रमेत्‌ ॥ २० 


इति व्यवसिता राजन्‌ हर्यश्चा एकचेतसः । 
प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तनम्‌ ॥ २९ 


निर्भातहषीकेरापदाम्बुजे । 


स्वरब्रह्मणि 





यदूनिवाठे कर्म कसनेका प्रयोजन ही क्या है ? ॥ १४ ॥ यह 
वुद्धि ही कुल्टा स्ीके समान है । इसके सङ्गसे जीवरूप 
पुरुषका रेशर्य--इसकी स्वतन्लता नष्ट हो गयी है । इसीके 
पीछे-पीछे वह कुलटा स्रीके पतिकी भाति न जाने कदयं-कहां 
भटक रहा है । इसकी विभिन्न गतियो, चार्तरोको जाने बिना 
ही विवेकरहित कर्मसि क्या सिद्धि मिलेगी ? ॥ १५॥ माया 
ही दोनों ओर बहनेवाली नदी है । यह सृष्टि भी करती है ओर 
प्रख्य भी । जो लोग इससे निकलनेके लये तपस्या, विद्या 
आदि तटका सहारा लेने रूगते है, उन्हं रोकनेके लिये क्रोध, 
अहंकार आदिके रूपमे वह ओर भी वेगसे बहने लगती है । 
जो पुरुष उसके वेगसे विवा एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक 
कर्मेसि क्या लाभ उखवेगा? ॥ १६ ॥ ये पचीस तत्त्व ही एक 
अद्भुत घर है । पुरुप उनका आश्चर्यमय आश्रय है । वही 
समस्त कार्य-कारणात्मक जगत्का अधिष्ठाता है । यह बात 
न जानकर सच्चा स्वातन्त्र प्रप्त किये चिना जुटी स्वतन््रतासे 
किये जानेवाठे कर्म व्यर्थ ही हं ॥ १७ ॥ भगवान्‌का स्वरूप 
बतलानेवाला शास्र हंसके समान नीर-क्षीर-विवेकी है । वह 
बन्ध-मोक्ष, चेतन ओर जडको अकग-अलग करके दिखा 
देता है । एेसे अध्यात्मराखररूप हंसका आश्रय छोडकर उसे 
जाने विना बहिर्मुख बनानेवाठे कमेसि लाभ ही क्या 
है ? ॥ १८ ॥ यह काल ही एक चक्र हं । यह निरन्तर घुमता 
रहता है । इसकी धार छे ओर वज्रके समान तीखी है ओर 
यह सारे जगत्को अपनी ओर खींच रहा ह । इसको 
रोकनेवात्म कोई नही, यह परम स्वतन्ल है । यह वात न 
जानकर क्मेकि फलको नित्य समञ्ञकर जो लोग 
सकामभावसे उनका अनुष्ठान करते ई, उन्हें उन अनित्य 
कर्मेसि क्या लाभ होगा ? ॥ १९॥ शास्र ही पिता दै; 
वरयोकि दूसरा जन्म राके दरार ही होता है ओर उसका 
आदेशा कर्मेमिं गना नही, उनसे निवृत्त होना है । इसे जो 
नहीं जानता, बह गुणमय शाब्द आदि विपर्योपर विश्वास कर्‌ 
छेता है । अब वह कर्मोसि निवृत्त होनेकी आज्ञाका पालन 
भता कैसे कर सकता है ?' ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! हर्यश्चनि 
एक मतसे यही निश्चय किया ओर नारदजीकी परिक्रमा करके 
वै उस मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर चलकर फिर 
लौटना नहीं पड़ता ॥ २१॥ इसके याद देवर्षिं नारद 
स्वरब्रह्मे--संगीतलहरीमे अभिव्यक्त दए, भगवान्‌. 


अखण्डं चित्तमावेहय लोकाननुचरन्मुनिः ॥ २२ । श्रकृष्णचन्रके चरणकमल्म अपने चिततकी अखण्डरूपसे 
~= -- ~ -- 
१. भरा पा--तदवि्ञस्य । २. प्रा पा--दर्शनम्‌ । ३. प्रा" पा--रूपम- ¦ ४. भ्रा" पा चरेन्मु। 
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५९६ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ*५ 


=== 
स्थिर करके लोक-लोकान्तरोमिं विचरने लगे ॥ २२॥ 


नाही निरम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम्‌ । 
अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुप्रजस्त्वं शुचां पदम्‌ ॥ २३ 


स^ भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । 
पुत्रानजनयद्‌ दक्षः शाबलाश्चान्‌ सहस्रशः ॥ २४ 


तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः । 
नारायणसरो जग्मुर्यत्र सिद्धाः खपूर्वजाः ॥ २५ 


तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः । 
जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तेऽत्र महत्‌ तपः ॥ २६ 


अम्भक्षाः कतिचिन्प्रासान्‌ कतिचिद्वायुभोजनाः। 
आराधयन्‌ मन््रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥ २७ 


ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 
विशुद्धसत््वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥ २८ 


इति तानपि राजेनद्र १ । 
उपेत्य नारदः प्राह वाचःकूटानि ॥ २९ 


दाक्षायणाः संश्रणुत गदतो निगमं मम । 
अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातृणां भ्रातृवत्सलाः ॥ ३० 


भ्रातृणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित्‌ । 
स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्धिः सह मोदते ॥ ३१ 


एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदोऽमोधदर्शानः । 
तेऽपि चान्वगमन््रा्ग भ्रातृणामेव मारिष ॥ ३२ 


सधीचीनं भतीचीनं परस्यानुपथं गताः । 
नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥ ३३ 


परीक्षित्‌ ! जब दक्षप्रजापतिको मालूम हआ किमे 
ङीलवान्‌ पुत्र नारदके उपदेरासे कर्तव्यच्युत हो गये है तव 
वे होकसे व्याकु हो गये । उन्हे बड़ा पश्ात्ताप हु। 
सचमुच अच्छी सन्तानका होना भी रोकका ही कारण 
है ॥ २३ ॥ ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको बड़ी सान्त्वना दी। 
तब उन्होने पञ्चजन-नन्दिनी असिक्रीके गर्भसे एक हजा 
पुत्र ओर उत्पन्न किये । उनका नाम था राबसरश्च ॥ २४॥वे 
भी अपने पिता दक्षप्रजापतिकी आज्ञा पाकर प्रजासृष्टिे 
उददेङ्यसे तप करनेके खियि उसी नारायणसरोवरपर गये, 
जहां जाकर उनके बड़े भाइयोनि सिद्धि प्राप्न की थी ॥ २५॥ 
शाबलाश्चनि वहां जाकर उस सरोवरमें स्नान किय। 
सानमात्रसे ही उनके अन्तःकरणके सारे मर धुर गये। 
अब वे परब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप करते हुए महान्‌ 
तपस्यामें ल्ग गये ॥ २६॥ कुछ महीनोतक केवल जल 
ओर कुछ महीनोंतक केवल हवा पीकर ही उन्होनि "हम 
नमस्कारपूर्वक ओङ्कारस्वरूप भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करते हँ, जो विरद्धचित्तमे निवास करते ह सवके 
अन्तर्यामी ह तथा सर्वव्यापक एवं परमहंसख्वरूप 
है '--इस मन्तका अभ्यास करते हुए मन्त्ाधिपति 
भगवान्की आराधना की ॥ २७-२८ ॥ परीक्षित्‌ । इ 
भ्रकार दक्षके पुत्र शाबत्रशच प्रजासृष्टिके खियि तपस्ये 
संलग्न थे । उनके पास भी देवर्षि नारद आये ओर उन्ह 
पहकतेके समान ही कूट वचन कहे ॥ २९॥ उन्ही 
कहा--"दक्षप्रजापतिके पुत्रो ! मैं तुमलोगोको जो उपदेश 
देता ह, उसे सुनो । तुमलेग तो अपने भाइ्योंसे बड़ परम 
करते हो। इसल्यि उनके मार्गका अनुसन्धान 
करो ॥ ३०॥ जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयोकि शष 
मार्गका अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई हं ¦ वह 
पुण्यवान्‌ पुरुष परलोकमें मरुद्रणोके साथ आनन्द भोगता 
है ॥ ३१॥ परीक्षित्‌ ! दाबल्रश्वोको इस प्रकार 
देकर देवि नारद वहसे चले गये ओर उन रोगि भ॑ 
अपने भायोके मार्गका ही अनुगमन किया; वोर 


त 


नारदजीका दर्शन कथी व्यर्थं नहीं जाता ॥ ३२ (५ उ 


पथके पथिक बने, जो अन्तर्मुखी वृत्तिसे पराप् हनेयाग्य, 
अत्यन्त सुन्दर ओर भगवत्माधिके अनुकूल द वीती 
रत्रियकि समान न तो उस मार्मसे अवतक लौटे है ओर 


० = ~~ --- ~ 


१. प्रा° पा- ततः स पाञ्च । २, प्रा पाट--प्रजास०। 
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० स 

एतस्मिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहून्‌ पयन्‌ प्रजापतिः । आगे खैटेगे ही ॥ ३३ ॥ 
पूर्ववन्नारदरतं पुत्रनादामुपाश्यृणोत्‌ ॥ ३४ दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल वहूत-से 
£ 93 १ अङकुन हो रहे है । उनके चित्ते पुत्रकि अनिष्टकी 
आराङ्का हो आयी । इतने ही उरनं माटृम हुआ कि 
चुक्रोध नारदायासौ पुत्ररोकविमूर्च्छितः। ५. भांति अबकी वार भी नारदजीनि मेरे पुतरोको 
रोषादिस्फुरिताधरः कर दिया॥३४॥ उन अपने पत्राकी 
रिता 4 कर्तव्यच्युतिसे बड़ा दोक हुआ ओर वे नारदजीपर बड़ 
क्रोधित हुए उनके मिलनेपर क्रोधके मरे दक्षप्रजापतिके 
दक्ष उवाच होट फड़कने रुगे ओर वे आवेशे भरकर नारदजीसे 

बोले ॥ ३५॥ 

दक्षप्रजापतिने कहा-ओ दुष्ट ! तुमने ञ्ुटमूठ 
अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया । साधुओंका वाना पहन रखा है । हमारे भोकेभाले 
असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्ितः ॥ ३६ | वारकोको भिकष्कौका माग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा 
अपकार किया है ॥ ३६॥ अभी उन्हनि ब्रह्मचर्यसं 
ऋषि-ऋण, यज्ञसे देव-ऋण ओर पुतरोत्पत्तिसे पितु-ऋण 
ऋणैचिभिरमुक्तानाममीमांसितकर्मणाम्‌ । नहीं उतारा था। उन्हे अभी कर्मफलकी नश्चरताके 
विद्यातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥ ३७ | सम्बन्धमे भी कुछ विचार नही था । पर्तु पापालमन्‌ ! तुमने 
उनके दोना लकोका सुख चौपट कर दिया ॥ ३७॥ 
सचमुच तुम्हारे हदयमे दयाका नाम भी नहीं हं । तुम इस 
एवं तवं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः । अकार बचचोकी वुद्धि विगाड्ते फिरते हो । तुमने भगवानके 
पार्षदमध्ये चरसि यश्चोहा निरपत्रपः ॥ २३८ पार्थदोमे रहकर उनकी कीर्तिं ही ठखगाया। 
सचमुच तुम बड़े निरछज हो ॥ ३८ ॥ म॑ जानता दहं कि 
, | भगवानके पार्षद सदा-सर्वदा दुःखी प्राणिर्योपर दया 
ननु भागवता नित्यं २. करनेके लिये व्यग्र रहते हे । परन्तु तुम प्रमभावका विना 
ऋते त्वां सौहदघ्रं वै ॥ ३९ | कसेवाठे हो । तुम उन रोगोंसे भी वैर करते हो, जो 
किसीसे वैर नही करते ॥ ३९ ॥ यदि तुम एेसा समञ्ते हो 
किं वैगाग्यसे ही सेहपाश--विषयासक्तिका बन्धन कट 
मत्यं पुसां विरागः स्यात्‌ त्वया केवलिना मृषा । | सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नही है; क्योकि 


मन्यसे यद्युपदामं स्रेहपारानिकृन्तनम्‌ ॥ ४० 


नानुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णताम्‌ । 
निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः ॥ ४१ 


यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । 
कृतवानसि दुर्मर्ष विप्रियं तव मर्षितम्‌ ॥ ४२ 


तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । 
तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्‌ भ्रमतः पदम्‌ ॥ ४२ 


तुम्हारे जैसे ्ूठमूट वैयग्यका स्वांग भरनेवारसे किसीको 
वैसम्य नहीं हय सकता ॥ ४० ॥ नारद ! मनुष्य विपर्योका 
अनुभव किये विना उनक्री कटुता नहीं जान सकता । 
इसलिये उनकी दुःखरूपताका अनुभव होनेपर स्वयं जैसा 
वैराम्य होता है, यैसा दूसरके बहकानेसे नहीं 
होता ॥४१॥ हमलोग॒ सदगृहस्थ रै, अपनी 
धर्ममर्यादाका पालन करते हँ । एक वार पदे भी तुमने 
हमारा असह्य अपकार किया था । तव हमने उसे सह 
खया ॥४२॥ तुम तो हमारी वंशपरम्पराका उच्छेद 
करनेपर ही उतारू हो रहे ह । तुमने फिर हमारे साथ वदी 
दुषटताका व्यवहार किया । इसल्ियि मृद ! जाओ, 
लोक-लोकान्तरोपे भरटकते रहो । कीं भी तुम्हारे स्य 
ठहसनेको ठौर नहीं होगी ॥ ४३ ॥ 
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५९६ भ्रीमद्धागवत [ अ०६ 
संतदिरोमणि देवर्षिं नारदने "बहुत अच्छा' कहकर दक्षन ‹ 
शाप स्वीकार कर छया । संसारम बस, साधुता इसीका 

प्रतिजग्राह तद्वाढं नारदः साधुसम्मतः । | नाम हे कि बदल लेनेकी राक्ति रहनेपर भी दूसरेका किव 

एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्यम्‌ ॥ ४४ । हुआ अपकार सह किया जाय ॥ ४४ ॥ 


=-= ,व्न=्-------- ~ 
एणी कणा 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायो षष्ठस्कन्धे नारद “जापो नाम 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
== ~ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
टक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वहोक्ता विवरण 
श्रीञचुक उवाच श्रीदकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! तदनन्त 


ब्रह्माजीके बहूत अनुनय-विनय करनेपर दक्षप्रजापतिन 

ततः प्राचेतसोऽसिवन्यामनुनीतः सखयम्भुवा । | अपनी पत्री असिक्रीके गर्भसे साठ कन्या उत्पन्न कौ । वे 

षष्टिं सञ्जनयामास दुहितूः पितृवत्सलाः ॥ ९ | सभी अपने पिता दक्षसे वहुत प्रेम करती थीं ॥ १॥ 

दक्षप्रजापतिने उनमेसे दस कन्या धर्मको, तेरह करयपको, 

द धर्माय कायेनदोर्दिषद्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ । || सताईस चनद्रमाको, दो भूतको, दो अङ्गिरको, दो कृदाशके 

भूतादङ्धिरः कृशाश्चेभ्यो हे हे ताक््याय चापराः ॥ २ | ओर दोष चार तार्यनामधारी कञ्यपको ही व्याह दीं ॥ २॥ 

सवदन परीक्षित्‌ ! तुम इन दक्षकन्या ओं ओर इनकी सन्तानोकि नाम 

नामधेयान्यमूषां त्वे सापत्यानां च मे शृणु । | मुङसे सुनो । इन्हीकी वंापरम्पया तीनों लोकमि फी हुं 
यासां प्रसुतिप्रसवैर्त्ोकार आपूरितास्त्रयः ॥ २ | ॥ ३॥ 


भानुर्लम्बा ककुठ्जापिर्विश्चा साध्या मरुत्वती । धर्मकी दस पलियां थी--भानु, लम्बा, ककुभ्‌ 

। वसुमुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपल्यः सुतान्‌ श्यणु ॥। ४ | जामि, विश्च, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्त ॐ 

सङ्कल्पा । इनके पुत्रके नाम सुनो ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! भावुक 

भानोस्तु देवऋषभः इन्द्रसेनस्ततो नृप । | पुत्र देवऋषभ ओर उसका इन्द्रसेन था । रम्बाका पु 

विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनयिल्रवः ॥ ५ | हआ विद्योत ओर उसके मेघगण ॥ ५॥ ककुभा ए 

हुआ सङ्कट, उसका कीकट ओर कीकटके पुत्र हए 

ककुभः ^ सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः। | पृथ्वीके सम्पूर्णं दुर्गो (किलो) के अभिमानी देवत। 

भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ | जामिके पुत्रका नाम॒ था स्वर्गं ओर उसका पुत्र हु 

नन्दी ॥ ६॥ विशवाके विश्वेदेव हुए । उनके कोई सन्तान + 

विश्ेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते। | दईं । साध्यासे साध्यगण हुए ओर उनका पुत्र ज ^ 
साध्योगणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः ॥ ७ । अर्थसिद्धि ॥ ७॥ 

८ 42 4 

१. मा" पा०--दकषान्नारदशापः पञ्च । २. भ्रा पा--कदयपाय द्विः । ३. प्रा पा०-प्रभवैः । ४. 9 

पा०-वेद०। ५. प्रा° पा०-ककुदः। ६. प्रा पा०-यामर्थः। 
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अ० ६ ] 


५९७ 





मरुत्वांश्च जयन्तश्च प्रुत्वत्यां बभूवतुः । 


८ तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जजिरे । 


ये वे फलं प्रयच्छन्ति भूतानां खस्वकालजम्‌ ॥ ९ 


सङ्ल्यायाश्च सङ्ल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः? । 
वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ १० 


द्रोणः प्राणो धुवोऽर्कोऽभरिरदोषो वसुर्विभावसुः । 
द्रोणस्याभिमतेः पल्या हर्षशोकभयादयः ॥ ९१ 


प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः । 
ध्रुवस्य भार्यां धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥ १२ 


अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः । 
अग्रर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः ॥ ९२ 


स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः । 
दोषस्य शर्वरीपुत्रः शिरुमारो हरेः कला ॥ ९४ 


वसोराद्िरसीपुत्रोः विश्चकर्माकृतीपतिः । 
ततो मनुश्चक्षुषोऽभूद विश्वे साध्या मनोः सुताः ॥ ९५ 


विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । 
पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु ॥ ९६ 


सरूपासूत भूतस्य भार्या सद्रश्च कोटिशः । 
रैवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः ॥ १७ 


अजेकपादहिर्बुध्यो बहुरूपो महानिति । 


व मरुत्वतीके दो पुत्र दृए-- मरुत्वान्‌ ओर जयन्त । 
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः ॥ ८ | जयन्त भगवान्‌ वासुदेवके अंडा है, जिन्द सग उपे्र भी 


कहते है ॥ ८ ॥ मुहूर्तासे मूहू्तकि अभिमानी देवता उत्पन्न 
हए । ये अपने-अपने मूहर्तमें जीरवोको उनके कर्मानुसार 
फल देते है ॥ ९ ॥ सङ्कल्पाका पुत्र हभ सङ्कल्प ओर 
उसका काम । वसुके पुत्र आठां वसु हए । उनके नाम 
मुञ्से सुनो ॥ १० ॥ द्रोण, प्राण, धुव, अर्क, अग्रि, दाप 
वसु ओर विभावसु । द्रोणकी पल्ीका नाम है अभिमति। 
उससे हर्ष, शोक, भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न 
हए ॥ ११॥ प्राणकी पती ऊर्जस्वतीके गर्भसे सह, आयु 
ओर पुरोजव नामके तीन पुत्र हुए । धुवकी पत्नी धरणीने 
अनेक नगरोके अभिमानी देवता उत्पन्न किये ॥ १२ ॥ 
अर्ककी पत्री वासनाके गर्भसे तर्पं (तृष्णा) आदि पुत्र 
हूए । अग्रि नामक वसुकी पलरी धारके गर्भसं द्रविणक 
आदि बहूत-से पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ कृत्तिकापुत्र स्कन्द 
भी अग्निसे ही उत्पन्न हए । उनसे विडाख आदिका जन्म 
हआ । दोपकी पलरी शार्वरीके गर्भसे शिशुमारका जन्म 
हुआ । वह भगवान्‌का कटावतार है ॥ १४॥ वसुकी 
पलरी आङ्धिरसीसे रिल्पकलाके अधिपति विश्चकर्माजी 
हए । विश्चक्मकि उनकी भार्या कृतीके गर्भसे चाक्षुष मनु 
हए ओर उनके पुत्र विश्वेदेव एवं साध्यगण हुए ॥ १५५॥ 
विभावसुकी पलरी उपासे तीन पुत्र दुए--व्युष्ट, रोचिष्‌ 
ओर आतप । उनमेसे आतपके पञ्चयाम (दिवस) नामक 
पुत्र हुआ, उसीके कारण सव जीव अपने-अपने का्यमिं 
लगे रहते है ॥ १६॥ 


भूतकी पलरी दक्षनन्दिनी सरूपाने करोदि-कोटि 
रुद्रगण उत्पन्न करिये । इनमें रेवत, अज, भव, भीम, 
वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अदिर्बुध्य, बहुरूप, 
ओर महान्‌-ये ग्यारह मुख्य द । भृती दूसरी पत्नी 
भृतासे भयङ्कर भृत ओर विनायकादिका जन्म हुआ । ये 


रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराः भूतविनायकाः ॥ ९१८ । सव व्यरहवं पधान रुद्र महानके परपद हुए ॥ १७-१८ ॥ 





१. प्रा" पा०--त्वास्तु 1 २. प्राः पा-- सुतः । ३. प्रा पा मताः । ४. प्राः पा०--रसः पुः । ५५. प्रा" पा--सुरूपा०। 


६. प्रा पा--राः प्रतवि< । 
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५९८ श्रीमद्धागवत | अ ६ 
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प्रजापतेरङ्खिरसः स्वधा पली थ। अङ्गिरा प्रजापतिकी प्रथम पली स्वधाने पितृगणक 
अथवाङ्िरसं वेदे पुत्रत्वे 4 ॥ १९ | उत्पन्न किया ओर दूसरी पली सतीन अथर्वाङ्गिरस नामक ` 

वेदको ही पुत्ररूपमें स्वीकार कर छया ॥ १९ ॥ कराकर 
कृराशोऽर्चिषि भार्यायां धूम्रकेरामजीजनत्‌ । पली अर्चसे धूम्रकेदाका जन्म हुआ ओर धिपणासे चार 
धिषणायां वेदहिरो देवलं वयुनं मनुम्‌ ॥ २० | पुत्र हृए- वेदशिरा, देवल, वयुन ओर मनु ॥ २०॥ 

ता््यनामधारी कञ्यपकी चार लिया थी-- विनता, क्रू, 
तार््यस्य विनता कद्रूः पतङ्गी या्िनीति च । पतङ्खी ओर यामिनी । पतद्गीसे पक्षियोका ओर यामिनीमे 
पतङ्ग्यसूत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥ २९ | शरभो (पर्ति) का जन्म हुआ ॥ २१॥ विनताके पु 

गरुड़ हुए, ये ही भगवान्‌ विष्णुके वाहन है । विनताके ह 
सुपर्णासूत गरूड साक्षाद्‌ यज्ेदावाहनम्‌ । दूसरे पुत्र अरुण हे, जो भगवान्‌ सूर्यके सारथि हँ । कद्रूस 
सूर्यसूतमनूरुं च कदू्नागाननेकराः ॥ २२ अनेकों नाग उत्सन्न हए ॥ २२ ॥ 








६ परीक्षित्‌ ! कृत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्राभिमानिनी 
कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पल्यस्तु भारत । ५ १ 8 
कारण चन््रमाको दक्षने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षयरोग 


हो गया था । उन्हें कोई सन्तान नहीं हुई ॥ २३ ॥ उन्हे 

पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः । ने वि ~ 
शृणु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कसणि च ॥॥ २४ दक्षको फिरसे प्रसन्न करके कृष्णपक्षकी क्षीण कल ओकि 
शुञ्पक्षमें पूर्ण होनेका वर तो प्राप्त कर किया, (परततु 
अथै करयपयननीनां य्मसृत्मिद जगत्‌ । नक्षत्राभिमानी दविरयोसे उन्हे कोई सन्तान न हई) अव तुम 


३ कङ्यपपलियोकि मङ्गरमय नाम सुनो । वे लोकमाता ह । 
अदितिरदितिरदनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इलाः ॥ २५ उन्ीसे यह सारी सृष्टि उत्यन्न हुई है । उनके नाम है 


अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, 
प शाताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः क्रोधवशा, ताभ्रा, सुरभि, सरमा ओर तिमि । इनमें तिमिके 
19 पाता १।.२द पुत्र है--जल्चर जन्तु ओर सरमाके बाघ आदि हिंसक 
जीव ॥ २४--२६॥ सुरभिके पुत्र है--भेस, गाय तथा 
सुरभेर्महिषागावो ये चान्य द्विशफा चप । दूसरे दो खुरवाले पशु । ता्राकी सन्तान है--बाज, गीष 
ताम्रायाः श्येनगृध्राद्या" मुनेरप्सरसां गणाः ॥ २७ | आदि दविकारी यक्षी । मुनिसे अप्सरा उलन्न हई ॥ २७॥ 
< क्रोधवाके पुत्र हृए-- सांप, विच्छ आदि विले जन्तु! 
दन्द्यूकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवरात्मजाः । इलासे वृक्ष, एता आदि पृथ्वीम उत्पन्न होनेवालंी 
इलाया ^ भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥ २८ | वनस्पतियां ओर सुरसासे यातुधान (राक्षस) ॥ २८॥ 
अरिष्टासे गन्धर्व ओर काष्टासे घोडे आदि एक 
अरिष्टायाश्चः गन्धर्वाः काष्ठाया द्विङ्ञफेतराः । पटु उत्पन्न हुए । दनुके इकसठ पुत्र हुए । उनमें प्रधान. 
सुता दनोरेकषष्टिस्तेषा प्राधानिकान्‌ भृणु ॥ २९ । प्रधानके नाम सुनो ॥ २९॥ 
~~~ ~ ----------- ~ 
१. प्राः पा०-देवं । २. भरा पा--चिषणा वेदरिरसं । ३. प्र पा०--इरा । ४ प्रा" पा-गृधदयेनाद्याः । ५ भर" 
पा--इराया । ६. प्रा° पा--यास्तु। ७. प्राः पार--प्राधानिके भू०। 
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चष स्कन्य 


५९९ 





याया क 





द्विमूर्धा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः । 
अयोमुखः शङ्कुशिराः स्वभनुः कपिलोऽरुणः ॥ ३० 


पुत्ोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः । 
धृम्रकेरो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च. दुर्जयः ॥ ३१ 


स्वभनिोः सुप्रभा कन्यामुवाह नमुचिः किल । 
वृषपर्वणस्तु सार्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली ॥ ३२ 


वेश्वानरसुता याश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः । 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥ ३३ 


उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप । 
पुलोमां कालकां च दे वैश्वानरसुते तु कः ॥ ३४ 


उपयेमेऽथ? भगवान्‌ कदयपो ब्रह्मचोदितः । 
पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्ध्रालिनः ॥ २५ 


तयोः२ षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्रास्ते पितुः पिता । 
जघान स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः ॥ ३६ 


विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं“ चैकमजीजनत्‌ । 
राहुज्येष्ठं केतुरतं ्रहत्वं॑य॒ उपागतः ॥ २७ 


अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितरनुपूर्वशः । 
यत्र नारायणो देवः स्वांरोनावतरद्‌ विभुः ॥ ३८ 


विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः । 
धाता विधाता वरूणो मिन्नः राक्र उरुक्रमः ॥ ३९ 


विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयतवे मनुम्‌ । 
मिभुने च महाभागा यमं देवं यमीं तथा । 
सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यौ सुपुवे भुवि *॥ ४० 


द्विमूर्धा, डम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, 
अयोमुख, शङ्कुदिरा, स्वर्भानु, कपि, अशूण, पुलोमा, 
वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूषरकेडा, विरूपाक्ष, 
विप्रचित्ति ओर दुर्जय ॥ ३०-३१॥ स्वभानुकी कन्या 
सुप्रभासे नमुचिने ओर वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्टासे महाबली 
नहुषनन्दन ययातिने विवाह किया ॥ ३२ ॥ दनुके पुत्र 
वैश्चानरकी चार सुन्दरी कन्यार्पँ थीं । इनके नाम 
थे--उपदानवी, हयदिरा, पुलोमा ओर कालका ॥ ३३ ॥ 
इनमेंसे उपदानवीके साथ हिरण्याक्षका ओर हयदिरके 
साथ क्रतुका विवाह हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रजापति 
भगवान्‌ कञूयपने ही वैश्वानरकी दोष दो पुत्रियों-- पुरमा 
ओर काठकाके साथ विवाह किया 1 उनसे पौलोम ओर 
काक्केय नामके साठ हजार रणवीर दानव हए । इन्दीका 
दूसरा नाम निवातकवच था । ये यज्ञकर्ममें विघ्र डाठते थ, 
इसख्ियि परीक्षित्‌ । तुम्हारे दादा अर्जुनने अकर ही उन्हँ 
इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये मार डा । यद उन दिनोंकी 
वात है, जब अर्जुन स्वर्गमें गये दए थे ॥ ३४--३६॥ 
विप्रचित्तिकी पत्री सिंहिकाके गर्भसे एक सौ एक पुत्र 
उत्पन्न हुए । उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना 
ग्रहोमिं हो गयी । दोप सौ पुत्रका नाम केतु था ॥ ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! अव क्रमाः अदितिकी वेदापरम्पर 
सुनो । इस वरामं सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने 
अंडासे वामनरूपमें अवतार छिया था ॥ ३८ ॥ अदितिके 
पुत्र थे-- विवस्वान्‌, अर्यमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, 
धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र॒ ओर त्रिविक्रम 
(वामन) । यही बारह आदित्य कटताये ॥ ३९ ॥ 
विवस्वान्‌की पत्री महाभाग्यवती संज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव 
(वैवस्वत) मनु एवं यम-यमीका जोडा पैदा हुआ ! 
संज्ञाने ही घोड्का रूप धारण करके भगवान्‌ सूर्यके द्रा 
भूलोके दोनां अधिनीकुमारयोको जन्म दिया ॥ ८० ॥ 


---------------~--~----------[[--- न -- --- ------------ 
१. प्रा" पाः चित्तिः मुद> । २. प्राः पा--उपयेमे स । ३. भ्रा पा -- सर्वे । ४. प्रा पा--डातमक्म०। ५. प्रा 


पाः -राचिः 1 
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६०० श्रीमद्धागवत [ अ*§ 
== ननन ~ ~~~ य 


छाया हानैश्चरं केभे सावर्णिं च मनु ततः । विवस्वान दूसरी पली थी छाया । उसके दानै ओः 
कन्यां च तपतीं या वै वत्रे संवरणं पतिम्‌ ॥ ४९ | सावर्णि मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कच , 

उत्यन्न॒हईं। तपतीने संवरणको पतिरूपमे व 
अर्यम्णो मातृका पत्री तयोश्चर्षणयः सुताः । किया ॥ ४१॥ अर्यमाकी पली मातृका थी । उसके गर्भे 


वे कर्तव्य- 
यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता? ॥ ४२ स इसलिये वन ६ स ज्ानसे युक 


(ब्राह्मणादि वर्णोकी) कल्पना की ॥ ४२ ॥ पूषाके को 
पूषानपत्यः पिष्टादो भग्रदन्तोऽभवत्‌ पुरा । सन्तान न हुई । प्राचीनकालमें जव रिवजी दक्षपर क्रोधित 
योऽसौ दक्षाय कुपिते जहास विवृतद्विजः ॥ ४२ | हए थे, तब पूषा दात दिखाकर हंसने रगे थे; इसलिगि 

वीरभद्रे इनके दति तोड़ दिये थे । तवसे पूषा पिसा हुआ 
वष्दत्ानुजा भार्या रचना नाम कन्यका । अन्न ही खाते हें ॥ ४३ ॥ दैत्योंकी छोटी बहिन कुमारी रचना 


लाति त्वष्टाकी पल्ली थी । रचनाके गर्भसे दो पुत्र हृए-संनिवे 
संनिवेशस्तयोज॑ज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्‌ ।। ४४ | ओर परक्रमी विश्वरूप ॥ ४४॥ इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि 


ङात्रुओकि भानजे थे--फिर भी जव देवगुरु वृहस्पतिजीन 


तं॑वत्रिरे सुरगणा स्वस्रीयं द्विषतामपि । इन्द्रस अपमानित होकर देवताओंका परित्याग कर दिया, तव 
विमतेन परित्यक्ता गुरुणाऽऽङ्किरसेन यत्‌ ॥ ४५ । देवताओनि विश्वरूपको ही अपना पुरोहित बनाया था ॥ ४५॥ 

------ ------ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
--#-- 
अथ सप्रमोऽध्यायः 
बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग ओर विश्चरूपका देवगरुके रूपमे वरण 

राजोवाच , राजा परीक्षिते पूषछा--भगवन्‌ ! देवाचार्थ 


वृहस्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कारण 
कस्य^हेतोः परियक्ता आचार्येणात्मनः सुराः५। | त्याग दिया था ? देवताओनि अपने गुरुदेवका देष 
एतदाचक्ष्व भगवच्छिष्याणामक्रमं गुरौ ॥ ९ कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके पुर 
वतत्छरइये ॥ १ ॥ ध 
शक ९ उवाच श्रीडुकदेव्जीने कहा- राजन्‌ । 
=: त्रिलोकीका एेशर्य पाकर घमण्ड हो गया था थ 
ठ वे धर्ममर्यादाका, सदाचारका उः 
इन््रख्िभुवनैश्र्यमदोल्लङ्खितसत्यथः । 1 ० > 
करने लगे थे । एक दिनकी वात दै, वे भरी सभामे 
मरुद्धर्वसुभी रुद्ररादि्यैतरभुभिर्नृप° ॥ २ पी शाचीके साथ ऊँचे सिंहासनपर वैठे हुए थे, उनचार 
विदय १ | मरुद्रण, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋषुगण, 
ॐ साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः । विश्वेदेव .साध्यगण ओर दोनो अश्चिनीकुमार उनकी सेवाः ` 
सिद्धचारणगन्धर्वर्मुनिभिर्ब्रह्यवादिभिः ॥ ३ | उपस्थित थे । सिद्ध, चारण, गन्धर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण 


न~ ~~ 


कुपितो (+ 
१. प्राः पाः सुसमाहिताः । २. प्रा पा०- । ३, प्रा पा०-चरमा०। ४. प्रा पा०- यस्य । “^ ५ 
पार--सुताः। ६. प्रा पा--श्रीवादरायणिरुवाच । ७. प्रा पाट-ऋषिभिर्नृप । 
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पष्ठ स्कन्ध 


६०९ 





विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः । 
निषेव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानश्च भारत ॥ ४ 


उपगीयमानो लकितमास्थानाध्यासनाभ्ितः । 
पाण्डुरेणातपत्रेण चद्धरमण्डल्चारुणा ॥ ५ 


युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठैश्चामरव्यजनादिभिः । 
विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृदाम्‌ ॥ & 


स॒ यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च ह । 
नाभ्यनन्दत संप्राप्रं प्रत्युल्थानासनादिभिः ॥ ७ 


वास्यति मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
नोचचालासनादिन््रः पडयन्नपि सभागतम्‌ ॥ ८ 


ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः । 
आययौ स्वगृहं तृष्णीं विद्वान्‌ ओरीमदविक्रियाम्‌ ॥ ९ 


तर्येव प्रतिबुदध्येन्ध गुरुहेलनमात्मनः । 


गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥ १० 


अहो बतत ममासाधु कृतं वै दभ्रबुद्धिना । 
यन्प्रयैश्चर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः ॥ ९९ 


को गृध्येत्‌ पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥ ९२ 


ये पारमेष्ठं धिषणमधितिष्ठन्‌ न* कञ्चन । 
परत्यत्तिष्ठेदिति ब्रूर्धर्म॑ते न परं विदुः ॥ ९३ 


तेषां ब पततां तमसि ह्यधः। 
ये तै मजन्त्यदमघ्रवा इव ॥ ९४ 


विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी ओर नाग उनकी सेवा 
ओर स्तुति कर रहे थे । सब ओर ललित स्वरसे देवराज 
इन्द्रकी कीर्तिका गान हो रहा था। ऊपरकी ओर 
चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर श्वेत छत्र दोभायमान था । 
चैवर, प॑खे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान 
सुसज्ित थीं । इस दिव्य समाजे देवराज बड़े ही 
सुरोभित हो रहे थे ॥ २--६॥ इसी समय देवराज इन्द्र 
ओर समस्त देवताओकि परम आचार्य यृहस्पतिजी वहां 
आये । उन्हे सुर-असुर सभी नमस्कार करते ह । इन्द्रने देख 
खया कि वे समभार्मे आये है, परन्तु वे न तो खटः हए ओर 
न आसन आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया । यदांतक 
कि वे अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं ॥ ७-८ ॥ 
त्रिकालदर्शी समर्थ वृहस्यतिजीने देखा कि यह एेशचर्यमदका 
दोष है! बस,-वे इ्ञटपट वासे निकरूकर चुपचाप अपने 
घर चकते आये ॥ ९॥ 


परीक्षित्‌ ! उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ । ते 
समञ्च गये कि मैन अपने गुरुदेवकी अवहेकना की है । वे 
भरी सभामे खयं ही अपनी निन्दा करने लगे ॥ १० ॥ 
"हाय-हाय ! बडे खेदकी बात है कि भरी सभाम 
मूर्खतावङा मैने एेशधर्यके नहोमें चुर्‌ होकर अपने गुरुदेवका 
तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यन्त 
निन्दनीय है ॥ ११॥ भता, कौन विवेकी पुरुष इस 
खर्गकी राजलक्ष्मीको पानेकी इच्छा करेगा ? देखो तो 
सही, आज इसीने मुञ्ञ देवराजको भी असुरोके-सं 
रजोगुणी भावसे भर दिया ॥ १२ ॥ जो लोग यह कहते टै 
कि सार्वभौम राजरसिंहासनपर वैटा हुआ सम्राट्‌ किसीके 
आनेपर राजसिंहासनसे न उदे, वे धर्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं जानते ॥ १३ ॥ एसा उपदेडा करनेवाले 
कुमार्गकी ओर ले जानेवाठे है । वे खयं घोर नरकर्मे 
गिरते ै। उनकी बातपर जो लोग विश्वास करते है, 


च 


वे पत्थरकी नावकी तरह डूब जाते है॥ १४॥ 





१. पा° पा-- कथञ्चन । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ*३ 


~ ` ~` 


अथाहममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम्‌ । 
प्रसादयिष्ये निशठः हीर्ष्णां तच्चरणं स्पृशान्‌ ॥ १५ 


एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान्‌ गृहात्‌ । 
वृहस्पतिर्गतोऽदृष्ट गतिमध्यात्ममायया ॥ ९६ 


गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन्‌ भगवान्‌ स्वराट्‌ । 
ध्यायन्‌ धिया सुरैर्युक्तः श्म नालभतात्मनः ॥ ९७ 


तच्छृतवैवासुराः सर्व आश्रित्योडनसं मतम्‌ । 
देवान्‌ प्रतयु्यमं चक्तुटर्मदा आततायिनः ॥ १८ 


तर्विसृषटेषुभिस्तीश्णे्नर्भिन्नाङ्गोरुबाहवः? । 
ब्रह्माणं डारणं जग्मुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥ १९ 


तांस्तथाभ्यर्दितान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः । 
कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ २० 


ब्रह्मोवाच 


अहो बत सुरश्रेष्ठ ह्यभद्र वः कृते महत्‌ । 
व्रहि्ठं॒ब्राह्मणं दान्तमंश्चर्यान्नाभ्यनन्दत ॥ २९ 


तस्यायमनयस्यासीत्‌ परेभ्यो वः पराभवः । 
प्रक्षीणेभ्यः खवेरिभ्यः समृद्धानां च यत्‌ सुराः ॥ २२ 


मघवन्‌ द्विषतः पडय प्रक्षीणान्‌ गुर्वतिक्रमात्‌ । 
सम्प्रद्युपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः । 
आददीरन्‌ निलयनं ममापि भृगुदेवताः ॥ २३ 


त्रिविष्टपं कि 
मन्त्रा 


गणयन्त्यभेद्य- 
भृगूणामनुहिक्षितार्थाः २ । 


मेरे गुरुदेव वृहस्पतिजी ज्ञानके अथाह समुद्र है ४ 
वड़ी डाठता की । अव मँ उनके चरणेमं अपना मा 
रेककर उन्हँं मनाऊंगा' ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे थे 
भगवान्‌ बृहस्पतिजी अपने घरसे निककूकर योगव््र 
अन्तर्धान हो गये ॥ १६ ॥ देवराज इन्द्रने अपने गुरुदेव 
बहुत दँदा-दँदवाया; परन्तु उनका कहीं पता न चख। ठर 
वे गुरुके चिना अपनेको सुरक्षित न समज्ञकर देवता 
साथ अपनी बुद्धिके अनुसार स्वर्गकी रक्षाका उद्‌ ¦ 
सोचने रगे, परन्तु वे कुछ भी सोच न सके ! उनका चित 
अान्त ही बना रहा ॥ १७॥ परीक्षित्‌ ! दैत्योको भ 
देवगुरु वृहस्पति ओर देवराज इन्द्रकी अनवबनका पता लग 
गया । तव उन मदोन्मत्त ओर आततायी असुरोनि अपो 
गुरु शुक्राचीर्यके आदेशानुसार देवताओंपर विजय पामे 
खयि धावा बो दिया ॥ १८ ॥ उन्होने देवताओंपर इत 
तीखे-तीखे बा्णोकी वर्पा की कि उनके मस्तक, जंघा, वाहू 
आदि अंग कट-कटकर गिरने लगे । तव इनदरके साव 
सभी देवता सिर ल्ुकाकर ब्रह्माजीकी दारणमें गये ॥ १९॥ 
स्वयम्भू एवं समर्थ ब्रह्माजीने देखा कि देवताओंकी ते 
सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है । अतः उनका हृदय अयत 
करुणासे भर गया । वे देवताओंको धीरज रवैधाते हूए 
कहने लगे ॥ २०॥ 

बरह्माजीने कहा--देवताओ ! यह वड़े खेद 
वात है । सचमुच तुमल्रगोनि बहुत बुरा काम किया। ह 
हरे ! तुमलोगेनि रेशर्यके मदसे अंधे होकर व्रह्म, 
वेदज्ञ एवं संयमी व्राह्मणका सत्कार नहीं किया ॥ २१। 
देवताओं ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह फल हे किं अ 
समृद्धिशाली होनेपर भी तुम्हे अपने निर्बल दतु 
सामने नीचा देखना पड़ा ॥ २२ ॥ देवराज ! देखो, 
दातु भी पठे अपने गुरुदेव शू्राचार्यका 
कसनेके कारण अत्यन्त निर्बल हो गये थे, पस्तु अ 
भक्तिभावसे उनकी आराधना करके वे फिर थन-ज 
सम्पन्न हो गये है । देवताओ ! मुञ्चे तो एेसा मा ५ 
रहा है कि शूक्राचार्यको अपना आराध्यदेव ल 
दैत्यलोग कुछ दिनम मेर ब्रह्मलोक भी ् 
ठग ॥ २३॥ भृगुवंदियनि इन्द अर्थ्ञाखकौ पू 
रिक्षा दे रखी ह । ये जो कुछ करना चाहते है, उसक 
तुमलोगोको नहीं मिर पाता । उनकी सल््रह बहुः 


१. प्राः पा०--ङुचा युक्तः । २. प्रा पा०-स्तिमैर्नि? । ३. प्रा पा०--गुरूणा० । 
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न विष्रगोविन्दगवीश्चराणां 
भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥ २४ 


तद्‌ विश्वरूपं भजताशु विप्रं 

तपस्विनं त्वाष्टूमथात्पवन्तम्‌ । 
सभाजितोऽर्थान्‌ स विधास्यते वो 

यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म ॥ २५ 


श्रीक उवाच 


त एवमुदिता राजन्‌ ब्रह्मणा विगतज्वराः । 
ऋषिं त्वाष्टमुपत्रज्य परिघ्रज्येदमन्रुवन्‌ ॥ २६ 


देवा ऊचुः 


वयं तेऽतिथयः प्राप्रा आश्रमं भद्रमस्तु ते । 
कामः सम्पाद्यतां तात पितृणां समयोचितः ॥ २७ 


पुत्राणां हि परो धर्मः पितुद्युभ्रूषणं सताम्‌ । 
अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ किमुत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २८ 


आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पितता मूर्तिः प्रजापतेः । 
भ्राता मरूत्यतेमूर्तिमतिा साक्षात्‌ क्षितेस्तनुः ॥ २९ 


दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मातिधिः स्वयम्‌ । 
अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः ॥ ३० 


तस्मात्‌ पितृणामातनिामातिं परपराभवम्‌ । 
तपसापनयंस्तात सन्देहं कर्तुमर्हसि ॥ ३१ 


वृणीमहे त्वोपाध्यायं व्रहिष्ठं व्राह्मणं गुरुम्‌ । 
यथाञ्जसा विजेष्यामः सपन्नास्तव तेजसा ॥ ३२ 


होती ३ । एेसी स्थितिमें वे स्वर्गो तो समहते ही क्या है 
वे चाहे जिस लोकको जत सकते ई । सच रै, जो श्रेष्ठ 
मनुष्य व्राह्यण, गोविन्द ओर गौ ओको अपना सर्वस्व 
मानते है ओर जिनपर उनकी कृपा रहती टै, उनका कभी 
अमङ्गल नहीं होता ॥ २४ ॥ इसलिये अव्र तुमल्छोग दीप्र 
ही त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपके पास जाओ ओर उन्दीकी सवा 
करो। वे सचे ब्राह्मण, तपस्वी ओर संयमी दै । यदि 
तुमलोग उनके असुरोके प्रति प्रेमको क्षमा कर सकोगे 
ओर उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम चना 
टेगे॥ २५॥ 


श्रीडुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जव 
व्रह्माजीने देवताओसि इस प्रकार कटा, तव उनकी चिन्ता 
दूर हो गयी । वे त्वष्टाके पत्र विश्वरूप ऋषिक पास गये 
ओर उन्हे हदयसे खगाकर्‌ यो करने ले ॥ २६ ॥ 


देवताओने कहा-वेटा विश्वरूप! तुम्हार 
कल्याण हो । हम तुम्हारे आश्रमपर अतिधिके रूपमं आये 
है । हम एक प्रकारसे तुम्हारे पितर † । इसन्ग्यि तुम हप- 
लोगोंकी समयोचित्त अभिल्यापा पूर्ण करो ॥ २७ ॥ जिने 
सन्तान हो गयी हो, उन सद्पुत्रोका भी सचसे बड़ा धर्म यही 
है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनोंकी सेला करं । फिर 
जो व्रह्मचारी दै, उनके ट्थिये तो कहना ही कया दै ॥ २८ ॥ 
वत्स ! आचार्य वेदकी, पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रकी 
ओर माता साक्षात्‌ पृथ्वीकी मूर्ति होती रै ॥ २९ ॥ (इसी 
प्रकार) वहिन दयाकी, अतिथि धर्मक, अभ्यागत 
अग्निकी ओर जगत्के सभी प्राणी अपने आत्माकी ही 
मूर्ति-- आत्मस्वरूप हाते ह ॥३०॥ पुत्र ! देम 
तुम्हारे पितर र । इस समय शत्रु ओनि हमं जीत लिया 
है । हम बड़ दुःखी द्यो रहे है । तुम अपने तपोबटसं हमा 
यह दुःख, दारिद्रय, पराजय टाक दो। पुत्र! तुमे 
हमल्ोगोकी आज्ञाका पाटन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ तुम 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जनमसे ही हमारे गुरु हो । हम 
तुम्हे आचार्यक रूपमे वरण करके तुम्हारी शक्तिम 
अनायास ही उात्रुओंपर विजय प्ाप्र कर्‌ ठंग ॥ ३२॥ 
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न गर्हयन्ति हार्थेषु यविष्ठाङ्घ्र्भिवादनम्‌ । पुत्र ! आवदइयकता पड्नेपर अपनेसे छोटका पैर चना भर 
छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्‌ बयो ज्यैष्ठ्यस्य कारणम्‌ ॥ ३३ | निन्दनीय नहं है । वेदजञानको छोड़कर केवल अव्य 
बड़प्यनका कारण भी नहीं हे ॥ ३३ ॥ 


देवताओनि इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती करनेकी परर 
अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः । की, तब परम तपस्वी विश्चरूपने प्रसन्न होकर उम 


स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः? शलक्ष्णया गिरा ॥ ३४ | ˆ^ ' ` प्रिय ओर मधुर शब्दम कहा ॥ ३४ ॥ 


विश्चरूपने कहा--पुरोहितीका काम ब्रह्मतेजके 

क्षीण करनेवाला है । इसख्ियि धर्मञ्ञील महात्माओ 
उसकी निन्दा की है । किन्तु आप मेरे खामी हओ 
लोकेशधर होकर भी मुञ्चसे उसके लिये प्रार्थना कर रहेहै। 
विगर्हितं धर्मरीलैर््रह्यव्च उपव्ययम्‌ । ठेसी स्थितिमें मेरे-जैसा व्यक्ति भका, आपलोगोको कोग 
कथं नु मद्विधो नाथार लोकेदौरभियाचितम्‌ । जवाब कैसे दे सकता है ? मै तो आपलोगोका सेवक 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः२ स एव सार्थ उच्यते ॥ ३५ | हं । आपकी आज्ञाओंका पान करना ही मेय ख 
है ॥ ३५॥ देवगण ! हम अकिञ्चन है । खेती कट जेप 


विश्वरूप उवाच 


अकिञ्चनानां म हिलोञ्छनं अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसर्मेसे गिरे ए कुक 
तेनेह न  निवसितसाधुसन्किय : 1 दाने चुन लाते है ओर उसीसे अपने देवकार्य तथ 
 विगही न॒ करोम्यधीश्वराः । पितृकार्यं सम्पन्न कर कते हे । लोकपाल ! इस प्रकार जब 
र त हष्यति येन दुर्मतिः ॥ ३६ मेरी जीविका चर ही रही है, तव मैँ पुरोहितीकी निन्दीष 
वृत्ति वयो कः ? उससे तो केवर वे ही लोग प्रसन्न हे 


है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गयी हे ॥ ३६॥ जो क्म. 
तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत्‌ । आपल्ेग मुञ्चसे कराना चाहते है वह निन्दनीय # 
भवतां प्रार्थितं स्वं प्राणैरर्थैश्च साधये ॥ ३७ | भी मै आपके कामसे मुह नही मोड़ सकता; 
आपलोगोकी मांग ही कितनी है । इसछिये आपलोगेक 
त मनोरथ मँ तन-मन-धनसे पूरा करूगा ॥ ३७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते व 
तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः 1 बडे तपस्वी थे । देवताओंसे एसी प्रतिज्ञा क 


पौरोहित्यं वरण करनेपर वे बड़ी रगनके साथ उनकी 
पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना ।॥ ३८ कसे खगे ॥ ३८ ॥ यद्यपि शरक्राचार्यने अपने 


असुरोकी सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भौ ् 
सुरद्विषां भ्रियं गुप्तामोरानस्यापि विद्यया 1 | विश्रूपने वैष्णवी विद्याके प्रभावे । 
आच्छिद्यादान्महद्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः ॥ ३९ | सम्पत्ति छीनकर देवराज इन््रको दिल दौ ॥ ‡ 

क 


° पा 
१. भ्रा पा०-प्रहसञ्‌। २. आ पा०- नाम । ३, प्रा° पा०-सच्छिष्यः। ४. प्रा पा०-दुर्मनाः । ५ भर 


बादरायणिरुवाच । 
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यया गुप्तः सहस्राक्षो जिग्येऽसुरचमूर्विभुःः । राजन्‌ ! जिस विद्यासे सुरक्षित होकर इन्दरने असुरोकी 
र सेनापर विजय प्राप्त को थी, उसका उदारवुद्धि विश्वरूपने 
तां श्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारथीः ॥ ४० | ही उन्हे उपदेदा किया था ॥४०॥ 








----+--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
--- + = 
अथाष्टमोऽध्यायः 
नारायणकवचका उपदेह 
राजोवाच राजा परीक्षिते पृछा-- भगवन्‌ ! देवराज इन्द्रने 


जिससे सुरक्षित होकर उात्रुओंकी चतुरह्िणी सेनाको 


यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ । खेल-खेलमें-- अनायास ही जीतकर त्रिल्रेकीकी 


क्रीडन्निव राजलक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नारायणकवचको 
विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥ ९ मुञ्चे सुनाइये ओर यह भी वबतत्ाइये कि उन्होने उससे 


व सुरक्षित होकर रणभृमिमें किस प्रकार आक्रमणकारी 

भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ । ङातरुओंपर विजय पाप्रकी॥ १-२ ॥ 
यथाऽऽततायिनः शत्रून्‌" येन गुप्नोऽजयन्मृधे ॥ २ श्रीडुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌ ! जव 
देवतानि विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तच देवराज 


श्रीशुक “उवाच इन्द्रके प्रश् करनेपर विश्वरूपने उन नारायणकवचका 
उपदेह क्िया। तुम एकाग्रचित्तसे उसका श्रव्रण 
करो ॥३॥ 


क न | ३ विशवरूपने कहा --देवराज इद्र । भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने 
इारीरकी रक्षा कर छेनी चाहिये । उसकी विधि यह टै कि 

विश्वरूप उवाच पहले हाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथमे कुदाकी 
पवित्री धारण करके उत्तर मह यैठ जाय । इसके वाद 


धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः । | कवचधारणपर्यन्त ओर कुछ न बोटनेका निश्चय करके 


कृतखवाङ्गकरन्यासो रन्यासो मन्नाभ्यां वाग्यतः शुचिः | पवित्रतासे “ॐ नमो नारायणाय ओर “ॐ नमो 
०५ ५ भगवते वासुदेवाय --इन मन्त्रके द्राग॒ हृदयादि 


= अङ्गन्यास तथा अद्नु्टादि-करन्यास करे । पहले "ॐ नमो 
नारायणमयं वर्मं सन्नहोद्‌ भय आगते । नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्तके ३ॐ आदि आठ अक्षरं- 
पादयोजानुनोरूवोर्दर हद्यथोरसि ॥ ५ का क्रमशः पैरो, घुटनों, जंधो, पेट, हदय, वक्षःस्थल, मुख 
ओर सिरमें न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त मन्तके मकारसे लेकर 

मुखे शिरस्यानुपूव्यदिोङ्कारादीनि विन्यसेत्‌। | ॐकारपर्यन्त आठ अश्षरोका सिरसे आरम्भ कर्के उन्दी 
ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ६ | आट अङ्गो विपरीत क्रमसे न्यास करे॥४-६॥ 





१. प्रा पा---र्दिजः । २. प्राः पा-- ममाचक्ष्व । ३. प्राः पा--रात्रुन्यैन्ये । ४. प्राः पाः--ादगर्याणिरुवाच । 
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६०६ 


भ्रीमद्धागवत 


[अ्८ 


दन 


करन्यासं ततः कुर्याद्‌ द्रादजञाक्षरविद्यया । 
भ्रणवादियकारान्तमङ्गल्यङ्ष्ठपवसु ॥ ७ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'- इष 
द्रादरशाश्चर मन्तके ॐ आदि बारह अक्षरोका दायं 


, | तर्जनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हाथकी आठ अँगुल 


न्यसेदधृदय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि । 
षकारं तु श्रुवोर्मध्ये णकारं रिखया दिशेत्‌ ॥ ८ 


वेकारं नेत्रयोर्युञज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु । 
मकारमसख्मुदिद्य मन््रमूर्तिरभवेद्‌ बुधः ॥ ९ 


सविसर्गं फडन्तं तत्‌ सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्‌ । 
ॐ विष्णवे नम इति॥ ९० 


आत्मानं परम ध्यायेद्‌ ध्येयं षट्हाक्तिभिर्युतम्‌ । 
विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्नरमुदाहरेत्‌ ॥ ९९ 


ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां 
न्यस्ताङ्घ्रिपद्यः पतगेन्द्रपृष्ठे । 
दरारिचर्पासिगदेषुचाप- 
याशान्‌ दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः ॥ ९२ 


जलेषु मां रक्षतु मल्स्यमूर्ति- . 
यदोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 


स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्‌ 
त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ ९३ 
दर्गष्टव्याजिमुखादिषु प्रभुः 
पायान्नसिंहोऽसुरयूथपारिः । 
विमुञ्चतो यस्य॒ महाहासं 
दिरो विनेदुर््वपतेश्च गर्भाः ॥ ९४ 


रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः 


स्वदंषटयोन्नीतधरो वराहः । 


ओर दोनों अगुठोकी दो-दो गमिं न्यास करे ॥७॥ 
फिर “ॐ विष्णवे नमः' इस मन्लके पठे अक्ष 
“3ॐॐ” का हदयमें वि' का ब्रह्मरन्ध्रे, "ष्‌" का भौहेके 
बीचमें, "ण' का चोटीमे, "वे" का दोनों नेत्रे ओर भं 
का इारीरकी सब गोठोमें न्यास करे । तदनन्तर "ॐ मर 
अस्राय फट्‌" कहकर दिग्बन्ध करे । इस प्रकार न्याप 
करनेसे इस विधिको जाननेवाला पुरुष मन्त्रस्वरूप हे 
जाता है ॥ ८-१०॥ इसके बाद समग्र एेशधर्य, धर, 
या, लक्ष्मी, ज्ञान ओर वैराग्यसे परिपूर्णं इष्टेव 
भगवान्का ध्यान करे ओर अपनेको भी तद्रूप ह 
चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ विद्या, तेज ओर तपःस्वरूप इष 
कवचका पाठ करे-- ॥ ११॥ 


"भगवान्‌ श्रीहरि गरुडुजीकी पीटपर अप 
चरणकमल रखे हुए है । अणिमादि आलो सिदधियं 
उनकी सेवा कर रही है। आठ हाथोमें राङ्ख, चर 
ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष ओर पादा (फद) 
धारण कि हए हें । वे ही ॐ्कारस्वरूप प्रभु सब 
अरकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा करं ॥ १२॥ मर्म 
भगवान्‌ जके भीतर जलजन्तुओंसे ओर वरणः 
पादासे मेरी रक्षा कर । मायासे ब्रह्मचारीका रूप धा 
करनेवाले वामनभगवान्‌ स्थलपर ओर विधू 
्रीत्रिविक्रमभगवान्‌ आकादामें मेरी रक्षा करं ॥ ९२ ॥ 
जिनके घोर अटृहाससे स दिद गुंज उठी थी 
गर्भवती दैत्यपल्नियोकि गर्भ॑गिर॒ गये धे 3 
दैत्य-यृथपतियेकि इत्र भगवान्‌ नृसिंह किले, अगर 
रणभूमि आदि व्रिकट स्थानेमिं मेरी रक्षा कर ॥ १४। 
अपनी दादंपर पृश्वीको धारण करनेवा् कि यमू | 
वरहभगवान्‌ मार्गमे, परद्युयामजी पर्वतोंके 


१. प्रा° पा०--न्यसेत्‌। २. प्राः पा-मुदीरयेत्‌। ३. प्रा पाम पथि यज्ञः। 
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रामोऽद्विकूटेष्रथ विप्रवासे ओर लश््मणजीके सहित भरतकरे वदु भाई भगवान्‌ 

सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताग्रजोऽस्मान्‌ ॥ १५ | रामचन्ध॒प्रवासके समय येगी रशना करं ॥ १५॥ 
भगवान्‌ नारायण मारण-मोाहन आदि भयद्धुर अभिचागों 
ओर सव प्रकारके प्रमादासि मेरी रक्षा करं । ऋपि्रषठ 
नर ॒गर्वसे, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विघ्रसि 
ओर त्रिगुणाधिपति भगवान्‌ कपिल कर्मबन्धनोसे मरी 
रक्षा करं ॥ १६॥ परमर्पि सनत्कुमार कामदेवसे, 


मामुप्रधर्मादखिलात्‌ प्रमादा- 

न्नारायणः पातु नरश्च हासात्‌ । 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः 

पायाद्‌ गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥ ९१६ 


सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा- हयग्रीवभगवान्‌ मार्गमे चलते समय देवमूर्तियोंको 
द्धयज्ञीर्षां मां पथि देवहेलनात्‌ । नमस्कार आदि न करनेके अपराधे, देवर्षिं नारद 
देवर्षिवर्यः पुरुपार्चनान्तरात्‌ सेवापराधोंसे* ओर भगवान्‌ कच्छप सव प्रकारके 


कूम हरिर्मां निरयादरोषात्‌ ॥ ९१७ | नरकोसे मेरी रक्षा करं ॥ १७॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि 


धन्वन्तरिर्भगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय भगवान्‌ ऋषभदेव सुख दुःख 


द्नद्राद भयादृषभो निर्जितात्मा । आदि भयदायक द्रनरोंसे, यज्ञभगवान्‌ लरकापवादसे, 
यज्ञश्च लोकादवताजनान्ताद्‌? चलरामजी मनुप्यकृत कषटोसे ओर श्रीदोपजी क्रोधवडा 


बलो गणात्‌ क्रोधवश्यादहीन््ः ॥ १८ | नामक सपेकि गणये मेरी रक्षा करं ॥ १८ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव 


द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद्‌ पाखण्डिरयोसे ओर प्रमादसे मेरी रक्षा करं। 
लुद्धस्तुः पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । धर्मरक्षाके लिये महान्‌ अवतार धारण करनेवादेः 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु" भगवान्‌ कल्कि पापबहुल करिकाल्के दोसे मेरी 
धमविनायोरुकृतावतारः ॥ ९९ | रक्षा करं ॥ १९ ॥ प्रातःकाल भगवान्‌ केदाव अपनी 


मां केडवो गदया प्रातरव्याद्‌ गदा टेकर, कु दिन चद्‌ आनेपर भगवान्‌ गाविन्द 
गोविन्द्‌ आसङ्वमात्तवेणुः । अपनी बांसुरी ठेकर, दोपहरके पटे भगवान्‌ नारायण 
नारायणः प्राह्न' उदात्तशक्ति- अपनी तीक्ष्ण दाक्ति ठेकर ओर दोपदरको भगवान्‌ 
मध्यन्दिने विष्णुररी््रपाणिः ॥ २० । विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करं ॥ २०॥ 








१. भ्रा" पा०-- तात्कृतान्ताद्‌ । २. प्रा पा०--वुद्धश्च । ३. प्रा” पा०--प्रपायाद्‌ । ४. प्रा" पा-- प्रातरुदात्त । 

+ बत्तीस प्रकारके सेवापराध माने गये ₹--१-सवारीपर चद्कर अथवा पैरोमें खद़ाऊँं पटनकर्‌ श्रीभगवान्‌ मन्दिरमं 
जाना । २-रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या उनके दर्शन न करना । ३-श्रमूर्तिकि दर्दान करके प्रणाम न करना । 
४-अरुचि-अवस्थामें दर्शन करना । ५-एक हाथसे प्रणाम करना । ६-पक्रिमा करते समय भगवान्‌ सामने आकर कु न 
रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना । ७-श्रीभगवानूके श्रोचिग्रहके सामने पैर पसारकर 
यैठना । ८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोको ऊंचा करके उनको हाथो ल्यरकंर्‌ वैद जाना । ९-श्रीभगवानुके 
श्रविग्रहके सामने सोना । १०-श्रोभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने भोजन करना । १६-श्रीभगवान्‌कै श्रीविग्रहके सामने जुट बोलना । 
१२-श्रोभगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे चोलना। १३-श्रीभगवानूक श्रीविद्र्के सामन आपसमं बातचीत करा । 
९४-श्रीभगवान्‌के श्रोविग्रहके सामने चिल्तना । १५-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने कले करना । १६-श्रीभगवान्‌के 
्रीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना । १ ॐ-श्रीभगवानकेः श्रीतिग्रहके सामने करिसोपर अनुग्रह करना । १८. श्रीभगवान्‌ 
श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्टुर वयन बोलना । १९-श्रीभगवान्‌क श्रीविग्ररके रामने कम्बले साग दागीर्‌ ढक चना । 
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६०८ 


[ अ०८ 








देवोऽपराहे मधुहोग्रधन्वा 

सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌। 
दोषे ` हषीकेदा उतार्धरात्रे 

निहीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ २१ 


श्रीवत्षधामापररात्र इशः 

प्रत्यूष ऽसिधरो जनार्दनः । 
दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्य प्रभाते 

विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥ २२ 
चक्र युगान्तानलतिग्मनेमि 

भ्रमत्‌ समन्ताद्‌ भगवत्मरयुक्तम्‌ । 

दन्द्ध्यरिसैन्यमारु 

कक्षं यथा वातसखो" हूताराः ॥ २३ 
गदेऽदानिस्पर्शानविस्फुलिङ्क 

निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि । 
कूष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो- 

भूत्रहाश्र्णय चूर्णयारीन्‌ ॥ २४ 
त्वे यातुधानप्रमथप्रेतमातु- 

पिाचविप्रग्रहघोरदृष्ठीन्‌ । 


दरेन्र॒ विद्रावय कृष्णपूरितो 
भीमस्वनोरेर्हदयानि कम्पयन्‌ ॥ २५ 


त्व तिगमधारासिवरारिसैन्य- 
मीाप्रयुक्तो मम छिन्धि छिचि। 
चक्षुषि चर्मञ्छतचद्द्र 


छादय 
द्विषामघोनां हर॒ पापचक्षुषाम्‌ ॥ २६ 


तीसरे परमे भगवान्‌ मधुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष 
लेकर मेरी रक्षा कर । साय॑कालयें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिष 
माधव, सूर्यास्तके बाद हषीकेरा, अर्धरात्रिके पूर्वं तथ 
अर्धरत्रिके समय अकेले भगवान्‌ पद्मनाभ मेरी सक्च 
करें ॥ २१॥ रात्रिके पिछले प्रहरमें श्रीवत्सलान्छन 
श्रीहरि, उषाकालमे खड्गधारी भगवान्‌ जनाद 
सूर्योदयसे पूर्वं श्रीदामोदर ओर सम्पूर्णं सन््याओषि 
कालमूर्ति भगवान्‌ विश्वेश्वर मेरी रक्षा करं ॥ २२॥ 


“सुदर्शन! आपका आकार चक्र (रथके पहिये) कौ 
तरह है। आपके किनारेका भाग प्रर्यकालीन अगरके 
समान अत्यन्त तीव्र हे । आप भगवान्‌की प्रेरणासे सब ओं 
घूमते रहते हे । जैसे आग वायुकी सहायतासे सूखे घास- 
फुसको जल डरती है, वैसे ही आप हमारी इतु-सेनाके 
इीघ्र-से-ङीघ्र जता दीजिये, जल दीजिये॥ २३॥ 
कौमोदकी गदा ! आपसे छूटनेवाली चिनगारि्ोंका सप 
वन्नके समान असह्य है । आप भगवान्‌ अजितकी प्रिया 
ओर मै उनका सेवक हूँ । इसके आप कूषाण्ड, 
विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत ओर प्रतादि ग्रहोको अपर 
कुचर डालिये, कुचर डाछि्यि तथा मेरे रतुओंको चूर-चू 
कर दीजिये ॥ २४ ॥ राद्कश्रष्ट ! आप भगवान्‌ श्रीकुष्णक 
पुकनेसे भयङ्कर शाब्द करके मेरे रात्रुओंका दिल दहल 
दीजिये एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिङ्च तथ 
ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियोको यहासे इटपट भग 
दीजिये ॥ २५॥ भगवानकी प्यारी तरूवार ! आपकी धा 
बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान्‌की प्ररणासे मेरे तुभो 
छिन्न-भिन्न कर दीजिये । भगवान्‌की प्यारी ढाल ! 
सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल है । आप पाप-दृष्टि पापा 
श्रओकी आंस वंद कर दीजिये ओर उनहं सदके हि" 
अधा बना दीजिये ॥ २६॥ 


--.--------- 2 


२०-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना । २१-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति कल । 
२२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अदली शब्द्‌ बोलना । २३-श्रीभगवानकर श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग कल, 
२४-दक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात्‌ सामान्य उपचारोसि भगवानूकी सेवा-पूजा करना । २५-श्रीभगवानको निवेदितकिये यिना 

भी वस्तुका खाना-पीना । २६-जिस ऋतम जो फल हो, उसे सबसे पहले श्रीभगवान्‌को न चढ़ाना । २७-किसी शाक या फलार 


अगले भागको तोड़कर भगवानके व्यञ्जनादिके लिये देना । २८-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहको पीठ देकर यैटना । २९- 
्रीविग्रहके सामने दूसरे किसीको भी प्रणाम करना । ३०-गुरुदेवकी अभ्यर्थना, कुडल-प्रश्च ओर उनका स्तवन न कल 


ओः 


३१-अपने मुखसे अपनी प्रदोंसा करना । ३२-करिसी भी देवताकी निन्दा करना । 


१. प्राः पा०-- वायु । 
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अ० ८ ] 


षष्ठ स्कन्य 


६०९ 





यन्नो भयं ग्रहे्योऽभूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च । 
सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्यः एव वा ॥ २७ 


सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाख्रकीर्तनात्‌ । 
प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ २८ 


गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रस्तो भदछन्दोमयः प्रभुः । 
रक्षत्वरोषकृच्छरेभ्यो विष्रक्सेनः स्वनामभिः ॥ २९ 


सर्वापद्भ्यो हरर्नामरूपयानायुधानि नः। 
बुद्धीन्ियमनःःप्राणान्‌ पान्तु पार्षदभूषणाः ॥ २० 


यथा हि भगवानेव? वस्तुतः सदसच्च यत्‌ । 
सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नारामुपद्रवाः ॥ ३९ 


यथेकाल््यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ । 
भूषणायुधलिङ्खाख्या धत्ते राक्तीः सखमायया ॥ ३२ 


तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिः । 
पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः ॥ ३३ 


विदिक्षु दिक्षुध्वमधः समन्ता- 


टन्तर्बहिर्भगवान्‌ नारसिंहः । 
प्रहापर्यैल्लोकभयं स्वनेन 
स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥ ३४ 


मघवन्निदमाख्यातं वर्मं नारायणात्मकम्‌ । 
विजेष्यस्यञ्जसा येन दंहितोऽसुरयुथपान्‌ ॥ ३५ 


एतद्‌ धारयमाणस्तु यं यं परयति चक्षुषा । 
पदा वा संस्पृदोत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स विमुच्यते ॥ २६ 


न कुतश्चिद्‌ भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । 
राजदस्यग्रहादिभ्यो व्यापघ्रादिभ्यश्चः कर्हिचित्‌ ॥ २७ 


सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु (पुच्छकतारे) आदि केतु, 
दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेगनेवाले जन्तु, दादवाले हिंसक 
पदु, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणिरयोसि हमे जो-जो भय 
हों ओर जो-जो हमारे मङ्गल्के विरोधी हा--वे सभी 
भगवानके नाम, रूप तथा आयुरधोका कीर्तन करनेसे 
तत्कार नष्ट हो जार्यै ॥ २७-२८ ॥ वृदद्‌, रथन्तर आदि 
सामवेदीय स्तोत्रोसे जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति 
भगवान्‌ गरुड ओर विप्रक्सेनजी अपने नामोच्ारणके 
प्रभावसे हमे सव प्रकरकी विपतिर्योसि बचार्ये ॥ २९ ॥ 
श्रीहरिके नाम, रूप, वाहन, आयुध ओर श्रेष्ठ पार्द हमारी 
वुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर प्राणोंको सव ग्रकार्की 
आपत्तियोसे वचाय ॥ ३० ॥ 

"जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत्‌ दै, वह 
वास्तवमें भगवान्‌ ही है'--इस सत्यके प्रभावसे हमारे 
सारे उपद्रव नष्ट हो जा्यँ ॥ ३१॥ जो ल्ग ब्रह्म ओर 
आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हं, उनकी दृष्टम 
भगवान्‌का स्वरूप समस्त विकरल्पो-भेदोंसे रहित दै; 
फिर भी वे अपनी माया-शाक्तिके द्वारा भूषण, आयुध ओर 
रूप नामक इाक्ति्योको धारण करते र, यह बात 
निश्चितरूपसे सत्य है । इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सर्वत्र सव स्वरूपांसे हमारी रक्षा 
करं ॥ ३२-३३ ॥ जो अपने भयद्भर अद्रादाससे सव 
लोगेकि भयको भगा देते हैँ ओर अपने तेजसे सबका तेज 
ग्रस ठेते है, वे भगवान्‌ नृसिंह दिशा-विदिशामें, नीचे- 
ऊपर, बाहर-भीतर-सव ओर हमारी रक्षा कर" ॥ ३४ ॥ 

देवराज इन्द्र ! मनि तुम्दँं यह नारायणकवच सुना 
दिया । इस कवचसे तुम अपनेको सुरक्षित कर सरो । बस, 
फिर तुम अनायास ही सब दैत्य-युथपतिर्योको जीत 
लगे ॥ ३५॥ इस नारायणकवचको धारण करनेवातछ 
पुरुष जिसको भी अपने नेत्रसे देख केता अथवा पैरसे 
देता दै, वह तत्कारु समस्त भर्योसे मुक्त दो जाता 
४ ॥ ३६.॥ जो इस वैष्णती विद्याको धारण कर ठेता ठै, 
उसे रजा, डाक, प्रेत-पिडाचादि ओर बाघ आदि हिंसक 
जीवसे कभी किसी प्रकारका भय नहीं होता ॥ ३७ ॥ 





१. प्रा पा०--भ्यो घेरेभ्य एव च । २. प्रा पा--- वान्‌ देवः संस्तुतः सद” । ३. प्राः पा०-- व्याध्यादिभ्यश्च । 
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६९० श्रीमद्भागवत [ अ 
इमां विद्यं पुराकश्चित्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । | देवराज ! भाचीन कार्की बात है, एक कौरिकग् 
योगधारणया खाज्गं जहौ स मरुषन्वनि ।। ३८ | ब्राहाणने इस विद्याको धारण करके योगधारणासे अप 

` | इारीर मरुभूमिमें त्याग दिया ॥ ३८ ॥ जहाँ उस ब्राह्मणस 


इारीर पड़ा था, उसके ऊपरसे एक दिन गन्धर्वराज चिर 
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा । अपनी सियेकि साथ विमानपर बैठकर निकले ॥ ३९॥ 


ययो चित्ररथः स्रीभिरवृतो यत्र द्विजक्षयः ॥ ३९ | वहां आते ही वे नीचेकी ओर सिर किये वमानसह 

आकारसे पृथ्वीपर गिर पड़े। इस घटनासे नके 

गगनात्यपतत्‌ सद्यः सविमानो हावाव्छहिराः। आश्चर्यकी सीमा न रही । जब उन्हें वालखिल्य मुनिक 

अवनाय विततः । बतलाया कि यह नारायणकवच धारण करनेका प्रभाव है 

प्राचीसरस्वत्यां स्वमन्वगात्‌ ॥॥ ४० | तब उन्होनि उस ब्राह्मण देवताकी हडियोको ठे जाक 

श क ए पूर्ववाहिनी सरस्वती नदीम प्रवाहित कर दिया ओर पि 
स्नान करके वे अपने लोकको गये ॥ ४० ॥ 

श्रीक उवाच ्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जो पुर 

इस नारायणकवचको समयपर सुनता है ओर जे 

य इदं शृणुयात्‌ काले यो धारयति चादृतः । आदरपूर्वकं इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणं 


आदरसे ञ्लक जाते हैँ ओर वह सब प्रकारके भयो मुक 
तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ४९ हो जाता है ॥४१॥ परीक्षित्‌ ! शतक्रतु इनदरो आचार्यं 


विश्वरूपजीसे यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमिमे 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । असुरोको जीत किया ओर वे त्ैलोकयलक्ष्मीका उपभोग 
त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेऽसुरान्‌ ॥ ४२ । करने रगे ॥४२॥ 
---->**--- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धे नारयणवर्म- 
कथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


=“ 
अथ नवमोऽध्यायः 


विश्चरूपका वध, वृत्रासुरद्यारा देवताओंकी हार ओर भगवानक्ी भ्रणासे 
देवता्ओंका दधीचि ऋषिके पास जाना 
शरीरुक ९ उवाच ्ीशकदेवजी कहते है-परोक्षित्‌। ह? 

सुना है कि विश्वरूपके तीन सिर थे। वे एकं 

तस्यासन्‌ विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत। | सोमरस तथा दूसरसे सुरा पीते थे ओर 

सोमपीथं सुरापीथमन्नादपरिति शुश्रुम ॥ ९ | अन्न खाते थे ॥ १॥ उनके पिता त्वष्टा आदि बा 
आदित्य देवता थे, इसख्यि वे यज्ञके सम" 

स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुखकैः । परत्यक्षरूपमें ऊचे स्वरसे बोकर बड़े 

अवदद्‌ यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप ॥ २ | साथ देवताओंको आहुति देते थ॥ 

~ -.-------- 


१. प्रा पा०-वादगयणिरुवाच । 
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अ० ९] 








स एव हि ददो भागं परोक्षमसुरान्‌ प्रति । 
यजमानोऽवहद्‌ भागं प्रातृस्रेहवशानुगः ॥ ३ 


तद्‌ देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः । 
आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्‌^रुषा ॥ ४ 


सोमपीथं तु यत्‌ तस्य शिर आसीत्‌ कपिञ्जलः । 
कलविङ्कः सुरापीथमन्नादे यत्‌ स तित्तिरिः ॥ ५ 


व्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः । 
संवत्सरान्ते तदधं भूतानां स विशुद्धये । 
भूम्यमबुद्ूमयोपिद्श्यशचतु्धां व्यभजद्धरिः ॥ ६ 


भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै । 
ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं॑भूमो ्रदुरयते ॥ ७ 


तुय॑ छेदविरोहेण वरेण जगृहू्ुमाः । 
तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदूरयते ॥ ८ 


हाश्चत्कामवरेणोहस्तुरीयं जगृहुः लियः । 
रजोरूपेण तास्ंह्ये मासि मासि प्रदुदयते ॥ ९ 


्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहरमलम्‌ । 
तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति" क्षिपन्‌ ॥ ९० 


हतपतरस्तस्त्वष्टा, जुहवेन्रय _ रत्वे ! 
इन्धहात्रो विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम्‌ ॥ १९ 


अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः । 
कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥ १२ 


१. भ्रा पा०--भीतः दीर्पाण्यस्याच्छिनद्‌ । 
४, भ्रा" पा तद्धरिरक्षिपत्‌। ५. प्रा पा--हते पुत्रे तत । 
[ 026 ] भा० म० पु० सटीक ( खण्ड-१) २९ 


स्कन्ध 





२. प्राः 


६९९१ 








साथ ही वे छिप-छिपकर असुरोको भी आहुति दिया करते 
थे। उनकी माता असुर-कुल्की थी, इसीत्व्यि वै 
मातुखेहके वरीभूत हयोकर्‌ यज्ञ करते समय उस प्रकार 
असुको भाग पर्हैचाया करते थ ॥ ३ ॥ देवराज इनद्रन 
देखा कि इस प्रकार वे देवताओंका अपराध ओर धर्मकी 
ओटमे कपट कर रहे है । इससे इन्द्र डर गये ओर क्रोधे 
भरकर उन्हंनि बड़ी फुर्तीसि उनके तीनों सिर काट छियि 
॥ ४ ॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेवात्र सिर पपीहा, 
सुरापान करनेवाला गौरिया ओर अन्न खानेवातग् तीतर ह 
गया ॥ ५॥ इन्द्र चाहते तो विश्वरूपके वधसे लगी हुई 
हत्याको दूर कर सकते थ; परन्तु उन्हनि एेसा करना उचित 
न समञ्चा, वरं हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 
एक वर्षतक उससे छ्रूटनैका कोई उपाय नहीं किया । 
तदनन्तर सब ल्ोगोके सामने अपनी शुद्धि प्रकट करनेके 
लिये उन्हनि अपनी ब्रह्महत्याको चार हिस्सोमे बांटकर 
पृथ्वी, जल, वृक्ष ओर खियोंको दे दिया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
पृथ्वीने बदलेमे यह वरदान ठेकर कि जहां करीं गङगा 
होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, इनद्रकी 
ब्रह्महत्याका चतु्थीदा स्वीकार कर छिया । वही ब्रह्महत्या 
पृथ्वीम करही-कहीं ऊसरके रूपमे दिखायी पड़ती 
हे ॥ ७॥ दूस चतुर्थीड वुक्षनि च्या । उन्टँं यह वर्‌ 
मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फ़िर जम 
जायगा 1 उनमें अब भी गोदके रूपमे ब्रह्महत्या दिखायी 
पड़ती है ॥ ८॥ स्योन यह वर पाकर कि वे सर्वदा 
पुरुषका सहवास कर सर्के, व्रह्महत्याका तीस चतुर्थीडा 
स्वीकार किया । उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने रजके 
रूपसे दिखायी पड़ती है ॥ ९ ॥ जटने यह वर पाकर कि 
खर्च करते रहनेपर भी निर आदिके रूपे तुम्हारी वदती 
ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौथा चतु्थीदा स्वीकार 
किया । फेन, बुद्बुद आदिके रूपमे वही ब्रह्महत्या 
दिखायी पड़ती दहै । अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण 
किया करते हँ ॥ १० ॥ 

विश्वरूपकी मूत्युके बाद उनके पिता त्वष्टा "द 
इनदरदात्नो ! तुम्हारी अभिवृद्धि हो ओर शीघ-से-दीघ्र तुम 
अपने शत्रको मार डालर --इस मनसे इन्द्रका दात्र उतान्न 
करनेके लिये हवन करने लगे ॥ ११ ॥ यज्ञ समाप्त होनेपर 
अन्वाहार्य-पचन नामक अभि (दक्षिणाग्नि) से एक चदा 
पा--द्रच्यरूपवः> । 


पाञ-यदधीश्चरः। ३. प्राः 
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६९२ 


विष्रग्विवर्धमानं तमिषुमात्रं ॑दिने दिने। 
दग्धहोलघतीकाह सन्ध्याभ्रानीकवर्चसम्‌ ॥ १३ 





तप्तताप्ररिखाइमश्चु मध्याह्वाके्िलोचनम्‌ ॥ १४ 


देदीप्यमाने त्रििखे शल आरोप्य रोदसी । 
नृव्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥ ९५ 


दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलम्‌ । 
लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम्‌ ॥ ९६ 


महता रद्र जृम्भमाणं मुहः । 
वित्रस्ता दुदरतुर्लोाका वीक्ष्य स्व दिः दरा ॥ १७ 


येनावृता इमे लोकस्तमसा त्वाष्मूर्तिना । 
स वै वुत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८ 


तं निजष्ुरभिद्रुय सगणा विबुधर्षभाः । 
सवः सव्दिव्याखराख्रोधैः सोऽगरसत्‌ तानि कृत्स्रः ॥ १९ 


ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 
प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥ २० 


देवा ऊचुः 


वाय्वम्बराग्न्यप्क्षितियस्िलोका 
ब्रह्मादयो ये दु : 1 
हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसं 
बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥ २१ 


अविस्मितं तं परिपूर्णकामं 
लाभेन समं भ्रदान्तम्‌ । 


्रीमद्धागवत 


~ ---- (, 
भयावना दैत्य कट हुआ । वह एेसा जान पडता था, माने 
लोकोका नाडा कएनेके किये प्रर्यकालीन विकराल काल 
ही प्रकट हुआ हो ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! वह प्रतिदिन अपने 
इरीरके सब ओर बाणके बराबर बद्‌ जाया करता था वह 
जके हुए पहाड्के समान काला ओर बड़े डील-डैलक ` 
था । उसके इारीरमेंसे सन्ध्याकाटीन बादल्के समान दीप 
निकलती रहती थी ॥ १३ ॥ उसके सिरके बार ओर दादर. ¦ 
मू तपे हुए तोके समान लक रंगके तथा नेत्र दोपहसे 
सूर्यके समान प्रचण्ड थे ॥ ९४॥ चमकते हृए्‌ तीन 
नोकोंवाले त्रिशुरको लेकर जब वह नाचने, चिल्ताने ओर 
कूदने कगता था, उस समय पृथ्वी कोप उठती थी ओर 
एसा जान पड़ता था कि उस त्रिद्यूलपर उसने अन्तरिक्षको 
उखा रखा है ॥ १५॥ वह वार-वार जँभाई ठेता था । इसे 
जब उसका कन्दराके समान गम्भीर मुह खुल जाता, तव 
जान पड़ता कि वह सारे आकाराको पी जायगा, जीभसे 
सारे नक्षत्रोको चाट जायगा ओर अपनी विहा एं 
विकर दाद़वाठे महसे तीनों लोकोको निगल जायगा। 
उसके भयावने रूपको देखकर सब लेग डर गये ओर 
इधर-उधर भागने लगे ॥ १६-१७॥ 

परीक्षित्‌ ! त्वष्टाके तमोगुणी पुत्रने सारे लोकोको षेर 
खया था । इसीसे उस पापी ओर अत्यन्त क्रूर पुरुषका नाम 
वृत्रासुर पड़ा ॥ १८ ॥ बड़े-बड़े देवता अपने-अपने 
अनुयायियोकि सहित एक साथ ही उसपर टूट पड़े तथा 
अपने-अपने दिव्य असर-हस्त्नोसे प्रहार करने रुगे । पस्तु 
वृत्रासुर उनके सारे असखर-शस्को निग गया ॥ १९॥ 
अव तो देवताओकि आश्चर्यकी सीमा न रही । उनका 
प्रभाव जाता रहा । वे सब-के-सन दीन-हीन ओर उदास 
हो गये तथा एकाग्र चित्तसे अपने हदयमे विराजमान 
आदिपुरुष श्रीनारायणकी इारणमें गये ॥ २० ॥ 

देवताओंने भगवानसे रार्थना की--वाय्‌, 
आका, अग्नि, जर ओर पृथ्वी--ये पाँच भूत, इने 
बने हुए तीनों छोक उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब 
देवता जिस काकसे डरकर उसे पूजा-सामग्रीकी भट दिवा 
करते हं, वही का भगवानसे भयभीत रहता है । 
अब भगवान्‌ ही हमारे रक्षक है ॥ २१ ॥ प्रभो ! आपके 
लिये कोई नयी यात न होनेके कारण कुछछ भी देखकर अ 
विस्मित नही होते । आप अपने स्वरूपके साक्षात्कारसे ही 





१. प्रा पा०-दिवौकसः। २. भ्रा पा०--स्तपसा । 
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विनोपसर्पत्यपरं हि वालिः 
श्रलाङ्गुलेनातितिततिं सिन्धुम्‌ ॥ २२ 


यस्योरुभ्पङ्े जगतीं सनावं 
मनुर्यथाऽऽबध्य ततार दुर्गम्‌ । 

स॒ एव नस्त्वाष्टभयाद्‌ दुरन्तात्‌ 
त्राताऽऽश्रितान्‌ वारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥ २३ 


पुरा स्वयम्भूरपि संयमाम्भ- 
स्युदीर्णवातोर्मिरवैः 

एकोऽरविन्दात्‌ पतितस्ततार 
तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नोऽस्तु पारः ॥ र 


कराले । 


य एक ईरो निजमायया नः 

ससर्ज येनानुसृजाम विश्वम्‌ । 
वये न यस्यापि पुरः समीहतः 

पद्याम लिङं पृथगीङामानिनः ॥ २५ 


यो नः सपत्रैरभुशमर्धमानान्‌ 
देवर्षितिर्यद्नृषु नित्य एव । 
कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया 


कृत्वाऽऽत्मसात्‌ पाति युगे युगे च ॥ २६ 


तमेव देव॑ वयमात्मदैवतं 

परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ । 
व्रजाम सर्वे शरणं रइारण्यं 

स्वानां स नो धास्यति इं पहात्परा ॥ २७ 


श्रीशुक ^ उवाच 


इति तेषां महाराज 1 
प्रतीच्या दिङ्यभूदाविः शाङ्खक्रगदाधरः ॥ २८ 


९. प्राः पा०-- ऋषिरुवाच । २ प्र पा--मधिति- । 


सर्वथा पूर्णकाम, सम एवं शान्त ह । जो आपको छोडकर 
किसी दूसरेकी शरण ठेता है, वह मूर्ख दै । वह मानो 
कुत्तेकी प पकड़कर समुद्र पार करना चाहता रै ॥ २२ ॥ 
वैवसखत मनु पिछले कल्पके अन्तमं जिनके विशाल 
सींगमे पृथ्वीरूप नौकाको बांधकर अनायास ही 
प्र्यकालीन सङ्कटसे बच गये, वं ही मस्यभगवान्‌ हम 
ङारणागरतोंको वुत्रासुरके द्वारा उपस्थित किये दए दुस्तर 
भयसे अवङ्य वचा्येगे ॥ २३ ॥ प्राचीन काटमं प्रचण्ड 
पवनके थपेड़से उठी हुई उत्ताङ तरङ्गोकी गर्जनाके कारण 
ब्रह्माजी भगवान्‌के नाभिकमलसे अत्यन्त भयानक 
ग्रल्यकालीन जले गिर पड़े थे । यद्यपि वे असहाय थे, 
तथापि जिनकी कृपासे वे उस विपत्तिसे बच सके, वे ही 
भगवान्‌ हमे इस सङ्कटसे पार कर ॥ २४॥ उन्दी प्रभुन 
अद्धितीय होनेपर भी अपनी मायासे हमारी रचना की ओर 
उन्हीकि अनुग्रहसे हमलोग सृष्टिकार्यका सञ्चालन करते 
हं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सव प्रकारकी चेष्टा 
कर-करा रहे है, तथापि "हम स्वतन्त्र ईश्वर है -- अपने 
इस अभिमानके कारण मलोग उनके स्वरूपको देख नहीं 
पाते ॥ २५॥ वे प्रभु जव देखते हँ कि देवता अपने 

शात्रुओंसे बहुत पीडित हो रहे हं, तब वे वास्तव निर्विकार 
रहनेपर भी अपनी मायाका आश्रय छेकर दैवता, ऋषि, 

पदु-पक्षी ओर मनुष्यादि योनिर्योमिं अवतार ठेते है, 

तथा युग-युगमें हमें अपना समडाकर हमारी रक्षा करते 

ह ॥ २६॥ वे ही सबके आत्मा ओर परमागाध्य देव है । वे 

ही प्रकृति ओर पुरुपरूपसे विशके कारण ह । वे विधम 

पृथक्‌ भी ई ओर विश्वरूप भी रै । हम सव उन्ही 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीहरिकी कारण ग्रहण करते है । 

उदारदिरोमणि प्रभु अवश्य ष्टी अपने निजजन हमं 

देवता्ओंका कल्याण करगे ॥ २७॥ 


श्रीुकदेवजी कहते हँ महाराज ! जब 
देवतानि इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति की, तव स्वयं 
शङ्क -चक्र-गदा-पद्यधारी भगवान्‌ उनके सामने 
पश्चिमकी ओर (अन्तर्देशमं) प्रकट हुए ॥ २८ ॥ 
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६९४ ओरमद्धागवत [अ १९ 
ष ~= ~~~ - ~ ` य - 
आत्मतुल्यैः षोडदाभिर्विना श्रीवत्सकोस्तुभौ । भगवान नत्र शरत्कालीन कमलके समान सिके हुए च। 
पर्युपासितमुब्नि्ररारदम्बुरुहक्षणम्‌ ॥ २९ | उनके साथ सोह पार्षद उनकी सेवामें लगे हुए थे ।प 


दृष्टा तमवनौ सर्वं ईक्षणाहादविङ्कवाः । 
दण्डवत्‌ पतिता राजञ्छनैरुत्थाय तुष्टुवुः ॥ ३० 


देवा ऊचुः 


नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः। 
नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये ॥ ३९ 


यत्‌ ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम्‌ । 
नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति ॥ ३२ 


ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादि- 
पुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण 
परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ 
सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिव्राजकः 
परमेणात्पयोगसमराधिना परिभावितपरिस्फुटपारम- 
हैस्यधर्मेणोदघाटितत्तमःकपाटद्वारे चित्तेऽपावृत 
आत्मलोके स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान्‌ 
॥ ३३ ॥ दुरवबोध इवे तवायं विहारयोगो 
यदङारणोऽदारीर इटमनवेक्षितास्मत्समवाय 
आत्पनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि 
पासि हरसि ॥ ३४ ॥ अथ तत्र भवान्‌ किं 
देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्येण 
खकृतकुडलाकुडलं फलमुपाददात्याहोखिदात्मा- 
राम उपङ्ञामहीलः समञ्जसदर्शन उदास्त 
इति ह वाव न विदामः ॥ ३५॥ 


देखनेम सब प्रकारसे भगवानके समान ही थे । केवह 
उनके वक्षःस्थकपर श्रीवत्सका चिह्न ओर गले 
कौस्तुभमणि नहीं थी ॥ २९॥ परीक्षित्‌ । 
दर्शन पाकर सभी देवता आनन्दसे विह्वल हो गये । उं 
लोगेनि धरतीपर रोटकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया ओर फ 
धरि-र्धरि उठकर वे भगवानक्ती स्तुति करने कगे ॥ ३०॥ 
देवताओंने कहा-- भगवन्‌ ! यज्ञम खर्गीदि 
देनेकी दाक्ति तथा उनके फलकी सीमा निश्चित करेवाे 
कारु भी आप ही हे । यज्ञम विघ्न डाखनेवाले दैत्यो 
आप चक्रसे छिन्न-भिन्न कर डाकते हैँ । इसल्यि आपके ` 
नामोंकी कोई सीमा नहीं है। हम आपको वार-बार 
नमस्कार करते हें ॥ ३९१॥ विधातः ! सत्त्व, रज, 
तम--इन तीन गुणोके अनुसार जो उत्तम, मध्यम ओर 
निकृष्ट गतिया प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही हं। 
आपके परमपदका वास्तविक स्वरूप इस कार्यरूप 
जगत्का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता ॥ ३२॥ 
भगवन्‌ ! नारायण ! वासुदेव ! आप आदि पुरुष 
(जगत्के परम कारण) ओर महापुरुष (पुरुषोत्तम) हं। 
आपकी महिमा असीम हे । आप परम मङ्गकमय, पम 
कल्याण-स्वरूप ओर परम दयालु है । आप ही सा 
जगत्के आधार एव अद्वितीय है, केवर आप ही स 
जगत्के स्वामी है । आप सरवेशर है तथा सौन्दर्यं ओं 
मृदुलताकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीके परम पति है । प्रभो ! 
परमहंस परित्राजक विरक्त महात्मा जब आत्मसंयमरूप 
परम समाधिसे भलीभाति आपका चिन्तन करते हे, तव 
उनके शुद्ध हदय्म परमहंसोके धर्म॑ वास्तविक 
भगवद्भजनका उदय होता है । इससे उनके हदय 
अज्ञानरूप क्रिवाढ्‌ खुल जाते है ओर उनके आत्मलोक 
आप आत्मानन्दके रूपमे विना किसी आवरणके प्रकट ह 
जाते हँ ओर वे आपका अनुभव करके निहाल हो जात्‌ है। 
हम आपको व्रार-वरार नमस्कार करते हं ॥ ३३॥ 
भगवन्‌ ! आपकी त्यत्का रदस्य आनना बड़ा ही करि 
द । क्योकि आप विना करिसी आश्रय ओर प्राकृत शैख, 
हमलोगेकि सहयोगकी अपेक्षा न करक निर्गुण 9 
निर्विकार होनेपर भी स्वयं ही इस सगुण जगत्‌ ट 
रक्षा ओर संहार करते दै ॥ ३४ ॥ भगवन्‌ ! हमललग #? 
बात भी टीक-टीकः नी समञ्च पाते कि सुष्टिकर्ममं अ 
देवदत्त आदि किसी व्यक्ति समान गुणोकि कार्यरूप ई 
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अः ९] 








न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणे 
ईश्वरेऽनवगाह्यमाहातपयेऽ्वाचीनविकल्पवितर्क- 
विचारप्रमाणाभासकुतर्कशाख्कलिलान्तः- 
करणाश्रयदुरवग्रहवादिनां 
उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय 
को न्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपटयाभावात्‌ 


॥ ३६ ॥ समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा 


विवादानवसर 


रज्लुखण्डः सर्पादिधियाम्‌ ॥ ३७ ॥ स एव हि 
पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुरूपः सर्वेश्वरः सकल- 
जगत्कारणकारणभूतः सरवपरयगात्मत्वत्‌ सर्वगुणा- 
भासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः ॥ ३८ ॥ 
अथ ह वाव तव महिमामृतरससमुद्रविभ्रुषा ` 
सकृदवलीढयार स्वमनसि निष्यन्दमानानवरत- 
विस्मारितदृ्टशचुतविषयसुख- 
लेदाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति 
सर्वभूतप्रियसुहदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं 
निर्वृतमनसः कथमु ह वा एते मधुमथन 
पुनः स्वार्थकुडाला ह्यात्मप्रियसुहदः 
साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न 
यत्र॒ पुनरयं संसारपर्यावर्तः ॥ ३९ ॥ 


सुखेन २ 


षष्ठ स्कन्ध 


वरर क ~~~ ~~ 





जीवरूपसे प्रकट हो जाते ह ओर कमेकि अधीन 
होकर अपने किये अच्छे-बुरे कर्मोका फल भोगते है, 
अथवा आप आत्माराम, उान्तस्रभाव एवं सबसे 
उदासीन--साक्षीमात्र रहते द तथा सबको समान देखते 
हे ॥ ३५॥ हम तो यह समते ह कि यदि आपमें ये दोनों 
बातें रहँ तो भी कोई विरोध नहीं है । क्योकि आप स्वयं 
भगवान्‌ ह । आपके गुण अगणित है, महिमा अगाध है 
ओर आप सर्वदाक्तिमान्‌ ४। आधुनिक खग अनेकां 
प्रकारके विकल्प, वितर्कः, विचार, यूठे प्रमाण ओर 
कृतर्वपूर्ण शारखरोका अध्ययन करके अपने हदयको दूषित 
कर ठेते ह ओर यही कारण है कि वे दुराग्रह हो जते हं । 
आपमे उनके वाद-विवादके ल्ग अवसर ह नीं है । 
आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदाथेसि पर्‌, 
केवल है । जब आप उसीमे अपनी मायाको छिपा लेते है, 

तब एेसी कौन-सी वात है जो आप्मे नहीं हो सकती 2 

इसलिये आप साधारण पुरुपोके समान कर्ता-भोक्ता भी हो 
सकते है ओर महापुरुपोकि समान उदासीन भी । इसका 
कारण यह है कि न तो आपमें कर्तृत्व-भोकतृत्व है ओर न तो 
उदासीनता ही । आप तो दोरनसि विलक्षण, अनिर्वचनीय 
ड ॥ ३६ ॥ असे एक ही रस्सीका टुकड़ा श्रान्त पुर्योको 
सर्ष, माल, धारा आदिके रूपमे प्रतीत होता दै, किन्तु 
जानकारको रस्सीके रूपपें-- वैसे ही आप भी श्रान्त- 

बुद्धिवाल्रैको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपों दीखते हं 
ओर ज्ञानीको शद्ध सचिदानन्दके रूपमे । आप सभीकी 
चुद्धिका अनुसरण करते दै ॥ ३७ ॥ विचापपर्वक देखनेसे 

माटम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं वस्तुत्वके 
रूपसे विराजमान रै, सवके स्वामी रै ओर सम्पूर्ण जगत्के 

कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके भी कारण है । आप सवके 
अन्तर्यामी अन्तरात्मा रै; इससे जगत्‌ जितने भी 

गुण-दोष प्रतीत हो रहे ह, उन सबकी प्रतीतियां अपने 
अधिष्ठानखरूप आपका दी सदत करती रै ओर श्रुतियोनि 

समस्त पदार्थोका निपेध करके अन्तमं निपेधकी अवधिके 
रूपमे केवर आपको ही दोष रखा है ॥ ३८ ॥ मधुसूदन ! 

आपकी ` अमृतमयी महिमा रसका अनन्त समुद्र है । उसके 
नन्टे-से सीकरका भो, अधिक नही--एक वार भी स्वाद 
चख नेसे हदयमे नित्य-निरन्तर परमानन्दकी 
भरारा बरहमे कगती ‰। उसके कारण अबतक जगत्‌ 





१. प्राः पा---महिममहामृतः । २. प्रा पा-- सकरल्रीदढया 1 ३. प्रा" पा---मानेनानव" । 
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६९६ 


श्रीमद्भागवत [अ =-= - (अ, 


-------~~_-~--~~________ ~ क र्स्य र~ 


त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक- 


मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दितिजदनुजादयश्चापि 
तेषामनुपक्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया 
सुरनरमृगमिभ्रितजलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं 
दण्डधर दधर्थं एवमेनमपि * भगव्जहि त्वाष्टमुत 
यदि मन्यसे ।॥ ४० ॥ अस्माकं तावकानां तव 
नतानां? तत ततामह तव चरणनलिनयुगलध्यानानु- 
बद्धहदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरणेनात्मसात्कृता- 
नामनुकम्पानुरञ्जितविरादरुचिरशिशिर- 
स्मितावलोकेन विगलितमधुरमुखरसामृतकलया 
चान्तस्तापमनघार्हसि इामयितुम्‌ ॥ ४९॥ अथ 
भगरवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्यत्तिस्थितिलय- 
निमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य सकलजीव- 
निकायानामन्तहंदयेषु बहिरपि च ब्रह्मपरत्यगात्म- 
स्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकाल- 
देहावस्थानविरोषं तदुपादानोषलम्भकतयानुभवतः 
सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशडारीरस्य साक्षात्पर- 
ब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह 
अर्थविहोषो विज्ञापनीयः 
विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥ 


वा 


स्याद्‌ 


विषय-भोगेकि जितने भी ठेदामात्र, परतीतिमात्र सुखम 
अतुभव हुआ है या परलोक आदिके विषयमे सुना गाई 
वह सब-का-सन जिन्होनि भुत दिया है, समस्त प्रिये 
परम प्रियतम, हितैषी, सुहद्‌ ओर सर्वात्मा आप रे 
निधि परमेश्वरम जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगे 
रखते ओर आपके चिन्तका ही सुख लटूटते रहते है व 
आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने खार्थं ओ 
परमार्थमे निपुण हे । मधुसूदन ! आपके वे प्यारे ओर सुह 
भक्तजन भला, आपके चरणकमर््रेका सेवन कैसे त्याग 
सकते है, जिससे जन्य-मृत्युरूप संसारके चक्तरसे सदके 
च्थ्यि छुटकारा मिरु जाता है॥ ३९॥ प्रभो ! आप 
त्रिलोकीके आत्मा ओर आश्रय है । आपने अपने ती 
परगोसि सारे जगतको नाप छया था ओर आप ही तीने 
लोकेकि सञ्चारूक हँ । आपकी महिमा त्रिलोकीका मन 
हरण करनेवाली है । इसमे सन्देह नहीं कि दैत्य, दानव 
आदि असुर भी आपकी ही विभूतियांँ हँ । तथापि यह 
उनकी उन्नतिका समय नहीं है-- यह सोचकर आप अपनी 
योगमायासे देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित ओर 
मत्स्य आदि जलचरोके रूपमे अवतार ग्रहण करते ओर 
उनके अपराधके अनुसार उन्हँ दण्ड देते हे । दण्डधापै 
प्रभो ! यदि जंचे तो आप उन्हीं असुरोके समान इष 
वृत्नासुरका भी नाड कर डालिये ॥ ४० ॥ भगवन्‌ । आप 
हमारे पिता, पितामह-- सव कुछ हैँ । हम आपके निजज्‌ 
है ओर निरन्तर आपके सामने सिर जुकाये रहते है । आपके 
चरणकमल्रैका ध्यान करते-करते हमारा हदय उरि 
प्रमबन्धनसे वैध गया है। आपने हमारे सामने अपना 
दिव्यगुणोंसे युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया 
है । इसलिये प्रभो ! हम आपसे यह ्र्थना कसते हँ कि 
आप अपनी दयाभरी, विरद, सुन्दर ओर शीतल मुसकान- 
युक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्दसे टपकते हए 
मनोहर वाणीरूप सुमधुर सुधाबिन्दुसे हमारे हदयका ता 
डान्त कीजिये, हमारे अन्तर्की जलन बुद्याइये ॥४१॥ 
प्रभो {जिस प्रकार अग्रिकी ही अंडाभूत चिनगारियां अदि 
अम्रिको अ्रकादित कसम असमर्थ है, वैसे ही हम 
आपको अपना कोई भी स्वार्थ-परमार्थं निवेदन 

असमर्थ है । आपसे भला, कहना ही वया है ! वयोकि आ" 


सम्पूर्णं जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्य करनेवाली दि 
मायाके साथ विनाद करते रहते हँ तथा समस्त 


---------------__~~_~_~-~-~-~_~-~-~-~--~-~-~-~-~-~~--~-~--~~~~~~~~-~-~---~-~~~-~-------- 
१. प्रा पाऽ- तमपि । २. प्रा° पा०--रतानां हन्त तव । 
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अ० ९] 


षष्ठ स्कन्ध 


६९७ 








अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः 
परमगुरोस्तव चरणरातपलारच्छायां विविध- 
वृजिनसंसारपरिश्रमोपङामनीमुपसृतानां* वयं 
यत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३ ॥ 


अथो ईडा जहि त्व ल भुवनत्रयम्‌ । 
ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजां च ॥ द 
हंसाय दहुनिलयाय निरीक्षकाय 

कृष्णाय मृष्टयरासे निरुपक्रमाय । 


सत्संग्रहाय भरवपान्थनिजाश्रमाप्रा- 
वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ ४५ 


श्रीजुक उवाच 


अथैवमीडितो राजन्‌ सादरं त्रिदहर्हरिः । 
स्वमुपस्थानमाकर्ण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥ ४६ 


श्रीभगवानुवाच 


प्रीतोऽहं व: सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । 
आ्यैश्वरयस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि ॥ ४७ 


किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः । 
मय्येकान्तमति्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्‌ ॥ ४८ 


न वेद्‌ कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुद्क्‌ । 
तस्य तानिच्छतो यच्छेद्‌ यदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ 


स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्‌ न वक्त्यज्ञाय कर्म हि । 
न राति रोगिणोऽपथ्यं वाज्छतो ? हि भिषक्तमः ॥ ५० 


मघवन्‌ यात भद्रं वो दध्यन्चमृषिसत्तमम्‌ । 
विद्यात्रततपःसारं गात्रं यायत मा चिरम्‌ ॥ ५१ 


देता ॥ ५० ॥ दैवराज 


अन्तःकरणनें व्रह्म ओर अन्तर्यामीके रूपें विराजमान रहते 
। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृतिके रूपसे 
आप ही विराजमान रँ । जगतमें जितने भी देश, काल, शारीर 
ओर अवस्था आदि है, उनके उपादान ओर प्रकाडाकके रूपमे 
आप दी उनका अनुभव करते रहते द । आप सभी वृत्तियोके 
साक्षी है । आप आकाईाके समान सर्वगत हे, निर्लिप्त ह । आप 
स्वयं॑ परब्रह्म. परमात्मा है ॥*४२॥ अतएव हम अपना 
अभिप्राय आपसे निवेदन कर-इसकी अपेक्षा न रखकर 
जिस अभिलपासे हमल्ेग यहां आये ह, उसे पूर्ण कीजिये । 
आप अचिन्त्य एेशर्यसम्पन्न ओर जगतके परमगुरु ह । हम 
आपके चरणकमलंकी छत्रखयामे आये हँ, जो विविध 
पापोकि फलस्वरूप जन्म-मृत्युरूप संसारम भटकनका 
थकावटको मिरानेवाली है ॥ ४२३ ॥ सर्वदाक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ! 
वृतरासुरे हमार प्रभाव ओर अल -शस्को तो निगल ही छिया 
है । अव वह तीनां ोकोको भी ग्रस रहा है आप उसे मार्‌ 
डालियि ॥ ४४ ॥ प्रभो ! आप बुद्धस्वरूप हदयस्थित स दध 
ज्योतिर्मय आकाडा, सबके साक्षी, अनादि, अनन्त भ 
उज्ज्वल कीर्तिसम्पन्न हे । संतल्ेग आपका ही संग्रह करते ई । 
संसारके पथिक जव घृमते-घूमते आपकी शरणमे आ परहुचते 
है, तब अन्ते आप उन्ह परमानन्दस्वरूप अभीष्ट फल देते ह 
ओर इस प्रकार उनके जन्म-जन्मान्तरके कषटको हर ठेते दं । 
प्रभो ! हम आपको नमस्कार करते ह ॥ ४५॥ 
श्रीदुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जव देवताओनि 
बड़ आदरके साथ इस प्रकार भगवानूका स्तवन किया, तच वे 
अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हए तथा उनसं कहन 
लगे ॥ ४६॥ 
श्रीभगवानले कहा--श्रष्ठ देवताओं ! तुमलोगोनि 
ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे म॑ तुमल्रगापर 
प्रसतनं । इस स्तुतिके द्वार जीवोंको अपने वास्तविक स्वरूपकी 
ओर मेरी भक्ति प्राप होती है ॥ ४७ ॥ देवदिरोमणियो ! 
मेरे प्रसन्न हो जानेपर कोई भी वस्तु दुर्भ नहीं रह जाती । 
तथापि मेरे अनन्यप्रेमी त्वेता भक्त मुदधसे मेरे अतिरिक्त ओर 
कु भी नही चाहते ॥४८॥ ज पुरुष जगत्‌क विषयोंको सत्य 
समञ्लता है, वह नासमञ्च अपने वास्तविक कल्याणको नही 
जानता । यही कारण टै कि चह विपय चाहता है; परन्तु यदि 
कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी 
वैसा ही नासमञ्च दै ॥ ४९ ॥ जे पुरुष मृक्तिका स्वरूप जानता 
ह, , वह अज्ञानीको भी करमेमिं फंसनेका उपदेश नदी 
देता-जैसे रोगीके चाहते रहनेपर भ सद्र उसे कुपथ्य नीं 
इनदरं ! तुमल्मरगोंका कल्याण हो । 


न्दौ + १ 


व --------------------------------- 


१. प्रा पा--मुपसेगतानो । २. भ्रा" पा---तोऽपि भिः। 
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६१८ श्रीमद्भागवत | +----------------<<<-- --- ` - ~! 
न वयसद्धङखद---- 

स वाअधिगतो दध्यङ्डधिभ्या ब्रह्म निष्कलम्‌ । अब देर मत करो । ऋषिरिरोमणि दधीचिके पास जमर 
यद्‌ वा अश्विरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥ ५२ | ओर उनसे उनका शरीर-- जो उपासना, त्रत तथा तपयत 
कारण अत्यन्त दृढ़ हो गया हे-- माँग लो ॥ ५१॥ दधि 

ऋषिको शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान हे । अश्चिनीकुमारोको घोडे 

सिरसे उपदे करनेके कारण उनका एक नाम “अशि + 

दध्यङ्डाथर्वणस्त्वष्टे वर्माभिद्य मदात्मकम्‌ । भी हे । उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्याके प्रभावसे [ 


विश्वरूपाय यत्‌ प्रादात्‌ त्वषा यत्त्वमधास्ततः ॥ दोनों अश्िनीकुमार जीवन्मुक्त हो गये ॥ ५२ ॥ अथर्व 
५ दधीचि ऋषिने ही पहले-पहर मेरे स्वरूपभूत अभ 


नारायणकवचका त्वष्टाको उपदेशा किया था । त्वष्टने वहं 
विश्वरूपको दिया ओर विश्वरूपसे तुह मिला ॥ ५३॥ 
युभय यायितोऽध्चिभयां धरमलोऽ्ञानि दास्यति । दधीचि ऋषि धर्मके परम मर्मज्ञ है । वे तुमलोगोक, 


अशिनीकुमारके मांगनेपर, अपने इारीरके अङ्गं अवदय दे 
ततस्तेरायुधश्रष्ठो  विश्वकर्मविनिर्मितः। देगे। इसके बाद विश्चकमकि द्वारा उन अङ्गोसे एक श्र 


येन वृत्रशिरो हतां मत्तेन उपवृहितः ।॥ ५४ आयुध तैयार करा लेना । देवराज ! मेरी शाक्तिसे युक्त ` 
होकर तुम उसी शखके द्वारा वुत्रासुरका सिर काट रग 
0.५ ॥ देवताओ । पे मर जानेपर तुम लोगोके 
तेज, असख्-शखर ओर सम्पत्तियां प्राप्त हो ज्वं 
तस्मिन्‌ विनिहते यूयं तेजोऽ््रायुधसम्पदः । तुम्हारा कल्याण अवर्यम्भावी है; वयोकि मेरे इारणागतोको 

भूयः प्राप्स्यथ भद्रं बो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥ ५५ | कोई सता नही सकता ॥ ५५॥ 

=== == 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायो षष्ठस्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


=+ 
अथ दङामोऽध्यायः 


देवताओंदारा दधीचि ऋषिकी अस्थियोसे व्र-निर्माणः ओर वुत्रासुरकी सेनापर आक्रमण 
श्रीक " उवाच शरीशुकदेवजी कहते है--परीक्षत्‌ ! विश्वके 
इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्‌ विश्वभावनः। .| जीवनदाता श्रीहरि इनद्रको इस प्रकार आदेश देकः 
पर्यतामनिमेषाणं तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥ १ | देवताओके सामने वही-के-वही अन्तर्धान हो गये ॥ १॥ 








१. भ्रा पा-निष्कृतम्‌। २. प्रा° पा०--बादरायणिरुवाच 

# यह कथा इस प्रकार है--दधीचि ऋषिको प्रवर्ग्य (यज्ञकर्मविरोष) ओर ब्रह्मविद्याका उत्तम ज्ञान रै--यह जानकर एक 
वार्‌ उनके पास अश्चिनीकुमार आये ओर उनसे ब्रह्मविद्याका उपदेशा कनके लिय प्रार्थना की । दधीचि मुनिने कहा--'इस समय 
म एक कार्यम रगा हुआ हु, इसलिये फिर किसी समय आना । इसपर अधिनीकुमार चले गये । उनके जाते ही इनदरने आक 
कहा-'मुने ! अश्चिनीकुमार वैद्य है, उन तुम ब्रह्मविद्याका उपदेशा मत करना । यदि तुम मेरी वात न मानकर उन्हे उपदेदा 
तो मै तुम्हार सिर काट ड्दूगा ' जव एेसा कहकर इन्र चके गये, तव अश्चिनीकुमारोनि आकर फिर वही प्रार्थना की । मनने इद्रक 
सब वृत्तान्त सुनाया ¦ इसपर अश्चिनीकुमारोनि कहा--“हम पहले हौ आपका यह सिर काटकर धोड़का सिर जोड़ गे, उससे अ 
हरमे उपदेश कर ओर जब इन्र आपका घोड़का सिर काट देगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देगे ।' मुनिने मिथ्या-भाषणके 
उनका कथन स्वीकार कर छिया । इस प्रकार अश्मुखसे उपदेडा की जानेके कारण ब्रह्मविद्याका नाम “अश्चिरा' पड़ा । 
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तथाभियाचितो देवैतऋषिराथर्वणो महान्‌ । 
मोदमान उवाचेदं श्रहसन्निव भारत ॥ २ 


अपि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । 


संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३ 


जिजीविषूणां जीवानामात्मा श्रेष्ठ इहेष्सितः । 


क उत्सहेत तं दातु भिक्षमाणाय विष्णवे ।॥ ४ 


देवा ऊचुः 


किंनु तद दुस्यजंब्रहान्‌ पंस भूतानुकम्पिनाम्‌ । 


भरवद्धिधानां महतां ^ पुण्यइलोकेड्यकर्मणाम्‌ ॥ ५ 


ननुर सार्थपरो लोको न वेद्‌ परसंकटम्‌ । 


यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥ ६ 


ऋषिरुवाच 


धर्म वः श्रोतुकामेन यूयं मे भ्रत्युदाहताः । 


एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌ ॥ अ 


योऽुवेणात्मना नाथा न ४ । 
इहेतर भूतदयया स डोच्यः 


एतावानव्ययो धर्मः 


पुण्यशलोकैरुपासितः ॥ 
यो भूतञ्मोकहर्षाभ्यामात्मा* शोचति हष्यति ॥ ९ 


अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गुरः 
यन्नोपकुर्यादस्वार्थरमर्यः स्न्ञातिविव्रहः 


१. प्रा पा०- साधूना । २. प्राः पा" 


॥ ८ 


अब देवताअनि उदारदिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषिके 
पास जाकर भगवानके आज्ञानुसार याचना की । 
देवताओंकी याचना सुनकर दधीचि ऋषिको बड़ा आनन्द 
आ। उन्हेनि दंसकर देवताओसि कहा-- ॥ २ ॥ 
| । आपलोगोको सम्भवतः यह बात नहीं माटूम 
है कि मरते समय भ्राणियोंको बड़ा कष्ट होता है । उन 
जबतक चेत रहता है, बद्ध असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है 
ओर अन्मे वे मूर्छित हो जाते है ॥ ३ ॥ जो जीव जगत्‌मं 
जीवित रहना चाहते है, उनके लव्य दारीर बहुत ही 
अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है । एेसी स्थितिमं 
स्वयं विष्णुभगवान्‌ भी यदि जीवसे उसका दारीर मागं तो 
कौन उसे देनेका साहस करेगा ॥ `४ ॥ 
देवताओनि कहा ब्रह्मन्‌! आप-जैसे उदार ओर 
प्राणिर्योपर दया करनेवाके महापुरुष, जिनके कर्माकी 
बड़े-बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्ररंसा करते रै, 
प्राणिर्योकी भाईके लि कौन-सी वस्तु निखवर नीं कर 
सकते ॥ ५॥ भगवन्‌! इसे सन्देह नहीं कि मांँगनेवाटे 
लोग सार्था होते है । उनमें देनेवारछोकी कठिनाईका विचार 
करनेकी बुद्धि नह होती । यदि उनमें इतनी समञ्ञ होती तो 
वे मगते ही क्यो । इसी प्रकार दाता भी मांगनेवाठेकी 
विपत्ति नहीं जानता । अन्यथा उसके महसे कदापि नाहीं न 
निकलती (इसलिये आप हमारी विपत्ति समङ्कर हमारी 
याचना पूर्णं कीजिये ।) ॥ ६॥ 
दधीचि ऋषिने कहा-देवताओ! मनि 
आपलोगोके मंहसे धर्मकी वात सुननेके स्थि ही आपकी 
मागके परति उपेक्षा दिखलायी थी । यह टीजिये, मँ अपने 
प्यारे इारीरको आप लोगोकि लिय अभी छोड़ देता दू । 
वयोकि एक दिन यह स्वयं ही मुञ्चे छोड्नेवाता है ॥ ७ ॥ 
देवदिरेमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुःखी 
प्ाणिर्योपर दया करके मुख्यतः धर्म ओर गीणतः यराका 
सम्पादन नहीं करता, वह जड पेड-पौरधेमि भी गया-यीता 
है ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े महात्माओनि इस अविनाङ्ी धर्मकी 
उपासना की है । उसका स्वरूप बस, इतना ही टै कि मनुष्य 
किसी भी भाणीके दुःखमे दुःखका अनुभव करे ओर 
सुखमे सुखका ॥ ९ ॥ जगत्के धन, जन आर शरीर आदि 
पदार्थ क्षणभङ्गुर द । ये अपने किसी काम नहीं आते, 
अन्ते दूसरोके ही काम आर्यैगे । ओह ! यह कैसी 


॥ १० | कृपणता है, कितने दुःखकी वात दै कि यह मरणधर्मा 


_ नने । ३. प्रा पा०--डइच्छेत । ४. प्रा पा--- ध्यान -----------( पाप मपो नसोचति न हष्यति। न हष्यति । 
नून 
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ररक“ उवाच 


एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्डथर्वणस्तनुम्‌ । 
परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहौ ॥ ११ 


यताक्षासुमनोबुद्धिस्तत्त्वदग्‌ ध्वस्तबन्धनः । 
आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥ १२ 


अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । 


मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥ १३. 


वृतो देवगणैः सर्वै्गजेन्दरोपर्यदोभत । 
स्तूयमानो मुनिगणेखैलोक्यं॒हर्षयन्निव ॥ १४ 


वृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुमसुरानीकयुथपैः । 
पर्यस्तमोजसा राजन्‌ क्तुदधो सद्र इवान्तकम्‌ ॥ १५ 


ततः सुराणामसुरै रणः परमदारुणः । 
त्रेतामुखे नर्मदायामभवत्‌ प्रथमे युगे ॥ १६ 


रररवसुभिरादित्यैरध्िभ्यां यपितृवह्धिभिः 1 
मरुद्धित्छभुभिः साध्ये्विशचदेवै्मत्पतिम्‌ ॥ १७ 


दष्टा वन्रधरं राक्र रोचमानं स्वया भरिया । 
नामृष्यन्नसुरा राजन्‌ मृधे वृत्रपुरःसराः ॥ १८ 


नमुचिः इाम्बरोऽनर्वा द्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः । 
हयग्रीवः शङ्कुरिरा विप्रचित्तिरयोमुखः ॥ १९ 


पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेति्ेतिरुत्कलः२ । 
दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहल: ॥ २० 


मनुष्य इनके द्वार दूसरोका उपकार नहीं कर केता ॥ १०; 

भ्रीरकदेवजी कहते हँ-- परीक्षित्‌ ! अथ 
महर्षिं दधीचिने एेसा निश्चय करके अपनेको पत 
परमात्मा श्रीभगवानमें रीन करके अपना स्थूल शै 
त्याग दिया ॥ १९१ ॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन ओर ुदर 
संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बन्धन कर चु 
थे । अतः जव वे भगवान्‌से अत्यन्त युक्त होकर स्थित हे 
गये, तब उन्हें इस बातका पता ही न चला कि मेर गै 
छूट गया ॥ १२॥ 

भगवान्‌की राक्ति पाकर इन््रका वल-पौ 
उत्नतिकी सीमापर पर्हुच गया । अव विश्चकर्माजीने दधीषि 
ऋषिकी हडयोसे वज्र बनाकर उन्हे दिया ओर वे उ 
हाथमें लेकर एेरावत हाथीपर सवार हए । उनके साध- 
साथ सभी देवतालोग तैयार हो गये । बड़े-बड़े ऋषि-मुगि 
देवराज इन्द्रकी स्तुति करने कगे । अब उन्हेनि त्रिलोकीके 
हर्षित करते हुए वृत्रासुरका वध करनेके किय उसपर पूर 
शक्ति रुगाकर धावा बोर दिया- ठीक वैसे ही, जैसे 
भगवान्‌ रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काकपर ही आक्रमण का 
रहे हों । परीक्षित्‌ ! वुत्रासुर भी दैत्य-सेनापतिर्योकी बहूव 
बड़ी सेनाके साथ मोर्चेपर डटा हुआ था ॥ १३--१५॥ 
जो वैवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है, इसकी पहं 
चतुर्ुगीका त्रेतायुग अभी आरम्भ ही हआ था। उत 
समय नर्मदातटपर देवताओंका दैत्योकि साथ यह भ्व॑क 
संग्राम हुआ ॥ १६॥ उस समय देवराज इद्र हाथमे वप 
केकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनीकुमार, पितृण, 
अग्नि, मरुद्गण, ऋभुगण, साध्यगण ओर विशदेव 
आदिके साथ अपनी कान्तिसे शोभायमान हो रहे े। 
वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख ओः 
भी चिढ्‌ गये ॥ १७-१८ ॥ तब नमुचि, डम्बर, 
द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्करिर, 
अयोमुख, पुत्रमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कः" 
सुमाली, माली आदि हजाो दैत्य-दानव एवं यक्ष-यर्ष 
स्वर्णके साज-सामानसे सुसज्ित होकर देवराज इरी 
सेनाको आगे बदनेसे रोकने लगे । परीक्षित्‌ ! उस सम 


८ . 


१. प्रा° पा०--ब्रादरायणिरुवाच । २. प्रा° पा-करः । 
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सुमालिमालिषरमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदाः । 
प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं॑मृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥ २९ 


अभ्यर्दयन्नसंभ्ान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः । 


गदाभिः परिधैबणिः प्रासमुद्रतोमरैः* ॥ २२ 


शलः परश्वथैः खडगैः शातघ्रीभिर्भुरुण्डिभिः । 
सर्वतोऽवाकिरन्‌ रासरैरखैश्च विबुधर्षभान्‌ ॥ २३ 


न तेऽदृश्यन्त संछन्नाः हारजालैः समन्ततः । 
पुङ्खातपु्खपतितैज्येतींषीव नभोघनैः ॥ २४ 


न ते शाख्राख्वर्षौधा ह्यासेदुः सुरसैनिकान्‌ । 
छिन्नाः सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा ॥ २५ 


अथ क्षीणाखशस्नौघा गिरिमूङ्गटमोपलैः । 
अभ्यवर्षन्‌ सुरबलं चिच्छिदटुस्तौश्च पूर्ववत्‌ ॥ २६ 


तानक्षतान्‌ स्वस्तिमतो निशाम्य 


छ ङसख्राखरपूगरथ वृत्रनाथाः । 
द्धिर्विविधादिगृङ्ख- 
रविक्षतांस्तत्रसुरिद्रसैनिकान्‌ ॥ २७ 


सर्वे प्रयासा अभवन्‌ विमोघाः 

कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः । 
कृष्णानुकूलेषु ` यथा महत 

द्रः भरयुक्ता रूदाती रूक्षवाचः ॥ २८ 


ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य 


हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः 1 
पलायनायाजिमुखे विसृज्य 
पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥ २९ 


देवताओंकी सेना स्वयं॑मृत्युके च्वि भी अजेय 
थी ॥ १९-२१॥ वे घमंड़ी असुर सिंहनाद करते हूए 
बड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रहार करने कगे। उन - 
कोगेनि गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शल, 
फरसे, तलवार, शतप्री (तोप), भुदण्डि आदि अल- 
इसकी वौछारसे देवताओंको सब ओरसे ढक दिया 
॥ २२-२३ ॥ एक-पर-एक इतने बाण चारों ओरसे आ 
रहे थे कि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखायी भी 
नहीं पड़ते थे-- जसे बादलंसे ढक जानेपर आकाडके 
तारे नहीं दिखायी देते ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ ! वह शस्त्र 
ओर अस््रोकी वर्प देवसैनि्कोको छूतक न सकी । 
उन्देनि अपने दस्तलाघवसे आकादामें ही उनके 
हजार-हजार टुकड़े कर दिये ॥ २५॥ जब असुरोके 
असख्र-शसख्र समाप्त हो गये, तव॒ वे देवताओंकी 
सेनापर पर्वतोके शिखर, वक्ष ओर पत्थर बरसाने लगे । 
परन्तु देवताओनि उन्हें पदलेकी ही भांति काट 
गिराया ॥ २६॥ 


परीक्षित्‌ ! जब वृत्रासुरके अनुयायी असुरनि देखा 
कि उनके असंख्य अस्र-ङास्र भी देव-सेनाका कुछ न 
विगाड सके--यहतक कि वृक्षो, चद्धानों ओर 
पहादधोके वड़े-यड़े रिखरोसे भी उनके ारीरपर 
खरोचतक नहीं आयी, सब-के-सब सकुदाल रह तव 
तो वे वहूत डर गये ! दैत्यलोग देवताओंको पराजित 
करनेके छियि जो-जो प्रयत्न करते, वे सव-के-सब 
निष्फल हो जाते--ठीक वैसे ही, जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित भक्तौपर श्र मनुष्योकि कठोर 
ओर अमङ्गरमय दुर्वचर्नोका कोई प्रभाव नहीं पदता 
॥ २७-२८ ॥ भगवद्विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ 
देखकर उत्साहरहित हो गये । उनका वीरताका घर्मड 
जाता रहा । अव वे अपने सरदार वृत्रासुरको युद्धभूमिमं 
ही छोड़कर भाग ख़ हुए क्योकि देवतानि उनका 
सारा बल-पौरुष छीन सिया था ॥ २९ ॥ 





१. प्राः पा---प्रासतोमरमुदररः । 
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६२२ श्रीमद्भागवत [अ ~ 
~~~ न क डरदर--=- 
वृत्रोऽसुरांस्ताननुगान्‌ मनस्वी जव धीर-वीर वृत्रासुरे देखा कि मेरे अनुयायी असुर भ 
क ा बभाष एतत्‌। | रह है ओर अत्यन्त भयभीत होकर मेरी सेन भी तह 
लसा नहस ओर तितर-वितर हो रही हे, तब वह हँसकर कहे 
भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः ॥ ३० रगा ॥३०॥ वीरशिरोमणि वुत्रासुरने समयानुसा 
न वीरोचित वाणीसे विप्रचित्ति, नमुचि, पुलोमा, मय, अनर्व 
कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विना- कवी शम्बर आदि देर््योको सम्बोधित करके कहा-असुये 
ह चिवि चः दतर ९। भागो मत, मेरी एक वात सुन लो ॥ ३१॥ श 

मयानर्वञ्छम्बर मे शभूृगुथ्वम्‌ ॥ २९ सन्देह नहीं कि जो पैदा हआ है, उसे एक-न-एक दि 
अवदय मरना पड़ेगा । इस जगते विधाताने मृदु 
बचनेका कोई उपाय नहीं बताया ह । ठेस स्थितिमें यदि 

जातस्य 

धच पं ७ छप्ताः मृत्युके द्वारा स्वर्गादि रेक ओर सुयडा भी मिल रहाहे 
लोको यदाश्चाथ ततो यदि हामु तो एेसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जा उस उत्तम मृत्युको म 
को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌ ॥ ३२ | अपनायेगा ॥ ३२ ॥ संसारम दो भ्रकारकी मृत्यु पम 
दुर्कभ ओर श्रेष्ठ मानी गयी है--एक तो योगी पुरुप 


द्रो संमताविह मृत्यू दुरापौ अपने प्राणोंको वरामं करके ब्रह्मचिन्तनके द्वारा शरीक 
यद्‌ ब्रह्मसंधारणया जितासुः । परित्याग ओर दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे रहकर बिना 
कलेवरं योगरतो विजहयाद्‌ पीठ दिखाये जूञ्ञ मरना (तुमरोग भलया, एसा शुभ 
यदग्रणीर्वीरदायेऽनिवृत्त ॥ ३३ । अवसर क्यों खो रहे हो) ' ॥ ३३ ॥ 
==> 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायौ षष्ठस्कन्धे 
इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्णनं नाम दङामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


=-= ॐ 
अथेकादङ्ोऽध्यायः 


वृत्रासुरकी वीरवाणी ओर भगवत््ाप्ि 
श्रीजुक उवाच श्रीरुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! असुरसा 
भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक 
त एवं शंसतो धर्म वचः पत्युरचेतसः । अचेत हो रहे थे कि उन्टोनि अपने स्वामीके धर्मानुकूठ 
नैवागृह्णन्‌ भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप ॥ १ | वचनोपर भौ ध्यान न दिया॥ १॥ रासु 
खा कि समयकी अनुकूटलताकं कारण 
विह्ञीर्यमाणां पृतनामासुरीपसुर्षभः। | असुरोकी सेनाको खदेड़ रहे है ओर वह इस रक 
: काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ २ । छिन्न-भिन्न हो रही है, मानो विनां नायककी हा ॥ < ॥ 


~ 
१. प्रा पा०- कल्प्यते । 
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अ १९] 








ृषटवातप्यत संक्रुद्ध इनद्रशात्ुरमर्षितः । 
तान्निवार्यौजसा राजन्‌ निर्भर््सयेदमुवाच ह ॥ ३ 


किं व उच्चरितेमतुर्धावद्धिः पृष्ठतो हतेः । 
न हि भीतवधः इलाध्यो न स्वर्ग्यः शुरमानिनाम्‌ ॥ 


० 


यदि वः प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हदि,। 
अगे तिष्ठत मात्रं मे न चेद्‌ ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥ 


१ 


एवं सुरगणान्‌ क्रुद्धो भीषयन्‌ वपुषा रिपून । 
व्यनदत्‌ सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥ ६ 


तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै । 
निपेतुर्मच्छिता भूमो यथैवाशनिना हताः ॥ ७ 


ममर्द पद्भ्यां सुरसेन्यमातुर 
निमीलिताक्षं रणरङ्टर्मदः। 
गां कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा 
नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः ॥ ८ 
विलोक्य ते वन्रधरोऽत्यमर्षितः 
स्वरात्रवेऽभिद्रवते महागदाम्‌ । 
चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां 
जग्राह वामेन करेण लीलया॥ ९ 


स इ्रशत्रुः कुपितो भृ त॒या 
महेन्द्रवाहं 
जघान कुम्भस्थल उच्नदन्‌ मृधे 


तत्कर्म स्वे समपूजयन्नृप ॥ २० 
एेरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो 
विघूर्णितोऽद्रिः कुलिड्ाहतो यथा । 






६. प्राचीन प्रनिमे `नान्निवार्याजसा' ` ` ` 


षष्ठ स्कन्ध 


पद सि तवत पठ मूले कट गया ह । ्षुल्सछका हदि ' तकका पाद मृत्यं दृट्‌ गया े। 


६२३ 


~ ~~ ~ 








। यह देखकर वुत्रासुर असदिष्णुता ओर क्रोधके 
मरे तिलमिला उठा । उसने ब्प्ूर्वक देवसेनाको आगे 
बदृनेसे रोक दिया ओर उन्है डाटकर लख्कारते हुए 
कहा-- ॥३॥ शकषुद्र॒ देवताओं! रणभूमिं पीठ 
दिखानेवाठे कायर असुरोपर पौछेसे प्रहार करनेमं क्या 
लाभ ईै। ये लोग तो अपने मा-बापके मल-मूत्र है । 
परन्तु अपनेको शरवीर माननेवाले नुम्हार-ज॑से पुरुपोकि 
ल्थ्यि भी तो डरपोकोको मारना कोई प्रदसाकौ बात 
नहीं है ओर न इससे तुम्ह स्वर्ग दी मिल सकता 
द ॥ ४ ॥ यदि तुम्हारे मनमें युद्ध करनेकी राक्ति ओं 
उत्साह रै तथा अव जीवित रहकर विषय-सुख 
भोगनेकी तलसा नही है, तो क्षणभर मेरे सामने डट 
जाओ ओर युद्धका मजा चख त्य" ॥ ५॥ 


परीक्षित्‌ ! वुत्रासुर बड़ा बली था। वह अपनं 
डील-डौलसे ही हात्र देवताओंको भयभीत करै 
गा । उसने क्रोध भरकर इतने जोरका सिंहनाद 
क्रिया कि वहुत-से त््रेग तो उमे सुनकर ही अचेत ह 
गये ॥ ६ ॥ वुत्रासुरकी भयानक गर्जनामे मव-के-सव 
देवता मूर्छित होकर पुथ्वीपर गिर पद, मानो उनपर 
बिजली गिर गयी हो ॥७॥ अव्र जैसे मदोन्यत्त 
गजराज मर्कटका चन रौद इात्ता 2, चमे दी 
रणंकुरा वृत्रासुर हाथमे त्रिक लेकर भयम नत्र बंद 
किये पड़ी दई दैवसेनाको परोमि कुच्यन लगा । सकर 
वेगसे धरती डगमगाने त्टगी ॥ ८ ॥ वन्रपाणि देवराज 
इन्द्र उसकी यह करतूत सह न सकर । जव वह उनकं) 
ओर पटा, तच उन्हनि ओर भी चिदकर अपने उात्रुपर 
एक बहुत वदी गदा चल्यायी । अभी वह असह्य गदा 
वत्रासुरके पास पर्दची भी न धी करि उसने सेल-ही- 
ग्चेत्ये वायं हाथस उमे पकड च्टिया ॥ ९ ॥ रजन्‌ ! परम 
पराक्रमी वूत्रासुरने क्रधसे आग-ृल्या दाकर उसी 
गदाम इन्द्रके वाहन पेरावतकर सिरपर चदं जोरसे गरजने 
हए परहार या । उसके इस कार्की सभी च्योग वड़ी 
प्रहासा करने सगे ॥ १० ॥ वुत्रामुरकी गदाके आधातसे 
पेयवत हाथी वज्राहत पर्वतके समान तिमित उदा । 
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६२४ ओमद्धागवत [अ ~---------------~---- 
=-= = --- - ~ 


अपासरद्‌ भिन्नमुखः सहे 
मुञ्चन्नसृक् सप्तधनुरभशार्तः ॥ १९ 


न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे 
प्रायुङ्क भूयः स॒ गदां महात्मा । 
इनद्रोऽमृतस्यन्दिकराभिमर्चा-" 
वीतव्यथक्षतवाहोऽबतस्थेर ॥ ९२ 


स॒ तं नृपेन््राहवकाम्यया रिपुं 

वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य । 
स्मरश्च तत्कर्म नृहोसमंहः 

शोकेन मोहेन हसञ्जगाद ।॥ १३ 


वृत्रउवाच 


दिष्ट्या भवान्‌ मे समवस्थितो रिपु- 
यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च । 
दिष्टयानृणोऽद्याहमसत्तम त्वया ` ` 
मच्छलनिर्भिन्नदूषदधुदाचिरात्‌ ॥ १४ 


यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते- 

९ गरोरपापस्य र च दीक्षितस्य । 
भ्य॒ खड्गेन रिरास्यदृश्चत्‌ 
पङलोरिवाकरूणः स्वर्गकामः ॥ ९५ 


द त्वां 

7 पुरुषादैश्च गर्हम्‌ 

क ५ 
मस्यृष्टवह्विं समदन्ति गृध्राः ॥ ९६ 


अन्येऽनु ये त्वेह नृरौसमज्ञा 
ये ह्युद्यताखराः प्रहरन्ति महाम्‌ । 


सिर फट जानेसे वह अत्यन्त व्याकु हो गया ओर क 
उगकता हुआ इन््रको किये हुए हौ अड़ाईस हाथ पिह 
गया ॥ ११॥ देवराज इन्दर अपने वाहन एेगवतके मूच्छ 
हो जानेसे स्वयं भी विषादग्रस्त हो गये । यह देखकर 
युद्धधर्मके मर्मज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा न 
चलायी । तबतक इन्द्रने अपने अमृतसरावी हाथके स्मरि 
घायक एेएवतकी व्यथा मिटा दी ओर वे फिर रणपूषिे 
आ डटे ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! जब वत्रासुरे देखा किमे 
भाई विश्वरूपका वध करनेवाला रात्र इनदर युद्धके छथि 
हाथमे वज्र केकर फिर सामने आ गया है, तव उसे उनके 
उस क्रूर पापकर्मका स्मरण हो आया ओर वह होक ओर 
मोहसे युक्त हो हँसता हआ उनसे कहने लगा ॥ १३॥ 


वृत्रासुर बोला- आज मेरे छ्ियि बडे सौभाग्यका 
दिन हे कि तुम्हारे-जैसा दात्ु-जिसने विश्वरूपके रूपे 
ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाईकी हत्या की हैमे 
सामने खड़ा हे । ॐरे दुष्ट ! अव शीघ्र-से-शीघ्र मै ते 
पत्थरके समान कठोर हदयको अपने शुलसे विदीर्णं करके 
भाईसे उतऋण होऊंगा । अहा ! यह मेरे लियि कपे 
आनन्दकी बात होगी ॥ १४ ॥ इन्द्र ! तूने मेरे आत्मके 
ओर निष्पाप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके साथ ही यजे 
दीक्षित ओर तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिताकर तलवास 
तीनों सिर उतार छ्यि-- ठीक वैसे ही जैसे खर्गकामी 
निर्दय मनुष्य यज्ञमे पडुका सिर काट डारूता हे ॥ १५॥ 
दया, कज्ना, लक्ष्मी ओर कीर्ति तुञ्े छोड़ चुकी है । तू 
एेसे-एेसे नीच कर्म किये है, जिनकी निन्दा मनुष्योकी ते 
बात ही क्या-राक्षसतक करते है । आज मेर त्रिशूल 
तेग इारीर टूक-टूक हो जायगा । बड़े कष्टसे तेरी मृ 
होगी । तैर-जैसे पापीको आगं भी नही जायेगी, तङ त 
गीध नोच-नोचकर खार्येगे ॥ १६॥ ये अज्ञानी देवता 
तेरे-जैसे नीच ओर क्रूरके अनुयायी बनकर मुञ्षपः 
शस्से रहार कर रहे है। मै अपने तीस त्रिरूरे 
उनकी गरदन काट डार्दगा ओर उनके द्वारा गणोकि 


ध निङ्ञात- 
दलनरभतेरयजर ॥ १७ | सहित भैरवादि भूतनार्थोको वलि चद़ाऊगा ॥ १७॥ 


~~~ ~ --- 
१. प्रा पा-मर्पादीषद्रय थः क्ष०। २. प्रा° पा०-डोऽभितस्थे। ३. भा० पा०-- अन्ये च। 
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षष्ठ स्कन्ध 


६२५ 


------- 


अथो हरे मे कुलिदोन वीर 

हर्ता भरमथ्यैव रिरो यदीह। 
तत्रानृणो भूतबलिं विधाय 

मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥ ९८ 


सुरेश कस्मान्न हिनोषि वनं 
पुरः स्थिते वैरिणि मय्यमोघम्‌ । 

मा संशयिष्ठा न गदेव वत्र 
स्यान्निष्फल कृपणार्थेव याच्ञा ॥ ९९ 


नन्वेष वन्रस्तव दाकर तेजसा 
हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः। 
तेनैव चातु जहि ऽविष्णुयन्तरितो 
यतो . हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः ॥ २० 


अहं समाधाय मनो यथाऽऽह 
न स्तञ्चरणारविन्दे । 
गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः ॥ २९ 


पुंसां किलैकान्तथियो सखकाना 
याः सम्पदो दिवि भूमो रसायाम्‌ । 
न राति यद्‌ देष उद्वे आधि- 
मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः ॥ २२ 


त्रैवर्गिकायासविघातमस्मत्‌- 
पतिर्विधत्ते पुरुषस्य दक्र । 


ततोऽनुमेयो भगवत्मसादो 
ुर्कभोऽकिञ्चनगोचरोऽनयैः ॥ २३ 


अहं हे तव॒ पादेकमूल- 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 

मनः स्मरेतासुपतेर्गुणास्ते 

गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥ २४ 


वीर इनदर ! यह भी सम्भव है कि तू मेरी सेनाको 
छिन्न-भिन्न करके अपने वज्रसे मेरा सिर काट ठे । तय 
तो मै अपने इारीरकी बलि पञ्चु-पक्षिर्योको समर्पित 
करके, कर्म- वन्धनसे मुक्त हो महापुरु्पोकी चरण-रजका 
आश्रय ग्रहण करूगा--जिस लोकम महापुरुष जाते ह, 
पर्हैच जाऊंगा ॥ १८ ॥ देवराज ! मै तेरे सामने 
खड़ा हू, तेय इत हः अव तु मुङ्खपर अपना अमोघ वन्न 
वयो नहीं छोडता ? तू यह सन्देह न कर कि जसे तेरी 
गदा निष्फल हो गयी, कृपण पुरुषसे की हुई याचनाके 
समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जायगा ॥ १९ ॥ 
इनदर ! तेरा यह वज्र श्रीहरिके तेज ओर दधीचि ऋषिकी 
तपस्यासे इक्तिमान्‌ हो रहा है। विष्णुभगवाने मुञ्ञे 
मारनेके खि्यि तुञ्ञे आज्ञा भी दी हं । इसलिये अब तू 
उसी वज्नसे मुञ्चे मार डाक । क्योकि जिस पक्षम भगवान्‌ 
श्रीहरि है, उधर ही विजय, लक्ष्मी ओर सरे गुण 
निवास करते ह ॥ २०॥ देवराज ! भगवान्‌ 
सङ्कर्यणके आज्ञानुसार मै अपने मनको उनके 
चरणकमलमे लीन कर्‌ दंगा । तेरे वज्रका वेग मुञ्े नही 
मेरे विषय-भोगरूप फंदेको काट डलेगा ओर मेँ दारीर 
त्यागकर मुनिजनोचित गति प्रा करूंगा ॥ २१॥ जो पुरुप 
भगवानूसे अनन्य प्रम कते है--उनके निजजन है-- 
उन्हे वे खर्ग, पृथ्वी अथवा रसातलकी सम्पत्तियां नही 
देते । वयोकि उनसे परमानन्दकी उपलष्ि तो होती ही नी; 
उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुःख 
आर परिश्रम ही हाथ लगते है ॥ २२ ॥ इन्र ! हमारे स्वामी 
अपने भक्तके अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी प्रयासको व्यर्थ 
कर दिया करते हँ ओर सच पृषो तो इसीसे भगवानकी 
कृपाका अनुमान होता है । क्योकि उनका एसा कृपा-प्रसाद्‌ 
अकिञ्चन भक्तकि खिये ही अनुभवगम्य है, दूसरकि चयि 
तो अत्यन्त दुर्छभ ही है ॥ २३॥ 


(भगवान्‌को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वुत्रासुरे 
भ्रार्थना की--) “प्रभो ! आप मुञ्जपर एसी कृपा कीजिये 
कि अनन्यभावसे आपके चरणकमलके अश्रित 
सेवर्कोकी सेवा केका अवसर मुञ्चे अगले जन्मे भी 
परा हा । प्राणवल्लभ ! मेर मन आपके मङ्गरकमय 
गुणो स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीका गान करे ओर 
डारीर आपकी सेवामे टी संलग्न रहे॥ २४॥ 


न जज्ज््स्त््््म्् 


१. प्रा पा०--अतो। 
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६२ ६ ्रीमद्धागवत [ अ सण | 
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न॒ नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं 
न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्खं ॥ २५ 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ २६ 


ममोत्तमइलोकजनेषु सख्यं 
संसारचक्रे भ्रमतः खकर्मभिः। 
त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहे- 


सर्वसौभाग्यनिधे । मे आपको छोड़कर सर्ग, ब्रह्मो 
भूमण्डलका सा्नाज्य, रसातलका एकच्छतर राज्य, येग ` 
सिद्धियां --यहांतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता ॥ २५॥ जपे 
पक्षि्योकि प॑खहीन बच्चे अपनी माकी वाट जोहते रहतेहै 
भूखे बछड़े अपनी माका दध पीनेके लिय आतुर रहते ह ओः 
जैसे वियोगिनी पल्ी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलमेके लि 
उत्कण्ठित रहती है-- वैसे ही कमलनयन ! मेर मन आपके 
दर्शनके किये छटपटा रहा हे ॥ २६॥ प्रभो ! मँ मुक्ति नहे 
चाहता । मेरे केकि फरस्वरूप मुञ् वार्‌-वार जन्म-मृलुे 
चक्कं भटकना पड़े, इसकी परवा नहीं । परन्तु मै जहो -जहं 
जाऊँ, जिस-जिस योनिमें जन्भ, वहां -वहां भगवानके प्य 
भक्तजनोंसे मेरी प्रेम-मेत्री बनी रहे । स्वामिन्‌ । मेँ केवल यह 
चाहता हू कि जो लोग आपकी मायासे देह-गेह ओर सीप 
आदिमे आसक्त हो रहे है, उनके साथ मेग कभी किप 


ध्रासक्तचित्तस्य ^ न नाथ भूयात्‌ ॥ २७ | प्रकारका भी सम्बन्ध न हो' ॥ २७॥ 


=== 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धे वृत्रस्ये- 
दरोपदेहो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


=== = 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
दत्रासुरका वध 


ऋषिरुवाच 


एवं . जिहासुर्नृप _ देहमाजौ 

मृत्यु वरं विजयान्मन्यमानः । 
च्यक ्रगृह्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्रं 

यथा महापुरुषं कैटभोऽप्सु ॥ १ 


ततो युगान्ताभिकटोरजिह- 


माविथ्य च्यूल तरसासुरेन्द्रः । 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--राजन्‌ ! वुत्रमुर 
रणभूमिं अपना शरीर छोडना चाहता था, व्ोकि 
उसके विचारसे इनद्रपर विजय प्राप्त करके खग 
पानेकी अपेक्षा मरकर भगवानको प्राप्त कएना क्र 
था। इसल्यि जैसे भ्रल्यकालीन जले कैटभासुर ¦ 
भगवान्‌ विष्णुपर चोट करनेके छि दौड़ा था, 
वैसे ही वह भी त्रिक उठाकर इन्द्रपर टूट पड़ा ॥ १॥ 
वीर वुत्रासुरने प्रक्यकालीन अग्रिकी ठपटोकि समा? 
तीखी नोकोंवाछे त्रिदुकको घुमाकर बढ़े वेगसे इन्र 
चलाया ओर अत्यन्त ॒क्रोधसे सिंहनाद कर 


हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २ । योला--“पापी इन्द्र ! अव तु वच नहीं सकता ॥ < ॥ 
~~~ 


१. प्रा पा०- चित्तेषु । 
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अ० १२ 1 


ख आपतत्‌ तद्‌ विचलद्‌ ग्रहयल्कव- 








त्निरीक्ष्य दुषप्रश्यमजातविङ्गवः 1 
वन्रेण वन्री इतपर्वणाच्छिनद्‌ 

भुजं च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ 
छिन्नैकबाहुः परिघेण वृत्र 

संरब्ध आसाद्य गृहीतवन्रम्‌ । 
हनौ तताडन््रमथामरेभं 

वन्न च हस्तान्यपतन्मधघोनः ॥ 


वृत्रस्य कर्मातिमहाद्धुते तत्‌ 
सुरासुराश्वारणसिद्धसङ्घाः । 

अपूजयंस्तत्‌ पुरुहूतसंकट 

निरीक्ष्य हा हेति विचुक्तशुर्भशम्‌ ॥ 


इनदरो न व्रं जगृहे विलजित- 

इच्युतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः । 
तमाह वृत्रो हर आत्तवन्रो 

जहि स्वरात्रुं न विषादकालः ॥ 


युयुत्सतां  कुत्रचिदाततायिनां 
जयः सदैकत्र व वै परात्मनाम्‌ । 


विनैकमुत्यत्तिलय 
सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्‌ ॥ 


लोकाः सपाला यस्येमे श्रसन्ति विवा वशे । 
द्विजा इव हिचा बद्धाः स काल इह कारणम्‌ ॥ 


ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च । 
तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥ 


यथा दारुमयी नारी यथा यन््रमयो मृगः । 


षष्ठ स्कन्ध ६२७ 





सं = 





इनद्रने यह देखकर कि वह भयङ्कर त्रिक ग्रह ओर 
उल्काके समान चक्रं काटता हुआ आकादारमे आ रहा 
किसी भ्रकारकी अधीरता नही प्रकट की ओर उस 
त्रिदूलके साथ ही वासुकि नागके समान वृत्रासुरकी 
विशा भुजा अपने सौ गांदोवाले वज्रसे काट 
डाली ॥ ३ ॥ एक वांह कट जानेपर वुत्रासुरको बहुत क्रोध 
हुआ । उसने वज्रधारी इनद्रके पास जाकर उनकी ठोड़ीमं 
ओर गजराज एेरवतपर परिघसे एेसा प्रहार किया कि 
उनके हाथसे वह वन्न गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 


वत्रासुरके इस अत्यन्त अलकिक कार्यको देखकर 
देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रदंसा कने 
कगे । परन्तु इनद्रका सङ्कट देखकर वे ही तग बार-बार 
"हाय-हाय !' कहकर चिल्लाने लगे ॥ ५॥ परीक्षित्‌ । 
वह वज्र इन्द्रके हाथसे दृूटकर वृत्रासुरके पास टी जा पड़ा 
था । इसलिये लज्ित होकर इन्द्रने उसे फिर नीं उठाया । 
तव वृत्रासुरने कहा--'इनद्र ! तुम व्र उटाकर्‌ अपने 
डात्रुको मार डाल । यह विषाद करनेका समय नही 
हे ॥ ६॥ (देखो--) सर्वज्ञ, सनातन, आदिपुरुष 
भगवान्‌ टी जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य करने 
समर्थ है । उनके अतिरिक्त देहाभिमानी ओर युद्धके व्यय 
उत्सुक आततायिर्योको सर्वदा जय ही नीं मिलती । वे 
कभी जीतते है तो कभी हारते टै ॥ ७ ॥ ये सब्र लोक ओर 
लोकपाल जालमे फंसे हए पक्षियोकी भाति जिखकं 
अधीनतामे विव्य होकर चेष्टा करते है, वह काल दी 
सबकी जय-पराजयका कारण है ॥ ८ ॥ व्ही काट 
मनुष्यके मनोल, इन्द्रियवल, इारीरबल, प्राण, जीवन 
ओर मूत्युके रूपमे स्थित टै । मनुप्य उसं न जानकर 
जड़ इारीरको टी जय-पराजय आदिका कारण समञ्जता 
इ ॥ ९ ॥ इन्द्र ! जैसे काटकी पुतली ओर यन्तका हरिण 
नचानिवारके हाथमे हेते रै, वैसे दी तुम समस्त 


एं भूतानि मघवन्नीहातन्राणि विद्धि भोः ॥ १० । ्ाणियोको भगवानके अधीन समञ्ञो ॥ १० ॥ 
.-___~___-~-~-~---~-~-~-][{-्‌-] 


१. प्रा पा०-रेदा वञ्नश्च हस्तादपत- । 
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६२८ श्रीमद्भागवत [अ ~~~ ^ 
-----------[---------_------[-[-[-[-[-[-[-[-] ट 
पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा * भूतेन्धियारायाः । भगवानके कृपा-मसादके विना पुरुष, कृति, मह 
हक्तुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्‌ ॥ १९ | अह्कार, पञ्चभूत, इन्द्रियां ओर अन्तःकरणचतुष्टय- 
कोई भी इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमे समर्थ नहह 


न सकते ॥ ११॥ जिसे इस वबातका पता नहीं है ¢ 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमीश्चरम्‌ । भगवान्‌ ही सबका नियन्तण करते है, वही इस प्क 


भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः सवयम्‌ ॥। ९२ | जीवको स्वतन्त कर्त भोक्ता मान वैठता ह । वस्तुतः स 
भगवान्‌ ही प्राणियेकि द्वारा प्राणियोकी रचना ओ 
आयुः श्रीः कौतिरिशर्यमारिषः पुरुषस्य याः । | उन्हीकि दवारा उनका संहार करते हं ॥ १२॥ जिस भा 
भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोरविर्ययाः ॥ ९३ | इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत हेनेसे मत्क मृ 
ओर अपया आदि प्राप्त होते है--वैसे ही समयक 
अनुकूकता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे आबु 
तस्मादकीतिंयडसोर्जयापजययोरपि ॥ लक्ष्मी, यडा ओर रेधर्य आदि भोग भी मिल जो 
समः स्यात्‌ सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥ ९४ | हे ॥ १३ ॥ इसख्ियि यदा-अपयरा, जय-पराजयु 
सुख-दुःख, ` जीवन-मरण--इनमेसे किसी एकक 
सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । | इच्छा-अनिच्छा न _ रखकर सभी परिर्थतिके 


- समभावसे रहना चाहिये--हर्ष-होकके वज्ीभूत न 
तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेदं न स बध्यते ॥ ९५ होना चाहिये ॥ १४ ॥ सत्व, रज ओर तम-ये तीम 


गुण भ्रकृतिके है, आत्माके नही; अतः जो पुर 
परय मो निर्जितं शक्र वृक्णायुधभुजं मृधे । आत्माको उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उन 
धटमानं यथाराक्ति तव प्राणजिहीर्षया ॥ १६ | गुण-दोषसे लि नहीं होता ॥ १५॥ देवज इद्र ! द्र 
भी तो देखो; तुमने मेरा हाथ ओर शास्र काटकर ए 
भ्रकारसे मुञ्ञे परस्त कर दिया है, फिर भी मेँ तुम्हरे प्रप 
लेनेके लिये यथााक्ति प्रय कर ही रहा हू ॥ १६॥ क ` 
युद्ध क्या है, एक जूएका खेल । इसमे पणकी बा 
लगती है, बाणेकि पासे डाके जाते है ओर वाहन हं 
श्रीशुक उवाच चौसर है । इसमें पहलेसे यह बात नहीं मालूम होती 8 
कौन जीतेगा ओर कौन हारेगा ॥ १७॥ रः 
श्रीश्ुकदेवजी -- परीक्षित्‌ । 
इनदरो वृत्रवचः शरुत्वा गतालीकमपूजयत्‌ । लोल स श इद्रने उनका अद 
गृहीतवन्नः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥ १८ | किया ओर अपना वन्न उठा किया । इसके बाद व 
किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकरते हए 8 
कहने कगे-- ॥ १८ ॥ 
र देवराज इन्द्रे कहा-- अहो व 
सिद्ध पुरुष हो । तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय 
अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृरी । इतना विलक्षण है । तुमने समस्त प्राणि्योके सुहद्‌ आतल 
भक्तः सर्वात्मनाऽऽत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥। १९ | जगदीश्रकी अनन्य भावसे भक्ति कौ है॥१५ 
1 


प्राणग्लहोऽयं समर इक्षो वाहनासनः । 
अत्र न ज्ञायतेऽमुष्य जयोऽमुष्य पराजयः ॥ १७ 


१. प्रा पा०--त्मभू०। २. प्रा° पा०- वै । 
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पष्ठ स्कन्ध 
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-- ` - ~ 


भवानतार्षन्ाया* वै वैष्णवीं जनमोहिनीम्‌ । 
यद्‌ विहायासुरं भावं म्रहापुरुषतों गतः ॥ २० 


खल्विदं महदाश्चर्यं यद्‌ रजःप्रकृतेस्तव । 
वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दढा मतिः ॥ २९ 


यस्य भक्तिर्भगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतोऽमृताम्भोधो कि कुरः खातकोदकैः ॥ २२ 


श्रीशुक उवाच 


इति न्रुवाणाबन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप । 
युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधाम्पती ॥ २२ 


आविध्य परिधं वृत्रः कार्ष्णायसमरिन्दमः । 
इन्द्राय प्राहिणोद्‌ घोरं वामहस्तेन मारिष ॥ २४ 


स तु वृत्रस्य परिधं करं च करभोपमम्‌ । 
चिच्छेद युगपद्‌ देवो वज्रेण इतपर्वणा ॥ २५ 


दोर्भ्यामुत्कृत्तमूलाभ्यां बभो रक्तस्रवोऽसुरः । 
छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्‌ भ्रष्टो वत्रिणा हतः ॥ २६ 


कृत्वाधरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । 
नभोगम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिहया ॥ २७ 


सा : कालकल्पाभिर््र॑सन्निव जगत्रयम्‌ । 
आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥ २८ 


गिरिराद्‌ पादचारीव पद्य निर्जरयन्‌ महीम्‌ । 


अवइय ही तुम सगोको मोहित करनेवाली भगवानकी 
मायाको पार कर गये हो । तभी तो तुम असुरोचित भाव 
छोड़कर महापुरुष हो गये हो ॥ २० ॥ अवदय ही यह बड़े 
आश्चर्यकी बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृतिके हो तो भी 
विद्ध सत््वस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवमें तुम्हारी बुद्धि 
दुढृतासे लगी हई है ॥ २९॥ जो परम कल्याणके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणेमिं प्रममय भक्तिभाव रखता है, 
उसे जगत्के भो्गोकी क्या आवङयकता है । ज अमृतके 
समुद्रम विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गढकि जलसे प्रयोजन 
ही क्या हो सकता ह ॥ २२॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! इस भ्रकार्‌ 
योद्धाओम श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इन्द्र॒ ओर वुत्रासुर 
धर्मका तत्तव जाननेकी अभिलाासे एक-दूसरक साथ 
बातचीत करते -हृए आपसमें युद्ध करने रगे ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! अव रात्ुसूदन वृत्रासुरने बाये हाथसे फौलादका 
बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकारां 
घुमाया ओर उससे इनतरपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ किन्तु 
देवराज इन्द्रने वृत्रासुरका वह परिघ तथा हाथीकी सडक 
समान कवी भुजा अपने सौ गंवार वन्रसे एक साथ ही 
काट गिरायी ॥ २५॥ जडसे दोना भुजाअकि कट जानेपर्‌ 
वत्रासुरके वाय ओर दार्ये दोनों कधोसे खूनकी धारा बहने 
लगी । उस समय वह एेसा जान पड़ा, मानो इन्द्रके वज्नकी 
चोटसे प॑ख कट जानेपर कोई पर्वत ही आकाङसे गिरा 
हो ॥ २६॥ अव पैरोसे चलने-फिरनेवाठे पर्वतराजके 
समान अत्यन्त दीर्घकाय वुत्रासुरे अपनी ठोड़ीको धरतीसे 
ओर ऊपरके होठको स्वर्गसे कगाया तथा आकादाके 
समान गहर मह, सांपके समान भयावनी जीभ एवं मृत्युके 
समान कराल दाढंसे मानो त्रिलोकीको निगठता, अपने 
चैरोकी चोटसे पृथ्वीको रौदता ओर प्ररु वेगसे पर्वरतीको 
उलृटता-पल्टता वह इन्द्रके पास आया ओर उन्हे उनके 
वाहन एेरवत हाथीके सहित इस प्रकार लील गया, जैसे 
कोई परम पराक्रमी ओर अत्यन्त बख्वान्‌ अजगर हाथीको 
निगल जाय । प्रजापतियों ओर महर्पियकि साथ 


जग्रास स समासाद्य वव्रिं सहवाहनम्‌ ॥ २९ । देवतानि जब देखा कि वृत्रसुर इन््रको निगक गया, 


१. भ्रा पा०--र्पीद्यन्मायो वैष्णवीं । २. प्रा पा०--वादरायणिरुताच । 
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महाप्राणो महावीर्यो महास इव द्विपम्‌ । 
वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः । 
हा कष्टमिति निर्विण्णाश्च्शुः समहर्षयः ॥ ३० 





निगीर्णोऽप्यसुरेद्रेण न ममारोदरं गतः । 
महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च ॥ ३९ 


भित्त्वा वब्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद्‌ विभुः । 
उद्चकर्तं॑शिरः शत्रोर्गिरिमृङ्मिवौजसा ॥ ३२ 


वन्रस्तु तत्कन्धरमाद्ुवेगः 
कृन्तन्‌ समन्तात्‌. परिवर्तमानः । 
न्यपातयत्‌ तावदहर्गणिन 

यो ज्योतिषामयने रवारत्रहत्ये ॥ ३३ 


तदा च खे दुन्दुभयो ~ 
तं ॥ 


गन्धर्वसिद्धाः 
भ ना ना 
५.५ क कुसुमैरभ्यवर्षन्‌ ॥ ३४ 


वृत्रस्य देहान्निष्करान्तमात्मज्योतिररिन्दम । 
परयतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत ॥ ३५ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ 1३ 
=== ~~~ ~~~ ~य 








तब तो वे अत्यन्त दुःखी हो गये तथा "हाय-हय! 
बड़ा अनर्थ हो गया। यों कहकर विलाप कै 
लगे ॥ २७--३०॥ बल दैत्यक्रा संहार करनेवाले देवव 
इन्द्रे महापुरुष-विद्या (नारायणकवच) से अपेत 
सुरक्षित कर रखा था ओर उनके पास योगमायाका ब 
था ही । इसलिये वुत्रासुरके निग लेनेपर-उसकेपेटमे , 
पर्हैचकर भी वे मरे नहीं ॥ ३९ ॥ उन्होने अपने वक्रे 
उसकी कोख फाड़ डाली ओर उसके पेटसे निकल्कर द 
वेगसे उसका पर्वत-हिखरके समान ऊँचा सिर कार 
डालर ॥ ३२ ॥ सूर्यादि ग्रहोकी उत्तरायण-दक्षिणायनलप 
गतिमें जितना समय कगता हे, उतने दिनेमिं अर्थात्‌ एक ` 
वर्मे वृत्रवधका योग उपस्थित होनेपर धमते हृए उस तीव्र 
वेगाली वज्नने उसकी गरदनको सब ओरसे काटका 
भूमिपर गिरा दिया ॥ ३३ ॥ 


उस समय आकारे दुन्दुभियां बजने लगी। 
महर्षिरयोके साथ गन्धर्व, सिद्ध आदि वुत्रघाती इनद्रक 
पराक्रम सूचित करनेवाठे मन्त्ोसे उनकी स्तुति करके बहे 
आनन्दके साथ उनपर पुष्पोंकी वर्प करने लगे ॥ ३४॥ 
इत्रुदमन परीक्षित्‌ ! उस समय वुत्रासुरके शरीरे उसकी 
आत्मज्योति बाहर निकी ओर इन्द्र आदि सब लोगेकि 
देखते-देखते सर्वलोकातीत भगवानके स्वरूपमे ल 
हो गयी ॥ ३५॥ 





न -ॐ-- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायो षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो 
नाम द्रादडोऽध्यायः ॥ १२॥ 











_ ~~ --~ 
ना 


अथ योटडोऽध्यायः 


इन्द्रपर ब्रहमहत्याक्रा आक्रमण 





श्रीशुक २ उवाच श्रीुकदेवजी कहते है-- महादानी प 
वृत्रासुरकी मृत्युस इनदरके अतिरिक्त. मये) 
वृत्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद । लोक ओर त्येकपाक तत्क्षण परम. प्रसन्न टी 


सपाला हाभवन्‌ सदयो विज्वरा निवृतिन्धियाः ।॥ ९ | उनका भय, उनकी चिन्ता जाती ररी॥ १. 
न ------------ ----- 


१. प्रा° पा-समालटलक्ष्य । २. भा पा--बादरायणिरुवाच । 
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अ० १३ ] 


षष्ठ स्कन्ध 


६३९ 








देवर्षिपितुभूतानि दैत्या देवानुगाः? स्वयम्‌ । 
प्रतिजग्मुःस्धिष्ण्यानि ब्रह्रोन्द्रादयस्ततः ॥ २ 


राजोवाच 


इनद्रस्यानिर्वृतिर्हेतु श्रोतुमिच्छामि भो मुने । 
येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतोऽभवत्‌ ॥ ३ 


श्रीशुक ?उवाच 


वृत्रविक्रमसंविभ्राः सर्वे देवाः सहर्षिभिः । 


तद्रधायार्थयन्निन््रं नैच्छद्‌ भीतो बृहद्वधात्‌ ॥ ४ 


इन्द्र उवाच 


खरीभूजलदूमेरेनो विश्चरूपवधोद्धवम्‌ । 


विंभक्तमनुगृहद्धिर्व्रहत्यां ` क्त मार्गम्यहम्‌ ॥ ५ 


श्रीुक उवाच 


ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन््रमिदमन्ुवन्‌ । 


याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मासभेः॥ ६ 


पुरुषं परमात्मानमीश्चरम्‌ । 


हयमेधेन 
इष्टा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्‌ ॥ ७ 


ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाऽऽचार्यहाघवान्‌ । 


श्वादः पुल्कसको वापि शुद्ध्येरन्‌ यस्य कीर्तनात्‌ ॥ ८ 


तमश्वमेधेन महामखेन 
श्रद्धाम्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन । 


युद्ध समाप होनेपर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य ओर 
देवताओकि अनुचर गन्धर्व आदि इन्द्रसे बिना पृषं ही 
अपने-अपने लोकको त्रै गये । इसके पथात्‌ ब्रह्मा, 
इाङ्कर ओर इन्द्र आदि भी चले गये ॥ २ ॥ 


राजा परीक्षिते पृछा-- भगवन्‌ ! म देवराज 
इन्द्रकी अप्रसत्रताका कारण सुनना चाहता हूँ । जब 
वृत्रासुरके वधसे सभी देवता सुखी हुए, तब इन्द्रको दुःख 
होनेका क्या कारण था ? ॥ ३ ॥ 


श्रीदुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌! जब 
वत्रासुरके पराक्रमसे सभी देवता ओर ऋपि-महर्पि अत्यन्त 
भयभीत हो गये, तय उन स्रेगोनि उसके वधके ल्य 
इन््रसे प्रार्थना की; परन्तु वे ब्रह्महत्याके भयसे उसे मारना 
नहीं चाहते थे ॥ ४ ॥ 


देवराज इन्द्रने उन त्कोगोसे कहा-देवताओ 
ओर ऋषियो ! मुञ्े विश्वरूपके वधसे जो ब्रह्महत्या लगी 
थी, उसे तो स्री, पृथ्वी, जल ओर वुक्षंनि कृपा करक वाट 
खिया । अव यदि मँ वृत्रका वध करू तो उसकी दत्यासे 
मेरा छुटकारा कैसे होगा ? ॥ ५॥ 


श्रीज्चुकदेवजी कहते है--देवराज इन्द्रकी वात 
सुनकर ऋषियेनि उनसे कदा--देवगज ! तुम्हार 
कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो । क्योंकि हम 
अश्वमेध यज्ञ कराकर तुदँ सारे पार्पोसे मुक्त कर 
देगे ॥ ६॥ अश्वमेध यज्ञके द्वारा सव्रके अन्तर्यामी 
सर्वहाक्तिमान्‌ परमात्मा नागयणदेवकी आराधना करक 
तुम सम्पूर्ण जगत्का वध करनेके पापसे भी मुक्त दो 
सकोगे; फिर वुत्रासुरके वधकी तो बात ही क्या दै ॥ ७ ॥ 
देवराज ! भगवानके नाम-कीर्तनमात्रसं ही ब्राह्मण, पिता, 
गौ, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महापापी, 
कुत्तेका मास खानेवाठे चाण्डाल ओर कसाई भी शुद्ध हो 
जाते ॥ ८ ॥ हमलोग "अश्चमेध' नामक महायज्ञका 
अनुष्ठान करेगे । उसके द्वारा श्रद्धापूर्वकं भगवान्‌ 











१. प्राः पा---नुगाध्य1 २. रा" पाः -_ -व्रादरायणिस्वाच । ३. प्राचीन प्रतिमे यह उत्तगर्धं इस प्रकार दै-- गृहात मे 


महाभागाः कथं श्रयोऽधुना भवेत्‌ । 
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६२२ 


श्रीमद्धागवत [ अण १३ 





हत्वापि | सब्रह्म चराचरं त्वं 
न॒ लिप्यसे किं खलनिग्रहेण॥ ९ 


श्रीशुक उवाच 


एवं सञ्चोदितो वि्रर्मरुत्वानहनब्रिपुम्‌ । 
ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ॥ १० 


तयेन्द्रः ^ स्मासहत्‌ तापं निर्वृतिर्नामुमाविशत्‌ । 
हरीमन्त वाच्यतां प्राप्रं सुखयन्त्यपि नो गुणाः ॥ १९ 


तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । 
जरया वेपमानाङ्गी यक्ष्मग्रस्तामसृक्यटाम्‌ ॥ १२ 


विकीर्य पलितान्‌ केशांस्तिष्ठ तिष्टेति भाषिणीम्‌ । 
मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्‌ ॥ १३ 


नभो गतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्पते । 
प्रागुदीचीं दिशे तूर्णं प्रविष्टो नृप मानसम्‌ ॥ ९४ 


स आवसत्युष्करनालतन्तू- 

नलव्यभोगो यदिहािदूतः । 
वर्षाणि साहस्रमलक्षितोऽन्तः२ 

स चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाद्‌ विमोक्षम्‌ ॥ ९५ 


तावल्निणाकेः नहुषः शशास 
विद्यातपोयोगबलानुभावः । 

स सम्पदेशर्यमदान्धवुद्धि- 
नीतिस्तिरश्चां गतिमिन्द्रपल्या ॥ १६ 

ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत 
ऋतम्भरध्याननिवारिताघः | 


------------------------______[_[[_`_[`_____`[_[_[_`_[{______________ ~ ~ 


आराधना करके तुम ब्रह्माप्यन्त समस्त चराचर जगत 
हत्याके भो पापसे लिष्ठ नहीं होगे । फिर इस दुष्टको दण्ड 
देनेके पापसे छ्रटनेकी तो बात ही क्या हे ॥ ९ ॥ 
श्रीरुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! इस प्रका 
ब्राह्म्णोसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रन 
वध किया था । अव उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या इन्ध 
पास आयी ॥ १० ॥ उसके कारण इन््रको बड़ द्वेश ` 
बड़ी जलन सहनी पड़ी । उन्हें एक क्षणके ल्य भी चैन 
नहीं पड़ता था । सच हे, जब किसी सङ्खोची सज्जनप 
कल लग जाता हे, तव उसके धेर्य आदि गुण भी उे 
सुखी नहीं कर पाते ॥ ११ ॥ देवराज इन्द्रने देखा कि 
ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डालीके समान उनके पीछे-पीष 
दोडी आ रही हे । बुदापिके कारण उसके सारे अङ्ग कप 
रहे है ओर क्षयरोग उसे सता रहा हे । उसके सरे वस 
खूनसे ठकथपथ हो रहे हं ॥ १२॥ वह अपते 
सफेद-सफेद वात्म्ंको विखेरे "ठहर जा ! ठहर जा !+' 
इस प्रकार चिल्तती आ रही है । उसके श्वासके साथ 
मछलीकी-सी दुर्गन्ध आ रही हे, जिसके कारण मार्ग भी 
दूषित होता जा रहा ह ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! देवराज इन्र 
उसके भयसे दिशाओं ओर आकाङमे भागते पिरे। 
अन्तमं कहीं भी शरण न मिलनेके कारण उन्हनि पूर्व 
ओर उत्तरके कोनेमें स्थित मानसरोवरमें शीघरतासे प्रवेश 
किया ॥ १४॥ देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमल्नाठके 
तन्तु ओंम एक हजार वर्षोतक छिपकर निवास करते र 
ओर सोचते रहे कि ब्रह्महत्यासे मेरा छुटकारा क 
होगा। इतने दिनोंतक उन्हें भोजनके कल्य किस 
प्रकारकी सामग्री न मिल सकी । वरयोकि वे 
मुखसे भोजन करते है ओर अभ्रिदेवता जलके भीतः 
कमलतन्तुओमिं जा नही सकते थे ॥ १५॥ जबतक 
देवराज इन्द्र कमलतन्तुओमें रह, तवबतक अपनी विधय! 
तपस्या ओर योगवलके प्रभावसे राजा नहुष सखर्गका 
दासन करते रहे । परन्तु जव उन्होनि सम्पति ओ" 
एेशर्यके मदमे अंधे होकर इनदरपली इाचीके सा 
अनाचार करना चाहा, तव शाचीने उनसे ऋ १. 
अपराध करवाकर उन्हें शाप दित्या दिया--जिसस व 
सांप हो गये ॥ १६ ॥ तदनन्तर जब्र सत्यके परम्‌ प 
भगवानका ध्यान करनेसे इनद्रके पाप नष्टपराय ह ग 
तव ब्राह्यणोके वुल्टवानेपर चै पुनः स्वर्गतकम 


~ 
१. प्राः पा--- अथन््रः । २.ग्राः पा--तोऽनिङ्ठो। ३. भ्रा- पा०- न्तरिल्मोके। 
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अ० ९३ | 
पापस्तु दिग्देवतया हतोजा- 
स्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपल्या ॥ १७ 


तं च ब्रहर्षयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत । 
यथावदीक्षयाञ्चक्तुः पुरुषाराधनेन ह ॥ १८ 


अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि । 
अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः ॥ १९ 


स वै त्वाष्ट्वधो भूयानपि पापचयो" नृप । 
नीतस्तेनैव शन्याय नीहार इव भानुना ॥ २० 
स॒ वाजिमेधेन यथोदितेन 
वितायमानेन मरीचिमिश्रैः । 
इष्टटाधियज्ञ पुरुषं पुराण- 
मिद्धो महानास विधूतपापः ॥ २९१ 
इदं महाख्यानमहोषपाप्मनां 
प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनम्‌ । 
भक्तजनानुवर्णनं 


महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥ २२ 


पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधा; 
शृण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीद्धियम्‌ । 
धन्यं यजस्य निखिलाघमोचनं 


रिपुञ्जयं ॒सखस्त्ययनं तथाऽऽयुषम्‌ ॥ २३ 


षष्ठ स्कन्ध 


६२२ 


~ ~ ~ 


कमटवनविहारिणी विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी इनद्रकी रक्षा कर 
रही थीं ओर पूर्वोत्तर दिशाके अधिपति रुद्रने पापको पहले 
ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इनद्रपर आक्रमण नहीं 
कर सका ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ ! इन्द्रे स्वर्गमरं आ जानेपर ब्रहमर्पियेनि वहां 
आकर भगवान्‌की आराधनाके स्थि इन्द्रको अश्वमेध 
यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया ॥ १८ ॥ जब 
वेदवादी ऋषियेनि उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज 
इन्द्रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवस्वरूप पुरुषोत्तम भगवान्‌की 
आराधना की, तव भगवान्‌की आराधनाकर प्रभावसं 
वुत्रासुरके वधकी वह वहत बड़ी पापराहि इस प्रकार 
भस्म हो गयी, ज॑से सूर्योदयसे कुहरेका नाडा हो जाता 
है ॥ १९-२० ॥ जव मरीचि आदि मुनीश्वरोनि उनसे 
विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तव उसके द्वारा सनातन 
पुरुष यज्ञपति भगवान्‌की आराधना करके इन्द्र सव पार्पोसे 
छूट गये ओर पूर्ववत्‌ फिर पूजनीय हो गये ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ ! इस श्रेष्ठ आख्याने इन्द्रकी विजय, 
उनकी पार्पौसे मुक्ति ओर भगवानके प्यारे भक्त वुत्रासुरका 
वर्णन हुआ है । इसमें तीर्थाको भी तीर्थं बनानेवाले 
भगवानके अनुग्रह आदि गुणोका सङ्कीर्तन दै । यह सारे 
पारपोंको धो बहाता है ओर भक्तिको वदता है ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषपोको चाहिये कि वे इस इन्द्रसम्बन्धी 
आख्यानको सदा-सर्वदा पटं ओर सूने । विहोषतः 
पवेकि अवसरपर तो अवडय ही इसका सेवन कर । यह 
धन ओर याको बढ़ता है, सारे पापोसे छुड़ाता है, 
शत्रूपर विजय प्राप्त कराता है, तथा आयु ओर मङ्गककी 
अभिवृद्धि करता है ॥ २३ ॥ 


---#+--- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्य संहिताया षष्ठस्कन्धे 
इन्द्रविजयो नाम त्रयोदडोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


~~ +र ४.१ स 





१. प्राः पा०--पापः क्षयं नृपः। २. प्रा पाणि ते तु धन्याः । ३. प्राः पाः -- घनादानं । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ 





=== =-= 


अथ चतुर्द्ोऽध्यायः 
वत्रासुरका पूर्वचरित्र 


परीक्षिदुवाच 


रजस्तमःस्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः । 
नारायणे भगवति कथमासीद्‌ टृढा मतिः ॥ 


देवानां शुद्धसत्वानामृषीणां चामलात्मनाम्‌ । 
भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते ॥ 


रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः । 
तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः ॥ 


प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम । 
मुमु्षुणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति ॥ 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः 1 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्पि महामुने ॥ 


वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः । 
इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत्‌ संग्राम उल्बणे ॥ 


अत्र नः संदायो भूयाज्छरोतु कौतूहलं प्रभो । 
यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥ 


सूत उवाच 


परीक्षितोऽथ संप्रश्रं भगवान्‌ बाद्रायणिः । 


[= 


९) 


1 


राजा परीक्षितले कहा-- भगवन्‌ ! वुत्राुरक 
स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी-तमोगुणी था । वह देवताओं 
कष्ट पर्हैचाकर पाप भी करता ही था । एसी स्थि , 
भगवान्‌ नारायणके चरणोम उसकी सुदुढ़ भक्ति कैप ` 
हुई 2 ॥ १ ॥ हम देखते हे कि प्रायः शुद्ध सत्त्वमय देवत 
ओर पवित्रहदय ऋषि भी भगवानकी परम प्रेममयी अनन्य 
भक्तिसे वञ्चित ही रह जाते हे ¦ सचमुच भगवानकी भक्ति 
बड़ी दुकभ है ॥ २॥ भगवन्‌ ! इस जगत्के प्राणी 
पृथ्वीके धूकिकणोके समान ही असंख्य है । उनसे कु 
मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याणक चेष्टा करते 
हे ॥ ३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! उनमें भी संसारसे मुक्ति चाहनेवाले तो 
विरे ही होते है ओर मोक्ष चाहनेवाले हजारोमें मुक्ति या 
सिद्धि लाभ तो कोई-सा ही कर पाता हे ॥ ४ ॥ महामुने! 
करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषोमे भी वैसे शान्तचित 
महापुरुषका मिखना तो बहुत ही कठिन है, जो एकम 
भगवानके ही परायण हो ॥ ५॥ 


एसी अवस्थामे वह वुत्रासुर, लो सव ठोरगोके 
सताता था ओर बड़ा पापी था, उस भयङ्कर युद्धे 
अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अपनी वृत्ति्यको इस प्रका! 
टृढ्तासे रगा सका-इसका क्या कारणं हँ ? ॥ ६॥ 
प्रभो ! इस विषयमे हमे बहुत अधिक सदेह ह ओं 
सुननेका वड़ा कौतूहल भी है। अहो, वुत्रासुए्क 
वल-पौरुप कितना महान्‌ था कि उसने रणभूमिमें देव 
इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया ॥ ७॥ 


सूतजी कहते है--रौनकादि ऋषियो ! भगवा 
शुकदेवजीने परम श्रद्धालु राजपिं परीक्षित्का यह 
प्रश्र सुनकर उनका अभिनन्दन करते हए. यह ५ 


निम्य श्रहधानस्य प्रतिनन्द्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ८ | कही ॥ ८॥ 
~ 


१. प्रा° पा-मे। 
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षष्ठ स्कन्ध 
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श्रीशुक उवाच 


शृणु्रावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा । 
श्रुतं दैपायनमुखान्नारदादेवलादपि ॥ ९ 


आसीद्राजा सार्वभोमः शूरसेनेषु वै नृप । 
चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्‌ कामधुङ्मही ॥ १० 


तस्य भार्यासहस्राणां सहस्राणि दज्ाभवन्‌ । 
सान्तानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्‌ ॥ ११ 


रूपोदार्ववयोजन्मविदयेर्यभ्रियादिभिः । 
सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता वन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥ १२ 


न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः । 
सार्वभोमस्य भूश्चेयमभवन्‌, प्रीतिहेतवः ॥ १३ 


तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृपिः । 
लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यद्च्छया ॥ १४ 


तं पूजयित्वा विधिवल्मतयुलथानाहंणादिभिः। 
कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं* समाहितः ॥ ९५ 


महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितो । 
प्रतिपूज्य महाराज समराभाष्येदमव्रवीत्‌ ॥ ९६ 


अङ्धिराउवाच 


अपि तेऽनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथाऽऽत्मनः । 
यथा प्रकृतिभिरगु्तः पुमान्‌ राजापि ` सप्तभिः ॥ ९७ 


आत्मानं भ्कृतिष्द्धा निधाय भ्रेय आश्रयात्‌ । 


भ्रीश्चुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌ ! तुम सावधान 
होकर यह इतिहास सुनो । मैन इसे अपने पिता व्यासजी, 
देवर्षिं नारद ओर महर्पि देवलके मुँहसे भी विधिपूर्वकः 
सुना है ॥ ९॥ प्राचीन कालकी वात है, शुरसेन देडामे 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे । उनके 
राज्यमें पृथ्वी स्वयं ही प्रजाकी इच्छके अनुसार अन्न-रस 
दे दिया करती थी ॥ १० ॥ उनके एक करोड़ रानियां 
थीं ओर ये स्वये सन्तान उत्पन्न करने समर्थं भी थे। 
परन्तु उन्हें उनमेसे किसीके भी गर्भसे कोई सन्तान न 
हई ॥ ११ ॥ यों महाराज चित्रकेतुको किसी चातकी कमी 
न थी । सुन्द्रता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, 
देशर्य ओर सम्पत्ति आदि सभी गुणोसे वे सम्पन्न थे । फिर 
भी उनकी पलियां वाडा थी, इसलिये उन्हें बड़ी चिन्ता रहती 
थी ॥ १२॥ वे सारी पृथ्वीके एकचछत्र सम्राट्‌ थे, बहुत-सी 
सुन्दरी रानियां धीं तथा सारी पृथ्वी उनके वामं थी । सव 
प्रकारकी सम्पत्तियां उनकी सेवा्मे उपस्थित थी, परन्तु वे 
सव वस्तुं उन्हं सुखी न कर सकीं ॥ १३ ॥ एक दिन शाप 
ओर वरदान देनेमे समर्थ अद्भिर ऋषि खच्छन्दरूपसे 
विभिन्न लोकमि विचरते हए रजा चित्रकेतुके महलमं 
परैव गये ॥ १४ ॥ राजाने प्रत्युत्थान आर अर्ध्यं आदिसे 
उनकी विधिपूर्वकं पूजा की । आतिथ्य-सल्कार हो जानके 
बाद जब अङ्गिरा ऋषि सुखपूर्वक आसनपर विराज गये, 
तव राजा चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके पास ही चैट 
गये ॥ १५॥ महाराज । महर्षि अद्धिराने देखा कि यदह 
राजा बहुत विनयी है ओर मेरे पास पृथ्वीपर व्ैटकर मेरी 
भक्ति कर रहा हे । तब उन्हेनि चित्रकेतुको सम्बोधित करके 
उसे आदर देते हुए यह बात कटी ॥ १६ ॥ 

अद्किरा ऋषिने कहा-- रजन्‌ ! तुम अपनी 
प्रकृतियो--गुर, मन्त्री, राष्ट, दुर्ग, कोष, सेना ओर 
मित्रके साथ सकुदाल तो हो न ? जैसे जीव महत्त्वादि 
सात आवरणोसे धिरा रहता रै, वैसे ही राजा भी इन 
सात प्रकृतियोसे धिरा रहता है । उनके कुदाकसे ही 
राजाकी कुश्चर दै ॥ १७॥ मरे ! जिस प्रकार राजा 
अपनी उपर्युक्त प्रकृतियेकि अनुकूल रहनेपर ही राज्यसुखं 
भोग सकता दै, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका 
भार राजापर छोड़कर सुख ओर समृद्धि चछाभ कर 


राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥ ९८ । सकती हं ॥ १८ ॥ 


१. भ्रा पा भू्चयं नाभवन्‌ । २. प्र पा०--सीनं सुः । ३. पर पाः--राजा च। 


((-0. /८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६२६ 





अपिदाराः प्रजामात्या भृत्याःश्रेण्योऽथ मन्निणः । 


श्रीमद्भागवत 


~ 


[ अ०१६ 
=== `~ 
राजन्‌ ! तुम्हारी रानियां, प्रजा, मन्ती (सलाहका्‌) 


पौरा९ जानपदा भूपा आत्मजा वदावर्तिनः ॥ ९९ | सेवक, व्यापारी, अमात्य (दीवान), नागरिक, देशव 


यस्यात्मानुवहश्चसस्यात्सर्वे तद्वकागा इमे । 
लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः ॥ २० 


आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा । 
लक्षयेऽलब्धकामं त्वां चिन्तया शाबलं मुखम्‌ ॥ २९ 


एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुषा मुनिनापि सः । 
प्रभ्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्‌ ॥ २२ 


चित्रकेतुरुवाच 


भगवन्‌ किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । 
योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु ॥ २३ 


तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ । 
भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥ २४ 


लोकपालैरपि प्रायाः साम्राज्यैश्र्यसम्पदः । 
न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षत्तटकाममिवापरे ॥ २५ 


ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गते तमः । 
यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्‌ विधेहि नः ॥ २६ 


श्रीक उवाच 


इत्यर्थितः स भगवान्‌ कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः । 
श्रपयित्वा चरं त्वष्ट त्वष्टारमयजद्‌ विभुः ॥ २७ 


ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत । 


नाम्रा कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्‌ द्विजः ॥ २८ | उन्हीको यज्ञका अवदेष भ्रसाद 


मण्डलेश्वर राजा ओर पुत्र तुम्हरे वरम तो है न ? ॥ १९॥ 
सच्ची वात तो यह है कि जिसका मन अपने वमे है, उपक 
ये सभी वरामं होते हं । इतना ही नही, सभी लोक ओ 
लोकपाल भी बड़ी सावधानीसे उसे भट देकर उसकी परसपर 
चाहते हे ॥ २०॥ परन्तु मे देख रहा हूं कि तुम खयं सत ' 
नहीं हो । तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है । तुम्हारे मैहपर विप्र 
आन्तरिक चिन्ताके चिह्न इमलक रहे हें । तुम्हे इष 
असन्तोषका कारण कोई ओर है या स्वयं तुम्हीं हय ? ॥ २१॥ ' 

परीक्षित्‌ ! महर्षिं अद्धिरा यह जानते थे कि राजाके 
मनमें किस वातकी चिन्ता है । फिर भी उन्हेनि उनसे 
चिन्ताके सम्बन्धे अनेकों प्रश्न पृषे । चित्रकेतुको 
सन्तानकी कामना थी । अतः महर्षिके पृञनेपर उन्ह 
विनयसे ज्ुककर निवेदन किया ॥ २२ ॥ 

सम्राद्‌ चित्रकेतुने कहा--भगवन्‌ ! जिन 
योगियोकि तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान ओर समाधिकेदरए 
सारे पाप नष्ट हो चुके है--उनके खये प्राणियकि बाहर य 
भीतरकी एेसी कौन-सी बात है, जिसे वे न जानते हे 
॥ २३ ॥ एेसा होनेपर भी जव आप सव कुछ जान वृक्षक 
मुह्यसे मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे है, तब मे आपकी आश्च 
ओर प्रेरणासे अपनी चिन्ता आपके चरणोमें निवेदन कए 
हं ॥ २४ ॥ मुञ्चे पृथ्वीका साप्राज्य, शर्य ओर सम्पति, 
जिनके चयि लोकपा भी लालायित रहते न 
परन्तु सन्तान न होनेके कारण मुद्ञे इन सुख 
रकार तनिक भी दान्ति नहीं मिल रही है, जसे भूले-पयद 


प्राणीको अन्न-जरुके सिवा दूसरे भोगोसे॥ २५। 


महाभाग्यवान्‌ महर्षे ! मै तो दुःखी हूँ ही, पिण्डदान 1 
मिलनेकी आशङ्कसे मेरे पितर भी दुःखी हो रहे हं । 9 
आप ह्मे सन्तान-दान करके परलोकमें ्राप् ॥ 
नरकसे उबारिये ओर एेसी व्यवस्था कीजिये कि 
लोक-परलोकके सव दुःखे छुटकारा पा टै ॥ २६॥ 
श्रीरुकदेवजी कहते है--परीधित्‌ । जब एन 
चित्रकेतुने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमं एल प 
कृपाल ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ अङ्गिराने त्वष्टा देवताके १ 
चरु निर्माण करके उससे उनका ष ॥ २७ 
परीक्षित्‌! राजा चित्रकेतुकी रा 
ओर सदगुणवती भहारानी कृतद्युति थीं । स गी 


१. परा° पा पौरजानपदा । २. प्रा पा०-राजा । ३. प्रा पा०--मस्तु तं मु । ४. प्रा° पा--त्वननः पाहि । 
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अथाह नृपतिं राजन्‌ भवितैकस्तवात्मजः । 


हर्षदोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥ २९ 


सापि तत्रारानादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । 
गर्भं कृतद्युतिर्दवी कृत्तिकाभरेरिवात्मजम्‌ ॥ ३० 


तस्या, अनुदिनं गर्भः शुङ्कपक्ष इवोड्पः । 
ववृधे शुरसेनेशतेजसा हइानकैर्नृप ॥ ३१ 


अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत । 
जनयन्‌ शुरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्‌ ॥ ३२ 


हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः । 
वाचयित्वाऽऽरिषो विप्रैः कारयामास जातकम्‌ ॥ ३३ 


तेभ्यो हिरण्यं ° रजतं वासांस्याभरणानि च । 
ग्रामान्‌ हयान्‌ गजान्‌ प्रादाद्‌ धेनूनामर्बुदानि षट्‌ ॥ ३४ 


ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनाम्‌ । 
धन्यं यडास्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥ ३५ 


कृच्छरलब्धेऽथ राजर्षेस्तनयेऽनुदिनं पितुः । 
यथा निःस्वस्य कुच्छ्राप्ने थने स्रेहोऽन्ववर्धत२ ॥ ३६ 


मातुस्त्वतितरां पुत्रे सेहो मोहसमुद्भवः । 
कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत्‌ ॥ ३७ 


चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावति । 
न तथान्येषु सञ्जज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम्‌ ॥ ३८ 


ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसुयया । 
आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥ ३९ 


ओर राजा चित्रकेतुसे कहा-- “राजन्‌ ! तुम्हारी पीके 
गर्भसे एक पुत्र होगा, जो तुम्हे हर्ष ओर शोक दोनों ही 
देगा ।' यों कहकर अब्भिरा ऋषि चर गयं ॥ २९ ॥ उस 
यज्ञावरोष प्रसादके खानेसे ही महारानी कृतद्युतिने महाराज 
चित्रकेतुके द्वार गर्भं धारण किया, जंसे कृत्तिकाने अपने 
गर्भम अग्िकुमारको धारण किया था ॥ ३० ॥ राजन्‌ । 
शुरसेन देशके राजा चित्रकेतुके तेजसे कृतद्युतिका गर्भ 
शुक्कपक्षके चन्द्रमाके समान दिनोदिन क्रमाः वदने 
लगा ॥ ३१॥ 


तदनन्तर समय आनेपर महारानी कृतद्यूतिके गर्भसे 
एक सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ । उसके जन्मका समाचार 
पाकर रसेन देशकी प्रजा वहूत ही आनन्दित 
हुई ॥ ३२ ॥ सम्राट्‌ चित्रकेतुके आनन्दका तो कहना ही 
क्याथा। वे स्नान करके पवित्र हुए्‌। फिर उन्दनि 
वस्राभूष्णोसि सुसज्नित हो, ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन 
कराकर ओर आरीर्वाद ठेकर पुत्रका जातकर्म-संस्कार 
करवाया ॥ २२३ ॥ उन्हनि उन ब्राह्म्णोको सोना, चांदी, 
वस्र, आभूषण, गाँव, घोडे, हाथी ओर छः अर्बुद गौं 
दान कीं ॥ ३४॥ उदारदिरोमणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके 
धन, यडा ओर आयुकी वृद्धिके ल्य दूसरे लोगोको भी 
महमागी वस्तुं दी--ठीक उसी प्रकार जसे मेघ सभी 
जीवोंका मनोरथ पूर्ण करता है ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! जैसे 
यदि किसी कंगाकको बड़ी कठिनाईसे कुछ धन मिट 
जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही 
बहूत कठिनाईसे प्राप्त हुए उस पुत्रमं राजर्पिं चित्रकेतुका 
सरेहबन्धन दिनोदिन दृढ़ होने खगा॥ ३६॥ माता 
कृतदयुतिको भी अपने पुत्रपर मोहके कारण बहुत दी सरह 
था। परन्तु उनकी सोत रानि्योके मने पुत्रकी कामनासे 
ओर भी जलन होने गी ॥ ३७ ॥ प्रतिदिन बाटखकका 
तड़-प्यार करते रहनेके कारण सप्राट्‌ चित्रकेतुका जितना 
प्रम बद्येकी माँ कृतदयुतिमें था, उतना दूसरी रानिर्योमं न 
रहा ॥ ३८ ॥ इस प्रकार एक तो वे रानियां सन्तान न 
होनेके कारण ही दुःखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुने उनकी 
उपेक्षा कर दी । अतः वे डाहसे अपनेको धिक्कारने ओर 
मन-ही-मन जलने लगीं ॥ ३९ ॥ 





१. प्राः पा” तस्याशचानुः । २. प्राः पा---हि रजतं प्रादाद्‌ वासी 1 ३. प्रा" पा- -- हो विवर्धति । ४. प्रा पा०-- राज्ञश्चानादरेण च । 
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६३ ८ 1 श्रीमद्भागवत [ अ |: 
=-= 
धिगप्रजां सिय पापां पत्युश्चागृहसम्मताम्‌ । वे आपसमें कहने लगी--अरी वहिनो ! पु 


सुप्रजाभिः सपन्रीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥ ४० | खी बहुत ही अभागिनी होती हे । पत्रवाली सौते तो द 
५ 1 समान उसका तिरस्कार करती हैँ । ओर तो ओर, स 
दासीना पतिदेव ही उसे पली करके नहीं मानते । सचमुच पुत्र 
स । । ४१ खरी धिक्तारके योग्य हे ॥ ४० ॥ भत्र, दासि्योको ऋ 
दुःख है? वे तो अपने सवामीकी सेवा करके मित्र 
सम्मान पाती रहती है । परन्तु हम अभागिनी तो इस समद 

एवं सन्दह्यमानानां सपल्याः पुत्रसम्पदा । उनसे भी गयी-बीती हो रही हँ ओर दासियोंकी दासीक ` 
ऽसम्मतवृत्तीनां बलवानभूत्‌ ॥ ४२ | समान वार-वार तिरस्कार पा रही है ॥ ४१॥ परोधित्‌। 
त र इस प्रकार वे रानियां अपनी सौतकी गोद भव द 
रं दुः कुमाराय दुष नति अति ॥ ३ | गा 
मारी गयी । उनके चित्तम क्रूरता छा गयी । उन्हें अपने पि 
कृतद्युतिरजानन्ती सपल्नीनामधे महत्‌ । चित्रकेतुका पुत्र-लेह सहन न हआ । इसलिये उन्ही 
सुप्र एवेति सश्चिन्त्य निरीश्ष्य व्यचरद्‌ गृहे ॥ ४४ | चिढ़कर नन्हेसे राजकुमारको विष दे दिया ॥४३॥ 
महारानी कृतद्युतिको सौतोकी इस घोर पापमयी कपतूतक 
इायानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी । कुछ भी पता न था । उन्होने दूरसे देखकर समज्ञ लियाकि 


बच्चा सो रहा है । इसक्यि वे महतयमें इधर-उधर डोलत 
पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥ ४५ रहीं ॥ ४४ ॥ बुद्धिमती रानीने यह देखकर कि वच्चा वहूत 


देरसे सो रहा है, धायसे कहा- "कल्याणि ! मेरे लले 
सा हायानमुपत्रज्यः दृष्टा चोत्तारलोचनम्‌ । के आ" ॥४५॥ धायने सोते हए बालुकके पास जाक 
भ्राणिन्दियात्मभिस्यक्तं हतास्मीत्यपतद्धुवि ॥ ४६ | देखा कि उसके नेत्रोकी पुतयां उलट गयी हं । ण, 
इन्द्रिय ओर जीवात्माने भी उसके इारीरसे विदा ठे ली ह। 


इऽकार्ण्य स यह देखते ही 'हायरे ! मैं मारी गयी ! ' इस प्रकार क्कः 
क प वह धरतीपर गिर पड़ी ॥ ४६ ॥ 


प्रन्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि । धाय अपने देनो हासि छती पीर-पोटकः क 
प्रवद्य राज्ञी त्वरयाऽऽत्मजान्तिकं आर्तस्वरमें जोर-जोरसे रोने लगी । उसका रोना सुनक! 
ददश बालं सहसा मृतं सुतम्‌ ॥ ४७ | महारानी कृतद्युति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृ 
प्दैची ओर उन्हेनि देखा कि मेरा छोटा-सा बच्चा अकल्य? 
पपात भूमो परिवृद्धया श्चा मर गया है ! ॥ ४७॥ तव वे अत्यन्त दोक 
मुमोह विश्रष्टहिरोरुहाम्बरा ॥ ४८ मरित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं । उनके सिक बाह 
विखर गये ओर शरीरपरके वस्र अस्त-व्यस्त 
गयं ॥ ४८ ॥ तदनन्तर महारानीक्रा रुदन सु 


ततो नृपान्तःपुरवर्तिनो जना रनिवासके सभो सखी-पुरुप वद्यं दीड्‌ आय 
नराश्च नार्यश्च निशाम्य रोदनम्‌ । सहानुभृतिवदा अत्यन्त दुःखी द्ीकर रोने लगे ( हत्या 
आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिता- ॑ रानियां भी वहां आकर जटमृढ रोनेका दं 


स्ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः ॥ ४९ । लगीं ॥ ४९ ॥ 


१. प्राः पा---विद्रेषान्तृप । २. प्रा पा"--मुपा०। ३. प्रा? पा---त्तानल्रो" । 
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श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तके 
विनष्टदृष्टिः प्रपतन्‌ स्खलन्‌ पथि । 
स्रहानुबन्धेधितया शुचा भृहो 
तिमूर््छितोऽनुप्रकृतिर्िजर्वृतः 


1 ५9 
पपात बालस्य स पादमूले 
मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः । 


दीर्धं॑ श्वसन्‌ बाष्यकलोपरोधतो 
निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥ ५१ 


पतिं निरीक्षयोरुडयुचार्पितं तदा 

मृतं च वाकं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हदुजं 

सती दधाना विललाप चित्रधा ॥ ५२ 


स्तनद्वयं कु्कुमगन्धमण्डिते 
निषिञ्चती साञ्जनबाष्यलिन्दुभिः । 
विकीर्य केशान्‌ विगलत््रजः सुतं 


शुशोच चित्रे कुररीव सुस्वरम्‌ ॥ ५३ 


अहो विधातस्त्वमतीव बालिदो 
यस्त्वात्मसृष्टयप्रतिरूपमीहसे । 
परेऽनुजीवत्यपरस्य या मृति- 


्विपर्ययश्चेत्वमसि धवः परः ॥ ५४ 


न॒हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः 
डारीरिणामस्त॒ तदाऽऽत्मकर्मभिः । 
यः स्रेहपारो निजसर्गवृद्धये 
स्वय॑ कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि ॥ ५५ 


त्वं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां 

त्यक्तं विचक्ष पितरं तव डोकतप्तम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं यद्‌ 

ध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥ ५६ 


जव राजा चित्रकतुको पता गा कि मेरे पुत्रकी 
अकारण ही मृत्यु हो गयी रै, तव अत्यन्त खंहके कारण 
शोकके आव्रेगसे उनकी आंखकि सामने अधरा छ गया । 
वे धरि-धीरे अपने मन्तियों आर व्राद्मणेकि साथ मार्गमे 
गिरते-पडते मृत बाख्कके पास पचे ओर मूर्छित होकर 
उसके पेरकि पास गिर पडु। उनके केदा आर वस्र 
इधर-उधर विखर गये । वै खबी-टवी सांस न्नै लग । 
ओसुओंकी अधिकतासे उनका गत्य रंध गया ओर वे 
कुछ भी बोल न सके ॥ ५०-५१ ॥ पतिप्राणा रानी 
कृतद्युति अपने पति चित्रकेतुको अत्यन्त दोकाकुल ओर 
इकलरौते नन्हे-मे चेक मरा हुआ देख भांति-भातिसे 
विलाप करने टर्गी । उनका यद दुःख देखकर मन्ती आदि 
सभो उपस्थित मनुष्य शाकग्रस्त ही गये ॥ ५२ ॥ 
महारानीके नेत्रासे इतने ओंसु बह रहे थ कि वरे उनकी 
आंखोका अजन लेकर केसर ओर चन्दनसे चर्चित 
वक्षःस्थलको भिगोन लगे । उनके वाक विखर रहे थे तथा 
उनमें गँथे दए फूल गिर रहे थे । इस प्रकार वे पुत्रके लिय 
कुररी पक्षीके समान उचचस्वरमं विविध प्रकारसे वित्रप 
कर रही थीं ॥ ५३ ॥ 

वे कहने टगी--* अर विधाता ! सचमुच तु बड़ा 
मूर्खं है, जो अपनी सृष्टिक प्रतिकूल चेष्टा करता हे । डे 
आशचर्यकी बात टै कि यदे-वृद तो जीते रे ओर बालक 
मर जार्यै । यदि वास्तवे तेरे स्वभावमं एेसी ही विपरीतता 
है, तव तो तू जीरवोका अमर दात्र है ॥ ५४ ॥ यदि संसारमं 
प्राणियोकि जीवन-मरणका कोई क्रम न रे, तो वै अपन 
प्रारव्धके अनुसार जन्मते-मरते रदेगे। फिर नरी 
आवङयकता ही क्या & । तने सम्बन्धियोमं स्नेद-बन्धन तो 
इसील्पयि डाक रखा दै कि वै तेरी सृष्टिक बढायं ? 
परन्तु तू इस प्रकार य्योको मारकर अपने फिये-करायेपर 
अपने हाथों पानी फर रहा है' ॥ ५५॥ फिर वे अपने मृत 
पत्रकी ओर देखकर कहने गी -- "वेरा ! मै तुम्हारे विना 
अनाथ ओर दीन हो ररी दं । मुञ्चे छोड़कर इस प्रकार चले 
जाना तुम्हार लिये उचित नहीं दै । तनिक आंख खोकर 
देखो तो सही, तुम्डारे पिताजी तुम्हार वियोगमं कितने 
दोक-सन्तप्र हो रे र। वेरा ! जिस घोर नरको 
निःसन्तान पुरुप वदी कटिनाईसे पार कर पाते ट, उगे 
हम तुम्डारे सहारे अनायास ही पार कर ठंग । ॐरे बेटा ! 
तुम इस यमगजकेः साथ दूर मत जाओ । यद तावदाह 
निर्दयी र ॥ ५९ ॥ 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


` 


६४० श्रीमद्धागवत [2 = _____----- | 
1 | 
सुप्तश्चिरं हयडानया च भवान्‌ परीतो है । तुमहं सोते-सोते बहुत देर हो गयी, अव भूख ठं 

भुद्श्व स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्‌ ॥ ५७ ५९। स श 
य सं म रा न अ चिक 
किं वा गतोऽस्यपुनरन्वयमन्यलोक नहीं देख रही हूँ । मै बड़ी अभागिनी हूँ ।हाय-हाय | अ 


| भी मुञ्चे तुम्हारी सुमधुर तोतरी बोली नहीं सुनायी देष 
नीतोऽधृणेन न भूणोमि कला गिरस्ते ॥ ५८ है । क्या सचमुच निदुर यमराज तुम्हं उस परलोकमे 
व, गया, जहासि फिर कोई लौटकर नहीं आता? ॥ ५८॥ 
। श्रीद्युकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जव सप्र 


विलपन्त्या मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः । चित्रकेतुने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्रके स्थि छ, 


वितरकेतुधुशं भ्रकार भांति-भांतिसे विलाप कर रही है, तव वे शोके 
चित्रकेतुभृरौ तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥ ५९ | अत्यन्त सन्तप्त हो फूट-फूटकर रोने रगे ॥ ५९॥ रक 


रानीके इस प्रकार विलाप करनेपर उनके अनुगामी सै. 
तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदुत्रताः । पुरुष भी दुःखित होकर रोने कगे । इस प्रकार सारा नगरं 
रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥ ६० | शोकसे अचेत-सा हो गया ॥ ६० ॥ राजन्‌ ! महि अङ्ग 
| ओर देवर्षि नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्रशोक 
एवं करमलमापन्न नष्टसंज्ञमनायकम्‌ 1 कारण चेतनाहीन हो रहे है, यहांतक कि उन्हं समञ्ञानिवाल 

ज्ञात्वाङ्खिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥ ६१ । भी कोई नहीं है । तव वे दोनों वहाँ आये ॥ ६१॥ 

=+ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धे 
चित्रकेतुविलापोः नाम चतुर्दडोऽध्यायः ॥ ९१४ ॥ 


=-= 
अथ पञ्छदरोऽध्यायः 
चित्रकेतुको अङ्गिरा ओर नारदजीका उपदेङा 


श्रीशुक उवाच शरीशुकदेवजी कहते है--परोक्ित्‌! ए 

चित्रकेतु रोकमग्रस्त होकर मूर्देके समान श 

ऊचतुर्मृतकोपान्ते सि सरकम्‌ |, | पुत्रके ज ही पड़ हुए थे। (भन म । १ 
शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः ॥ . ९ कनका पज । असेल न. 
कोऽयं स्यात्‌ तव राजे भवान्‌ यमनुरोचति । स स ओर अगले जरम ध 
त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्‌ ।॥ २ | उसके साथ तुम्हारा द्या सम्बन्ध रहेगा ?॥° 
2 








१. प्रा पा---ऽस्यपरमन्व० । २. परा पा०--चित्रकेतुचरिते चतु०। ३. प्रा पाः -- आगतौ तावृषी तदा 1 
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यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ ३ 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च । 
एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीरामायया ॥ 


०< 


वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः । 
जन्ममृत्योर्यथा पश्चात्‌ प्राङ्नैवमधुनापि भोः ॥ ५ 


भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः*। 
आत्पसृष्टैरसवतन्रैरनपेक्षोऽपि बालवत्‌ ॥ ६ 


देहेन देहिनो राजन्‌ देहादेहोऽभिजायते । 
बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव राश्चतः ॥ ७ 


देहदेहिविभागोऽयमविवेककृतः पुरा । 
जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥ ८ 


श्रीय्युक उवाच 


एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुदिजोक्तिभिःः । 
प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥ ९ 


रजोवाच 


कौ युवां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम्‌ । 
अवधूतेन वेषेण गूढाविह समागतो ॥ ९० 


चरन्ति हयावनौ कामं व्राह्मणा भगवत्प्रियाः । 
मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिदङ्गिनः ॥ ९१ 


जैसे जके वेगसे वालके कण एक-दूसरेसे जुडते ओर 
बिदुड्‌ते रहते हे, वैसे ही समयके प्रवाहम्‌ प्राणिरयोका भी 
मिलन ओर विह होता रहता दै ॥ ३ ॥ राजन्‌ ! जैसे 
कुछ वीजोंसे दूसरे वीज उत्पन्न होते ओर नष्ट हो जाते ह, 
वैसे ही भगवान्‌की मायासे प्रेरित होकर प्राणियोंसे अन्य 
प्राणी उत्पन्न होते ओर नष्ट हो जाते ह ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! हम, 
तुम ओर हमलोगोके साथ इस जगत जितने भी चराचर 
प्राणी वर्तमान हवे सव अपने जन्मके पहले नहीं थ 
ओर मूत्युके पात्‌ नहीं रहेगे । इससे सिद्ध है कि इस 
समय भी उनका अस्तित्व नहीं है । क्योकि सत्य वस्तु तो 
सव समय एक-सी रहती हे ॥ ५॥ भगवान्‌ ही समस्त 
प्राणि्योके अधिपति ह । उनमें जन्म-मत्यु आदि विकार 
विलकुल नहीं है । उन्हँ न किसीकी इच्छा है ओर न 
अपेक्षा । वे अपने-आप परतन्त्र प्राणियोकी सृष्टि कर ठेते 
है ओर उनके द्वारा अन्य प्राणि्योकी रचना, पालन तथा 
संहार करते है--ठीक वैसे ही जैसे बचे घर-घरोदि, 
खेल-खिलौने यना-बनाकर विगाडते रहते हँ ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! जैसे एक वीजसे दूसरा वीज उत्पन्न होता है, 
वैसे ही पिताकी देहद्वारा माताकी देसे पुत्रकी देह उत्यत्र 
होती हे । पिता-माता ओर पुत्र जीवके रूपमे देही टै ओर 
ब्राह्मदृष्टिसे केवल डरीर । उनम देही जीव घट्‌ आदि 
कायमिं पृथ्वीके समान नित्य है ॥ ७॥ राजन्‌ ! जैसे एक 
ही मृत्तिकारूप वस्तु घटत्व आदि जाति ओर घट आदि 
व्यक्तियोंका विभाग केवट कल्पनामात्र है, उसी प्रकार 
यह देही ओर देहका विभाग भी अनादि एवं अविद्रा- 
कल्पित ै*॥ ८ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है-- राजन्‌ ! जव महर्षि 
अद्भिरा ओर देवर्षिं नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुकां 
समञ्ञाया-वुञ्ञाया, तव उन्देनि कु धीरज धारण करक 
डोकसे मुरञ्चाये दए मुखको दाथसे पाछा ओर उनसे 
कहा-- ॥ ९॥ 

राजा चित्रकेतु बोले-- आप दोनों परम ज्ञानवान्‌ 
ओर महानसे भी महान्‌ जान पडते टै तथा अपनेको 
अवधृतवेपम चछिपःकर यहां आये हँ । कृपा करके 
वतटाइये, आपत््ेग है कौन ? ॥ १० ॥ मँ जानता हँ कि 
वहुत-से भगवानके प्यारे ब्रह्मवेता मेरे-जंसे वरिपयासक्त 





९. भ्रा° पा०--हन्ति च । २. प्रा पा०-तुर्दिजातिभिः । 


+ अनित्य देनिके कारण दागीर असत्य ई ओर शरीर असत्य दनेके कारण उनके भिन्न-भिन्न अभिमानी भी असत्य ही द 
तरिकालायाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ह रै । अतः डकः करना किसी प्रकार भी उचित नदीं रै। 
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दर्‌ 


कुमारो नारद ऋभुरङ्गिरा देवलोऽसितः । 
अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गोतमः ॥ १२ 








वसिष्ठो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणिः । 
दुर्वासा याज्ञवल्क्य ्च जातूकण्यस्तथाऽऽरुणिः ॥ ९३ 


रोपदाहच्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । 
ऋषिर्वेदिरा बोध्योः मुनिः पञ्चरिरास्तथाः ॥ ९४ 


हिरण्यनाभः कोसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः । 
एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ॥ १५ 


तस्माद्युवां प्राम्यपरोर्मम मूढधियः प्रभू । 
अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥ ९६ 


अद्धिराउवाच 


अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्किरा नृप । 
एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥ १७ 


इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे । 
अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥ १८ 


भवतः भाप्रावावामिह प्रभो । 


ब्रह्मण्यो भगवद्धक्तो नावसीदितुमरहति ॥ १९ 


तदैव ते परं ज्ञाने ददामि गृहमागतः। 
ज्ञात्वान्याभिनिवेरो" ते पुत्रमेव ददावहम्‌ ॥ २० 


अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते । 


श्रीमद्धागवत 





। छ 


[ अ १ 
चनन -- `` ----्य 


| उपदेश करनेके छियि उन्मत्तका-सा के 
बनाकर पृथ्वीपर खच्छन्द विचरण करते हे ॥ ११। 
सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अर्गिरा, देवल, अक्षि 
अपान्तरतम व्यास, मार्कण्डेय, गोतम, वसिष्ठ, भगक्‌ 
परदुरम, कपिलदेव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्कय 
जातूकर्ण्य, आरुणि, रोमा, च्यवन, दत्तत्रेय, आमु 
पतञ्जलि, वेदरिरा, बोध्यमुनि, पञ्चहिरा, हिरण्यनाष्‌ 
कौसल्य, श्रुतदेव ओर ऋतध्वज- ये सब तथा दू 
सिद्धेश्वर ऋषि-मुनि ज्ञानदान करनेके खयि प्व 
विचरते रहते है ॥ १२-१५॥ स्वामियो ! मेँ विषयभोगे 
फसा हआ, मूढ्वुद्धि माम्य परु हूँ ओर अङ्ञानके षे 
अन्धकारमें डूब रहा हू । आपरोग मुज्ञ ज्ञानकी ज्योति 
प्रकादाके केनद्रम लाइये ॥ १६ ॥ 


महर्षिं अङ्किराने कहा-- राजन्‌ । जिस समयत 
पुत्रके लिये बहुत लयित थे, तव मैने ही तुमं परद्र 
था। मै अङ्गिरा हूं । ये जो तुम्हारे सामने खदे है, ल 
ब्रह्माजीके पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हें ॥ १७॥ अ 
हमल्ोगोनि देखा कि तुम पुत्ररोकके कारण बहुत हौ पौ 
अज्ञानान्यकारमे डूब रहे हो, तव सोचा कि तुम भगवा 
भक्त हो, दोक करनेयोम्य नहीं हो । अतः तुमपर अनु 
करके किये ही हम दोनो यहो आये है । रजन्‌ । 
नात तो यह है कि जो भगवान्‌ ओर ब्राहमणोका भक्त, 
किसी अवस्थामें खोक नहीं करना चाहिये ॥ १८-१९। 


जिस समय पहले-पहल गै तुम्हारे षर आय ” 
उसी समय मैं तुम्हं परम ज्ञानका उपदेदा द 
भनि देखा कि अभी तो तुम्हारे हदयं पुत्रकी 
लाखसा है, इसि उस समय तुमह ज्ञान न देक त 
पत्र ही दिया ॥ २० ॥ अब तुम स्वये अनुभव ध 
हो कि पुत्रवानोंको कितना दुःख होता १ 


एवं दारा गृहा रायो“ विविधैश्चर्यसम्यदः ॥ २१ | सी, घर, धन, विविध प्रकारके देशर्य, 


१. प्राः पाः धौम्यो । २. पराः पा-दिखस्तथा । ३. प्रा पा०--तत्रैव । ४. प्रा पा०-ज्ञातवात्माभि० । ५. भ्रः 


पार ~~~ । 
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शाब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः । 
मही ' राज्यं बलं कोड भृत्यामात्याः सुहजनाः ॥ २२ 


सर्वेऽपि शूरसेनेमे शोकमोहभयार्तिदाः । 
गन्धर्वनगरभख्याः स्वप्रमायामनोरथाः ॥ २३ 


दृश्यमाना वि न मनोभवाः । 
कर्मभिर्ध्यायतो मनसोऽभवन्‌ ॥ र 
अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः । 
देहिनो विविधङ्केहासन्तापकृदुदाहतः ॥ २५ 


तस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा विमृह्य गतिमात्मनः । 
देते धरुवार्थविश्रम्भं॒त्यजोपराममाविडा ॥ २६ 


नारद उवाच 


एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम॒ । 
यां धारयन्‌ सप्तरात्राद्‌ द्रष्टा सद्कर्षणं प्रभुम्‌ ॥ २७ 


यत्यादमूलमुपसूत्य नेन्र॒ पूर्व 
शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसुज्य । 
सद्यस्तदीयमतुलानधिकै महित्वं 


ङाब्द-रूप-रस आदि विषय, राज्यवैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, 
खजाना,सेवक, अमात्य, सगे-सम्बन्धी, इष्ट-मित्र सबके 
लि है; वयोकि ये सव-के-सब अनित्य ह ॥ २१-२२॥ 
शूरसेन ! अतएव ये सभी शोक, मोह, भय ओर दुःखके 
कारण है, मनके सेल-खिलने है, सर्वथा कल्पित ओर 
मिथ्या है; वयोकि ये न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे ह । यही 
कारण है कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण लयप्र हो जाते 
है। ये गन्धर्वनगर, सप्र, जादू ओर मनोरथकी वस्तु भकि 
समान सर्वथा असत्य ह । जो लोग कर्म-वासनाअसि प्रेरित 
होकर विषयोंका चिन्तन करते रहते ह; उन्हीका मन अनेक 
प्रकारके कर्मोकी सृष्टि करता है ॥ २३-२४॥ जीवात्माका 
यह देह- जो पञ्चभूत, ज्ञनेन््िय ओर कर्मनदरियोका संघात 
है- जीवको विविध प्रकारके छेदा ओर सन्ताप देनेवाली 
कही जाती है ॥ २५॥ इसलिये तुम अपने मनको विषयों 
भटकनेसे रोककर शान्त करे, स्वस्थ करो ओर फिर उस 
मनके द्वारा अपने वास्तविक स्वरूपका विचार करो तथा इस 
दैत-श्रम्मे नित्यत्वकी वुद्धि छोड़कर परम दान्तिस्वरूप 
परमात्मामें स्थित हो जाओ ॥ २६॥ 

देवर्षिं नारदने कहा--राजन्‌ ! तुम एकाग्रचित्तसं 
मुडसे यह मन््लोपनिषद्‌ ग्रहण करो । इसे धारण करनेस सात 
रातमें ही तुम्हे भगवान्‌ सङ्कर्यणका दर्दान होगा ॥ २७॥ 
नरेद्र ! प्राचीन कालम भगवान्‌ दाकर आदिन 
श्रीसङकर्षणदेवके ही चरणकमर्लोका आश्रय लिया था। 
इससे उन्हेनि दैतभ्रमका परित्याग कर दिया ओर उनकी उस 
महिमाको प्रात हुए, जिससे बढृकर तो कोई दै ही नही, 
समान भी नहीं है । तुम भी बहुत शीघ्र हौ भगवान्‌के उसी 


्ाुर्भवानपि परं नचिरादुपैति ॥ २८ | परमपदको परा कर लगे ॥ २८॥ 
==-=-+==- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु- 
सान्त्वने नाम पञ्चददोऽध्यायः ॥ १५॥ 


== 
कामि 


गि 


१. भ्रा पा०-राज्यं मही बलं । २. प्रा पा०- सुखदा नेमे । २. प्रा पा-शोकापनोदो । 
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धिर 1 श्रीमद्भागवत [अ १६ 
-----------_-____[________ 
अथ षोडरोऽध्यायः 
चित्रकेतुका वैराग्य तथा सङ्कर्षणदेवके दर्शन 


श्रीरुक उवाच 


अथ देवऋषी राजन्‌ सम्परेतं नृपात्मजम्‌ । 
दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुरोचताम्‌ ॥ 


नारद उवाच 


जीवात्मन्‌ पद्य भद्रं ते मातरं पित्तरं च ते । 
सुहदो बान्वास्तप्नाः शुचा त्वत्कृतया भृशम्‌ ॥ 


कलेवरं स्वमाविश्य दोषमायुः सुहददृतः ॥ 
भूङ्द्व भोगान्‌ पितृप्रत्तानधितिष्ठ नृपासनम्‌ ॥ 


जीव उवाच 


कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्यं पितरं मातरोऽभवन्‌ । 
कर्मभि्राम्यमाणस्य देवतिर्यट्नृयोनिषु ॥ 


बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्िषः । 
सर्वं एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः ॥ 


यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । 
पर्यटन्ति नरेष्रैवं जीवो योनिषु कर्तृषु ॥ 


नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो हानित्यो द्यते नृषु । 
यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि ॥ 


एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कत 
यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्स्वत्वं हि तस्य तत्‌ः ॥ 


एष नित्योऽव्ययः सुक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक्‌ २ । 


आत्पमायागुणैर्विश्चमात्मानं सृजति प्रभुः ॥ ९ । अपनी मायके गुणोंसे ही अपने-आपको विशकं 


१. प्रा पा०--तु। २. प्रा° पा०-सुकृत्‌। 


[~ 


ए 


श्रीरुकदेवजी कहते हँ परीक्षित्‌! तदक 
देवर्षिं नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको दोकाकु 
स्वजनोके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ॥ १॥ 


देवर्षिं नारदने कहा- जीवात्मन्‌ ! तुग्र 
कल्याण हो । देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुहद्‌-सम्बशच 
तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त डोकाकु हो रहे है ॥ २॥ 
इसल््यि तुम अपने शरीरम आ जाओ ओर शेप आयु 
अपने सगे सम्बन्धियोके साथ ही रहकर व्यतीत कदे। 
अपने पिताके दिये हए भोगोको भोगो ओर राजसिंहासनप ` 
वैठो ॥ ३॥ 


जीवात्माने कहा-देवर्षिजी ! मँ अपने कमक 
अनुसार देवता, मनुष्य, पडु-पक्षी आदि योनिर्योमे न जे 
कितने जन्मोसे भटक रहा हूँ । उनमेंसे ये लोग किस जनम 
मैरे माता-पिता हए ? ॥४॥ विभिन्न जन्मोमें समै 
एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, रात्रु-मित्र, मध्यस्थ, 
उदासीन ओर द्ेषी होते रहते हें ॥ ५॥ जैसे सुवर्णं आदि 
क्रय-विक्रयकी वस्ते एक व्यापारीसे दूसरेके पास जात- 
आती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न-भित्न योतिम 
उत्पन्न होता रहता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार विचार कसेसे पता 
कगता है कि मनुप्योकी ॐयेक्षा अधिक दिन उहएेवे 
सुवर्णं आदि पदार्थोका सम्बन्ध भी मनुष्योके साथ स्थं 
नहीं, क्षणिक ही होता डे; ओर जयतक जिसका भिर 
वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उस 
ममता भी रहती है ॥ ७॥ जीव नित्य ओर अहङ्कारः 
है । वह गर्भम आकर जबतक जिस डारीरमे रहता 
तभीतक उस डारीरको अपना समङ्ञता हे ॥ ८ ॥ यह 
नित्य अविना, सूक्ष्म (जन्मादिरहित), सबका आश 
ओर स्वयंप्रकादा है । इसमें स्वरूपतः जन्म-मत्यु आई 


कुछ भी नहीं है । फिर भी यह ईधररूप होनेके = 
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न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा । 
एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तृणां गुणदोषयोः ॥ १० 


नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषे न क्रियाफलम्‌ । 
उदासीनवदासीनः‹ परावरदृगीश्वरः ॥ ११ 


श्रीयुक १ उवाच 


इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा । 
विस्मिता मुमुचुः शोकं छितत्वाऽऽत्पमस्रेहभृङ्खलाम्‌ ॥ १२ 


निर्हत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्दहे* कृत्वोचिताः क्रियाः । 
तत्यजुरदसत्यजं सेहं शोकमोहभयार्तिदम्‌ ॥ १२ 


बालध्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः । 
बालहत्याव्रतं चेस्ब्राह्मणेर्यन्निरूपितम्‌ । 
यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ॥ ९४ 


स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुदिजोक्तिभिः । 
गृहान्धकूपान्निष्क्रान्तः सरःपङ्कादिव द्विपः ॥ ९५ 


कालिन्द्या विधिवत्‌ स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । 
मौनेन 


संयतप्राणो  ब्रह्मपुत्राववन्दत ॥ १६ 


अथ तस्यै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने । 


भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह ॥ १७ 


ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि । 
्द्युम्रायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥ ९८ 


१. बराः 


प्रकट कर देता है ॥ ९ ॥ इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है 
ओर न अग्रिय, न अपना ओर न पया । क्योकि गुण-दोष 
(हित-अहित) करनेवाठे मित्र-शत्रु आदिकी भिन्न-भिन्न 
बुद्धि-वृत्तिवोका यह अके ही साक्षी है; वास्तवे यह 
अद्वितीय ह ॥ १० ॥ यह आत्मा कार्य-कारणका साक्षी 
ओर स्वतन्त ई । इसल्ियि यह दारीर आदिके गुण-दोष 
अथवा कर्मफलको ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन 
भावसे स्थित रहता हे ॥ ११॥ 

श्रीड्ुकदेवजी कहते ह--वह जीवात्मा इस 
प्रकार कहकर चला गया । उसके सगे सम्बन्धी उसकी 
बात सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए । उनका खेह-बन्धन कट 
गया ओर उसके मरनेका शोक भी जाता रहा ॥ १२॥ 
इसके याद जातिवालने बालककी मृत देहको ठे जाकर 
तत्कालोचित संस्कार ओर ओर्ध्वदैहिक क्रिवार्ं पूर्ण कीं 
ओर उस दुस्त्यज स्रेहको छोड़ दिया, जिसके कारण रोक, 
मोह, भय ओर दुःखकी प्राप्ति होती हे ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जिन रानि्योने वदचेको विष दिया था, वे बालहत्याके कारण 
श्रीहीन हयो गयी थीं ओर कज्नाके मारे आंखतक नहीं उटा 
सकती थीं । उन्दोनि अद्भिर ऋषिके उपदेशको याद करक 
(मात्सर्यहीन हो) यमुनाजीके तटपर ब्राह्यणेकि 
अआदेशानुसार बारहत्याका प्रायश्चित्त किया ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अद्धिरा ओर नारदजीके उपदेदसे 
विवेकलुद्धि जाग्रत्‌ हो जानेके कारण राजा चित्रकेतु 
घर-गृहस्थीके अधरे कुरपैसे उसी प्रकार बाहर्‌ निकक पद्व, 
जैसे कोई हाथी तालाबके कीचडसे निकल आये ॥ १५॥ 
उन्हेनि यमुनाजीमें विधिपूर्वकं स्नान करके तर्पण आदि 
धार्मिक क्रियाँ कीं । तदनन्तर संयतेन्द्रिय ओर मौन होक 
उन्हेनि देवर्षिं नारद ओर महर्षिं अद्िरके चरणोंकी वन्दना 
की ॥ १६ ॥ भगवान्‌ नारदने देखा कि चित्रकेतु जितेन्द्रिय, 
भगवद्भक्त ओर इारणागत है । अतः उन्दनि बहुत प्रसन्न 
होकर उन्हें इस विद्याका उपदेज् किया ॥ १७ ॥ 

(देवर्षिं नारदने यों उपदे किया--) 'उश्कार्‌- 
स्वरूप भगवन्‌ ! आप वासुदेव, प्र्यु्न, अनिरुद्ध ओर 
सङकर्यणके रूपमे क्रमशः चित्त, वुद्धि, मन ओर अहङ्कारके 
अधिष्ठाता है । मै आपके इस चतुरव्युहरूपका बार-बार 
नमस्कारपूर्वक ध्यान करता दू ॥ १८ ॥ आप विशुद्ध 
विज्ञानस्वरूप रै । आपकी मूर्तिं परमानन्दमयी दै । आप 
अपने स्वरूपभूत आनन्दमे ही मग्र ओर परम शान्त है । 


पा०--इवासीनः । २. प्राचीन प्रतिमं श्रीशुक उवाय पाठ मीं है 1 ३. प्राः पा--जन्तोर्दे" । 
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आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्यूर्मये नमः । 
हषीकेडाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥ २० 


वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह । 


अनापमररूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २९ 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । 
मृण्मयेष्चिव मृज्ातिस्तस्म ते ब्रह्मणे नमः ॥ २२ 


यन्न स्पृहान्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्दियासवः । 
अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २३ 


देहेन्धियप्राणमनोधियोऽमरी 

यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 
नैवान्यदा लोहमिवाप्रतपतं 

स्थानेषु तद्‌ द्रषटूपदेरामेति ॥ २४ 


ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय 
महाविभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकरकर- 
कमलकुडमलोपलालितचरणारविन्दयुगल" 
परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥ २५॥ 


शरीरुक उवाच 


भक्तायैतां भपन्नाय विद्यामादिक्य नारदः । 
ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायम्भुवं प्रभो ॥ २६ 


चित्रकेतुस्तु विद्यां २ तां यथा नारदभाषिताम्‌ । 
धारयामास सप्राहमन्भक्षः सुसमाहितः ॥ २७ 


श्रीपद्धागवत 


| 


[अः १६ 
चनन ~य 
दवैतदृष्टि आपको छूतक नहीं सकती । मं आपको नमसक 
करता हू ॥ १९ ॥ अपने स्वरूपभूत आनन्दकी अनुभूति 
ही आपने मायाजनित राग द्वे आदि दोषोका तिरस्कर 
कर रखा है । मै आपको नमस्कार करता हूँ । आप सवद 
समस्त इन्दरियोक प्रेरक, परम महान्‌ ओर विरार्स्वरूपै। 
मै आपको नमस्कार करता हूं ॥ २० ॥ मनसहित वां 
आपतक न पर्हुवकर बीचसे ही लौट आती हे । उसके 
उपरत हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम-रूपरहित, चेतनम 
ओर कार्य-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती हं-- वह हमा 
रक्षा करे ॥ २१९॥ यह कार्य-कारणरूप जगत्‌ जिनमे ¦ 
उत्पन्न होता हे, जिनमें स्थित है ओर जिनमें लीन होता ह 
तथा जो मिद्धीकी वस्तुओमें व्याप्त मृत्तिकाके समान सवप 
ओत-प्रोत है--उन परब्रह्मस्वरूप आपको मँ नमस्कार 
करता दहूं॥ २२॥ यद्यपि आप आकाडाके समान 
बाहर-भीतर एकरस व्याघ्र हे, तथापि आपको मन, वुद्धि 
ओर ज्ञनेन्दियां अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकतीं ओर 
प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप हाक्तिसे स्य भी 
नहीं कर सकतीं । मै आपको नमस्कार करता हूं ॥ २३॥ 
शारीर, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर वुद्धि जाग्रत्‌ तथा स्वा 
अवस्थाओमे आपके चैतन्यांशसे युक्त होकर 
अपना-अपना काम कसते है तथा सुपुप्ति ओर 
अवस्थाओमिं आपके चैतन्योडासे युक्त न होनके कारण 
अपना-अपना काम करनेमें असमर्थं हो जते हं-- ठीक 
वैसे ही जैसे रोहा अग्नसे त्र होनेपर जला सकता ई 
अन्यथा नहीं । जिसे द्रष्टा कहते है, वह भ 
आपका ही एक नाम है; जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओमिं आप 
उसे स्वीकार कर ठेते है । वास्तवमे आपसे पृथ 
उनका कोई अस्तित्व नहीं हे ॥ २४ ॥ उकारसरू 
महाप्रभावडाली महाविभूतिपति भगवान्‌ महापुरुषः 
नमस्कार है । श्रष्ठ भक्तोका समुदाय अपन 


कलयसे आपके युगल चरणकमलकी सेवामे सट 


रहता है । रभो ! आप ही सर्वश्रेष्ठ है । मै आपको बार-बः 
नमस्कार करता ह" ॥ २५॥ 

श्रीरकदेवजी कहते है--परीश्षित्‌ ! दवि ना 
अपने दारणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका ` गव 
करके महर्षिं अङ्गिराकेः साथ ब्रह्मलोककौ चट 
॥ २६ ॥ राजा चित्रकेतुने देवर्षिं नारदके द्वार रः 
विद्याका उनके आज्ञानुसार सात दिनतक कवल 


~ [~ प्रतिमे ॐ 6. # [त = विद्यो (4 
१. भ्र पा०-- मुकु । २, प्राचीन प्रतिमे यहां श्रीशुक उवाच" पाट नहीं । ३. प्रा पा---त विद्य पठन्‌ ना 
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ततश्च" सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया । 
विद्याधराधिप्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृपः ॥ २८ 


ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगतिः । 
जगाम देवदेवस्य होषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥ २९ 


मृणालगौरं शितिवाससं स्फुरत्‌ 
किरीटकेयूरकटितरिकङ्कणम्‌ , । 


प्रसन्नवकत्रारुणलोचनं वृतं 
ददर्श सिद्धेश्वरमण्डकैः प्रभुम्‌ ॥ ३० 
तदर्शनध्वस्तसमस्तकिल्विषः 
स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः२ । 
प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः 
प्रहष्टरोमानमदादिपूरुषम्‌ ॥ ३९१ 


ततः समाधाय मनो मनीषया 


बभाष । 
नियम्य सर्वेन्द्ियबाह्यवर्तनं 
जगदगुरु सात्वतराख्रविग्रहम्‌ ॥ ३३ 
चित्रकेतुरुवाच 
अजित जितः सममतिभिः 
साधुभिर्भवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजता 


मरकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरूणः ॥ ३४ 


तव॒ विभवः खलु भगवन्‌ 
जगदुदयस्थितिलयादीनि ` , 


१. प्रा पाततः स । २. प्रा' पा--मृहुः । ३. त्राः 
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पीकर वड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया ॥ २७॥ 
तदनन्तर उस विद्याके अनुष्टानसे सात रातके पश्चात्‌ राजा 
चित्रकेतुको विद्याधररोका अखण्ड आधिपत्य श्राप 
हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनों इस वि्याके 
प्रभावसे उनका मन आर भी शुद्ध हो गया। अव वे 
देवाधिदेव भगवान्‌ रोपजीके चरणोके समीप पर्हुच 
गये ॥ २९ ॥ उन्होनि देखा क्रि भगवान्‌ डोषओी सिद्धेशवरकि 
मण्डले विराजमान ह । उनका इारीर कमल्नाखक समान 
गौरवर्ण है । उसपर नीके रगका वस्र फहगा रहा है । सिरर 
किरीट, बाहों वाजूचंद, कमरे करधनी ओर कलाईमं 
कैगन आदि आभूषण चमक रहे दै । मैत्र रतनारे द ओर 
मुखपर प्रसन्नता छा री है ॥ ३० ॥ भगवान्‌ दोपका दर्नि 
करते ही राजर्धिं चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट हो गये । उनका 
अन्तःकरण सखच्छ ओर निर्मल दो गया। हदयमं 
भक्तिभावकी बाढ़ आ गयी । नेत्रम प्रेमके आमु छलक 
आये । शरीरका एक-एक रोम खिल उठा । उन्हनि एेसी ही 
स्थितिमे आदिपुरुष भगवान्‌ दोपको नमस्कार किया 
॥ ३१॥ उनके नेत्रेसि प्रेमके आंसू टप-टप गिरते जा रहे 
थे। इससे भगवान्‌ शेषके चरण रखनेकी चौकी भीग 
गयी । प्रेमोद्रेकके कारण उनके र्मुहसे एक अक्षर भी न 
निकल सका । वे बहुत देरतक डोपभगवान्क्ती कुछ भी 
सतुति न कर सके ॥ ३२ ॥ थोड़ी देर याद उन्द बोटनेकौ 
कुछ-कुछ राक्ति प्राप दई । उन्देनि विवेकनुद्धिसे मनको 
समाहित किया ओर सम्पूर्ण इन्दर्योकी वाद्यवृत्तिको रोका । 
फिर उन जगद्गुरुकी, जिनके स्वरूपका पाञ्चरात्र आदि 
भक्तिदास्ोमें वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति 
की ॥ ३३ ॥ 

चित्रकेतुने कहा-- अजित ! जितेन्द्रिय पं 
समद्ीं साधुओनि आपको जीत क्या दै । आपने भी 
अपने सौन्दर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणोंसे उनकी 
अपने वदप कर च्या दै । अहो, आप धन्य ह ! क्योकि 
ज निष्कामभावसे आपका भजन करते द, न्दं आप 
करुणापरवडा होकर अपने-आप्को भी दे डाटतं 
टै ॥ ३४ ॥ भगवन्‌ ! जगत्कती उत्पति, स्थिति ओर प्रय 
आपके टीत्य-विलास ‡। विश्चनिर्माता ब्रह्मा अदि 


पाञ--मेचयः। ४. भरा पा---खयावनादीनि। 
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विश्वसृजस्तंऽशाशा- आपके अंशके भी अंदा ह । फिर भी वे पृथक्‌-पृषत 
स्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥ ३५ | अपनेको जगत्क्तं मानकर इयूठमूठ एक-दूसरेसे स 
करते है ॥ ३५॥ नन्हे-से-नन्हे परमाणुसे केक 


रला बडे-से-बड़े महत्तत्वपर्यन्त सम्पूर्णं वस्तुओंके आदि, अन्न 
् ओर मध्यमे आप ही विराजमान हँ तथा स्वयं आप आदि 
स्वमादयन्तान्तरवतीं  जयविशुरः । अन्त ओर मध्यसे रहित है । वर्योकि किसी भी पदाथ 
आदावन्तेऽपि च सत्वानां आदि ओर अन्तमे जो वस्तु रहती है, वही मध्यमे भह 
यद्‌. श्रुवे तदेवान्तरालेऽपि ॥ ३८ | है ॥ ३६॥ यह ॒ब्रह्मण्डकोष, जो पृथ्वी आदि 
एक-से-एकं दसगुने सात आवरणोंसे धिरा हुआ है, अफे 

क्षित्यादिभिरेष किलावृतः ही समान दूसरे करोड़ ब्रह्माण्डके सहित आपे ए 
५ सप्रभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोराः । परमाणुके समान घूमता रहता हे ओर फिर भी उसे आपकी 
पतत्यणुकल्पः सीमाका पता नहीं है । इसक््यि आप अनन्त हँ ॥ २७॥ 

७ | जो नरपु केवर विषयभोग ही चाहते ह, वे आपका 

सा 1/8 भजन न करके आपके विभूतिखवरूप इन्द्रादि देवताओंकी 
उपासना करते ह । प्रभो ! जैसे राजकुलका नाड होनेके 

नरपडावो पश्चात्‌ उसके अनुयायिर्योकी जीविका भी जाती रहती है 

य उपासते विभूतीनं परं त्वाम्‌ । वैसे ही क्षुद्र उपास्यदेरवोका नाडा होनेपर उनके दिये हुए 
तेषामारिष ईश भोग भी नष्ट हो जाते हें ॥ ३८ ॥ परमात्मन्‌ ! आप 


तदनु विनयन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥ ३८ | ज्ञानस्वरूप ओर निर्गुण है । इसक्यि आपके प्रति की हु 
सकाम भावना भी अन्यान्य केकि समान जन्म-मृत्युलूप 


कामधियस्त्वयि रचिता फल देनेवाल नहीं होती, जैसे भुने हुए बीजसे अङक नही 
न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । | उगते । वयोकि जीवको जो सुखदुःख आदि द्न् भ्राहेत 
ज्ञानात्मन्यगुणमये है, वे सत्त्वादि गुणोसे ह होते है, निरगुणसे नहीं ॥ ३९ ॥ 


अजित । जिस समय आपने विङुद्ध भागवतधर्मका 
गुणगणतोऽस्य इन्नालानि ॥ ३९ उपदे किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया। 


वर्योकि अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह न रलनेवाते, 

जितमजित तदा भवता किसी भी वस्तुमें अहंता-ममता न करनेवाले आतमारम 
यदाऽऽह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ । | सनकादि परम्प भी परम साम्य ओर मोक्ष आप्त कलक 
निष्किञ्चना ये मुनय ख्य उसी भागवतधर्मका आश्रय ठेते है ॥ ४०॥ वह 


आत्मारामा यमुपासतेऽपवर्गाय ।। ४० | भागवतधरम इतना शुद्ध है कि उसमे सकाम धमेकि सम 
मनुवयोकी वह विपमबुद्धि नहीं होती कि “यह म॑ ह यह 
विषममरतिनं यत्र॒ नृणां मेर है, यह तू है ओर यह तेरा है ।' इसके ५ 
त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र । धर्मके मूरमें ही विषमताका बीज बो दिया जाता 1 
विषमधिया रचितो यः तो अशुद्ध, नादावान्‌ ओर अधर्मबहुल होता हे ॥ ५ 
हाविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहल महल ।) ४९ | सकाम धरम अपना ओर दूसंरका भी अहित व 
। ्॑बहुलः ॥ ४९ उससे अपना या पराया--किसीका कोई भी प्रयोजन 
हित सिद्ध नहीं होता । प्रत्युत सकाम धर्मसे ज न 
जः क्षमो निजपरयोः करनेवालेका चित्त दुखता रै, तव आप रुष्ट होते ह र 
कियानर्थः. स्वपरट्हा धर्मेण । जव दूसंरका चित्त दुखता है, तव वह धर्म नही रहता 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


अ० १६1 


षष्ट स्कन्ध 


६४९ 








स्वद्रोहात्‌ तव कोपः 
परसम्पीडया च तथाधर्मः ॥ ४२ 
न व्यभिचरति तवेक्षा 
यया हाभिहितो भागवतो धर्मः । 
स्थिरचरसतत्तकदम्बे- 


ष्रपृथग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥ ४३ 


न हि भगवन्नघटितमिदं 
 त्वदर्शानाच्णामखिलपापक्षयःः । 
यन्नामसकुच्छरवणात्‌ 


पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्‌ ॥ ४४ 


अथ भगवन्‌ वयमधुना 
त्वदबलोकपरिमृष्टाशयमलाः । 
सुरऋषिणा यदुदितं 


तावकेन कथमन्यथा भवति ॥ ४५ 


विदितमनन्त समस्तं 
तव॒ जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ । 
विज्ञाप्यं परमगुरोः 


प्यं 
कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥ ४६ 


नमस्तुभ्यं भगवते 


। 
दुरवसितात्मगतये 
कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥ ४७ 


य॑ वै श्वसन्तमनु विश्वसृजः धसन्ति 

यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति । 
भूमण्डले सर्षपायति यस्य पू 

तस्मै नमो भगवतेऽस्तु सहस्मर् ॥ ४८ 





अधर्म हो जाता है ॥*४२ ॥ भगवन्‌ ! आपने जिस 
दष्टिसे भागवतधर्मका निरूपण किया टै, वह कभी 
परमार्थसे विचलित नहीं हेती । इसलिये जो संत पुरुष 
चर-अचर समस्त प्राणि्योमे समदृष्टि रखते है, वे ही 
उसका सेवन करते द ॥४३॥ भगवन्‌ ! आपके 
दर्शनमात्रसे ही मनुष्येकि सारे पाप क्षीण हो जाते रै, 
यह कोई असम्भव बात नहीं है; क्योकि आपका नाम 
एक वार सुननेसे ही नीच चाण्डाख भी संसारसे मुक्त 
हो जाता है॥ ४४॥ भगवन्‌! इस समय आपके 
दर्हनमात्रसे ही मेरे अन्तःकरणका साग मर्‌ धु गया 
ठै, सो ठीक ही है। क्योकि आपके अनन्यप्रेमी भक्त 
देवर्षि नारदजीने जो कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे हो 
सकता हे ॥ ४५॥ हे अनन्त! आप सम्पूर्णं जगत्‌के 
आत्मा है । अतएव संसारमें प्राणी जो कुछ करते रै, 
वह सव आप जानते ही रहते है । इसलिये जैसे जुगनू 
सूर्यको प्रकादित नहीं कर सकता, वैसे ही परमगुरु 
आपसे मै क्या निवेदन करू ॥४६॥ भगवन्‌ । 
आपकी ही अध्यक्षता सारे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रलय होते रै । कुयोगीजन भेददृष्टिके कारण 
आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका 
स्वरूप वास्तवर्मे अत्यन्त शुद्ध ६। मेँ आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४७ ॥ आपकी चेष्टासे शक्ति प्रा करके ही 
ब्रह्मा आदि लोकपाख्गण चेष्टा कमे समर्थ होते द । 
आपकी दृष्िसे जीवित होकर ष्टी ज्ञानन्रियां 
अपने-अपने विपयोको ग्रहण करम समर्थ होती दै । 
यह भूमण्डल आपके सिरपर सरसोके दानेके समान 
जान पडता दै। मै आप सहस्रहीर्षा भगवानको 
यार-वार्‌ नमस्कार करता दं ॥ ४८ ॥ 


___ ___ _______-_------------ च 


१. भ्र पा०--त्वदर्दिनानृः 1 २. प्रा पा--तत्कन । 
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६५० 


श्रीमद्धागवत 


[ अण १६ 


ननन ्य 


श्रीक उवाच 


भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । 
विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरूद्वह ॥ ४९ 


श्रीभगवानुवाच 


यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहतं मेऽनुशासनम्‌ । 
संसिद्धोऽसि तया राजन्‌ विद्यया दर्शनाच्च मे ॥ ५० 


अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । 
ङाब्दद्रह्म परं ब्रहम ममोभे रदाश्चती तनू ॥ ५१ 


लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम्‌ । 
उभयं च मया व्याघ्रं मयि चैवोभयं कृतम्‌ ॥ ५२ 


यथा सुषुप्रः ° पुरुषो विश्वं परयति चात्मनि । 
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्र उत्थितः ॥ ५३ 


एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्रषठारं परं? स्मरेत्‌ ॥ ५४ 


येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा । 
सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥ ५५ 


उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापग्रतिबोधयोः । 
अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌ ॥ ५६ 


यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः । 
ततः संसार एतस्य देहादेष्ये मृतेर्मृतिः ॥ ५७ 


लब्ध्वेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ । 


श्रीरुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! अव 
विद्याधरोके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवानकी इषु 
प्रकार स्तुति की, तब उन्होनि प्रसन्न होकर उनसे 
कहा ॥ ४९॥ 


्रीभगवानने कहा--चित्रकेतो ! देवर्षिं नारद 
ओर महर्षिं अङ्गिराने तुमह मेरे सम्बन्धे जिस विद्याका 
उपदेकदा दिया है, उससे ओर मेरे दर्शनसे तुम भकीभाति 
सिद्ध हो चुके हो ॥ ५० ॥ मै ही समस्त भ्राणियेकि रूपमे 
ह मै ही उनका आत्मा हूँ ओर मँ ही पालनकर्ता भर हू। 
डाब्दब्रह्म (वेद) ओर परब्रह्म दोनो ही मेरे सनातन रूप 
हे ॥ ५९ ॥ आत्मा कार्य-कारणात्मक जगते व्याघ्र है 
ओर कार्य-कारणात्मक जगत्‌ आतमामें स्थित है तथा इन 
दोनोमें मै अधिष्ठानरूपसे व्याप्त हँ ओर मुङमे ये दोनों 
कल्पित हँ ॥ ५२ ॥ जसे स्वभ्रमें सोया हुआ पुरुष स्वपरान्तर 
होनेपर सम्पूर्णं जगत्को अपनेमे ही देखता है ओर 
स्वभ्ान्तर टूट जानेपर सप्रे ही जागता है तथा अपनेको 
संसारके एक कोनेमे स्थित देखता है, परन्तु वास्तवमें वह 
भी खप्न ही है, वैसे ही जीवकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थां 
परमेश्चरकी ही माया है--यों जानकर सबके साक्षी 
मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना चाहिये ॥ ५२-५४॥ 
सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे अपनी निद्रा 
ओर उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता हे, वह 
ब्रह्म मैं ही हः उसे तुम अपनी आत्मा समञ्च ॥ ५५ ॥ पुरुष 
निद्रा ओर जागृति--इन दोनों अवस्था्ओंका अनुभव 
करेवालर है । वह उन अवस्थाओमिं अनुगत होनेपर भौ 
वास्तवे उनसे पृथक्‌ है। वह सब अवस्थाओमि 
रहनेवाला अखण्ड एकरस ज्ञान ही व्रह्म है, वही परब्रह्म 
है ॥ ५६ ॥ जय जीव मेरे स्वरूपको भूल जाता हे, तब वह 
अपनेको अलग मान वैठता है; इसीसे उसे संसारके 
चक्रमे पड़ना पड़ता है ओर जन्म-पर-जन्म तथा 
मृत्यु-पर-मृत्य प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥ यह मनुष्ययोनि ज्ञान 
ओर विज्ञानका मूर स्रोत ह । जो इसे पाकर भी अपने 
आत्मस्वरूप परमात्माको नहीं जान ठेता, उसे 


आत्मानं यो न बुद्ध्येत न क्रचिच्छममाघ्रयात्‌ः ॥ ५८ । किसी भी योनिम शान्ति नहीं मिक सकती ॥ ५८॥ 
~~ --------- 
१. प्रा पा-- प्रसुप्तः । २. प्रा पा०-स्मरेत्‌ माम्‌। ३. प्रा° पा०-ज्ञानं तद्‌ ब्रह्म । ४. प्रा पा चित्क्षेम० । 
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अ० ९६] 


षष्ट स्वन्य 


६५९ 








स्मृत्वेहायां परिङकेहं ततः फलविपर्ययम्‌ । 





राजन्‌ ! सांसारिक सुखके लवि जो चेष्टां की जाती है 


अभयं? चाप्यनीहायां सङकल्पाद्विमेत्कविः९ ॥ ५९ | उनमे श्रम है, छरा है; ओर जिस परम सुखके उदेर्यसे वे 
की 


सुखाय दुःखमोक्षाय कुवति दम्पती क्रियाः ! 
ततोऽनिवृत्तिरप्रापिर्ःखस्य ` च सुखस्य च ॥ ६० 


एवं विपर्ययं लुद्श्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । 
आत्मनश्च गतिं सु््मां स्थानत्रयविलक्षणाम्‌ ॥ ६१ 


दषटश्ुताभिर्मातराभिर्नरुक्तः स्वेन तेजसा । 
ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो" मद्भक्तः पुरुषो भवेत्‌ ॥ ६२ 


एतावानेव मनुजैर्योगनैपुणबुद्धिभिः ^ । 
स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्यरात्मैकदर्हानम्‌९ ॥ ६३ 


त्वमेतच्छृ्धया राजन्नप्रमत्तो वयो मम । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिध्यसि ॥ ६४ 


श्रीञ्चुक उवाच 


आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतु लग : 1 
पर्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे 


जाती ह, उसके ठीक विपरीत परम दुःख देती हैः 
किन्तु कर्मेसि निवृत्त हो जानेमं किसी प्रकारक्रा भय 
नहीं है--यह सोचकर वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फलका सद्भल्प न 
करे ॥ ५९ ॥ जगतके सभो स्री-पुरुष इसलिये कर्म करते 
ह कि उन्हँ सुख मिले ओर उनका दुःखोप पिण्ड दृटे; 
परन्तु उन कर्मेसि न तो उनका दुःख दूर्‌ होता है ओर न उन 
सुखकी ही प्राप्ति होती है ॥ ६०॥ जो मनुष्य अपनेको 
बहुत बड़ा जुद्धिमान्‌ मानकर कर्मके पचे पद हुए है 
उनको विपरीत फल मिकता है--यह बात समञ्च टेनी 
चाहिये; साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि आत्माका 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, जाग्रत्‌, स्वभ्र, सुपुप्ति--इन 
तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानिर्योसे विलक्षण 
ड ॥ ६९१ ॥ यह जानकर इस लोकम देखे ओर परलोकके 
सुने हृए विषय-भोगोंसे विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड 
कुडा ठे ओर ज्ञान तथा विज्ञानम ही सन्तुष्ट रहकर मेरा 
भक्त हो जाय ॥ ६२॥ जो टख्ेग योगमार्गका तत्त्व 
समङ्नेमे निपुण ह, उनको भलीभांति समञ्ञ ठेना चाहिये 
कि जीवका सबसे बड़ा स्वार्थं ओर परमार्थं केवट इतना 
ही ३ कि वह व्रह्म ओर आत्माकी एकताका अनुभव कर 
ठे ॥ ६३ ॥ राजन्‌! यदि तुम मेरे इस उपदेदाको सावधान 
होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एं विज्ञानसें 
सम्पन्न होकर हीघ्र ही सिद्ध हयो जाओगे ॥ ६४ ॥ 
श्रीडुकदेवजी कहते ह--राजन्‌ \ जगद्गुरु 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार समज्ञा- 


‡ ॥ ६५ । बुञ्ञाकर उनके सामने ही वहांसे अन्तर्धान हो गये ॥ ६५॥ 


-==-#- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः° परमात्दनिं नाम 
पोडङोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


~ 


१. प्रा पा०-नो भ्यं । २. प्रारपाः --त्कचित्‌। ३. प्रा पा --त्तर्न प्राधि० । ४. प्रा पाः -------------- य म माम. सिजञान्ञानसंहो | ५ । ५५. प्रा 
पा०--यैपुण्य० 1 ६. आरा” पा०--राल्प्यैकः । ७. प्रा पा --त्रकेतूपाख्याने परमपुरुषादेाः घोड० । 
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अथ सप्रदरोऽध्यायः 


चित्रकेतुको पार्वतीजीका शाप 
श्रीरक उवाच श्रीश्ुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! विद्याधर 
चित्रकेतु, जिस दिशामें भगवान्‌ सङ्कर्षण अन्तर्धान हए य, 
यतश्ान्तर्हितोऽनन्तस्तस्थै कृत्वा दिशे नमः। | उसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे खच्छन्द विच 
विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार क गगनेचरः !॥ ९ | रूगे ॥ १॥ महायोगी चित्रकेतु करोड़ वर्पोतक सब 
प्रकारके सङ्कल्पोको पूर्ण करनेवाटी सुमेरु पर्वती 
स॒ लक्ष वर्षलक्षाणामव्याहतवबलेन्धियः । घारियोमें विहार करते रहे । उनके इारीरका बल ओर 
महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः ॥ २ | इनद्रियोकी शक्ति अक्षुण्ण रही । बड़े-बड़े मुनि, सिदध, 
स 0 श चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणासे 
नानासङ्कल्यसिद्धिषु विद्याधरोकी सिरिया उनके पासं सर्वराक्तिमान्‌ भगवानके 
0 हरिमीश्वरम्‌ | 1 ३ | गुण ओर लीलाओंका गान करती रहतीं ॥ २-३॥ एक 
दिन चित्रकेतु भगवानके दिये हुए तेजोमय विमानपर सवार 
९ होकर करीं जा रहे थे। इसी समय उन्हनि देखा कि 
निस व | | % | भगवान्‌ शङ्कर बड़े-बड़े मुनियोकी सभामे सिद्ध-चारणकि 
। बीच बैठे हुए हँ ओर साथ ही भगवती पार्वतीको अपनी 
आलिङ्छयाङ्कीकृतों देवीं बाहुना मुनिसंसदि । गोदमे वैटाकर एक हाथसे उन्हे आलिङ्गन किये हुए है 


यह देखकर चित्रकेतु विमानपर चढ़े हए ही उनके पास 
उवाच देव्याः शरण्वत्या जहासोच्चस्तदन्तिके ।। ५ चके गये ओर भगवती पार्वतीको सुना-सुनाकर जोरसे 


{त हसने ओर कहने रगे ॥ ४-५॥ 
चित्रकेतुने कहा-- अहो ! ये सारे जगत्के 


धर्मरिक्षक ओर गुरुदेव ह । ये समस्त प्राणियेमिं श्रेष्ठ हं। 
एष लोकगुरुः साक्षाद्धर्म वक्ता शरीरिणाम्‌ । | इनकी यह दशा है कि भी समामे अपनी पलीको दरी 


आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय भार्यया ॥ ६ | चिपकाकर वैदे हए हे ॥ ६ ॥ जटाधारी, बहुत बढ़ तपस 
एलं ब्रह्मवादियेकि सभापति होकर भी साधारण पुरुषके 
जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिसभापतिः। | समान निर$ज्नतासे गोदमें खरी छेकर बैठे है ॥ ७॥ प्रायः 
अङ्कीकृत्य जिय चास्ते गतहीः प्राकृतो यथा ॥ ७ | साधारण पुरुष भी एकान्तमे ही खियोकि साथ उठते-बैठत 
है, परन्तु ये इतने बड़ व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभाम 

प्रायाः भाकृताश्चापि लियं रहसि बिभ्रति। | च्वि बैठे है ॥ ८॥ 
अयं महात्रतधरो बिभति सदसि चल्ियम्‌ ॥ ८ श्रीरुक्रदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌। भगवा 
शाङ्करकी बुद्धि अगाध है । चित्रकेतुका यह कदाक्ष सुनक 
श्रीशुक उवाच चे हसने रगे, कुछ भी बोठे नही । उस सभामे बैठे ह 
उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे । चित्रकेतुको भगवा 
भगवानपि ध प्रहस्यागाधधीरनृप । | शङ्करका प्रभाव नहीं मालूम था । इसीसे वे उनके (@ 
तृष्णीं बभूव सरस सभ्याश्च तदनुव्रताः ॥ ९ । बहुत कुछ बुरा-भलर वक रहे थे । उन्हं इस बातका अम 
न 


९. प्राः पा-खवि° । २. प्रा पा०-आर्यमुख्यः सत्सभायो । ३. प्रार पा०-सभ्याथासत्ननुत्रताः । 
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इत्यतद्रीर्यविदुषि च्रुवाणे बह्वशोभनम्‌ । 


हो गया था कि “मैं जितेन्द्रिय दं ।' पार्वतीजीने उनकी यह 


रुषाऽऽह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने ॥ १० | धृष्टता देखकर क्रोधसे कहा-- ॥ ९-१० ॥ 


पर्वतुवाच 


अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः परभुः । 
अस्मदिधानां दुष्टानां निर्लजानां च विप्रकृत्‌ ॥ १९ 


न वेद्‌ धर्म किल पदायोनि- 

न॑ ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः? । 
न वै कुमारः मनुश्च 

ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम्‌ ॥ १२ 


जगदगुरु मङ्गलमङ्गलं स्वयम्‌ । 
यः क्षत्रबन्धुः परिभूय. सूरीन्‌ 
प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः ॥ ९३ 


नायमर्हति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम्‌ । 
सम्भावितमतिः" स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम्‌ ॥ ९४ 


अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते । 
यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥ ९५ 


श्रीक उवाच 


एवं शप्तश्चित्रकेतूर्विमानादवसुहय सः । 
प्रसादयामास सतीं मूध्व नप्रेण भारत ॥ ९६ 


चित्रकेतुरुवाच 
प्रतिगृह्णामि ते ापमात्मनोऽञ्जलिनाम्बिके । 
ेवैर्म्याय 


पार्वतीजी बोलीं-- अहो ! हम-जैसे दुष्ट ओर 
निर्छ्ज्नोका दण्डके बलपर डासन एवं॑तिरस्कार 
करनेवाल प्रभु इस संसारम यही है क्या ? ॥ ११ ॥ जान 
पड़ता है कि ब्रह्माजी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, 
सनकादि परमर्षि, कपिलदेव ओर मनु आदि बड़े-बड़े 
महापुरुष धर्मका रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे 
धर्ममर्यादाका उल्लद्घन करनेवारे भगवान्‌ शिवको इस 
कामसे नहीं रोकते ॥ १२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष 
जिनके चरणकमल्ैका ध्यान करते रहते हँ, उन्हीं 
मद्गको मङ्गल बनानेवाठे साक्षात्‌ जगदगुरु भगवानकता 
ओर उनके अनुयायी महात्माओंका इस अधम क्षत्रियने 
तिरस्कार किया है ओर शासन करनेकी चेष्टा की है। 
इसख्यि यह ढीठ सर्वथा दण्डका पात्र है ॥ १३॥ इसे 
अपने बड़प्पनका घमण्ड दै । यह मूर्ख भगवान्‌ श्रीहरिके 
उन चरणकमल्मे रहनेयोग्य नहीं है, जिनकी उपासना 
बड़े-बड़े सत्पुरुष किया करते है ॥ १४॥ [चित्रकेतुको 
सम्बोधन कर] अतः दुर्मते ! तुम पापमय असुरयोनिमं 
जाओ। एेसा होनेसे वेदा ! तुम फिर कभी किसी 
महापुरुषका अपराध नहीं कर सकोगे ॥ १५॥ 


्रीज्चुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! जब 
पार्वतीजीने इस प्रकार चित्रकेतुको राप दिया, तव्र वे 
विमानसे उतर पड़े ओर सिर ज्ुकाकर उन प्रसन्न करने 
लगे ॥ १६॥ 


चित्रकेतुने कहा--माता पार्वतीजी ! म॑वड़ी 
प्रसन्नतासे अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका दाप 
स्वीकार करता दं। वयोकि देवतालोग॒मनुप्येकि 
ल्मि जो कुछ कह देते है, वह उनके प्रारव्धानुसार 


य्ोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥ ९७ मिटनेवारे फलकी पूर्वसूचनामात्र होती टै ॥ १७ ॥ 


१. पराचीन प्रतिमे “पार्वत्युवाच यह पाठ नहीं है । २. प्रा पा--दादयः । ३. (इ भ ज कुम सुिृदवन्धो ४." पा--- कुमारो मुनिवृन्दवन्द्यो । ४. प्रा 


पा०-यत्‌। ५५. भ्रा” पा०--वितोऽतिसंस्तब्थः । ६. त्रा" पा०-कर्तामुत्र । 
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----------------------------------------[-_~~[_[__________________~___~___ 
संसारचक्र एतस्मिञ्जन्तुरज्ञानमोहितः । देवि ! यह जीव अनज्ञानसे मोहित हो रहा है ओर ह 


भ्राम्यन्‌, सुखं च दुःखं च भुक्ते सर्वत्र सर्वदा ॥ ९८ | कारण इस संसार-चक्रमें भटकता रहता है तथा सद. 
सर्वदा सर्वत्र सुख ओर दुःख भोगता रहता है ॥ १८॥ 

यास खयोः । माताजी ! सुख ओर दुःखको देनेवाल न तो अपना आत्म 

कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ आत्मानं च ॥ १९ | है ओर न कोई दूसरा । जो अज्ञानी है, वे ही अपेद 
अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्तो माना कते 

गुणप्रवाह एतस्मिन्‌ कः शापः को न्वनुग्रहः । ह ॥ १९ ॥ यह जगत्‌ सत्न, रज आदि गुणका स्वाभाविक 

काः स्वगो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥ २० | मवाह है । इसमें क्या राप, वया अनुग्रह, कया स्वग, वग 
नरक ओर क्या सुख, क्या दुःख ॥ २०॥ 

एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । 

एषां बन्धं च मोक्ष च सुखं दुःख च निष्कलः ॥ २९ एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्‌ ही विना किसीकी 
सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाके द्वारा समस्त 


न तस्य कश्चिदयितः२ प्रतीपो प्राणिर्योकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष ओर सुख-दुःखकी 
न ज्ञातिबन्धुननं परो न च स्वः। रचना करते ह ॥ २१॥ माताजी ! भगवान्‌ श्रीहरि सवमे 
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सम ओर माया आदि मलसे रहित है । उनका कोई ्रिय- 


सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥ २२ | अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं है । जव उनका 
सुखे राग ही नहीं है, तव उनमें रागजन्य क्रोध तोहोही 


तथापि तच्छक्तिविसगं एषां कैसे सकता है ॥ २२ ॥ तथापि उनकी मायाराक्तिके कार्य 
सुखाय दुःखाय हिताहिताय । पाप ओर पुण्य ही प्राणियोके सुख-दुःख, हित-अहित, 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः चन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म ओर आवागमनके कारण बनते 


शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥ २३ | हे ॥ २३ ॥ पतिप्राणा देवि ! भै शापसे मुक्त होनेके लिये 

आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ । मै तो यह चाहता हँ कि 

अथ ` प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । आपको मेरी जो वात अनुचित प्रतीत हई हो, उसके तिये 
यन्मन्यसे असाधृक्तं मम ततक्षम्यतां सति ॥ २४ | क्षमा करं ॥ २४ ॥ 


६ 
= श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! विद्याध 
| चित्रकेतु भगवान्‌ शद्र ओर पार्वतीजीको इस प्रका 
इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम । प्रसन्न करके उनके सामने ही विमानपर सवार होकर 


जगाम स्वविमानेन पहयतोः स्मयतोस्तयोः ॥ २५ | चले गये । इससे उन त्मगोको वडा विस्मय हआ ॥ २५॥ 
तव भगवान्‌ द्रे देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध 
ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो सुद्राणीमिदमत्रवीत्‌ः । पार्यदोकि सामने दी भगवती पार्वतीजीसे यहं ब 
देवष्ित्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्‌“ ॥ २६ | कही ॥ २६॥ 
~~ -------- 
१. प्राः पा.--भमन्‌। २. प्राः पा--कस्त्र" । ३. प्राः पा०--यितो न प्रती । ४. प्रा पा.-- सर्वस्य । ५. ५ 
पा०--अतः। ६. प्राचीन प्रतिमे श्रीशुक उवाच' यह पाठ नही है । ७. प्रा पा०-- मिति चा । ८. भ्र पा*--सिद्धय । 
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श्रीरुद्र {उवाच 
दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः । 
प्राहात्मयं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्‌ ॥ २७ 


नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति । 
स्वर्गापवर्गनरकेष्ुपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥ २८ 


देहिनां देहसंयोगाद्‌ इन्द्ानीश्वरलीलया 1 
सुखं दुःखं मूतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च ॥ २९ 


अविवेककृतः पुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि । 
गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्रजिवत्कृतः ॥ ३० 


वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहतां नृणाम्‌ । 
ज्ञानवैराम्यवीर्याणां नेह कश्चिद्‌ व्यपाश्रयः ॥ ३१ 


नाहे विरिञ्चो न कुमारनारदौ 

न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः। 
विदाम यस्येहितमंशकाडाका 
न॒ तत्खरूपं पृथगीशमानिनः ॥ ३२ 


न हास्यास्त प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा । 
आत्मत्वात्सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः ॥ ३३ 


तस्य चायं महाभागश्चत्रकेतुः प्रियोऽनुगः । 
सर्वत्र समदृक्‌ शान्तो हाहं चवाच्युतप्रियः ॥ ३४ 


तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु । 
महापुरुषभक्तेषु कान्तेषु समदर्दिषु ॥ ३५ 


श्रीञ्ुक उवाच 


इति श्रुत्वा भगवतः हिवस्योमाभिभाषितम्‌ । 
बभूव ङान्तधी राजन्‌ देवी विगतविस्मया ॥ ३६ 


षष्ठ स्कन्ध 


१५ 





--------- परर र~ (रकित ` ---- ~ ~ ~ 


भगवान्‌ श्कुरने कहा-- सुन्दरि ! दिव्यलीला- 
विहारी भगवान्‌के निःस्पृह ओर उदारददय दासानुदासोकी 
महिमा तुमने अपनी आंखें देख टी ॥ २७॥ जो लोग 
भगवानके डारणागत होते है, वे किसीसे भी नहीं डरते। 
वर्योकि उन्हे स्वर्ग, मोक्ष ओर नर्कमिं भी एक दी 
वस्तुके-- केवर भगवानके ही समान भावसे दर्द होते 
ह ॥ २८ ॥ जीवको भगवानकी लीयसे ही देहका संयोग 
होनेके कारण सुख-दुःख, जन्म-मरण ओर दाप-अनुग्रह 
आदि द्र प्राप्त होते है ॥ २९ ॥ जैसे स्वप्रमँ भेद-भ्रमसें 
सुख-दुःख आदिकी प्रतीति होती है ओर जाग्रत्‌- 
अवस्थामे भ्रमवङञ मालामे ही सर्षबुद्धि हो जाती है- वैसे 
ही मनुष्य अज्ञानवदा आत्मामं देवता, मनुष्य आदिका भेद 
तथा गुण-दोष आदिकी कल्पना कर केता है ॥ ३०॥ 
जिनके पास ज्ञान ओर वैराग्यका वल है ओर जो भगवान्‌ 
वासुदेवके चरणोमिं भक्तिभाव रखते हं, उनके चयि इस 
जगत्‌ एेसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय या उपादेय 
समङ्जकर रागद्वेष करे ॥ ३१ ॥ म, ब्रह्माजी, सनकादि, 
नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भृगु आदि मुनि ओर वदृ-बड़ 
देवता-- कोई भी भगवान्‌की टीका रदस्य नहीं जान 
पाते । एसी अवस्थामें जो उनके नन्दे-से-नन्दे अदा र ओर 
अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान यैठे र, वे उनके 
स्वरूपको जान ही कैसे सकते रँ ? ॥ ३२ ॥ भगवान्क्ो न 
कोई प्रिय है ओर न अप्रिय । उनक्रा न कोई अपना दै ओर 
न पराया । वे सभी प्राणियेकरि आत्मा ई, इसलिये सभी 
प्राणियोके प्रियतम रै ॥ ३३ ॥ प्रिये ! यद परम भाग्यवान्‌ 
चित्रकेतु उन्दीका प्रिय अनुचर, शान्त एवं समदर्शी है ओर 
म भी भगवान्‌ श्रीदरिका ही प्रिय दं ॥ ३४ ॥ इसलिये 
तुम्हे भगवानके प्यारे भक्त, शान्त, समदर्शी, महात्मा 
पुरुपकि सम्बन्धे किसी प्रकारका आशर्यं नहीं करना 
चाहिये ॥ ३५॥ 





श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
शाङकर्का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वतीकी चित्तवृत्ति 
छान्त हो गयी ओर उनका विस्मय जाता रहा ॥ ३६॥ 


~ ------------__~ 


९. प्राः पा---रूवर उत्राच। 
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६५६ ओरीमद्धागवत [ अ०१८ 
च्य 
इति भागवतो देव्याः भ्रतिशपुमलन्तमः। भगवानके परमप्रमी भक्त चित्रकेतु भी भगा 


मृध्रां सञ्जगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥ ३७ | पार्वतीको बदले शाप दे सकते थे, परन्तु उन्ही उ 
ज्ञाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया ! यही सा 


पुरुषका लक्षण हे ॥ २७॥ यही विद्याधर 
जज्ञे ववष्ट्दक्षिणा्ओो दानवी योनिमाभ्रितः । दानवयोनिका आश्रय लेकर त्वष्टाके व 
वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ २८ | हए। वहाँ इनका नाम वुत्रासुर हुभा ओर वहा भय 
भगवत्स्वरूपके ज्ञान एवं भक्तिसे परिपूर्ण ह 
+ रहे ॥ ३८ ॥ तुमने मुडसे पृ था कि वुत्रासुरक् 
एतत्ते तत 1. ५०५ | । दैत्ययोनिमें जन्म व्यो हआ ओर उसे भगवानकी एर 
वृन्रस्यासुरजातेश्च कारण : ॥ २९ | भक्ति कैसे प्रा हई । उसका पूरा-पूरा विवरण भनि त 
सुना दिया ॥ ३९ ॥ महात्मा चित्रकेतुका यह पकर 
इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः । | इतिहास ग क 
¡ विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्विमुच्यते ।॥ ४० | मादाल्य इसे जो सुनता हे, वह समस्त बन्धनेपि 
माहात्यं विष्णुभक्तानां शरुत्वा बन्धाद्विमुच्यते ॥ ४० मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ जो पुरुष प्रातःकाल उका 
मोन रहकर श्रद्धाके साथ भगवानक्ता स्मरण करते हए 


य एतद्मातरुत्थाय श्रद्धया * वाम्यतः पठेत्‌ । इस इतिहासका पाठ करता है, उसे परमगतिकी प्री 
इतिहासं हरि स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४९ । होती है ॥४९१॥ 
=+ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहिताया षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुरापो ? 
नाम सप्दडोऽध्यायः ॥ १७॥ 
= 
अथाष्टादरोऽध्यायः 
अदिति ओर दितिकी सन्तानोकी तथा मरुद्रणोकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीक उवाच श्रीरुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! सवितं 
पत्र पृश्िके गर्भसे आठ सन्ताने हुई-- सावित्री, व्याह, 
षिसु पत्री सवितुः सावित्री व्याति त्रयम्‌। | तयी, अरहो, पश, सोम, चातुर्मास ॐ 
अग्रिहोत्रं पद सोमं चातुर्मास्यं महामखान्‌ ।॥ ९ | पञ्चमहायज्ञ ॥ ९॥ भगकी पती सिद्धे महिमा, ध 
ओर प्रभु--ये तीन पुत्र ओर आरिष्‌ नामकी एक कय 
सिद्धिर्भगस्य भार्याङ् महिमानं विभुं प्रभुम्‌ । व 


आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्‌ उत्पन्न की । यह कन्या बड़ी सुन्दरी ओर सदाचिणि ¦ 
1 थी ॥ २ ॥ धाताकी चार पलियां थी- कुरू सिनीवार्, 


धातुः कुहूः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । | राका ओर अनुमति । उनसे क्रमदाः साय, दर्श, प्रातः ओः 
सायं दर्शमथ भ्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्‌ ॥ ३ । पूर्णमास--ये चार पुत्र हुए ॥ ३॥ 
(अ व 1 1 ~ 


१. प्रा° पा०--श्रद्धावान्‌। २. प्रा पा०--केतृपाख्याने स्तदा । 
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षष्ठ स्कन्ध 


६५७ 








अग्नीन्‌ पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । 
चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः ॥ ४ 


वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत्किल । 
अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च पित्रावरुणयोऋऋषी ।॥ ५ 


रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्याः सन्निधौ दूतम्‌ । 
रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिण्पकतं व्यधात्‌ ॥ ६ 


पौलोग्यामिनदर आधत्त त्रीन्‌ पुत्रानिति नः श्रुतम्‌ । 
जयन्तमृषभं तात तृतीयं मीदुषं प्रभुः ॥ ७ 


उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः । 
कीर्तौ पल्यां वृहच्छलोकस्तस्यासन्‌ सौभगादयः ॥ ८ 


तत्कर्मगुणवीर्याणि काडयपस्य महात्मनः । 
पश्चाटरश्ष्यामहेऽदित्यो यथा वावततार ह ॥ ९ 


अथ करयपदायादान्‌ दैतेयान्‌ कीर्तयामि ते । 
यत्रः भागवतः श्रीमान्‌ ग्रहादो बलिरेव च ॥ १० 


दितेद्रविव दायादौ । 
हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितो ॥ ९९ 
हिरण्यकहिपोर्भायां कयाधुर्नाम दानवी । 
जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥ ९२ 


संहृद प्रागनुहादं हदः हादमेव च । 
तत्सा सिंहिका नाम राह विप्रचितोऽप्रहीत्‌ ॥ १२ 


शिरोऽहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतम्‌ । 
संहादस्य कृतिर्भार्यासूत? पञ्चजन 


धाताके छोटे भारईका नाम था--विधाता, उनकी पलरी 
क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पांच अग्नियोकी उत्पत्ति 
हई । वरूणजीकी पलीका नाम चर्धणी था । उससे भृगुजीने 
पुनः जन्म ग्रहण किया । इसके पहले वे ब्रह्माजीके पुत्र 
थे ॥४॥ महायोगी वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे। 
वल्मीकसे पैदा होनेके कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ 
था । उर्वह्ीको देखकर मित्र ओर वरुण दोरनोका वीर्य 
स्खलित हो गया था । उसे उन कोगेनि घड़मं रख दिया । 
उसीसे मुनिवर अगस्त्य ओर वसिष्ठजीका जन्म हुभा। 
मित्रकी पत्री थी रेवती । उसके तीन पुत्र हृए--उत्सर्ग, 
अरिष्ट ओर पिप्पल ॥ ५-६॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज 
इनद्रकी पत्री थी पुलोमनन्दिनी राची । उनसे, हमने सुना दै, 
उन्दनि तीन पुत्र उत्पन्न किये--जयन्त, ऋषभ ओर 
मीदूवान्‌ ॥ ७ ॥ सयं भगवान्‌ विष्णु ही (बकिपर्‌ अनुग्रह 
करने ओर इन्द्रका राज्य स्पैटानेके खये) मायासे वामन 
(उपेन्द्र) के रूपमे अवतीर्णं हए थे । उन्हनि तीन पग 
पृथ्वी माँगकर तीन लोक नाप छिये थे । उनकी पल्ीका 
नाम था कीर्ति । उससे वृहच्छखेक नामका पुत्र हुआ । 
उसके सौभग आदि कई सन्ताने हुई ॥ ८ ॥ कडयपनन्दन 
भगवान्‌ वामनने माता अदितिके गर्भसे क्या जन्म लिया 
ओर इस अवतारमें उन्होने कौन-से गुण, लीलां ओर 
पराक्रम प्रकट कियि--इसका वर्णन मँ आगे (आवें 
स्कन्धे) करूगा ॥ ९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! अब म कडयपजीकी दूसरी पलरी 
दित्तिसे उत्पन्न होनेवाटी उस सन्तान-परम्यराका वर्णन 
सुनाता ह, जिसमे भगवानके प्यारे भक्त श्रीप्रह्वादजी ओर 
विका जन्म हुआ ॥ १० ॥ दितिके दैत्य ओर दानवँके 
वन्दनीय दो ही पुत्र हृए--हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्ष । 
इनकी संक्षिप्र कथा मं तुम्हे (तीसरे स्कन्धं) सुना चुका 
हू ॥ ११॥ हिरण्यकरिपुकी पत्री दानवी कयाधु थी । 
उसके पिता जम्भने उसका विवाह हिरण्यकदिपुसे कर 
दिया था। कयाधुके चार पुत्र हृए--संहाद, अनुहाद, 
हाद ओर प्रहाद । इनकी सिंहिका नामकी एक बहिन भी 
थी । उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानवसे हुआ । 
उससे गहु मामक पुत्रकी उत्पत्ति दई ॥ १२-६३॥ यह 
वही राहु है, जिसका सिर अमृतपानके समय मोहिनी- 
रूपधारी भगवानने चक्रसे काट लिया था । संहादकी पनी 


ततः ॥ १४ । थी कृति । उससे पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ 


१. प्रा पा०-- अत्र । २. प्रा पा०-प्रह्वादं हादमेव च । ३. प्रा पाः -- सती । 
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हादस्य धमनिर्भार्यासूत वातापिमिल्वलम्‌ । 
योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलः ॥ १५ 


सूर्म्यायां ` बाष्कलो महिषस्तथा । 
विरोधनस्त प्राहादिर्दव्यास्तस्याभवदलिः ॥ ९६ 


बाणण्येष्ठं॑पुत्रहातमरानायां ततोऽभवत्‌ । 
तस्यानुभावः सुदलोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥ १७ 


बाण आराध्य गिरिं लेभे तद्रणमुख्यताम्‌ । 
यत्या भगवानास्ते हद्यापि पुरपालकः ॥ १८ 


मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वारिशन्नवाधिकाः । 
त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्‌ ॥ १९ 


राजोवाच 


कथं त आसुरं भावमपोह्योत्पत्तिकं गुरो । 
इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः ॥ २० 


इमे श्रद्दधते ब्रहन्ृषयो हि मया सह । 
परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि ॥ २९ 


सूत उवाच 
तद्विष्णुरातस्य स बादरायणि- 
निहम्यादूतमल्पमर्थवत्‌ः । 
सभाजयन्‌ संनिभृतेन चेतसा 
जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः ॥ २२ 


श्रीशुक उवाच 
हतपुत्रा दितिः शक्रपाण्णिग्राहेण विष्णुना । 


हादकी प्री थी धमनि । उसके दो पुत्र हुए-वातापि ओः 

इल्वल । इस इल्वलने ही महरपिं अगस्त्यके आतिथ्य 
समय वातापिको पकाकर उन्हे खिर दिया था ॥ १५॥ 
अनुहादकी पल सूर्म्या थी, उसके दो पुत्र हृए--वाप्कत 
ओर महिषासुर । प्रहादका पुत्र था विरोचन । उसकी पतं 
देवीके गर्भसे दैत्यराज वलिका जन्म हुआ ॥ १६॥ , 
बकिकी पलीका नाम अडाना था । उससे बाण आदि षं 
पत्र हुए । दैत्यराज बक्की महिमा गान करनेयोग्य है [खे 
मँ आगे (आठवें सकन्धम) सुनाऊंगा ॥ १७॥ बलिका 
पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शङ्कुरकी आराधना करके उनके 
गणका मुखिया बन गया । आज भी भगवान्‌ शङ्कर उसके 
नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते हे ॥ १८॥ 
दितिके हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्षके अतिरिक्त उनचाम 
पत्र ओर थे । उन्हं मरुद्रण कहते है । वे सव निःसन्तन 
रहे । देवराज इन्द्रे उन्हं अपने ही समान देवता वना 

लिया ॥ १९॥ | 


राजा परीक्षितले पूछठा--भगवन्‌ ! मुद्रण 
एेसा कौन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे अपने . 
जन्मजात असुरोचित भावको छोड़ सके ओर देवराज 
इनद्रके द्वारा देवता बना छखियि गये ? ॥ २० ॥ व्रह्मन्‌ ! म 
साथ यहकी सभी ऋषिमण्डली यह वात जाननेके ले 
अत्यन्त उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा के 
विस्तारसे वह रहस्य बताइये ॥ २१ ॥ 


सूतजी कहते है--शौनकजी ! राजा परीता 
प्रर थोड़े दाब्दं बड़ा सारगर्भित था । उन्होने वई 
आदरसे पृच्छ भी था। इसलय सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी 
महाराजने बडे ही प्रसन्न चित्तसे उनका अभिनन्दन कर 
यों कहा ॥ २२ ॥ 


श्रीरुकदेवजी कहने लगे-- परीक्षित्‌ । भगवा! 
विष्णुन इन्रका पश्च लेकर दितिके दोनों पत्र हिरण्यक 
ओर हिरण्याक्षको मार डतर । अतः दिति शोकक 


मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥ २३ | उदीप क्रोधसे जकर इस प्रकार सोचने लगी ॥ २३। 
~ 
९. प्रा पा-- सूर्यायां । २. प्रा पा-मर्थद्क्‌ । ३. प्रा पा--जयंस्तें निभृतेन तेजसा । 
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कदा नु भरातृहन्तारमिन्दरियाराममुल्बणम्‌ । 


इन्द्र बडा विषयी, क्रूर ओर निर्दयी हे । राम ! 


अङ्किन्नहदरः पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥ २४ | राम ! उसने अपने भार्योको री मरवा डल । वह दिन 


कृमिविड्भस्मसंज्ञाऽऽसीद्यय्येशाभिहितस्य च । 
भूतधरुक्‌ तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः ॥ २५ 


आङासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसः । 
मदङ्ोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे ॥ २६ 


इति भावेन सा भरतुराचचारासकृलियम्‌ । 
शुभरूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥ २७ 


भक्त्या परमया राजन्‌ मनोजर्वल्गुभाषितैः । 
मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः ॥ २८ 


एवं लिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया । 
ब्राढमित्याह विवो न तच्चित्रं हि योषिति ॥ २९ 


विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः 1 
स्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया पुंसां मतिर्हता ॥ ३० 


एवं शुश्रूषितस्तात! भगवान्‌ करयपः लिया । 
प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च ॥ ३९ 


कड्यप उवाच 


वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते । 
सिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥ २२ 


पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतम्‌ । 
मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः भ्रियः पतिः ॥ ३२ 


स `एव देवतालिङ्गनामरूपविकल्पतः । 
इज्यते भगवान्‌ पुम्थिः सख्ीभिश्च पतिरूपधृक्‌ ॥ २४ 


१. प्राः पा--विमोहितः । 


कव होगा, जब मै भी उस पापीको मएाकर आगमसे 
सोऊँगी ॥ २४॥ लोग राजाअकि, देवताअकि दारीरको 
“प्रभु कहकर पुकारते है; परन्तु एक दिन वह कीड़ा, 
विष्ठा या राखका ढेर हो जाता दै, इसके स्यि जो दूसरे 
प्राणि्योको सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थका 
पता नहीं है; क्योकि इससे तो नरकमें जाना पड़ेगा ॥ २५॥ 
मै समञ्चती हँ इद्र अपने शरीरको नित्य मानकर मतवाला 
हो रहा है । उसे अपने विनादाका पता दी नहीं है । अब मं 
वह उपाय करगी, जिससे मुञ्चे एेसा पुत्र प्राप्न हो, जो 
इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर कर दे ॥ २६॥ दिति अपने 
मनमे एसा विचार करके सेवा-शुशरषा, विनय-प्रम ओर 
जितेन्द्रियता आदिके द्वारा निरन्तर अपने पतिदेव 
कदयपजीको प्रसन्न रखने कग ॥ २७॥ वह अपने . 
पतिदेवके हदयका एक-एक भाव जानती रहती थी ओर 
परम प्रेमभाव, मनोहर एवं मधुर भायण तथा मुसकानभरी 
तिरछी चितवनसे उनका मन अपनी ओर आकर्पित करती 
रहती थी ॥ २८ ॥ कदयपजी महागज बड विद्रान्‌ ओर 
विचारवान्‌ ोनेपर भ चतुर दितिकी सेवासे मोदित हो गये 
ओर उन्हनि विवशा होकर यह स्वीकार कर छिया कि "य॑ 
तुम्हारी इच्छा पूर्णं करगा ' सियेकि सम्बन्धे यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ २९ ॥ सृष्टिके प्रभातमें व्रह्माजीने 
देखा कि सभी जीव असङ्गं हो रहे दै, तव उन्देनि अपने 
आधे इरीरसे खियोकी रचना की । ओर सियोनि पुरुर्योकी 
मति अपनी ओर आकर्षित कर ली ॥ ३० ॥ हां, तो भया ! 
मै कह रहा था कि दितिने भगवान्‌ कदयपकी बड़ी सेवा 
की । इससे वे उसपर बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होनि दितिका 
अभिनन्दन करते हृए उससे मुसकराकर कदा ॥ ३१॥ 
कदयपजीने कहा--अनिन्द्यसुन्दी प्रिये ! म 
तुमपर प्रसन्न ह । तुम्हारी जो इच्छा ह, मुञञसे मांग लो । 
पत्तिक प्रसन्न हो जानेपर पल्रीके लिये लोक या परलोकमं 
कौन-सी अभीष्ट वस्तु दुर्छभ है ॥ ३२ ॥ शास्त्रम यह बात 
स्पष्ट कही गयी है कि पति दी सियोका परमाराध्य इष्टदेव 
है । प्रिये ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ वासुदेव टी समस्त 
प्राणियेकि हदयमें तिराजमान ई ॥ ३३ ॥ विभिन्न 
देवताअकि रूपमे नाम ओर रूपके भेदसे उन्हीकी कल्पना 
हुई दै। सभी पुरुष-- चाहे किसी भी देवताकी उपासना 
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तस्मात्पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । 
यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ३५ 


सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईद्ग्भावेन भक्तितः. । 
तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभम्‌ ॥ ३६ 


दितिरुवाच 


वरदो * यदि मे ब्रह्मन्‌ पुत्रमिन्द्रहणं वृणे । 
. अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितो सुतो ॥ २७ 


निङ्ञम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत । 
अहो अधर्मः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥ ३८ 


अहो अद्ेद्धियारामो योषिन्मय्येह मायया । 
गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके धुवम्‌ ॥ ३९ 


कोऽतिक्रमोऽनुवर्तन््याः स्वभावमिह योषितः । 
धिङ्‌" मां बताबुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥ ४० 


शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । . 
हदयं क्षुरधाराभं ख्रीणां को वेद्‌ चेष्टितम्‌ ॥ ४१ 


न हि कश्चित्मियः ्रीणामञ्जसा स्वाशिषात्मनाम्‌ । 
पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घरन्त्यर्थे घातयन्ति च ॥ ४२ 


प्रतिश्चुतं ददामीति * वचस्तन्न मृषा भवेत्‌ । 


कर उन्हीकी उपासना करते हं । ठीक वैसे ही सिय 
कयि भगवानने पतिका रूप धारण किया हे । वे उकं 
उसी रूपमे पूजा करती हँ ॥ २४ ॥ इसख प्रिये ! अपन ` 
कल्याण चाहनेवाठी पतित्रता सियां अनन्य प्रमभावे 
अपने पतिदेवकी ही पूजा करती है, वरयोकि पतिदेव हे 
उनके परम प्रियतम आत्मा ओर ईश्वर है ॥ ३५॥ 
कल्याणी ! तुमने वड़े प्रेमभावसे, भक्तिसे मेरी वैसी ह 
पूजा की हे । अव मे तुम्हारी सव अभिलाया पूर्ण 
दगा । असतियोके जीवनमें एेसा होना अत्यन्त दुर्दष् 
हे ॥ ३६॥ 

दितिने कहा--त्रह्मन्‌ ! इनदरने विष्णुके हाथो म 
दो पुत्र मरवाकर मुञ्चे निपूती बना दिया है । इसलिये यदि 
आप मुञ्चे महमांगा वर देना चाहते हैँ तो कृपा करके एक 
एेसा अमर पुत्र दीजिये, जो इन्द्रको मार डाले ॥ ३७॥ 

परीक्षित्‌ ! दितिकी वात सुनकर कञ्यपजी सतन 
होकर पछताने लगे । वे मन-ही-मन कहने रगे-- "हाय 
हाय! आज मेरे जीवनमें वहत बड़े अधर्मका अवसर आ 
पर्चा ॥ ३८ ॥ देखो तो सही, अव मेँ इन्दरियोकि विषयेमि 
सुख मानने लगा हूँ । खीरूपिणी मायाने मेरे चित्तको अपन 
वदामें कर किया हे । हाय ! हाय ! आज मेँ कितनी दीन- 
हीन अवस्थामें हूं । अवरय ही अव मुञ्ञे नरकमें गिला 
पड़ेगा ॥ ३९ ॥ इस स््रीका कोई दोष नहीं है; वयोकि इषे 
अपने जन्मजात स्वभावका हौ अनुसरण किया है । दोपमेए 
हे-जो मँ अपनी इन्दरियोको अपने वदाम न रख सक, 
अपने सच्चे खार्थं ओर परमार्थको न समञ्ञ सका । मुद 
मूढको बार-बार धिक्तार है ॥४०॥ सच है, 
चरित्रको कौन जानता है । इनका मह तो एेसा होता हं जैस 
ररदवतुका खिला हुआ कमल । वातं सुननेमे एसी मीढ 
होती है, मानो अमृत घोल रखा हो । परन्तु हदय, वहं त 
इतना तीखा होता है कि मानो छुेकी चैनी धार हो ॥ ४१५ 
इसमे सन्देह नहीं कि सखियाँ अपनी ल्मलसारओक 
कठपुतली होती ह । सच पृषो तो वे किसीसे प्यार नह 
करतीं । स्ार्थवडा वे अपने पति, पुत्र ओर ण 
डालनी है या मरा डरती है ॥४२॥ अब तो म क 
चुका हँ कि जो तुम मांगोगी, दगा । मेरी बात जटी नहं 
चाहिये । परन्तु इनदर भी वध करनेयोग्य नही है । अच्छ 


वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते ॥ ४३ | अव इस विषयमे मै यह युक्ति करता हू ॥ ४३। 
क 1. ------- 
१. प्राः पा--दोऽसि यदि ब्रह्मः । २. प्रा" पा---हतपुत्रा । ३. प्रा पा--- मय्येव । ४. प्राः पा०--विष्टावितो धरवार 


यदहं । ५. प्रा पा-- ददानीति । 
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` इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन । 
उवाच किञ्चित्‌ कुपित आत्पानं च विगर्हयन्‌ ॥ ४४ 


कट्यप उवाच 


पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रा देवबान्धवः । 
संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि ॥ ४५ 


दितिरुवाच 


धारयिष्ये व्रतं ब्रहान्त्रूहि कार्याणि यानि मे । 
यानि चेह निषिद्धानि म व्रतं घ्रन्ति यानि तु ॥ ४६ 


कर्यप उवाच 


न हिस्याद्धूतजातानि न इापे्ानृतं वदेत्‌ । 
नच्छिन्द्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम्‌ ॥ ४७ 


नाप्मु स्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुर्जनैः । 
न वसीताधोतवासः स्रजं च विधृतां क्रचित्‌ ॥ ४८ 


नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहतम्‌ । 
भुद्धीतोदक्यया दुष्टं त्वपः ॥ ४९ 


नोचछि्टासपृष्टसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा । 
अनर्चितासंयतवाङ्नासंवीता बहिशचरेद्‌ ॥ ५० 


नाधौतपादाप्रयता नार््रपान्नो * उदविराराः । 
शयीत नापराड्नानयरनभ्नम्ना न च सन्ध्ययोः ॥ ५९ 


प्रिय परीक्षित्‌ ! सर्वसमर्थं कश्यपजीने इस प्रकार 
मन-ही-मन अपनी भर््वना करके दोनो बात बनानेका 
उपाय सोचा ओर फिर तनिक रुष्ट होकर दितिसे 
कहा ॥ ४४ ॥ 


कर्यपजी बोके- कल्याणी ! यदि तुम मरे 
बतत्ाये हृए व्रतका एकवर्पतक विधिपूर्वकं पाटन करोगी 
तो तुम्हं इन्द्रको मारनेवाल पुत्र प्राप्त होगा । परन्तु यदि 
किसी प्रकार नियमे प्रुटि हो गयी तो वह देवताओंका 
मित्र बन जायगा ॥ ४५॥ 


दितिने कहा--व्रहन्‌ ! म उस त्रतका पालन 
करगी । आप बताइये कि मुञ्चे क्या-क्या करना चाये, 
कौन-कौनसे काम छोड़ देने चाहिये ओर कौन-से काम 
पसे ह, जिनसे व्रत भङ्ग नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


कडयपजीने उत्तर दिया--गप्रिये ! इस त्रतमें 
किसी भी प्राणीको मन, वाणी या क्रियाके द्वार सताये नी, 
किसीको शाप या गाली न दे, घ्युठ न बोले, डरीरके नख 
ओर रो न काटे ओर किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्दा न 
करे ॥ ४७॥ जलम घुसकर स्नान न करे, क्रोध न कर 
दुर्जनेसे बातचीत न करे, चिना धुत वस्र न पहने 
ओर किसीकी पहनी हई माला न पहने ॥ ४८ ॥ जृटा न 
खाय, भद्रकाटीका प्रसाद या मांसयुक्तं अन्नका भोजन न 
करे । शद्रका लाया हुआ ओर रजस्वलाका देखा दुआ 
अन्न भीन खाय ओर अञ्जलिसे जपान न कर ॥ ४९ ॥ 
जे मह, बिना आचमन किये, सन्ध्याके समय, बाल 
खोले हए, विना श्गासके, वाणीका संयम किये विना ओर 
विना चदर ओद घरसे बाहर न निकट ॥ ५० ॥ विना 
यैर धोये, अपवित्र अवस्थामें गीठे पवसे, उत्तर या 
पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ, नम्रावस्थामं तथा 
सुबह-शाम सोना नहीं चाहिये ॥ ५५ ॥ इस प्रकार इन 
निषिद्ध कर्मोका त्याग करके सर्वदा पवित्र रदे, धुत वस 
धारण करे ओर सभी सौभाग्यके चिदोसे सुसन्ित रे । 
ग्रातःकाल कटवा करनेके पह ही गाय, ब्राह्मण, 
लक्ष्मीजी ओर भगवान्‌ नारायणकी पृजा करे ॥ ५२ ॥ 


१. रार पा-- यान्युत । २. प्रा? या०--नादरपादा । ३. प्राः पा--नापराहे =----------=-=------- नम्राचनच। 
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सियो वीरवतीश्चार्चेत््रगन्धबलिमण्डनैः । 
पति चार्व्योपतिषटेत ध्यायेत्कोष्टगते च तम्‌ ॥ ५३ 


सांवत्सरं पसवन तव्रतमेतदविपरुतम्‌ । 
धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥ ५४ 


वाढमित्यभिप्रेत्याथः दिती राजन्‌ महामनाः 1 
कादयः गर्भमाधत्त त्रत चाञ्जो दधार सा ॥ ५५ 


मातृष्रसुरभिप्रायमिन््र आज्ञाय मानद । 
जुभरूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः" ॥ ५६ 


नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्‌ । 
पत्रङ्करमृदोऽपश्च काले कालं उपाहरत्‌ ॥ ५७ 


एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप । 
प्रेष्पुः पर्यचरजिह्यो मृगहेव मृगाकृतिः ॥ ५८ 


नाध्यगच्छद्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते । 
चिन्तां तीत्रां गतः शाक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह ॥ ५९ 


एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्ठा त्रतकर्डिता । 
अस्पृष्टवार्यधोतादिप्नः सुप्राप विधिमोहिता ॥ ६० 


लब्ध्वा तटन्तरं शक्रो निद्रापहतचेतसः । 
दितेः प्रविष्ट उद्रं योगेक्ो योगमायया ॥ ६१ 


चकर्तं सप्तधा गर्भं वन्रेण कनकप्रभम्‌ । 
सुदन्तं सप्तधैकैकं मा रोदीरिति तान्‌ पुनः ॥ ६२ 


=== =-= 


इसके बाद पुष्पमातर, चन्दनादि सुगन्धद्रव्य, नैवेद्य ओर 
आभूषणादिसे सुहागिनी स्ियोकी पूजा करे तथा पतिक ¦ 
पृजा करके उसकी सेवामें संलग्न रहे ओर यह भावना 
करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोखमें स्थित ह ॥ ५३॥ 
प्रिये ! इस ब्रतका नाम "पसवन" हे । यदि एक वर्पतक तुम 
इसे बिना किसी त्रुटिके पालन कर सकोगी तो तुम्ह 
कोखसे इन्द्रधाती पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! दिति वड़ी मनस्विनी ओर दृद 
निश्चयवाली थी । उसने "वहूत ठीक" कहकर उनकी आङ्ञ 
स्वीकार कर ली । अव दिति अपनी कोखमें भगवान्‌ 
कश्यपका वीर्य ओर जीवनम उनका बतलाया हुआ व्रत 
धारण करके अनायास ही नियमोका पालन करे 
लगी ॥ ५५५ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ¦ देवराज इन्द्र अपनी मौसी 
दितिका अभिप्राय जान बड़ी जुद्धिमानीसे अपना वेष 
वदलकर दितिके आश्रमपर आये ओर उसकी सेवा कले 
कगे ॥ ५६ ॥ वे दितिके ल्विये प्रतिदिन समय-समयपः 
वनसे फूक-फल, कन्द-मूल, समिधा, कु, पतत, दुव, 
मिदरी ओर जल खाकर उसकी सेवामें समर्पित क्रते ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार बहेकिया हरिनको मारके 
रयि हरिनकी-सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे 
ही देवराज इन्द्र भी कपट-त्रेष धारण करके त्रतपरयण 
दितिके ब्रत-पालनकी त्रुटि पकड्नेके स्यि उसकी सेवा ' 
कसे कगे ॥ ५८ ॥ सर्वदा चैन दृष्टि रखनेपर भी उर 
उसके व्रतमे किसी प्रकारकी त्रुटि न मिली ओर वे पूर्ववत्‌ 
उसकी सेवा-टहलमें गे रहे । अव तो इन्द्रको वड़ी चिन्त 
हुई । वे सोचने लगे- म एेसा कौन-सा उपाय कः 
जिससे मेरा कल्याण हो ? ॥ ५९ ॥ 

दिति व्रतकरे नियमोका पालन करते-करते बहत 
ुर्वल हो गयी थी । विधाताने भी उसे मोहम डाल दिय। 
इसलिय एक दिन सच्ध्याके समय जृटे मह, विना आचम्‌ 
किये ओर विना चैर धोये ही वह सो गयी ॥ ६० ॥ योगः 
इन्द्रे देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ गा । 
योगवलसे इटपट सोयी हूं दितिके गर्थमं अवया ् 
गये ॥ ६१ ॥ उन्टोनि वहां जाकर सोनेके समान 
हुए गर्भके वजरके द्वारा सात टुकड़े कर दिये । जब वरह रभ 
रोने छगा, तव उन्ेनि 'मत रो, मत रो" यह कहकए 


१. प्राः पा त्यभ्युपेत्या० । २, प्रा° पा०-इयपादर्भ° । ३. प्राः पा-- रजन्‌ । ४. प्राः पा---चरद्धरिः । 
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ते तमूचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप । 
नो \ जिघांससि किमिन्र भ्रातरो मरुतस्तव ॥ ६३ 


मा शैष भ्रातरो महं यूयमित्याह कौरिकः। 
अनन्यभावान्‌ पार्षदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥ ६४ 


न ममार दितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया । 
बहूधा कुलिराक्षुणणो दरौण्यस्रेण यथा भवान्‌ ॥ ६५ 


सकृषिष्टाऽऽदिपुरुषं पुरुषो याति साम्यताम्‌ । 
संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्धरिरर्चितः ॥ ६६ 


सजृरिन्रेण पञ्चाादेवास्ते मरुतोऽभवन्‌ । 
व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥ ६७ 


दितिरूलथाय ददृदो कुमाराननलप्रभान्‌ । 
इन्द्रेण सहितान्‌ देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता ॥ ६८ 


अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । 
अपत्यमिच्छन्त्ययरं व्रतमेतत्सुदुष्करम्‌ ॥ ६९ 


एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्र सप्ताभवन्‌ कथम्‌ । 
यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ॥ ७० 


इन्र उवाच 


अम्ब तेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकम्‌ । 
लब्यान्तरोऽच्छिदं गभमर्थवुद्धिरन धर्मवित्‌" ॥। ७९ 


कृतो मे सप्तधा गभ॑ आसन्‌ सप्र कुमारकाः । 


तेऽपि चैकैकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मप्रिरे ॥ ७२ 


टुकड़मेसे एक-एक आर भी सात टूकडं कर 
दिये ॥ ६२ ॥ राजन्‌ ! जव इनदर उनके टुक्‌ -दुकडे करने 
लगे, तव उन सबेनि हाथ जोड़कर इन््रसे कहा- 
"देवराज । तुम हमें क्यों मार रह हो ? हम तो तुम्हार भाई 
मरुद्रण रहै" ॥ ६३ ॥ तव इनद्रने अपने भावी अनन्यप्रमी 
पार्षद मरुद्रणसे कहा-- "अच्छी वात दै, तुमठोग मेरे 
भाई दो । अव मत डरो !' ॥ ६४ ॥ परीक्षित्‌ ! जसे 
अश्चलथामाके ब्रह्यास्नये तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हआ, 
वैसे ही भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपासे दितिका वह गर्भ वज्रक 
द्रा टकडे-टुकडे होनेपर भी मरा नहीं ॥ ६५॥ इसमें 
तनिक भी आशचर्यकी बात नहीं है । क्योकि जो मनुष्य एक 
बार भी आदि पुरुप भगवान्‌ नारायणकी आराधना कर 
ठेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर ठता हे; फिर दितिने 
तो कुछ ही दिन कम एक वर्धतक भगवानकी आराधना की 
थी ॥ ६६ ॥ अव वे उनचास मरुद्रण इनद्रके साथ मिलकर 
पचास हो गग । इन्द्रे भी सौतेखी माताके पुत्राकि साथ 
इात्रुभाव न रखकर उन्हं सोमपायी देवता वना लिया ॥ ६७ ॥ 
जव दितिकी आंख खुटी, तवर उसने देगा कि 
उसके अग्रिके समान तेजस्वी उनचास वालक इन्द्रके साथ 
है । इससे सुन्दर स्वभाववाटी दितिका बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ ६८॥ उसने इनद्रको सम्बोधन करके कटा-- 
वेदा ! मै इस इच्छासे इस अत्यन्त कटिन त्रतका पाटन 
कर रही थी कि तुम अदितिके पूत्रौको भयभीत करनेवाला 
पुत्र उत्यन्न हो ॥ ६९ ॥ मैने केवल एक टी पुत्रके लिय 
सङ्कल्प क्रिया था, फिर ये उनचास पुत्र कसे दो गय ? बेटा 
इन्द्र ! यदि तुम्हे इसका रहस्य माटूम हो, तो सय-सच 
मुञ्े बतला दो । ञ्ूठ न बोलना ॥ ५० ॥ 

इन्दरने कहा-- माता ! मुञ्च इस वातक्रा पता चलः 
गया था कि तुम किस उद्यसे व्रत कर रही दो । इसील्यिये 
अपना खार्थं सिद्ध करनेके उदेद्यसे मेँ स्वर्ग दछादृकर 
तुमरे पास आया । मेर मनमें तनिक भी धर्म-भावना नही 
थी । इसीसे तुम्हारे व्रतमें त्रुटि होते मैने उस गरभके 
टुकडे-टुकड़े कर दिये ॥७१॥ पले म॑ने उसके सात 
टुकड़े किये थे । तव वे साते टुकड़े सात बालक बन गये । 
इसके बाद मैने फिर एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
दिये । तव भी वे न मर, बल्कि उनचास हो गये ॥ ५२ ॥ 


१. आ० पा०-- किरः दार जियाससि भ्रातः । २. तरा पा---धर्मदक्‌ । 
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दै श्रीमद्भागवत [नि ~ 
=== === `~ ~य 
ततस्तत्यरमाश्चयं॑वीश्ष्याध्यवसितं मया । | यह परम आश्र्यमयी घटना देखकर भन एेसा निधय 
महापुरुषपूजायाः सिद्धिः काप्यनुषङ्किणी ॥ ७२ | कि परमपुरुष भगवानकी उपासनाकी यह कोई स्वापि 

सिद्धि है ॥७३॥ जो रोग निष्काम भावसे भगवं 
आराधनं भगवत इहमानां ` निरादिषः। ` | भारभना कल दै ओर सी वसदरोत चे भवह 


र मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने खार्थं 
ये तुनेच्छन्यपि परं ते सवार्थकुरालाः स्मृताः ॥ ७४ | परमार्थे त ग £ 
आराध्यदेव ओर अपने आत्मा ही हे । वे प्रतर हे 
आराध्यात्मप्रद देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम्‌ । अपने-आपतकका दान कर देते है । भला, एेसा करै 
को वृणीते गुणस्पर्च बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥ ७५ | बुद्धिमान्‌ है, जो उनकी आराधना करके विषयभोगे 
वरदान मागि । माताजी ! ये विषयभोग तो नरके भोमि 


तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसि । सकते है ॥ ७५॥ मेरी ेहमयी जननी ! तुम सव पर 


मेरी पूज्या हो । मैन मूर्खतावडा बड़ी दुष्टताका काम किः 
्न्त॒मरहसि मातस्तव दष्टा गभो मृतो्ितः ॥ ७६ है । तुम मेरे अपराधको क्षमा कर दो । यह बडे सौपागफर 


बात है कि तुम्हारा गर्भं खण्ड-खण्ड हो जानेसे एकं प्रक 
श्रीग्ुक उवाच मर जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया ॥ ७६॥ 
श्रीरुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌। पिी 
इन््स्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । क शुद्धभावसे सन्तुष्ट ह ग 
मरुद्धिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं पभुः ॥ ७७ ओर खयि इनद्रन मरुद्रणोके साथ 
स्वर्गमे चले गये ॥ ७७ ॥ राजन्‌ ! यह मरद्रण 
जन्म बड़ा ही मङ्गलमय है । इसके विषयमे तुमने मुद 
ए ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । जो प्रश्र किया था, उसका उत्तर समग्ररूपसे मैन तु 
मङ्खलं मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते ॥ ७८ । दिया । अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ? ॥५८। 


= 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुुत्पतति- 
कथनं नामा्टादङ्ञोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


----+#-=--- 
अथेकोनविंङोऽध्याय $ 
पंसवन-त्रतकी विधि 
राजोवाच राजा परीक्षिते पूषछठा--भगवन्‌ 
अभी-अभी पुसवन-व्रतका वर्णन किया है ओर , 
व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन्‌ भवता यदुदीरितम्‌ । कि उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जते हं। सो 


तस्यः वेदितुमिच्छामि येनर विष्णुः प्रसीदति ॥ १ | उसकी विधि जानना चाहता दं ॥ १॥ 


१. प्रा पा०--त्पत्तिरष्टादशो । २. प्रा पा०-तत्र । ३. प्रा> पा-- विष्णुर्न ।' 
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श्रीशुक {उवाच 


शद्रे मार्गदिरे पक्षे योषिद्धरतुरनुज्ञया । 
आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥ २ 


निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्यणाननुमच्य च । 


स्त्रात्वा रुङ्कदती राङ्के बसीतालद्कुताम्बरे । 


पूजयेत्प्ातराशाद्माग्भगवन्तं श्रिया सह ॥ ३ 


अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते । 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४ 


यथा तवं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा । 
जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान्‌ प्रभुः ॥ ५ 


विष्णुपन्नि महामाये महापुरुषलक्षणे । 
प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते ॥ ६ 


ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय 
महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुप- 
हराणीति । अनेनाहरहर्मन््रेण विष्णोरावाहनार््य 
पाद्योपस्यर्हनिस्नानवासउपवीतविभूषणगन्धपुष्प- 
धूपदीपोपहाराद्युपचारांश्च समाहित 
उपाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 


हविःदोषं॑तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः । 
उनो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ॥ ८ 


रियं विष्णु च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ । 
भक्त्या सम्पूजयेन्निवयं 


षष्ठ स्कन्ध 


६६५ 
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श्रीडुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! यह पुसवन- 
त्रत समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है । सरीको 
चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीर्प 
श्त प्रतिपदासे इसका आरम्भ करे ॥ २॥ पहले 
मरुद्रणके जन्मकी कथा सुनकर व्राह्मणसे आज्ञा ठे । फिर 
प्रतिदिन सेर दांतुन आदिसे दांत साफ करके स्नान करे, 
दो श्वेत वस्र धारण करे ओर आभूषण भी पहन लै । 
प्रातःकाल कुछ भी खानेसे पहठे ही भगवान्‌ लशक्ष्मी- 
नारायणकी पूजा करे ॥ ३ ॥ (इस प्रकार प्रार्थना करे-- ) 
"प्रभो ! आप पूर्णकाम है । अतएव आपको किसीसे भी 
कुछ टेना-देना नहीं है । आप समस्त विभूतियके स्वामी 
ओर सकलसिदधिसवरूप दै । म आपको वार-वार नमस्कार 
करती हूं ॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव ! आप कृपा, विभूति, 
तेज, महिमा ओर वीर्य आदि समस्त गुणोंसे नित्ययुक्त ह । 
इन्हीं भगो--रेश्च्येसि नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको 
भगवान्‌ कहते ह । आप सर्वहक्तिमान्‌ हे ॥ ५॥ माता 
लक्ष्मीजी ! आप भगवान्‌की अद्धद्विनी ओर 
महामायासरूपिणी है । भगवान्के सारे गुण आपर्म 
निवास करते ई । महाभाग्यवती जगन्माता! आप मुञ्पर 
प्रसन्न हों । मै आपको नमस्कार करती दद! ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्तसें 
“ॐ जमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय 
महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि ।' 
"ओङ्कारस्वरूप, महानुभाव, समस्त मदाविभूतियोके स्वामी 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमको ओर उनकी महाविभूतिर्योको म॑ 
नमस्कार करती दह ओर उह पूजोपहारकी सामग्री समर्पण 
करती द--इस मन्तके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे 
विष्णुभगवानूक्ता आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, 
वख, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धृप, दीप ओर 
नैवेद्य आदि निवेदन करके पजन करे ॥ ७॥ जो नैवेद्य 
बच रहे, उससे “ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति- 
पतये स्वाहा ।' "महान्‌ एेधयेकि अधिपति भगवान्‌ 
पुरुपोत्तमको नमस्कार दै। मै उन्हीकि लियि इस 
हविष्यका हवन कर रही दं '-- यह मन्त बोखकर अप्निमं 
यारह आहुतियां दे ॥८॥ परीक्षित्‌ ! जो सब 
प्रकारकी सम्पत्तियोको प्राप्त करना चाहता हो, उरो 
चाहिये क्रि प्रतिदिन भक्तिभावसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणकी पृजा करे; क्योकि वे ही दोनां समस्त 








यदीच्छेत्सर्वसम्दः ॥ ९ । अभिलापाअकि पूर्णं करनेवाले एवं श्रेष्ट वरदानी हे ॥ ९ ॥ 


_ ब्‌ ब बब 


९१. प्रा पा-वादरायणिरुवाच । 
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प्रणमेदण्डवद्धूमो भक्तिप्रह्वेण चेतसा । 
दशवारं जपेन्पन््र॑ ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ ९० 


युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌ । 
इये हि प्रकृतिः सृष्ष्मा मायाहाक्तेदुरत्यया ॥ १९१ 


तस्या अधीश्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः । 
त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान्‌ ॥ १२ 


गुणव्यक्तिरियं देवी व्यङ्धको गुणभुग्भवान्‌ । 
त्वं हि सर्वहारीर्यात्पा श्रीः रहारीरेन्द्रियाडाया । 
नामरूपे भगवती भत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥ ९३ 


यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनो 1 
तथा म उत्तमहलोक सन्तु सत्या महाशिषः ॥ ९४ 


इत्यभिष्टय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह । 
तन्निःसार्योपहरणं दत्वाऽऽचमनमर्चयेत्‌ ॥ १५ 


ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा । 
यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिम्‌ ॥ १६ 


पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा । 
प्रियेस्तेस्तेरुपनमेत्‌ प्रेमरीलः स्वयं पतिः । 
बिभूयात्‌ सर्वकर्माणि पल्या उद्यावचानि च ॥ ९७ 


कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि । 
पल्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्‌ समाहितः ॥ १८ 


विष्णोर््रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात्‌ कथञ्चन । 
विप्रान्‌ सियो वीरवतीः स्रगन्धबलिमण्डनैः । 
अर्चदहरहर्भक्त्या देवं नियममास्थितः ॥ १९ 


उद्वास्य देवं स्वे धाश्रि तन्निवेदितमग्रतः । 


अद्यादात्मविद्युदध्यर्थं सर्वकामद्धये तथा ॥ २० । उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण 





। छ 


श्रीमद्भागवत [ॐ === " 
== द 
इसके बाद भक्तिभावसे भरकर बड़ी नप्रतासे भगवा 


साष्टाङ्गं दण्डवत्‌ करे । दस बार पूर्वोक्त न्तका जप 
ओर फिर इस स्तोत्रका पाठ करे-- ॥ १०॥ 

"हे लक्ष्मीनारायण ! आप दोनों सर्वव्यापक 
सम्पूर्ण चराचर जगत्के अन्तिम कारण है आपका श 
कोई कारण नहीं है । भगवन्‌ ! माता लक्ष्मीजी आपकी मृद 
शक्ति है । ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है । इनका पफ 
अत्यन्त कठिन है ॥ ११॥ प्रभो ! आप ही इन महामाकौ 
अधीश्वर है ओर आप ही स्वयं परमपुरुष हे । आप समल 
है ओर ये है यज्ञ-क्रिया। आप फलके भोक्ता हँ ओर ये! 
उसको उत्पन्न करनेवाली क्रिया ॥ १२ ॥ माता लक्ष्मीज कै 
गुणोकी अभिव्यक्ति है ओर आप उन्हे व्यक्त करनेवाले ओ 
उनके भोक्ता है । आप समस्त प्राणियोके आतमा ह ओै 
लक्ष्मीजी हारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण है । माता क्रं 
नाम एवं रूप हैँ ओर आप नाम-रूप दोनेकि प्रकाशक व 
आधार है ॥ १३॥ प्रभो ! आपकी कीर्ति पवित्र है। आ 
दोनों ही त्रिोकीके वरदानी परमेश्वर हँ । अतः मेरी वडु-क 
आदा-अभिलाषार्णँ आपकी कृपासे पूर्णं हों ॥ ९४॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार परम वरदानी भगवान्‌ रक 
नारायणकी स्तुति करके वहे नैवेद्य हटा दे ओर आचमः 
करके पूजा करे ॥ १५॥ तदनन्तर भक्तिभावभरित इदयं 
भगवान्‌की स्तुति करे ओर यज्ञावशोषको सूंघकर भि 
भगवानकी पूजा करे ॥ १६॥ भगवानूकी पूजक वः 
अपने पतिको साक्षात्‌ भगवान्‌ समञ्कर परम रमसे = 
भिय वस्तु सेवामे उपस्थित करे । पतिका भ यह क 
कि वह आन्तरिक प्रेमसे अपनी पलनीके प्रिय 
ला-ल्मकर उसे दे ओर उसके छेटे-वडे सब काणे 
करता रहे ॥ ९७॥ परीक्षित्‌ ! पति-पलीमेसे एक भी 
काम करता है, तो उसका फल दोनेको होता हे । त 
यदि पलरी (रजोधर्म आदिके समय) यह त्रत 
अयोम्य हो जाय तो बड़ी एकाग्रता ओर सावा 
ही इसका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १८ ॥ वर्ह ् 
विष्णुका त्रत है । इसका नियम लेकर बीचमे ४ 
छोड़ना चाहिये । जो भी यह नियम रहण क 
माला, चन्दन, नैवेद्य ओर आभूषण भ 
ब्राह्मण ओर सुहागिनी सिर्योका पूजन करे तथ लि 
विष्णुकी भी पूजा करे ॥ १९॥ इसके वाठ 
उनके धामे पधरा दे, विसर्जन कर दे। त 


शुद्धि ओर समस्त अभित्षाओंकी पू्तिके 1 ।२। 
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एतेन पूजाविधिना मासान्‌ हवादज्ञ हायनम्‌ । 
कार्तिके चरमेऽहनि ॥ २९ 


श्ोभूतेऽप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत्‌ । 
शृतेन जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा । 
पाकयज्ञविधानेन द्वादहौवाहूतीः पतिः ॥ २२ 


आहिषः िरसाऽऽदाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः । 
प्रणम्य िरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया ॥ २३ 


आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । 
दद्यात्यल्यै चरोः रोषं सुप्रजस्त्वं सुसोभगम्‌ ॥ २४ 


एतच्चरित्वा विधिवद्रते विभो- 
रभीप्सितार्थं लभते पुमानिह । 

खी त्वेतदास्थाय लभेत सौभगं 
श्रियं प्रजां जीवपतिं यरो गृहम्‌ ॥ २५ 


कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं 

वरं त्ववीरा हतकिल्विषा गतिम्‌ । 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी 

सुदुर्भगा सुभगा रूपमम्रयम्‌ ॥ २६ 


विन्देद्‌ विरूपा विरुजा विमुच्यते | 


च कर्म 
पितृदेवतानाम्‌ ॥ २७ 


: प्रयच्छन्ति समस्तकामान्‌ 

होमावसाने हतभुक्छ श्रीहरिश्च । 
राजन्‌ महन्मरूतां जन्म 

दिति््रतं चाभिहितं महत्ते ॥ २८ 


पट स्कन्ध 


६९७ 





क के 


साध्वी स्री इस विधिसे बारह महीनोतक--पृरे साटभर्‌ 
इस त्रतका आचरण करके मार्गदरीर्षकी अमावस्याको 
उद्यापनसम्बन्धी उपवास ओर पृजन आदि कर ॥ २९१॥ 
उस दिन प्रातःकार ही स्नान करके पूर्ववत्‌ 
विष्णुभगवान्‌क्ता पूजन करे ओर उसक्ता पति पाकयज्ञकी 
विधिये धतमिश्चित खीरकी अग्रिमं बारह आति 
दे ॥ २२॥ इसके बाद जव ब्राह्मण प्रसन्न दाकर उसे 
आङीर्वाद दे, तो बडे आदरसे सिर ज्ुकाकर उन्दं स्वीकार 
करे । भक्तिभावसे माथा टेककर उनके चरणों प्रणाम कर 
ओर उनकी आज्ञा छेकर भोजन करे ॥ २३ ॥ पहले 
आचार्यको भोजन कराये, फिर मौन होकर भाई-बन्धु अकि 
साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हेवनसे वची हुई 
घृतमिश्रित खीर अपनी पत्रीको दे । वह प्रसाद स््रीको 
सत्पुत्र ओर सौभाग्य दान करनेवाट्् होता द ॥ २४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवानके इस पुंसवन-व्रतका जो मनुष्य 
विधिपूर्वक ओुनष्टान करता ह, उसे यहां उसका मनचाहा 
वस्तु मिक जाती हे । स्री इस व्रतका पाठन करक सोभाग्य 
सम्पत्ति, सन्तान, यडा ओर गृह प्राप्त करता ह तथा उसका 
पति चिरायु हो जाता हे ॥ २५॥ इस त्रतका अनुष्ठान 
करनेवाली कन्या समस्त शुभ लक्ष्णोसं युक्त पति प्राप् 
करती है ओर विधवा इस व्रतसे निष्पाप हौकर वैकुण्टमं 
जाती है । जिसके वच्चे मर जाते हौ, वह तरी इसके प्रमावसं 
चिरायु पत्र पराप्त करती है । धनवती किन्तु अभागिनी स्रीको 
सौभाग्य प्राप्न होता हे ओर कुरूपाको श्रेष्ठ रूप मिरु जाता 
है । रोगी इस त्रतके प्रभावसे रोगमुक्त हाकर बलिष्ठ दारोर 
ओर श्रेष्ठ इन्द्ियदाक्ति प्राप्त कर ठेता टै। जो मनुष्य 
माङ्गलिक श्राद्धकमेमिं इसका पाठ करता ह, उसके पितर्‌ 
अर देवता अनन्त तृप्ति लभ करते द ॥ २६-२७॥ वै 
सन्तुष्ट होकर हवनके समाप्त होनेपर व्रतीकी समस्त इच्छां 
पूर्ण कर देते ह । ये सव तो सन्तुष्ट हाते दी ठ, समस्त य्जाक 
एकमात्र भोक्ता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण भी सन्तुष्ट द] जते 
डं ओर व्रतीकी समस्त अभिलाषा पूर्ण कर देते दै । 
परीक्षित्‌ ! मनि तुम्हें मरुद्रणकी आदरणीय आर पुण्यप्रद्‌ 
जन्म-कथा सुनायी ओर साथ ही दितिके श्रेष्ठ पुसवन- 
व्रतका वर्णन भी सुना दिया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादरसाहस्तया पाएमहस्य संहितायो षष्ठस्कन्धे पुसवनतव्रतकथनं 
नामैकोन्विंदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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+ 
सप्रमः स्व्छन्धः 
-‰- ~~~ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
नारद-युधिष्ठिर-संवाद ओर जय-विजयकी कथा 

राजोवाच राजा परीक्षितने पृषछा-- भगवन्‌ ! भगवान्‌ तो 
स्वभावसे ही भेदभावसे रहित दै--सम है, समस्त 
समः प्रियः सुहद्ह्यन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ । प्राणियोकि प्रिय ओर सुहृद्‌ है; फिर उन्हनि, जसे कोई 


इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा ॥ ९ 


न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः । 
नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि ॥ २ 


इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ भ्रति । 
संहायः सुमहाञ्जातस्तद्धवाश्छेत्तुमर्हति ॥ ३ 


श्रीशुक उवाच 


साधु पृष्ठं महाराज क । 
यद्‌ भागवतमाहात्ग्यं ॥ ४ 


गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः । 


नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥ ५ 


निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः । 


स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६ 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेनत्मिनो गुणाः । 


न तेषा युगयद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा* ॥ ७ 


जयकाके तु सत्त्वस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । 
तमसो यक्षरक्षांसि ऽभजत्‌ ॥ 


१. प्रान पा-च। 


साधारण मनुष्य भेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ठे ओर 
डात्ुभंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इनद्रके लिये दैर्योका 
वध व्यो किया ? ॥ १॥ वे खयं परिपूर्ण कल्याणस्वरूप 
है इसीलिये उन्हे देवताओंसे कुछ ठेना-देना नदीं है । तथा 
निर्गुण होनेके कारण दै्योसे कुछ वैर-विरोध ओर उद्वेग 
शी नहीं है॥२॥ भगवत््ेमके सौभाग्यसे सम्पन्न 
महात्मन्‌ ! हमारे चित्तमे भगवानके समत्व आदि गुणक 
सम्बन्धे बड़ भारी सन्देह हो रहा है । आप कृपा करके 
उसे मिटाइये ॥ ३ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजीने कहा-- महाराज ! भगवान्‌के 
अद्धूत चित्रके सम्बन्ध तुमने बड़ा सुन्दर प्रश्न किया; 
वयोकि एेसे सद्ग प्रह्लाद आदि भक्तौकी महिमासे परिपूर्ण 
होते है, जिसके श्रवणसे भगवान्‌की भक्ति बदृती 
हे ॥ ४ ॥ इस परम पुण्यमय प्रसङ्गको नारदादि महात्मागण 
बड़ प्रमसे गाते रहते है । अव मँ अपने पिता श्रीकृष्ण- 
दवैपायन मुनिको नमस्कार करके भगवान्की लटा 
कथाका वर्णन करता ह ॥ ५॥ वास्तवमं भगवान्‌ निर्गण, 
अजन्मा, अव्यक्त ओर प्रकृतिसे परे दै । एेसा होनेपर भी 
अपनी मायाके गुरणोको स्वीकार करके वे वाध्यवाधक- 
भावको अर्थात्‌ मसे ओर मारनेवाले दोनेकि परस्पर 
विरोधी रूपोंको ग्रहण करते ह ॥ ६ ॥ सत्त्वगुण, रजीगुण 
ओर तमोगुण--ये प्रकृतिके गुण है, परमात्के नहीं । 
परीक्षित्‌ ! इन तीनों गुर्णोकी भी एक साथ ही घरती- 
वदृती नहीं होती ॥ ७ ॥ भगवान्‌ समय-समयके अनुसार 
गुणोको स्वीकार करते दै । सत्वगुणकी वृद्धिके समय 
देवता ओर ऋषियोका, रजोगुणकी वुद्धिके समय दैर्याका 


८ | ओर तमोगुणकी वृद्धिके समय वे यक्ष एवं रक्षसको 
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६७9 श्रीपद्धागवत ६: 
---------------------- -----* 
ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्घातान्न विविच्यते । अपनाते ओर उनका अभ्युदय करते है॥८॥ 


विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः ॥ ९ 


यदा सिसूक्षुः पुर॑आत्मनः परो ` 
रजः सुजव्येष पृथक्‌ स्वमायया । 
सत्त्व विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः 
हायिष्यमाणस्तम ईरयत्यसो ॥ १० 


कालं चरन्ते सृजतीश आश्रयं 
प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता 
सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः । 
तत्मत्यनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो 
रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥ ११ 


अत्रैवोदाहतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा । 
प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ पृच्छतेऽजातरात्रवे ॥ १२ 


ष्वा महाद्धुतं राजा राजसूये महाक्रतो । 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः२ ॥ १३ 


तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ । 
पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम्‌ ॥ १४ 


युधिष्ठिर उवाच 


अहो अत्यद्भुतं ह्येतहूर्लभैकान्तिनामपि । 
वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिशचद्यस्य विद्विषः ॥ १५ 


एतदवेदितुमिच्छामः सर्वं एव वयं मुने । 
भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः ॥ ९६ 


१. प्रा पा०- पुनरात्मनः । २. प्राः पा--भूभृतः। 


व्यापक अत्रि काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न आश्रयेम रहने ६ 
उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परन्तु मन्थन केप ~ | 
भ्रकट हो जाती हे- वैसे ही परमातमा सभी शारीरम 
है, अरग नही जान पड़ते । परन्तु विचाररील ष 
हदयमन्थन करके--उनके अतिरिक्त सभी वसत 
बाध करके अन्ततः अपने हदयमें ही अन्तर्यामीरूपसेसं 
पराप्त कर ठेते हँ ॥ ९ ॥ जव परमेश्वर अपने लिये शीर 
निर्माण करना चाहते हे, तब अपनी मायासे रजोगुण 
अक्ग सृष्टि करते हं । जब वे विचित्र योनि्योमिं र 
करना चाहते हँ, तब सत्वगुणकी सृष्टि करते हँ ओर ख 
वे इायन करना चाहते हं, तव तमोगुणको वद्र सै 
हें ॥ १०॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सत्यसङ्कल्प है । वे ह 
जगत्की उत्पत्तिके निमित्तभूत प्रकृति ओर पुरक 
सहकारी एवं आश्रय कालक सृष्टि करते है । इसलियेवे 
काके अधीन नही, काठ ही उनके अधीन है । राजन्‌। 
ये काल्स्वरूप ईश्वर जब सत्त्वगुणकी वृद्धि करते है त 
सत्तमय देवताओंका वल बढ़ाते हँ ओर तभी वे 
परमयदास्वी देवप्रिय परमात्मा देवविरोधी रजोगुण 
एवे तमोगुणी दैत्योका संहार करते हे । वस्तुतः वे सम 
ही हं॥ ११॥ 

राजन्‌ ! इसी विषयमे देवर्पिं नारदने बडे प्रमसे एं 
इतिहास कहा था । यह उस समयकी बात हे, जब राजू 
यज्ञमे तुम्हारे दादा युधिष्ठिरे उनसे इस सम्बन्धमें एक प्र 
किया था॥ १२॥ उस महान्‌ राजसूय यज्ञे रर 
युधिष्ठिरने अपनी ओंखोके सामने बड़ी आशर्यजनक घट 
देखी कि चेदिराज शिरुपार सबके देखते-देखते भगवा 
श्रीकृष्णे समा गया ॥ १३ ॥ वहीं देवर्षि नारद भ वै 
हए थे । इस घटनासे आशर्यचकित होकर राजा यु 
वड-वड़ मुनि्योसि भरी हुईं सभामे, उस यज्ञमण्डपे 
देवर्षिं नारदसे यह प्रश्च किया ॥ १४ ॥ 

युधिष्टिर पृछा--अहो ! यह तो बड़ी विचित्र ग 
हे । परमतत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्णे समा जाना तो नडे-व 
अनन्य भक्तकि ल्थियि भी दुरछभ है; फिर 
करनेवाले दिदुपार्को यह गति कैसे मिली ?॥१५। 


+ 1 
नारदजी ! इसका रहस्य हम सभी जानना ह 
पूर्वकारमं भगवान्‌की निन्दा करनेके कारण ‡ ४ 
राजा वेनको नरके डाल दिया था॥ १६ 
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दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । 
सम्प्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः ॥ ९७ 


ङापतोरसकृद्िष्णु यद्रृहय॒ परमव्ययम्‌ । 
श्ित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविरातुस्तमः ॥ १८ 


कथं तस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राहधामनि । 
पर्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा ॥ १९ 


एतद्‌ भ्राग्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना । 
ब्रहयेतदद्धुततमं भगवांस्तत्र कारणम्‌ ॥ २० 


श्रीक * उवाच 


राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवानृषिः । 
तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथाः ॥ २९ 


नारद्‌ उवाच 


निन्दनस्तवसत्कारन्यक्नारार्थं कलेवरम्‌ । 
प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम्‌ ॥ २२ 


हिसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा । 
वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥ २३ 


यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तदधात्माणिनां वधः । 
तथा न यस्य कैबल्यादभिमानोऽखिलात्मनः । 
परस्य दमकर्तुहि हिंसा केनास्य कल्च्यते ॥ २४ 


तस्मादैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा । 
सेहात्कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथञचतनेक्षते पृथक्‌ ॥ २५ 


यह दमघोपका लड़का पापात्मा शिञ्युपा आर दुर्बुद्धि 
टन्तवक्त्र-- दोनों टी जवम तुतत्प्रकर वालन लगे थे, 
तवसे अवतक भगवानसे द्रेष ही करते रे टै ॥ १७॥ 
अविनारी परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीकर 
गाली देते रहे रै । परन्तु इसकः फलस्वरूप न तो इनकी 
जीभमें कोद ही हुआ ओर न इन्दं घोर अन्धकारमय 
नरककी ही प्रापि दू ॥ १८ ॥ प्रत्युत जिन भगवान्‌करी 
प्राप्ति अत्यन्त किन टै, उन्मि ये दोनां सवके 
देखते-देखते अनायास ही लीन हां गये-इसक्रा क्या 
कारण है ?॥ १९॥ वाके इ्किमे लढड्खड़ाती दई 
दीपककी लौके समान मेरी बुद्धि इस विपयमं बहुत 
आगा-पीद्या कर रही है । आप सर्वज्ञ दै, अतः इस अदधत 
घटनाका रहस्य समञ्ञाइये ॥ २० ॥ 

श्रीज्ुकदेवजी कहते ह--सर्वसमर्थ देवर्पिं नारद 
राजाके ये प्रश्च सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 1 उन्टनि 
युधिष्ठिरको सम्बोधित करके भरी सभाम सवके सुनते हुए 
यह कथा कटी ॥ २१॥ 

नारदजीने कहा- युधिष्ठिर ! निन्दा, स्नुति, 
सत्कार ओर तिरस्कार--ईस दारीरके दी ता दाते र । इस 
डारीर्की कल्पना प्रकृति ओर्‌ पुरुपका ठीक -टोक विवेक 
न होनिके कारण दही हूई हे ॥ २२॥ जव इस दारीरको दी 
अपना आत्मा मान स्या जाता टै, तव "यद मै दं ओर 
यह मग ह" एेसा भाव बन जाता है । यदी सारे भद भाक 
मृल दै । इसीके कारण ताडना ओर दुर्वचनोमे पीड़ा 
होती # ॥ २३॥ जिस डारीरमें अभिमान हौ जाता दै कि 
"यह मै द, उस शारीरके वधसे आर्यको अपना वध 
जान पड़ता है । किन्तु भगवान्‌ ता जीवाके समान एसा 
अभिमान द नही; क्योकि वे सर्वात्मा रै, अद्वितीय ४। वे 
जो दूसर्योको दण्ड देते है-- वह भी उनके कल्याणक लिय 
ही, क्रोधवदा अथवा द्रेपवडा मही । तव भगवान्‌ 
सम्बन्धमें हिसाकी कल्पना तो की ष्टी कैम जा सकती 
द ॥ २४॥ इसलिये चाहे सुदृढ वैरभावसे या वैरहीन 
भक्तिभावसे, भयसे, सहसे अथवा कामनासे--केमे भी 
हो, भगवान्मे अपना मन पूर्णरूपये लगा देना चाद्य । 
भगवान्‌की दृष्टिमे इन भावोमिं कोई भेद नहीं है ॥ २५॥ 


१. प्रा० पा--गवन्नत्र । २. प्राः पा-- श्रीवादरायणिरस्वाच । 
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६७२ 


श्रीमद्धागवत [ 


॥ि 


ओ =-=, 


च्च्य 


यथा वैरानुबन्धेन मर््यस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥ २६ 


कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ 1 
संरम्भभययोगेन तत्सरूपताम्‌ ॥ २७ 


एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । 
वैरेण  पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥ २८ 


कामाद हेषाद्धयात्स्रेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः । 
आवेङ्य तदघं हित्वा बहवस्त द्रति गताः ॥ २९ 


गोप्यः कामाद्भयात्कंसो हेषाद्ेद्यादयो नृपाः । 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्रेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो ॥ ३० 


कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति । 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेरायेत्‌ ॥ ३१ 


वश्चेद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । 
विष्णोर्विप्रशापात्यदाच्चयुतो \ ॥। ३२ 


युधिष्टिर उवाच 


कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः । 
अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥ ३३ 


देहेन्धियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌ । 
देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमर्हसि ॥ ३४ 


मातृ्रसेयो 
पार्षदप्रवरौ 


नारद उवाच 


एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णो्तोकं यदृच्छया । 
सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो 


१. प्राः पा---पदच्युतौ । 


भुवनत्रयम्‌ ॥ ३५ । विचरण करते ह्‌ वैकुण्ठमे जा परव 


युधिष्ठिर ! मेरा तो एसा दुद्‌ निश्चय हे कि मनुष्य वैरभाव 
भगवानमें जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्तियोगे 
नहीं होता ॥ २६॥ भृङ्गी कीड़को लाकर भीतपर्‌ अप 
छिद्रे वंद कर देता है ओर वह भय तथा उप्र 
भृन्नीका चिन्तन करते-करते उसके-जैसा ही हो जत 
हे ॥ २७ ॥ यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धे भीरै। 
लीके द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये 
भगवान्‌ ही तो हे । इनसे वैर करनेवाठे भी इनका चिन्त 
करते-करते पापरहित होकर इन्हीको प्राप्त हो गये ॥ २८॥ ` 
एक नही, अनेकों मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे ओर 
सरेहसे अपने मनको भगवान्मे रुगाकर्‌ एवं अपने सोर 
पाप धोकर उसी प्रकार भगवान्‌को प्राप्त हृए दै, सै 
भक्त भक्तिसे ॥ २९॥ महाराज ! गोपियोनि भगवान्‌ 
मिलनके तीत्न काम अर्थात्‌ प्रेमसे, केसने भयस, 
शिडुपाल-दन्तवकत्र आदि राजाओनि द्वेषसे, यदुवंशियो 
परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगोने सहसे ओर हमलोगेनि 
भक्तिसे अपने मनको भगवान कगाया हे ॥ ३०॥ 
भक्तोके अतिरिक्त जो पांच प्रकारके भगवानका चिन्तन 
करनेवाठे हे, उन्मेसे राजा वेनकी तो किसीरमे भी गणना 
नहीं होती (वर्योकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवान मन 
नहीं खगाया था ) । सारोहा यह कि चाहे जैसे हो, अपना 
मन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तन्मय कर देना चाहिये ॥ ३१॥ 
महाराज ! फिर तुम्हारे मौसेरे भाई रिरुपार ओर 
दन्तवक्त्र दोनों ही विष्णुभगवानके मुख्य पार्षद थे। 
्राह्मणोके शापसे इन दोनोको अपने पदसे च्युत हेन 
पड़ाथा॥३२॥ 

राजा युधिष्ठिरने पृषछा--नारदजी । भगवा 
पार्ष्दोको भी प्रभावित करनेवाला वह इाप 
दिया था तथा वह कैसा था ? भगवानके अनन्य 
फिर जन्म-मृत्युमय संसार्मे आर्ये, यह बात तो कु 
अविश्चसनीय-सी मालूम पड़ती है ॥ ३२ ॥ वकु 
रहनेवाले ल्ग प्राकृत दारीर, इन्द्रिय ओर प्रासे 
होते है । उनका प्राकृत इारीरसे सम्बन्ध किस प्रकार हभ“ 
यह बात आप अवङय सुनाइये ॥ ३४ ॥ 

नारदजीने कहा-एक दिन रह 
मानसपुत्र॒ सनकादि ऋषि तीनों लोकम स 
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अ० १९] 





सप्तम च्कन्ध 


६७३ 


साभा ता यि 





पञ्चषड़ायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः । 


दिग्वाससःशिरान्‌ मत्वा द्वाःस्थौ तान्‌ प्रत्यपेधताम्‌॥ ३६ 


अङापन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चार्हथः । 
रजस्तमोभ्यां मधुद्विषः । 
पापिष्ठामासुरीं योनिं यातमाश्वतः ॥ ३७ 


एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ पतन्तो तैः कृपालुभिः 1 
्ोक्तो पुनर्जन्मभिर्वा त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्‌ ॥ ३८ 


जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ । 
हिरण्यकरिपु्ज्येष्ट हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥ ३९ 


हतो हिरण्यकरिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा । 
हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सोकरं वपुः ॥ ४० 


हिरण्यकरिपुः पुत्रं प्रह्रादं केरावप्रियम्‌ । 
जिघासुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे ॥ ४९ 


सर्वभूतात्मभूतं ते प्रशान्तं समदर्शनम्‌ । 
भगवत्तेजसा स्पृषठं॑नाहाक्रोद्धन्तुमुद्यमः ॥ ४२ 


ततस्तौ राक्षसौ जातौ केिन्या विश्रवःसुतो । 
रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनो * ॥ ४३ 


तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये । 
रामवीर्यं श्रोष्यसि तवं मार्कण्डेयमुखात्‌ प्रभो ॥ ४४ 


तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृधरस्रात्मजौ तव्‌ । 
अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहताहस। ॥ ४५ 


वैरानुबन्धतीत्रेण 


ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । 
नीतो पुनर्हरिः पार जग्मतुर्वष्ुपारषदौ ॥ ४६ 


यों तो वे सबसे प्राचीन दै, परन्तु जान पडते ह पेसे मानो 
पांच-छः वरसके वच हां । वस्र भी नहीं पटनते । उन्हे 
साधारण बालक समञ्ञकर द्रारपास्रने उनको भीतर जानेसे 
रेक दिया ॥ ३६॥ इसपर वे क्रोधित-से हो गये ओर 
उन्हनि द्वारपालक यह दाप दिया कि “मूर्खो ! भगवान्‌ 
विष्णुके चरण तो रजोगुण ओर तमोगुणसे रहित ह । तुम 
दोनों इनके समीप निवास कलनेयोग्य नहीं हो । इसि 
डीघ्र ही तुम यहांसे पापमयी असुरयोनिमं जा ओ' ॥ ३७ ॥ 
उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुण्ठसे नीचे गिरे 
लगे, तब उन कृपालु महात्ाअनि कहा-- "अच्छ तीन 
जन्मो इस शापको भोगकर तुमखोग फिर इसी वैकुण्ठमें 
आ जाना ॥ ३८ ॥ 

युधिष्ठिर ! वे ही दोनां दितिके पुत्र हुए । उनम बडेका 
नाम हिरण्यकर्िपु था ओर उससे छोटका हिरण्याक्ष । 
दैत्य ओर दानवोकि समाजमें यही दोनां सर्वश्रेष्ठ 
थे ॥ ३९॥ विष्णुभगवाने नृसिंहका रूप धारण करक 
हिरण्यकरिपुको ओर पृथ्वीका उद्धार करनेके समय 
वराहावतार ग्रहण करके हिरण्याश्चको मारा ॥ ८० ॥ 
दिरण्यकदिपुने अपने पुत्र प्रहादको भगवत्रेमी होनके 
कारण मार डालना चाहा ओर इसके ल्य उन्हँ बहूत-सी 
यातना दीं ॥ ४९१ ॥ परन्तु प्रह्ाद सर्वात्मा भगवानक्तं परम 
प्रिय हो चुके थे, समदर्शी दो चुके थे । उनके हदयमं 
अटल शान्ति थी । भगवान्‌के प्रभावसे वे सुरक्षित थ । 
इसलिये तरह-तरहसे चेष्टा करनेपर भी दिरण्यकरिपु 
उनको मार डालनेमे समर्थं न हुआ ॥ ४२॥ 

युधिष्ठिर ! वे ही दोनों विश्रवा मुनिके द्वार केदिनी 
(कैकसी) के गर्भसे राक्षसेके रूपमे पैदा हए । उनका नाम 
था रावण ओर कुम्भकर्ण । उनके उत्पातोसे सव लोकों 
आग-सी खग गयी थी ॥४३॥ उस समय भी भगवानुने 
उन्हे शापसे छडानेके लिये रामरूपे उनका वध क्रिया । 
सुधिष्ठिर ! मार्कण्डेय मुनिके मुखसे तुम भगवान्‌ श्रीरामा 
चरित्र सुनोगे ॥ ४४ ॥ वे टी दोनों जय-विजय इस ज्मरम 
तुम्हारी मौसीके लड़के शिशुपाल ओर दन्तवकत्रके रूपमे 
क्षत्रियकुले उत्यन्न हुए. थे । भगवान्‌ श्रीकष्णके चक्रका 
स्पा प्राप्त हयो जनेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये ओर वे 
सनकादिक दापसे मुक्त हो गये ॥ ४५॥ वैरभावके कारण 
निरन्तर दी वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन किया करते थे। 
उसी तीव्र तन्मयताके फलस्वरूप वे भगवान्‌को प्राप्त हो गय 


१. प्रा, पाते सर्वभृतसुहदं प्रशा? । २. प्र पा तापकः । 
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युधिष्ठिर उवाच 


विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । 


श्रीमद्धागवत 
=-= अअन म्ात्र्द्धद्धसर-- 





[ अः, 


ओर पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीके समीप चङे गये ॥ ४६॥ 

युधिष्ठिरजीने पृष्ठा--भगवन्‌ ! हिरण्यक 
अपने स्रेहभाजन पुत्र प्ह्वादसे इतना द्वेष क्यो किया ? पि 
प्रह्ाद तो महात्मा थे । साथ ही यह भी बताइये किदं 


बरूहि मे भगवन्येन प्रहादस्याच्युतात्मता ॥ ४७ । साधनसे प्रह्लाद भगवन्मय हो गये ॥ ४७ ॥ 


=---‡ॐ-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहाद- 
चरितोपक्रमे? प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


----- ~~ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता ओर कुटुम्बियोको समञ्ञाना 
नीरद उवाच नारद्जीने कहा--युधिष्ठिर ! जब भगवान 
वराहावतार धारण करके हिरण्याक्षको मार डाला, त 
भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना? । भाईके इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकरिपु रोप 
हिरण्यकदिपू राजन्‌ पर्यतप्यदषा शुचा ॥ ९ | जल-भुन गया ओर होकसे सन्तप हो उठा ॥ १॥ वह 
क्रोधसे कांपता हुआ अपने दतिंसे व 
वा र ५) ष त न देखता हुआ वा 
कोपोग्ज्वलद्भ्या चक्षुभ्या निरीक्षन्‌ धूम्रमम्बरम्‌ ॥ 
9 56 कहने कगा ॥ २॥ उस समय विकर दाद, अग 
उगलनेवाली ओर चद्ी हई भहोकि कए 
करालदषटोगरदष्टया दुष्पक््य्रकुटीमुखः* । + सभाम तह 
शूलमुद्यम्य ` सदसि ` दानवानिदमब्रवीत्‌ ॥ उसका मह देखा न जाता था। भरी स 
र उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्र्यक्ष, शम्बर, न 
हयग्रीव, नमुचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्त, 
भो भो दानवदैतेया दविू्धसत्क्ष शम्बर । ओर शकुन आदिको सम्बोधन करके कहा--दैवे 
शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल ॥ ४ | ओर दानवो ! तुम सब लोग मेरी वात सुतो ओ 
उसके वाद जैसे यै कहता ह, वैसे करो ॥ ३--५. 
विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन्‌ शकुनादयः । | तुह यह ज्ञात है कि मेरे शूर उषओन 
शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाचु मा चिरम्‌ ॥ ५ | परम प्यारे ओर हितैषी भाईको विष्णुस 1 
डाला है । यद्यपि वह देवता ओर दैत्य दोनोकं 
सपत्नैर्घातितः या मे दयितः सुहत्‌ । समान है, तथापि दौड़-धूप ओर अनुनय-विनय ष 
पार्््णिग्राहेण हरिणा ६५॥ ६ | देवताओनि उसे अपने पक्षम कर लिया है॥ 


¬ 9 । 
१. प्रा> पा--युधिष्ठिरनारदसंवादे । २. भ्रा" पा०- रूपिणा । ३. प्रा° पा-निरीक्ष्य धू । ४. ब्रा? पा--्षयो ¶ 


५. मरा पा-पधारितैः। 
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सप्तम स्कन्ध 


६७५ 





तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः । 
भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ॥ ७ 


मच्छरलभिन्नम्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै । 
रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः ॥ ८ 


तस्मिन्‌ कूटेऽहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ 1 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवोकसः ॥ ९ 


तावद्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌* । 
सूदयध्वं  तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानिनः ॥ ९० 


विष्णुर्हिजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌ । 
देवर्षिपितुभूतानां धर्मस्य च परायणम्‌ ॥ १९१ 


यत्न यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । 
तंतं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत ॥ १२ 


इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसाऽऽदृताः । 
तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥ ९३ 


पुरम्रामव्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान्‌. । 
खेटखर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च ॥ ९४ 


केचित्खनितर्बिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌ । 
आजीव्या्चिच्छिदुव्षान्‌ केचित्पररुपाणयः । 
प्रादहन्‌ शरणान्यन्ये प्रजाना ज्वलितोल्मुकैः ॥ ९५ 


विप्रकृते लोके दैयेनरातुचरर्मुहः । 
दिव देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः ॥ ९६ 


हिरण्यकरिपुर्रतुः सम्परेतस्य दुःखितः । 


यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध ओर निष्पक्ष था । परन्तु 
अब मायासे वराह आदि रूप धारण करये लगा है ओर 
अपने सखभावसे च्युत हो गया है । बच्ेकी तरह जो उसकी 
सेवा करे, उसीकी ओर हो जाता हे । उसका चित्त स्थिर 
नहीं है ॥ ७ ॥ अब मै अपने इस शुलसे उसका गत्र कार 
डटगा ओर उसके खुनकी धारासे अपने रुधिरप्रमी 
भाईका तर्पण करूंगा । तब कहीं मरे हदयकी पीड़ा शान्त 
होगी ॥ ८ ॥ उस मायावी इात्रुके नष्ट हानेपर, पेड़की जड 
कट जानेपर डाकिर्योकी तरह सब देवता अपने-आप सख 
जारयैगे । वर्योकि उनका जीवन तो विष्णु ही ६॥९॥ 
इसलियि तुमलोग इसी समय पृथ्वीपर जाओ । आजकल 
वहाँ ब्राह्मण ओर क्षतरर्योकी यहूत वदृती हो गयी है । वदां 
जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, त्रत ओर दानादि शुभ 
कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो ॥ १० ॥ विष्णुकी 
जड़ है द्विजातिर्योका धर्म-कर्म; क्योकि यज्ञ ओर धर्म ही 
उसके स्वरूप है । देवता, ऋपि, पितर, समस्त प्राणी ओर 
धर्मका वही परम आश्रय है ॥ ११॥ जहां-जहां ब्राह्मण, 
गाय, वेद, वर्णाश्रम ओर धर्म-कर्म हो, उन-उन दशमं 
तुमल्ेग जाओ, उन्हँ जल दो, उजाड़ डालर" ॥ १२ ॥ 

दैत्य तो खभावसे ही लोगोको सताकर सुखी हाते 
है । दैत्या हिरण्यकरिपुकी आजा उन्हेनि बड़े आदये 
सिर ज्ुकाकर स्वीकार की ओर उसीके अनुसार जनताका 
नादा कसे लगे ॥ १३ ॥ उन्होनि नगर, गांव, गौ अकि 
रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, टहटनेके स्थान, ऋपियकि 
आश्रम, र्न आदिकी खाने, किसार्नोकी बस्तियां, तराईक 
गव, अहीरोकी बस्तियां ओर व्यापारके केन्द्र बद-वदु 
नगर जला डे ॥ १४॥ कुछ दैत्येनि खोदनेके रासा 
बड़े-बड़े पुल, परकोटे ओर नगरके फाटकोंको तोड्‌-फोद्‌ 
डाला तथा दूसरेनि कुल्हाडियोसे फले-फूले, रे-भर पट 
काट डाले । कुछ दैत्योनि जलती दुई लकडिर्यासे स्प्रेगोकि 
घर जला दिये ॥ १५॥ इस प्रकार दैत्योनि निरीह प्रजाका 
बड़ा उत्पीड्‌न किया । उस समय देवतालोग स्वर्ग छोडकर 
छवि रूपसे पृथ्वीम विचरण करते थे ॥ १६ ॥ 

युधिष्ठिर ! भाईकी मूत्युसे हिरण्यकदिपुकरो बड़ा 
दुःख हआ था । जब उसने उसकी अचष्ट क्रियासे युष 


कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रानसान्त्वयत्‌ ॥ ९१७ | पा ठी, त दाकुनि, शम्बर, धृष्ट, भृतसन्तापन, वृक, 
=-= 


१. प्रा पा०-- ब्रह्मक्षत्र । 
{026 1 भा० म० पु० सटीक ( खण्ड-११२३- 
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ल-त 
===, 
हाकुनिं शम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं वृकम्‌ । कालनाभ, महानाभ, हरिरमश्रु ओर उत्कच अपने ज्ञ 
कालनाभं महानाभं हरिदमश्रुमथोत्कचम्‌ ॥ ९८ | भतीजोको  सान्त्वना दी ॥ १७-१८॥ उनकी मत 

रुपाभानुको ओर अपनी माता दितिको देश-कालकै 


तन्मातरं रुषाभानुं दिति च जननीं गिरा । | अनुसार मधुर ाणीसे समजाति हुए कहा ॥ १९॥ 
हिरण्यकरिपुने कहा- मेरी प्यारी मां ब्‌ ओ 
इलष््णया देशकालन्ञ इदमाह जनेश्वर ॥ १९ व म 
नहीं करना चाहिये । वीर पुरुष तो एेसा चाहते ही है कि 
0 रडधाईके मैदानमे अपने दातुके सामने उसके दति ख 
करके प्राण त्याग करैः वीरोके छ्य एसी ही मृलु 
अम्बाम्ब हे वधुः पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम्‌ । | इताधनीय होती है ॥ २० ॥ देवि ! जैसे प्याऊपर बहुत 
रिपोरभिमुखे श्लाध्यः सुराणां वध ईप्सितः ॥ २० | रग इकडे हो जाते है, परन्तु उनका मिरना-जुलना यदध 
देरके च्वि ही होता है-- वैसे ही अपने केकि फ 
भ्रूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते । दैववडा जीव भी मिकते ओर विद्ुड्ते ह ॥ २१॥ 
दैवेनैकत्र नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मभिः ॥ २१ वास्तवमें आत्मा नित्य, अविनाज्ञी, शुद्ध, सर्वगत, सर्व 
ओर देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक्‌ है । वह अपनी अविदयापर 
~न ८ ही देह आदिकी सृष्टि करके भोगकि साधन सृक्ष्मङरीरको 
चा व | | २२ | स्वीकार करता है ॥ २२ ॥ जैसे हिते हुए पानीके साध 
उसमे प्रतिविम्बित होनेवाढे वृक्ष भ हिलते-से जान पड़ 
है ओर घुमायी जाती हुई आंखके साथ सारी पृथ्वी हौ 
यथाम्भसा भचलता तरवोऽपि चला इव । | भूमती-सी दिखायी देती ह, कल्याणी ! वैस ही विषय 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दुह्यते चलतीव भूः ॥। २३ | कारण मन भटकने गता है ओर वास्तवमे निर्विक 
होनेपर भी उसीके समान आत्मा भी भटकता हुआ-ष 
एवे गुणैभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ । जान पड़ता है । उसका स्थूर ओर सुक्ष्म शरीरोसे कोई षर 
याति तत्साम्यतां भद्रे हालिङ्खो लिङ्गवानिव ॥ २४ | सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा जान्‌ पः 
है ॥ २३-२४ ॥ सव प्रकारसे दारीररहित न 

आलपति २ समञ्ञ ठेना--यही तो अज्ञान है । इसीसे प्रिय 

र प्रियप्रियर्योगो (५ । | २५ | अग्रव वस्तुक मिलना ओर बिहुडना होता । 
कमेकि साथ सम्बन्ध हो जानेके कारण संसारे भटका 


पडता हे ॥ २५॥ जन्म, अनेकों कारके शोक 
सम्भवश्च विनादाश्च रोकश्चविप्िधः स्मृतः । ८. 


अविवेक, चित्ता ओर विवेककी विस्मृति--सबक 
अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥ २६ | कारण यह अज्ञान ह है ॥ २६ ॥ इस विषयमे महातालो 


एक प्राचीन इतिहास कहा करते ह । वह इतिहास १ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । मनुष्यके सम्बन्धियोकि साथ यमराजकी बातचीत 
यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत ॥ २७ | तुमलेग ध्यानसे उसे सुनो ॥ २७॥ 
न 

१. प्रा पाट-तथाध्वः । २. प्रा पाऽ-साधना। 
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भ] 1 
उदीनरेष्रभूद्राजा सुयज्ञ इति ६ 
सपलेर्निहतो युद्धे ० | २८ 


विरीर्णरल्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजम्‌ 1 
इारनिर्भिन्नहदयं  इायानमसुगाविलम्‌ ॥ २९ 








प्रकीण्केङं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌ । 
रजःकुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे ॥ ३० 


उद्ीनरेनद्र विधिना तथा कृतं 
पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । 


हताः स्म नाथेति व 
घ्रन्त्यो ॥ ३१ 


अस्रैः कुचकु्कमारुणै : ॥ 
विस्रस्तकेशाभरणाः शुचं? नृणां 
सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥ ३२ 


अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो 

भवान्‌ प्रणीतो दगगोचरां दशाम्‌ । 
उहीनराणामसि वृत्तिदः पुरा 

कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः ॥ ३३ 


वयं महीपते 
कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते। 
तत्रानुयानं तव॒ वीर पादयोः 
शुभ्रूषतीनो दिह यत्र यास्यसि ॥ ३४ 


त्वया 


एवं विलपतीनां वै परिगृह्य ° मृतं पतिम्‌ । 
अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोऽस्तं संन्यवर्तत ॥ ३५ 


तत्र॒ ह प्रेतबन्धूनामाश्ुत्य परिदेवितम्‌ । 
आह तान्‌ बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः ॥ २९ 


१. प्राः पासते । २. 





उज्ञीनर देडमें एक बड़ा यद्वाम्वी राजा था । उसका 
नाम था सुयज्ञ । लढ़ाईमं शत्रुन उस मार डाला । उस 
समय उसके भाई-बन्धु उसे घेरकर वैद गये ॥ २८ ॥ 
उसका जड़ाऊ कवच छिन्न-भिन्न हो गया था । गहने ओर 
मालां तहस-नहस हो गयी थीं । बार्णोकी मारस कठेजा 
फट गया था । दारीर खनसे लथपथ था । वाल विखर गय 
थे । ओलिं धैस गयी थीं । क्रोधके मार दातिसि उसके हठ 
दवे हृए थे । कमलके समान मुख धूलसं ढक गया था । 
युद्धम उसके कस् ओर वाह कर गयी थीं ॥ २९-३०॥ 


रानियोको दैववडा अपने पतिदेव उ्ञीनर नरेडशकी 
यह ददा देखकर बड़ा दुःख हुआ । वे "हा नाथ ! हम 
अभागिनें तो वमौत मारी गयीं ।' यों कहकर बार-बार 
जोरसे छाती पीती हूई अपने स्वामीके चरणोकि पास गिर 
पड़ीं ॥ ३१॥ वे जोर-जोरसे इतना रोनं लगीं कि उनके 
कुच-कु्कुमसे मिलकर बहते दए तमल ल आंसुओनि 
प्रियतमके पादपद्म पखार दिये । उनके केश ओर गहने 
इधर-उधर विखर गये । वे करुण-क्रन्दनके साथ विलाप 
कर रही थीं, जिसे सुनकर मनु्योके हदयं दाकका 
संचार हो जाता था ॥ ३२ ॥ "हाय ! विधाता वड़ा क्रुर रै । 
स्वामिन्‌ ! उसीने आज आपको हमारी आमे ओङ्जल 
कर दिया। पटे तो आप समस्त दैशवासि्यकि 
जीवनदाता थे। आज उसीने आपको एेसा वना दिया कि 
आप हमारा डाक चदा रहे है ॥ ३३ ॥ पनिदरेव ! आप दमम 
बड़ प्रेम करते थे, हमारी ो़ी-सी सेवाको भी वदी करक 
मानते थे । दाय ! अब आपके विना हम कसे रह सकैगी । 
हम आपके चरर्णोकी चेरी है । वीरवर ! आप जहां जा रै 
है, वही चलनेकी हमे भी आज्ञा दीजिये" ॥ ३४ ॥ चे 
अपने पतिकी त्या पककर इसी प्रकार विट्धाप करती 
रहीं । उस मूर्देको वहांमे दाहक च्थियि जानं देनेकी उनकी 
इच्छा नहीं होती थी । इतनेमे ही सूर्यास्त दा गया ॥ ३५॥ 
उस समय उदीनरराजके सम्बन्धिनि जो वित्याप किया 
धा, उसे सुनकर वहां स्वयं यमज बालकके वेषमं आय 
अर उन्मि उन ल्येगोसे कडा-- ॥ ३६ ॥ 


प्राः पा---नृणो शुच ।३.प्राःपा --टिहि।शप्रापा मि ं 


((-0. /८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





६७८ 





श्रीपद्धागवत 


| क 


=-= =-= ~ भ, अः? 
गर 


------------------___-_~__________________________ ~ ~ 


यम उवाच 


अहो अमीषां वयसाधिकानां 

विपहयतां लोकविधिं विमोहः । 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं 

स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ ॥ ३७ 


अहो वयं धन्यतमा यदन्नः 

त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः । 
अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः 

स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ।॥ ३८ 


य॒ इच्छयेहाः सृजतीदमव्ययो 

य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः। 
तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीरितु- 

शरराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः ॥ २९ 


पथि च्युतं॑तिष्ठति दिष्ठरक्षितं 

गृहे स्थितं तद्विहतं विनयति । 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 

गृहेऽपि गुप्ोऽस्य हतो न जीवति ॥ ४० 


भूतानि तैस्तेर्निजयोनिकर्मभि- 
भवन्ति काले न भवन्ति सर्वाः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थित- 
स्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते" ॥ ४१ 


इदं इरीरं पुरुषस्य मोहजं 

यथा पृथग्भोतिकमीयते गृहम्‌ । 
यथोदकैः ५ पार्थिवतेजसेैर्जनः 

कालेन जातो विकृतो विनङयति ॥ ४२ 


यथानलो दारुषु भिन्न ईयते 
यथानिलो देहगतः पृथक्‌ स्थितः । 


यमराज बोले--बड़े आश्चर्यकी वात दै ! ये लेग 
तो मुञ्ञसे सयाने ह । बरावर लोगोका मरना-जीना देष 
है, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे ह । अरे ! यह मनुष्य जहम 
आया था, वहीं चखा गया । इन कगोको भी एक-न- 
दिन वहीं जाना हे । फिर द्युठमूठ ये रग इतना शोक दय 
करते हँ ?॥ ३७ ॥ हम तो तुमसे लखगुने अच्छे है प्र 
धन्य है; क्योकि हमारे माँ-नापने हमें छोड़ दिया रै । हो 
इारीरमे पर्याप्त बर्‌ भी नहीं हे, फिर भी हमें कोई चित्ता 
नहीं है । भेडिये आदि हिंसक जन्तु हमारा वाक भी वांच 
नहीं कर पाते। जिसने गर्भम रक्षा कौ थी, वही इष 
जीवनमें भी हमारी रक्षा करता रहता हे ॥ ३८ ॥ देवियो ! 
जो अविना ईश्वर अपनी मौजसे इस जगत्को बनाता है 
रखता है ओर बिगाड़ देता है--उस प्रभुका यह ए 
खित्नामात्र है । वह इस चराचर जगत्को दण्ड या 
पुरस्कार देनेमे समर्थं हे ॥ ३९॥ भाग्य अनुकूल हय ते 
रास्तमें गिरी हुई वस्तु भी ज्यों -की -त्यों पड़ी रहती ह । परु 
भाग्यके प्रतिकूल होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रखी हु 
वस्तु भी खो जाती हे । जीव बिना किसी सहारेके दैवकी 
दयादष्टिसे जंगल भी बहुत दिनोंतक जीवित रहता ह, 
परंतु दैवके विपरीत होनेपर घरमे सुरक्षित रहनेपर भ म 
जाता हे ॥ ४० ॥ 

रानियो ! सभी प्राणियोकी मृत्यु अपने पूर्वजनमकी 
कर्मवासनाके अनुसार समयपर होती है ओर उसीके 
अनुसार उनका जन्म भी होता है । परन्तु आत्मा श्रे 
अत्यन्त भिन्न है, इसलिये बह उसे रहनेपर भी उस 
जन्ममृत्यु आदि धरमसि अद्धृता ही रहता है ॥ ४१॥ ज 
मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अग आर 
समञ्जता है, वैसे ही यह इारीर भी अग ओर मिद्धीका £ । 
मोहवडा वह इसे अपना समञ्च वैठता है । जसे 
आदि पानीकरे विकार, घडे आदि मिद्रीके विकार 
गहने आदि स्वर्णके विकार समयपर्‌ वनते है, रूपातपि 
होते है तथा नष्ट हो जाते है, वैसे ही इन्दीं तीनेकि विकाएं 
चना हुआ यह दारीर भी समयपर बन-विगङ अ 
द ॥ ४२ ॥ जैसे काटमें रहनेवाली व्यापक अग्न स 
उसमे अलग दै, जैसे देहमें रहनेपर भी वायुका उस्‌ =: 
सम्बन्ध नहीं है, जैसे आकाटा सव जगह एक-सा ^ 
भी किसीके दोप-गुणसे लिप नहीं होता -- यैस 


र र मेग्ररमिग्रर न ~ 1 ------------------- । 
१. प्राः पा---यत्राद्धवः । २. प्रा पा--- यदेतत्‌ । ३. प्रा पा--- सेग्रदनिग्रहे । ४. प्राः पा---पपिव्रद्यते। “श्रा पा 
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यथा नभः सर्वगते न सजते 
तथा पुमान्‌ सर्वगुणाश्रयः परः ॥ ४३ 





सुयज्ञो नन्वयं होते मूढा यमनुशोचथ । 
यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृडयेत कर्हिचित्‌ ॥ ४४ 


न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः । 
यस्त्वहेन्धियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥ ४५ 


भूतेन्दियमनोलिङ्गान्‌ देहानुच्चावचान्‌ विभुः । 
भजल्युत्सुजति हयन्यस्तचयापि स्वेन तेजसा ॥ ४६ 


यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत्‌ कर्म निवन्धनम्‌ । 
ततो विपर्ययः रो मायायोगोऽनुवर्तते ॥ ४७ 


वितथाभिनिवेशोऽयं यद्‌ गुणेर्थदुग्वचः । 
यथा मनोरथः स्वघ्रः सर्वमन्दरियकं मृषा ॥ ४८ 


अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । 
नान्यथा शाक्यते कर्तु स्वभावः शोचतामिति ॥ ४९ 


लुब्धको विपिने कश्चित्क्षिणां निर्मितोऽन्तकः । 
वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥ ५० 


कुलिङ्गमिथुनं तत्र॒ विचरत्समदुर्यत । 
तयोः कुलिद्खी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ॥ ५९१ 


सासजत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्तिता । 
कुलिद्धस्तां तथाऽपन्नो निरीक्ष्य भृशदुःखितः । 
ख्ेहादकल्पः कृपणः कृपणां पयदेवयत्‌ ॥ ५२ 


अहो अकरुणो देवः लियाऽऽकरुणवा विभुः । 
कृपणं मानुदोचन्त्या दीनया किं करिष्यति ॥ ५२ 





सप्तम स्कन्ध 3 ६७९ 


सा = 





देहेन्दरयोमं रहनेवात्छ ओर उनका आश्रय आ्ा भी उनमे 
अग ओर निर्तिप् टै \ ८३ ॥ 

मूर्खो ! जिसके ल्थियि नुम स्स्व शाक कर रहे हा. वह 
सुयज्ञ नामका शरीर तो तुम्हार सामन पदा दै ¡ तुमत्येग 
दुसीको देखते थे । इसमे ओ सुननेवात्या आर बोलनेवातम्र 
था, वह तो कभी करिसीच्छ महीं दिखायी पड़ता था । फिर 
आज भी नदीं दिखायी दै रहा ४. तो शोक क्या ? ॥ ४४ ॥ 
(तुम्हारी यह मान्यता कि ` प्राण ही बोलने या सुननेवात् धा, 
सो निकट गया' मूर्खतपूर्ण रै; क्योकि सुपुपिके समय प्राण 
तो रहता ठै, पर न षह बोलता है न सुनता हे ।) उारीरमं सव 
इ्दियोकी चेष्टाक्रा धैतुभूत ज महाप्राण ठै, वह प्रधान हानेपर 
भी बोलने या सुननेवाल् नहीं रै; क्योकि चह जड है । देह 
ओर इन्दरियेकि द्वारा सव पदार्थोका द्रष्टा जो आत्मा रे, वह 
छारीर ओर प्राण दोनोमे पृथवः है ॥४५॥ यद्यपि वह 
परिच्छिन्न नहीं 8, व्यापक है--फिर भी पञ्चभृत, इन्द्रिय ओर 
मनसे युक्त नीचे-ऊंचे (देव, मनुष्य, पटु, पक्षी आदि) 
शारीरको ग्रहण करता ओर अपने विवेकवलसे मुक्त भी हो 
जाता है। वारतवमे वह इन ससे अलग हे ॥ ४६॥ 
जबतकः वह पांच प्राण, पांच कर्मन्रिय, पांच जनेन्द्रिय, बुद्धि 
ओर मन--इन सब्र तासे बने दृण लि््गशरीरसे युक्त 
रहता है, तभीतक क्सि वधा रहता है ओर इस वन्धनके 
कारण ही मायासे होनैवाठ माद ओर्‌ कश गवर उसके पी 
पटे रहते दै ॥ ४७ ॥ प्रकृतिकेः गुणो ओर उनसे अनी दई 
वस्तुओंको सत्य समना अथवा कहना च्ुठमूठका दुगग्रह 
ई । मनोरथके समयकी कल्पित ओर स्वप्रके समयक दीस 
पदुनेवाती वस्तुकं समान इन्दियोकि द्वार जौ कुटः दण 
किया जाता है, सव मिथ्या रै ॥ ४८ ॥ इसल्विये डगर ओर 
आत्माका तन्व जाननेवाठे पुरुष न तौ अनित्य डरीरके ल्य 
शोकः करते है ओर न नित्य आत्माकै लये ही । परन्तु ज्ञानक 
दृता न हेनेके कारण ओ लोग शोक कले रहने रै, उनका 
स्वभाव बदलना वहूत कठिन दै ॥ ४९ ॥ 

किसी जगत्य एक बहेलिया रता था । वद व्ेलिया 
क्या धा, विधाताने माना उसे पक्षियोकि कालरूपमं दी रच 
रखा था। जहां -करहीं भी वह जाट फैला दैता ओर 
ललचाकर चिदियोको पंसा ता ॥ ० ॥ एकं दिन उसने 
कुलिद्ग पक्षवेः एक जेोदैको चाग चुगते देखा । उन्मेस उस 
वरेलिियने मादा पक्षीच ता शीघ्र दी फसा स्थिया॥ ५१॥ 
कालता व जाल फेम फंस गयी । नर पक्षीको अपनी 
मादाकी विपतिन्ते देस चदा दुःख हुआ ¦ च्‌ बेचारा उं 
चुडा तो सक्तान था. सदमे उस बेचारे लिये त्रिप 
करने नयमा ॥ ५२ ॥ उसने फटा-- "यों तो विधाना सब कु 
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कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे । 
दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५४ 


कथं त्वजातयपक्षास्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभर्म्यहम्‌ । 
मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥ ५५ 


कुलिङ्गं विलपन्तमारात्‌ 
प्रियावियोगातुरमश्चुकण्ठम्‌ । 

स॒ एव तं शाकुनिकः शरेण 

विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥ ५६ 


एव 


एवं यूयमपहयन्त्य आत्मापायमबुद्धयः । 
नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पति वर्षडातेरपि ॥ ५७ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 


बाः एवे प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः । 
ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोलिितम्‌ ॥ ५८ 


यम॒ एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत । 
ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्ुर्यत्ाम्परायिकम्‌ ॥ ५९ 


तेतः२ शोचत मा यूयं परं* चात्मानमेव च । 


क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा । 
स्वपराभिनिवेडोन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥ ६० 


नारद उवाच 


इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकरण्यं सस्नुषा । 
. पुत्रहोकं क्षणास्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥ ६९ 


कर सकता हे । परन्तु है वह बड़ निर्दयी । यह मेरी सहच 
एक तो स्री हे, दूसरे मुञ्च अभागेके स्यि शोक करं हु 
बड़ी दीनतासे छटपटा रही है । इसे लेकर वह करेगा ख 
॥ ५३ ॥ उसकी मौज हो तो मुञ्चे ठे जाय । इसके विना 
अपना यह अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता ओर दुः 
भरा हआ है, लेकर क्या करूंगा ॥ ५४॥ अभी पे 
अभागे बके पर भी नहीं जमे ह । ख्ीके मर जनेपङ 
मातृहीन वन्चोको मे केसे पार्टैगा ? ओह ! र्घोसेमेव 
अपनी माकी बाट देख रहे होगे' ॥ ५५॥ इस तरह दह 
पक्षी बहुत-सा विप करने गा । अपनी सहचरीके 
वियोगसे वह आतुर हो रहा था । आंसु ओकि मारे उसका 
गला रंध गया था । तवतक कार्की प्रेरणासे पास ही 
हुए उसी बहेल््यिने एेसा बाण मारा कि वह भी वरहीपर 
लोट गया ॥ ५६ ॥ मूर्ख रानियो ! तुम्हारी भी यही दश 
होनेवाली है । तुम्हे अपनी मुत्यु तो दीखती नही ओर इसके 
लिये रो-पीट रही हो ! यदि तुमलोग सौ बरसतक इस 
तरह रोकवङा छाती पीटती रहो, तो भी अव तुम इसे नहं 
पा सकोगी ॥ ५७ ॥ 

हिरण्यकदिपुने कहा--उस छोटेसे वालककी 
ेसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब-के-सव दंग रह गये। 
उज्ीनर-नरेङके भाई-बन्धु ओर स्योन यह बात समड 
ली कि समस्त संसार ओर इसके सुख-दुःख अनित्य एव 
मिथ्या है ॥ ५८ ॥ यमराज यह उपाख्यान सुनाकर 
अन्तर्धान हो गये । भाई-बन्धुओनि भी सुयज्ञकी अन्ये 
क्रिया की ॥ ५९ ॥ इसलिये तुमल््ेग भी अपने ल्यि या 
किसी दूसरेके ल्गयि शोक मत करो । इस संसासमे कौन 
अपना है ओर कौन अपनेसे भिन्न ? क्या अपना है ओः 
क्या पराया ? प्राणियोको अज्ञानके कारण ही यह अपे 
परायेका दुराग्रह हो रहा है, इस भेद -बुद्धिका ओर 
कारण नहीं है ॥६०॥ ` 

नारदजीने कहा--युधिष्ठिर ! अपनी पुत्रवधू 
साथ दितिने हिरण्यकदिपुकी यह बात सुनकर उसी क्ष" 
पत्रडोकका त्याग कर दिया ओर अपना चि 


परमतत्वस्वरूप परमात्मामें कगा दिया ॥ ६१॥ 


==--+---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे 
दितिडोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


~= 


क ~ ५.ग्राः 
®. प्राः पा--खे जीवेन । २. प्राः पा०-काल। उ. पा पा-- अतः । ४. प्राः पा--परमात्मानमव च 1.4 


, पा०--प्रमे स्कन्धे दितेः शोकापनादनो नाम । 
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अ - 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
हिरण्यकरिपुकी तपस्या ओर वरभ्राप्नि 
नारद उवाच | नारदजीने कहा-- युधिष्ठिर ! अव 


हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरम्‌ । 
आत्पानमप्रतिद्रन्मेकराजं व्यधित्सत ॥ 


स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । 
ऊर्ध्वाहर्नभोदृष्टिः पादाद्ुष्ठाश्रितावनिः ॥ 


जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांरुभिः । 
तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥ 


तस्य मूधः समुद्भूतः सधूमोऽगनिस्तपोमयः ।. 
तिर्यगृर्ध्वमधोलोकानतपद्िध्रगीरितः ॥ 


चुक्षुभूर्नदयुदन्वन्तः सद्रीाद्विश्चचाल भूः । 
निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दरा ॥ 


तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः । 
धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते ॥ 


दैयन्रतपसा तप्ता दिवि स्थातु न इक्तमः। 
तस्य चोपहामं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे । 
लोकान याव्नङ्कयन्ति बलिहारास्तवाभिभूः १॥ 


तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरतो इ तपः । 
श्रूयतां कि न विदितस्तवाथापि ` : ॥ 


हिरण्यकरिपुने यह विचार किया कि "मँ अजेय, अजर, 
अमर ओर संसारका एकच्छ्र सघ्रार्‌ न जाऊँ, जिससे 
कोई मेरे सामने खड़ातक न हो सके' ॥ १॥ इसके लिये 
वह मन्दराचरकी एक घारीमें जाकर अत्यन्त दारुण 
तपस्या करने कगा । वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आव्ाडाकी 
ओर देखता हुआ वह पैरके अंगृठेके बल पृथ्वीपर खड़ा 
हो गया ॥ २ ॥ उसकी जटापँ ठेस चमक रही थीं, जसे 
प्ररख्यकालके सूर्यकी क्रिरणे । जव वह इस प्रकार 
तपस्यामे संलग्न हो गया, तब देवतालरोग अपने-अपने 
स्थानों ओर पदोपर पुनः प्रतिष्ठित हो गये ॥ ३ ॥ बहत 
दिनतक तपस्या करनेके बाद उसकी तपस्याकी आग 
धू्के साथ सिरसे निकलने कगी । वह चारो ओर फैट 
गयी ओर ऊपर-नीचे तथा अगट-बगलके ल्ो्कोँको 
जलाने लगी ॥४॥ उसकी लपटसे नदी ओर समुद्र 
खौलने लगे । द्वीप ओर पर्वतेकि सहित पृथ्वी डगमगाने 
लगी । ग्रह ओर तारे टृट-टरूटकर्‌ गिरने लगे तथा दसं 
दिद्ाओमिं मानो आग खग गयी ॥ ५॥ 

दिरण्यकदिपुकी उस तपोमयी आगकी कपरटोसे 
खर्गकि देवता भी जलने ल्गे। वे घराकर्‌ स्वर्गसे 
ब्रह्मलोके गये ओर ब्रह्माजीये प्रार्थना करने लगे-- टै 
देवताओकि भी आराध्यदेव जगत्पति व्रद्याजी ! हमलोग 
हिरण्यकरिपुके तपकी ज्वाल्यसे जल रहे ट । अव्र हम 
सर्गे नहीं रह सक्ते । हे अनन्त ! हे सर्वाध्यक्ष । यदि 
आप उचित समञ्चं तो अपनी सेवा करनेवाल्टी जनताकरा 
नाडा दनेके पहले दही यह ज्वाद्या शान्त कर 
दीजिये ॥ ६-७ ॥ भगवन्‌ ! आप स्र कु जानते ही 
फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन कर देते दै 
कि वह किस अभिप्रायसे यद घोर तपस्या कर रहा दै। 
सुनिये, उसका विचार दै कि ` जंसे ब्रह्माजी अपनी तपस्या 
ओर योगके प्रभावसे इस चरचर जगत्की सृष्टि कसक 
सव लोकोसि ऊपर सत्यलोकमे विराजते दै, वैसे हीमेभी 
अपनी उग्र तपस्या ओर योग प्रभावसे वही पद ओर 


सृष्टा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । ओर योः त 
अध्यास्ते सर्वधिष्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ ९ । स्थान प्राप ऋ 21 । क्योकि समय असीम है ओर 


र = 


१. भरा- पा स्तथा विभो । २. प्राः पाः--स्तव सीप । 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


६८२ 








तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । 
कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधयिष्ये तथाऽऽत्मनः ॥ १० 


अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापूर्वमोजसा । 
किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः ॥ ११ 


इति शुश्रुम निर्बन्धं तपः परममास्थितः । 
विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर ॥ ९२ 


तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते । 
भवाय श्रेयसे भूत्य क्षेमाय विजयाय च ॥ ९३ 


इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्पभूर्ृप । 
परीतो भृगुदक्षाद्र्ययो दैतयेश्वराश्रमम्‌ ।॥ ९४ 


न दद प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः । 
पिपीलिकाभिराचीर्णमेदस्त्ङ्मांसोणितम्‌? ॥ ९५ 


तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथाभ्रापिहितं रविम्‌ । 
विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥ १६ 


ब्रह्मोवाच 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काडयप । 
वरदोऽहमनुप्राप्तो त्रियतामीप्सितो वरः ॥ ९७ 


अद्राक्षमहमेतत्ते हत्सारं र 


दशा म्‌ । 
्षतदेहस्य प्राणा हास्थिषु 


्रीमद्धागवत [ == ~ग [१ व 





=== (०३ 
आत्मा नित्य है । एक जन्मे नहीं, अनेक जन्म; एक युगमे 
न सही, अनेक युगो ॥ ८--१९०॥ अपनी तपस्याकौ 
शक्तिसे म पाप-पुण्यादिके नियमोको पलटकर्‌ इ 
संसारमे एेसा उकूट-फेर कर दूंगा, जैसा पहके कभी नह 
था। वेष्णवादि पदों तो रखा ही व्या है । वयोकि 
कल्के अन्तमें उन्हे भी काके गालमें चल जाना पड़ता ` 
है'* ॥ ११॥ हमने सुना है कि एेसा हठ करके ही वह 
घोर तपस्यामें जुटा हुआ है । आप तीनों लोकोके स्वामी है । 
अब आप जो उचित समञ्, वही कर ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी ! 
आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठि-पद ब्राह्मण एवं गौओंकी 
वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुडाक ओर विजयके लिये है। 
(यदि यह हिरण्यकरिपुके हाथमे चला गया, तो 
सज्जनोपर सङ्कटोंका पहाड़ टट पड़ेगा) ' ॥ १३॥ 

युधिष्ठिर ! जब देवताओनि भगवान्‌ ब्रह्माजीसे इस 
प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु ओर दक्ष आदि 
भ्रजापतिर्योके साथ हिरण्यकरिपुके आश्रमपर 
गये ॥ १४ ॥ वहां जानेपर पहले तो वे उसे देख ही न सके; 
वर्योकि दीमककी मिद्ी, घास ओर बाँसोसे उसका शारीर 
ढक गया था । चीियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस ओर खून 
चाट गयी थीं ॥ १५॥ बादलंसे टके हुए सूर्यके समान 
वह अपनी तपस्याके तेजसे लोकोंको तपा रहा था । उसको 
देखकर ब्रह्माजी भी विस्मित हो गये । उन्हेनि हँसते हुए 
कहा ॥ १६॥ 


ब्रह्माजीने कहा-वेटा हिरण्यकरिपु । 
उठो, उढो । तुम्हारा कल्याण हो । कडयपनन्दन ! अब 
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी । मँ तुम्हें वर देनेके ल्य 
आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो, वेखटके माँग 
लो ॥ १७॥ मैनि तुम्हारे हदयका अद्भूत बल देखा। 
अरे, डंसेनि तुम्हारी देह खा डाली है । फिर भी तुम्हारे 


॥ १८ | राण हड्याके सहारे टिकि दए टै ॥ १८॥ 





१. प्रा पा- अन्यथैव । २. प्रा पा-राकौर्णमस्थित्वङ्‌० । 


# यद्यपि वैष्णवपद्‌ (वैकुण्ठादि नित्यधाम) अविनाद्री है परन्तु अपनी ६ श 
होनेवातप्र ह मानता था । मी कज आसुरी ुद्धिके कारण उनको कल्पके 
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चैतदर्व्षयश्चक््न करिष्यन्ति चापरे । 
निस्ुर्धारयेत्माणान्‌ को वै दिव्यसमाः शतम्‌ ॥ ९९ 


व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम्‌ । 
तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥ २० 


ततस्त आरिषः सर्वां ददाम्यसुरपुङ्गव । 
मर््यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम ॥ २९ 


नारद उवाच 


इत्युक्त्वाऽऽदिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः । 
कमण्डलुजलेनोक्षदिव्येनामोघराधसा -॥ २२ 


स तत्कीचकवल्मीकात्‌ सहओजोबलान्वितः* । 
सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा । 
उतितस्तप्नहेमाभो विभावसुरिवैधसः ॥ २३ 


स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितम्‌ । 
ननाम रिरसा भूमो तदर्शनमहयत्सवः ॥ २४ 


उत्थाय प्राङ्धलिः प्रह ईक्षमाणो दृहा विभुम्‌ । 
हर्षाशरुपुलकोद्धेदोर गिरा गद्रदयागृणात्‌ ॥ २५ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 


कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन र तमसाऽऽवृतम्‌ । 
अभिव्यनग्‌ः जगदिदं स्वर्यज्योतिः स्वरोचिषा ॥ २६ 


आत्मना त्रिवृता चेदे सृजत्यवति लुम्पति । 


६८२ 


एसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषिने की थी ओर 
न आगे ही कोई करेगा । भक पेसा क्रैन है जो देवताअकि 
सौ वर्घतक विना पानीके जीता रहे॥ १९॥ बेटा 
हिरण्यकरिपु ! तुम्हारा यह काम बडे-यड़ धीर पुरुप भी 
कठिनतासे कर सकते हे । तुमने इस तपोनिष्ठासे मुञ् 
अपने वराम कर छिया हे ॥ २० ॥ दैत्यदिरोमणे ! इसीसे 
प्रसन्न होकर भै तुम्हे जो कुछ मांगो, दिये देता हूं । तुम हो 
मसेवाले ओर यै टू अमर 1 अतः तुम्हें मेश यह दर्शन 
निष्फल नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

नारद्जी कहते है-- युधिष्ठिर ! इतना कहकर 
ब्रह्माजीने उसके चीरियोंसे खाये हए शरीरपर अपन 
कमण्डलुका दिव्य एवं अमोघ प्रभावाटी जक छिडक 
दिया ॥ २२ ॥ जैसे ककड़ीके ढेरमेये आग जल उदे 
वैसे ही वह जल छिड़कते ही वांस ओर टीमकोकी मिट्रीके 
बीचसे उठ खड़ा हुआ । उस समय उसका इारीर सब 
अवयवोंसे पूर्णं एवं वलवान्‌ हो गया था, इन्दरर्यामं 
चक्ति आ गयी थी ओर मन सचेत हो गया था । सारे अङ्ग 
वज्नके समान कठोर एवं तपाये हुए सोनेकी तरह चमकीठे 
हो गये थे । वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ 
उसने देखा कि आकारारमे हंसपर चद हुए ब्रह्माजी 
खड है । उन्हे देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ । अपना सिर 
पुथ्वीपर रखकर उसने उनको नमस्कार किया ॥ २४ ॥ 
फिर अञ्जकि बांधकर नप्रभावसे खड़ा हुआ ओर वड़े 
परेमसे अपने निर्निमेष नयनोँसे उन्हे देखता हुआ गद्रद 
वाणीसे स्तुति करने रख्गा। उस समय उसके नेत्रम 
आनन्दके आंसू उमड़ रहे थे ओर सारा डारीर पुलकित हो 
रहा था ॥ २५॥ 

हिरण्यकरिपुने कहा--कल्पके अन्तम यद 
सारी सृष्टि कारके द्वारा प्रित तमोगुणसे, घनं 
अन्धकारसे ढक गयी थी । उस समय स्वयप्रकाशास्वरूप 
आपने अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया ॥ २६॥ 
आप ही अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा 
ओर संहार करते है। आप रजोगुण, सत्वगुण 
ओर तमोगुणके आश्रय द । आप ही सवसे परे ओर 


रजःसत्तवतमोधाप्रे पराय महते नमः ॥ २७ । महान्‌ है । आपको मँ नमस्कार करता दं ॥ २७॥ 


१. प्रा° पा०-सहतेजोव० । २. भा० पा० --कोद्धूतो । ३. पार पा०-सोऽन्धन 1 ४. प्राः पार-- अभिव्यञ्जज्जगः। 
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६८६ 


नम॒ आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये । 
भ्राणेन्दरियमनोबुद्धिविकारैरव्यक्तिमीयुषे ॥ २८ 


त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च 

श्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्तर्मनडन्ियाणां 

पतिर्महान्‌ भूतगुणाडयेशः ॥ २९ 


त्वे सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा 


त्रय्या चातुहत्रिकविद्यया च। 
त्वमेक आतत्माऽऽत्मवतामनादि- 
रनन्तपारः कविरन्तरात्मा ॥ ३० 


त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- 
मायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महां- 
स्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥ ३१ 
त्वत्तः ` परं नापरमप्यनेज- 
देजच्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति। 
विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वां 
हिरण्यगर्भोऽसि वृहत्निपृष्ठः ॥ ३२ 


व्यक्तं विभो स्थूलमिदं ₹ारीरं 
येनेन्ियप्राणमनोगुणांस्त्वम्‌ 


गुणास्त्वम्‌ 
भुङ्ख स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये 
अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥ ३३ 


अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ । 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः ॥ इथ 


यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्मे . वरदोत्तम । 
भूतेभ्यस्त्वद्विसष्ेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ॥ ३५ 


नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः । 
न भूमौ नाम्बरे मृद्ुर्नं॒नरन मृगैरपि ॥ ३६ 


श्रीमद्धागवत (ओ [ अ०३ 
1 -  _-____-_________ - ाररर्र- - 


आप ही जगत्‌के मूर कारण ह । ज्ञान ओर विज्ञान आपकी 
मूरति हे । प्राण, -इन्दिय, मन ओर बुद्धि आदि विकारोके 
द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया है ॥ २८॥ आप 
मुख्यप्राण सूत्रात्माके रूपसे चराचर जगत्को अपने 
नियन्तणमें रखते हे । आप ही प्रजाके रक्षक भी है । 
भगवन्‌ ! चित्त, चेतना, मन ओर इन्दरियोके स्वामी आप ही 
है । पञ्चभूत, डाब्दादि विषय ओर उनके संस्कारोकि 
रचयिता भी महत्तत्वके रूपमे आप ही है ॥ २९ ॥ जो वेद 
होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा ओर उद्गाता-- इन ऋत्विजोसे 
होनेवाले यज्ञका प्रतिपादन करते है, वे आपके ही दारीर 
हे । उन्हीके द्वारा अग्निष्टोम आदि सात यज्ञोका आप 
विस्तार करते हं । आप ही सम्पूर्णं प्राणियोके आत्मा है। 
क्योकि आप अनादि, अनन्त, अपार, सर्वज्ञ ओर 
अन्तर्यामी हं ॥ ३०॥ आप ही काठ हैँ । आप प्रतिक्षण 
सावधान रहकर अपने क्षण, छव आदि विभागोके द्वार 
लोगोकी .आयु क्षीण करते रहते है । फिर भी आप 
निर्विकार हें । क्योकि आप ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, 
महान्‌ ओर सम्पूर्णं जीवोकि जीवनदाता अन्तराल 
हे ॥ ३९ ॥ प्रभो ! कार्य, कारण, चरू ओर अचल ठेसी 
कोई भी वस्तु नहीं हे, जो आपसे भिन्न हो । समस्त विद्या 
ओर कलँ आपके शारीर है । आप त्रिगुणमयी मायासे 
अतीत स्वयं ब्रह्म है । यह स्वर्णमय ब्रह्ाण्ड आपके गर्भमे 
स्थित हे । आप इसे अपने्से ह प्रकट करते है ॥ ३२॥ 
प्रभो ! यहं व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शारीर है । इससे 
आप इन्द्रिय, प्राण ओर मनके विषयोका उपभोग करते है । 
किन्तु उस समय भी आप अपने परम रेशर्यमय स्वरूपमे 
ही स्थित रहते हं । वस्तुतः आप पुराणपुरुष, स्थूल-सूक्ष्मसे 
पर ब्रह्मस्वरूप ही है ॥ ३३ ॥ आप अपने अनन्त ओर 
अव्यक्त स्वरूपसे सारे जगत्‌में व्याप्त है । चेतन ओर 
अचेतन दोनों ही आपकी राक्तियाँ है । भगवन्‌ ! मै 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३२४ ॥ 

प्रभो ! आप समस्त वरदाताओंमिं शर्ट ह । यदि आप 
मुञ्चे अभीष्ट वर देना चाहते है, तो एसा वर दीजिये कि 
आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे--चाहे वह मनुष्य हो 
या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा 
नागादि-किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो । भीतर-वाहर, 
दिने, रात्रे, आपके बनाये प्राणियेकि अतिरिक्त ओर भी 
किसी जीवसे, असख्र-शख्रसे, पृथ्वी या आकारा्मे--कहीं 
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अण ॥ .. 1 स्म स्कन्ध ६८५ 


व्यसुभिर्वासुमद्धिर्वा सुरासुरमहोरगैः । | भी मेरी मृत्यु न हो । युदधमे कोई मे सामना न कर सके । मँ 
अप्रतिदन्धतां युद्धे एेकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥ ३७ | समस्त ्राणियोका एकच्छत्र सप्रार्‌ होऊं ॥ ३५--३७॥ 

| इन्द्रादि समस्त लोकपा जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही 
सर्वेषां लोकपालनां महिमानं यथाऽऽत्मनः । मेरी भी हो । तपस्वर्यो ओर योगियोको जो अक्षय एेशर्य प्राप्त 
तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित्‌ ॥ २८ । है, वही मुञ्ञे भी दीजिये ॥ ३८ ॥ 

-------र्ः---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायो सप्तमस्कन्धे हिरण्यकरिपो-* 
्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


=---+-~ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
हिरण्यकशिपुके अत्याचार ओर ्रह्वादके गुणोंका वर्णन 








नारद उवाच 


एवे वृतः इातथूतिर्हिरण्यकरिपोरथ । 
प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्‌ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


तातेमे दुर्लभाः पुंसां यान्‌ वृणीषे वरान्‌ मम । 
तथापि वितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि दुर्लभान्‌ ॥ 


ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः । 
पूजितोऽसुरवर्येण स्तूयमानः 9 ॥ 


एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपुः । 
भगवत्यकरोद्‌ दषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌ ॥ 


स विजित्य दिः सर्वा लोकांश्च त्रीन्‌ महासुरः । 
देवासुरमनुष्येद््ान्‌ गन्धर्वगरुडोरगान्‌ ॥ 


सिद्धचारणविद्याधानृषीन्‌ पितृपतीन्‌ मनून्‌ । 


नारदजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! जव 
हिरण्यकरिपुने ब्रह्माजीसे इस प्रकारके अत्यन्त दुर्कभ 
वर मांगे, तव उन्हेनि उसकी तपस्यासे प्रसन्न होनेके 
कारण उसेवे वरदे दिये॥९॥ 

ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! तुम जो वर मुञ्जसे 
मांग रहे हो, वे जीवोकि ल्य बहत ही दु्कभ हैः 
परन्तु दु्कभ होनेपर भी मै तुम्हें वे सव वर दिये देता 
हु ॥ २॥ 
* [ नारदजी कहते हँ-- ] ब्रह्माजीके वरदान 
कभी जचूठे नहीं होते । वे समर्थ एवं भगवद्रूप ही हँ । 
वरदान मिक जानेके बाद हिरण्यकदिपुने उनकी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ प्रजापति्योंसे अपनी स्तुति सुनते हए वे 
अपने लोकको चके गये ॥ ३ ॥ ब्रह्माजीसे वर प्राप्त 
करनेपर हिरण्यकरिपुका इारीर सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ एवं हष्ट-पुषट हो गया । वह अपने भाईकी 
मृत्युका स्मरण करके भगवानसे द्वेष करने रगा ॥ ४ ॥ 
उस महादैत्यने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा 
देवता, असुर, नरपति, गन्धर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, 
चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरोके अधिपति, मनु, यक्ष, 
राक्षस, पिङाचराज, प्रेत, भूतपति एवे समस्त 
प्राणियोकि राजाओंको जीतकर अपने वामे कर छया । 


यक्षरक्षःपिशाचेदान्‌ प्रेतभूतपतीनथ > ॥ ६ । यदंतक कि उस विश्च-विजयी दैत्यने लोकपार्छकी 





१. प्राचीन प्रतिम "हिरण्य." नाम' इतना अंशा नहीं है । 
२. प्राः पा---म्यद्य वरान्‌ यद्यपि । ३. प्राः पा--पतान्‌ त्रभुः। 
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सर्वसत्वपतीञ्जित्वा वमानीय विश्चजित्‌। 
जहार लोकपात्ानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७ 


देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ । 
महेन््रभवनं साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा + 
त्रैलोक्यलष्ष्यायतनमध्युवासाखिलद्धिमत्‌ ॥ ८ 


यत्न विद्रुमसोपाना महामारकता भुवः । 
यत्र स्फाटिककुड्यानि वेटूर्यस्तम्भपड््तयः ॥ ९ 


यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि. च । 
पयःफेननिभाः रय्या मुक्तादामपरिच्छदाः ॥ १० 


कूजद्धि्नुपरदव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः । 
रन्नस्थलीषु परयन्ति सुदतीः सुन्दरं मुखम्‌ ॥ ११ 


तस्मिन्प्हेन्रभवने महाबलो? 
महामना निर्जितलोक एकराट्‌ । 
रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः 


प्रतापितैरूर्जितचण्डरासनः ॥ ९२ 


तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना 
विवृत्तताग्राक्षमहोषधिष्ण्यपाः । 

उपासतोपायनपाणिभिर्विना 
त्रिभिस्तपोयोगवल्गोजसो पदम्‌ ॥ ९३ 


विश्वावसुस्तुग्बुरुरस्मदादयः२ । 
गन्धर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुवनमुह्‌- 
विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव ॥ १४ 


स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिभूरिदक्षिणैः । 


इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥ १५. 





शक्ति ओर स्थान भी छीन लिये ॥ ५--७ ॥ अब वह 
नन्दनवन आदि दिव्य उद्यानोके सोन्दर्यसे युक्त स्वरगमे 
ही रहने लगा था। खयं विश्चकर्माका बनाया हुआ 
इनद्रका भवन ही उसका निवासस्थान था । उस भवने 
तीनां ल्रेकोंका सौन्दर्य मूर्तिमान्‌ होकर निवास करता 
था। वह सव प्रकारकी सम्पत्तियोसे सम्पन्न था ॥ ८॥ 
उस महल्मं र्मूगेकी सीदियां पत्नेकी गें 
स्फटिकमणिकी दीवार वैटूर्यमणिके खंभे ओर 
माणिककी कुर्सियां थीं । रंग-विरगे चदोवे तथा दुधके 
फेनके समान शय्या, जिनपर मोतिर्योंकी लर लगी 
ह्रं थी, शोभायमान हो रही थीं॥ ९-१०॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरी अप्सरापं अपने नृपुरोसे रुन-ञ्चुन ध्वनि 
करती हूं रमय भूमिपर इधर-उधर टहल करती थीं 
ओर की-कहीं उसमें अपना सुन्दर मुख देखने रगत 
थीं ॥ ११॥ उस महेन्द्रके महकमे महाबली ओर 
महामनस्वी हिरण्यकरिपु सब रोकोंको जीतकर, 
सबका एकच्छनत्र सम्राट्‌ बनकर बड़ी स्तन्लतासे विहार 
करने ठगा । उसका शासन इतना कठोर था किं उससे 
भयभीत होकर देव-दानव उसके चरणोंकी वन्दना करते 
रहते थे ॥ १२॥ युधिष्ठिर ! वह उत्कट गन्धवाली 
मदिर पीकर मतवाट्र रहा करता था । उसकी आख 
लल-त््क ओर चद हुईं रहती । उस समय तपस्या, 
योग, रारीरिक ओर मानसिक बलटका वह भंडार था। 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवके सिवा ओर सभी देवता 
अपने हाथमे भट ॒ले-लेकर उसकी सेवामें कगे 
रहते ॥ १३ ॥ जब्र वह अपने पुरुषार्थसे इनद्रासनपर वैठ 
गया, तवर युधिष्ठिर ! विश्चावसु, तुम्बुरु तथा हम सभी 
ल्योग उसके सामने गान क्रते थे। गन्धर्व, सिद्ध. 
ऋषिगण, विद्याधर ओर अप्सरा वार-वार उसकी 
स्तुति करती थीं ॥ १४॥ 


युधिष्ठिर ! चट इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रमधर्मका 
पालन करनेवाल पुरुष ज बड़ी-बड़ी दकषिणावाटे यज्ञ 
करते, उनके यज्ञोकी आहुति वह स्वयं छीन न्येता ॥ १५॥ 





शप्र पाः--गममानि च। २. प्राः पाः--मदासुगो मराचत्मरे नि~ ३. भ्रा पाः--रनारदादयः । 
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तस्यासीत्‌ सप्द्रीपवती मही । 
तथा कामदुघा दयोस्तु नानाश्चर्यपदं नभः ॥ १६ 





रत्राकराश्च र्नोघास्तत्यल्यश्चोहरूर्मिभिः । 
क्षारसीधुधृतक्षोद्रदधिक्षीरामृतोदकाः ॥ १७ 


दौला द्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्‌ दमाः । 
दधार लोकपालानामेक एव पृथगुणान्‌ ॥ १८ 


स इयं निर्जितककुबेकराइ्‌' विषयान्‌ प्रियान्‌ । 
यथोपजोषं भुञ्ञानो नातुष्यदजितेद्ियः ॥ ९९ 


एवमेश्र्यमत्तस्य दुपरस्योच्छास््रवर्तिनः । 
कालो महान्‌ व्यतीयाय ब्रह्मङापमुपेयुषः ॥ २० 


तस्योग्रदण्डसंविग्राः सर्वे लोकाः सपालकाः । 
अन्यत्रालब्ध्ञरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥ २९ 


तस्ये नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः । 
यदूत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ॥ २२ 


इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । 
उपतस्थुर्हषीकेडां विनिद्रा वायुभोजनाः ॥ २३ 


तेषामाविरभूद्राणी अरूपा मेघनिःस्वना । 
सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी ॥ २४ 


मा भृष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः । 


ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च । 
तस्य शान्ति करिष्यामि कालं तावद््मतीक्षत ॥ २६ 


सप्तम स्कन्य 


हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥ २५ ; 
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पृथ्वीके सातो द्रीपोंमं उसका अखण्ड राज्य था । सभी 
जगह विना ही जोते-बोये धरतीसे अन्न पैदा होता था । वह 
जो कुछ चाहता, अन्तरिक्षसे उसे मिट जाता तथा आकाडा 
उसे भांति-भांतिकी आशर्यजनक वस्तुं दिखा-दिखाकर 
उसका मनोरेजन करता था ॥ १६ ॥ इसी प्रकार खार 
पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध ओर मीठे पानीके 
समुद्र भी अपनी पलरी नदि्योके साथ तरङ्गोकि द्वारा उसके 
पास रलरारि पर्हैचाया करते थे ॥ १७ ॥ पर्वत अपनी 
घाटियोके रूपमे उसके खये खेलनेका स्थान जुटाते आर 
वृक्ष सव ऋतुओमिं फूकते-फलते । वह अकेला ही सब 
लोकपालकि विभिन्न गुणोंको धारण करता ॥ १८ ॥ इस 
प्रकार दिग्विजियी ओर एकच्छत्र सम्राट्‌ हकर वह 
अपनेको प्रिय लगनेवाले विषर्योका स्वच्छन्द उपभोग 
करने कगः। परन्तु इतने विपर्यासे भी उसकी तृप्ति न 
हो सकी । क्योकि अन्ततः वह इन्दरियंका दास दही 
तोथा॥ १९॥ 

युधिष्ठिर ! इस रूपमे भी वह भगवानका वही पार्षद्‌ 
है, जिसे सनकादिकोनि शाप दिया था । वह रेशवर्यके मदसे 
मतवात्छर हो रहा था तथा घर्मडमे चुर होकर शास्राकी 
मर्यादाका उल्लद्कुन कर रहा था । देखते-ही -देखते उसके 
जीवनका बहुत-सा समय वीत गया ॥ २०॥ उसके 
कठोर शासनसे सव्र लोक ओर लोकपाल घवा गये । 
जव उन्हे ओर कटी किसीका आश्रय न मित्या, तव उन्दने 
भगवान्‌की इरण ली ॥ २१॥ (उन्होने मन-ही-मन 
कहा-) "जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते है 
ओर जिसे प्राप्न करके दान्त एवं निर्मल संन्यासी मदात्मा 
फिर स्मैटते नदी, भगवानके उस परम धामको हम 
नमस्कार करते टै" ॥ २२ ॥ इस भावसे अपनी इद्धिर्याका 
संयम ओर मनको समाहित करकैः उन स्येगाने खाना-पीना 
ओर सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हदयसे भगवानूकी 
आराधना की ॥ २३ ॥ एक दिन उन मषक समान गम्भीर 
आकाडावाणी सुनायी पटी । उसकी ध्वनिम दिदार्प गूज 
उठी । साधु्ओंको अभय दैनवात्टी वह वाणी यां 
थी-- ॥ २४॥ श्रेष्ठ देवताओं ! डरो मत । तुम सव 
स्देःत्म कल्याण हो । मेर दर्नसे प्राणियांको परम 
कल्याणकी प्रापि हा जाती टे ॥ २५५॥ इस नीच दैत्यकी 
दुष्टताका मुञ्चे पलसे ही पता दै । मं इसको मरा दगा । 
अभी कुछ दिनोंतक समयक्ती प्रतीक्षा करो ॥ २६॥ 





१.प्राघा--गाया; >. प्रा पा--क्रकुष्पकन्टान्‌वि ।३.प्रापा-- आन्छडान्मघ- । 
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यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु । 
धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनयति ॥ २७ 


निर्वैराय प्रशान्ताय ससुताय महात्मने 1 
म्रहादाय यदा इुयोद्धनिष्येऽपि वरोर्जितम्‌ ॥ २८ 


नारद उवाचः 


इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः । 
न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्‌ ॥ २९ 


तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः । 
प्रहादोऽभून्प्रहास्तेषां गुणैर्महदुपासकः ॥ ३० 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेद्धियः। 
आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहत्तमः ॥ ३९ 


दासवत्संनतार्याङ्घिः पितृवदीनवत्सलः । 
भ्रातृवत्सदृशे ल्िग्धो गुरुध्रीश्चरभावनः । 
विदयार्थरूपजन्पराढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः ॥ ३२ 


नोद्वि्रचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः 
दृष्टेषु गुणेष्रवस्तुदक्‌ । 


दान्तेन्दियप्राणदारीरधीः सदा 
प्रदान्तकामो रहितासुरोऽसुरः ॥ ३३ 


यस्थिन्महूणा राजन्‌ गृह्यन्ते कभ 
न तेऽधुनापिधीयन्ते यथा ० ॥ द 


यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप । 


भ्रतिमानं अकुर्वन्त किमुतान्ये भवादृशाः ॥ २५ 


कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म 
ओर मुञ्ञसे द्वेष करने रगता है, तव शीघ्र ही उसका 
विना हो जाता हे ॥ २७॥ जब यह अपने वैरहीन, शान्त 
ओर महात्मा पुत्र ्रहवादसे द्रोह करेगा-उसका अनिष्ट 
करना चाहेगा, तब वरके कारण शक्तिसम्पन्न होनेपर भी 
इसे मै अवय मार डर्टगा ।' ॥ २८ ॥ 

नारदजी कहते है-- सबके हदयमें ज्ञानका सञ्चार 
करनेवाले भगवान्‌ने जब देवताओंको यह आदेदा दिया, 
तव वे उन्हे प्रणाम करके छोर आये । उनका सारा उद्वेग 
मिर गया ओर उन्हं एेसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकरिपु 
मर गया ॥ २९॥ 

युधिष्ठिर ! दैत्यराज हिरण्यकरिपुके वड ही विलक्षण 
चार पुत्र थे । उनमें प्रह्लाद यो तो सबसे छोटे थे, परन्तु 
गुणेमें सवसे बडे थे। वे वड़े संतसेवी थे ॥ ३०॥ 
व्राह्मणभक्त, सोम्यस्वभाव, सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय थे 
तथा समस्त भ्राणिर्योके साथ अपने ही समान समताका 
बर्तीव करते ओर सबके एकमात्र प्रिय ओर सचे हितैषी 
थे ॥ ३१॥ वड़े लोगोके चरणोमे सेवककी तरह ज्जुककर 
रहते थे। गरीवोंपर पिताके समान सेह रखते थे। 
बराबरीवाल्रंसे भाईके समान प्रेम करते ओर गुरुजनोमें 
भगवद्धाव रखते थे । विद्या, धन, सौन्दर्य ओर कुलीनतासे 
सम्पन्न होनेपर भी घमंड ओर हेकड़ी उन्हे छूतक नहीं गयी 
थी ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े दुःखोमें भी वे तनिक भी घवराते न 
थे । लोक-परलोकके विषयोको उन्होनि देखा-सुना तो बहुत 
था, परन्तु वे उन्हें निःसार ओर असत्य समञ्जते थे। 
इसलिये उनके मनम किसी भी वस्तुकी लरकसा न थी। 
इन्दिय, प्राण, दारीर ओर मन उनके वामे थे । उनके चित्तमे 
कभी किसी प्रकारकी कामना नहीं उठती थी । जन्मसे असुर 
होनेपर भी उनम आसुरी सम्पत्तिका लेहा भी नहीं 
था ॥ ३३॥ जैसे भगवान्‌के गुण अनन्त है, वैसे ही 
प्रह्मादके श्रेष्ठ गुर्णोकी भी कोई सीमा नहीं है । महात्माल्ेग 
सदासे उनका वर्णन करते ओर उन्हे अपनाते आये है । 
तथापि वे आज भी ज्यो-के-त्यों बने हए है ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर ! यों तो देवता उनके शत्र है; परन्तु फिर भी 
भर्तोका चरित्र सुननेके लिये जव उन त्त्र्गोकी सभा होती 
ह, तव वे दूसरे भक्तोको प्रह्वादके समान कहकर उनका 
सम्मान करते हे । फिर आप-जैसे अजातशत्रु भगवद्धक्त 
उनका आदर करेगे, इसमें तो सन्देह ही क्या हे ॥ ३५॥ 





९. प्राचीन प्रतिमे ` नारद उवाच" इतना अंडा नहीं है । 
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अ०४] 
=== 


क > 


गुणैरलमसं ख्येये्माहा््यं तस्य _ सूच्यते । 
वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रंतिः* ॥ ३६ 


न्यस्तक्रीडनको बातो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ॥ ३७ 


आसीनः पर्यटन्नश्नन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ तुवन्‌ । 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः ॥ २३८ 


क्रचिटूदति वेकुण्ठचिन्ताशबलयेतनः 1 
क्रचिद्धूसति तचिन्ताहाद उद्रायति क्रचित्‌ ॥ ३९ 


, नदति क्रचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्रचित्‌ । 
क्रचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ॥ ४० 


क्रचिदुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्हनिर्वृतः । 
अस्पन्दमरणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥ ४९ 


स ` उत्तमरलोकपदारविन्दयो- 
0 । 

तन्वन्‌ परां मुहु- 
दःसङ्खदीनान्यमनःङमं व्यधात्‌ ॥ ४२ 


तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि । 
हिरण्यकरिपू राजन्नकरोदधमात्मजे ॥ ४३ 


युधिष्ठिर उवाच 


देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत । 
यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्‌ साधवे हाघम्‌ ॥ ४ 


पत्रान्‌ विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः । 


उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो" यथा ॥ ४५ 


सप्तम स्कन्ध 


६८९ 








उनकी महिमाका वर्णन करनेके क्म्ि अगणित गुणोकि 
कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं । केवल एक ही गुण-- 
भगवान्‌ श्रीकष्णके चरणेमिं स्वाभाविक, जन्मजात प्रेम 
उनकी महिमाको प्रकट केके खये पर्याप ह ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ! भ्रह्ाद बचपनमें ही खेल-कूद छोड़कर 
भगवान्‌के ध्यानम जडवत्‌ तन्मय हो जाया करते । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अनुप्रहरूप ग्रहने उनके हदयको इस प्रकार खच 
ल्या था कि उन्हें जगत्की कुछ सुध-वुध ही न रहती 
॥ ३७ ॥ उन्हे ठेसा जान पड़ता कि भगवान्‌ मुञ्चे अपनी गोदमं 
लेकर आलिङ्गन कर रहे है । इसलिये उन्हे सोते-यैठते, खाते- 
पीते, चलते-फिरते ओर बातचीत करते समय भी इन वातोका 
ध्यान विककुल न रहता ॥ ३८ ॥ कभी-कभी भगवान्‌ मुज्ञ 
छोडकर चले गये, इस भावनामें उनका हदय इतना डूब जाता 
कि वे जोर-जोरसे रोने कगते। कभी मन-ही-मन उन अपने 
सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे ठठाकर हंसने लगते । कभी उनके 
ध्यानके मधुर आनन्दका अनुभव करके जोरसे गाने कगते 
॥ ३९ ॥ वे कभी उत्सुक हो वेसुरा चिल्ला पड़ते । कभी-कभी 
लोक-लज्नाका त्याग करके प्रेमे छककर नाचने भी गते 
थे। कभी-कभी उनकी लीलाके चिन्तने इतने तल्लीन हो 
जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हीका अनुकरण करने 
लगते ॥ ४० ॥ कभी भीतर-ही-भीतर भगवानका कोमल 


संस्पर् अनुभव करके आनन्दम मग्र हो जाते ओर चुपचाप 


डान्त होकर वैठ रहते । उस समय उनका रोम-रोम पुरकित 
हयो उठता। अधसुके नेत्र अविचल प्रम ओर आनन्दके 
आंसुओंसे भरे रहते ॥४१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमल्रंकी यह भक्ति अकिञ्चन भगवस्ेमी महात्माअकि 
सङ्खसे ही प्राप्त होती है । इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानन्दं मग्र 
रहते ही थे; जिन वेचारोका मन कुसद्गके कारण अत्यन्त 
दीन-हीन हो रहा था, उन्हे भी वार-वार रान्ति प्रदान करते 
थे ॥ ४२॥ युधिष्ठिर ! प्रह्वाद भगवान्‌के परम प्रमी भक्त, 
परम भाग्यवान्‌ ओर ऊँची कोटिके महात्मा थे । हिरण्यकरिपु 
एसे साधु पुत्रको भी अपगधी बतरप्रकर्‌ उनका अनिष्ट 
करनेकी चेष्टा करने कगा ॥४३॥ 

युधिष्ठिरे पृषछछा-- नारदी ! आपका व्रत अखण्ड 
३ । अव हम आपसे यह जानना चाहते ह कि हिरण्यकरिपुने 
पिता होकर भी एेसे शुद्धहदय महात्मा पुत्रस द्रोह वर्यो किया 
॥ ४४ ॥ पिता तो स्वभावसे ही अपने पुत्रस प्रेम करते है । यदि 
पुत्र कोई उलटा काम करता है, तो वे उसे रिक्षा देनेके लिये 
ही डते है, इत्रुकी तरह वैर-विरोध तो नीं करते ॥ ४५॥ 


च = 


१. प्राः पा-- मतिः । २. प्राः पा--पर्‌ 1 
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किमुतानुवज्ञान्‌ साधूस्तादृश्ान्‌ गुरुदेवतान्‌ । 
एतत्‌ कौतूहलं ब्रहान्नस्माकं विधम प्रभो । 


फिर ्रहादजी-जंसे अनुकूल, शुद्धहृदय एतं गुरुजनेमे 
भगवद्धाव करनेवाले पुत्रोसे भला, कोई द्रेप कर ही कैसे सकता 
है । नारदजी ! आप सब कुछ जानते हे । हमे यह जानकर वड़ा 
कौतूहल हो रहा है कि पितने द्ेपके कारण पुत्रको मार डालना 


पितुः पुत्राय यद्‌ दवेषो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ । चाहा । आप कृपा करके मेर यह कुतूहल शान्त कीजिये ॥ ४६॥ 


=+ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यो संहितायो सप्तमस्कन्धे 


प्रहादचरिते 


्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


---+- ¬ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
हिरण्यकरशिपुके द्वारा ब्रह्वादजीके वधका भरयल 


चारद उवाच 


पौरोहित्याय भगवान्‌ वृतः काव्यः किलासुरै 
शाण्डामर्कौ सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके ।॥ १ 


तौ राज्ञा प्रापितं बालं ग्रहाद्‌ नयकोविदम्‌ । 
पाठयामासतुः पाठ्यानन्याश्चासुरबालकान्‌ ॥ २ 


यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुशचुवेऽनु पपाठ च । 
न साधु मनसा मेने खपरासदय्रहाश्रयम्‌ ॥ ३ 


एकदासुरराद्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव । 


पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्धवान्‌ ॥ ४ 


ग्रहाद्‌ उवाच 


तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां 
सदा , समुद्ि्रधियामसद्ग्हात्‌ । 
हित्वाऽऽत्पपातं 
तनं 


नारदजी कहते हँ-- युधिष्ठिर ! दैत्येनि भगवान्‌ 
श्रीशुक्राचार्यजीको अपना पुरोहित बनाया था । उनके दो 
पुत्र थे--शण्ड ओर अमर्कं । वे दोनों राजमहलके पास ही 
रहकर हिरण्यकरिपुके द्वारा भेजे हुए नीतिनिपुण बाकक 
प्रह्ादको ओर दूसरे पट़ानेयोग्य दैत्य-वाककोको 
राजनीति, अर्थनीति आदि पढाया करते थे ॥ १-२॥ 
प्रहा गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ सुन ठेते थे ओर उसे 
ज्यो-का-त्य उन्हे सुना भी दिया करते थे । किन्तु वे उसे 
मनसे अच्छा नहीं समञ्जते थे । क्योकि उस पाठका मूल 
आधार था अपने ओर परायेका ञ्जठा आग्रह ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर ! एक दिन हिरण्यकरिपुने अपने पुत्र प्रह्ादको 
बडे प्रमसे गोदमें लेकर पूछा--“वेटा ! वताओं तो सही, 
तुम्हं कौन-सी बात अच्छी लगती हे ?' ॥ ४॥ 


श्रहादजीने कहा-- पिताजी ! संसारके प्राणी "म॑ 
ओर “मेरे' के जुटे आग्रहमें पड़कर सदा ही अत्यन्त उद्विग्र 
रहते ह । एसे प्राणियोके लिये मैं यही ठीक समञ्खता हूँ कि 
वे अपने अधःपतनके मूल कारण, घाससे ढके हुए अधर 
कुर्पैके समान इस घरको छोड़कर वनमें चले जानै ओर 


गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५ भगवान्‌ श्रीहरिक्री इारण ग्रहण करें ॥ ५५ ॥ 





१. प्राचीन प्रतिमं “प्रहमादचरिते' इतना अंडा नहीं है । २. भ्ा° पातौ तु राज्ञार्पितं । 


((-0. 1/८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


अ ५1 


नारद्‌ उवाच 


श्रता पुत्रगिरो देयः परपक्षसमाहिताः । 
जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६ 


सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः । 
विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्न भिद्येतास्य धीर्यथा ॥ ७ 


गृहमानीतमाहूय म्रहाद॑देत्ययाजकाः । 
प्रहस्य इकश्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः ॥ ८ 


वत्स प्रहाद भद्र ते सत्यं कथय मा मृषा । 
बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ॥ ९ 


बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ । 
भ्रण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥ १० 


प्रहाद उवाच 


खः*परश्ेत्यसदप्राहः पुंसा यन्मायया कृतः । 
विमोहितधियां दृष्ठस्तस्मै भगवते नमः ॥ ९९ 


स यदानुव्रतः पुंसो पञ्युबुद्धिर्विभिद्यते । 
अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगतासती ॥ १२ 


स एष आत्मा सखपरेत्यबुद्धिभि- 
दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते । 

मुह्यन्ति यद्र्मनि वेदवादिनो 

ब्रह्मादयो हष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥ ९३ 


यथा भ्राग्यत्ययो ब्रह्मन्‌ सखयमाकर्षसन्निधो । ` 


सप्तम स्कन्ध 


६९१ 





नारदजी कहते है प्रह्ादजीके महसे डत्रुपक्षकी 
प्ररोसासे भरी बात सुनकर हिरण्यकदिपु ठाकर हंस 
पड़ा । उसने कहा-"दूसरोके बहकानेसे बचचोकी वुद्धि यों 
ही विगड़ जाया करती है ॥ ६ ॥ जान पड़ता हे गुरुजीके 
घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ व्राह्मण वेष बदलकर रहते 
है । वालककी भलीभांति देख-रेख की जाय, जिससे अब 
इसकी बुद्धि बहकने न पाये ॥ ७॥ 

जब दैत्येनि प्रह्वादको गुरुजीके घर पर्हैचा दिया, तब 
पुरोहितेनि उनको बहुत पुचकारकर ओर फुसलरकर बड़ी 
मधुर वाणीसे पृछा ॥ ८ ॥ बेटा ्रह्वाद ! तुम्हार कल्याण 
हो । ठीक-टीक बतलाना । देखो, ज्जू न वोलना । यह 
तुम्हारी वुद्धि उल्टी कैसे हो गयी ? ओर किसी वारूककी 
वुद्धि तो एेसी नही हुई ॥ ९ ॥ कुलनन्दन प्रह्ाद ! बताओ 
तो वेरा ! हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हँ कि 
तुम्हारी बुद्धि स्वयं एसी हो गयी या किसीनि सचमुच तुमको 
बहका दिया हं 2 ॥ १० ॥ 

प्रह्ादजीने कहा--जिन मनुर््योकी बुद्धि मोहसे 
ग्रस्त हो रही है, उन्हीको भगवान्‌की मायासे यह दयूठा 
दुराग्रह होता देखा गया है कि यह "अपना" है ओर यद 
"पराया" । उन मायापति भगवानको मँ नमस्कार करता 
हं ॥ १९॥ वे भगवान्‌ ही जव कृपा कएते ह, तव 
मनुष्योकी पादाविक बुद्धि नष्ट होती है । इस पशुबुद्धिक 
कारण ही तो "यह मेँ हूं ओर यह मुञ्ञसे भित्र है' इस 
प्रकारका जडा भेदभाव पैदा होता है ॥ १२॥ वही 
परमात्मा यह आत्मा है । अज्ञानीलोग अपने ओर परयेका 
भेद करके उसीका वर्णन किया करते है । उनका न जानना 
भी ठीक ही है; क्योकि उसके तत्वको जानना बहुत कठिन 
है ओर ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े वेदज्ञ भी उसके विषयमे 
मोहित हो जाते है । वही परमात्मा आपलोगेकि उदम 
मेरी वुद्धि “विगाड़' रहा हे ॥ १३॥ गुरुजी ! जसे 
चुम्बकके पास लोहा स्वयं सिंच आता है, वैसे ही 
चक्रपाणिभगवानकी सच्छन्द इच्छाराक्तिसे मग चित्त 
भी संसारसे अलग होकर उनकी ओर बरबस सिंच 





तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदृच्छया ॥ ९४ । जाता हे ॥ ९४ ॥ 
1 =-= 


९. प्रा° पा--परः स्वश्त्य<। 
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६९२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 








नारद ‡उवाच 


एतावद्ाह्यणायोक्त्वा विरराम महामतिः । 
तं ` निर्भ्॑याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥ १५ 


आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयहस्करः । 
कुलाङ्गारस्य दुर्बद्धेश्वतुर्थोऽस्योदितो दमः ॥ ९६ 


दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः । 
यन्मूलोन्मूलपररोर्विष्णोर्नालायितोऽर्भकः२ ॥ १७ 


इति तं विविधोपायेरभीषयंस्तर्जनादिभिः । 
ग्रहादे ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्‌ ॥ १८ 


तत॒ एनं गुरज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ । 
दे्येद्रं॑ दर्शयामास मातमृष्टमलङ्कतम्‌ ॥ १९ 


पादयोः“ पतितं बात प्रतिनन्द्यारिषासुरः । 
परिघ्रज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम्‌ ॥ २० 


आरोप्याङ्कमवप्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुधिः । 
आसिञ्चन्‌ विकसद्रक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥ २१ 


हिरण्यकशिपुरुवाच“ 


श्रहादानच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम्‌ । 
कालेनैतावताऽऽयुष्मन्‌ यदशिक्षद्‌ गुरोर्भवान्‌ ॥ २२ 


श्रह्ाद उवाच 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ २३ 


नारदजी कहते ह परमज्ञानी प्रह्लाद अपने 
गुरुजीसे इतना कहकर चुप हो गये । पुरोहित वेचारे 
राजाके सेवक एवं पराधीन थे । वे डर गये । उन्हनि 
क्रोधसे प्रह्ादको डक दिया ओर कहा-- ॥ १५॥ 
"अरे, कोई मेरा वतः तो खाओ। यह हमारी कीर्तिम 
कलङ्क रगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलाद्गारको ठीक 
करनेके लिय चौथा उपाय दण्ड ही ` उपयुक्त होगा 
॥ १६॥ देत्यवंशके चन्दनवनमें यह कटिदार बबूल 
कहांसे पैदा हुआ ? जो विष्णु इस वनकी जड़ काटनेमे 
कुल्हाडका काम करते हे, यह नादान वारक उन्हीकी 
वेट बन रहा हे; सहायक हो रहा है ॥ १७ ॥ इस प्रकार 
गुरुजीने तरह-तरहसे डांट-डपटकर प्रह्ादको धमकाया 
ओर अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी ॥ १८॥ 
कुछ समयके वाद जब गुरुजीने देखा कि प्रह्ादने साम, 
दान, भेद.ओर दण्डके सम्बन्धकी सारी बातें जान टी है, 
तब वे उन्हँं उनकी माके पास ठे गये। माताने बडे 
लकाड्-प्यारसे उन्हे नहत्र-धुतप्रकर अच्छी तरह गहने- 
कपडधीसे सजा दिया । इसके बाद वे उन्हं हिरण्यकदिपुके 
पास ठे गये ॥ १९ ॥ प्रह्वाद अपने पिताके चरणों छोट 
गये । हिरण्यकरिपुने उन्हे आहीर्वाद दिया ओर दोनों 
हाथासे उटाकर वहूत देरतक गलेसे लगाये रखा । उस 
समय दैत्यराजका हदय आनन्दसे भर रहा था ॥ २०॥ 
युधिष्ठिर ! हिरण्यकडिपुने प्रसन्नमुख प्रह्वादको अपनी 
गोदमें वैठाकर उनका सिर सघा । उनके नेत्रे प्रेमके 
आंसू गिर-गिरकर प्रह्लादक इारीरको भिगोने कगे । उसने 
अपने पुत्रस पृछा ॥ २१॥ 

हिरण्यकशिपुने कहा--चिरञ्जीव बेटा प्रह्ाद ! 
इतने दिनोमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमेसे 
कोई अच्छी -सी वात हमें सुनाओ ॥ २२ ॥ 

म्रह्वादजीने कहा-पिताजी ! विष्णुभगवानकी 
भक्तिकि नौ भेद टहै--भगवानके गुण-लीला-नाम 
आदिका श्रवण, उन्हीका कीर्तन, उनके रूप-नाम आदिका 
स्मरण, उनके चर्णोकी सेवा, पृजा-अर्चा, वन्दन, दास्य, 
सख्य, ओर आत्मनिवेदन । यदि भगवान्‌के प्रति समर्पणके 





१. प्राचीन प्रतिमं `नारद उवाच" यह पाट नहीं ट । २. प्रा पा०- तं सुनिर्भर्स्यं कु> । ३. प्राः पा०--तन्मू2 । ४. प्रा" 
पा-- प्रणतं पादयारयाट । ५. प्राचीन प्रतिमे 'हिरण्यकरिपुरुवाच" यह पाठ नहीं है । 
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अ०५] 
~ ----------- ^ ---------------- ~~ 


इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिशचेन्नवलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्पन्येऽधीतमुत्तमम्‌ ॥ २४ 


निराम्येतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । 
गुरुयत्रमुवाचेदं रुषा 


1 प्रस्फुरिताधरः ॥ २५ 


ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयतासता । 
असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते ॥ २६ 


सन्ति ह्यसाधवो लोके दर्गे्ारछदावेषिणः। 
तेषामुदेत्यघं काके रोगः पातकिनामिव ॥ २७ 


गृरपत्र * उवाच 
न मत्मणीतं न परप्रणीतं 
सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्‌ 
नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः ॥ २८ 


नारद उवाच 


गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌ । 
न चेदगुरुमुखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः ॥ २९ 


प्रह्ाद उवाच 


मतिर्न कृष्णे परतः स्तो वा 


मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिर्विंहातां तमिस्रं 
पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्‌ ॥ ३० 


न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णु 
दुरादाया ये बहिरर्थमानिनः। 


सप्तम स्कन्ध 


६९३ 





भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय, तो मं उसीको 
उत्तम अध्ययन समञ्जता दँ ॥ २३-२४ ॥ प्रह्लादकी यह 
वात सुनते ही क्रोधके मारे हिरण्यकरिपुक ओट फड्कने 
लगे 1 उसने गुरुपुत्रसे कहा-- ॥ २५॥ र नीच ब्राह्मण ! 
यह तेरी कैसी करतृत है; दुर्बुद्धि ! तूने मेरी कु भी परवाह 
न करके इस बचेको कैसी निस्सार रिक्षा दे दी ? अवङय 
ही तू हमारे शत्रुअकि आश्रित हे ॥ २६॥ संसारम एेसे 
दुष्टोकी कमी नहीं है, जो मित्रका वाना धारणकर छिपि- 
छि शत्रुका काम करते ह । परन्तु उनकी कठ्ई ठीक 
वैसे ही खुल जाती है, जसे छिपकर पाप करनेवालका 
पाप समयपर रोगके रूपमे प्रकट हाकर उनकी पो खोल 
देता हे ॥ २७॥ 


गुरुपुत्रने कहा--इन्द्ररात्रो ! आपका पुत्र जो कुछ 
कह रहा है, वह मेरे या ओर किसीके बहकानेसे नहीं कह 
रहा है । राजन्‌ ! यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक वुद्धि 
ह । आप क्रोध शान्त कीजिये । व्यर्थमें ह्म दोष न 


ठकगाडये ॥ २८ ॥ 


नारद्जी कहते है-- युधिष्ठिर ! जव गुरुजीने एसा 
उत्तर दिया, तव दिरण्यकदिपुने फिर प्रह्ादसं पृद्ा-- 
"वयो रे ! यदि तुञ्ञे एसी अहित करनेवाली खरोटी बुद्ध 
गुरुमुखसे नही मिली तो वता, कासि प्रप्त दईं ?' ॥ २९ ॥ 


शरह्मादजीने कहा--पिताजी ! संसारके त्रग तो 
पिसे हएको पीस रहे है, चाये हुए को चवा द । उनकी 
इन्द्रियां वदामें न होनेके कारण वे भोगे दए विषयक ही 
फिर-फिर भोगनेके लिव संसाररूप घोर नरककी+ओर जा 
रहे है । एेसे गृहासक्त पुरुयोंकी वुद्धि अपने-आप किसीक 
सिखानेसे अथवा अपने ही जैसे लागोक सङ्गस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे नही गती ॥ ३० ॥ जो इन्दरियसि दीखनेवाठ 
बाह्य विपयोको परम इष्ट समञ्चकर मूर्खतावदा अन्धोकि 
पीके अन्धोकी तरह गड्देमे गिसेके स्रि चले 
जा रहे है ओर वेदवाणीरूप रस्सीके--काम्यकरमेकि दीर्घ 
वन्धममें वैधे दए दै, उनको यह वात मात्म नहीं कि हमारे 
स्वार्थं ओर परमार्थं भगवान्‌ विष्णु री †ै--उन्टीकी 


= 


१. प्रा. पा--गुरुस्तराच । 
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६९४ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 








यथान्धैरुपनीयमाना 
वाचीरातन्त्यामुरुदाप्रि बद्धाः ॥ ३१ 


अन्धा 


नैषां  मतिस्तावदुरुक्रमाङ््न 
स्पृहात्यनर्थापगमो यदर्थः । 

महीयसां पाट्रजोऽभिषेकं 
निष्किञ्चनानां * न वृणीत यावत्‌ ॥ ३२ 


इत्युक्त्वोपरतं पुत्र हिरण्यकशिपू सुषा । 
अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्कान्निरस्यत महीतले ॥ ३३ 


आहामर्षरुषाविष्ठः कषायीभूतलोचनः२ । 
वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नैत्ताः ॥ ३४ 


अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हित्वा स्वान्‌ सुहदोऽधमः। 
पितृव्यहन्तर्यः पादौ विष्णोर्दसवदर्चति ॥ ३५ 


विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः । 
सौहद दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः ॥ २६ 


परोऽप्यपत्यं हितकृद्यथोषधं 
स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः । 
छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनोऽहितं 
शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌ ॥ ३७ 


सर्वैरुपायैरहन्तव्यः सम्भोजहायनासनैः । 
सुहल्लिङ्गधरः हातुर्मुनर्ृष्टमिवेद्धियम्‌ ॥ ३८ 


नै्तास्ते समादिष्टा भत्रा वै शूलपाणयः । 
तिगम्दषटकरालास्यास्ताग्रहमश्चुरिरोरुहाः ॥ ३९ 


नदन्तो भेरवान्नादादिछिन्धि भिन्धीति वादिनः । 
आसीनं चाहनन्‌ श्यलैः प्रहादं सर्वमर्मसु ॥ ४० 


प्रा्िसे हमें सब पुरुषार्थोकी प्राप्ति हो सकती है । ॥ ३१॥ 
जिनकी ब्रुद्धि भगवानके चरणकमलका स्पर्श कर ठेती 
है, उनके जन्म-मृत्युरूप अनर्थका सर्वथा नादा हो जाता 
है । परन्तु जो लोग अकिञ्चन भगवत्परमी महात्माओकि 
चररणोकी धूल सनान नहीं कर लेते, उनकी वुद्धि 
काम्यकर्मोका पुरा सेवन करनेपर भी भगवच्चरणोंका स्परद 
नहीं कर सकती ॥ ३२ ॥ 

परह्ादजी इतना कहकर चुप हो गये । हिरण्यकरिपुने 
क्रोधके मारे अन्धा होकर उन्हें अपनी गोदसे उखाकर 
भूमिपर पटक दिया ॥ ३३ ॥ प्रह्ादकी बातको वह सहन 
सका । रोषके मारे उसके नेत्र खाल हो गये । वह कहने 
लगा- दैत्यो ! इसे यहांसे बाहर के जाओ ओर तुरंत मार 
डालो । यह मार ही डालने योग्य है ॥ ३४ ॥ देखो तो 
सही- जिसने इसके चाचाको मार डाला, अपने सुहद्‌- 
स्वजरनोको छोड़कर यह नीच दासके समान उसी विष्णुके 
चर्णोकी पूजा करता है ! हो-न-हो, इसके रूपमे मेरे 
भाईको मारनेवाला विष्णु ही आ गया है ॥ ३५॥ अव 
यह विश्वासके योग्य नहीं हे । पांच बरसकी अवस्थामें 
ही जिसने अपने माता-पिताके दुस्त्यज वात्सल्यनेहको 
भुला दिया- वह कृतघ्न भल विष्णुका ही क्या हित 
करेगा ॥ ३६॥ कोई दूसरा भी यदि ओपधके समान 
भलरई करे तो वह एकं प्रकारे पुत्र ही हे । पर यदि अपना 
पत्र भी अहित करने लगे तो रोगके समान वह दात्र है । 
अपने रारीरके ही किसी अङ्गसे सारे शारीरको हानि होती हो 
तो उसको काट डालना चाहिये । वयोकि उसे काट देनेसे 
शेष दारीर सुखसे जी सकता हे ॥ ३७ ॥ यह स्वजनका 
वाना पहनकर मेरा कोई शतु ही आया हे । जैसे योगीकी 
भोगल्योलुप इन्द्रियां उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही 
यह मेरा अहित करनेवाखा है । इसलिये खाने, सोन, 
वैठने आदिके समय किसी भी उपायसे इसे मार 
डात्यर' ॥ ३८ ॥ 

जव हिरण्यकरिपुने दैर्त्योकां इस प्रकार आज्ञा 
दी, तव तीखी दाढ्‌, विकराल वदन, लल-तछल दाद्ी- 
मुखं एवं केर्दोवाले दैत्य हा्थमिं त्रिदयुक ठे 
छेकर्‌ "मारा, काटो'--इस प्रकार बढ़ जोरसे चिल्लनं 
लगे । प्रह्ाद चुपचाप वैटठे हए थे ओर दैत्य उनके 
सभी मर्मस्थानेमिं शलसे घाव्र कर रहे थे ॥ ३९-४० ॥ 





९. प्रा पाः नानामवृणीत । २. प्रा पा०--क्रयायीकृतः । 
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घरे ब्रह्मण्यनिर्देशये भगवत्यखिलात्मनि । 
युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥ ४९ 


प्रयासेऽपहते तस्मिन्‌ देतयेनद्रः परिशङ्कितः । 
चकार तदथोपायान्निर्बन्धेन युधिष्ठिर ॥ ४२ 


दिमाजैर्न्दशूकै्च* अभिचारावपातनैः । 
मायाभिः संनिरोधेश्च गरदानैरभोजनैः ॥ ४३ 


हिमवाय्वभिसक्िठैः पर्वताक्रमणेरपि । 


न हाराक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ । 
चिन्तां दीर्घतमा प्राप्तस्तत्कतुं नाभ्यपद्यत ॥ ४४ 


एष मे बह्मसाधूक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः । 
तेसतद्रहिरसद्धर्मर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा ॥ ४५ 


वर्तमानोऽविदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयम्‌ । 
न विस्मरति मेऽनार्यं शुनःशेप इव प्रभुः ॥ ४६ 


अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिद्धयोऽमरः 1 
नूनमेतद्विरोधेन मू्यर्मे भविता न वा ॥ ४७ 


इति तं चिन्तया किञ्चिन्म्लानश्रियमधोमुखम्‌ । 
शण्डामक्विोरानसो विविक्त इति होचतुः ॥ ४८ 


जितं त्वयेकेन जगत्रयं॒श्रुवो- 


विंजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ । 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महेः 


सप्तम स्कन्ध 


६९५ 
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उस समय प्रह्ादजीका चित्त उन परमात्मामं लगा हुभ था, जो 
मन-वाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियोके आधार एवं 
परब्रह्म ह । इसलिये उनके सार प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो 
गये, जैसे भाग्यहीनोकि बड़े-बड़े उद्योग-धधे व्यर्थं होते 
है ॥ ४१ ॥ युधिष्ठिर ! जव शुकी मारे प्रह्मादके इरीरपर 
कोई असर नहीं हुआ, तच हिरण्यक्रिपुको वड़ी राङ्क दुई। 
अव वह प्रह्वादको मार डालनेके लिये बद्‌ हटसे भाति-भांतिके 
उपाय करने लगा ॥ ४२ ॥ उसने उन्हं बडु-बद़ मतवाके 
हाथियोसे कुचल्वाया, विषधर सापेसि डंसवाया, पुराहितेसि 
कृत्या राक्षसी उत्यन्न करायी, पहाडकी चोटीसे नीचे लवा 
दिया, शाम्बरासुरसे अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग करवाया, 
अँधेरी कोटरियमिं वंद करा दिया, विप पिलाया ओर खाना वंद 
कर दिया ॥ ४३ ॥ वर्फीटी जगह, दहकती हुईं आग ओर 
समुद्रे वारी-वारीसे डलवाया, ओंधीमें छोड दिया तथा 
पर्वतोके नीचे दबवा दिया; परन्तु इनर्म॑से किसी भी उपायसे वह 
अपने पुत्र निष्पाप प्रह्मादका बाल भी बांका न कर सका । अपनी 
विवङाता देखकर हिरण्यकरिपुको बड़ी चिन्ता हुई । उसे 
प्रह्ादको मारके लिये ओर कोई उपाय नहीं सूञ्ञ पड़ा ॥ ४४ ॥ 
वह सोचने ख्गा-'इसे मने बहुत कुछ वुरा-भला कहा, मार 
डालनेके बहुत-से उपाय किये । परन्तु यह मेरे द्रोह ओर 
दु्व्यवहारोसे विना किसीकी सहायतासे अपने प्रभावसे ही 
चता गया ॥४५॥ यह वालक होनेपर भी समञ्जदार है ओर 
मेरे पास ही निःशङ्क भावसे रहता हं । हो-न-हो इसमे कुछ 
सामर्थ्य अवदय ई । जैसे शुनःदोप * अपने पित्ताकी करतृतोसे 
उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेर किये अपकारोको 
न भूलेगा ॥४६॥ न तो यह किसीसे डरता है ओर न इसकी 
मृत्यु ही होती है । इसकी क्तिकी थाह नही है । अवदय ही 
इसके विरोधसे मेरी मृतय होगी । सम्भव दै, न भी हो' ॥ ४७॥ 
इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहा 
कुछ उतर गया । शक्राचार्यके पुत्र दाण्ड ओर अमर्कने 
जब देखा कि हिरण्यकदिपु तो मह लटकाकर बैटा हुआ 
है, तव उन्होनि एकान्तम जाकर उससे यह वात 
कही--॥ ४८॥ `स्वामी ! आपने अकेले ही तीनां 
ल्ोकोपर विजय प्राप्त कर ल । आपके भोहि टेदी करनेपर 
ही सारे लोकपाल कांप उटते है । हमारे देखनेमे ता आपके 
ल्थ्यि चिन्ताकी कोई बात नहीं हे । भत्र, वच्चेकि खिलवाड़ 


न वै शिद्यूनां गुणदोषयोः पदम्‌ ॥ ४९ । भी भलाई-वुराई सोचनेकी कोई बात हं ॥४९॥ 





१. प्रा पा---दूकेन््रेभिचारभिपात० । २. आ° पा०--विद्महे। 

* शुन.दोप अजीगर्वका मंस पत्र था । उसे पिताने वरुणके यज्ञमं बलि देनेके लि हरिद्रके पुत्र रोहिताश्चके हाथ वेच दिया 
धा। नच सके मामा पिश्वामित्रनि उसकी रक्षा कौ ओर वह अपन पितासे विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्रजीके दी गोतर्म हो 
गया । यह कथा आने ` नवम स्कन्धः के सातवें अध्यायमं आतेगौ । 
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इमं॒तु पाहर्वरुणस्य॒वद्धूवा 

निधेहि भीतो न पलायते यथा । 
बुद्धिश्च पुंसो वयसाऽऽ्यसेवया 

यावद्‌ गुरुभार्गव आगमिष्यति ॥ ५० 


तथेति गुरुपुत्रोक्तमनु्ञायेदमव्रवीत्‌ । 
धर्मा ` ह्यस्योपदेषटव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥ ५९ 


धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः । 
ग्रहादायोचतू राजन्‌ प्रभ्रितावनताय च ॥ ५२ 


यथा त्रिवर्ग" गुरुभिरात्मने उपरिक्षितम्‌"। 
न साधु मेने तच्छिक्षां दन्द्वारामोपवर्णिताम्‌ ॥ ५३ 


यदाऽऽचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु । 
वयस्थैर्बाल्केस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः ॥ ५ 


अथ तान्‌ इलक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः । 
उवाच विद्वोस्तत्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥ ५५ 


ते तु तद्रौरवात्सरवे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । 
बाला न दूषितधियो हन्द्वारामेरितेहितैः ॥ ५६ 


पर्युपासत -राजेन््र तन्यस्तहदयेक्षणाः । 
तानाह करुणो मंत्रो पहाभागवतोऽसुरः ॥ ५७ 


स क 





श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 
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जवतक हमारे पिता श्राचार्यजी नहीं आ जाते, तवतकं 


| यह डरकर कहीं भाग. न जाय । इसत्व्यि इसे वरुणके 


पाशांसे वांध रखिये । प्रायः एेसा होता हे कि अवस्थाकी 
वद्धिके साथ-साथ ओर गुरुजनोंकी सेवासे बुद्धि सुधर 
जाया करती हे' ॥ ५० ॥ 

हिरण्यकरिपुने "अच्छा, ठीक है' कहकर गुरुपुतरोकी 
सतह मान खी ओर कहा कि 'इसे उन धर्मोका उपदेङा करना 
चाहिये, जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते 
है ॥ ५१॥ युधिष्ठिर ! इसके वाद पुरोहित उन्हं लेकर 
पाठश्ञालमें गये ओर क्रमडाः धर्म, अर्थ ओर काम- इन 
तीन पुरुपार्थाक्री शिक्षा दन रग । प्रह्ाद वहां अत्यन्त नप्र 
सेवककी भांति रहते थे ॥ ५२ ॥ परन्तु गुरुओंकी वह शिक्षा 
्रह्मादका अच्छी न लगी । वरयोकि गुरुजी उन्हें केवर अर्थ, 
धर्म ओर कामकी ही रिक्षा देते थे । यह रिक्षा केवल उन 
लोगोके ल्य हं, जा राग-द्रप आदि रनर ओर विषयभोगे 
रस छ रहे हां ॥ ५३ ॥ एक दिन गुरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं 
बाहर चल गय थे । द्ृडी मिल जानेके कारण समवयस्क 
बालकनि प्रह्लादजीको खलनेके ल्यि पुकारा ॥ ५४॥ 
प्रह्ादजी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्हेनि उन 
चालकोका ही बड़ी मधुर वाणीसे पुकारकर अपने पास वुल 
लिया । उनसं उनके जन्म-मरणकी गति भी छिपी नहीं थी। 
उनपर कृपा करके हसत हृए-से उन्हे उपदड करने 
लगे ॥ ५५॥ गुधिष्टिर ! वे सव अभी वालक ही थे, इसलिये 
राग-दरपपरायण विपयभोगी पुरुषोके उपदोंसे 
चेष्टाओंसे उनकी वुद्धि अभी दूपित नही हुई थी । इसीसे, ओर ` 
प्रह्मादजीके प्रति आदर-बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल- 
कूद्की सामग्र्या छोड़ दिया तथा प्रह्वादजीके पास जाकर 
उनके चारों ओर वट गये ओर उनके उपदेशम मन लगाकर 
चड़ प्रेमस एकटक उनकी ओर देखने लगे । भगवानके परम 
प्रमी भक्त प्रह्मादका हदय उनके प्रति करुणा ओर मैत्रीके 
भावस भर गया तथा वे उनसे कहने लगे ॥ ५६-५७॥ 


सक 
ण 


इति श्रीमद्धागवतें महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे 
प्रहादानुचस्ति^ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[1 


ॐ 





१. प्राः पा--धर्मा। २. प्राः पा व्यो। ३. प्राः पाया) द. प्रा- पाः त्रिवर्गो । ९.. प्रा पा०--क्षितः। ६. प्रा 


पा--टचरिते। 
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भ ६ | सप्तम स्कन्थ ६९७ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
प्रह्ादजीका असुर-बालकोंको उपदेशा 
म्रह्ाद उवाच ग्रह्वादजीने कहा- मित्रो! इस संसारमें 
मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्भ है । इसके द्वारा अविनाङी 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती हं । परन्तु पता नहीं कब इसका 
कौमार, आचरेत्माज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । अन्त हो जाय; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको वुढापे या 


दुर्लभं मानुषं जन्म॒ तदप्यध्रुवमर्थदम्‌ ॥ 


यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ । 
यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहत्‌ ॥ 


सुखमैन्ियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 


सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः ॥ . 


तत्मयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌ । 
न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥ 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाभ्ितः । 
शरीरं पोरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥ 


पुंसो वर्षदातं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः । 
निष्फलं यदसौ रात्यां होतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥ 


मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विरतिः । 


जवानीके भरोसे न रहकर्‌ बचपनर्म ही भगवान्‌की प्राप्ति 
करानेवाके साधर्नोका अनुष्ठान कर लेना चाहिये ॥ १ ॥ इस 
मनुष्य-जन्ममें श्रीभगवान्‌के चरणोकी इरण लेना ही 
जीवनकी एकमात्र सफलता है । क्योकि भगवान्‌ समस्त 
भ्राणियोके स्वामी, सुहद्‌, प्रियतम ओर आत्मा हं ॥ २ ॥ 
भाइयो ! इन्दरियोसे जो सुख भोगा जाता हे, वह तो- जीव 
चाहे जिस योनिमें रहे-- प्रारव्के अनुसार सर्वत्र वसे ही 
मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयल किये, 
निवारण करनेपर भी दुःख मिक्ता हे ॥ ३॥ इसलिये 
सांसारिक सुखके उदेश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवरयकता 
नहीं है । क्योकि स्वयं मिलनेवाली वस्तुक लिये परिश्रम 
करना आयु ओर ₹शक्तिको व्यर्थ गवाना हं । जो इने 
उलज्ञ जाते है, उन्हे भगवानके परम कल्याण-स्वरूप 
चरणकम्ंकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ हमारे सिरपर अनेकां 
प्रकारके भय सवार रहते हे । इसलिये यह इरीर- जो 
भगवत्माप्तिके ल्थये पर्याप्त है--जबतक रोग-डोकादिग्रस्त 
होकर मृत्युके मुखम नहीं चला जाता, तभीतक बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको अपने कल्याणके खि प्रयन कर टना 
चाहिये ॥ ५॥ मनुष्यकी पूरी आयु सौ वर्थकी है । जिन्दनि 
अपनी इन्दियोको वामे नहीं कर छिया है, उनकी आयुका 
आधा हिस्सा तो यों ही बीत जाता हे । क्योकि वे रातमं घोर 
तमोगुण--अज्ञानसे ग्रस्त होकर सोते रहते ह ॥ ६॥ 

चपनमें उन्हें अपने हित-अहितका ज्ञान नही रहता, कु 

बड़ होनेपर कुमार अवस्थामें वे खेल-कूदमें कग जते हं । 

इस प्रकार बीस वर्का तो पता ही नहीं चलता । जब 

वुदढापा इष्रीरको ग्रस ठेता है, तव अन्तके बीस वर्षमिं कुछ 


जरया अ्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंरातिः ॥ ७ | करने-धरनेकी शक्ति ही नहीं रह जाती ॥ ७॥ 


१. आचीन प्रतिमे प्रह्ादके वाकय्े “कौमार आचरेतमज्ञ" इस दरेकके पहले पांच इल्ोकं ओ अधिक है । ये पांच इत्परैक 
भागवतके विख्यात रीकाकार श्रीविजयध्वजजीने भी माने है ओर उन्हनि उनपर टीका भी छिखी हं । प्राचोन प्रतिक लख 
कही-कटीं अस्पष्ट ओर खण्डित होनेके कारण ये पांच इतोक शुद्ध रूपें नहीं लिये जा सके, अतः उनको विजयध्वजकां टाकाक 


अनुसार शुद्ध करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है- 


हन्तार्भका मे शृणुत वचो वः सर्वतः दिवम्‌ । वयस्यान्‌ पर्यत मृतान्‌ क्रीडान्धा ० प्रमाद्यथ ॥ 
न पुरा विवद वात्या आत्मनोऽथ प्रि्यैपिणः। गुरूक्तमपि न ग्राह्य यदनर्थऽर्थकल्पनम्‌ ॥ 
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श्रीपद्धागवत 


[ अ० ६ 





दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । 
दोषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि॥ ८ 


को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमनितेन्रियः। 
स्रेहपारोर्दढर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ ९ 


कोन्वर्थतृष्णां विसुजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः । 
यं क्रीणात्यसुभिः ग्रष्स्तस्करः सेवको वणिक्‌ ॥ १० 


कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः 
सङ्घं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ । 
सुहत्सु च स्रेहसितः शिलां 


कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ॥ १९१ 


पुत्रान्स्मरंस्ता ९ 
भ्रातृन्‌ 1 दीनौ । 


गृहान्‌ मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च 
वृत्तीश्च कुल्याः पडुभृत्यवर्गान्‌ ॥ १२ 


कोडास्कृदिवेहमानः 
कर्माणि लोभादवितृप्तकामः । 
ओपस्थ्यजैहये बहु मन्यमानः 
कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥ १३ 


त्यजेत 


कुटुम्बपोषाय वियन्‌ निजायु- 
लुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः । 
सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा 
न खकुटुम्बरामः ॥ १४ 


वित्तेषु 
विद्वांश्च 


नित्याभिनिविष्टचेता 
दोषं परवित्तहर्तुः । 


यदुक्त्या न भ्रवुद्ध्येत 


रह गयी बीचकी कुछ थोड़ी -सी आयु । उसमे कभी न पूरी 
होनेवाली बड़ी-बड़ी कामनार्णँ है, बलात्‌ पकड़ रखनेवाला 
मोह है ओर घर-द्रारकी वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना 
उलज्ञ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान ह 
नहीं रहता । इस प्रकार बची-सुची आयु भी हाथसे निकल 
जाती है ॥ ८ ॥ 

दैत्यवारको ! जिसकी इन्द्रियां वदामें नहीं है, एेसा 
कीौन-सा पुरुष होगा, जो घर-गृहस्थीमे आसक्त ओर माया- 
ममताकी मजबूत फांसी फंसे हए अपने-आपको उससे 
छडानेका साहस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चोर, सेवक एवं 
व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे प्राणोकी भी वाजी लगाकर 
संग्रह करते हँ ओर इसलिये उन्हे जो प्राणोंसे भी अधिक 
वाञ्छनीय है--उस धनकी तृष्णाको भला, कौन, त्याग 
सकता हे ॥ १०॥ जो अपनी प्रियतमा पल्रीके एकान्त 
सहवास, उसकी प्रमभरी बातों ओर मीटी-मीटी सखाहपर 
अपनेको निखछवर कर चुका है, भाई-बन्धु ओर मित्रके 
सेह-पाशमे वध चुका ह ओर नन्हे-नन्हे शिदुओंकी तोतल 
बोलीपर लुभा चुका है-- भत्र, वह उन्हं कैसे छोड सकता 
हे॥ ११॥ जो अपनी ससुराल गयी हुई प्रिय पुत्रिय, पत्रो, 
भाई-बहिनों ओर दीन अवस्थाको प्राप्त पिता-माता, बहुत-सी 
सुन्दर-सुन्दर वहमूल्य सामग्निर्योसि सजे हए धरो, कुल- 
परम्परागत जीविकाके साधनों तथा पडुओं ओर सेवकेकि 
निरन्तर स्मरणमें रम गया हे, वह भला, उन्हे कैसे छोड़ सकता 
हे ॥ १२॥ जो जननेन्धिय ओर रसनेन्धियके सुखोको ही 
सर्वस्व मान यैठा हे, जिसकी भोगवासना कभी -तप्त नहीं 
होती, जो लोभवडा कर्म-पर-कर्म करता हुआ रेदामके 
कीडेकी तरह अपनेको ओर भी कड़ बन्धनम जकडता जा 
रहा हे ओर जिसके मोहकी कोई सीमा नहीं है--वह उनसे 
किस प्रकार विरक्त हो सकता है ओर कैसे उनका त्याग कर 
सकता हे ॥ १३ ॥ यह मेरा कुटुम्ब है, इस भावसे उसमे वह 
इतना रम जाता हं कि उसीके पालन-पोषणके लिये अपनी 
अमूल्य आयुको गवाँ देता है ओर उसे यह भी नहीं जान 
पड़ता कि मेरे जीवनका वास्तविक उदय नष्ट हो रहा है। 
भला, इस प्रमादकी भी कोई सीमा है । यदि इन कामोमे कुछ 
सुख मिक तो भी एक वात है; परन्तु यहां तो जहां -जहां वह 
जाता है, वही -वहीं दैहिक, दैविक ओर भौतिक ताप उसके 
हदयको जलाते ही रहते है । फिर भी वैराग्यका उदय नही 
होता । कितनी विडम्बना है । कुटुम्बकी ममताके फेम 


र सुपरस्त्वज्ञाननिद्रया । न॒श्रदध्यान्मतं तस्य॒ यथान्धो हान्धनायकः ॥ 
कः दात्रुः क उद्रासीनः किं मित्रे चेह आत्मनः। भवत्खपि नयैः 


क्रि स्यादैवं सम्पद्विपत्पदम्‌ ॥ 


यो न र्याद्धमंकाममातानं स्वजने वदाः। पुनः श्रीलोकोरहेतः स मुक्तान्ध्योऽतिदुर्कभः ॥ 


६. पा दुष्ितृशच सवमूर्भावृन्‌ कलत्रान्‌ पित० । 
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प्ेतयेह चाथाप्यजितेद्धियस्त- 


दह्यान्तकामो हरते कुटुम्बी ॥ १५ 


विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं 
पुष्णन्सलोकाय न कल्पते वे। 
स्वीयपारक्यविभिन्नभाव- 

स्तम: प्रपद्येत यथा विमूढः ॥ १६ 


यः ९ 


यतो न कश्चित्‌ क्र च कुत्रचिद्‌ वा 

दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः । 
विमोचितुं कामदृशां विहार- 

क्रीडामृगो यन्निगडो विसर्गः ॥ १७ 


ततो विदूरात्‌ परिहत्य दत्य 
दत्येषु 


सङ्खं विषयात्परकेषु । 
उपेत नारायणमादिदेवं 
स मुक्तसङ्कैरिषितोऽपवर्गः ॥ १८ 
न हाच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः । 


आत्मत्वात्‌ सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥ १९ 


परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु 1 
भोतिकेषु विकारेषु भूतेश्थ२ महत्सु च ॥ २० 


गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा" । 
एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्चरोऽव्ययः ॥ २९ 


प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृङ्यरूपेण ^ च स्वयम्‌ । 
व्याप्यव्यापकनिरदेश्यो ह्यनिर्दरयोऽविकल्यितः ॥ २२ 


केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः । 


सप्तम खन्ध 





पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन 
धनके चिन्तने सदा इतना छवलीन रहता है कि वह 
दूसरेका धन ॒चुरानेके टकिक पारलौकिक दोर्पोको 
जानता हआ भी कामनाओंको वरामं न कर सकनेके 
कारण इन्दियोके भागकी ताटसासे चोरी कर ही बेठता 
हे ॥ १४-१५॥ भाइयो ! जो इस प्रकार अपने 
कुटुम्बियोके पेट पाटनेमे ही गा रहता टै--कभी 
भगवद्धजन नहीं करता--वह विद्वान्‌ हा, तो भी उसं 
परमात्माकी प्राति नहीं हो सकती । क्योकि अपने-परायेका 
भेद-भाव रहनेके कारण उसे भी अज्ञानियोके समान ही 
तमःप्रधान गति प्राप्न होती है ॥ १६॥ जो कामिनि्योके 
मनोरञ्जनका सामान--उनका क्रीडामृग वन रहा है ओर 
जिसने अपने पैरोमें सन्तानकी बेडी जकड़ टी है, वह 
बेचारा गरीव-- चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो- किसी 
भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 
इसलिये, भाईयो । तुमलेग विषयासक्त दैत्यांका सद्ग 
दूरसे ही छोड़ दो ओर आदिदेव भगवान्‌ नारायणकी रारण 
ग्रहण करो ! वयोकि जिन्हनि संसारकी आसक्ति छोड़ 
दी है, उन महात्माओकि वे ही परम प्रियतम ओर परम 
गति ह ॥ १८ ॥ 

मित्रो ! भगवानकतो प्रसन्न करनेके स्वये कोई बहुत 
परिश्रम या प्रय नहीं करना पडता । क्योकि वे समस्त 
प्राणियोके आत्मा हँ ओर सर्वत्र सबकी सत्ताकं रूपमे 
स्वयेसिद्ध वस्तु हं ॥ १९ ॥ ब्रह्मासे ठेकर तिनकेतक 
छोटे-बडे समस्त प्राणिर्येपिं, पञ्चभूतोसे वनी हुई 
वस्तुओं, पञ्चभूतोमं, सूक्ष्म तन्मात्राओमिं, महत्तच्वम, 
तीनों गुणोमिं ओर गुर्णोकी साम्यावस्था प्रकृति्मे एक ही 
अविनाडी परमात्मा विराजमान द । वे ही समस्त सौन्दर्य, 
माधुर्य ओर रेशर्योकी खान रहै ॥ २०-२१॥ वै दही 
अन्तर्यामी द्रषटाके रूपमे है ओर वे ही दुय जगत्‌के 
रूपमे भी है । सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्परहित 
होनेपर भी द्रष्टा ओर दुद्य, व्याप्य ओर व्यापकके 
रूपमे उनका निर्वचन किया जाता है । वस्तुतः उनमें एक 
भी विकल्प नहीं हे ॥ २२ ॥ वे केव अनुभवस्वरूप, 
आनन्दस्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही ह । गुणमयी सृष्टि 
करनेवाली मायाके द्वारा ही उनका एेशर्य छिप रहा दै । 


माययान्तर्हितैश्च्य ईयते गुणसर्गया ॥ २३ । इसके निवृत्त होते ही उनके दर्ान हो जाते ह ॥ २३॥ 
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((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


७69 


तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सोहदम्‌ । 
आसुरं* भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥ २४ 


तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये 


किं तैर्गणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 
धर्मादयः किमगुणेन च काङ्धितिन 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥ २५ 


धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्निवर्ग 
ईक्षा त्रयी नयद्मो विविधा च वार्ता । 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 
खात्मरर्पणं सखसुहदः परमस्य पुंसः ॥ २६ 


ज्ञान तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां ? 
पादारविन्दरजसाऽऽग्ुतदेहिनां स्यात्‌ ॥ २७ 


श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 
धर्म भागवतं शुद्धं नारदाद्‌ देवदर्शानात्‌ 1 २८ 


प्रहाद त्वं वयं चापि नर्तेऽन्यं विद्महे गुरुम्‌ । 
एताभ्यां गुरुमुतराभ्यां बालानामपि हीश्वरो ॥ २९ 


बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सद्धो दुरन्वयः । 
छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्द्धिभम्भकारणम्‌ ।॥ ३० 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ६ 


इसख्ियि तुमलोग अपने दैत्यपनेका, आसुरी सम्पत्तिका 
त्याग करके समस्त प्राणिर्योपर दया करो । प्रेमसे उनकी 
भलाई करो । .इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है ॥ २४॥ 
आदिनारायण अनन्त भगवानके प्रसन्न हो जानेपर एेसी 
कौन-सी वस्तु है, जो नहीं मिलू जाती ? लोक ओर 
परलोकके छ्िये जिन धर्म, अर्थं आदिकी आवङ्यकता 
बतत््रयी जाती है-वे तो गुणोके परिणामसे बिना 
प्रयासके स्वर्यं ही मिलनेवाठे हे । जव हम श्रीभगवानके 
चरणामृतका सेवन करने ओर उनके नाम-गुणोका कीर्तन 
करनेमेँ रगे हे, तब हमें मोक्षकी भी क्या आवङ्यकता 
हे ॥ २५॥ यों शास्मि धर्म, अर्थ ओर काम--इन तीनों 
पुरुषार्थोका भी वर्णन है । आत्मविद्या, कर्मकाण्ड, न्याय 
(तर्कार), दण्डनीति ओर जीविकाके विविध 
साधन-ये सभी वेदोके प्रतिपाद्य विषय है; परन्तु यदि 
ये अपने `परम हितेषी, परम पुरुप भगवान्‌ श्रीहरिको 
आत्मसमर्पण करनेमे सहायक है, तभी मैं इन्हें सत्य 
(सार्थक) मानता हूं । अन्यथा ये सब-के-सब निरर्थक 
हे ॥ २६॥ यह निर्मल ज्ञान जो मैनि तुम लोगोंको बतलाया 
हे, बड़ा ही दुर्कभ हे । इसे पहले नर-नारायणने नारदजीको 
उपदेश किया था ओर यह ज्ञान उन सब लोगोंको प्रप्र हो 
सकता है, जिन्होने भगवानके अनन्यप्रेमी एवं अकिञ्चन 
भक्तके चरणकमलोंकी धूकिसे अपने इारीरको नहत 
किया हे॥ २७॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान विद्ध 
भागवतधर्म हे । इसे मैने भगवानका दर्शन करानेवाले 
देवर्षि नारदजीके महसे ही पहके-पहल सुना था ॥ २८ ॥ 
श्रह्वादजीके सहपाठियोने पूछा-- प्रह्मादजी ! 
इन दोनों गुरुपुतरोको छोडकर ओर किसी गुरुको तो न तुम 
जानते हो ओर न हम । ये ही हम सव वालकोकि दासक 
है ॥ २९ ॥ तुम एक तो अभी छोटी अवस्थाके हो ओर 
दूसरे जन्मसे ही महलयमें अपनी माके पास रहे हो । तुम्हार 
महात्मा नारदजीसे मिलना कुछ असङ्गत-सा जान पड़ता 
हे । प्रियवर ! यदि इस विषयमे विश्वास दित्प्रनेवारी कोई 
बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शङ्का मिटा दो ॥ ३०॥ 


= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यो संहिताया सप्तमस्कन्धे 
प्रहादानुचरिते* षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
===-+----- 
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का =-= (सय ठस क 
~ = 


अथ सप्रमोऽध्यायः 


ब्रह्मादजीद्वारा माताके गर्भमें पराप्त हए नारदजीके उपदेशक वर्णन 
नारद उवाच नारदजी कहते है--युधिघठिर ! जव दैत्यवारकनि 
इस प्रकार प्रश्र किया, तब भगवान्‌के परम प्रमी भक्त 
एव दैत्यसुतै : पृष्टो महाभागवतोऽसुरः । प्रह्मादजीको मेरी वातका स्मरण हौ आया । कुछ मुसकराते . 
उवाच स्मयमानस्तान्स्मरन्‌ मदनुभाषितम्‌ ॥ ९ | हए उन्हेनि उनसे कहा ॥ १॥ 








हमद उवाच मरह्ादजीने कहा-- जव हमारे पिताजी तपस्या 
करनेके लिये मन्दराचकपर चले गये, तव इन्द्रादि 
पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ । देवताओनि दानरवसि युद्ध करनेका वहूत बड़ा उद्योग 


युद्धोद्यमं पर चक्ुर्विलुधा दानवा्रति ॥ २ किया ॥ २॥ व॑ इस प्रकार कहने लगे कि जसे चीरियां 
पिपीलिकैरहिरिव सांपको चाट जाती हँ, वैसे ही लोगोको सतानेवाले पापी 
ता स । हिरण्यकशिपुको उसका पाप ही खा गया ॥ ३ ॥ जव रत्य 
वाच्यः ॥ २ | सेनापति्योको देवताओंकी भारी तैयारीका पता चटा, तव 
तषी उनका साहस जाता रहा । वे उनका सामना नहीं कर सकेः।. 
. निशम्यासुरयूथपाः । मार खाकर खरी, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पञ्ु ओर 
वध्यमानाः सुरैर्भीता दुदु; सर्वतोदिशम्‌ ॥ ४ |. ` सा 
सुर इद दिशम्‌ । साज-सामानका कुछ भ चिन्ता न करके तं अपनं प्राण 
कलत्पुत्रमित्ाप्तानाहाम्यशुपरिच्छदान्‌ चानेक लये बड़ी जल्दीमं सब-क-सव इधर-उधर भाग 
त्रमत्ातान्ृहान्परुप न गये ॥ ४-५॥ अनौ जीत जन देवतान 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥ ५ ४ 5 
राजमहलमं लृट-खसार मचा दी । ग्रहातक कि इन्द्रन 
राजरानी मेरी माता कयाधूको भी वन्दी बना लिया ॥ ६ ॥ 
मेरी मा भयसे घवराकर कुररी पक्षीकी भानि रो गही थी 
ओर इन्द्र उसे बलात्‌ लिये जा रहे थे । दैववश दैवर्पि नारद 
उधर आ निकले ओर उन्दनि मार्गमे मरी माकौ देखे 
छया ॥ ७ ॥ उन्हनि कहा-- देवराज ! यह निरपराध ६ । 
इसे टे जाना उचित नहीं । महाभाग ! इस सनी-साध्वी 
परनारीका तिरस्कार मत करो । इस छोड़ दा, तुरत छड्‌ 


व्यलुग्यन्‌ राजशिलिरममरा जयकाद्िणः२ । 
इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम॒ चाग्रहीत्‌ ॥ & 


नीयमानां भयोद्वि्मां रुदतीं कुररीमिव । 
यटृच्छयाऽऽगतस्तत्र देवर्षिरददृरो पथि ॥ 


(1 


प्राह मैनां सुरपते नेतुमर्हस्यनागसम्‌२ । 


मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥ ८ | दो !* ॥ ८॥ 
इन्द्र उवाच इन्द्रे कहा-इसके परम देवद्राही 
हिरण्यकडिपुका अत्यन्त ॒प्रभावटात्ट़ी वीर्य है। 
आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः । प्रमवपर्यन्त यदह मेरे पास रहे, बात्छक हा जानेषर उम 


आस्यतां यावत्मसवं मोध्येऽर्थपद्वीं गतः ॥ ९ । मारकर मै इसे छड्‌ दगा ॥ ९॥ 
ममम 


१. प्राः पा--मपि।>. प्राः पा-जिनक्रादिनः। २. प्राः पा-- सनम! 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


७०२ 








नारद उवाच 


अयं निष्किल्निषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । 
त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥ १० 


इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवरषर्मानयन्वचः । 
अनन्तप्रियभक्त्येनां परिक्रम्य? दिवं ययो ॥ ११ 


ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌ । 
आश्चास्येहोष्यतां वत्से यावत्‌ ते भर्तुरागमः ॥ १२ 


तथेत्यवात्सीद्‌ देवर्षरन्तिः साप्यकुतो भया । 
यावद्‌ दैत्यपतिर्घोरात्‌ तपसो न न्यवर्तत ॥ ९३ 


ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती । 
अन्तर्वल्ली स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥ १४ 


ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्चरः२ । 
धर्मस्य तत्वं ज्ञानं च मामप्युदिर्य निर्मलम्‌ ॥ १५ 


तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्‌ ख्रीत्वान्ातुस्तिरोदधे । 
ऋषिणानुगृहीते मां नाधुनाप्यजहात्‌ स्मृतिः ॥ १६ 


भवतामपि भूयान्मे यदि श्रदधते वचः । 
वैशारदी धीः श्रद्धातः ख्रीबालानां च मे यथा ॥ ९७ 


जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः । 
फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना ॥ १८ 


आतपा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः ्ष्रज्ञ आश्रयः । 
अविक्रियः स्वदृग्‌ हेतुव्यापकोऽसङ्ग्यनावृतः ॥ १९ 


श्रीमद्धागवत 


| अ०७ 


या ~= ~~~] 


व 


नारदजीने कहा--'इसके गर्भम भगवानूका 
साक्षात्‌ परम प्रेमी भक्त ओर सेवक, अत्यन्त बली ओर 
निष्पाप महात्मा है । तुमे उसको मारनेकी शक्ति नही 
हे ॥ १० ॥ देवर्षिं नारदकी यह वात सुनकर उसका 
सम्मान करते हए इन्द्रे मेरी माताको छोड़ दिया। 
ओर फिर इसके गर्भमें भगवन्धक्त दै, इस भावसे उन्हनि 
मेरी माताकी प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकम चके 
गये ॥ ११॥ 

इसके वाद टेवर्पिं नारदजी मेरी माताको अपने 
आश्रमपर छवा गये ओर उसे समञ्जा-वुञ्ञाकर्‌ कहा 
कि--"बेटी ! जवतक तुम्हारा पति तपस्या करके लट 
तवतक तुम यहीं रहो ॥ १२ ॥ "जो आ ज्ञा' कहकर वह 
निर्भयतासे देवर्पिं नारदके आश्रमपर ही रहने लगी ओर 
तवतक रही, जबतक मेरे पिता घोर तपस्यासे लौटकर नही 
आये ॥ १३ ॥ मेरो गर्भवती माता मुडा गर्भस्थ शिडुकी 
मङ्गलकामनासे ओर इच्छित समयपर (अर्थात्‌ मेरे 
पिताके लोटनेके वाद) सन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे 
वड प्रेम तथा भक्तिके साथ नारदजीकी सेवा- शुश्रुषा करती 
रही ॥ १४ ॥ 

देवर्पिं नारदजी बड दयालुं ओर सर्वसमर्थ हं । 
उन्हनि मेरी मांँको भागवतधर्मका रहस्य ओर विशुद्ध 
ज्ञान-- दोनोंका उपदेश किया । उपदेशा करत समय 
उनकी दृष्टि मुञ्जपर भी थी ॥ १५॥ वहूत समय वीत 
जानेके कारण ओर स्री होनेके कारण भी मेरी माताको तो 
अव उस ज्ञानकी स्मृति नहीं रही, परन्तु देवर्पिकी 
विदोष कृपा होनेके कारण मुञ्चे उसकी विस्मृति नही 
हई ॥ १६ ॥ यदि तुमलरेग मेरी इस चातप श्रद्धा करो तो 
तुम्हं भी वह ज्ञान हो सकता हे । वयोकि श्रद्धासे स्री 
ओर वाककोकी वुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हौ सकती 
है ॥ १७॥ जैसे ईश्वरमूर्ति काल्टकी प्ररणास वृक्षकि 
फल टगते, ठद्रते, बदृते, पकते, श्षीण होते ओर 
नष्ट हो जते दै-- वैसे ही जन्म, अम्तित्वकी अनुभूति, 
वृद्धि, परिणाम, क्षय ओर विनाडा- ये छः भाव-विकार 
इारीरमें टी देखे जाते है, आत्ासे इनका कोर्ट सम्बन्ध 
नहीं ₹ ॥ १८ ॥ आत्मा नित्य, अविनायी, शुद्ध, एक, 
्षत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं -प्रकादा, सका कारण, 
व्यापक, असङ्ग तथा आवरणरदित र ॥ १९॥ 





१. प्राः पा--परित्यन्य । २. प्राः पाः--रन्तिके साकुता । ३. प्रा पा---दादभ- 
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एै्दरदशभिर्विद्वानात्मनो न लक्षणैः परैः। 
अहं ममेत्यसद्धावं देहादा मोहजं त्यजेत्‌ ॥ २० 


डि [व 





खर्णः यथा ग्रावसु हेमकारः 

षत्ेषु योगेस्तदभिज्ञ॒ आभ्रुयात्‌ । 
्षत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगे- 
रध्यात्मविद्‌ ब्रह्मगति लभेत ॥ २१ 


अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्रय एव हि तद्‌ गुणाः । 
विकाराः षोडाचार्यः पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥ २२ 


देहस्तु सर्वसंघातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विधा । 
ञत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति मेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ॥ २३ 


अन्वयव्यतिरेकेण  विवेकेनोडताऽऽत्मना । 
सर्गस्थानसमाप्रायेर्विमृराद्धिरसत्वरः ॥ २४ 


लुद्धर्जागरणं स्वप्रः सुषुप्चिरिति वृत्तयः । 
ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥ २५ 


एभिचिवर्णः पर्यसतेरबुद्धिभेदेः क्रियोद्धवेः । 
स्वरूपमात्मनो बुध्येद्‌ गन्धर्वायुमिवान्वयात्‌* ॥ २६ 


एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः । 
अज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसः खप्र॒इवेष्यते ॥ २७ 


तस्माद्धवद्धिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । 
वीजनिरहरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥ २८ 


तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । 
यदीश्वरे 


भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः॥ २९ 


ये वारह आत्मके उन्कृष्ट लक्षण रै । इनके द्वारा 
आत्मतत्वको जाननेवाटल पुरुषा चादिय कि शरीर 
आदिमं अज्ञानके कारण जो `मं' आर "मर" का द्युटा भाव 
हा रहा ह, उसे छड़ दे ॥ २० ॥ जिम प्रकार सुवर्णकी 
खानों पत्थरमं मिल हुए मुवर्णको उसकः निकाल्टनैकौ 
विधि जाननेवात्यर स्वर्णकार उन विधियास उस प्राप्न कर 
ठता हे, वैस ही अध्यात्मतत्वको जाननेवात्य पुरुष 
आत्मप्राप्तिके उपाययोद्रारा अपने शरीररूप श्षत्रमं ही 
व्रह्मपदका साक्षात्कार कर टता ₹।॥ २५॥ 

आचायनि मृ प्रक्रत, महत्त्व, अनद्धा आर 
पञ्चतन्मात्रार्प--इन आढ तच्वाका प्रकृति तत्या हे। 
उनक्रे तीन गुण हंसव, रज आर तम तशा उन विक्रार 
ह सोलकहट- दस इन्द्रियां, एक मन आर पञ्चमहाभृत । 
सवमे एक पुरुपतत्त अनुगत दे ॥ २२॥ इन सवका 
समुदाय ही देह हे । यह दो प्रकारका हे-- स्थावर आर 
जङ्गम । इसीमे अन्तःकरण, ईन्धिव आदि अनात्म- 
वस्तुओंका "यह आत्मा नहीं है'--इस प्रकार बाध करते 
हए आत्माको दुंट्‌ना चाहिये ॥ २३ ॥ आत्मा सवमं अनुगत 
हे, परन्तु हे वरह सवस पृथक्‌ । इस प्रकार शुद्ध वृद्धम 
धीरे-धीरे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति आर उसक प्रलयपर 
विचार करना चाटिय। उतावन्य नहीं करना 
चाहिये ॥ २४॥ जाग्रत्‌, खप्र आर मुपुपि-ये तीनों 
वुद्धिकी वृत्तियां हं । इन वृनि्योक मिसके द्राग अनुभव 
होता है-- वही सवसे अतीत, सचक्रा माक्षी परमात्मा 
है ॥ २५॥ जैसे गन्धसे उसके आश्रय वायुका जान हाना ¢ 
वैसे ही वुद्धिकी इन कर्मजन्य पत्रं वदल्टनेवाल्नी तीनां 
अवस्थाओके द्वार इनमें साक्षीरूपसं अनुगत आन्मा्रा 
जाने ॥ २६॥ गुणां ओर कमक कारण दानवाव्य जन्म- 
मृत्युका यह चक्र आत्माको दारीर आर प्रकृतय पृथक्‌ न 
करनेके कारण ही है । यह अज्ञानमूक एवं मिथ्या रै । फिर 
भी खप्रके समान जीवका इसकी प्रतीति हा रही र ॥ २५॥ 

इसलिये तुमलोगोक सवसं पहल इन गुणाकर 
अनुसार होनेवाठे कर्मोकिा बीज ही नष्ट कर देना चाय । 
इससे बुद्धि -वृत्ति्याका प्रवाहे निवृत्त हा जाता द । इसका 
दूसरे दाब्दामं योग या परमात्मासं मिलन कदत ६ ॥ २८ ॥ 
यो तो इन त्रिगुणात्मक कर्मोकी जड उखवाद्‌ फकनेक लिय 
अथवा बुद्धि-वृत्तियोका प्रवाह चेद कर दनक टय सदसा 
साधन है; परन्तु जिस उपायमे आर जसौ मर्बराक्िमान्‌ 
भगवान्‌मे स्वाभाविक निष्काम प्रमदा जाय, उदय उपाय 





१. प्रा- पा-- दमं यथा।२. प्राः पाः--धने गन्ध । 
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गुरुशुभरूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन * च । 
सङ्गन साधुभक्तानामीश्चराराधनेन च ॥ ३० 


श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गणकर्मणाम्‌ । 
तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ तल्लिङ्खक्षा्हणादिभिः ॥ ३९ 


हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः । 
इति भूतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत्‌ ॥ ३२ 


एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे । 
वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्‌ ॥ ३३ 


निङाप्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 

वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि । 
यदातिहर्षत्पुककाश्चुग दृं 

प्रोत्कण्ठ उद्रायति रोति नृत्यति ॥ ३४ 


ग्रहग्रस्त इव क्रचिद्धस 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
श्रसन्वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्पमतिर्गतत्रपः 


यदा 


मुहुः 
॥ २५ 
तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावानुकृताङयाकृतिः । 
निर्दग्धबीजानुरायो महीयसा 
भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ ३६ 


अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः२ 
ङरीरिणः संसुतिचक्रञ्चातनम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म निर्वाणसुखं 
स्ततो हदीश्चरम्‌ ॥ ३७ 


भजध्वं 
कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे- 
रुपासने स्वे हदि छिद्रवत्‌. सतः । 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०७ 





सर्वश्रेष्ठ है । यह बात स्वये भगवान्‌ने कही है ॥ २९॥ 
गुरुकी प्रमपूर्वक सेवा, अपनेको जो कुछ मिले वह सव 
प्रमसे भगवान्को समर्पित कर देना, भगवत्मेमी 
महात्माओंका सत्सङ्ग, भगवानकी आराधना, उनकी कथा- 
वार्तामे श्रद्धा, उनके गुण ओर लील ओंका कीर्तन, उनके 
चरणकमल्ेका ध्यान ओर उनके मन्दिरमूर्तिं आदिका 
दर्शान-पूजन आदि साधनोसे भगवानमें स्वाभाविक प्रेम हो 
जाता हे ॥ ३०-३१ ॥ सर्वहक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि समस्त 
प्राणियोमे विराजमान है--पेसी भावनासे यथाराक्ति सभी 
प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे ओर हदयसे उनका सम्मान 
करे ॥३२॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर 
मत्सर--इन छः डात्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो त््रेग इस 
प्रकार भगवानकती साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते है, उन्हे 
उस भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमं अनन्य 
प्रमकी प्राप्नि हो जाती है ॥ ३३ ॥ 


जब भगवानके टीलाशरीरोसे कियि हए अद्भुत 
पराक्रम, उनके अनुपम गुण ओर चरित्राकां श्रवण करके 


अत्यन्त आनन्दक उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता 
है, आंसुओंके मार कण्ठ गद्गद हो जाता है ओर वह 
सङ्कोच छोडकर जार-जोरसे गाने-चिल्खछाने ओर नाचने 
लगता है; जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागलकी तरह कभी 
हसता हे, कभी करुण-क्रन्दन करने लगता है, कभी ध्यान 
करता है तो कभी भगवद्धावसे लोगोकी वन्दना कने 
लगता है; जब वह भगवानमे ही तन्मय हो जाता हे, 
बार-वार लवी सांस खींचता है ओर सङ्खोच छोड़कर 
हरे ! जगत्पते !! नारायण" 1! ! कहकर पुकारने कगता 
हे-- तब भक्तियोगके महान्‌ प्रभावसे उसके सारे बन्धन 
कट जात हं आर भगवद्धावकी ही भावना करते-करते 
उसका हदय भी तदाकार--भगवन्मय हो जाता है । उस 
समय उसकं जन्म-मृत्युकं बोर्जाका खजाना हां जल जाता 
हे ओर वह पुरुप श्रीभगवान्‌को प्राप्त कर केता 
ह ॥ ३४--३६॥ इस अश्युभ संसारक दल्दलमं फसकर 
अश्ुभमय हा जानेवाल जीवके स्यि भगवान्‌की यह प्रि 
संसारके चक्रको मिरा देनेवाल है । इसी वस्तुको कोई 
विद्वान्‌ ब्रह्म ओर कोई निर्वाण-सुखके रूपमे पहचानते हं । 
इसलिये मित्रो ! तुमलरोग अपने-अपने हदयमें हदयश्र 
भगवान्‌का भजन करो ॥ ३७ ॥ असुरकुमारा ! अपन 
हदयमं ही आकाडक समान नित्य विराजमान भगवान्‌का 
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छस्यात्यनः सख्युरहोषदेहिनां | 
. सामान्यतः किं विषयोपपादनैः ॥ ३८ 


रायः कलत्र परावः सुतादयो 

गृहा मही कुञ्जरकोडभूतयः । 
सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः 

कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्‌ प्रियं चलाः ॥ ३९ 


एवे हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी 

क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः । 
तस्माददृष्टश्चुतदूषणं परं 

भक्त्यैकयें भजतात्मलब्धये ॥ ४० 


यदध्यर्थ्येह* कर्माणि विदृन्मान्यसकृन्नरः । 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌ ॥ ४१ 


सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिणः । 
सदाऽऽभ्रोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः ॥ ४२ 


कामान्कामयते काम्येर्यदर्थमिह पूरुषः । 
स वै देहस्तु पारक्यो भङ्करो यात्युपैति च ।। ४३ 


किमु  व्यवहितापत्यदारागारधनादयः । 
राज्यं कोडागजामात्यभृत्याप्ताः ममतास्पदाः ॥ ४४ 


किमेतेरात्मनस्तुच्छै ~ देहेन नश्वरैः 
अनरथरथसंकानिःयानन्दमहोदपे ३ । । ४५ 


निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्देहभृतोऽसुराः । 
निषेकादि्वस्थासु विद्यमानस्य कर्मभिः ॥ ४६ 


कर्माण्यारभते देहेनात्मानुवर्तिना । 
कर्मभिस्तनुते मय त्वविवेकतः ॥ ४७ 


भा ्~---------------------- 





भजन करने कौन-सा विदोय परिश्रम है । वे समानरूपसे 
समस्त प्राणियोकि अत्यन्त प्रेमी मित्र है; ओर तो व्या, अपने 
आत्मा ही हे । उनको छोडकर भोगसामम्री इकटी करनेके छियि 
भटकना-राम ! राम ! कितनी मूर्खता ह ॥ ३८ ॥ अरे 
भाई ! धन, सी, परु, पत्र, पत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना 
ओर भांति-भांतिकी विभूतियां- ओर तो क्या, संसारका 
समस्त धन तथा भोगसामप्रियां इस क्षणभङ्गुर मनुष्यको क्या 
सुख दे सकती हं । वे खयं ही क्षणभङ्ग है ॥ ३९ ॥ जैसे इस 
लोककी सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नादावान्‌ ह, वैसे ही यज्ञे प्राप्त 
होनेवाठे स्वर्गादि रोक भी नाडवान्‌ ओर अपेक्षिक--एक- 
दूसरेसे छटे-बड़े, नीचे-ऊँंचे हं । इसलिये वे भी निर्दोष नहीं 
है । निर्दोष है केवल परमात्मा । न किसीने उनमें दोष देखा है 
ओर न सुना है; अतः परमात्माकी प्रतिक लिये अनन्य भक्तिसे 
उन्हीं परमेश्वरका भजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान्‌ माननेवाला पुरुष इस 
लोकें जिस उद्ेइ्यसे बार-बार बहूत-से कर्म करता है, उस 
उदेश्यकी प्राप्चि तो दूर रही-उलटा उसे उसके विपरीत ही 
फल मिलता है ओर निस्सन्देह मिलता हे ॥ ४१ ॥ कर्ममे प्रवृत्त 
होनेके दो ही उदेदय होते ह--सुख पाना ओर दुःखसे छृटना । 
परन्तु जो पहटे कामना न होनेके कारण सुखम निमग्न रहता था, 
उसे ही अब कामनाके कारण यहां सदा-सर्वदा दुःख ही भोगना 
पडता हे ॥ ४२ ॥ मनुष्य इस त्रेकमें सकाम कमक द्वारा जिस 
शरीरके छ्य भोग प्राप करना चाहता है, वह दारीर ही 
पराया--स्यार-कुत्तोंका भोजन ओर नादावान्‌ हं । कभी वह 
मिल जाता है तो कभी विचछुड्‌ जाता है ॥ ४३ ॥ जब डारीरकी 
ही यह दशा है--तव इससे अलग रहनेवाले पुत्र, खी, महल, 
धन, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, हाथी -घोटे, मन्त्री, नौकर-चाकर, 
गुरुजन ओर दुसरे अपने कहलनेवालोंकी तो वात ही क्या 
है ॥ ४४ ॥ ये तुच्छ विषय शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते ह । य 
जान तो पडते है पुरुपार्थके समान, परन्तु हँ वास्तवमं अनर्थरूप 
ही । आत्मा स्वयं हौ अनन्त आनन्दका महान्‌ समुद्र है । उसके 
लिये इन वस्तुओंकी क्या आवदयकता रै ? ॥ ४५॥ 
भाईयो ! तनिक विचार तो करो- जो जीव गर्भाधानसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त सभी अवस्थाओमिं अपने कमेक अधीन होकर 
छेदा-ही-छ्ेदा भोगता है, उसका इस संसारमें स्वार्थ ही क्या 
है ॥ ४६ ॥ यह जीव सृक्ष्महरीरको दही अपना आत्मा मानकर 
उसके द्वारा अनेकों प्रकारके कर्म करता है ओर कमेकि कारण 
ही फिर इारीर ग्रहण करता हे । इस प्रकार कर्मसे रीर ओर 
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तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । 
भजतानीहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥ ४८ 


सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । 
भूतैर्महद्धिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥ ४९ 


देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्वं एव च । 
भजन्‌ मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ ॥ ५० 


नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥ ५९१ 


न दानं न तपो नेज्या न डोचं न व्रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम्‌ ॥ ५२ 


ततो हरो भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः । 
आत्मौपम्येन सर्वत्र ॒सर्वभूतात्मनीश्चरे ॥ ५३ 


दैतेया यक्षरक्षांसि लियः शद्रा व्रजौकसः । 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥ ५४ 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । 
एकान्तभक्तिरगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥ ५५ 


डारीरसे कर्मकी परम्परा चर्‌ पड़ती हे । ओर एेसा होता है ` 


अविवेकके कारण ॥ ४७॥ इसलिये निष्काम भावस 
निष्क्रिय आत्मखरूप भगवान्‌ श्रीहरिका भजन करना 
चाहिये । अर्थ, धर्म ओर काम-- सव उन्हीके आश्रित है 
बिना उनकी इच्छके नहीं मि सकते ॥४८ ॥ भगवान्‌ 
श्रीहरिं समस्त प्राणियोके ईशर, आत्मा ओर परम प्रियतम 
है । वे अपने ही बनाये हए पञ्चभूत ओर सूक्ष्मभूत आदिके 
द्वारा निर्मित इारीरमिं जीवके नामसे कहे जाते हँ ॥ ४९ ॥ 
देवता, दैत्य, मनुष्य यक्ष अथवा गन्धर्व-- कोई भी वयो न 
हो--जो भगवानके चरणकम्त्ंका सेवन करता है, वह 
हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है ॥ ५० ॥ 

देत्यनाकको 1 भगवान्‌को प्रसन्न करमेके लिय 
ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार ओर विविध 
ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक ओर 
मानसिक शौच ओर बड़े-बड़े त्रतोका अनुष्ठान पर्याप नही 
हे । भगवान्‌ केवल निष्काम प्रम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते 
है । ओर सब तो विडम्बनामात्र हँ ॥ ५९१-५२ ॥ इसलिये 
दानव-बन्धुओ ! समस्त प्राणियोको अपने समान ही 
समञ्कर सर्वत्र विराजमान, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌की भक्ति करो ॥ ५३ ॥ भगवान्‌की भक्तिके 
प्रभावसे दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिया, शुद्र, गोपारूक 
अहीर, पक्षी, मृग ओर बहुत-से पापी जीव भी 
भगवद्धावको प्राप्त हो गये हे ॥ ५४ ॥ इस संसारे या 
मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा खार्थ अर्थात्‌ एकमात्र 
परमार्थं इतना ही हे कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य 
भक्ति प्राप्त करे । उस भक्तिका स्वरूप हे सर्वदा, सर्वत्र सव 
वस्तुभमिं भगवानका दर्ान ॥ ५५ ॥ 


-==-*- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते 
दैत्यपुत्रानुडासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


----+#-- 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
नृसिंहभगवानक्ा प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपुका वध एवं ब्रह्मादि 
देवताओंद्वारा भगवानव्की स्तुति 


नारद उवाचं 


अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुता तदनुवर्णितम्‌ । 
जगृहर्निरवदयत्वान्नेव गर्वतुरिक्षितम्‌ ॥ 


अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम्‌ । 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्‌“ यथा ॥ 


श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम्‌ । 
कोपावेरचलद्ात्रः पुत्रं हन्तु मनो दधे ॥ 


क्षिप्वा परुषया वाचा प्रहादमतदर्हणम्‌ । 
अहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥ 


प्रश्रयावनतं दान्तं॑बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ । 
सर्पः पदाहत इव श्वस्रकृतिदारुणः ॥ 


हे दूर्विनीत मन्दात्मन्कुलभेदकराधम । 
स्तब्धं मच्छासनोद्धूतं नेष्ये तवाद्य यमक्षयम्‌ ॥ 


छृद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः । 
तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किम्बलोऽत्यगाः ॥ 


श्रहाद उवाच 


न केवले मे भवतश्च राजन्‌ 
स वै बलं बलिनां चापरेषाम्‌ । 
परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा 


ब्रह्मादयो येन वदं ्रणीताः॥ ८ । केवर वही है ॥ ८ ॥ 


नारदजी कहते है-- प्रह्ादजीका प्रवचन सुनकर 
दैत्यबारूकेनि उसी समयसे निर्दोष होनेके कारण, उनकी 
बात पकड़ टी । गुरुजीकी दूषित शिक्षाकी ओर उन्हनि 
ध्यान ही न दिया ॥ १ ॥ जब गुरुजीने देखा कि उन सभी 
विद्यार्थि्योकी बुद्धि एकमात्र भगवान स्थिर हो रही है, 
तव वे बहुत घवराये ओर तुरंत हिरण्यकरिपुके पास 
जाकर निवेदन किया ॥ २ ॥ अपने पुत्र प्रह्वादकी इस 
असह्य ओर अप्रिय अनीतिको सुनकर क्रोधके मारे उसका 
ङारीर थर-थर कोपने रगा । अन्तमं उसने यही निय 
किया कि प्रह्वादको अब अपने ही हाथसे मार डालना 
चाहिये ॥ ३॥ 

मन ओर इन्दि्योको वशमें रखनेवाठे प्रह्लादजी वड़ी 
नघ्रतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकरिपुके सामने 
खड थे ओर तिरस्कारके सर्वथा अयोग्य थे। परन्तु 
हिरण्यकरिपु स्वभावसे ही क्रूर था । वह पैरकी चोट खाये 
हुए सोपकी तरह फुफकारने लगा । उसने उनकी ओर 
पापभरी टेढ़ी नजरसे देखा ओर कठोर वाणीसे डते हुए 
कहा-- ॥४-५॥ "मूर्ख । तू बड़ा उद्ृण्ड हो गया है । 
स्वये तो नीच है ही, अव हमारे कुलक ओर वाकोको भी 
फोड़ना चाहता है ! तूने बड़ी ढिठाईसे मेरी आज्ञाका 
उल्लङ्कन किया है । आज ही तुन्चे यमराजके घर भेजकर 
इसका फल चखाता ह ॥ ६ ॥ मेँ तनिक-सा क्रोध करता 
ह तो तीनों लोक ओर उनके रोकपार काप उटते हं । 
फिर मूर्खं ! तूने किसके ब -बृतेपर निडरकी तरह मेरी 
आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ?' ॥ ७॥ 

श्रह्ादजीने कहा--दैत्यराज । ब्रह्मासे लेकर 
तिनकेतक सब छोटे-बडे, चर-अचर जीर्वोको भगवाने 
ही अपने वदाम कर रखा है। न केवर मेरे ओर 
आपके, बल्कि संसारके समस्त बलवानेकि बट भी 
वे ही महापराक्रमी 


~ 
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७०८ 


स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसा- 
वोजःसहःसत्वबलेन्दरियात्मा । 

स एव विश्वं परमः सखदाक्तिभिः 
सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥ ९ 


जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः 

समं मनो धत्स्व न सन्ति विद्िषः । 
ऋतेऽजितादात्मन उत्यथस्थितात्‌ 

तद्धि ह्यनन्तस्य महत्‌ समर्हणम्‌ ॥ १० 


दस्यून्पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतो 

मन्यन्त एके स्वजिता दिषो द । 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां 

साधोः सखमोहपरभवाः कुतः परे ॥ १९ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 


व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योऽतिमात्रं विकलथसे । 
मुमूर्षूणां हि मन्दात्मन्‌ ननुर स्यर्विघुवा गिरः ॥ १२ 


यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
क्रासो यदि स सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृयते ॥ ९३ 


सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते । 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥ ९४ 


एवं _ . दकक्तमहरदयन्सपा 

सुतं महाभागवतं महासुरः । 
खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्‌ 

स्तम्भं तताडातिबलः र स्वमुष्टिना ॥ १५ 


तदैव तस्मिन्‌ निनदोऽतिभीषणो 
बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत्‌ । 


श्रीमद्धागवत 
ननन ननन 


[ अ०८ 


सर्वराक्तिमान्‌ प्रभु कारु हे तथा समस्त प्राणियेकि 
इन्दियबल, मनोव, देहवल, धैर्य एवं इन्द्रिय भी वही 
है । वही परमेश्वर अपनी राक्तियोकि द्वारा इस विश्वकी 
रचना, रक्षा ओर संहार करते हे । वे ही तीनों गुणोके स्वामी 
हे ॥ ९ ॥ आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिये। 
अपने मनको सबके प्रति समान बनाइये । इस संसारे 
अपने वामे न रहनेवाङे कुमार्गगामी मनके अतिरक्त 
ओर कोई शतु नहीं है । मनमें सवके प्रति समताका भाव 
तल्रना ही भगवानकी सबसे बड़ी पूजा है ॥ १० ॥ जो लोग 
अपना सर्वस्व लूटनेवाठे इन छः इन्दरियरूपी डाकुओंपर 
तो पहर विजय नहीं प्राप्त करते ओर एेसा मानने गते हँ 
कि हमने दसों दिशाँ जीत खी, वे मूर्ख हे । हां जिस ज्ञानी 
एवं जितेन्द्रिय महात्माने समस्त ्राणिरयोके प्रति समताका 
भाव प्राप्त कर छिया, उसके अज्ञानसे पैदा होनेवाठे 
कामक्रोधादि रात्र भी मर-मिट जाते है; फिर बाहरके त्र 
तो रहें ही कैसे ॥ ११॥ 


हिरण्यकरिपुने कहा-रे मन्दबुद्धि ! तैर 
बहकनेकी भी अब हद हो गयी है । यह वात स्पष्ट है कि 
अब तु मरना चाहता है । क्योकि जो मरना चाहते है, वे ही 
एेसी वेसिर-पैरकी वाते बका करते हे ॥ १२ ॥ अभागे ! 
तूने मेरे सिवा जो ओर किसीको जगत्का स्वामी बत्य 
हे, सो देख तो तेय वह जगदीश्वर कहाँ है । अच्छा, व्या 
कहा, वह सर्वत्र है? तो इस खंभेमें क्यों नहीं 
दीखता ? ॥ १३ ॥ अच्छा, तुञ्जे इस खंभेमें भी दिखायी 
देता हे ! अरे, तू व्यों इतनी डींग होक रहा है ? मै अभी- 
अभी तेर सिर धड़से अलग किये देता हू देखता हँ तेय वह 
सर्वस्व हरि, जिसपर तुञ्चे इतना भरोसा है, तेरी कैसे 
रक्षा करता है ॥ १४॥ इस प्रकार वह अत्यन्त बरूवान्‌ 
महादत्य भगवानके परम प्रमी प्रहरादको यार-वार क्ञिडकियां 
देता ओर सताता रहा । जव क्रोधके मारे बह अपनेको रोक 
न सका, तब हाथमे खड्ग लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा ओर 
बड़ जोरसे उस खंभेको एक सा मारा ॥ १५॥ उसी समय 
उस खंभमे एक वड़ा भयङ्कर शाब्द हुआ । एेसा जान पड़ 
मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो । वह ध्वनि जव 
लकपाोकि रके पर्हुची, तवर उसे सुनकर ब्रहमादिको 
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य॑ वै स्धिष्ण्योपगते त्वजादयः 
श्रुत्वा खधामाप्ययमङ् मेनिरे ॥ ९६ 


स विक्रमन्‌ पुत्रवधेप्सुरोजसा 
निरम्य निहृदमपूर्वमद्धुतम्‌ । 
अन्तःसभायां न तत्पद्‌ 
वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ॥ १७ 


सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं 
व्याघ्रं च भूते्रखिलेषु चात्मनः । 

अदृरयताव्यद्धुत्रूपमुद्रहन्‌. . 

स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥ ९८ 


स॒ सत्त्वमेनं परितोऽपि परयन्‌ 

स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिंहानम्‌ । 
नायं मृगो नापि नरो विचित्र 

महो किमेतन्नमृगेनद्ररूपम्‌ ॥ १९ 


मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो 
नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्‌ । 
प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं 
स्फुरत्सटाकेसरजुम्भिताननम्‌ ॥ २० 


करवालचञ्चल- 
क ना भरुकुटीमुखोल्बणम्‌ । 


गिरिकन्दराद्धुत- 
व्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणम्‌ ॥ २९ 


दिविस्पृरात्कायमदीर्घपीवर- 
- ग्रीवोरूवक्षःस्थलमल्यमध्यमम्‌ 


तनूरुहै [ 
विघ्रग्भुजानीकडातं नखायुधम्‌ ॥ २२ 
सर्वनिजेतरायुध 
प्रवेकविद्रावितदत्यदानवम्‌ 


कराल 


ुशसदं 


सप्तम स्कन्ध 


७०७९ 


ठेसा जान पड़ा, मानो उनके टोकोका प्रख्य हय रहा 
हो ॥ १६ ॥ हिरण्यकरिपु प्रह्ादको मार डालनेके स्यि 
बड़े जोरसे ्ञपटा था; परन्तु दैत्यसेनापतिर्योको भी भयसे 
कपा देनेवाठ़े उस अद्भूत ओर अपूर्व घोर शब्दको सुनकर 
वह घनराया ह॒आ-सा देखने लगा कि यह राब्द 
करनेवाला कौन हे ? परन्तु उसे सभाके भीतर कुछ भी 
दिखायी न पड़ा ॥ १७॥ 

इसी समय अपने सेवक प्रह्ाद ओर व्रह्माकी वाणी 
सत्य करने ओर समस्त पदार्थ्मिं अपनी व्यापकता 
दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी खंभमं बड़ा ही विचित्र 
रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए । वह रूप न तो 
पुरा-पुरा सिंहका ही था ओर न मनुष्यका ही ॥ १८ ॥ जिस 
समय हिरण्यकरिपु शब्द करनेवाठेकी इधर-उधर खोज 
कर रहा था, उसी समय खंभेके भीतरसे निकलते हुए उस 
अदभुत प्राणीको उसने देखा । वह सोचने रूगा-- अहो, 
यह न तो मनुष्य है ओर न पशु; फिर यह नृसिंहके रूपमे 
कौन-सा अलौकिक जीव है! ॥ १९॥ जिस समय 
हिरण्यकरिपु इस उधेड-वुनमें लगा हुआ था, उसी समय 
उसके बिलकुल सामने ही नृसिंहभगवान्‌ खड़े हो गये । 
उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाये हुए 
सोनेके समान पीली-पीली भयानक आंख थी । जभाई 
लेनेसे गरदनके बार इधर-उधर ठहरा रहे थे ॥ २० ॥ 
दाद बड़ी विका थीं । तरवारकी तरह लपकूपाती हुई 
छररकी धारके समान तीखी जीभ थी । टेदृी हिंसे उनका 
मुख ओर भी दारुण हो रहा था । कान निश्चल एवं ऊपरकी 
ओर उठे हए थे । फूरी हुई नासिका ओर खुल हुआ मुह 
पहाडकी गुफाके समान अद्धुत जान पड़ता था । फटे हुए 
जबड़से उसकी भयङ्क्रता बहत बढ़ गयी थी ॥ २१॥ 
विहा इारीर स्वर्गका स्पर्हा कर रहा था । गरदन कुछ 
नाटी ओर मोटी थी । छती चौडी ओर कमर बहुत पतली 
थी । चन्द्रमाकी किरणेकि समान सफेद रों सारे दारीरपर 
चमक रहे थे, चारों ओर सैकड़ों भुजा फैली हई थी, 
जिनके बड़े-बड़े नख आयुधका काम देते थे ॥ २२॥ 
उनके पास फटकनेतकका साहस किसीको न होता था । 
चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रष्ठ 
डास्रोके द्वारा उन्हेनि सारे दैत्य-दानर्वोको भगा दिया । 


~ ~~~ ~~~ 


९. प्रा पा--सोऽतिक्रमन्‌। २. प्रा पा--सुस्तत । 
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प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना 
वधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम्‌ ॥ २३ 


एवं बुवस्त्वभ्यपतदः र 
नदन्‌ नृसिंहं भ्रति १ । 
अलक्षितोऽओओ पतितः पतङ्मो 
यथा नृसिंहोजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४ 








न तद्‌ विचित्रं खल्दु स्वधामनि 
स्वतेजसा यो नु पुरापिबत्‌ तमः। 
ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो 
रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया ॥ २५ 


तं विक्रमन्ते सगदं गदाधरो 
महोरगं तार्यसुतो यथाग्रहीत्‌ । 
स॒ तस्य हस्तोत्कक्तितस्तदासुरो 
यद्वदहिर्गरुत्मतः ॥ २६ 


असाध्वमन्यन्त हतौकसोऽमरा 
घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः । 
तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं 
यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः२। 
पुनस्तमासजत खड्गचर्मणी 
प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे ॥ २७ 


ते . श्येनवेगं इातचनदरवर््मभि- 
श्ररन्तमच्छिद्रमुपर्यधो 

कृत्वाइृहासं खरमुत्खनोल्बणे२ 
निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः ॥ २८ 


हरिः । 


विष्रक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि- 
व्यलि यथाऽऽखु कुलिदाक्षतत्वचम्‌ । 
अ आपात्य ददार लीलया 
थाहि गरुडो महाविषम्‌ ॥ २९ 


श्रीपद्धागवत 


[ अ === - ~ अ० ८ 
== - ^ "८ 
हिरण्यकरिपु सोचने ल्गा--हो-न-हो महामायावं 
विष्णुने ही मुञ्चे मार डालनेके लिये यह ढंग रचा है, 
इसकी इन चाल््रंसे हो ही क्या सकता है ॥ २३॥ 

इस प्रकार कहता ओर सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु हाथमे गदा छेकर नृसिहभगवानूपर टूट पड़ा। 
परन्तु जैसे पतंगा आगमे गिरकर अदुर्य हो जाता है, वैसे 
ही वह दैत्य भगवानके तेजके भीतर जाकर तपता हो 
गया ॥ ₹४ ॥ समस्त शक्ति ओर तेजके आश्रय भगवानूके 
सम्बन्धमें एेसी घटना कोई आशर्यजनक नहीं है; क्योकि 
सृषटिके प्रारम्भमे उन्होने अपने तेजसे प्रल्यके निमित्तभूत 
तमोगुणरूपी घोर अन्धकारको भी पी लिया था । तदनन्तर 
वह दैत्य बड़ क्रोधसे लपका ओर अपनी गदाको बड़े जोरसे 
घुमाकर उसने नृसिंहभगवान्‌पर प्रहार करिया ॥ २५॥ प्रहार 
करते समय ही-जसे गरुड़ सांपको पकड़ ठेते हे, वैसे ही 
भगवानने गदासहित उस दैत्यको पकड़ छया । वे जव 
उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके 
हाथसे वैसे ही निकठ गया, जैसे क्रीडा करते हए गरुड्के 
चंगुलसे सपि द्ूट जाय ॥ २६॥ युधिष्ठिर ! उस समय 
सवब-के-सब लोकपाल बालम छिपकर इस युद्धको देख 
रहे थे । उनका स्वर्ग तो हिरण्यकरिपुने पहले ही छीन लिया 
था । जव उन्होने देखा कि वह भगवानके हाथसे छट गय, 
तव वे ओर भी डर गये । हिरण्यकरिपुने भी यही समञ्चा कि 
नृसिंहने मेरे बलवीर्यसे डरकर ही मुञ्चे अपने हाथसे छोड 
दिया हे । इस विचारसे उसकी थकान जाती रही ओर वह 
युद्धके लिये ढाल-तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ 
पड़ा ॥ २७॥ उस समय वह वाजकी तरह वड़े वेगसे 
ऊपर-नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढाल-तलवारके 
पते बदलने लगा कि जिसमे उसपर आक्रमण करनेका 
अवसर ही न मिले । तव भगवान्‌ने बड़े ऊँचे स्वरसे प्रचण्ड 
ओर भयङ्कर अदुहास क्रिया, जिससे हिरण्यकदिपुकी 
आंखिं वंद हो गयीं । फिर बड़ वेगसे परकर भगवाने 
उसे वैसे ही पकड़ छा, जसे सांप चृहेको पकड़ ठेता है । 
जिस हिरण्यकदिपुके चमडपर वज्रकी चोटसे भी खरोच 
नहीं आयी थी, वही अव उनके पैजेसे निकलनेके लिये 
जोरसे छटपटा रहा था । भगवान्‌ने सभाके दरवाजेपर ले 
जाकर उसं अपनी जांधोपर गिरा लिया ओर खेल-खेलमे 
अपने नखोसे उसे उसी प्रकार फाड़ डतर, जैसे गरुड 
महाविपधर सापको चीर डालते टै॥ २८-२९॥ 


६ मा पा---वशाभ्य-। २. प्राः पा---हामनाः। ३. प्राः पा०--खरकेसयोल्यणो । ८. आ" पा---ॐरः स आ०। 
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संरम्भदुष््रक्यकराललोचनो 
व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्जिहया । 


असुग्लवाक्तासुणकेसराननो 
यथान्नमाली द्विपहत्यया हरिः ॥ ३० 








नखाङ्कोत्पाटितहत्सरोरुहं 
विसृज्य तस्यानुयरानुदायुधान्‌ । 
अहन्‌ समन्तान्नरखडसख्पार्ण््णिभि- 
दर्दिण्डयुथोऽनुपथान्‌ सहस्रशः ॥ ३१ 


जलदाः परापतन्‌ 
ग्रहाश्च तददृष्टिविमुष्टरोचिषः । 
अम्भोधयः श्वासहता विचु्षुभु- 
निरहादभीता दिगिभा विचुक्रुशुः" ॥ ३२ 


द्योस्तत्सयोश्कषप्तविमानसङ्कुला 
प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदातिपीडिता। 
हैलाः समुत्येतुरमुष्य रंहसा 
तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे॥ ३३ 


सटावधूता 


ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे 
नृपासने संभृततेजसं विभुम्‌ । 
अलश्षितद्वैरथमत्यमर्षणं 

प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन ॥ ३४ 


निशम्य लोकन्रयमस्तकज्वरं 
तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे। 


प्रहर्षवेगोत्कलितानना स 
प्रसूनवर्षर्ववृषुः ; ॥ ३५ 


द विलाति 
क्षता सङ्कुलमास ना म्‌। 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जध्िर 


गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुः स्यः ॥ ३६ 


सप्तम स्कन्ध 


७९९१ 
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उस समय उनकी क्रोधसे भरी विकराल आवकी ओर 
देखा नहीं जाता था । वे अपनी छूपलपाती हुई जीभसे फैठे 
हए मुहके दोनों कोने चार रे थ । खूनके छीर्योसे उनका 
मह ओर गरदनके बाट त्रल्‌ हो रहे थे । हाथीको मारकर 
गले आतंकी माटा पहने हए मृगगाजकै समान उनकी 
डोभा हो रही थी ॥ ३० ॥ उन्दने अपने तीखे नखोसे 
हिरण्यकरिपुका कठेजा फाड़कर उसे जमीनपर पटक 
दिया । उस समय हजारों दैत्य-दानव हार्थोमिं शास्र टकर 
भगवानूपर प्रहार करनैके ल्य आये । पर भगवानने 
अपनी भुजारूपी सेनासे, खतेसे ओर नखरूपी शास्रे 
चारों ओर खदेड-खदेदुकर उन्हे मार डाला ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर ! उस समय भगवान्‌ नृसिंहके गरदनके 
बालतरंकी फटकारसे बादल तितर-बितर होर लगे । उनके 
नत्रौकी ज्वालसे सूर्य आदि ग्रहोका तेज फीका पड़ गया । 
उनके श्ासके धक्ेसे समुद्र क्षुब्ध हो गये । उनके 
सिंहनादसे भयभीत होकर दिणज चिग्धाडने लगे ॥ ३२ ॥ 
उनके गरदनके बालंसे टकराकर देवताओकि विमान 
अस्त-व्यस्त हो गये । स्वर्गं डगमगा गया । उनके पेरोकी 
धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत उडुने कगे ओर 
उनके तेजकी चकाचीधसे आकाडा तथा दिशार्ओंका 
दीखना कद हो गया ॥ ३३ ॥ इस समय नृसिंहभगवान्‌का 
सामना करनैवाला कोई दिखायी न पड़ता था । फिर 
भी उनका क्रोध अभी बदृता हीजारहाथा। वे 
हिरण्यकरिपुकी राजसभां ऊँचे सिंहासनपर जाकर 
विराज गये । उस समय उनके अत्यन्त तेजपूर्णं ओर 
क्रोधभरे भयङ्कर चेहरेको देखकर किसीका भी साहस न 
हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिर ! जब स्वर्गकी देवियोंको यह शुभ समाचार 
मिला कि तीनों लोकोके सिरकी पीड़ाका मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
हिरण्यकशिपु युद्धम भगवानके हाथां मार डाला गया, तव 
आनन्दके उल्लाससे उनके चेहरे खिल उदे । वै बार-बार 
भगवानूपर पु्पोकी वर्षा करने कगीं ॥ ३५॥ आकारां 
विमानेसे आये हए भगवान दर्डनार्थी देवताओंकी भीड़ 
ठग गयी । देवताओके ढोल ओर नगरे बजने लगे । 
गन्धर्वराज गाने लगे, अप्सरा नाचने ठगी ॥ ३६॥ 





१. भ्रा" पा--जटूर्दिडाः । २. प्रा पा---निराम्य । ३. प्राचीन प्रतिमे “तदा विमानावलिभिः.“' से ठेकर "ननृतुर्जगुः 


लियः" तक पृरा एक इलरेक नहीं है । 
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७१२ 


तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रहयद्धगिरिशादयः। 
ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥ ३७ 





मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः । 


यक्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ॥ ३८ 
तेः विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः । ` 
मधि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम्‌ । 
नरशादूलं नातिदूरचराः पृथक्‌ ॥ ३९ 
ब्रह्मोवाच 


नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये 
विचित्रवीयय पवित्रकर्मणे । 

विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्‌ गुणैः 
स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥ ४० 


श्रीरट्र उवाच 


कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । 
तत्सुते पाह्युपसृतं * भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ ४१ 


इन्द्र उवाच 


प्रत्यानीताः परम भवता जायता नः खभागा 


दत्याक्रान्तं हदयकमले त्वदगृहं प्रत्यबोधि । 

कालग्रस्तं कियदिदमहो 4 ते 

मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता किम्‌॥ ४२ 
ऋषयजऊचुः 


त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो 


येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०८ 


तात ! इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कर आदि देवता, ऋषि 
पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व 
अप्सरारए, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर 
ओर सुनन्द-कुमुद आदि भगवानके सभी पार्षद उनके 
पास आये। उन लोगेनि सिरपर अञ्जलि बांधकर 
सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजस्वी नृसिंहभगवानकी 
थोड़ी दूरसे अलग-अलग स्तुति की ॥ २७-३९॥ 

ब्रह्माजीने कहा-- प्रभो! आप अनन्त है। 
आपकी रक्तिका कोई पार नहीं पा सकता । आपका 
पराक्रम विचित्र ओर कर्म पवित्र हे । यद्यपि गुणोकि टार 
आप लीलासे ही सम्पूर्ण विश्चकी उत्पत्ति, पालन ओर 
प्रख्य यथोचित ठंगसे करते है--फिर भी आप उनसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हे । मै 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ `४० ॥ 

श्रीरुद्रने कहा-- आपके क्रोध करनेका समय तो 
कल्पके अन्तमें होता है । यदि इस तुच्छ दैत्यको मारनेके 
खये ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका । 
उसका पुत्र आपकी शरणमे आया है । भक्तवत्सल प्रभो ! 
आप अपने इस भक्तकी रक्षा कीजिये ॥ ४१॥ 

इनद्रने कहा- पुरुषोत्तम ! आपने हमारी रक्षा की 
है । आपने हमारे जो यज्ञभाग लौटाये है, वे वास्तवमे आप 
(अन्तर्यामी) के ह हँ ।दैत्योके आतङ्कसे सङ्कुचित हमार 
हदयकमलको आपने प्रफुल्कित कर दिया । बह भी 
आपका ही निवासस्थान हे । यह जो स्वर्गादिका राज्य 
हमलोरगोको पुनः प्राप्त हुआ हे, यह सब कालका ग्रास है । 
जो आपके सेवक है, उनके छ्य यह है ही क्या? 
स्वामिन्‌ । जिन्हें आपकी सेवाकी चाह है, वे मुक्तिका भी 
आदर नहीं करते। फिर अन्य भोगोकी तो उन्हं 
आवङयकता ही क्या हे ॥ ४२ ॥ 

ऋषिर्योने कहा-- पुरुषोत्तम ! आपने तपस्याके 
द्वारा ही अपनमं टीन हुए जगत्की फिरसे रचना की थी 
आर कृपा करके उसी आत्पतेजःस्वरूप श्रेष्ठ तपस्याका 
उपदेड आपने हमारे ल्य भी किया था। इस दैत्यने 
उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया था । दारणागतवत्सल । 
उस तपस्याकी रक्षाके लिये अवतार ग्रहण करके आपने 


१. भ्रा पाते उपव्रज्य वि । २. प्राः पा०--विष्णुपारिषदाः सर्वे । २, प्र पा---पनते । ४. आ पा०--समर्थम्‌ ! 
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रक्षागृहीतवपुषा 


पितर ऊचुः 


श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजे 
दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपिबत्‌ तिलम्बु 


आर्छत्‌ 
तस्मै नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोष्े ॥ ४४ 
सिद्धा ऊचुः 


यो नो गतिं योगसिद्धामसाधु- 

रहारषीद्‌ योगतपोबलञेन 1 
नानादर्पं तं नखे्िर्ददार 

तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥ ४५ 


विद्याधरा ऊचुः 


विद्यां पृथग्धारणयानुराद्धा ` 

न्यषेधदज्ञो बलवीर्यटृप्ः। 

स येन संख्ये पञ्युवद्धतस्तं 
मायानृसिंहं प्रणताः स्म॒ नित्यम्‌ ॥ ४६ 


नागा ऊचुः 


येन पापेन रल्नानि स्रीरलानि हतानि नः । 
तद्रक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥ ४७ 


मनव ऊचुः 


मनवो वयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन देव॒ परिभूतसेतवः । 


सप्तम स्कन्ध 
=== == ~` 


तद्‌ विष्रटप्ममुनाद्य शरण्यपाल 
पुनरन्वमंस्थाः ॥ ४३ | है ॥ ४३॥ 


७९३ 








हमरे छि्यि फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन क्रिया 


पितरोने कहा- प्रभो ! हमारे पुत्र हमारे ल्यि 
पिण्डदान करते थे, यह उन्हं बलात्‌ छीनकर खा जाया 
करता था । जब वे पवित्र तीर्थमें या संक्रान्ति आदिके 
अवसरपर नैमित्तिक तर्पण करते या तिखाञ्जलि देते, तब 
उसे भी यह पी जाता । आज आपने अपने नखोसि उसका 
पेट फाड़कर वह सव-का-सव लौटाकर मानो हमें दे 
दिया। आप समस्त धममेकि एकमात्र रक्षक रह । 
नृसिंहदेव ! हम आपको नमस्कार करते हं ॥ ४४ ॥ 


सिद्धोने कहा- नृसिहदेव ! इस दुष्टने अपने 
योग ओर तपस्याके बरसे हमारी योगसिद्ध गति छीन 
ली थी । अपने नखोसे आपने उस घमंडीको फाड़ डाला 
है । हम आपके चरणो विनीत भावसे नमस्कार करते 
है ॥ ४५॥ 


विद्याधरोनि कहा-- यह मूर्ख हिरण्यकरिपु अपने 
बल ओर वीरताके घमंड चूर था । यदांतक किं हम 
लोगेनि विविध धारणाओंसे जो विद्या प्राप्त की थी, उस 
इसने व्यर्थ कर दिया था । आपने युद्धमं यज्ञपशुकी तरह 
इसको नष्ट कर दिया । अपनी लीत्रसे नृसिंह बने हुए 
आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते दे ॥ ४६ ॥ 


नागोनि कहा--इस पापीने हमारी मणियों ओर 
हमारी श्रेष्ठ ओर सुन्दर खियोको भी छीन छया था । 
आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पलिर्योको 
बड़ा आनन्द दिया है । प्रभो ! हम आपको नमस्कार 
करते है ॥ ४७ ॥ 


मनुओंने कहा--देवाधिदेव ! हम आपके 
आज्ञाकारी मनु है । इस दैत्यने हमलोर्गोकी धर्ममर्यादा भग 
कर टी थी 1 आपने उस दुष्टको मारकर बड़ा उपकार किया 
हे । प्रभो ! हम आपके सेवक ह । आज्ञा कीजिये, हम 


१. भ्रा पा--पि तित्म्बुमिश्रम्‌। २. प्राः पा०-नुरुद्ध । ३. प्रा पा--टायीत सं°। 
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भवता खलः स उपसंहतः पभो 


करवाम ते किमनुराधि किङ्करान्‌ ॥ ४८ 


प्रजापतय ऊचुः 


श्रजेरा ते परेशाभिसृष्टा 
न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः । 
स॒ एष त्वया भिन्नवक्षा नु होते 
जगन्मङ्घलं  सत्तवमूर्तेऽवतारः ॥ ४९ 
गन्धर्वा ऊचुः 
वयं विभो ते नटनास्यगायका 
येनात्मसाद्‌ वीर्यबलौजसा कृताः । 
एष * नीतो भवता दक्ञामिमां 
किमुत्पथस्थः करालाय कल्पते ॥ ५० 


चारणा ऊचुः 


हरे तवाद्धिपङ्कजे भवापवर्गमाभ्रिताः । 
यदेष साधुहच्छयस्त्वयासुरः समापितः ॥ ५९ 
यक्ञाऊचुः 
वयमनुचरमुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञे 
दितिसुतेन भ्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 
नरहर उपनीतः पड्तां पञ्चविंश ॥ ५२ 
किम्पुरुषा ऊचुः 
वयं महापुरुष ईश्रः । 
4 धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥ ५३ 
व॑तालिका ऊचुः 
सभासु सत्रेषु तवामलं यक्षो 


गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे। 


आपकी क्या सेवा करे ? ॥ ४८ ॥ 


श्रजापतियोने कहा-परमेधर ! आपने हमे 
प्रजापति बनाया था । परन्तु इसके रोक देनेसे हम प्रजाकी 
सृष्टि नहीं कर पाते थे । आपने इसकी छाती फाड़ डाली 
ओर यह जमीनपर सर्वदाके छिये सो गया । सत्त्वमय मूरति 
धारण करनेवाले प्रभो ! आपका यह अवतार संसारके 
कल्याणके लिय हे ॥ ४९॥ 


गन्धवेनि कहा-- प्रभो ! हम आपके नाचनेवाले, 
अभिनय करनेवाे ओर संगीत सुनानेवाठे सेवक हे । इस 
दैत्यने अपने बल, वीर्य ओर पराक्रमसे हमे अपना गुलाम 
बना रखा था । उसे आपने इस दङाको पचा दिया । सच 
हे, कुमार्गसे चलनेवाङेका भी क्या कभी कल्याण हो 
सकता हे ? ॥ ५० ॥ 


चारणोने कहा- प्रभो ! आपने सज्ननोकि 
हदयको पीड़ा पर्हुचानेवारे इस दुष्टको समाप्त कर दिया । 
इसलिये हम आपके उन चरणकमोकी इारणमें है 
जिनके प्राप्त होते ही जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रसे छुटकारा 
मिक जाता है ॥ ५१ ॥ 

यक्षनि कहा-- भगवन्‌ ! अपने श्रेष्ठ केकि 
कारण हमलोग आपके सेवको प्रधान गिने जाते थे। 
परन्तु हिरण्यकरिपुने हमें अपनी पालकी ढोनेवाल क्रहार 
बना छिया । ्रकृतिके नियामक परमात्मा ! इसके कारण 
होनेवाङे अपने निजजनेकि कष्ट जानकर ही आपने इसे 
मार डाख हे ॥ ५२ ॥ 


किम्पुरुषोने कहा--हमलोग अत्यन्त तुच्छ 
किम्पुरुष हँ ओर आप सर्वशक्तिमान्‌ महापुरुष हैँ । जब 
सत्पुरुषोनि इसका तिरस्कार किया--इसे धिक्वारा, 
तभी आज आपने इस कुपुरुष-असुराधमको नष्ट कर 
दिया ॥ ५३॥ 

वैतालिकोने कहा-- भगवन्‌ ! बड़ी-बड़ी 
सभाओं ओर ज्ञानयज्ञेमिं आपके निर्मल याका गान करके 
हम बड़ी प्रतिष्ठा-पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्टने हमारी 


९. आरा पार-एव । २. प्रा पा०-रिह च दिति०। ३. प्रा° पा०- भिः सदा । 
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यस्तां व्यनैषीद्‌ भृहामेष दुर्जनो वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी । बडे सौभाग्यकी बात 
दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः ॥ ५४ | है कि महारोगके समान इस दुष्टको आपने जड़मूलसे 
उखाड़ दिया ॥ ५४ ॥ 
किन्नरा ऊचुः 

किन्नरोनि कहा-हम किन्नरगण आपके सेवक 

वयमीडा किन्नरगणास्तवानुगा है । यह दैत्य हमसे बेगारमें ही काम केता था । भगवन्‌! 
दितिजेन विष्टिममुनानु कारिताः । आपने कृपा करके आज इस पापीको नष्ट कर दिया । 
भवता हे. स॒ वृजिनोऽवसादितो प्रभो ! आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें ॥ ५५॥ 


नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥ ५५ 
भगवानके पार्षदोने कहा--ङरणागतवत्सल । 


विष्णुयार्यदा ऊचुः सम्पूर्णं॒॑लोकोको शान्ति प्रदान करनेवाला आपका 
+ यह अलौकिक नृसिंहरूप हमने आज ही देखा हे । 
अचचैतद्धरिनररूपमद्धुते ` ते भगवन्‌ ! यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक 
नः शरणद सर्वलोकरार्म। था, जिसे सनकादिने दाप दे दिया था । हम समञ्जते है, 
सोऽयं ते विधिकर ईरा विषरराप्र- आपने कृपा करके इसके उद्धारके छिये ही इसका वध 
स्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विदरः ॥ ५६ । किया हे ॥ ५६॥ 
=+ ~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते? 
दैत्याजवधे नसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


+= 
अथ नवमोऽध्यायः 
ब्रह्मादजीके द्वारा नृसिंहभगवानकी स्तुति 


नारद उवाच नारदजी कहते है--इस प्रकार ब्रह्मा, दाकर आदि 

सभी देवगण नृसिंहभगवानके क्रोधावेराको शान्त न कर 

3 -सराः । सके ओर न उनके पास जा सके । किसीको उसका ओर 

की सरवे बरह्मुकयु , प्‌ सुदुरासदम्‌ छोर नहीं दीखता था ॥ १ ॥ देवताअनि उन्हं शान्त करके 

मराकन्मन्युखरम्भ सुप +< ल्िि सख्य॑ लक्ष्मीजीको भेजा । उन्हेनि जाकर जब 

नृसिंहभगवान्‌का वह महान्‌ अद्भुत रूप देखा, तव 

साक्षाच्छरीः प्रेषिता देवैदष्रा तन्महदद्धुतम्‌ । भयवङ्ा वे भी उनके पासतक न जा सकी । उन्हेनि एेसा 

अदृष्टा्चुतपूर्वत्वात्‌ सा नोपेयाय इाङ्धिता ॥ २ | अनूढा रूप न कभी देखा ओर न सुना ही था ॥ २ ॥ तव 

ब्रह्माजीने अपने पास ही खड़े प्रह्वादको यह कहकर 

"बेटा ! तुम्हारे पितापर ही तो भगवान्‌ कुपित हुए थ । 
प्रषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । | कि ' वा ! तु ध ५ 

4 स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌ ॥ २ । अव तुन् उनके पास जाकर उद शान्त्‌ करां ॥ २॥ 


2 
१. प्रा पा-पारिषदा। २. प्रा पा--दचरितिऽष्टमो । 
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तथेति कनक राजन्पहाभागवतोऽर्भकः । 
उपेत्य * भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः ॥ ४ 


स्वपादमूले पतितं तमर्भकं 
विलोक्य देवः कृपया परि्रतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्णर्यदधात्‌ कराम्बुजं ` 
कालाहिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥ ५ 


स॒ तत्करस्पर्शाधुताखिलाञ्चुभः 


सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्हनः । 
तत्पादपद्मं हदि निर्वृत्तो दधो 
हृष्यत्तनुः द्धिज्नहदश्ुकोचनः ॥ ६ 


अस्तोषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । 
श्रेमग दद्या वाचा तन्यस्तहदयेक्षणः ॥ ७ 


श्रह्ाद उवाच 9 


ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः 
सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिपर 
किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ ८ 


मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्ुतोज- 
स्तेजःप्रभावबलपौरुषलुद्धियोगाः२ । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय ॥ ९ 


विप्राद्‌ द्विषड्गुणयुताद्रविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छरपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ १० 


नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 


श्रीमद्धागवत ` [ 
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भगवानके परम प्रेमी ्रह्ाद “जो आज्ञा' कहकर ओर 
रिसे भगवानके पास जाकर हाथ जोड पृथ्वीपर साष्टं 
लोट गये ॥४॥ नृसिंहभगवाने देखा कि नन्हा-सा 
बाक्क मेरे चरणोके पास पड़ा हुआ है । उनका हदय 
दयासे भर गया । उन्हेनि ्रह्ादको उठाकर उनके सिरपर 
अपना वह कर-कमक रख दिया, जो कालसर्पसे भयभीत 
पुरुषोको अभयदान करनेवाल् हे ॥ ५॥ भगवानके 
करकमलका स्प होते ही उनके वचे-सुचे अञुभ 
संस्कार भी इड़ गये। तत्का उन्हे परमात्मतत्तका 
साक्षात्कार हो गया । उन्न बडे प्रेम ओर आनन्दे मग्र 
होकर भगवानके चरणकमलरोको अपने हदयमे धारण 
क्रिया । उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, 
हदयमें प्रेमकी धारा प्रवाहित होने रगी ओर नेत्रोसे 
आनन्दाश्रु ज्ञरने रगे ॥ ६ ॥ प्रह्ादजी भावपूर्ण हदय ओौर 
निर्निमेष नयनोसे भगवानको देख रहे थे । भावसमाधिसे 
स्व्यं एकाग्र हए मनके द्वारा उन्होने भगवानके गुणोका 
चिन्तन करते हुए प्रेमगद्गद वाणीसे स्तुति की ॥ ७॥ 
प्रह्ादजीने कहा-- ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि-मुनि 
ओर सिद्ध पुरुषोकी वुद्धि निरन्तर सत््वगुणमें ही स्थित 
रहती हे । फिर भी वे अपनी धारा-प्रवाह स्तुति ओर अपने 
विविध गुणोंसे आपको अबतक भी सन्तुष्ट नहीं कर सके । 
फिर मँ तो घोर असुर जातिमें उतपन्न हुआ हूं ! क्या आप 
मुज्ञसे सन्तुष्ट हो सकते है ? ॥ ८ ॥ मै समञ्ता हं कि 
धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, मभाव, 
बल, पौरुष, वुद्धि ओर योग-- ये सभी गुण परमपुरुष 
भगवानको सन्तुष्ट करनमें समर्थ नही है-- परन्तु भक्तिसे 
तो भगवान्‌ गजेन््रपर भी सन्तुष्ट हो गये थे ॥ ९॥ मेरी 
समञ्जसे इन बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ 
कमलनाभके चरण-कमल्रंसे विमुख हो तो उससे वह 
चाण्डाल श्रेष्ठ हे, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन ओर 
प्राण भगवानके चरेम समर्पित कर रखे ह; वर्योकि वह 
चाण्डार्‌ तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है ओर 
वड्प्पनका अभिमान रखनेवातप्र वह व्राह्मण अपनेको भी 
पवित्र नही कर सकता ॥ १० ॥ सर्वक्तिमान्‌ प्रभु अपने 
स्वरूपके साक्षात्कारसे ही परिपूर्ण है । उन्हँ अपने लिये 
द्र पुरुषासे पूजा ग्रहण करनेकी आवदयकता नहीं है । वे 
करुणावञ ही भोके भक्तोके हितके लिये उनके द्वारा की 
हुई पूजा स्वीकार कर लेते है । जैसे अपने मुखका संन्दर्य 


९. प्रा पा--उत्पत्य । २. प्रा पा०-हिनिर्दषटधि० । ३, प्रा> पा०--प्रताप०। 
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यद्‌ यजनो भगवते विदधीत मानं दर्षणमें दीखनेवाले प्रतितिम्को भी सुन्दर बना देता है, वैसे ही 


तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ १९१ 


तस्मादहं विगतविङ्कव ईश्वरस्य 
सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ 1 
नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः 
पूयेत येन हि पुमाननुव्तिन ॥ १२ 


सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो 
ब्रह्मादयो वयमिवेङा न चोद्विजन्तः । 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥ १३ 


तद्‌ यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य 

मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या । 
लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे 

रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥ १४ 


नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य- 
जिहार्कनेत्रश्रुकुटीरभसोमग्रदष्ात्‌ । 

आन्नरस्रजः कषतजकेसरशङ्कुकणा ॑ 
्रिहादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥ ९ 


त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोय्र- 
संसारचक्रकदनाद्‌र ग्रसतां भ्रणीतः । 

बद्धः स्वकर्मभिरुरात्तम तेऽङ्घ्रिमूलं 
प्रीतोऽपवर्गहारणं हयसे कदा नु॥ १६ 


यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्प- 
डोकाभ्निना सकलयोनिषु दह्यमानः । 
दुःखोषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं 


लमतद्धियाह ५ 
भूमन्भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥ १७ | साधन वततये जिससे कि आपकी सेवा-भक्ति पराप्त क 
व _ ` = 


१. प्रार पा स्म्य । २. प्रा पा- गहनाद. । 


भक्त भगवानके प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता है, वह उसे 
ही आपत होता है ॥ ११॥ इसलिये सर्वथा अयोग्य ओर 
अनधिकारी होनेपर भी मँ विना किसी दाङ्काके अपनी युद्धिके 
अनुसार सव प्रकारसे भगवान्‌की महिमाका वर्णन कर रहा हूँ । 
इस महिमाके गानका ही एेसा प्रभाव हे कि अविद्यावह संसार- 
चक्रमे पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! आप सत्वगुणके आश्रय हं । ये ब्रह्मा आदि 
सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त ह । ये हम दैर्त्योकी 
तरह आपसे द्वेष नहीं करते । प्रभो ! आप बड़े-बड़े सुन्दर- 
सुन्दर अवतार ग्रहण करके इस जगत्‌के कल्याण एवं 
अभ्युदयके छ्यि तथा उसे आत्मानन्दकी प्राति करानेके 
खयि अनेकों प्रकारकी लीरा करते हं ॥ १३ ॥ जिस 
असुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह मारा जा 
चुका । अब आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । जसे विच्छ 
ओर सांपकी मृत्युसे सजन भी सुखी ही होते है, वैसे ही इस 
दैत्यके संहारसे सभी लोगोको बड़ा सुख मित्र हं । अव 
सव आपके शान्त स्वरूपके दर्दानिकी बाट जोह रहे ह । 
नृसिंहदेव ! भयसे मुक्त होनेके लिये भक्तजन आपके इस 
रूपका स्मरण करेगे ॥ १४॥ परमात्मन्‌ ! आपका मुख 
बड़ा भयावना है । आपकी जीभ कपलपा रही है । आंखें 
सूर्यके समान ह । भीं चद हुई हं । बड़ी पनी दाद है। 
आओंतिकी माला, खूनसे कथपथ गरदनके बाल, वर्छकी 
तरह सीधे खड़े कान ओर दिगगजोँको भी भयभीत कर 
देनेवाला सिंहनाद एवं शत्रु ओंको फाड़ डालनेवाठे आपके 
इन नखोको देखकर मै तनिक भी भयभीत नहीं हुआ 


५ १५॥ दीनबन्धो ! मै भयभीत हं तो केवल इस असह्य 


उग्र संसार-चक्रमे पिसनेसे । मै अपने कर्मपारदसि 
वैधकर इन भयङ्कर जन्तुओकि वीचमें दार दिया गया हूँ । 
मेरे स्वामी ! आप प्रसन्न होकर मुस्र कव अपने उन 
चरणकमले वुलयेगे, जो समस्त जीवोकी एकमात्र शरण 
ओर मोक्षस्वरूप हैँ ? ॥ १६॥ अनन्त ! मै जिन-जिन 
योनिम गया, उन सभी योनिम प्रियके वियोग ओर 
अप्रियके संयोगसे होनेवाले डोककी आगरम ज्ुकसता 
रहा । उन दुःखोंको मिटानेकी जो दवा है, वह भी दुःखरूप 
ही है! मै न जाने कबसे अपनेसे अतिरिक्त वस्तुओंको 
आत्मा समञ्जकर इधर-उधर भटक रहा हूं । अव आप एसा 
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सोऽहं प्रियस्य सुहदः परदेवताया 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः । 
अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन्गुणविप्रमुक्तो 
दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥ १८ 


बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह 

नार्तस्य चागदमुदन्वति मजतो नोः । 
तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्ठ- 

स्तावद्‌ विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ ॥ १९ 


यस्मिन्यतो यहिं येन च यस्य यस्माद्‌ 
यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । 
भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः 
सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ २० 


माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः 
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः । 
छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं 
संसारचक्रमज कोऽतितरेत्‌ त्वदन्यः ॥ २१ 


स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाभ्रा 
कालो वरीकृतविसृज्यविसर्गशाक्तिः । 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडारे 
निष्पीड्यमानमुपकर्षं॑विभो प्रपन्नम्‌ ॥ २२ 


दष्ट मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना- 
मायुःभ्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्‌ । 

येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभ्रू- 
विस्पूञ्तिन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥ २३ 


तस्मादमूस्तनुभृतामहमाशिषो ज्ञ 
आयुः श्रियं विभवमेनद्धियमाविरिञ्चात्‌ । 
नेच्छामि ते विलदलितानुरुविक्रमेण 


।^ 9 
ए । 


कालात्मनोपनय मां निजभूत्यपारश्म्‌ ।॥ २४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०१९ 
=== ~, 
स्वं ॥ १७ ॥ प्रभो ! आप हमारे प्रिय हे । अहैतुक हितैषी 
सुहद्‌ हं । आप ही वास्तवमे सवके परमाराध्य ह । मै 
ब्रह्माजीके द्वारा गायी हूई आपकी लीला-कथाओंका गान 
करता हुआ बड़ी सुगमतासे रागादि प्राकृत गुणोसे मुक्त 
होकर इस संसारकी कविनाइर्योको पार कर जागा, 
क्योकि आपके चरणयुगल्में रहनेवाठे भक्त परमहंस 
महात्माओंका सङ्ग तो मुञ्चे मिता ही रहेगा ॥ १८॥ 
भगवान्‌ नृसिंह ! इस लोकम दुखी जीवोका दुःख 
मिटानेके लिये जो उपाय माना जाता हे, वह आपके उपेक्षा 
करनेपर एक क्षणके लिय ही होता है । यहांतक कि 
मा-बाप बाक्ककी रक्षा नहीं कर सकते, ओपधि रोग नहीं 
मिटा सकती ओर समुद्रम डूबते हृएको नौका नहीं बचा 
सकती ॥ १९ ॥ सत्त्वादि गुणोके कारण भिन्न-भिन्न 
स्वभावके जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ ओर कालादि कनिष्ठ 
कर्ता हें, उनको प्रेरित करनेवाठे आप ही हैँ । वे आपकी 
प्ररणासे जिस आधारमें स्थित होकर जिस निमित्तसे जिन 
मिडी आदि उपकरणोसे जिस समय जिन साधनेकि द्रा 
जिस अदृष्ट आदिकी सहायतासे जिस प्रयोजनके उददेशयसे 
जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते है या रूपान्तरित करते 
हे, वे सब ओर घह सव आपका ही स्वरूप है ॥ २०॥ 

पुरुषकी अनुमतिसे कालके द्वारा गुणेमिं क्षोभ होनेपर 
माया मनःप्रधान लिद्गदारीरका निर्माण करती है। यह 
लिङ्गशरीर यल्वान्‌, कर्ममय एवे अनेक नाम-रूपोमि 
आसक्त--छन्दोमय ह । यही अविद्याके द्वारा कल्पित मन, 
दस इन्द्रिय ओर पांच तन्मात्रा--इन सोलह विकाररूप 
असे युक्त संसार-चक्र है । जन्मरहित प्रभो ! आपसे भिन्न 
रहकर एेसा कौन पुरुष है, जो इस मनरूप संसार-चक्रको 
पार कर जाय ? ॥ २१॥ सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! माया इस 
सोलह अरवा संसार-चक्रमे डालकर ईखके समान मुञ्च 
पेर रही है । आप अपनी चैतन्यशक्तिसे वुद्धिके समस्त 
गुणोको सर्वदा पराजित रखते हैँ ओर कालरूपसे सम्पूर्ण 
साध्य ओर साधर्नोको अपने अधीन रखते है । मै आपकी 
इारणमे आया हू, आप मुञ्चे इससे बचाकर अपनी 
सखीच रीजिये ॥ २२ ॥ भगवन्‌ ! जिनके लिये संसारीलेग 
बडे लतत्रयित रहते दै, स्वर्गे मिलनेवाली समस्त 
लोकपालोंकी वह आयु, लक्ष्मी ओर एेशर्य मैने खूब देख 
लिये । जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हसते थे 
ओर उससे उनकी भीँ थोड़ी टेद्ी हो जाती थीं, तब उन 
स्वर्गकी सम्पत्ति्योकि लिय कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, 
वे लुटती फिरती थीं । किन्तु आपने मेरे उन पिताको भी मार 
डात्य्र ॥ २३ ॥ इसलिये म॑ ब्रह्मलोकतककी आयु, लक्ष्म, 
एेश्र्य ओर वे इन्दरियभोग, जिन्हं संसारके प्राणी चाहा करते 
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कुत्रादिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः 
रेदं कलेवरमरोषरुजां विरोहः*। 

निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्धान्‌ 
कामानलं मधुलवैः इामयन्दुरापेः ॥ २५ 


काह रजःप्रभव ईरा तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले क्र तवानुकम्पा । 

न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥ २६ 


चैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्या 
जन्तोर्यथाऽऽत्मसुहदो जगतस्तथापि । 

संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपमुदयो न॒ परावरत्वम्‌ ॥ २७ 


एव॑ जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 
कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्कात्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मसात्‌ सुरर्षिणा भगवन्‌ गृहीतः 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥ २८ 


मत्माणरक्चषणमनन्त पितुर्वधश्च 
मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृते विधातुम्‌ । 
खड्गं प्रगृह्य = 
स्त्वामीश्चरो मदपरोऽवतु कं हरामि ॥ २९ 


एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्‌ त्व- 
माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च । 
सृष्टा _ गुणव्यतिकरं निजमाययेद 


नानेव ° | ३9 


त्वै वा इदं सदसदीडा भवांस्ततोऽन्यो 
माया यदात्मपरवुद्धिरियं॑ ह्यपार्था । 


यद्‌ यस्य जन्पर निधनं स्थितिरीक्षणं च 
तद्‌ वै तदेव 


व=~ 


. प्रा" पा---विमोहः । २. प्राः पाः- दमन्‌ बिभित्सुः । 


है, नही चाहता; क्योकि मेँ जानता दं कि अत्यन्त उक्तिशाली 
कालका रूप धारण करके आपने उन ग्रस रखा हे । इसल्य 
मञ्चे आप अपने दासोंकी सन्निधिम ठे चलिये ॥ २४॥ 
विषयभोगकी बातें सुननेमे ही अच्छी लगती है, वास्तवे वे 
मृगत्‌ष्णाके जरके समान नितान्त असत्य ह ओर यह दारीर 
भी, जिससे वे भोग भोगे जते टै, अगणित रोगोका उद्गम 
स्थान है । कहा वे मिथ्या विषयभोग ओर कदां यह रोगयुक्त 
करीर ! इन दोनोकौ क्षणभक्गुता ओर असारता जानकर भी 
मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होतां । वह कठिनाईमे प्राप होनेवाठे 
भोगके नन्हे-नन्हं मधुविन्दुओंसे अपनी कामनाकी आग 
बुञ्ञानेकी चेष्टा करता है ! ॥ २५॥ प्रभो ! का तो इस 
तमोगुणी असुरवंदामे रजोगुणसे उतपन्न हुआ म, ओर कहां 
आपकी अनन्त कृपा ! धन्य हे ! आपने अपना परम 
प्रसादस्वरूप ओर सकलसन्तापहारी वह करकमल मर सिरपर 
रखा ह, जिसे आपने ब्रह्मा, दाङ्कर ओर लक्ष्मीजीके सिरपर भी 
कभी नहीं रखा ॥ २६॥ दूसरे संसारी जीवकि समान आपमं 
छटे-वडेका भेदभाव नहीं है; क्योकि आप सवके आत्मा ओर 
अकारण प्रेमी हैँ । फिर भी कल्प-वृक्षके समान आपका 
कृपा-प्रसाद भी सेवन-भजनसे ही राप होता है । सेवाके 
अनुसार ही जीवोंपर आपकी कृपाका उदय होता है, उसमे 
जातिगत उच्चता या नीचता कारण नीं दै ॥ २७ ॥ भगवन्‌ 
यह संसार एक पेखा अधेरा कुआं दै, जिसमे कालरूप सर्प 
डंसनेके च्वि सदा तैयार रहता है । विषय-भोगोकी 
इच्छावाले पुरुष उसीमं गिरे हप ह । मै भी सङ्गवदा उसके पी 
उसीमे गिरे जा रहा था । परन्तु भगवन्‌ ! देवर्पि नार्दने मुञ्च 
अपनाकर बचा लिया । तव भला, मँ आपके भक्तजनोकी 
सेवा कैसे छोड सकता हूं ॥ २८ ॥ अनन्त ! जिस समय मेर 
पिताने अन्याय केके लिये कमर कसकर हाथमे खड्ग ले 
लिया ओर वह कहने गा कि "यदि मेरे सिवा कोई ओर ईश्वर 
है तो तुस्चे वचा ठे, भँ तेय सिर कारता द, उस समय आपने 
मेर पराणोकी रक्षा की ओर मेरे पिताका बध किया। मतो 
समङ्जता हँ कि आपने अपने भ्रमी _ भक्त सनकादि 
ऋषियोका वचन सत्य करनेके लिये ही वेसा किया धा ॥ २९॥ 
भगवन्‌ ! यह सम्पूर्णं जगत्‌ एकमात्र आप ही है। 
व्योकि इसके आदिमे आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमं आप 
हो अवधिके रूपमे रहेगे ओर बचे इसकी ्रतीतिके रूपं 
भरी केवल आप ही है । आप अपनी मायासे गुणोकि परिणाम- 
स्वरूप इस अगत्की सृष्टि करके इसम्‌ पहलसं विद्यमान 
रहनेपर भी प्वेशाकी टीट कसते दै ओर उन गुर्णसि युक्त 
हकर अनेक माटृम पड़ रहे ह ॥ ३० ॥ भगवन्‌ । यहं जो 
कुछ कार्य-कारणके रूपमे प्रतीत द रहा है, वह सय आप ही 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ०९ 
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न्यस्येदमात्मनि जगद्‌ विलयाम्बुमध्ये 
होषेऽऽत्मना* निजसुखानुभवो निरीहः । 
योगेन मीकितद्गात्मनिपीतनिद्र- 
स्तरये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे ॥ ३२ 


तस्यैव ते वपुरिद्‌र निजकालदाक्त्या 
सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्‌ । 

अम्भस्यनन्तरयनाद्‌ विरमत्समाधे- 
नभिरभूत्‌ स्वकणिकावटवन्महान्जम्‌ ॥ ३३ 


तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपङ्यमान- 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य । 
नाविन्ददब्दङतमप्ु॒ निमजमानो 
जातेऽङ्करे कथमु होपलभेत बीजम्‌ ॥ ३४ 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽ्जे 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 
त्वामात्मनीदा भुवि गन्धमिवातिसृक्षमं 
भूतेन्धियाडायमये विततं ददर्श ॥ ३५ 


एवं सहल्रवदनाङ्घ्रििरःकरोरु- 
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ । 
मायामयं सदुपलक्षितसेनिवेरां 
दृष्टा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः ॥ ३६ 


तस्मै भवान्हयरिरस्तनुवं च बिभ्रद्‌ 
वेददुहावतिबलो मधुकैटभाख्यौ । 
हत्वाऽऽनयच्छुतिगणांस्तुः रजस्तमश्च 
सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥ ३७ 


ह ओर इससे भिन्न भी आप ही है । अपने-परायेका 
भेद-भाव तो अर्थहीन ङर््दोकी माया है; क्योकि जिससे 
जिसका जन्म, स्थिति, कय ओर प्रकाशा होता है, वह 
उसका स्वरूप ही होता है--जैसे बीज ओर वृक्ष कारण 
ओर कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भित्न है, तो भी गन्ध-तन्मात्रकी 
दृष्टिसे दोनों एक ही हँ ॥ ३९॥ 

भगवन्‌ ! आप इस सम्पूर्णं विश्वको सखयं ही अपने 
समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर 


|| प्रल्यकालीन जलें शयन करते है । उस समय अपने खये- 


सिद्ध योगके द्वारा बाह्य दृष्टिको बंद कर आप अपने खरूपके 
भ्रकाडामें निद्राको विलीन कर ठेते है ओर तुरीय ब्रह्मपदमे 
स्थित रहते हं । उस समय आप न तो तमोगुणसे ही युक्त होत 
ओर न तो विपयोको ही स्वीकार करते हे ॥ ३२ ॥ आप 
अपनी कालराक्तिसे प्रकृतिके गुणोको प्रेरित करते है, 
इसलिये यह ब्रह्माण्ड आपका ही रारीर है । पहठे यह आपमे 
ही रीन था । जब प्रल्यकाटीन जलके भीतर दोषराय्यापर 
इशायन करनेवाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तब 
वटके बीजसे विडाल वृक्षके समान आपकी नाभिसे ब्रह्माप्ड- 
कमर्‌ उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ उसपर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी प्रकट 
हए । जब उन्हें कमलके सिवा ओर कुछ भी दिखायी न पड़, 
तव अपनेमें वीजरूपसे व्याप्त आपको वे न जान सके ओर 
आपको अपनेसे वाहर समञ्ञकर जरके भीतर धघुसकर सौ 
वर्तक दूँदृते रहे । परन्तु वहां उन्हे कुछ नहीं मित्र । यह 
ठीक ही है, क्योकि अङ्क उग आनेपर उसमे व्याप्त वीजको 
कोई बाहर अरग कैसे दख सकता है ॥ ३४ ॥ व्रह्माको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । वे हारकर कमरूपर बैठ गये । बहूत समय 


, | बीतनेपर तीव्र तपस्या करनेसे जब उनका हदय शद्ध हो गया, 


तव उन्हं भूत, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरूप अपने शरीरे ही 
ओतप्रोतरूपसे स्थित आपके सूक्ष्मरूपका साक्षात्कार 
हुभ-- ठीक वैसे ही जसे पुथ्वीमे व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म 
तन्मात्रा गन्धका होता हे ॥ ३५॥ 

विराट्‌ पुरुप सहस्रा मुख, चरण, सिर, हाथ, जह्वा, 
नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण ओर आयुधोसे सम्पन्न 
था । चौद लोक उसके विभिन्न अङ्गोके रूपमे शोभायमान 
थे । वह भगवान्‌की एक रीलामयी मूर्ति थी । उसे देखकः 
्रहमाजीको वड़ा आनन्द हुआ ॥ ३६॥ रजोगुण ओर 
तमोगुणरूप मधु ओर कैटभ नामके दो बड़े बलवान्‌ 
थे । जव वे वेदोको चुराकर क गये, तव आपने हयग्रीव- 


न~~ ~ 
१. भरा पा--दापासमो । २. प्राः पा--पुनरिदं । ३. प्रा पा-- लक्षणसः । ५. प्राः पा-- हत्वा पुनः स्थितिगुणाशच । 
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नृतिर्यगृुषिदेवज्जषावतारे-° 
कान्‌ विभावयसि हंसि जगत्मतीपान्‌ 1 
धर्म॑ महापुरुष पासि युगानुवृत्तं 
छन्नः कलौ यदभवस्ियुगोऽथः स त्वम्‌ ॥ ३८ 


नैतन्परनस्तव॒ कथासु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीत्रम्‌ । 

कामातुरं हर्षश्लोकभयैषणार्तः 
तस्मिन्कथं तव गतिं विमृङ्ञामि दीनः ॥ ३९ 


जिहैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृप्ता 
हिश्रोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
प्राणोऽन्यतश्चपलदृक्‌ क्र च कर्मदाक्ति- 
हयः सपल्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥ ४० 


एवं खकर्मपतितं भववैतरण्या- 
मन्योन्यजन्ममरणाङनभीतभीतम्‌ । 
परयञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमेत् 

हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य ॥ ४९ 


को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्रयास 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतो 

मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो 
कि तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः" ॥ ४२ 


नैवोद्विजे पर॒ दुरत्ययवैतरण्या- 
स्तवदरीर्यगायनमहामृतमम्रचित्तः । 

शोचे ततो विमुखचेतस इन्धियार्थं- 
मायासुखाय. भरमुद्रहतो विमूढान्‌ ॥ ४२ 


अवतार ग्रहण किया ओर उन दोनोको मारकर सत्वगुणरूप 
रतिया ब्रह्माजीको सटा दीं । वह सत्वगुण ही आपका 
अत्यन्त प्रिय शरीर है- महात्माट्ेग इस प्रकार वर्णन करते 
है ॥ २७ ॥ पुरुषोत्तम ! इस प्रकार आप मनुष्य, पु 
ऋषि, देवता ओर मत्स्य आदि अवतार लेकर ल 
पालन तथा विश्वके द्रोहि्योंका संहार करते हं । इन 
अवतारोकि द्वारा आप प्रत्येक युगमें उसके धर्मक रक्षा करते 
है । कलियुगे आप छिपकर गुप्तरूपसे ही रहते है, इसीलिये 
आपका एक नाम त्रियुग" भी हं ॥ ३८ ॥ 

वैकुण्ठनाथ ! मेरे मनकी बडी दुर्दशा है । वह पाप- 
वासनाओंसे तो कटपित है ही, स्वयं भी अत्यन्त दुष्ट है । वह 
प्रायः ही कामनाओकि कारण आतुर रहता है आर हर्प-डोक, 
भय एवं लोक-परलोक, धन, पलरी, पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे 
व्याकुल रहता है । इसे आपकी लील-कथाओमं तो रस ही नही 
मिलता । इसके मारे मै दीन हो रहा हूँ । एसे मनसे मँ आपके 
स्वरूपका चिन्तन कैसे कर ? ॥ ३९ ॥ अच्युत ! यह कभी न 
अघानेवाठी जीभ मुञ्चे स्वादिष्ट रसोकी ओर ीचती रहती हं । 
जननेन्द्रिय सुन्दरी स्रीकी ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्शी ओर, 
पेट भोजनकी ओर, कान मधुर सद्वीतकी ओर, नासिका भीनी- 
भीनी सुगन्धकी ओर ओर ये चपल नेतर सौन्दरयकी ओर मुञ्च 
खीचते रहते है । इनके सिवा कर्म्रियां भी अपने-अपने 
विषर्योकी ओर ले जानेको जोर लगाती ही रहती ह । मेरी तो वह 
ददा हो रही है, जैसे किसी पुरुपकी वहूत-सी पतिया उसे 
अपने-अपने शयनगृहमे छे जानेके लिये चाय ओरसं घसीट रही 
हं ॥ ४० ॥ इस प्रकार यह जीव अपने कमेकि वन्धनमें पड़कर 
इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिर हआ ह । जन्मसे मृत्यु, मृत्युसे 
जन्म ओर दोनेकि द्वारा कर्मभोग करते-करत यह भयभीत ह 
गया है। यह अपना है, यह पराया है--इस प्रकारके 
भेद-भावसे युक्त होकर किसीसे मित्रता करता दै तो किसीसे 
शत्रुता । आप इस मूढ़ जीव-जातिकी यह, दुर्दशा देखकर 
करुणासे द्रवित हो जाइये । इस भव -नदीसे सर्वदा पार रहनेवाले 
भगवन्‌ ! इन प्राणिर्योको भी अब पार छगा दीजिये ॥ ४१॥ 
जगटुरो ! आप इस सृष्टिक उत्पतति, स्थिति तथा पालन 
करमेवाठे द । ेसी अवस्थामें इन जीवको इस भव~ नदीके पार 
उतार देने आपको क्या प्रयास है ? दीनजनोकि परमहितैषी 
प्रभो ! भूले-भटके मूढ़ टी महान्‌ पुरुषोके विरोष अनुग्रहपत्र 
होते है । हमे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । क्योकि हम 
आपके प्रियजनेोंकी सेवामे रगे रहते है, इसलिये पार्‌ जानेकी 
हमे कभी चिन्ता ही नहीं होती ॥४२॥ परमात्मन्‌ ! इम 
भव-वैतरणीसे पार उतसना दूसरे छोगेकि च्वि अवश्य टी 
कठिन रै, पर्त मुञे तो इससे तनिक भी भय नही है । क्योकि 


ज~ 
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श्रीमद्धागवत 
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प्रायेण देव मुनयः सखविमुक्तिकामा 

मोनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको 

नान्ये त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपदये ॥ ४४ 


यनपरुनादि गृहमेधिसुखं ॑हि तच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 

तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ ४५ 


मोनत्रतश्चुततपोऽध्ययनस्वधर्म- 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्धियाणां 
वार्तां भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥ ४६ 


रूपे इमे सदसती तव॒ वेदसृष्टे 
बीजाङ्कराविव न चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वतेः त्वां 


योगेन वह्धिमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥ ४७. 


त्व वायुरभ्रिरवनिर्वियदग्बुमात्नाः 
भ्राणिद्ियाणि हदयं चिदनुग्रहश्च । 
सवं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 


नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥ ४८ 


नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 
सर्वे मनःब्रच्तयः सहदेवमर्त्याः । 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्ा- 





मेरा चित्त इस वैतरणी नही, आपकी उन लीलाओकि गानमे 
मग्न रहता है, जो सर्गाय अमृतको भी तिरस्कृत कलेवाली- 
परमामृतस्वरूप है । मेँ उन मृढ्‌ प्राणियोके लिये शोक कर रहा 
ह जो आपके गुणगानसे विमुख रहकर इन्धियोकि विषयोका 
मायामय ज्यूठा सुख प्राप्त करनेके लिये अपने सिरपर सरे 
संसारक भार ढोते रहते ह ॥४३॥ मेरे स्वामी ! बड़े-वडे 
ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी मुक्तिके किये निर्जन वनम जाकर 
मौनत्रत धारण कर ठेते हँ । वे दूसरोकी भलाईके लिये कोई 
विशेष प्रयत नहीं करते । परन्तु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही 
हे । मै इन भूले हए असहाय गरीबोको छोडकर अकेला 
होना नहीं चाहता । ओर इन भटकते हुए प्राणियोके रयि 
आपके सिवा ओर कोई सहारा भो नहीं दिखायी पडता ॥ ४४॥ 
घरमे फंसे हुए लोगोको जो मैथुन आदिका सुख मिकता 
है, वह अत्यन्त तुच्छ एवं दुःखरूप ही है-- जसे कोई दोनो 
हार्थोसे खुजल रहा हो तो उस खुजटीमें पहले उसे कुच 
थोड़ा-सा सुख मालूम पड़ता है, परन्तु पीछेसे दुःख-ही-दुःख 
होता हे । किंतु ये भूले हए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगनेपर 
भी इन विषयोसे अघाते नहीं । इसके विपरीत धीर पुरुष जसे 
सुजलाहटको सह लेते हे, वैसे ही कामादि वेगोको भी सह लेते 
हं । सहनेसे ही उनका नाडा होता हे ॥ ४५॥ पुरुषोत्तम ! 
मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध है मोन, ब्रह्यचर्य, शासखर-श्रवण, 
तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मपालन, युक्तियोसे शास्रकी व्याख्या, 
एकान्तसेवन, जप ओर समाधि । परन्तु जिनकी इन्द्रियां वदामे 
नहीं है, उनके लिये ये सव जीविकाके साधन-- व्यापारमात्र रह 
जाते हं । ओर दम्भियेकि छ्यि तो जवतक उनकी पोर खुलत 
न॒ही, तभीतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते है ओर भंडाफोड 
हो जानेपर वह भी नहीं ॥४६॥ वेदेनि वीज ओर अङ्कुरे 
समान आपके दो रूप वताये है--कार्य ओर कारण । वास्तवमे 
आप प्रकृत रूपसे रहित हं । परन्तु इन कार्य ओर कारणरूयोक 
छोडकर आपके ज्ञानका कोई ओर साधन भी नहीं ह। 
काष्टमन्थनके द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी 
प्रकार योगीजन भक्तियोगकी साधनासे आपको कार्य ओर 
कारण दोनो ही हद्‌ निकालते हे । क्योकि वास्तवे ये दोनो 
आपसे पृथक्‌ नहीं हे, आपके स्वरूप ही हैँ ॥ ४७ ॥ अनन्त 
प्रभो ! वायु, अग्न, पृथ्वी, आकारा, जल, पञ्चतन्मात्र, प्राण, 
इन्दि, मन, चित्त, अहङ्कार, सम्पूर्णं जगत्‌ एवं सगुण ओर 
निर्गुण-सब कुछ केवल आप ही ह । ओर तो क्या, मन आर 
वाणीके द्वारा जो कु निरूपण किया गया ६, वह सब 
पृथक्‌ नहीं है ॥४८॥ समग्र कीर्तिकि आश्रय भगवन्‌ ! ये 
स्वादि गुण ओर इन गुणेकि परिणाम महत्त्वादि, देवता, 


मेवे विमृश्य सुधियो विरमन्ति शाब्दात्‌ ॥ ४९ | मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जाननेमें समर्थ 





१. प्राः पा विचक्षते । २. प्रा पा-मुनयो। 
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। तत्‌ तेऽर्हत्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः 


कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 


संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं 
भ्रक्तिं जनः परमहेसगतौ लभेत ॥ ५० 


नारद उवाच 


एतावदर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः । 
प्रहाद॑प्रणतं श्रीतो यतमन्युरभाषत ॥ ५१ 


श्रीभगवानुवाच 


हाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम । 
वरं वृणीघ्राभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥ ५२ 


मामप्रीणत आयुष्मन्दर्शनं ुकभं हिमे। 
ष्टा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं * तप्तुमर्हति ॥ ५३ 


प्रीणन्ति हाथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः । 
्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामािषां पतिम्‌ ॥ ५४ 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः । 


नहीं है; वयोकि ये सव आदि-अन्तवाले है ओर आप अनादि 
एवं अनन्त ह । एेसा विचार करके ज्ञानीजन उाव्दोकी मायासे 
उपरत हो जाते है ॥ ४९ ॥ परम पूज्य ! आपकी सेवाके छः 
अङ्ग ह- नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मोका समर्पण, 
सेवा-पूजा, चरणकमत््रैका चिन्तन ओर ली्र-कथाका 
श्रवण । इस षडद्ग-सेवाके विना आपके चरण-कमर्लरँकी 
भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? ओर भक्तिके विना आपकी 
प्राप्ति कैसे होगी ? प्रभो ! आप तो अपने परम प्रिय 
भक्तजनकि, परमहंसेकि ही सर्वस्व है ॥ ५० ॥ 

नारदजी कहते है--इस प्रकार भक्त प्रह्मादने बड़े 
रमसे प्रकृति ओर प्राकृत गुणोंसे रहित भगवानके स्वरूपभूत 
गुणका वर्णन किया । इसके बाद वे भगवानके चरणों सिर 
ज्ुकाकर चुप हो गये । नृसिंहभगवानका क्रोध शान्त हो गया 
ओर वे वड़े प्रेम तथा प्रसन्नतासे बोले ॥ ५१ ॥ 

श्रीनृसिंहभगवानते कहा- परम कल्याणस्वरूप 
्रह्ाद ! तुम्हारा कल्याण हो । दैतयशरष्ठ ! मै तुमपर अत्यन्त 
्रसतर हूँ । तुग्हारी जो अभिलाषा हो, मुडसे माग लो । म॑ 
जीरवोकी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला हूं ॥ ५२ ॥ आयुष्मन्‌ । 
जो मून्च प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेर दर्शन मिलना बहुत ही 
कठिन है । परन्तु जव मेरे दर्दनि हो जाते हं, तव फिर प्राणीके 
हृदयमें किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती ॥ ५३ ॥ मँ समस्त 
मनोरथोको पूर्ण कसेवाला हूं । इसलिये सभी कल्याणकामी 
परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर्‌ अपनी समस्त 
वृत्ति्ोसे मुञ्च प्रसन्न करनेका ही यल करते हे ॥ ५४ ॥ 

असुरकुरभूषण भ्रह्ादजी भगवानके अनन्य भ्रमी 
थे। इसख्ियि बड़े-बड़े लोगोको प्रलोभनमें डालनेवाले 
वरेकि द्वारा प्रलोभित किये जानेपर भी उन्होने उनकी इच्छा 
नहीं की ॥ ५५॥ 


एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥ ५५ 
=+ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते 
भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


=== 


व 
९. प्रा पा-पुनर्जन्म नात्मानं 1 २. म्रा पा. --स्कन्धे नव०। 
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अथ दङामोऽध्यायः 
श्रह्ादजीके राज्याभिषेक ओर त्रिपुरदहनकी कथा 


यारद उवाच 


भक्तियोगस्य तत्‌ सर्वमन्तरायतयार्भकः । 
मन्यमानो हषीके स्मयमान उवाच ह ॥ १ 


श्रह्ाद उवाच 


मामां प्रलोभयोत्यत्याऽऽसक्तं कामेषु! तवरः । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमु्षस््वामुपाश्रितः ॥ २ 


भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेष्रचोदयत्‌ । 
भवान्‌ संसारबीजेषु हदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३ 


नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 
यस्त आरिष आशास्ते न स भृत्यः सवे वणिक्‌ ॥ ४ 


आ्ञासानो न वे भृत्यः स्वामिन्यारिष आत्मनः । 
न स्वामी भृत्यतः खाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषः ॥ ५ 


अह त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च सखाग्यनपाश्रयः । 
नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव२ ॥ ६ 


यदि रासीश" मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदर्षभ । 
कामानां हद्यसंरोहे भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥ ७ 


इन्धियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः । 
हीः शीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नदयन्तिजन्मना ॥ ८ 


विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ । 
तर्हव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते ॥ 


नारद्जी कहते हे ्ह्ादजीने वारक होनेपर्‌ भी 
यही समज्ञा कि वरदान मांगना प्रेम-भक्तिका विघ्न है; 
इसख्वयि कुछ मुसकराते हुए वे भगवान्‌से बो ॥ १॥ 

श्रह्ादजीने कहा- प्रभो ! भ जन्मसे ही 
विषय-भोगोमं आसक्त ह, अब मुञ्चे इन वरोके द्वारा आप 
लुभाइये नहीं । म उन भोगोके सङ्गसे डरकर, उनके दारा 
होनैवाी तीव्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छरूटनेकी 
अभिाषासे ही आपकी इारणमें आया हूं ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! मुडमें भक्तके लक्षण हँ या नहीं-- यह जाननेके 
स्यि आपने अपने भक्तको वरदान मांगनेकी ओर प्रेरित 
किया हे । ये विषय-भोग हदयकी गांठको ओर भी मजूतं 
करनेवाठे तथा वार-वार जन्म-मुत्युके चक्रमे डालनेवाे 
हे ॥ ३॥ जगदुरो ! परीक्षाके सिवा एेसा कहनेका ओर 
कोई कारण नहीं दीखता; व्योकि आप परम दयालु है । 
(अपने भक्तको भोगेमें फंसानेवात्पर वर कैसे दे सकते 
हे ?) आपसे जो सेवक अपनी कामना पूर्णं करना 
चाहता हे, वह सेवक नही; वह तो लेन-देन करनेवाला 
निरा बनिया हे ॥ ४ ॥ जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी 
पूर्ति चाहता हे, वह सेवक नहीं; ओर जो सेवकसे सेवा 
करानेके लिये, उसका स्वामी बननेके क्ये उसकी 
कामना पूर्णं करता हे, वह सवामी नहीं ॥ ५ ॥ मैं आपका 
निष्काम सेवक हूँ ओर आप मेरे निरपेक्ष सवामी ह। 
जसे राजा ओर उसके सेवकोंका प्रयोजनवङ्ञ स्वामी- 
सेवकका सम्बन्ध रहता हे, वैसा तो मे ओर आपका 
सम्बन्ध हे नही ॥ ६ ॥ मेरे वरदानिरिरोमणि स्वामी ! यदि 
आप मुञ्च मुहमांगा वर देना ही चाहते है तो यह वर दीजिये 
कि मेर हदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कूरित हीन 
हो ॥७॥ हदयमें किसी भी कामनाके उदयं होते ही 
इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, वुद्धि, कज्ना, श्री, 
तेज, स्मृति ओर सत्य--ये सब-के-सव नष्ट हो जते 
ह ॥ ८ ॥ कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनम 
रहनेवाल्ो कामनाओंका परित्याग कर्‌ देता है, उसी समय 


९ । वह भगवत्स्रूपको प्राप्त कर ठेता है॥९॥ 


६. तराः पा नतपु। २. प्राः पा०--घटते। ३. म्रा पा-रिह । ४. प्राः पा---दास्यसि । ५ प्राचीन प्रतिमे 
कल्पते ॥ ९ ॥' इसके वाद 'नारदेनोपदिष्ठं म तव मन्म स्मरे' यह अश अधिक ₹। 
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नमो* भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 
हरयेऽद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १० 


एिंह ' उवाच 


नैकान्तिनो मेर मयि जात्विहाशिष 
आङ्यासतेऽमुत्र च ये" भवद्विधाः । 

अथापि प्रन्वन्तरमेतद्त्न 
दैत्येश्चराणामनुभुङ्श्व भोगान्‌ ॥ १९ 


कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्व- 

मावेहय मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । 
सर्वेषु भूतेश्रधियज्ञमीं 
यजस्व योगेन च कर्मं हिन्वन्‌^॥ १२ 


भोगेन पुण्यं कुरालेन पापं 
कलेवरं कालजवेन हित्वा । 
कीर्ति विश्युद्धा सुरलोकगीतां 
विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः ॥ १३ 


य एतत्‌ कीर्तयेन््हयं त्वया गीतमिदं नरः । 
त्वा च मां च स्भरन्काले^ कर्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ १४ 


प्रह्ाद उवाच 


वर वरय एतत्‌ ते वरदेशान्महेश्वर । 
यदनिन्दत्‌ पिता मे त्वामविद्वास्तेज एेश्वरम्‌ ॥ १५ 


विद्धामर्षारायः साक्षात्‌ सर्वलोकगुरं प्रभुम्‌ । 
भ्रातृहेति मृषादृषटिस्तवद्धक्ते मयि चाधवान्‌ ॥ ९६ 


तस्मात्‌ पिता मे पूयेत दुरन्ताद्‌ दुस्तरादधात्‌ । 
पूतस्तेऽपाङ्गसंदृषटस्तदा“ कृपणवत्सल ॥ १७ 


भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप सवके हदयमे 
विराजमान, उदारदिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हे । 
अद्भुत नृसिंहरूपधारी श्रीहरिके चरणोमिं मँ बार-बार 
प्रणाम करता हँ ॥ १० ॥ 

श्रीनृसिंहभगवानते कहा-- प्रह्लाद ! तुम्हारे-जसे 
मेरे एकान्तप्रमी इस लोक अथवा परलोककी किसी भी 
वस्तुके स्यि कभी कोई कामना नहीं करते । फिर भी 
अधिक नही, केवर एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्नताके 
लिये तुम इस लोकें दैत्याधिपतिर्योके समस्त भोग 
स्वीकार कर लो ॥ ११ ॥ समस्त प्राणियोकि हदयमें यज्ञेकि 
भोक्ता ईश्वरके रूपमे मै ही विराजमान हँ । तुम अपने 
हदयमें मुञ्ञे देखते रहना ओर मेरी लीत्र-कथार्ण, जो तुमं 
अत्यन्त प्रिय है, सुनते रहना । समस्त कमेकि द्वारा मरी ही 
आराधना करना ओर इस प्रकार अपने प्रारव्ध-कर्मका ` 
क्षय कर देना ॥ १२ ॥ भोगके द्वार पुण्यकमेकि फल ओर 
निष्काम पुण्यकमेकि द्वारा पापका नाड करते हए समयपर 
ङारीरका त्याग करके समस्त बन्धनोंे मुक्त होकर तुम मरे 
पास आ जाओगे । देवलोकमें भी लेग तुम्हारी विशुद्ध 
कौर्तिका गान करेगे ॥ १३ ॥ तुम्हारे द्वारा की हुई मरी इस 
सतुतिका जो मनुष्य कीर्तन करेगा ओर साथ ही मेय ओर 
तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समयपर केकि बन्धनसे 
मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 

अह्ादजीने कहा--महेशवर ! आप वर देनेवाल्ेके ` 
स्वामी है । आपसे मै एक वर ओर मांगता हूं । मेरे पिताने 
आपके ईश्वरीय तेजको ओर सर्वशक्तिमान्‌ चराचरगुरु स्वयं 
आपको न जानकर आपकी वदी निन्दा की दै । "इस 
विष्णुने मेरे भाईको मार डालर है' एेसी मिथ्यादृष्टि रलनेक 
कारण पिताजी -क्रोधके वेगको सहन करनेमें असमर्थं हो 
गये थे । इसीसे उन्होनि आपका भक्त होनेके कारण मुञ्षसे 
भी द्रोह किया ॥ १५-१६ ॥ दीनबन्धो ! यद्यपि गपकी 
दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी म॑ आपसे प्रार्थना 
करता हँ कि उस जल्दी नाश न होनेवाले दुस्तर दोपसे मेर 
पिता शुद्ध हो जार्यं ॥ १७ ॥ 


भ ~~~ 


९१. प्रा पा०--ॐॐ नमो । २. प्रा° पा०- भगवानुवाच । ३. भा? 


पा---ये। ४. प्राः पा०-ते। ५. प्रा पा०--हित्वा । 


६. प्राः पा०-स्मरेत्‌। ७. प्रा° पा०--वरान्‌ । ८. प्रा" पा. --स्ते शान्तया दु्यादृष्टः कृप । 
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श्रीभगवानुवाच 


त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । 
यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वै कुलपावनः ॥ १८ 


यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्दिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते ' पूयन्त्यपि कीकटाः ॥ १९ 


सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन । 
उच्चावचेषु दैत्येन मद्धावेन* गतस्पृहाः ॥ २० 


भवन्ति पुरुषा लोके मद्धक्तास्त्वामनुत्रताः । 
भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥ २९ 


कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वश्च: । 
मदङ्कस्परानिनाङ् लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २२ 


पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः । 
मय्यावेर्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥ २३ 


नारद २उवाच 


ग्रहादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकम्‌ । 
यथाऽऽह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो द्िजोत्तमैः* ॥ २४ 


भ्रसादसुमुखं दृष्टा ब्रह्मा नरहरिं हरिम्‌। 
स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ॥ २५ 


ब्रह्मोवाच" 


देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज । 
दिष्टया ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः ॥ २६ 


श्रीनृसिंहभगवानने कहा- निष्पाप प्रहद्‌ । 
तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गये, इसकी तो वात ह 
क्या हे, यदि उनकी इक्कीस पीढियोके पितर होते तो उन 
सबके साथ भी वे तर जते; वर्योकि तुग्हारे-जैसा कुल्को 
पवित्र करनेवाल्र पुत्र उनको प्राप्त हुआ ॥ १८॥ मेर 
शान्त, समदर्शी ओर सुखसे सदाचार पालन करनेवाके 
प्रमी भक्तजन जहां -जहां निवास करते है, वे स्थान चाहे 
कीकट ही क्यों न हों, पवित्र हो जाते है ॥ १९॥ 
दैत्यराज ! मेरे भक्तिभावसे जिनकी कामनार्पँ नष्ट हो गयी 
हें, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जानेके कारण छोटे-बड़ किसी 
भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कष्ट नहीं पचात ॥ २०॥ 
संसारम जो लोग तुम्हारे अनुयायी होगे, वे भी मेरे भक्त हो 
जार्येगे । बेटा ! तुम मेरे सभी भक्तोके आदर हो ॥ २१॥ 
यद्यपि मेरे अ्खोका स्पर्ञा होनेसे तुम्हारे पिता पूर्णरूपसे 
पवित्र हो गये हे, तथापि तुम उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया करो। 
तुम्हारे-जैसी सन्तानके कारण उन्हें उत्तम लोर्कोकी प्राप्त 
होगी ॥ २२ ॥ वत्स ! तुम अपने पिताके पदपर स्थित हो 
जाओ ओर वेदवादी मुनिरयोकी आज्ञाके अनुसार मुञमे 
अपना मन लगाकर ओर मेरी डारणमें रहकर मेरी सेवाके 
लिये ही अपने सारे कार्य करो ॥ २३ ॥ 


`नारदजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! भगवान 
आज्ञाके अनुसार प्रह्वादजीने अपने पिताकी अन्त्येष्टि- 
क्रिया की, इसके वाद भ्रष्ठ ब्राह्मणेनि उनका राज्याभिषेक 
किया ॥ २४ ॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
ब्रह्माजीने नृसिंहभगवान्‌को प्रसन्नवदन देखकर पवित्र 
वचनोकि द्वारा उनकी स्तुति की ओर उनसे यह बात 
कही ॥ २५॥ 


ब्रह्माजीने कहा-देवताओकिं आराध्यदेव ! 
आप सर्वान्तर्यामी, जीवोकिं जीवनदाता ओर मेरे भी पिता 
है । यह पापी दैत्य स्ोगोको बहुत ही सता रहा था । यह 
वड़े सोभाग्यकी वात है कि आपने इसे मार डाला ॥ २६॥ 


र ---=--------~~------------~--~-----------~--~~-~----------~--------------- 
९. मा" पा पृयन्तेऽपि। २, प्राः पा०--मद्धक्ता विगतस्पृहाः। ३. प्राः पा -- रुक उवाच । ४. प्रा 


पा०--द्विजातिभिः। ५. प्राचीन प्रतिमे "त्रह्मीवाच" नहीं ह । 
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अ० १० । सप्तम स्कन्ध ७२७ 
अनन 
योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सुष्टिभिः । मैन इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टिका कोई भी प्राणी 
तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन्‌ ॥ २७ | तुम्हारा वध न कर सकेगा । इससे यह मतवाल्र हो गया 


दिषट्यास्यर तनयः साधुर्महाभागवतोऽर्भकः । 
त्रया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वा ` समितोऽधुना ॥ २८ 


एतद्‌ वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 
सर्वतो गोपु संत्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः ॥ २९ 


नरसिंह "उवाच 


मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव । 
वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनाममूतं यथा ॥ ३० 


नारद उवाच 


इत्युक्त्वा भगवान्राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः । 
अदृश्यः सर्वभूताना पूजितः परमेष्ठिना ॥ ३१ 


ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ । 
भवं प्रजापतीन्देवानग्रहादो भगवत्कलाः ॥ ३२ 


ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः । 
दैत्यानां दानवानां च प्रहादमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥ ३३ 


प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमारिषः । 
स्वधामानि ययू राजन्ब्रह्मद्याः प्रतिपूजिताः ॥ रे 


एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्व स दितेः । 
हदि स्थितेन हरिणा तौ हतौ ॥ ३५ 
पुनश्च विप्रदापेन^ राक्षसो तो बभूवतुः । 
कुम्भकर्णदङाग्रीवो हतौ तौ रामविक्रमैः ॥ ३६ 


था। तपस्या, योग ओर वर्क कारण उच्छृुख होकर 
इसने वेदविधियोंका उच्छेद कर दिया था ॥ २७ ॥ यह भी 
बड़े सौभाग्यकी बात है क्रि इसके पुत्र परमभागवत 
शुद्धहृदय नन्हे-से हिरु प्रह्ादको आपने मृत्युके मुखसे 
छुडा दिया; तथा यह भी बडे आनन्द ओर मङ्गलकी बात हं 
कि वह अब आपकी ङारणे है ॥ २८॥ भगवन्‌! 
आपके इस नृसिंहरूपका ध्यान जो कोई एकाग्र मनसे 
करेगा, उसे यह सब प्रकारके भयोँसे बचा लेगा । यहांतक 
कि मारनेकी इच्छसे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न 
बिगाड़ सकेगी ॥ २९॥ 

श्रीनृसिंहभगवान्‌ बोले-- ब्रह्माजी ! आप 
दै्त्योको एेसा वर न दिया करे । जो सखभावसे ही क्रूर है, 
उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही हे जैसा सांपोको दूध 
पिलाना ॥ ३० ॥ 

नारद्जी कहते है--युधिष्ठिर ! नृसिंहभगवान्‌ 
इतना कहकर ओर ब्रह्माजीके द्वार की हुई पूजाको स्वीकार 
करके वहीं अन्तर्धान-- समस्त प्राणियोकि ल्ियि अदृर्य 
हो गये ॥ ३९१॥ इसके वाद ब्रहादजीने भगवत्स्वरूप 
ब्रह्मा-दाङ्करकी तथा प्रजापति ओर देवताओंकी पूजा 
करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ तव 
शुक्राचार्य आदि मुनि्योके साथ ब्रह्माजीने प्रह्वादजीको 
समस्त दानव ओर दै्योका अधिपति बना दिया ॥ ३३ ॥ 
फिर ब्रह्मादि देवताओनि प्रह्ादका अभिनन्दन किया ओर 
उन्हें शुभारीर्वाद दिये । प्रह्वादजीने भी यथायोग्य सवका 
सत्कार किया ओर वे लोग अपने-अपने लोकोको चे 
गये ॥ ३४ ॥ 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार भगवानके वे दोनों पार्द जय 
ओर विजय दितिके पुत्र दैत्य हो गये थे । वे भगवानूसे 
वैरभाव रखते थे । उनके हदयमें रहनेवाके भगवान्‌ने 
उनका उद्धार करेनेके लिये उन मार डता ॥ ३५॥ 
ऋषियोकि रापके कारण उनकी मुक्ति नहीं हई, वे फिरसे 
कुम्भकर्णं ओर रावणके रूपमेँ राक्षस हए । उस समय 
भगवान्‌ श्रीरामके पराक्रमसे उनका अन्त हुआ ॥ ३६॥ 





१. प्रा" पा०--बलोन्मत्तः । २. भ्रा पा०-ते। २. प्रा पा०-तन्नियतोऽधुना । ४. प्रा पा०--भगवानुवाच । ५. प्रा° 


पा*--पूर्वश्ञापेन । 
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७२८ 


डायानो युधि निर्भिन्नहदयो रामसायकः । 
तिक्तो जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्यनि ॥ २७ 





ताविहाथ पुनर्जातौ रि्ुपालकरूषजो? । 
हरो वैरानुबन्धेन पडयतस्ते समीयतुः ॥ ३८ 


एनः पूर्वकृतं यत्‌ तद्‌ राजानः कृष्णवैरिणः । 
जहस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेरास्कृतो यथा ॥ ३९ 


यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा । 
नृपाश्चद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः ॥ ४० 


आख्यातं सर्वमेतत्‌ ते यन्मांत्वं परिपृष्टवान्‌ । 
दमघोषसुतादीनां हरेः सात्यमपि द्विषाम्‌ ॥ ४१ 


एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः । 
अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः ॥ ४२ 


प्रहवादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च । 
भरक्तिज्ञनं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः ॥ ४३ 


सर्गस्थित्यप्ययेशस्य श वर्णनम्‌ । 
परावरेषां स्थानानां कालेन महान्‌ ॥ 


धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते । 
आख्यानेऽसिमन्समाभ्रातमाध्यात्मिकमहोषतः२ ॥ ४५ 


य एतत्‌ पुण्यमाख्यानं विष्णोवीर्योपवृंहितम्‌ । 
कीर्तयेच्छद्धया श्रुत्वा कर्मपारौर्विमुच्यते ॥ ४६ 


एतद्‌ य आदिपुरुषस्य मृगेन्रलीलां 
दव्ये्रयुथपवथं प्रयतः पठेत । 


श्रीमद्धागवत 


[ अ १०५ 
=== = 


युद्धम भगवान्‌ रामके बाणोंसे उनका कलेजा फट गया। 
वहीं पड़े-पड़ पूर्वजन्मकी भांति भगवान्कता स्मरण करते- 
करते उन्होनि अपने रारीर छोड़ ॥ ३७ ॥ वे ही अव इस 
युगम शियुपाल ओर दन्तवक्त्रके रूपमे पैदा हए थे। 
भगवानके प्रति वैरभाव होनेके कारण तुम्हारे सामने ही वे 
उनमें समा गये ॥ ३८ ॥ युधिष्ठिर ! श्रीकृष्णसे शत्रुता 
रखनेवाले सभी राजा अन्तसमयमें श्रीकृष्णके स्मरणसे 
तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापोंसे सदाके खि्यि मुक्त हो 
गये । जेसे भृगीके द्वारा पकड़ा हआ कीड़ा भयसे ही 
उसका स्वरूप प्राप कर छेता है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवान प्यारे भक्त अपनी भेद-भावरहित अनन्य भक्तिके 
दवारा भगवत्सवरूपको प्राप्न कर ठेते हे, वैसे ही रिदुपाल 
आदि नरपति भी भगवानके वैरभावजनित अनन्य 
चिन्तनसे भगवानके सारूप्यको प्राप्न हो गये ॥ ४० ॥ 


युधिष्ठिर ! तुमने मुञ्जसे पृछा था कि भगवानूसे द्रव 
करनेवाठे रिशुपार आदिको उनके सारूप्यकी प्रप्नि कैसे 
हुई । उसका उत्तर मेनि तुम्हे दे दिया ॥ ४१ ॥ ब्रह्मण्यदेव 
परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र अवतार-चसत्र ह । 
इसमें हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्योकि 
वधका वर्णन हे ॥ ४२ ॥ इस प्रसङ्गे भगवान्‌के परम 
भक्त प्रह्ादका चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसारकी 
सृष्टि, स्थिति ओर प्रल्यके स्वामी श्रीहरिके यथार्थं सरूप 
तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओंका वर्णन हे । इस 
आख्यानम देवता ओर दैत्योके पदम कालक्रमसे जो 
महान्‌ परिवर्तन होता हे, उसका भी निरूपण किया गया 
है ॥४३-४४ ॥ जिसके द्वारा भगवानकी प्राप्ति होती है, 
उस भागवत-धर्मका भी वर्णन ह । अध्यात्मके सम्बन्धे 
भी सभी जाननेयोग्य वाते इसमें ह ॥ ४५॥ भगवान्‌के 
पराक्रमसे पूर्ण इस पवित्र आख्यानको जो कोई पुरुष 
श्रद्धासे कीर्तन करता ओर सुनता है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जाता हे ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य परम पुरुष परमात्माकी यह 
्ीनृसिंह-लीतप्, सेनापतियों सहित हिरण्यकदिपुका वध 
ओर संतदिरोमणि प्रह्वादजीका पावन प्रभाव एकाग्र मनस 





१. प्रा पा०--करूयक । २. प्रा. पा--समाख्यात०। 
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च सतां भ्रवरस्य पुण्यं 
्रुत्वानुभावमकुतोभयमेति लोकम्‌ः ॥ ४७ 


नृलोके बत भूरिभागा 
लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्तिः। 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 
गृढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥ ४८ 


सर वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य 
कैवल्यनिर्बाणसुखानुभूतिः 

प्रियः सुहृद्‌ वः खलु मातुलेय 
आत्मार्हणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥ ४९ 


न यस्य साक्षाद्‌ भवपद्मजादिभी 

रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ः । 
मौनेन भक्त्योपडामेन पूजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥ ५० 


स एष भगवान्राजन्व्यतनोद्‌ विहते यश्चः 1 
पुरा स्द्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥ ५९१ 


राजोवाच . 


कस्मिन्‌ कर्मणि देवस्य मयोऽहञ्जगदीरितुः । 
यथा “चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ॥ ५२ 


नारद उवाच 


निर्जिता असुरा देवैरयुध्यनेनोपवहितेः । 


मायिनां परमाचार्यं मयं इारणमाययुः* ॥ ५३ 


स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरोप्यायसीर्विभुः ` । 


दु्लक्ष्यापायसंयोगा दर्वितवर्यपरिच्छदाः ॥ ५४ 


पा०--यान्ति 1 ३. प्रा पा०- सर्वाश्रयं ब्रह्य । ४. प्रा" पा-- वस्तु तदानुव० । ५. प्रा 


१. प्रा पा- लोकान्‌ । २. भ्रा 


पदता ओर सुनता दै, वह भगवानकरे अभयपद्‌ वैकुण्ठको 
प्राप्त होता है ॥ ४७॥ 

युधिष्ठिर ! इस मनुष्यलोकमें तुमलोगोके भाग्य 
अत्यन्त प्रंसनीय है, क्योकि तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्रूपसे निवास 
करते हे । इसीसे सारे संसारक पवित्र कर देनेवाले ऋषि- 
मुनि बार-बार उनका दर्हान करनेके स्थि चारों ओरसे 
तुम्हारे पास आया करते हे ॥ ४८ ॥ बड़-बड महापुरुष 
निरन्तर जिनको दंढते रहते हं, जो मायाके ठेडासे रहित 
परम शान्त परमानन्दानुभवस्वरूप परब्रह्म परमात्मा है-- 
वे ही तुम्हारे प्रिय, हितैषी, ममेरे भाई, पृज्य, आज्ञाकारी, 
गुरु ओर स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण है ॥ ४९ ॥ हाद्कर, ब्रह्म 
आदि भी अपनी सारी वुद्धि कगाकर "वे यह हँ--इस 
रूपमे उनका वर्णन नहीं कर सके । फिर हम तो कर ही 
कैसे सकते है । हम तो मौन, भक्ति ओर संयमके द्वारा ही 
उनकी पजा करते हँ । कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार 
करके भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ५० ॥ 
युधिष्ठिर ! यही एकमात्र आराध्यदेव हं । प्राचीन कालं 
बहुत वड़े मायावी मयासुरने जब शद्रदेवकी कमनीय 
कीर्तिमिं कलङ्क लगाना चाहा था, तव इन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने फिरसे उनके यदाकी रक्षा ओर विस्तार किया 
था ॥ ५१॥ 

राजा युधिष्ठिरने पूषछा--नारदजी ! मयदानव 
किस कार्यम जगदीश्वर रुद्रदेवका यङा नष्ट करना चाहता 
था ? ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णने किस प्रकार उनके यदाकी 
रक्षा की ? आप कृपा करके वतलाइये ॥ ५२ ॥ 

नारदजीने कहा-एक बार इन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकष्णसे क्ति प्राप करके देवताओनि युद्धम असुरोको 
जीत लिया था । उस समय सब-के-सव असुर मायावियकि 
परमगुरु मयदानवकी शरणमे गये ॥ ५३ ॥ राक्तिशाली 
मयासुरने सोने, चांरी ओर छोहेके तीन विमान बना दिये । 
वे विमान क्या थे, तीन पुर ही थे । वे इतने विखक्षण थे कि 
उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता था । उनमें अपरिमित 
सामग्रियां भरी दुई थीं ॥ ५४ ॥ 


पा तथा । ६. प्रा पा०--मभ्ययुः । ७. प्रा पा-- सीः प्रभुः । 
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७३० 


~ 8.१. श्रीषद्धागवत 


[ अ० ११ 





ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांखरीन्‌ सेश्वरान्‌ नृप । 


स्मरन्तो नाहयाञ्चक्कुः पूर्ववेरमलक्षिताः ॥ ५५ 


ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभोः । 
त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टास्िपुरालयैः ॥ ५६ 


अथानुगृह्य भगवान्मा भैष्ठेति सुरान्विभुः । 
शरं धनुषि सन्धाय पुरेषरखरं ` व्यमुञ्चत ॥ ५७ 


ततोऽभ्रिवर्णां इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्‌ । 
यथा मयूखसंदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः ॥ ५८ 


तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः । 
तानानीय म्रहायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥ ५९ 


सिद्धामृतरसस्पृष्टा वन्रसारा महोजसः । 
उत्तस्थु्मेधदलना वैद्युता इत वह्ययः ॥ ६० 


विलोक्य भग्मसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ । 
तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌॥। ६९१ 


वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा खयं विष्णुरयं हि गौः । 
प्रविइय त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पयो ॥ ६२ 


तेऽसुरा ह्यपि पडयन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः 1 
तद्‌ विज्ञाय महायोगी रसपालानिदे जगौ ॥ ६३ 


स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दैवगति च ताम्‌। 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन ॥ ६४ 


आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं दैवेनापोहितुं हयोः। 
अथासो शक्तिभिः खाभिः इम्भोः प्ाधनिरकं व्यधात्‌ ॥ ६५ 


- 


युधिष्ठिर ! दैत्यसेनापतियोके मनमें तीनों रोक ओर 
लोकपति्योकि भ्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद 
करके उन तीनों विमानके दवारा वे उनमें छिपे रहकर सयका 
नाडा करने रगे ॥ ५५॥ तब लेकपारोकि साथ सारी 
प्रजा भगवान्‌ राङ्करकी रारणमे गयी ओर उनसे परार्था की 
कि “रभो ! त्रिपुरे रहनेवाठे असुर हमारा नाड कररहे 
हें । हम आपके ह; अतः देवाधिदेव ! आप हमारी रक्षा ` 
कीजिये' ॥ ५६ ॥ 

उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ राङ्करने 
शा्दोमिं कहा--“डरो मत ।' फिर उन्होने अपने व 
वाण चढाकर तीनों पुर्योपर छोड़ दिया ॥ ५७ ॥ उनके उस 
बाणसे सूर्यमण्डलसे निकल्नेवाटी किरणेकि समान अन्य ` 
बहूत-से बाण निकले । उनमेसे मानो आगकी रपट निकल 
रही थीं । उनके कारण उन पुरोका दीखना वैद हो 
गया ॥ ५८ ॥ उनके स्परसि सभी विमानवासी निष्मराण 
होकर गिर पड़े । महामायावी मय बहुत-से उपाय जानता 
था, वह उन दैत्योको उठा काया ओर अपने बनाये हृए ` 
अमृतके कुरपैमे डाल दिया॥ ५९॥ उस सिद्ध 
अमृत-रसका स्पा होते ही असुरोका शारीर अत्यन्त तेजस्वी 
ओर वज्रके समान सुदु हो गया । वे वादल््रको विदीर्ण 
करनेवाली बिजलीकी आगकी तरह उठ खडे हए ॥ ६० ॥ 

इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि महादेवजी तो 
अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उदास हो गये हँ, तब 
उन असुरोपर विजय प्राप्त करेके ल्यि इन्हेनि एक युक्ति ` 
की ॥ ६९॥ यही भगवान्‌ विष्णु उस समय गौ बन गये ¦ 
ओर ब्रह्माजी बछ्ड़ा बने । दोनों ही मध्याहके समय उन 
तीनों पुरोमे गये ओर उस सिद्धरसके कुरणैका सारा अमृत पौ 
गये ॥ ६२ ॥ यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनोको देख रह 
थे, फिर भी भगवानकी मायासे वे इतने मोहित हो गये कि 
इनहं रोक न सके । जब उपाय जाननेवाोमे श््ठ मयासुको 
यह बात मालूम हई, तव भगवान्‌की इस लीत्रका स्मरण 
करके उसे कोई शोक न हुआ । शोक करनेवाले अमृत- 
रक्षकोसे उसने कहा--*भाई ! देवता, असुर, मनुष्य 
अथवा ओर कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनेकि 
कयि जो प्रार्का विधान है, उसे मिटा नहीं सकता । जो 
होना था, हो गया । दोक करके क्या करना है ?' इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी हाक्तियोकि द्वारा भगवान्‌ 
ङाङ्करके युद्धकी सामग्री तैयार की ॥ ६३-६५॥ 





१. भ्रा पा-ततः। २२. प्रा° पा--पूर्वमसखरं । ३. प्रा° पा०- तं विज्ञाय । 
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अ० ११] सप्तम स्कन्ध ७३९१ 


धर्मज्ञानविरक्यद्धितपोविद्याक्रियादिभिः । उन्होनि धर्मसे रथ, ज्ञानसे सारथि, वैराग्यसे ध्वजा, एेशर्यसे 
रथं सूतं ध्वजं वाहान्धनुर्व्मं शरादि यत्‌ ॥ ६६ | घोडे, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, क्रियासे बाण ओर 

| अपनी अन्यान्य शक्ति्योसे अन्यान्य वस्तुओंका निर्माण 
। सन्नद्धो रथमास्थाय शारं धनुरुपाददे । किया ॥ ६६॥ इन सामग्रियोसे सज-धजकर भगवान्‌ 
। हरं धनुषि सन्धाय मुहूर्तेऽभिजितीश्चरः ॥ ६७ | शङ्कुर रथपर सवार हए एवं धनुप-वाण धारण किया । 
| भगवान्‌ शद्धूरने अभिजित्‌ मुहूर्तम धनुपपर वाण चढ्ाया 
ददाह तेन दुर्भेद्या हरोऽथ त्रिपुरो नृप । ओर उन तीनों दुर्भेद्य विमानोको भस्म कर दिया । 
दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानरातसङ्कलाः ॥ ६८ | युधिष्ठर ! उसी समय सवर्गम दुनदुभियां बजने लगी । 
. सेकड़ं विमानोकी भीड़ ठग गयी ॥ ६७-६८ ॥ देवता, 

देवर्षिपितृसिद्धेरा जयेति कुसुमोत्करैः । | ऋषि, पितर ओर सिद्धेश्वर आनन्दसे जय-जयकार करते 
अवाकिरञ्जगुर्हष्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६९ | हुए पुष्पोंकी वर्षा करने रगे । अप्सरा नाचने ओर गाने 
लगीं ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिर ! इस प्रकार उन तीनों पुरंको 

एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान्पुरहा नृप । जल्रकर भगवान्‌ शाङ्करने “पुरारि की पदवी प्राप्त की ओर 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ७० | ब्रह्मादिर्कोकी स्तुति सुनते हए अपने धामको चल 
गये ॥ ७० ॥ आत्मखवरूप जगदरुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 





एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया इस प्रकार अपनी मायासे जो मनुष्योकी-सी टीला 
विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः । करते है, ऋषिलोग उन्हीं अनेकों लोकपावन रीत ओंका 
वीर्याणि गीतान्युषिभिर्जग दुरो- गान किया कसते है । बताओ, अब मेँ तुम्हे ओर वया 
तकान्‌ पुनानान्यपरं वदामि किम्‌ ॥ ७९ । सुनाऊँ ?॥ ७१॥ 
=-= 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
त्रिपुरविजयो नामः दङमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


=== 
अथेकादखोऽध्यायः 
मानवधर्म, वर्णधर्म ओर ख्रीधर्मका निरूपण 
श्रीक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते है--भगवन्मय प्रह्ादजीके 
शुतहितं साधुसभासभाजितं साधुसमाजमे सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संतङिरोमणि 
समाप क शात ॥ युधिष्ठिरको वड़ा आनन्द हुआ । उन्होनि नारदजीसे ओर भी 


युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदा युतः 
पभच्छ भूयस्तनयं स्वयम्भुवः ॥ ९ । पूछा ॥ ९॥ 


१. पराचीन भतिमें "ददाह ““““नृष" इस पूरवा्धकि स्थानपर एसा पाठ है--यथा पुर तु संलग्नं ददाह त्रिपुरं नृप । 
९. यह प्राचीन प्रतिमे “नाम' नहीं है । 
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७३२ 


ओमद्धागवत = [न 
स 








युधिष्ठिर उवाच 


भगवज्छरोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम्‌ । 
वर्णाश्रमाचारयुतं यत्‌ पुमान्विन्दते परम्‌ ॥ २ 


भवाग््रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः । 
सुतानां सम्मतो ब्रह्स्तपोयोगसमाधिभिः* ॥ ३ 


नारायणपरा विप्रा धर्म गुह व । 
करुणाः साधवः डान्तास्त्वद्विधान ॥ 


नारद उव्राच 


नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्महेितवे । 
वश्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छरतम्‌ ॥ ५ 


योऽवती्यत्पिनोऽहोन दाक्षायण्यां तु धर्मतः । 
लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ & 


धर्ममूले हि भगवान्सर्ववेदमयो? हरिः । 
स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७ 


सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा दामो दमः। 
अहिसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ ८ 


| सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः । 
नृणा क्षा मोनमात्मविमर्हानम्‌ ॥ ९ 


अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः । 
ते्रात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥ ९० 


श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । 


युधिष्ठिरजीने कहा-- भगवन्‌ ! अव मँ वर्णं ओर 
आश्रमोकि सदाचारके साथ मनुष्योके सनातनधर्मका 


श्रवण करना चाहता हः क्योकि धर्मसे ही मनुष्यको जञन, 


भगवत्मेम ओर साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌की परा हतं 


हे ॥ २॥ आप स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र है ओर । 


नारदजी ! आपकी तपस्या, योग एवं समाधिके कारण वे 


अपने दूसरे पुत्रौकी अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भौ ' 
करते हें ॥ ३ ॥ आपके समान नारायण-परायण, दयाल, । 


॥ 


^ 
। 
| 
^ 


| 
| 


सदाचारी ओर शान्त ब्राह्मण धर्मके गुप्-से-गुप्त रहस्यको ' 
जंसा यथार्थरूपसे जानते हे, दूसरे लोग वैसा नह , 


जानते ॥ ४ ॥ 


नारदजीने कहा- युधिष्ठिर ! अजन्मा भगवान्‌ ह्य 


समस्त धमक मूर कारण हें । वही प्रभु चराचर जगते 
कल्याणके छ्य धर्म ओर दक्षपुत्री मूर्तिके द्वारा अपने 
असे अवतीर्णं होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे हं । 
उन नारायण भगवान्‌को नमस्कार करके उन्हीकि मुखसे 
सुने हुए सनातनधर्मका मेँ वर्णन करता हूं ॥ ५-६॥ 
युधिष्ठिर ! सर्ववेदस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि, उनका त्व 
जाननेवाठे महर्षियोंकी स्मृतियां ओर जिससे आलमग्लनि 
न होकर आत्मप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कर्म धर्मक 
मृ हं ॥ ७॥ 

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रम कहे गे 
ह-- सत्य, दया, तपस्या, इच, तितिक्षा, उचित- 
अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्दियोका संयम, 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष, 
समदर्ी महात्माओंकी सवा, धरि-र्धरि संसारिक भोगोकी 
चेष्टासे निवृत्ति, मनुप्यके अभिमानपूर्णं प्रयननोका फट 
उलटा ही होता है--एेसा विचार, मौन, आत्मचिन्तः, 


प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनम ओर 
विदोप करके मनुप्योमे अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, , 


संतेकि परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला 


सेवेज्यावनतिदास्यंण आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा अ 
(न सख्यमात्मसमपणम्‌ ॥ ९१ । नमस्कार; उनके प्रति दास्य, सख्य ओर आत्म-समर्पण-- 





१. प्रा पाः--ज्ञान० । २. प्राः पा-- सर्वभूतमयो । ३. भ्र पा--विषयग्रहश्ा । ४. प्र पा०- नतिः सख्यं दास्यमात ' ` 
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अ० ११] 


सप्तम स्कन्ध 


७३२ 
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नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः । 


त्रिदाल्लक्षणवान्राजन्सर्वात्माः येन तुष्यति ॥ १२ 


संस्कारा यदविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌ । 
इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । 
जन्रकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः ॥ ९३ 


विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः२। 
राज्ञो वृत्तिः प्रजागोपतुरविप्राद्‌ वा करादिभिः ॥ १४ 


वैरयस्तु वार्तावुत्तिश्च" नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । 
शुद्रस्य द्विजद्युभूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५ 


वार्ता विचित्रा “शालीनयायावररिलोञ्छनम्‌ । 
विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥ १६ 


जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः । 
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वः ॥ १७ 


ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्या कथञ्चन ॥ १८ 


ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ । 
मृते तु नित्ययाच्ञा स्यात्‌ प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥ १९ 


सत्यानृते तु वाणिज्यं श्ववृत्ति्नीचसेवनम्‌ । 
वर्जयेत्‌ तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌ । 
विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २० 


शमो दमस्तपः शोचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २१ 


० णयाय 


यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुप्योका परम धर्म है । 
इसके पाठनसे सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते ट ॥ ८--१२॥ 

धर्मराज ! जिनके वरामं अखण्डरूपसे संस्कार होते 
आये हँ ओर जिन्हे ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार किया 
हे, उन्हं द्विज कहते हं । जन्म ओर कर्मसे शुद्ध द्विजके ल्य 
यज्ञ, अध्ययन, दान आर्‌ ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोके विहोप 
कर्मोका विधान हं ॥ १३ ॥ अध्ययन, अध्यापन, दान ठेना, 
दान देना ओर यज्ञ करना, यज्ञ कराना- ये छः कर्म ब्राह्मणके 
है ।क्षत्रियको दान नहीं ठेना चाहिये । प्रजाकी रक्षा करनेवाले 
क्षत्रियका जीवन-निर्वाह ब्राह्मणके सिवा ओर सवसे 
यथायोग्य कर्‌ तथा दण्ड (जुर्माना) आदिके द्राग होता 
हे ॥ १४॥ वेरयको सर्वदा व्राह्मणवंशका अनुयायी रहकर 
गोरक्षा, कृपि एवं व्यापारके द्वारा अपनी जीविका चल्यनी 
चाहिये । इद्रका धर्म॑हं द्विजातियोंकी सेवा । उसकी 
जीविकाका निर्वाह उसका स्वामी करता हे ॥ १५ ॥ ब्राह्मणक 
जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके ह-- वार्ता *, 
शालीन, यायावर‡ ओर रिलोञ्छन ‡ । इनमेसे पीछ- 
पीछेकी वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हं ॥ १६ ॥ निघ्नवर्णका पुरुष 
विना आपत्तिकालके उत्तम वर्णक वृत्तियोंका अवलम्बन न 
करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणकी इष पाचों 
वृत्तियोका अवलम्बन ठे सकता हे । आपत्तिकाले सभी सव 
वृत्तिर्योको स्वीकार कर सकते हं ॥ १७ ॥ ऋत, अमृत, मृत 
प्रमृत ओर सत्यानृत--इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय ले 
परन्तु श्वानवृत्तिका अवलम्बन कभी न करे ॥ १८ ॥ वाजारमं 
पड़ हए अन्न (उञ्छ) तथा खतम पड़ हए अत्र (डिल) कां 
बीनकर "रिलोञ्छ' वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना "ऋत" ह । 
चिना मांगे जो कुछ मि जाय, उसी अयाचित (उाटीन) 
वृत्तके द्वारा जीवन-निर्वाह करना "अमृत" हे । नित्य मांँगकर 
लना अर्थात्‌ "यायावर" वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना 
मृत' हे । कृपि आदिके द्वार “वार्ती' वृत्तिसे जीवन-निर्वाह 
करना "प्रमृत" हे ॥ १९॥ वाणिज्य `सत्यानृत' ह आर्‌ 
निघ्नवर्णकी सेवा करना “शानवृत्ति' हं । व्राह्मण आर क्षत्रियको 
इस अन्तिम निन्दित वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिये । 
व्योकि व्राह्मण सर्ववेदमय ओर श्त्रिय (राजा) सर्वदेवमय 
हं ॥ २०॥ 

ङम, दम, तप, डच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, 
भरगवत्परायणता ओर सत्य-ये ब्राह्मणक लक्षण रै ॥ २१॥ 





१. प्रा° पा--वान्‌ साक्षात्र्वा° । २. प्राः पा--सिद्धिदा वैदिकादयः। ३. प्राः पा तथा रिपरिग्रहः । ४, प्राः पा०--- वृत्त 


। ५. प्रा- पाः-डाटटीना यावजीवं शिद्यज्छनम्‌। 


यज्ञाध्ययनादि कराकर धन लना । + विना मागि जो कुछ मिल जाय, उसीमे नर्वाह करना । ‡ निल्यप्रति धान्यादि मांग स्परना । 
* किसानके खेत काटकर अन्न घरक ठे जेर पृथ्वीपर ज कण पड़ रह जतत है, उन 'दिल' तथा बाजारमं पद हूए अन्ने दानक "उच्छ 
केदते हँ । उन शिल ओर उनज्छोको वीनकर अपना निर्वाह करना 'दालज्छन वृत्ति हं । 
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७३ 


र्य वीरय धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । 
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥ २२ 


देवगुर्वच्युते भक्तिल्िवर्गपरिपोषणम्‌?। 
आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणम्‌ ॥ २३ 


चद्रस्य संनतिः रोचं सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञो हास्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥ २४ 


स्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता । 
तद्न्धुष्नुवृत्तिश्च नित्ये तद्रतधारणम्‌ ॥ २५ 


संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः । 
स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥ २६ 


कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । 
वाक्यैः सद्येःप्रियः प्रेम्णा" काले काले भजेत्‌ पतिम्‌ ॥ २७ 


संतुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः ल्िग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्‌ ॥ २८ 


या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा । 
हर्यात्मना हरेककि पत्या श्रीरिव मोदते ॥ २९ 


वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ । 
अचोराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनाम्‌ ॥ ३० 


श्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे । 
वेददृग्भिः ^ स्मृतो राजग्रत्य चेह च शार्मकृत्‌ः ॥ ३१ 


वृत्या स्वभावकृतया वर्तमानः खकर्मकृत्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कर्म हानेर्निर्गुणतामियात्‌ ॥ ३२ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ११ 


युद्धमें उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय 
क्षमा, ब्राह्णोके भति भक्ति, अनुग्रह ओर ्रजाकी र 
करना--ये क्षत्रियके लक्षण ह ॥ २२ ॥ देवता, गुरु ओर 
भगवानके प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म ओर काम--इन ताने 
पुरुषार्थोकी रक्षा करना; आस्तिकता, उद्योगङीलता अं 
व्यावहारिक निपुणता-ये वैरयके लक्षण है ॥ २३॥ उच 
वणेकि सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामीकी निष्कप्र 
सेवा, वैदिक मन्त्से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा 
गौ ब्राह्मणोंकी रक्षा करना--ये शूद्रके लक्षण हं ॥ २४॥ 

पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके 
सम्बन्धियोको प्रसन्न रखना ओर सर्वदा पतिके नियमोंकी 
रक्षा करना--ये पतिको ही ईश्वर माननेवाटी पतित्रता 
स्ियोकि धर्मं हं ॥ २५॥ साध्वी सख्रीको चाहिये कि ञ्ञाड्ने- 
बुहारने, रीपने तथा चौक पृरने आदिसे धरको ओर 
मनोहर वस्नाभूषणोंसे अपने इरीरको अल्ङ्खत रखे। 
सामगप्रियोको साफ-सुथरी रखे ॥ २६ ॥ अपने पतिदेवकी 
छोटी-वड़ी इच्छाओंको समयके अनुसार पूर्ण करे। 
विनय, इन्द्रिय-संयम, सत्य एवं प्रिय वचनोंसे प्रेमपूर्वक 
पतिदेवकी सेवा करे ॥ २७॥ जो कुछ मिर जाय, उसीमं 
सन्तुष्ट रहे; किसी भी वस्तुके छिये ककचावे नहीं । सभी 
कार्येमिं चतुर एवं धर्मज्ञ हो । सत्य ओर प्रिय बोले । अपने 
कर्तव्यम सावधान रहे । पवित्रता ओर प्रेमसे परपर 
रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सहवास 
करे॥२८॥ जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा 
होकर अपने पतिकी उसे साश्नात्‌ भगवान्‌का स्वरूप 
समञ्ञकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठलोकमे 
भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते है ओर वह लक्ष्मीजीके समान 
उनके साथ आनन्दित होती हे ॥ २९ ॥ त 

युधिष्ठिर ! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म नहं 
करते--उन अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि अन्तेवसायी 
वर्णसङ्कर जातियोंकी वृत्तियां वे ही है, जो कुल-परम्पगस 
उनके यहाँ चरी आयी है ॥ ३० ॥ वेददरदीं ऋषपि- 
मुनियेनि युग-युगमें प्रायः मनुष्योके खभावके अनुस 
धर्मकी व्यवस्था की ह । की धर्म उनके लिये इस ठक 
ओर परलकमें कल्याणकारी है ॥ ३१॥ जो स्वाभाविक 
वृत्तिका आश्रय केकर अपने स्वधर्मका पालन करता £ 
वह धीरि-धीरे उन स्वाभाविक क्मेसि भी ऊपर उठ जाता? 
ओर गुणातीत हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


व ------ - ~~ -~--- ~ ~~ 9 =-= 9 भ 9 ज आमि (आ कि क क 


~~~ ~~~ ~~~ । 
१. प्राः पा---दवगर्वनुगा भक्ति° । २. प्रा° पा०--परितोषणम्‌। ३. प्रा° पा०--सदा 1 ४, प्रा पा०--यथा । ५. भ्र" 


पा---देवदृग्भिः। ६. प्रा पाः--कर्मकृत्‌। 
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उप्यमानं मुहुः क्षत्रं स्वव निर्वीरयतामियात्‌ । महाराज ! जिस प्रकार बार-बार चोनेसे खेत स्वये ही 
न कल्यते पुनः सूत्यं उप्तं बीजं च नर्यति ॥ ३३ | रक्तहीन हो जाता दै ओर उसमे अङ्कूर उगना वेद हो जाता है 
यतक कि उसमें बोया हआ ब्रीज भी नष्ट हो जाता है--उसी 
¦ चितं प्रकार यह चित्त, ज वासनाओंका खजाना. दै, विषर्योका 
एवं कामाय चित्तं कामानामतिसेवया । अत्यन्त सेवन करनेसे स्वयं ही ऊव जाता दै । परन्तु स्वल्प 
विरज्येत यथा राजन्नाग्रिवत्‌ कामबिन्दुभिः ॥ ३४ | भोगोसे पसा नह होता । जैसे एक-एक वंद घी दालनैसे आग 
नही युत परन्तु एक ही साथ स जाय तो वह 
) ओ पम चुड् जाती हे ॥ ३३-३४ ॥ जिस पुरुषके वर्णको बतलनेवाला 
यत्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो ग । जो लक्षण कदय गया है, बह यदि दूसरे वर्णवालेमे भी मिले तो 

यदन्यत्रापि दूरयेत तत्‌ तेनव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३५ | उसे भी उसी वर्णका समञ्चना चाहिये ॥ ३५॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां सप्रमस्कन्धेः युधिष्ठिरनारदसंवादे 
सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


अथ द्वादरोऽध्यायः 
ब्रह्मचर्य ओर वानप्रस्थ आश्रमोके नियम 


नारद उवाच नारदजी कहते हं-- धर्मराज ! गुरुकुटमं निवास 

करनेवाला ब्रह्मचारी अपनी इन्र्याको वर्मे रखकर 

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम्‌ । दासके समान अपनको, चेटा माने, गुरुदेवके चरणमिं 

आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसोहदः ॥ ९ | सुदृढ अनुराग रसे आर उनके हितक कार्यं करता 

रहे ॥ १॥ सायङ्काठ ओर प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य 

ओर श्रेष्ठ देवता्ओंक्री उपासना करे ओर मौन होकर 

एकाग्रतासे गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी 
सन्ध्या करे ॥ २॥ 


सायं प्रातरुपासीत गुर्वग्यर्कसुरोत्तमान्‌ 1 
उभे? सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्त्रह्म समाहितः ॥ २ 


छन्दांस्यधीयीत गुरोराहूतश्चेत्‌ः सुयन्त्रितः । 


उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्‌ ॥ ३ गुरुजी जब बुखावं तभी पूर्णतया अनुद्रासनर्मे रहकर 


उनसे वेदोका स्वाध्याय करे । पाठके प्रारम्भ ओर अन्तमं 
उनके चरणेमिं सिर टेककर प्रणाम करे ॥ २ ॥ डास्रकी 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ । आज्ञाके अनुसार मेखला, मुगचर्म, स्न, जटा, दण्ड, 
बिभृयादुपवीते च दर्भपाणिर्यथोदितम्‌ ॥ ४ कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमे कुदा धारण करे ॥ ४ ॥ 
सायङ्काल ओर प्रातःकाल भिक्षा मांगकर खावे ओर उसे 

सायं प्रातश्चरेद्धे ‡ गुरवे तन्निवेदयेत्‌ 1 गुरुजीको समर्पित कर दे। वे आज्ञा दँ, तव भोजन करे 
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो“ नो चेदुपवसेत्‌ क्रचित्‌ ॥ ५ । ओर यदि कभी आज्ञा न दँ तो उपवास कर के ॥ ५॥ 





१. प्राः पा. स्कन्धे सदाचारविनिर्णय एका० । २. प्राः पा--- सन्ध्ये उभ 3. प्राः पा--तश्चह यन्तितः। ४. प्रा 
पा तदनु । 
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सुद्यीलो मितभुग्‌ दक्षः अदधानो जितेन्धियः। अपने जीककी रक्षा करे । थोड़ा खाये । अपने कामोको 


यावदर्थं व्यवहरेत्‌ सत्रीषु खरीनिर्जितेषु च ॥ ६ 


वर्जयेत्‌ भरमदागाथामगृहस्थो बृह्भतः । 
इद्धियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः ॥ ७ 


केडाप्रसाधनोन्मर्दस्रपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ । 
गुरुख्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥ ८ 


नन्वभ्भिः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः ` पुमान्‌ । 
सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌ ।॥ ९ 


कल्पयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्चरः । 
दतं तावन्न विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥ १० 


एतत्‌ सर्व॑ गृहस्थस्य समाघ्रातं यतेरपि । 
गुरुवृत्तर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः२ ॥ ११ 


अञ्जनाभ्यञ्जनोन्पर्दसत्यवलेखामिषंर मधु । 
स्रगन्धकेपालकारास्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः ॥ ९२ 


उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोऽधीत्याववुध्य च । 
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्‌ ॥ १३ 


दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः । 
गृहं वनं वा भ्रविरोत्‌ म्रत्रजेत्‌ तत्र वा वसेत्‌ ॥ १४ 


अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूते्रधोक्षजम्‌ । 
भूतेः स्वधामभिः पदयेदप्रविष् प्रविष्टवत्‌ ॥ १५ 


एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही । 
चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १६ 


निपुणताके साथ करे । श्रद्धा रखे ओर इन्द्रयोको अपने 
वरामं रखे । सरी ओर स्ियोके वरामं रहनेवारकि साथ 
जितनी आवरयकता हो, उतना ही व्यवहार करे ॥ ६ ॥ जे 
गृहस्थ नहीं हे ओर ब्रह्मचर्यका त्रत छ्य हए है, उसे 
िर्योकी चर्चासे ही अलग रहना चाहिये । इन्द्रियां बही 
वलवान्‌ है । ये प्रयलपूर्वक साधन करनेवालोके मनको भ 
क्षव्य करके सच लेती हें ॥ ७ ॥ युवक ब्रह्मचारी युवती 
गुरुपलियोसे बार सुल्ङवाना, इारीर मलवाना, ` रान्‌ 
करवाना, उबटन कगवाना इत्यादि कार्य न करावे ॥ ८॥ 
सियाँ आगके समान हे ओर पुरुष घीके घडेके समान । 
एकान्तम तो अपनी कन्याके साथ भी न रहना चाहिये। 
जव वह एकान्तम न हो, तब भी आवरयकताके अनुसार 
ही उसके पास रहना चाहिये ॥ ९ ॥ जबतक यह जीव 
आत्मसाश्षात्कारके द्वारा इन देह ओर इन्द्रियोको 
प्रतीतिमात्र निश्चय करके स्वतन्ल नहीं हो जाता, तबतक “भे 
पुरुष हूँ ओर यह स्री है'--यह द्वैत नही मिटता ओर 
तवतक यह भी निश्चित हे कि एसे पुरुष यदि स्रीके संसर्गे 
रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग्यवुद्धि हो ही जायगी ॥ १०॥ 
ये सव हील-रक्षादि गुण गृहस्थके किये ओर 
संन्यासीके किये भी विहित है। गृहस्थके लिये गुरकुरूम 
रहकर गुरुकी सेवा-शुश्रुषा वैकल्पिक है, वयोकि 
ऋतुगमनके कारण उसे वहसे अग भी होना पडता 
हे ॥ ११॥ जो ब्रह्मचर्यका व्रत धारण करे, उन चाहिये कि वे 
सुरमा या तेक न लगावें । उबटन न मठ । खियोके चित्र न 
बनावे । मास ओर मद्यसे कोई सम्बन्ध न रखें । फूलकि हार, 
इत्र-फुलेल, चन्दन ओर आभूषणोका त्याग कर दं ॥ १२॥ 
इस प्रकार गुरुकुलमें निवास करके द्विजातिको अपनी दाक्ति 
ओर आवहयकताके अनुसार वेद, उनके अङ्ग--रिक्षा, 
कल्प आदि ओर उपनिषर्दका अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ फिर यदि सामर्थ्यं हो तो गुरुको महमा 
दक्षिणा देनी चाहिये । इसके वाद उनकी आज्ञासे गृहस्थ, 
वानप्रस्थ अथवा सन्यास-आश्रममे प्रवेश करे या 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उसी आश्रममें रहे ॥ १४॥ 
यद्यपि भगवान्‌ स्वरूपतः सर्वत्र एकरस स्थित है, अतएव 
उनका कहीं प्रवेदा करना या निकलना नहीं हो सकता-फिः 
भी अपि, गुरु, आत्मा ओर समस्त प्राणियों अपने अश्रित 
जीवोकि साथ वे विरोषरूपसे विराजमान ह । इसर्खिय 
उनपर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिये ॥ १५॥ इस प्रका 
आचरण करनेवाखा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी 





१. प्राः पा---धृतकुम्भः पुमानतः। २. प्राः पा--कामिनः। ३. प्रा पा---लोकामिपं । 


((-0. 1\॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


ह णि म त त 1 त 


णि 1 त 


न स आ, =, क == 


अ० ९२] 


सप्तम स्कन्ध 


७३७ 





वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसग्मतान्‌* । 
यानातिष्ठन्‌ः मुनिगचछेदृषिलोकमिहाञ्जसा? ॥ ९७ 


न कृष्टपच्यमश्रीयादकृष्ट चाप्यकालतः । 
अग्निपक्रमथामं वा अर्कपक्रमुताहरेत्‌ ॥ १८ 


वन्यैश्चरुपुरोडाशान्‌ निर्वपेत्‌" कालचोदितान्‌ । 
लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥ ९१९ 


अग्न्यर्थमेव हारणमुटजं वाद्रिकन्दराम्‌^। 
श्रयेत हिमवाय्व्िवर्षाकतिपषाद्‌९ स्वयम्‌ ॥ २० 


केडरोमनखरमश्रुमलानि जटिलो दधत्‌ । 
कमण्डल्वजिने दण्डवल्कला्िपरिच्छदान्‌ ॥ २१ 


चरेद्‌ वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः । 
द्रवेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कुच्छरतः ॥ २२ 


यदाकल्पः सखक्रियावां व्याधिभिर्जरयाथवाः । 
आन्वीक्षिक्यां वा विद्याया कुर्यादनरानादिकम्‌ ॥ २३ 


आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्‌ । 
कारणेषु“ न्यसेत्‌ सम्यक्‌ संघाते तु यथार्हतः ॥ २४ 


खे खानि वायो निःश्वासास्तेजस्यष्याणमात्मवान्‌ । 
अप्वसृकदलेष्मपूयानि क्षितौ रोषं यथोद्धवम्‌ ॥ २५ 


वाचमभ्नो सवक्तव्यामिद्धे रित्यं करावपि । 
पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥ २६ 


अथवा गृहस्थ विज्ञानसम्यन्न होकर परब्रह्मततत्वका 
अनुभव प्राप कर ठेता हे ॥ १६॥ 

अव म ऋषियेकि मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके 
नियम बतलाता हूं । इनका आचरण करनेसं वानप्रस्थ- 
आश्रमीको अनायास ही ऋषियेकि लोक महर्छककी प्राप्ति 
हो जाती ह ॥ १७॥ वानप्रस्थ-आश्रमीको जोती हुई 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाठे चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने 
चाहिये । बिना जोते पेदा हूभा अन्न भी यदि असमयमें 
पका हो, तो उसे भी न खाना चाहिये । आगसे पकाया 
हुआ या कच्चा अन्न भी न खाय । केव सूर्यके तापसे पके 
हुए कन्द, मूक, फल आदिका ही सेवन करे ॥ १८ ॥ 
जंगमं अपने-आप पेदा हुए धान्योँसे नित्य-नैमित्तिक 
चरु ओर पुरोडाराका हवन करे । जव नये-नये अन्न, फल, 
फूल आदि मिलने कगे, तव पहलेके इकटट किये हुए 
अन्नका परित्याग कर दे ॥ १९॥ अग्रिहोत्रके अग्रिकी 
रक्षाके चयि ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़की गुफाका 
आश्रय ठे । खयं शीत, वायु, अत्रि, वर्षा ओर घामका 
सहन करे ॥ २० ॥ सिरपर जटा धारण करे ओर केदा, 
रोम, नख एवं दादी न करवाये तथा मको भी 
इारीरसे अलग न करे। कमण्डलु, मृगचर्म, दण्ड, 
वल्कल-वस्र ओर अग्निहोत्रकी सामग्रिर्योको अपने पास 
रखे ॥ २१ ॥ विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि वारह, आद, 
चार, दो या एक वर्यतक वानप्रस्थ-आश्रमके नियर्मोका 
पालन करे । ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्याका छेदा 
सहन करनेसे बुद्धि विगड़ न जाय ॥ २२॥ 

वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा वुदापेके कारण 
अपने कर्म पूरे न कर सके ओर वेदान्त-विचार करनेकी भी 
सामर्थ्य न रहे, तवर उसे अनज्ञन आदि व्रत करने 
चाहिये ॥ २३ ॥ अनडानके पूर्व ही वह अपने आहवनीय 
आदि अभ्रियोंको अपनी आत्मामें ठन कर ठे । “मँपन' 
ओर “मेरेपन' का त्याग करके डारीरको उसके कारणभूत 
तत्त्वम यथायोग्य भलीभांति लीन करे ॥ २४ ॥ जितेन्द्रिय 
पुरुप अपने शरीरके छिघ्राकारोंको आकारा, प्राणोको 
वायुर, गरमीको अग्रिमे, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय 
तत््वोको जलमें ओर हड़ी आदि ठोस वस्तु्ओंको पृथ्वीम 
लीन करे ॥ २५॥ इसी प्रकार वाणी ओर उसके कर्म 
भाषणको उसके अधिष्ठातु-देवता अघ्रिमे, हाथ ओर 
उसके द्वारा होनेवाठे कला-कौदालको इन्द्रम, चरण ओर 





९. भ्रा पा०-संगतान्‌। २. प्रा पा०-तथाति° 1 ३. प्रा पा- --हीजसा । ४, प्रा पा०-पेन्नित्यनोदितान्‌। ५. ्रा° 
पा--कन्द्रम्‌। ६. प्रा पा०--तपमाश्रयम्‌। ७. प्र पा--योत वा । ८. प्राः पाः -- कारणे विन्यसेत्‌ । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


७३८ 


1 








मृत्यो पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ । 
दिक्षु श्रोत्रे सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि ° त्वचम्‌ ॥ २७ 


रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेरायेत्‌? । 
अपु प्रचेतसा जिह्वं ्रये्घ्राणं क्षितो न्यसेत्‌ ॥ २८ 


मनो मनोरथश्च बुद्धि बोध्यैः कवो परे । 
कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहेममताक्रिया । 
सत्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे ॥ २९ 


अपु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नभस्यमुम्‌ । 
कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च" तत्‌ ॥ ३० 


इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्पात्रमवहोषितम्‌ । 


| उसकी गतिको कालरूप विष्णु, रति ओर उपस्थको 


परजापतिम एवं पायु ओर मलोत्सर्गको उनके आश्रये 
अनुसार मूत्यमे लीन कर दे । श्रोत्र ओर उसके द्वार 

जानेवाले शब्दको दिकाओम, स्पर्शं ओर त्वचाको वायुम 
नत्रसहित रूपको ज्योतिमे, मधुर आदि रसके सहित * 
रसनेन्दरियको जलम ओर युधिष्ठिर ।! प्राणेन्दिय एवं उसके द्र 
सधे जानेवाले गन्धको परथ्वीमे लीन कर दे ॥ २६--२८॥ 


मनोरथोकि साथ मनको चन््रमामे, समञ्मे आनेवाके पदाथि 


सहित बुद्धिको ब्रह्मामे तथा अहंता ओर ममतारूप क्रिया 
करनेवाले अहङ्कारको उसके केकि साथ रुद्रमे लीन करदे। 
इसी प्रकार चेतना-सहित चित्तको क्षेत्रज्ञ (जीव) मे ओर ¦ 


गुणेकि कारण विकारी-से प्रतीत होनेवाठे जीवको प्रहे 


लीन कर दे॥ २९॥ साथ ही पृथ्वीका जलम, जका 
अग्रिमे, अग्रिका वायुमे, वायुका आकाशे, आकाडका 
अहङ्कारमे, अहङ्कारका महत्त्वे, महत्तत्वका अव्यक्तमे ओर 
अव्यक्तका अविनाडी परमात्मामेँ छ्य कर दे ॥ ३०॥ इस 
प्रकार अविनारी परमात्माके रूपमे अवरिष्ट जो चिद्वस्तु है, 
वह आत्मा है, वह मँ हू यह जानकर अद्वितीय भावमें स्थित | 
हो जाय । जैसे अपने आश्रय काष्ठादिके भस्म हो जनेपर अग्नि 
शान्त होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी 


ज्ञात्वाद्वयोऽथ विरमेद्‌ दग्धयोनिरिवानलः ॥ ३९ | उपरत हो जाय ॥ ३१॥ 
=-= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे ^ युधिष्ठिरनारदसंवादे 
सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


=== 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
यतिधर्मका निरूपण ओर अवधूत-म्ह्वाद-संवाद्‌ 


नारद उवाच 


कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावहोषितः । 
ग्रामैकरात्रविधिना 


नारदजी कहते है-- धर्मराज ! यदि वानप्रस्थीमे 
ब्रह्मविचारका सामर्थ्य हो, तो शारीरके अतिरिक्त ओर सब कुष 
छोड़कर वह संन्यास ठे ठे; तथा किसी भी व्यक्ति, वसु 
स्थान ओर समयकी अपेक्षा न रखकर एक गाँवमे एक ही रत 


निरपेक्षश्चरेन्महीम्‌ ॥ ९ । उहरनेका नियम लेकर पृध्वीपर विचरण करे॥ १॥ 


ब क 
१. आ° पा०--स्प्ोनाध्यात्मचिन्तनम्‌। २. प्रा पा०--ज्योतिः। ३. प्रा पा०- मनोरथे शुद्धे बुद्धौ वाचं तथार्पयत्‌। 
४. पराः पा०-तु। ५. भ्रा पा०--सकन्धे आश्रमलक्षणविधिर्द्राद० । ६. भ्रा पा०--परित्यज्य । 
* यहं मूलम 'भ्रचेतसा' पद है, जिसका अर्थं “वरुणके सहितः होता है । वरुण रसनेद्धियके अधिष्ठाता है । श्रीधरलामीन 
भी इसी मतको स्वीकार क्रिया है । परन्तु इस प्रसङ्गे सर्वत्र इदिय ओर उसके विषयका अधिष्ठातृदेवमें ऊय करना बताया गय ६ 
फिर रसनेन्दरियके लिये ही नया क्रम युक्तियुक्त नहीं जंचता । इसलिये यहं श्रीविश्वनाथ चक्रव्तकि मतानुसार “्रचेतसा' पदक 


(्रकष्टं चेतो यत्र स प्रचेतो म 


धुरदिरसस्तेन'- जिसकी ओर 


चित्त अधिक आकृष्ट हो, वह मधुरादि रस “्रचेतस्‌' ह, उस 


सहित) इस विग्रहके अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है ओर यही युक्तियुक्त मालूम होता दै । 
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अ० ९२३ 1 
बिभृयाद्‌ यद्यसो वासः कोपीनाच्छादनं परम्‌ । 
दण्डलिङ्गादेरन्यत्‌, किञ्चिदनापदि ॥ २ 
एव चरेद्‌ भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः । 
कत्तं र नारायणपरायणः ॥ ३ 


परयेदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये । 
आत्मानं च प्रं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥ ४ 


सुप्तप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक्‌ । 


परयन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५ 


नाभिनन्देद्‌ धरुवं मृत्युमधुवं वास्य जीवितम्‌ । 


कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ६ 


नासच्छाखेषु सजेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । 


वादवादोस्त्यजेत्‌ तकान्पक्षं क रच न संश्रयेत्‌ ॥ ७ 


न शिष्याननुबध्रीत ग्रन्थान्नेवाभ्यसेद्‌ बहून्‌ । 


न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्‌ क्रचित्‌ ॥ ८ 


न यतेराश्रमः प्रायो धर्महितुर्महात्मनः । 
शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ ॥ ९ 


अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युमत्तबालवत्‌। 
कवि्मूकवदात्मानं स दृष्टया दयिन्णाम्‌ ॥ ९० 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं* पुरातनम्‌ । 
प्रहादस्य च संवादे मुनेराजगरस्य च ॥ ९१ 


तं शयानं धरोपस्थे कावेया सह्यसानुनि । 
रजस्वलैस्तनृदेदौर्निगूढामलतेजसम्‌ 





यदि वह वस्र पहने तो केव कौपीन, जिससे उसके गुप् 
अङ्ग ढक जार्यै । ओर जबतक कोई आपत्ति न आवे, 
तवतक दण्ड तथा अपने आश्रमके चिद्धकि सिवा अपनी 
त्यागी हई किसी भी वस्तुको ग्रहण न करे ॥ २॥ 
संन्यासीको चाहिये कि वह समस्त प्राणिर्योका हितेषी हो 
शान्त रहे, भगवत्परायण रहे ओर किसीका आश्रय न 
लेकर अपने- आपमें ही रमे एवं अकेला ही विचरे ॥ ३ ॥ 
इस सम्पूर्ण विश्वको कार्य ओर कारणसे अतीत परमात्मामं 
अध्यस्त जाने ओर कार्य-कारणस्वरूप इस जगतमं 
ब्रह्मस्वरूप अपने आत्माको परिपूर्ण देखे ॥ ४॥ 
आतदर्ञी सन्यासी सुपुपति ओर जागरणकी सन्धिमें अपने 
स्वरूपका अनुभव करे ओर बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही 
केवल माया है, वस्तुतः कुछ नही-एेसा समञ्ञे ॥ ५॥ न 
तो इारीरकी अवक्य होनेवाली मृत्युका अभिनन्दन करे 
ओर न अनिश्ित जीवनका । केवर समस्त प्राणिर्योकी 
उत्पत्ति ओर नादाके कारण कार्की प्रतीक्षा करता 
रहे ॥ ६ ॥ असत्य--अनात्मवस्तुका प्रतिपादन 
करनेवाठे रासरसे प्रीति न करे । अपने जीवन-निर्वाहके 
क्य कोई जीविका न करे, केवल वाद-विवादके ल्य 
कोई तर्क न करे ओर संसारे किसीका पक्ष न ठे ॥ ७॥ 
शिष्य-मण्डली न जुटावे, वहूत-से ग्रन्थांका अभ्यास न 
करे, व्याख्यान न दे ओर बड़े-बड़े कार्मोका आरम्भ न 
करे ॥ ८ ॥ शान्त, समदर्शी एवं महात्मा संन्यासीके लिये 
किसी आश्रमका बन्धन धर्मका कारण नहीं है । वह अपने 
आश्रमके चिहोको धारण करे, चाहे छोड़ दे ॥ ९ ॥ उसके 
पास कोई आश्रमका चह न हो, परन्तु वह 
आत्मानुसन्धानमें मग्र हो । हो तो अत्यन्त विचारदीट 
परन्तु जान पड़े पागर ओर बालककी तरह । वह अत्यन्त 
प्रतिभारील होनेपर भी साधारण मनुष्योकी दृष्टिसे एसा 
जान पड़े मानो कोई ्गूगा है ॥ १०॥ 

युधिष्ठिर ! इस विषयमे महातमालोग एक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते है । वह है दत्तत्रेय मुनि ओर 
भक्तराज प्रह्वादका संवाद ॥ ११॥ एक बार भगवानूके 
परम प्रमी प्रह्ादजी कुछ मन्तियोके साथ लोगोकि हदयकी 
बात जाननेकी इच्छसे लोकोमिं विचरण कर रहे थे। 
उन्टनि देखा कि सह्य पर्वतकी तलहटीममे कावेरी नदीके 


॥ १२ | तटपर पृथ्वीपर ही एक मुनि पड़ हए ह । उनके ठारीरकी 


१. प्रा° पा-लिङ्गदण्डादे० । २. भ्रा° पा०--परीक्षेत । ३. प्रा पा०--कञ्चन नाश्रयेत्‌ । ४. प्रा पा०--रन्तयेतमि० । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०१ 
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ददं लोकान्विचरल्लोकततत्वविवित्सया* । 
वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रहादो भगवसियः ॥ १३ 


कर्मणाऽऽकृतिभिर्वाचा लिङ्र्वर्णाश्रमादिभिः। 
न विदन्तिजना यं वै सोऽसावितिनवेतिचः ॥ ९४ 


तं नत्वाभ्यर्च्य विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्पृशन्‌? । 
विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः ॥ १५ 


बिभरषिं कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 
वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह । 
भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ ९६ 


नते शयानस्य निरुद्यमस्य 
नु हार्थो यत एव भोगः । 
अभोगिनोऽयं तव॒ विष्र देह 
पीवा यतस्तद्वद नः क्षमं चेत्‌ ॥ १७ 


कविः कल्पो निपुणदृक्‌ चित्रप्रियकथ 
लोकस्य कुर्वतः कमं शेषे तद्वीक्षितापि वा ॥ ९८ 


नारद्‌ उवाच 


स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । 
स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्ितः 1 ९९ 


ब्राह्मण उवाच 


वेदेदमसुरश्रेष्ठ इपर भवान्‌ नन्वार्यसम्मतः 1 
इहोपरमयो्नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥ २० 
यस्य नारायणो देवो भगवान्हद्रतः सदा । 
भक्त्या केवलयाज्ञानं शरनोति ध्वान्तमर्कवत्‌ ॥ २९ 


निर्मल ज्योति अङ्गोकि धूलि-धूसरित होनेके कारण ढकी 
हई थी ॥ १२-१३॥ उनके कर्म, आकार, वाणी ओर 
वर्ण-आश्रम आदिके चिहवसे रोग यह नहीं समञ्च सकते 
थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष.है या नहीं ॥ १४॥ भगवानके 
परम प्रेमी भक्त प्रह्वादजीने.अपने सिरसे उनके चरणोका 
स्पशं करके प्रणाम किया ओर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करके जाननेकी इच्छसे यह परश्च किया ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! आपका इारीर उद्योगी ओर भोगी पुरुषेकि 
समान दष्ट-पुष्ट है । संसारका यह नियम है कि उद्योग 
करनेवार्रेको धन मिलता है, धनवारछरेको ही भोग भ्रा 
होता हे ओर भोगिरयोका ही शारीर हष्ट-पुष्ट होता है । ओर 
कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता ॥ १६॥भगवन्‌ । 
आप कोई उद्योग तो करते नही, यों ही पड़ रहते है। 
इसलियि आपके पास धन है नहीं । फिर आपको भोग 
कासे प्राप्त होगे ? ब्राह्मणदेवता ! बिना भोगके ही 
आपका यह इारीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे है ? य॑दि हमरे 
सुननेयोग्य हो, तो अवइय बतत्रइये ॥ १७॥ आप 
विद्वान्‌, समर्थं ओर चतुर हैँ । आपकी बातें बड़ी अदधत 
ओर प्रिय होती है । एेसी अवस्थामे आप सारे संसारको 
कर्म करते हुए देखकर भी समभावसे पड़े हुए है, इसका 
क्या कारण हे ?" ॥ १८ ॥ 


नारद्जी कहते है-- धर्मराज ! जव भ्रह्वादजीने 
महामुनि दततत्रेयजीसे इस प्रकार प्रश्च किया, तब वे 
उनकी अमृतमयी वाणीके वकीभूत हो मुसकराते हए 
बोठे ॥ १९॥ 


कतान्रेयजीने कहा--दैत्ययज । सभी शष्ठ पुरुष 
तुम्हारा सम्मान करते है । मनुष्योको कर्मोकी प्रवृत्ति ओर 
उनकी निवृत्तिका क्या फल मिता है, यह बात तुम अपनी 
ज्ञानदृष्टिसे जानते ही हो ॥ २० ॥ तुम्हारी अनन्य भक्तिके 
कारण देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण सदा तुम्हारे हदयमं 
विराजमान रहते है ओर जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देत 


हे, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको नष्ट करते रहते हे ॥ २१॥ . 


९. पराःपाः-युभुत्सया। २. रा पा०-- तम । ३. आरा पा०--पतन्‌। 


((-0. 1\/॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 68110011 


अ० १३ ] 


सप्तम स्कन्ध 


७२४९ 








अथापि त्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश्रुतम्‌ । 
सम्भावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ २२ 


तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामैरपूरया । 
कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः ॥ २३ 


यदृच्छया लोकमिमं आपितः कर्मभिर्भ्रमन्‌ । 
खवर्गापवर्गयोद्धारं तिरश्चां पुनरस्य च ॥ २४ 


अत्रापि दम्पतीनां 


वु ५ स 
कर्माणि कुर्वतां दृष्टा निवत्तोऽसि विपर्ययम्‌ ॥ २५ 


सुखमस्यात्मनो रूपं॒सर्वेहोपरतिस्ततुः 1 
मनःसस्पर्जान्‌ दृष्टा भोगान्खप्स्यामि संविहान्‌ ॥ २६ 


इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान्‌ । 
विचित्रामसति दते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌ ॥ २७ 


जले तदुद्धवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया । 
मृगतृष्णामुपाधावेदः यथान्यत्रार्थदृक्‌ स्वतः ॥ २८ 


देहादिभिर्दैवतन्ैरात्मनः सुखमीहतः । 
दुःखात्ययं चानीडस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः ॥ २९ 


आध्यात्मिकादिभिर्दःखैरविमुक्तस्य कर्हिचित्‌ । 
मर्त्यस्य कृच्छरोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किम्‌ ॥ ३० 
पर्यामि धनिनां छेदा लुब्धानामजितात्मनाम्‌ । 
भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविरद्धिनाम्‌ ॥ ३१ 


रजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्परुपक्षितः । 
अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥ ३२ 


तो भी प्रहाद ! मनि जैसा कुछ जाना है, उसके अनुसार मँ तुम्हारे 
प्रका उत्तर देता हं । वर्योकि आत्मरद्धिके अभिकापिरयोको 
तुहारा सम्मान अवङ्य करना चाहिये ॥ २२॥ 

प्रह्ादजी ! तृष्णा एक एसी वस्तु है, जो इच्छानुसार 
भोगेकि प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती । उसीके कारण जन्म- 
मृतयुके चक्रमे भटकना पड़ता है। तृष्णाने मुञ्ञसे न जाने 
कितने कर्म करवाये ओर उनके कारण न जाने कितनी 
योनियोपें मुञ्चे डाल ॥ २३ ॥ क्कि कारण अनेको योनिरयमिं 
भटकते-भटकते दैववरा मुले यह मनुष्ययोनि मिली हे, जो 
खवर्ग, मोक्ष, तिर्यग्योनि तथा इस मानवदेहकी भी प्राप्तिका द्वार 
है--इसमे पुण्य कर तो स्वर्ग, पाप करे तो पदु-पक्षी आदिकी 
योनि, निवृत्त हो जार्यै तो मोक्ष ओर दोनों प्रकारके कर्म किये 
जाय तो फिर मनुष्ययोनिकी ही प्राति हो सकती हे ॥ २४॥ 
परन्तु मै देखता हं कि संसारके खी-पुरुष कर्म तो करते हँ 
सुखकी प्रपि ओर दुःखकी निवृ्तिके चये, किन्तु उसका फल 
उल्टा होता ही है-- वे ओर भी दुःखमें पड़ जाते हँ । इसीखियि 
मैं कर्मोसि उपरत हो गया हूँ ॥ २५॥ 

सुख ही आत्माका स्वरूप हे । समस्त चेष्टाओंकी निवृत्ति 
ही उसका शरीर--उसके प्रकादित होनेका स्थान है । इसल््ये 
समस्त भोगोको मनोराज्यमात्र समञ्ञकर मँ अपने प्राख्धको 
भोगता हुआ पड़ा रहता हूं ॥ २६॥ मनुष्य अपने सचे स्वार्थ 
अर्थात्‌ वास्तविक सुखको, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर 
इस मिथ्या द्ैतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयङ्कर ओर 
विचित्र जन्मों ओर मृत्युओमिं भटकता रहता है ॥ २७॥ जसे 
अज्ञानी मनुष्य जले उतपन्न तिनके ओर सेवारसे ढके हुए 
जलको जठ न समञ्चकर जखके लिये मृगतुष्णाकी ओर दौड़ता 
है, वैसे ही अपनी आत्मासे भिन्न वस्ते सुख समञ्जनेवाल पुरुष 
आत्माको छोडकर विपर्योकी ओर दौड़ता है ॥ २८॥ 
प्रह्ादजी ! शारीर आदि तो प्रारव्धके अधीन हैँ । उनके द्वार जो 
अपने लिये सुख पाना ओर दुःख मिटाना चाहता है, वह कभी 
अपने कार्यम सफल नहीं हो सकता । उसके बार-बार किये हुए 
सारे कर्म व्यर्थं हो जाते है ॥ २९॥ मनुष्य सर्वदा शारीरिक, 
मानसिक आदि दुःखेसि आक्रान्त ही रहता है । मरणीक तो है 
ही, यदि उसने बडे श्रम ओर कष्टे कुछ धन ओर भोग प्राप 
कर भी छिया तो क्या लाभ है ? ॥ ३०॥ लोभी ओर इन्ियोकि 
वामे रहनेवाठे धनिर्योका दुःख तो मेँ देखता ही रहता ह| 
भयके मारे उन्हं नीद नहीं आती । सबपर उनका सन्देह बना 
रहता है ॥ ३१ ॥ जो जीवन ओर धनके लोभी है--वे राजा, 





१. प्र पा०--त्मनि । २. प्रा पा०-तृष्णा प्रधावेय तथान्य० । 
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श्रीमद्भागवत { === =-= ------------------------------ (अ? १ ३ 


न्व 


शोकमोहभयक्रोधरागङ्धैव्यश्रमादयः । 
यन्मूलाः स्युर्नृणां जह्यात्‌ स्पृहं 'प्राणार्थयोर्बुधः ॥ ३३ 


मधुकारमहासर्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ । 
वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌ ॥ ३४ 


विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । 
कृच्छूाप्तंमरुवद्‌ वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥ ३५ 


अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्‌ । 
नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्ववान्‌ ।॥ ३६ 


क्रचिद्पं कचिद्‌ भूरि भुञ्जेऽन्नं सवारस्वाद्‌ वा । 
क्रचिद्‌. भूरिगुणोपेतं गुणहीनमुतः क्रचित्‌ ॥ ३७ 


श्रद्धयोपाहतंर कापि कदाचिन्मानवर्जितम्‌ । 
भुञ्े भुक्त्वाथ कसिमिश्चिद्‌ दिवानक्तं यदृच्छया ॥ ३८ 


क्षोमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा । 
वसेऽन्यदपि सम्प्रप दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ ॥ ३९ 


क्रचिच्छये धरोपस्थे ` तृणपर्णादमभस्मसु । 
क्रचित्‌ प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया ॥ ४० 


क्रचित्‌ स्ातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासाः स्ग्व्यलंकृतः४। 
रथेभाशश्च“ क्रापि दिग्वासा ग्रहवद्‌ विभो ॥ ४१ 


नाहं निन्दे न च स्तोमि स्वभावविषमं जनम्‌! 
एतेषां श्रेय आङासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥ ४२ 


चोर, शत्रु, स्वजन, पञशु-पक्षी; याचक ओर काले 
यहांतक कि "कहीं मँ भूल न कर वैद, अधिकन स्च कर 
दू इस आशङ्कसे अपने-आप भी सदा रते रहते 
है ॥ ३२ ॥ इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसके 
कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता ओर्‌ श्रम 
आदिका शिकार होना पड़ता है--उस धन ओर जीवनक 
स्पृहाका त्याग कर दे ॥ ३३ ॥ 

इस ल्रेकमें मेरे सवसे बड़ गुरु है--अजगर ओर 
मधुमक्खी । उनकी शिक्षासे हमें वैराग्य ओर सन्तोषकौ 
भ्राप्ि हुई हे ॥ ३४ ॥ मधुमक्सी जैसे मधु इकटा करती है 
वैसे ही खोग बड़े कष्टसे धन-सञ्चय करते है, परन्तु दूसरा 
ही कोई उस धन-रारिके स्वामीको मारकर उसे छीन ठेता 
हे । इससे मैने यह रिक्षा ग्रहण की कि विषयभोगे 
विरक्त ही रहना चाहिये ॥ २५॥ मै अजगरके समान 
निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ ओर दैववरा जो कुछ मिल जाता है, 
उसीमें सन्तुष्ट रहता हँ ओर यदि कुछ नहीं मिकता, तो 
बहुत दिनोतक ध्य धारण कर यों ही पड़ा रहता ह| २६॥ 
कभी थोड़ा अन्न खा केता हूँ तो कभी बहुत; कभी स्वादिष्ट 
तो कभी नीरस--बेख्वाद; ओर कभी अनेकों गुणोसे 
युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन ॥ ३७॥ कभी वड़ी 
्द्धसे प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमानके साथ 
ओर किसी-किसी समय अपने-आप ही मि जनेपर 
कभी दिनम, कभी रातमें ओर कभी एक वार भोजन करके 
भी दुवारा कर ठता हूं ॥ ३८ ॥ मैं अपने प्रारव्धके भोगमे 
ही सन्तुष्ट रहता हं । इसलिये मुज्ञ रेशमी या सूती, मृगचर्म 
या चीर, वल्क या ओर कुछ जैसा भी वस्र मिल जाता 
है, वैसा ही पहन केता हूँ ॥ ३९॥ कभी मै पृथ्वी, घास, 
पत्ते, पत्थर या राखके ढेरपर ही पड़ रहता हँ तो कभी 
दूसरयोकी इच्छासे मह्मं पलैगों ओर गदयोपर सो लेता 
हूं ॥ ४० ॥ देत्यराज ! कभी नहा-धोकर, ारीरमें चन्दन 
कगाकर सुन्दर वस्र, फूंके हार ओर गहने पहन रथ, 
हाथी ओर बोड़ेपर चदृकर्‌ चरता ह तो कभी पिदाचके 
समान विलकुल नंग-धडग विचरता हँ ॥ ४१ ॥ मनुष्यकं 
स्वभाव भिन्न-भित्र होत ही हं । अतः न तो मेँ किसीकी निन्द 
करता हूं ओर न स्तुति ही । म केवल इनका परम कल्याण 
ओर परमात्मासे एकता चाहता दं ॥ ४८२ ॥ 


4 3 3 क “१ ' ॥ ~ = ह ~ 
~“ 7" पा स्पृहः) २.प्रा पा--हीन ततः क। ३, प्राः पा--योगगतं यापि! ८. प्राः पा.--सरगलंकृतः। 


५. प्रा पाः--ग्थनाश्र-। 
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विकल्पं जुहुयाधित्तो तां मनस्यर्थविभ्रमे । सत्यका अनुसन्धान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो 
मनो वैकारिके हत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥ ४३ | नाना प्रकारके पदार्थं ओर उनके भेद-विभेद मालूम पड़ रहे 
; चित्तवृ्तिमे हवन कर दे । चित्तवृत्तिको इन पदाथकि 
„ ५२ ~क सम्बन्धे विविध भ्रम उत्पन्न करनेवाठ़े मने, मनको 
आत्मरानुभूतो तां मायां जुहुयात्‌ सत्यदूड्मुनिः । | सिक अहङ्कर ओर सालक य 

निरीहो विरमेत्‌ स्वानुभूत्याऽऽत्मनि स्थितः ॥ ४४ | मायामे हवन कर दे । इस्‌ प्रकार ये सव भेद्‌-वि 
छ उनका कारण माया ही है, एसा निश्चय करके फिर उस 
आत्मानुभूतिमें सवाहा कर दे। प्रकार 
खात्मवत्तं मयेव्थं* ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌ । आत्मसाक्षात्कारके द्वारा आत्मस्वरूपमे स्थित होकर निष्क्रिय 
व्यपेतं लोकराख्राभ्यां भवान्‌ हि भगवत्परः ॥ ४५ | एवं उपरत हो जाय ॥४३-४४॥ अह्वादजी ! मेरी यह 
आत्मकथा अत्यन्त गुप्त एवं लोक ओर रासरसे परेकी वस्तु 
है । तुम भगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, इसलिये मेनि तुम्हारे प्रति 

नारद उवाच इसका वर्णन किया हे ॥ ४५॥ 

नारदजी कहते है- महाराज ! ्रह्ादजीने 
दत्तात्रेय मुनिसे परमहंसेकि इस धर्मका श्रवण करके 











धर्म॑ पारमहंस्यं॑वै मुनेः श्रुत्वासुरेशवरः । उनकी पूजा की ओर फिर उनसे विदा खेकर बड़ 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्य प्रययो गृहम्‌ ॥ ४६ | प्रसन्नतासे अपनी राजधानीके लिय प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 
=== 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायौ सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
यतिधर्मेश्रयोदरोऽध्यायः ॥ १३॥ 


-+<- 
अथ चतुर्दङोऽध्यायः 
गृहस्थसम्बन्धी सदाचार 
युधिष्ठिर उवाच राजा युधिष्ठिरे पृषछा-देवर्पि नारदजी ! मरे 
जैसा गृहासक्त गृहस्थ विना विरोष परिश्रमके इस पदको 


एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा । किस साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुञ्च 
याति देवऋषे ब्रूहि मादो गृहमूढधीः ।॥ ९ | बताइये ॥ १॥ 


नारद उवाच नारदजीने कहा-- युधिष्ठिर ! मनुष्य 
गृहस्थाश्रममें रहे ओर गृहस्थधर्मके अनुसार सव काम 
गृहेष्रवस्थितो* राजन्क्रियाः कुर्वन्गृहोचिताः । करे, पल्तु उन्हे भगवानके प्रति समर्पित कर दे 


वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥ २ ओर वडे-बडे संत-महाताओंकी सेवा भी 
करे॥२॥ अवकादाके अनुसार विरक्त पुरु्षा्म 


शृण्वन्भगवतोऽभीकषणमवतारकथामृतम्‌ । निवास करे ओर बार-बार श्रद्धापूर्वकं भगवानके 
श्रदधानो यथाकालमुपडान्तजनावृतः ॥ ३ । अवतारोकी लीला-सुधाका पान करता रहे ॥ ३॥ 


१. परा" पा०--जुहोम्यहम्‌। २. प्रा पा०--मयैतते । ३. प्र पा---यतिधर्मसख्रयो° । ४. प्र पा^-गृह व्यवस्थितो । 
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न । 
स्वयं स्वप्रवदुख्थितः ॥ ४ 


यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः । 
विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५ 


ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहदोऽपरे । 
यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥ & 


दिव्यं भोमं चान्तरिक्ष विततमच्युतिर्ितम्‌ । 
तत्‌ सर्वमुपभुद्ान एतत्‌ कुर्यात्‌ खतो बुधः ॥ ७ 


यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ ८ 


धा नि षकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ र कियत्‌ ॥ ९ 


त्रिवर्ग * नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि । 
यथादेहं यथाकालं यावदैवोपपादितम्‌ ॥ ९० 


आश्ाघान्तेऽवसायिभ्यः कामान्संविभजेद्‌ यथा । 
अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यत्‌: ॥ ९९ 


जह्याद्‌ यदर्थे खप्राणान्हन्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌ । 
तस्यां स्वत्व स्यां जह्याद्‌ यस्तेन हाजितो जितः ॥ १२ 


कृमिविडभस्मनिष्ठान्तं करदं तुच्छं कलेवरम्‌ । 
क्र तदीयरतिर्भार्या क्रायमात्मा नभरछदिः ॥ ९३ 


सिद्धैरयज्ञावरिष्टर्थेः कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः । 
होषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥ ९४ 





जैसे स्वप्र टूट जानेपर मनुष्य स्वभ्रके सम्बन्धियोसे आसक्त नही 
रहता-वैसे ही ज्यो-ज्यों सत्सङ्गके द्वार वुद्धि शुद्ध हो 
त्यो-ही-त्योँ हरीर, स्री, पुत्र, धन आदिकी आसक्ति सयं 
छोडता चले । वर्योकि एक-न-एक दिन ये छूटनेवाले ही 
है ॥ ४ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको आवर्यकताके अनुसार ही धर 
ओर शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं । भीतरसे 
विरक्त रहे ओर बाहरसे रागीके समान लोगोमं साधारण 
मनुष्यो -जैसा ही व्यवहार करे ॥ ५॥ माता-पिता, भाई-वन्ु, 
पत्रमित्र, जातिवाले ओर दूसरे जो कुछ करं अथवा जे कुछ 
चाहें, भीतरसे ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे ॥ ६॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाठे अन्नाद, 
पुथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले सुवर्णं आदि, अकस्मात्‌ प्राप्र होनेवाठे 
द्रव्य आदि तथा ओर सब प्रकारके धन भगवानके ही दिये हए 
हँ-एेसा समञ्चकर प्रारव्धके अनुसार उनका उपभोग करता 
हुआ सञ्चय न करे, उन्हे पूर्वोक्त साधुसेवा आदि करमेमिं लगा 
दे ॥ ७॥ मनुष्योका अधिकार केवल उतने ही धनपर्‌ है, 
जितनेसे उनकी भूख मिट जाय । इससे अधिक सम्पत्तिको जो 
अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिंलना चाहिये ॥ ८॥ 
हरिन, ऊट, गधा, वद्र, चूहा, सरीसृप (रंगकर चलनेवाले 
प्राणी), पक्षी ओर मक्सी आदिको अपने पुत्रके समान ही 
समञ्ञे। उनमें ओर पुत्रोमिं अन्तर ही कितना है ॥ ९ ॥ गृहस्थ 
मनुष्योको भी धर्म, अर्थं ओर कामके छिये बहुत कष्ट नही 
उठाना चाहिये; बल्कि दे, काल ओर प्रारब्धके अनुसार जो 
कुछ मिल जाय, उसीसे सन्तोष करना चाहिये ॥ १० ॥ अपनी 
समस्त भोग-सामग्रियोको कुत्ते, पतित ओर 
सव प्राणि्योको यथायोग्य वाँटकर ही अपने कामम लाना 
चाहिये । ओर तो क्या, अपनी सखरीको भी-जिसे मनुष्य 
समञ्चता है कि यह मेरी है--अतिथि आदिकी निर्दोष सेवामे 
नियुक्त रखे ॥ ११॥ लोग स्रीके छिये अपने प्राणतक दे 
डाकते हे । यहांतक कि अपने मा-वाप ओर गुरुको भी मार 
डालते हँ । उस ्लीपरसे जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने 
स्व्यं नित्यविजयी भगवानपर भी विजय प्राप्त कर ली ॥ १२॥ 
यह ₹ारीर अन्ते कीडे, विष्ठा या राखकी ढेरी होकर रहेगा । 
कहां तो यह तुच्छ शरीर ओर इसके लिये जिसमें आसक्ति 
होती है वह खी, ओर कहां अपनी महिमासे आकाडाको भी 
ढकं रखनेवाला अनन्त आत्मा ! ॥ १३॥ 

गृहस्थको चाहिये कि प्रारव्धसे प्राप्त ओर पञ्चयज्ञ 
आदिसे बचे हुए अत्रसे ही अपना जीवन- 
करे । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवा ओर किसी 
स्वत्व नहीं रखते, उन्हं संतोका पद प्राप्त होता हे ॥ १४॥ 


"णयाय 


१. प्रा° पा०-तत्सङ्गा० २. भ्रा पा०-त्रिवर्गतों निमित्तेन भजेत । 
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१ ततत 


देवानृषीन्‌ नृभूतानि ` पितूनात्मानमन्वहम्‌ । 
खवृच्यागतवित्तन यजेत पुरुषं पृथक्‌ ॥ १५ 


यहयात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्ुर्यज्ञसम्दः । 
वैतानिकेन विधिना अभिहोत्रादिना यजेत्‌ ॥ १६ 


न हयप्निमुखतोऽयं वै भगवान्सर्वयज्ञभुक्छ्‌ । 
इज्येत, हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतैः ॥ ९७ 


तस्माद्‌ ब्राहमणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः । 
तैस्तैः कामैर्यजस्वैनं शषेत्ज्े. ब्राह्मणाननु ॥ १८ 


कुर्यादापरपक्षीयं२ मासि रोपे, द्विजः । 
श्राद्धं पित्रोर्यथावित्तं तद्नधूनां च वित्तवान्‌ ॥ १९ 


अयने विषुवे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये । 
चन््रादित्योपरागे च द्वादीश्रवणेषु च ॥ २० 


तृतीयायां शुङ्खपक्षे नवम्यामथ कार्तिके । 
चतसुषप्यष्टकासु हेमन्ते िरिरे तथा ॥ २९ 


माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे । 
राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि ॥ २२ 


द्ाद्श्यामनुराधा स्याच्छुवणस्तिस्र उत्तराः । 
तिसुप्ैकादशी वाऽऽसु जन्क्ष्रोणयोगयुक्‌* ॥ २३ 


त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः । 
कुर्यात्‌ सर्वात्मनैतेषु श्रेयोऽमोधं तदायुषः ॥ २४ 


एषु स्नानं जपो होमो त्रतं देवद्विजार्चनम्‌ । 
पितृदेवनृभूतेभ्यो यद्‌ दत्तं ` तद्ध्यनश्वरम्‌ ॥ २५ 


७५ 





अपनी वर्णाश्रमविहित वृत्ति द्वार प्राप्न सामग्रियोंसे प्रतिदिन 
देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत ओर पितृगणका तथा अपने 
आत्माका पूजन करना चाहिये । यह एक ही परमेश्रकी भिन्न- 
भिन्न रूपमे आराधना है ॥ १५॥ यदि अपनेको अधिकार 
आदि यज्ञके लिये आवश्यक सव्र वस्तु प्राप हों तो बड़े-बड़े 
यज्ञ या अग्निहोत्र आदिके द्वार भगवान्‌की आराधना करनी 
चाहिये ॥ १६॥ युधिष्ठिर ! वैसे तो समस्त यज्ञेकि भोक्ता 
भगवान्‌ ही है; परन्तु व्राह्मणके मुखमें अर्पित किये हुए 
हविष्यान्नसे उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्निक मुखमें 
हवन करनेसे नहीं ॥ १७ ॥ इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य 
आदि सभी प्राणिर्योमिं यथायोग्य, उनके उपयुक्त सामग्रियोकि 
दवारा सवके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भगवान्की 
पूजा करनी चाहिये । इनमें प्रधानता व्राह्म्णोकी ही है ॥ १८ ॥ 
धनी द्विजको अपने धनके अनुसार आशिन मासके 
कृष्णपक्षमें अपने माता-पिता तथा उनके वन्धुओं (पितामह, 
मातामह आदि) का भी महालय श्राद्ध करना चाहिये ॥ १९॥ 
इसके सिवा अयन (कर्कं एवे मकरकी संक्रान्ति), विचुव 
(तुल ओर मेषकी संक्रान्ति), व्यतीपात, दिनक्षय, चनद्र्रहण 
या सूर्यग्रहणके समय, द्रादीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा ओर 
अनुराधा नक्षत्रे, वैशाख शुका तृतीया (अक्षय तृतीया), 
कार्तिक शक्ना नवमी (अक्षय नवमी), अगहन, पौष, माघ 
ओर फाल्गुन--इन चार महीनोकी कृष्णाष्टमी, माघरुङ्का 
सप्तमी, माघकी मघा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा ओर प्रत्येक 
महीनेकी वह पूर्णिमा, जो अपने मास-नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, 
ज्येष्ठा, आदिसे युक्त हो-- चाहे चन्रमा पूर्णं हों या अपूर्ण; 
द्रादी तिथिका अनुराधा, श्रवण, उत्तरफल्गुनी, उत्तरााद़ा 
ओर उत्तयाभाद्रपदाके साथ योग, एकादशी तिथिका तीनो 
उत्तरा नक्षत्रोसे योग अथवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रसे 
योग-ये सारे समय पितृगर्णोका श्राद्ध करनं योग्य एवं शरेष्ठ 
हं । ये योग केव श्राद्धके लिये ही नही, सभी पुण्यकमकि 
लिये उपयोगी दै । ये कल्याणकी साधनाके उपयुक्त ओर 
शुभकी अभिवृद्धि करनेवाले टै । इन अवसर्योपर अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिये । इसीमं जीवनकी 
सफलता टै ॥ २०--२४॥ इन शुभ संयोगोमिं जो स्नान, 
जप, होम, त्रत तथा देवता ओर ब्राह्मणोकी पूजा की जाती रै 
अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणि्यांको समर्पित 
किया जाता है, उसका फलः अक्षय होता ट ॥ २५॥ 


१. भा पा इज्यते । २, प्र पा०--दपरपक्षीयं मासे । ३. प्रा पा०--राकायो । ४. प्रा पा--जन्मश्रवणयोग०। 
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संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । 
प्रेतसंस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप ॥ २६ 


अथ दे्ञास्मवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान्‌ । 
स वै पुण्यतमो देदाः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥ २७ 


बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम्‌ । 
यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम्‌ ॥ २८ 


यत्र यत्र हरेर्चां स देशः श्रेयसां पदम्‌ । 
यत्र गङ्कादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः ॥ २९ 


सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यहभ्रितान्युत । 
कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥ ३० 


नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुरास्थती । 
वाराणसी मधुपुरी पम्या बिन्दुसरस्तथा ॥ ३१ 


नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः । 
सर्वे कुलाचला राजन्महे्रमलयादयः ॥ ३२ 


एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाभ्रिताश्च ये। 
एतान्देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो हयभीश्णड्यः । 
धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः ॥ ३३ 


पात्रं त्वत्र" निरुक्तं वे कविभिः पात्रवित्तमैः । 
हरिरेवैक उर्वी यन्मयं वै चराचरम्‌ ॥ ३४ 


देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु । 
राजन्यदग्रपूजाया मतः पात्रतयाच्युतः ॥ ३५ 


जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोडाङघ्रपो महान्‌ । 


युधिष्ठिर ! इसी प्रकार सख्रीके पुंसवन आदि, सन्तानके 
जातकर्मादि तथा अपने यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कारकं 
समय, ₹ाव-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्धके उपलशक््यमे 
अथवा अन्य माङ्गलिक क्ममिं दान आदि दुभ कर्म कले 
चाहिये ॥ २६॥ | 


युधिष्ठिर ! अब मैँ उन स्थानोका वर्णन करता हू जो 
धर्म आदि श्रेयकी प्राति करानेवाङे है । सवसे पवित्र देदा 
वह.है, जिसमें सत्पात्र मिरते हों ॥ २७ ॥ जिनमें यह सारा 
चर ओर अचर जगत्‌ स्थित है, उन भगवान्‌की प्रतिमा 
जिस देशम हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुरणोसे 
युक्त ब्राह्मणोकि परिवार निवास करते हों तथा जहां -जहां 
भगवानकी पूजा होती हो ओर पुराणोमें प्रसिद्ध गङ्गा 
आदि नदियां हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी 
है ॥ २८-२९ ॥ पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषोक द्वार 
सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम (ज्ञालग्राम 
क्षेत्र) नैमिषारण्य, फाल्गुनक्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, 
कारी, मथुरा, पम्पासर, विन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, 
अलकनन्दा, भगवान्‌ सीतारामजीके आश्रम--अयोध्या- 
चित्रकूटादि, महेन्द्र ओर मलय आदि समस्त कुरपर्वत 
ओर जहा-जहां भगवान्‌के अर्चावतार है--वे सव-के- 
सब देदा अत्यन्त पवित्र हँ । कल्याणकामी पुरुषको 
बार-बार इन देशका सेवन करना चाहिये । इन स्थानोपर 
जो पुण्यकर्म किये जाते है, मनुरष्योको उनका हजारगुना 
फल मिता है ॥ ३०-३३॥ 


युधिष्ठिर ! पात्र-निर्णयके भ्रसङ्गमे पात्रके गुणोको 
जाननेवाके विवेकी पुरुपोनि एकमात्र भगवान्‌को ही 
सत्पात्र बतलाया है । यह चराचर जगत्‌ उन्हीका स्वरूप है 
॥ ३४ ॥ अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी बात है; देवता, 
ऋषि, सिद्ध ओर सनकादिकोकि रहनेपर भी अग्रपूजाके 
खयि भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पात्र समज्ञा गया ॥ ३५॥ 
असंख्य जीवसे भरपूर इस ब्रह्माण्डरूप महावृक्षके 
एकमात्र मूर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । इसलिये उनकी 


तन्मूलत्वादचयुतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्‌ ॥ ३६ । पूजासे समस्त जीरवोकी आत्मा तृप हो जाती है ॥ ३६॥ 





१. भ्रा पा--तत्सस्था च मृता०। २. प्रा पा०- परिश्रुताः । ३, प्रा° पा०-सरः पुरी । ४. भ्र पा०--तत्र । 
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पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः । 
हेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हासौ ॥ ३७ 


तषरेषु भगवान्राजंस्तारतम्येन वर्तते । 
तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥ ३८ 


ष्टा" तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप । 
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता ॥ ३९ 


ततोऽर्चायां हरिं केचित्‌ संशद्धाय२ सपर्यया । 
उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषदिषाम्‌ ॥ ४० 


पुरुषेष्रपि राजेन सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । 
तपसा विद्यया तुष्टया धत्ते वेद हरेस्तनुम्‌ ॥ ४९ 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः । 


सप्रम स्कन्ध 


७४७ 











उन्हनि मनुष्य, पड्ु-पक्षी, ऋषि ओर देवता आदिके 
डारीररूप पुरोकी रचना की है तथा वे ही इन पुरो 
जीवरूपसे शयन भी करते हं । इसीसे उनका एक नामं 
“पुरुष भी है ॥ ३७ ॥ युधिष्ठिर ! एकरस रहते हए भी 
भगवान्‌ इन मनुष्यादि हारीरोमे उनकी विभिन्नताके कारण 
न्यूनाधिकरूपसे भ्रकाामान है । इसल्ियि परु-पक्षी आदि 
इारीरोकी अपेक्षा मनुष्य ही शरेष्ठ पात्र हँ ओर मनुष्योमिं भी, 
जिसमे भगवानका अंका-तप-योगादि जितना ही 
अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ हे ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर ! तरेता आदि युगो जब विद्रानेनि देखा कि 
मनुष्य परस्पर एक-दूसेरका अपमान आदि कसते हँ, तव उन 
लोगेनि उपासनाकी सिद्धिके छ्यि भगवान प्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा की ॥ ३९॥ तभीसे कितने ही लोग वड श्रद्धा ओर 
सामग्रीसे प्रतिमा हौ भगवानकी पूजा करते ह । परन्तु जो 
मनुष्यसे द्वेष कसते है, उन्हें प्रतिमाको उपासना करनेपर भी 
सिद्धि नहीं मिल सकती ॥ ४० ॥ युधिष्ठिर ! मनुष्योमं भी 
बराह्मण विहोष सुपात्र माना गया हं । वर्योकि वह अपनी 
तपस्या, विद्या ओर सन्तोष आदि गु्णोसे भगवानके वेदरूप 
डारीरको धारण करता है ॥४१॥ महाराज ! हमारी ओर 
तुम्हारी तो वात ही क्या--ये जो सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, 
इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही है । क्योकि उनके चरणोकी धूरसे 


पुनन्तः पादरजसा त्रिल्ेकीं दैवते महत्‌ ॥ ४२ । तीनों कोक पवित्र होते रहते ह ॥ ४२ ॥ 


== 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहिताया सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


र 
रक्षी 


र ज 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


गृहस्थोकि लिये मोक्षधर्मका वर्णन 


नारद उवाच 


कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे । 


स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचनेये केचिज्ज्ञानयोगयोः ॥ ९ 


ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । 
देवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो 


नारद्जी कहते है-- युधिष्ठिर ! कुछ ब्राह्य्णोकी 
निष्ठा कर्ममे, कुछकी तपस्यामे, कुछूकी वेदेकि स्वाध्याय 
ओर प्रवचने, कुछकी आत्मज्ञानके सम्पादने तथा 
कुछकी योगमें होती है ॥ ९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये किं 
श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कर्मका अक्षय 
फल प्राप्त करनेके चयि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको ही दव्य- 
कव्यका दान करे । यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार 


यथार्हतः ॥ २ । आदिको यथायोग्य ओर यथाक्रम देना चाहिये ॥ २ ॥ 


१. प्रा° पा०--दृषटेतेषा । २. प्रा पा०-- संदुद्धायं । ३. प्रा पा०--स्कन्धे चतुर्द° । 
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७४८ ओमद्धागवत | [ अ १५ 
ननन ~~~ ~~~ 
द्रौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। | देवकार्यमे दो ओर पितृकार्यमे तीन अथवा देने 


भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि श्राद्ध कुर्यान्न विस्तरम्‌ ॥ ३ 


देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्रा्हणानि च। 
सम्यग्‌ भवन्तिनैतानि*विस्तरात्‌ सखवजनार्पणात्‌ ॥ ४ 


देशे काके च सम्प्राप मुन्यन्नं ९ हरिदैवतम्‌ । 
श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ॥ ५ 


देवर्षिपितुभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च । 
अन्ने संविभजन्पइयेत्‌ सर्व तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥ ६ 


न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्‌ धर्मतत्त्ववित्‌ । 
मुन्यन्नैः स्यात्परा ्रीतिर्यथा न पदाहिंसया ॥ ७ 


त : परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । 


दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्षायजस्य्यः ॥ ८ 


एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । 
आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ ९ 


द्रव्ययजञर्वक््यमाणं दृष्टा भूतानि बिभ्यति । 
एष माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो हयसुतृब्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ९० 


तस्माद्‌ दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ । 
सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ ११ 


विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः । 
अधर्म्ाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽथर्मवत्‌ त्यजेत्‌ ॥ १२ 


धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ परधर्मोऽन्यचोदितः । 


एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । अव्यन्त धनी 
होनेपर भी श्राद्धकर्म अधिक विस्तार नहीं कला 
चाहिये ॥ ३ ॥ वर्योकि सगे-सम्बन्धी आदि स्वजनोको 
देनेसे ओर विस्तार करनेसे देडा-कारोचित श्रद्धा, पदार्थ, 
पात्र ओर पूजन आदि टीक-ठीक नहीं हो पाते ॥ ४ ॥ देशा 
ओर कालके प्राप्त होनेपर ऋषि-मुनियोकि भोजन 
करनेयोग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान्‌को भोग रगाकर्‌ 
भ्रद्धासे विधिपूर्वक योग्य पात्रको देना चाहिये । वह समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ओर अक्षय होता है ॥ ५॥ 
देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन ओर अपने- 
आपको भी अन्नका विभाजन करनेके समय परमात्- 
स्वरूप ही देखे ॥ ६॥ 

धर्मका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्धमे मासका अर्पण 
न करे ओर न खयं ही उसे खाय; क्योकि पितर्ोको 
ऋषि-मुनि्योकि योग्य हविष्यान्नसे जैसी प्रसन्नता होती है, 
वैसी पञ्यु-हिंसासे नहीं होती ॥७॥ जो ल्ग 
सद्धर्मपाखनकी अभिलाषा रखते है, उनके लिये इससे 
बढ्कर ओर कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणीको मन, 
वाणी ओर इारीरसे किसी प्रकारका कष्ट न दिया 
जाय ॥ ८ ॥ इसीये कोई-कोई यज्ञ-ततत्तको जाननेवाठे 
ज्ञानी ज्ञानके द्वारा प्रज्वकित आत्मसंयमरूप अग्रिमे इन 
कर्ममय यज्ञोका हवन कर देते हैँ ओर बाह्य कर्म-कलपों- 
से उपरत हो जाते है ॥ ९ ॥ जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञोसे 
यजन करना चाहता है, तव सभी प्राणी डर जाते ह; वे 
सोचने गते हँ कि यह अपने प्राणोका पोषण करनेवाला 
निर्दयी मूर्ख मुञ्चे अव्य मार डाखेगा ॥ १० ॥ इसल्यि 
धर्मज्ञ मनुष्यको यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारन्धके द्वारा 
भ्राप्र मुनिजनोचित हविष्यान्नसे ही अपने नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्म करे तथा उसीसे सर्वदा सन्तुष्ट रहे ॥ ११॥ 

अधर्मकी पांच डाखारणँ है-- विधर्म, परधर्म 
आभास, उपमा ओर छल । धर्मज्ञ पुरुष अधर्मके समान 
ही इनका भी त्याग कर दे॥ १२॥ जिस 
धर्मबुद्धिसे करनेपर भी अपने धर्मम बाधा पड़े, वह 
'विधर्म' हे । किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुपके 
उपदेश किया हुआ धर्म “परधर्म' है । पाखण्ड या दम्भका 
नाम उपधर्म' अथवा “उपमा' है । डास्रके वचनोंका 


उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥ ९३ | दूसरे प्रकारका अर्थं कर देना "छल' हे ॥ १३॥ 





१. प्राः पा भूतानि । २. प्राः पा०--मुच्यते दैवसङ्गतम्‌। ३. भ्रा° पा-कायकर्मीभिः। 
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अ० १५] 





यस्वच्छया कृतः पुम्भिराभासो हाश्रमात्‌ पृथक्‌ । 
सखभावविहितो धर्मः कस्य नेष: प्रशान्तये ॥ १४ 


धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम्‌ । 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ॥ ९५ 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ । 
कुतस्तत्‌ कामल्कोभेन धावतोऽर्थेहया दिहाः ॥ १६ 


सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया ` दिकः । 
शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ ९७ 


सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । 
ओपर््यनैहृ्यकार्पण्याद्‌ गृहालायते जनः ॥ १८ 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यराः । 
स्रवन्तीन्दियल्कौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते ॥ १९ 


कामस्यान्ते चर कषुनूड्भ्या क्रोधस्येत्फतत्दयात्‌ । 
जनो यातिन लोभस्य जित्वा भुक्वा दिर भुवः ॥ २० 


पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संदायच्छिदः । 
सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥ २१ 


= । 
क्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्‌ ॥ २२ 


आन्वीक्षिक्या रोकमोहो दम्भं महदुपासया । 
योगान्तरायान्‌ मौनेन हिसा कायाद्यनीहया ॥ २२३ 


कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात्‌ समाधिना । 
आत्मजं योगवीर्येण निद्र सत्त्वनिषेवया ॥ २४ 


सप्तम स्कन्ध 


७६९ 





मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे धर्म मान 
ठता है, वह "आभास है। अपने-अपने स्वभावके 
अनुकूक जो वर्णाश्रमोचित धर्म हं, वे भत किसे शान्ति 
नदीं देते ॥ १४॥ 

धर्मात्मा पुरुप निर्धन होनेपर भी धर्मके खये अथवा 
ङारीर-निर्वाहके लिय धन प्राप्त करनैकी चेष्टा न करे । क्योकि 


जैसे बिना किसी भ्रकारकी चेष्टा किये अजगरकी जीव्रिका . 


चलती टी है, वैसे ही निव्तिपरायण पुरुपकी निवृत्ति ही 
उसकी जीविकाका निर्वाह कर देती हं ॥ १५॥ जो सुख 
अपनी आत्मामं रमण कएेवाढे निष्क्रिय सन्तोषी पुरुषको 
मिता है, वह उस मनुष्यको भल कैसे मिल सकता है, जो 
कामना ओर लोभसे धनके लिये हाय-हाय करता हुभ 
इधर-उधर दौड़ता फिरता हे ॥ १६॥ जैसे पैरो जूता 
पहनकर चलनेवाटेको कंकड़ ओर कायिंसे कोई डर नहीं 
होता--वैसे ही जिसके मनमें सन्तोष है, उसके लिये सर्तदा 
ओर सव कही सुख-ही-सुख है, दुःख हे ही नहीं ॥ ९७ ॥ 
युधिष्ठिर ! न जाने क्यो मनुष्य केवल जलमात्रसे ही सन्तुष्ट 
रहकर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर छेता। अपितु 
रसनेन्दिय ओर जननेन्दियके फेरे पड़कर यह वेचारा घर्की ; 
चौकसी करेवा कुत्तेके समान हो जाता है ॥ १८ ॥ जो 
ब्राह्मण सन्तोषी नहीं ह, इन्द्ियोकी लोलुपताके कारण उसके 
तेज, विद्या, तपस्या ओर यदा क्षीण हो जाते हँ ओर वह 
विवेक भी खो वैठता है ॥ १९॥ भूख ओर प्यास मिट 
जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता हं । क्रोध भी 
अपना काम पूरा करके दान्त हो जाता हं । परन्तु यदि मनुष्य 
पृथ्वीकी समस्त दि्ाओंको जीत ले ओर्‌ भोग ठे, तब भी 
लरोभका अन्त नहीं होता ॥ २०॥ अनेक विषयकि ज्ञाता, 
शङ्काओंका समाधान करके चित्तम शाख्रक्त अर्थको वैटा 
देनेवाके ओर विद्रत्सभाओकिं सभापति बड़े-बड़े विद्रान्‌ भी 
असन्तोषके कारण गिर जाते हे ॥ २१॥ 

धर्मराज । मेके परित्यागसे कामको 
कामनाओकि त्यागसे क्रोधको, संसारी छग जिसे "अर्थ 
कहते है उसे अनर्थं समञ्चकर कोभको ओर ततत्वके विचारसे 
भयको जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ अध्यात- विद्यासे डोक 
ओर मोहपर, संतोंकी उपासनासे दम्भपर, मौनके द्वारा योगके 
विर्घ्रोपर ओर हारीर-प्राण आदिको निश्चेष्ट करके हिंसापर 
विजय प्राप्त करनी चाहिये ॥ २३॥ आधिभौतिक दुःखको 
द्याके द्वार, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा ओर 
आध्यात्मिक, दुःखको योगबलसे एवं निद्राको सात्विक 





१. भ्रा० पा०--दिवमया । २. प्रा° पाहि । 
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७५० 


= 1. श्रीमद्भागवत 


[ अ०१५ | 


न= =-= 


रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपहामेन* च । 
एतत्‌ सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हाञ्जसा जयेत्‌ ॥ २५ 


यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो । 
मर्त्यासद्धीः? श्रतं तस्य सर्वं कुञ्जरशोचवत्‌ ॥ २६ 


एष वै भगवान्साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्चरः 1 
योगेश्वरैर्विमृग्यादिघर्कोको यं मन्यते नरम्‌ ॥ २७ 


षडवर्गसंयमेकान्ताः सर्वां नियमचोदनाः । 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥ २८ 


यथा वार्तादयो ह्यर्था र योगस्यार्थं न बिभ्रति । 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथासतः ॥ २९ 


यश्चित्तविजये यत्तः * स्यान्निःसङ्खोऽपरिग्रहः । 
एको विविक्तशरणो भिक्षर्भिक्षामितादानः ॥ ३० 


देशे शुचो समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः५। 
स्थिरं समं*सुखं तस्मिन्नासीतर्ज्वङ्गओमिति ॥ ३१ 


प्राणापान सन्निरुनध्यात्‌ पूरकुम्भकरेचकैः । 
यावन्मरनस्त्यजेत्‌ कामान्‌" स्वनासाग्रनिरीक्षणः ॥ ३२ 


यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । 
ततस्तत उपाहत्य हदि रुन््याच्छनैर्बुधः८ ॥ ३३ 


एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यतेः । 
अनिर तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवहविवत्‌ ॥ ३४ 


कामादिभिरनाविद्ध प्रहान्ताखिलवृत्ति+ यत्‌ । 


चिन्त ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌ ॥ २५ 


भोजन, स्थान, सङ्ग आदिके सेवनसे जीत ना 
चाहिये ॥ २४॥ सत्वगुणके द्वारा रजोगुण एवं 
ओर उपरतिके द्वारा सतत्वगुणपर विजय प्राप करनी चाहिये । 
्रीगुरुदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन सभी दोर्पोप्‌ , 
सुगमतासे विजय प्राप्न कर सकता है ॥ २५॥ हदयमें ज्ञानका ` 
दीपक जलनेवाङे गुरुदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ ही है । ज दुर्बद्धि 
पुरुष उन्हं मनुष्य समञ्ञता हे, उसका समस्त शाख-श्रवण 
हाथीके स्रानके समान व्यर्थं हे ॥ २६॥ बड़े-वड़ योगेश्वर 
जिनके चरण कमल्ंका अनुसन्धान करते रहते हे, प्रकृति ` 
ओर पुरुषके अधीश्वर वे स्वयं भगवान्‌ ही गुरुदेवके रूपमे 
प्रकट हं । इन्हें छोग भ्रमसे मनुष्य मानते है ॥ २७॥ 
शासनम जितने भी नियमसम्बन्धी आदेश्च है, उनका 
एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌ 
ओर मत्सर--इन छः इात्नुओंपर विजय प्राप्त कर ली जाय 
अथवा पाचों इन्द्रिय ओर मन- ये छः वशमें हो जाय । एेसा 
होनेपर भी यदि उन नियमोके द्वारा भगवानके ध्यान-चिन्तन 
आदिकी प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम-ही-श्रम 
समना चाहिये ॥ २८ ॥ जैसे खेती, व्यापार आदि ओर 
उनके फल भी योग-साधनाके फल भगवत्राप्ति या मुक्तिको 
नहीं दे सकते-- वैसे ही दुष्ट पुरुषके श्रौत-स्मार्तं कर्म भी 
कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हँ ॥ २९॥ 
जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्न करनेके लिये उद्यत 
हो, वह आसक्ति ओर परिग्रहका त्याग करके संन्यास ग्रहण 
करे। एकान्तम अकेतत्र ही रहे ओर भिक्षा-वृत्तिसे इरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये खल्प ओर परिमित भोजन करे ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर ! पवित्र ओर समान भूमिपर अपना आसन विछछये 
ओर सीधे स्थिर-भावसे समान ओर सुखकर आसने ` 
उसपर वैटकर ॐॐ कारका जप करे ॥ ३९ ॥ जवतक मन 
सङ्कल्प-विकर््पोको छोड़ न दे, तवतक 
अग्रभागपर दृष्टि जमाकर पूरक, कुम्भक ओर रेचकद्वार प्राण 
तथा अपानकी गतिको रोके ॥ ३२ ॥ कामकी चोटसे घायल 
चित्त इधर-उधर चक्र काटता हुआ जहां-जहं जाय, विद्वन्‌ 
पुरुपको चाहिये कि वह वहां-वहासे उसे लौटा कये आ 
धरि-धीरि हदयमें रोके ॥ ३३॥ जब साधक निरन्तर इस 
प्रकारका अभ्यास करता है, तव ईधनके विना जैसे अनि वुञ् 
जाती हे, वैसे ही थोड़े समयमे उसका चित्त शान्त हो जाता 
हे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जव काम-वासना्तँ चोट करना ब 
कर देती है ओर समस्त वृत्तया अत्यन्त शान्त हो जात है 
तव चित्त ब्रह्मानन्दके संस्पदमिं मग्र हो जाता है 





१. प्रा पा०--पासनेन । २. प्रा पा०-न स्याच्छरद्धा । ३. प्रा पा०--विद्यामायासार्थं । ४. प्र पा त्‌ स्यात्निःसङ्गो निरि । 
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सप्तम स्कन्ध 


७५९ 





अः १५] 


यः परत्रज्य गृहात्‌ पूर्व त्रिवगविपनात्‌ पुनः । 
यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वे वान्ताङ्यपत्रपः ॥ ३६ 


वैः खदेहः स्मृतो नात्मा मर्यो विदकृमिभससात्‌? । 
त एनमात्मसात्कृत्वा इलाधयन्ति ह्यसत्तमाः ॥ २७ 


गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वयोरपि । 
तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्ियलोलता ॥ ३८ 


आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडम्बकाः । 
देवमायाविमूढांस्तानुपक्षेतानुकम्पया ॥ ३९ 


आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः । 
किमिच्छन्कस्य वा हेतोर्द्हं पुष्णाति लग्पटः ॥ ४० 


आहुः रारीरं रथमिच्धियाणि 
हयानभीषून मन॒ इन्ियेरम्‌ । 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं 
सत्त्व वृहद्‌ बन्धुरमीरासृष्टम्‌ ॥ ४९ 


अक्ष दरप्राणमधर्मधर्मो 
चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ । 
धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति 
डारं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥ ४२ 


रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः । 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥ ४३ 


` रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शात्रवस्त्वेवमाट्यः। 


रजस्तमःप्रकृतयः सत्वप्रकृतयः क्रचित्‌ ॥ ४४ 


यावन्चृकायरथमात्मवडोपकल्पं 
धत्ते गरिष्टचरणार्चनया निरातम्‌ । 





९. भ्रा पा०--वै दुष्कृतं स्मरन्‌ । 





उसका कभी उत्थान नहीं हाता ॥ ३५॥ 

जो संन्यासी पह तो धर्म, अर्थं ओर्‌ कामके मूल 
कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है ओर फिर 
उन्हीका सेवन करने ख्गता है, वह निर्टज्न अपने उगले 
हुएको खानेवाला कुत्ता ही हे ॥ ३६ ॥ जिन्हनि अपने 
इारीरको अनात्मा, मृत्यग्रस्त ओर विष्ठा, कृमि एवं राख 
समञ्ञ छया था-वे ही मट्‌ फिर उसे आत्मा मानकर 
उसकी प्रशंसा करने कगते हं ॥ ३७ ॥ कर्मत्यागी गृहस्थ, 
व्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गांवमें रहनेवातपर तपस्वी (वानप्रस्थ) 
ओर इन्दियलोटुप संन्यासी--ये चारों आश्रमके कल 
है ओर व्यर्थ ही आश्रमोका ढोग करते हे । भगवान्की 
मायासे विमोहित उन मूषंपर तरस खाकर उनकी उपेक्षा 
कर देनी चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी 
सारी वासना निर्मूल हो मयी हँ ओर जिसने अपने 
आत्माको परत्रह्यस्वरूप जान छिया ह, वह किस विषयकी 
इच्छा ओर किस भोक्ताकी तृर्तिके छ्य इन्द्रियल््रेलुप 
होकर अपने इरीरका पोषण करेगा ? ॥ ४० ॥ 

उपनिषदोमिं कहा गया है कि इारीर रथ है, इन्ियां 
घोड़े है, इन्दरियोका स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय 
मार्ग हे, वुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवानके द्वारा निर्मित 
बाँधनेकी विदार रस्सी है, दस प्राण धुरी ह, धर्म 
ओर अधर्म पहिये है ओर इनका अभिमानी जीव रथी 
कहा गया है । ॐ कार ही उस रथीका धनुष है, रुद्ध 
जीवात्मा बाण ओर परमात्मा लक्ष्य है । (इस ॐ कारके 
द्वारा अन्तरात्माको परमात्मा लीन कर देना 
चाहिये) ॥ ४१-४२ ॥ राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोद, 
भय, मद, मान, अपमान, दूसरेके गुणोमें दोष निकालना, 
छल, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जटना, तृष्णा, प्रमाद, 
भूख ओर नीद--ये सब, ओर एसे ही जीवोकि ओर भी 
बहुत-से शत्रु है । उनमें रजोगुण ओर तमोगुणप्रधान 
वृत्तियाँ अधिक हँ, कहीं-कहीं कोई-कोई सत्त्वगुणप्रधान 
ही होती है ॥ ४३-४४॥ यह मनुष्य-डारीररूप रथ 
जबतक अपने बहाम है ओर इसके इन्द्रिय मन-आदि से 
साधन अच्छी दामे विद्यमान हैँ, तभीतक श्रीगुरुदेवके 
चरणकमलोंकी सेवा-पूजासे शान धरायी हुई ज्ञानकी 
तीखी तरवार लेकर भगवानकरे आश्रयसे इन दाततु्ओंका 
नाडा करके अपने खाराज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाय 
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७५२ 


ज्ञानासिमच्युतबलो दथदस्तरा्नुः 
स्वाराज्यतुष्ट उपान्तः इदं विजह्यात्‌ ॥ ४५ 





नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्दियवाजिसूता 
नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति । 

ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोऽन्धे 
संसारकूप उरुमृत्युभये श्षिपन्ति ॥ ४६ 


प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ । 
आवर्तेत अवृत्तेन निवृत्तनाश्ुतेऽमृतम्‌ ॥ ४७ 


हिरं द्रव्यमयं काग्यमभ्रिहोत्राद्यशान्तिदम्‌ । 
दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पदः? सुतः ॥ ४८ 


एतदिष्टं भ्रवृत्ताख्यं हतं प्रहुतमेव च । 
पूत सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥ ४९ 


दरव्यसृक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः । 
अयनं दक्षिणं सोमो दरा ओषधिवीरुधः ॥ ५० 


अन्नं रेत इति क्ष्मेडा पितृयानं पुनर्भवः । 
एकैकदयेनानुपूर्वं॑भूत्वा भूत्वेह जायते ॥ ५९ 


निषेकादिदिमशानान्तैः संस्कारः संस्कृतो द्विजः। 
इन्धियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्वति ॥ ५२ 


इन्दियाणि मनय्ूर्मो" वाचि वैकारिकं मनः । 
वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत्‌ । 
ओङ्कारं बिन्दौ नादे ते तं तु प्राणे महत्यमुम्‌ ॥ ५३ 


श्रीमद्धागवत 


== --------------------- ०१५ [ अ० १५ 
५ 
ओर फिर अत्यन्त शान्तभावसे इस हारीरका भी परित्याग 
कर दे ॥ ४५॥ नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर ये 
इन््ियरूप दुष्ट घोडे ओर उनसे मित्रता रखनेवाला 
बुद्धिरूप सारथि रथके स्वामी जीवको उल्टे रासते ले जाकर 
विषयरूपी लुटेरोके हाथमे डाकू देंगे । वे डाकू सारथि 
ओर घोड़ोके सहित इस जीवको मुत्युसे अत्यन्त भयावन 
घोर अन्धकारमय संसारके कुरपैमे गिरा देगे ॥ ४६॥ 
वैदिक कर्म दोः प्रकारके है--एक तो वे जो 
वृत्तर्योको उनके विषयोंकी ओर ले जाते है--प्रवृत्तिपरकः, 
ओर दूसरे वे जो वुत्तियोको उनके विषयोकी ओरसे 
खौटाकर डान्त एवं आत्मसाश्षात्कारके योग्य बना देते 
है निवृत्तिपरक । प्रवृत्तिपरक कर्ममार्गसे वार-वार ` 
जन्म-मृत्युकी प्राति होती हे ओर निवृत्तिपरक भक्तिमार्गया 
ज्ञानमार्गके द्वाराः परमात्माकी प्राप्ति होती है ॥ ४७॥ 
इयेनयागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दरहा, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, पड्युयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बकिहरण आदि 
द्रव्यमय कर्म "इष्ट" कहलाते है ओर देवाकय, बगीचा, 
कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि रूगाना 'पूर्तकर्मं 
हें । ये सभी प्रवत्तिपरक कर्म हँ ओर सकामभावसे युक्त 
होनेपर अशान्तिके ही कारण बनते हँ ॥ ४८-४९॥ 
भवृत्तिपरायण पुरुष मरनेपर चरु-पुरोडाशादि यज्ञसम्बन्धी 
द्रव्योके सूक्ष्मभागसे बना हुआ इारीर धारणकर 
धूमाभिमानी देवताओकि पास जाता हे । फिर क्रमराः रत्नि, 
कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायनके अभिमानी देवताओकि पास 
जाकर चन््रलोकमें प्हुचता हे । वहसे भोग समाप्त होनेपर 
अमावस्याके चनदरमाके समान क्षीण होकर वृष्टद्रार 
क्रमाः ओषधि, कता, अन्न ओर वीर्यके रूपम 
परिणत होकर पितुयान-मार्गसे पुनः संसारम ही जन्म 
केता हं ॥ ५०-५१ ॥ युधिष्ठिर ! गर्भाधानसे लेक 
अन््येष्टिपर्यन्त सम्पूर्णं संस्कार जिनके होते है, उनको 
द्विज' कहते हें । (उनमेंसे कुछ तो पूर्वोक्त 
अनुष्ठान करते है ओर कुछ आगे कहे जानेवाले 
निवृ्तिमार्गका 1) निवृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूर्तं आदि 
कर्मासि होनेवाठे समस्त यज्ञोको विपयोका ज्ञान 
इन्यपि हवन कर देता है ॥ ५२ ॥ इन्दियोको दर्शनादि 
सङ्कल्परूप मनमें, वैकारिक मनको परा वाणीमें ओर परा 
वाणीको वर्णसमुदायमे, वर्णसमुदायको “अ उ म्‌' इन तीन 
स्वरोकि रूपमे रहनेवाले ॐ कारमे, ॐ कारको विन्ुमं 
बिन्दुको नादे, नादको सूत्रात्मारूप प्राणमं तथा 
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अ १५] 


सप्तम स्कन्ध 


७५३ 


----- ~ 


अभ्रिः सूर्यो दिवा प्राहः शुद्धो राकोत्तरं स्वराट्‌ । 
विधश्चः तैजसः राजसं आत्मा समन्वयात्‌ ॥ ५४ 


देवयानमिदं ्राहू्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः । 
आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तति ॥ ५५ 


य॒ एते पितृदेवानामयने ` वेदनिरिति । 
शास्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि ° न मुह्यति ॥ ५६ 


आदावन्ते जनानां सद्‌ बहिरन्तः परावरम्‌ । 
ज्ञान ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥ ५७ 


आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । 
दुर्घटत्वादैन्दरियकै तद्दर्थविकल्पितम्‌ ॥ ५८ 


क्ित्यादीनापिहार्थानांर छाया न कतमापि हि । 
न संघातो विकारोऽपि न पृथद्नान्वितो मृषा ॥ ५९ 


धातवोऽवयवित्वाञ्च तन्मात्रावयवेर्विना । 
न॒ स्यर्हसत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ॥ ६० 


प्राणको ब्रह्मम लीन कर देता है ॥ ५३ ॥ वह निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी 
क्रमराः अग्रि, सूर्य, दिन, सायङ्लल, शुठपक्ष, पूर्णमासी ओर 
उत्तरायणके अभिमानी देवताअकिं पास जाकर ब्रह्मलोके 
है ओर वाके भोग समाप्त होनेपर वह स्थूलोपाधिक 
'विश्च' अपनी स्थूल उपाधिको सूक्ष्मम लीन करके सृक्ष्मो- 
पाधिक 'तैजस' हो जाता है । फिर सूक्ष्म उपाधिको कारणमे 
कय करके कारणोपाधिक श्राज्ञ' रूपसे स्थित होता है; फिर 
सबके साक्षीरूपसे सर्वत्र अनुगत होनेके कारण साक्षीके ही 
स्वरूपमे कारणोपाधिका कय करके "तुरीय, रूपसे स्थित होता 
है । इस प्रकार दुदयोका छ्य हो जानेपर वह शुद्ध आत्मा रह 
जाता है । यही मोक्षपद है ॥ ५४ ॥ इसे "देवयान" मार्ग कहते 
है । इस मार्गसे जानेवाला आत्मोपासक संसारकी ओरसे निवृत्त 
होकर क्रमशः एकसे दूसरे देवताके पास होता हआ ब्रह्मलोकमें 
जाकर अपने स्वरूपे स्थित हो जाता है । वह प्रवृत्तिमार्गकि 
समान फिर जन्म-मृत्युके चक्षरमें नहीं पड़ता ॥ ५५॥ 
ये पितृयान ओर देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हं । जो 
इासरीय दृष्टिसे इन्हे तत्वतः जान ठेता है, वह दारीरमे स्थित 
रहता हआ भी मोहित नहीं होता ॥ ५६॥ पैदा होनेवाले 
इारीरोके पहकठे भी कारणरूपसे ओर उनका अन्त हो जानेपर भी 
उनकी अवधिरूपसे जो स्वयं विद्यमान रहता हे, जो भोगरूपसे 
बाहर ओर भोक्तारूपसे भीतर है तथा ऊंच ओर नीच, जानना 
ओर जाननेका विषय, वाणी ओर वाणीका विषय, अन्धकार 
ओर प्रका आदि वस्तुभकि रूपमे जो कुछ भी उपलबव् होता 
है, वह सब स्वयं यह तत्त्ववेत्ता ही है । इसीसे मोह उसका स्पर्दा 
नहीं कर सकता ॥ ५७॥ दर्पण आदिम दीख पड्नेवात्र 
प्रतिनिम्ब विचार ओर युक्तिसे वाधित है, उसका उनमें अस्तित्व 
है नही; फिर भी वस्तुके रूपमे तो वह दीखता ही है । वैसे ही 
इद्धियोके द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेद-भाव भी विचार, 
युक्ति ओर आल्मानुभवसे असम्भव होनेके कारण वस्तुतः न 
होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ पृथ्वी आदि 
पञ्चभूतोंसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ हं । वास्तविक दृषटिसे 
देखा जाय तो न तो बह उन पञ्चभूतोका सङ्घात है ओर न विकार 
या परिणाम ही । वर्योकि यह अपने अवयवे न तो पृथक्‌ है 
ओर न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है ॥ ५९ ॥ इसी 
भ्रकार शारीरके कारणरूप पञ्चभूत भी अवयवी होनेके कारण 
अपने अवयर्वो--सृक्ष्मभूतोसे भिन्न नहीं है, अवयवरूप ही 
है । जब बहुत खोज-वीन कएेपर भी अवयवोकि अतिरिक्त 
अवयवीका अस्तित्व नहीं मिकता--वह असत्‌ ही सिद्ध होता 
है, तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी 


2 
१. प्रा पा०- विश्वोऽथ । २. प्रा पा०-- तत्रस्थोऽपि । ३. मा" पा-मिवाः। 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








७६४ श्रीमद्भागवत [ अ° १ ५ 
स विकल्पे सति वस्तुनः। | असत्य ह हैँ ॥ ६० ॥ जबतक अज्ञानके कारण एक हौ 
यथा सप्रे तथा विधिनिषेधता ॥ ६१ | परमतत्त्व अनेक वस्तुओकि भद मालूम पड़ते रहते है 

तबतक यह ९५ रह सकता हे कि जो वस्तुं पहले थीं 

क्रियादैतं उव्यां वे अवभी स्वभ्में भी जिस प्रकार जाग्रत्‌, खप् 

भावादवत क्रियाद्वैतं द्वयाद्वतं तथाऽऽत्मनः । , | आदि अवस्थाओकि अछग~अलग अनुभव हेत'ह ह 


वर्तयन्खानुभूत्येह त्रीन्खप्रान्धुनुते मुनिः ॥ ६२ 


कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्हानं ] 


। 
अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावातं ॥ ६३ 


यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सर्वकर्मसमर्पणम्‌ । 
मनोवाक्तनुभिः पार्थं क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥ ६४ 


आत्मजायासुतादीनामन्येषां सव्दिहिनाम्‌ । 
यत्‌ स्ार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते ॥ ६५ 


यद्‌ यस्य वानिषिद्धं स्याद्‌ येन यत्न यतो नृप । 
स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥ ६६ 


एतैरन्यैश्च वेदोकतैर्वर्तिमानः सखकर्मभिः । 
गृहेऽप्यस्य गति यायाद्‌ राजंस्तद्धक्तिभाङ्नरः ॥ ६७ 


यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा- 


दापद्रणादुत्तरतात्मनः प्रभोः । 
यत्पादपङ्करुहसेवया भवा- 
नहार्षीन्निर्जिंतदिगजः क्रतून्‌ ॥ ६८ 


अहं पुराभवं कश्चिद्‌ गन्धर्वं उपबर्हणः । 
नाभ्रातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥ ६९ 


रूपपेशलमाधूर्यसोगन्ध्यप्रियदर्हानः । 
सख्रीणो प्रियतमो नि्यं मत्तस्तु, पुरुलम्पटः ॥ ७० 


एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
उपहूता विश्वसुग्भरहरिगाथोपगायने ॥ ७१ 


तथा उनमें भी विधि-निषेधके राख रहते है वैसे ही 
जबतकं इन भिन्नताओके अस्तित्वका मोह बना हआ है, 
तबतक यहां भो विधि-निषेधके रासन हैँ ही ॥ ६१॥ 

जो विचारी पुरुष खानुभूतिसे आत्माके त्रिविध 
अद्रैतका साक्षात्कार करते है--वे जाग्रत्‌, खप्र, सुषुप्ति ओर 
दरष्टा, दर्शन तथा दुरयके भेदरूप खप्रको मिटा देते ह । ये 
अद्वैत तीन प्रकारके है--भावाद्वैत, क्रियाद्रैत ओर द्रव्या- 
द्वैत ॥ ६२ ॥ जैसे वख सूतरूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी 
कारणमात्र ही है । वयोकि भेद तो वास्तवमें है नहीं । इस प्रकार 
सबकी एकताका विचार 'भावाद्वैत' हे ॥ ६३ ॥ युधिष्ठिर ¦ 
मन, वाणी ओर इरीरसे होनेवारे सब कर्म खयं पल्रह्म 
परमात्मामे ही हो रहे हँ, उसीमे अध्यस्त है--ईइस भावसे 
समस्त कर्मोको समर्पित कर देना "क्रियाद्रैत' है ॥ ६४॥ सी 
पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके अन्य समस्त प्राणियोकि तथा 
अपने खार्थं ओर भोग एक ही है, उनमें अपने ओर परयेका 
भेद नहीं है-- इस प्रकारका विचार "द्रव्याद्ैत' हे ॥ ६५॥ 

युधिष्ठिर ! जिस पुरुषके किये जिस द्रव्यको जिस 
समय जिस उपायसे जिससे ग्रहण करना शाख्ाज्ञाके विरुद्ध 
न हो, उसे उसीसे अपने सब कार्य सम्पन्न करने चाहिये; 
आपत्तिकारुको छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिये 
॥ ६६ ॥ महाराज ¡ भगवद्धक्त मनुष्य वेदमें कहे हए इन 
कमेकि तथा अन्यान्य सखकमेकि अनुष्ठानसे घरमे रहते हुए 
भी श्रीकृष्णकी गतिको प्राप करता हे ॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर ! 
जैसे तुम अपने खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
सहायतासे बड़ी-बड़ी कठिन विपत्तयोंसे पार हो गये हो ओर 
उन्हीके चरणकमलरंकी सेवासे समस्त क) जीतकर 
तुमने बड़े-बड़े राजसुय आदि यज्ञ किये हे ॥ ६८ ॥ 

पर्वजन्ममे इसके पहलेके महाकल्पमें मै एक ग्वं 
था। मेय उपवर्हण ओर श बड़ा सम्मान 
था ॥ ६९ ॥ मेरी सुन्दरता, सुकुमारता ओर मधुरता प 
थी । मेरे शरीरर्मेसे सुगन्धि निकल करती ओर देखनेमं 
बहुत अच्छा लगता । खि मुहे वहत भ्म करती ओर मै 
सदा प्रमादरमे ही रहता । मँ अत्यन्त वित््रसी था ॥ ७० ॥ एकं 
बार देवताओंकि यहाँ ज्ञानसत्र ह॒आ। उसमे बडे-बडे 
अजापति आये थे। भगवानूकी रीलाका गान करके लि 





१. प्रा पा मत्तः स०। 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


अ ९५1 


अहं च गाय॑स्तद्विान्‌ खरीभिः परिवृतो गतः । 
ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा । 
याहि त्वं शुद्रतामाञु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥ ७२ 
तावदास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
शुशरूषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥ ७३ 
धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाडनः । 
गृहस्थो येन ९ पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४ 
यूयं नृलोके बत भूरिभागा 


लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 


गूढे परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥ ७५ 


स॒ वा अयं ब्रह्म महद्धिमृम्यं 
कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 

प्रियः सुहद्‌ वः खलु मातुलेय 
आत्मरर्हणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥ ७६ 


नयस्य साक्षाद्धवपद्मजादिभी . 
रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मोनेन भक्त्योपदामेन पूजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥ ७७ 


श्रीगुक उवाच 


इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः । 
पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविहलः ॥ ७८ 


कृष्णपार्थातुपामन््य पूजितः प्रययो मुनिः । 
श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ॥ ७९ 


इति दाश्ायणीनां ते पृथग्वंशा प्रकीर्तिताः । 
देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥ ८० 


सप्तम स्कन्ध 


७५५ 








उन लोगेनि गन्धर्व ओर अप्सरओंको वुलाया ॥ ७१ ॥ म जानता 
था कि वह संतोंका समाज टै ओर वहां भगवान्‌की ठीलाका ही 
गान होता है। फिर भी मै सियकि साथ लौकिक गीरतोका गान 
करता हुआ उन्मत्तकी तरह वहां जा पर्चा । देवताओनि देखा कि 
यह तो हम लत्रेगोंका अनादर कर रहा हं । उन्न अपनी राक्तिसं 
मञ्चे शाप दे दिया कि "तुमने हमल्तरगोकी अवहेलना की है, 
इसलिये तुम्हारी सारी सौन्र्य-सम्पत्ति ष्ट हो जाय ओर तुम शीघ्र 
ही शूद्र हो जाओ! ॥ ७२ ॥ उनके दापसे म दासीका पुत्र हुआ । 
किन्तु उस शुद्र-जीवनमें किये हए महात्माओकि सत्सद्ग ओर 
सेवा-शशराके भ्रभावसे म॑ दूसरे जन्मे ब्रह्माजीकां पुत्र 
हुआ ॥ ७३॥ संकी अवहेलना ओर सेवाका यह्‌ मेगा प्रत्यक्ष 
अनुभव है । संत-सेवासे ही भगवान्‌ प्रसत्र होते दै । मन तुं 
गृहस्थोका पापनाशक धर्म बतला दिया । इस धर्मके आचरणसे 
गृहस्थ भी अनायास ही संन्यासि्योको मिलनेवाला परमपद प्राप्त 
कर ठेता हे ॥ ७४ ॥ 

युधिष्ठिर ! इस मनुष्यलकमें तुमलप्ेगोके भाग्य अत्यन्त 
प्रहंसनीय रहै; वयोकि तुम्हे घरमे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा 


` | मनुष्यका रूप धारण करकं गुरूपसे निवास करते हं । इसीसे सारे 


संसारको पवित्र कर देनेवाले ऋपि-मुनि वार-वार्‌ उनका दरदनि 
केके लिये चारो ओरते तुम्हे पास आया करते हं ॥ ७५॥ 
बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको दँंढते रहते हं, जो मायाके 
ठेङासे रहित परम शान्त परमानन्दानुभवस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
है--वे ही तुम्हरे प्रिय, हितैषी, ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु 
ओर खयं आत्मा श्रीकृष्ण ह ॥ ७६॥ राङ्क, ब्रह्मा अद्रि भी 
अपनी सारी वुद्धि कगाकर "वे यह है --इस रूपमे उनका वर्णन 
नहीं कर सके । फिर हम तो कर ही कैसे सकते द । हम मीन, भक्ति 
ओर संयमके द्रार ही उनकी पूजा करते हं । कृपया हमारी यह पूजा 
स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हां ॥ ७७ ॥ 
श्रीरुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारदका यह 
प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिरको अत्यन्त आनन्द्‌ हुआ । उन्न 
्रेम-विहृल होकर देवर्पि नारद ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ पूजा 
की ॥ ७८ ॥ देवि नारद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राजा युधिष्ठिरे 
विदा ठेकर ओर उनके द्वार सत्कार पाकर चले गये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही परत्रहम है, यह सुनकर युधिष्ठिरे आधर्यकी सीमा न 
रही ॥७९॥ परीक्षित्‌! इस प्रकार भनि तुम्हे दक्ष-पत्रियोक 
वंडोका अलग-अलग वर्णन सुनाया । उन्टीके वेमे देवता, 
असुर, मनुष्य आदि ओर सम्पूर्णं चराचरकी सृष्टि हुई ६ ॥ ८० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयसिक्यामषटादर साहस्यां पारमहंस्यं संहितायं सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते 
युधिष्ठिलारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


॥ इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


१. प्राः पा०~ यत्र | 
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अषमः स्व्छन्थः 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 
मन्वन्तरोक्ा वर्णन 


राजोवाच 


स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्ताराच्छृतः । 
यत्रर विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः ॥ १ 


यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः । 
गृणन्ति कवयो ब्रह्म॑स्तानि नो वदृण्वताम्‌ ॥ २ 


यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्चभावनः । 
कृतवान्कुरुते कर्ता“ हातीतेऽनागतेऽद्य वा॥ ३ 


ऋषिरुवाच 


मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट्‌ कल्पे खायम्भुवादयः । 
आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ॥ 


आकूत्या देवहूत्या च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः 
धर्मज्ञानोपदेशार्थ* भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५ 


कृते पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌ । 
आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूद्वह ॥ & 


विरक्तः कामभोगेषु इातरूपापतिः भुः । 


राजा परीक्ितले पूछा-- गुरुदेव ! स्वायम्भुव मनुका 
वंदा-विस्तार मैने सुन छलिया । इसी वंश्मे उनकी कन्याअकि 
द्वार मरीचि आदि प्रजापतियनि अपनी वेङा-परम्पग चलरयी 
थी । अब आप हमसे दूसरे मनुओंका वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
व्रह्मन्‌ । ज्ञानी महात्मा जिस-जिस मन्वन्तरमें महामहिम 
भगवानके जिन-जिन अवतारो ओर लील ओंका वर्णन करते 
है, उन्हें आप अवरय सुनाइये । हम बड़ श्रद्धासे उनका 
श्रवण करना चाहते है ॥ २ ॥ भगवन्‌ ! विश्वभावन भगवान्‌ 
बीते हुए मन्वन्तरोमे जो-जो लीला कर चुके हे, वर्तमान 
मन्वन्तरे जो कर रहे हँ ओर आगामी मन्वन्तरोमें जो कुछ 
करेगे, वह सब हमें सुनाइये ॥ ३ ॥ 

ओडुकदेवजीने कहा--इस कल्पमं स्वायम्भुव 
आदि छः मन्वन्तर वीत चुके हँ । उनर्मेसे पहले मन्वन्तरका 
मैन वर्णन कर दिया, उसीमेँ देवता आदिक उत्पत्ति दुई 
थी ॥ ४ ॥ स्वायम्भुव मनुकी पुत्री आकूतिसे यज्ञपुरुषके 
रूपमे धर्मका उपदेश करनेके ख्ये तथा देवहूतिसे 
कपिकतके रूपें ज्ञानका उपदेह करनेके लिये भगवान 
उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था॥५॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिकका वर्णन मँ पहले ही (तीसरे 
स्कन्धरमे) कर चुका ह। अब भगवान्‌ यज्ञपुरुषने 
आकूतिके गर्भसे अवतार केकर जो कुछ करिया, उसका 
वर्णन करता हूं ॥ ६ ॥ | 

परीक्षित्‌! भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु 
समस्त कामनाओं ओर भोगेसि विरक्त होकर 
राज्य छोड दिया। वे अपनी पत्री रदातरूपाकं 


विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो बनमाविङात्‌॥॥ ७ । साथ तपस्या केके छिथ वनम चते गये ॥७॥ 


१. प्रा पा०-वस्य च गुरो । २. 


प्राचीन प्रतिमे “यत्र विश्वसृजां सर्गो“ इस उत्तरारधके स्थानपर “अत्र धर्माश्च विविधा- 


शतुर्व्याभ्रिताः दाभाः' रेसा पाठ द ।३. प्रा° पा-- मन्वन्तर हरे । ४. पा” पा०--सर्वमन्वनतर ९ ५. ्रा° पा०--चान्यतीत 1६. प्रा 
पा-ये।७. व स।८. आ पा०--नु। ९. प्राचीन प्रतिमे 'धर्मज्ञानोपदेशाथ“ "से लेकर“ कपिलस्यानु-वर्णितम्‌ । 


यहतकका पाठ इस प्रकार है--“उत्पत्तः सर्वजन्तूनां वर्णिता पुरुषर्भ । चरितं पुण्यकीर्तथ कपिलस्यानुवर्णितम्‌ ॥ ' 
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श्रीमद्धागवत [ --------------_----------~-~-----~~=- = (1 न----------=====------ = --- - ^ अ"! 


[1 (ब . 


सुनन्दायां वर्षडातं पदैकेन भुवं स्पृहान्‌। 
तप्यमानस्ततो घोरमिदमन्वाह भारत ॥ ८ 


मनुरुवाच 


येनः चेतयते विशं विश्वं चेतयते न यम्‌ । 
यो जागर्ति शायानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेदसः ॥ ९ 


आत्मावास्यमिदं विश्च यत्‌ किञ्चिजगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ ॥ ९० 


य न पश्यति पडयन्ते चक्ष्यस्य न रिष्यति । 
ते भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत ॥ ११ 


नः यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः । 
विश्वस्यामूनि यद्‌ यस्माद्‌ विशं च तदृतं महत्‌ ॥ ९२ 


स॒ विश्वकायः पुरुहूत ईशः 
सत्यः स्वयेज्योतिरजः पुराणः । 
धत्तेऽस्य जन्पाद्याजयाऽऽत्पशक्त्या 
ताः विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥ १३ 


अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकर्महेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥ १४ 


ईहते भगवानीशो न॒हि तत्र विषजते। 

आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येऽनु तम्‌ ॥ ९५ 

तमीहमानं“ निरहङते  लुधं 
निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्‌ । 


| परीक्षित्‌ । उन्हेनि सुनन्दा नदीके किनारे पृथ्वीपर एक पैर 


खड़े रहकर सौ वर्षतक घोर तपस्या की । तपस्या कते समय 
वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान स्तुति करते थे ॥ ८॥ 
मनुजी कहा करते थे- जिनकी चेतनाके स्पत 
यह विश्च चेतन हो जाता हे, किन्तु यह विश्च जिन्हे चेतनाका 
दान नहीं कर सकता; जो इसके सो जानेपर प्रल्यमें भो जगते 
रहते हं, जिनको यह नहीं जान सकता, परन्तु जो इसे जानते 
है--वही परमातमा है ॥ ९॥ यह सम्पूर्ण विश्च ओर इय 
विश्वमे रहनेवाठे समस्त चर-अचर प्राणी- सब उन 
परमात्मासे ही ओतप्रोत हँ । इसल्ि संसारके किसी भी 
पदार्थमे मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन- 
निर्वाहमात्रके लिये उपभोग कएना चाहिये । तृष्णाका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । भला, ये संसारकी सम्पत्तियां किसकी 
है ? ॥ १०॥ भगवान्‌ सवके साक्ष है । उने वुदधि-वु्तियां या 
नेत्र आदि इन्ियां नहीं देख सकतीं । परन्तु उनकी ज्ञान-इाक्ति 
अखण्ड हं । समस्त प्राणियोके हदयमें रहनेवाले उन 
स्व्यप्रकाडा असङ्ग परमात्माकी डारण ग्रहण करो ॥ ११॥ 
जिनका न आदि है न अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहा ? 
जिनका न कोई अपना है ओर न पराया, ओर न बाहर है न 
भीतर, वे विश्वके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, बाहर ओर 
भीतर-- सव कुछ हे । उन्हीकी सत्तासे विश्चकी सत्ता है । वही 
अनन्त वास्तविक सत्य परब्रह्म हँ ॥ १२॥ वही परमात्मा 
विश्वरूप हं । उनके अनन्त नाम हैँ । वे सर्वशक्तिमान्‌ सत्य, 
स्वयंप्रकाश, अजन्मा ओर पुराणपुरुष है। वे अपनी 
मायाराक्तिके द्वारा ही विश्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार कर 
ठेते हँ ओर अपनी विद्याराक्तिके द्वार उसका त्याग करके 
निष्रिय, सत्सवरूपमात्र रहते हे ॥ १३॥ इसीसे ऋषि-मुनि 
नप्कर्म्यस्थिति अर्थात्‌ व्रह्मसे एकत्व प्राप्त कसेके किये पहले 
कर्मयोगका अनुष्ठान करते हँ । प्रायः कर्म करनेवाला पुरुष ही 
अन्तमं निष्क्रिय होकर कसि छरी पा केता है ॥ १४॥ यो ते 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कर्म करते है, परन्तु वे आत्मलमभसे 
होनेके कारण उन करमेमिं आसक्त नहीं होते । अतः 
उन्हीका अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करनेवाले भी 
कर्मबन्धनसे मुक्त ही रहते है ॥ १५॥ भगवान्‌ ज्ञानखवरूप है 
इसलिये उनम अहङ्कारका लेडा भी नही है । वै सर्वतः 
हं, इसलिये उन्हे किसी वस्तुकी कामना नहीं है । वे विना 


१.्रारपा- माह स।२. पराचीन प्रतिमे येन चेतयते विशव ““" इस पूरवरधके स्थानपर "वासुदेवो वसत्येष सर्वदेहेष्नन्यदृक्‌' एसा 
पाठ है। ३. प्रा पा मेधसा 1 ४. प्राचीन प्रतिमे “न यस्याद्यन्ती `" से केकर “““ "तदृतं महत्‌" यहांतकका पाठ इस प्रकार टै-- 7 
यसवादिस्तथा मध्य दवदवस्य चात्मनः । सर्वस्य मृलभूतोऽसी भूता येऽनन्तरं यतः ॥' ५. प्रा पा०--सर्वस्य गोप्ता तवजरः पुराणः । ६. प्रा” 
पा०-तं वे विदित्वा तु। ७. प्र" पा---अथ यतर्ययः । ८. भ्रा पा०-आनन्दमेकं परमं सनातनं । 
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अ० ९] अष्टम स्कन्ध ७५९ 
ृच्छिक्षयन्तं  निजवर्त्संस्थितं किसीकी भेरणाके स्वच्छन्दरूपसे ही कर्म कते है। वे 
प्रभुं प्रपदयेऽखिलधर्मभावनम्‌ ॥ १६ | अपनी हौ वनायी हुई मर्यादामे स्थित रहकर अपने केकि 


श्रीगुक उवाच 


इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । 
ृष्टासुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ श्ुधा ॥ १७ 


तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः । 
यामैः परिवृतो देवैर्हत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ १८ 


खारोचिषो दितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌ । 
दयुमत्सुषेणरोचिष्मत्रमुखास्तस्य चात्मजाः ॥ १९ 


तत्र्रो रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः । 
ऊर्जस्तम्भादयः सप्र ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥ २० 


ऋषेस्तु वेददिरसस्तुषिता नाम पल्यभूत्‌ । 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्ुतः ॥ २१ 


अष्टाज्ञीतिसहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः । 
अन्वरिक्षन्रते* तस्य कोमारब्रहमचारिणः ॥ २२ 


तृत्तीय उत्तमो नाम श्रियत्रतसुतो मनुः । 


, पवनः सृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप * ॥ २३ 


वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः । 
सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥ २४ 


धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह ॥ २५ 


द्वारा मनुष्योको शिक्षा देते है । वे ही समस्त धममकि प्रवर्तक 
ओर उनके जीवनदाता है। मँ उन्हीं प्रभुकी दारणमें 
हूं॥ १६॥ 


ओडशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! एक बार 
स्वायम्भुव मनु एकाग्रचित्तसे इस मन्तमय उपनिपत्‌- 
स्वरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे । उन्हं नींदमें अचेत होकर 
वड़बड़ाते जान भूखे असुर ओर राक्षस खा डालनेके छियि 
उनपर टूट पडे ॥ १७॥ यह देखकर अन्तर्यामी भगवान्‌ 
यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताअकि साथ वहां 
अये । उन्हनि उन खा डालनेके निश्चयसे आये दए 
असुरोका संहार कर डालर ओर फिर वे इन्द्रके पदपर 
प्रतिष्ठित होकर स्वर्गका शासन करने लगे ॥ १८ ॥ 


, परीक्षित्‌ ! दूसरे मनु हुए स्वारोचिष । वे अप्निके पुत्र 
थे । उनके पुतरोकि नाम थे--द्युमान्‌, सुपेण ओर रोचिष्मान्‌ 
आदि ॥ १९॥ उस मन्वन्तरे इन्द्रका नाम था रोचन, 
प्रधान देवगण थे तुपित आदि। ऊर्जस्तम्भ आदि 
वेदवादीगण सप्तर्षि थे ॥ २० ॥ उस मन्वन्तरमें वेददिरा 
नामके ऋषिकी पलनी तुपिता थी । उनके गर्भसे भगवानन 
अवतार ग्रहण किया ओर विभु नामसे प्रसिद्ध दए 
॥ २१॥ वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे । उन्हीके 
आचरणसे शिक्षा ग्रहण करके अठासी हजार व्रतनिष्ठ 
ऋषियेनि भी ब्रह्यचर्यत्रतका पाटन किया ॥ २२ ॥ 


तीसरे मनु थे उत्तम । वे भ्रियत्रतके पुत्र थे । उनके 
पत्रक नाम थे- पवन, सृञ्जय, यज्ञहोत्र आदि ॥ २३॥ 
उस मन्वन्तरमे वसिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र 


सपर्थि थे। सत्य, वेदश्रुत ओर भद्र नामक देवताओकि 


प्रधान गण थे ओर इनद्रका नाम था सत्यजित्‌ ॥ २४॥ 
उस समय धर्मकी पली सूनृताके गर्भसे पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ने सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था। 
उनके साथ सत्यत्रत नामके देवगण भी थे॥ २५॥ 





१. प्रा पा०--िक्षन्सुते । २. प्रा पाट--नृपाः। 
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७६० 


श्रीमद्धागवत [ अ ~~ 


नन 


सोऽनृतत्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतदरहय भूतगणास्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सखः ॥ २६ 


चतुर्थं उत्तमभ्राता मनुनभ्रा च तामसः । 
पृथुः ` ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दह तत्सुताः ॥ २७ 


सत्यका हरयो वीरा देवाख्िरिख ईश्वरः । 
ज्योतिर्धामादयः सप्र ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥ २८ 


देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप । 
नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा ॥ २९ 


तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥ ३० 


रजोवाच 


बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
हरिर्यथा गजपतिं म्राहग्रस्तममूमुचत्‌ ॥ ३९ 


तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं धन्यं? खस्त्ययनं शुभम्‌? । 
यत्न यत्रोत्तमरलोको भगवान्गीयते हरिः ॥ ३२ 


सूत उवाच 


परीक्षितैवं स तु बादरायणिः 
प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच विप्राः भरतिनन्द्य पार्थिवं 
मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्‌ ॥ ३३ 


उस समयके इन्द्र सत्यजित्के सखा बनकर भगवान 
असत्यपरायण, दुःीर ओर दुष्ट यक्षो, राक्षसो एव 
जीवद्रोही भूतगर्णोका संहार किया ॥ २६॥ 


चौथे मनुका नाम था तामस । वे तीसरे मनु उत्तमके 
सगे भाई थे । उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि दस पुत्र 
थे ॥ २७॥ सत्यक, हरि ओर वीर नामक देवताओकि 
प्रधान गण थे । इन्द्रका नाम था त्रिरिख । उस मन्वन्तसें 
ज्योतिर्धाम आदि सपरषिं थे ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌! उस 


न =~--~ - > [श यो 2 11 शा 7 


तामस नामके मन्वन्तरे विधृतिके पुत्र वैधृति नामके ओर , 
भी देवता हुए । उन्होनि समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोको | 


अपनी शाक्तिसे बचाया था, इसीखिये ये “वैथृति' कल्ये 


॥ २९ ॥ इस मन्वन्तरे हरिमेधा ऋषिकी पल हरिणीके । 
गर्भसे हरिके रूपमे भगवानने अवतार ग्रहण किया । इसी 


अवतारे उन्हनि ग्राहसे गजेन्द्रकी रक्षा की थी ॥ ३०॥ 


राजा परीक्षिते पृषछछा-- मुनिवर ! हम आपसे ौ 


यह सुनना चाहते हे कि भगवानने गजेन्द्रको गराहके फंदेसे 
कैसे छडाया था ॥ ३९ ॥ सब कथाओमिं वही कथा पम 
पुण्यमय, प्ररंसनीय, मङ्गलकारी ओर शुभ है, जिसमे 
महात्ाओकि द्वारा गान किये हुए भगवान्‌ श्रीहरिके पवित्र 
यका वर्णन रहता है ॥ ३२ ॥ 


सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! राजा 
परीक्षित्‌ आमरण अनदान करके कथा सुननेके लियि ह 
बैठे हए थे । उन्हेनि जब श्रीरुकदेवजी महाराजको इस 
प्रकार कथा कहनेके छि प्ररत किया, तव वे बह 
आनन्दित हए ओर प्रेमसे परीक्षित्का अभिनन्दन करके 
मुनिर्योकी भरी सभाम कहने कगे ॥ ३३ ॥ 


भ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमह॑स्या संहिताया अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरितेः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
"ण 


९" आ पा वृपः । २. प्रा पा--धरम्य। ३. प्राः पा--रिवम्‌। ४ प्रा° पा०--रनुवर्णनं । 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ग्राहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना 
श्रीञुक उवाच ओशुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ । क्षीरसागरे 
त्रिकूट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था । वह 
राजंखिकूट दस हजार योजन ऊँचा था ॥ १॥ उसकी ठंबाई-चौडाई 
विश्ुतः। भी चारो ओर इतनी ही थी । उसके चाँदी, खरे ओर 
युतमुष्च्छरतः ॥ सोनेके तीन शिखयकी छटासे समुद्र, दिशारपँ ओर 
आकाड्ञ जगमगाते रहते थे ॥ २ ॥ ओर भी उसके कितने 
तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः शृ्ैः पयोनिधिम्‌। | ही रिखर पेसे थे, जो रन ओर धातुओंकी रंग-विरगी 


दिकः खं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयेः ॥ 


अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्रधातुविचित्नितेः । 
नानाहूमलतागुल्पेर्निधेषिनिरराम्भसाम्‌ ॥ 


स चावनिज्यमानादिघ्रः समन्तात्‌ पयऊर्मिभिः। 
करोति श्यामलतां भूमिं हरिन्मरकताइमभिः ॥ 


लाय 
किन्नरष्सरोभिश्च क्रीडद्धिर्जु्टकन्दरः ॥ 


यत्र संगीतसन्नादेर्नददगुहममर्षया । 
अभिगर्जन्ति हरयः इलाधिनः परशङ्कया ॥ 


० । 


सरित्सरोभिरच्छोदैः२ पुल्त्निर्मणिवालुकैः 
देव्रीमजनामोदसौरभाग्बनिलैर्ुतः | 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरूणस्य महात्मनः । 


छटा दिखाते हुए सब दिश्ाओंको प्रकाशित कर रहे थे। 
उनमें विविध जातिके वक्ष, रतां ओर ्ाड़यां थीं । 
्रनोकी इर-इरसे वह गुजायमान होता रहता था ॥ ३ ॥ 
सब ओरसे समुद्रकी कहर आ-आकर उस पर्वतके निचले 
भागसे टकरातीं, उस समय एेसा जान पडता मानो वे 
पर्वतराजके पांव पखार रही हों । उस पर्वतके हरे पन्नेके 
पत्थरोसे वहाकी भूमि एसी सोँवखी हो गयी थी, जैसे 
उसपर हरी-भरी दूब कग रही हो ॥४॥ उसकी 
कन्दराओमिं सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर 
ओर अप्सरा आदि विहार करनेके लिय प्रायः बने ही 
रहते थे ॥ ५॥ जब उसके संगीतकी ध्वनि चडानोसे 
टकरकर गुफाओमें प्रतिध्वनित होने कगती थी, तब 
बड़े-बड़े गर्वछि सिंह उसे दूसरे सिंहकी ध्वनि समञ्जकर 
सह न पाते ओर अपनी गर्जनासे उसे दबा देनेके स्यि ओर 
जोरसे गरजने लगते थे ॥ ६॥ 

उस ॒पर्वतकी तलहटी तरह-तरहके जंगली 
जानवरोके जंडोसे सुदोभित रहती थी । अनेकों प्रकारके 
वृक्षोसे भरे हुए देवताओकि उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पक्षी 
मधुर कण्ठसे चहकते रहते थे ॥ ७ ॥ उसपर बहूत-सी 
नदियां ओर सरोवर भी थे । उनका जक बड़ा निर्म था । 
उनके पुक्िनपर मणियोकी बालू चमकती रहती थी । उन्म 
देवाङ्गना्ँ खान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यन्त 
सुगन्धित हो जाता था । उसकी सुरभि केकर भीनी-भीनी 
वायु चलती रहती थी ॥ ८ ॥ 

पर्वतराज त्रिकूटकी तराई भगवस्मेमी महात्मा 
भगवान्‌ वरुणका एक उद्यान था । उसका नाम था 


उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥ ९ । ऋतुमान्‌। उस देवाना क्रीडा करती रहती थीं ॥ ९॥ 





१. प्रर पा०- तावान्‌ सुविस्तृतो ह्यासीत्‌ । २. प्रा पा०-सरःसरिद्धिर । 
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७६२ श्रीमद्भागवत [९ [ अ०२ 
उसमे सब ओर एेसे दिव्य वक्ष होभायमान थे, जो फलों 


सर्वतोऽलङ्कतं यु 
परिजात $ | 1 ९० 


चूतैः प्रियालैः पनसैराप्रेरा्रात्तकैरपि, । 
क्रमुकैर्नालिकेरेश्च खजरिर्बजिपूरकैः ॥ ९१ 
मधूकैः सालतालेश्च 


१ ; 1 
अरिषटदुम्बरमरक्षर्वटः :°॥ १२ 


पिचुमन्दः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः । 
्रा्षशषुरम्भाजम्बूभिर्बदर्यक्षाभयामकैः ॥ ९३ 


बिल्वैः कपिल्थरजम्बीररवृतो भल्लातकादिभिः । 
तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम्‌ ॥ १४ 


कुमुदोत्पलकट्वारङातपत्रभ्रियोर्जितम्‌ । 
मत्तषट्पदनिर्धष्टं शकुन्तश्च कलस्वनैः ॥ १५ 


हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्वः सारसैरपि । 
जलकु्कटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥ ९ 


मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पदयारजःपयः२ । 


कद्म्बवेतसनलनीपवज्ञुलकैर्वृतम्‌ः ॥ १७ 


म दिरीषैः :4 
थ | । १८ 


मल्लिकाडातपत्रश्च माधवीजालकादिभिः 
चोभितं तीरजैश्वान्यर्नितयर्तृभिरलं दमैः ॥ १९ 


तत्रैकदा तदिरिकाननाश्रयः 
करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । 


९. भरा° पा०-नसर्िम्बेा०। २. प्रा पा०-शिंरापचन्द०। ३. प्रा पा०--तयङ्करजः। ४. भ्रा पा०--लसद्विविष | 


पुलििर्वृतम्‌। ५. प्रा° पा--कुटजद्रुमैः। 


ओर फूलसे सर्वदा कदे ही रहते थे । उस उद्यानमें मन्दार 
पारिजात, गुलाब, अरोक, चम्पा, तरह-तरहके आम 
पयाल, कटहर, आमडा, सुपारी, नारियल, खजुर 
बिजोरा, महुआ, साखू, ताड, तमार, असन, अर्जुन, 
रीठा, गर, पाकर, बरगद, पल्स, चन्दन, नीम, 
कचनार, सा, देवदारु, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, 
सद्राक्ष, हे, ओव, बेल, कैथ, नीबू ओर भिलावे 
आदिके वृक्ष लहराते रहते थे । उस उद्यानमें एक बड़ा 
भारी सरोवर था। उसमें सुनहठे कमल खि रहे 
थे ॥ १०-१४॥ ओर भी विविध जातिके कुमुद, 
उत्पल, कलवार, इातदर आदि कमलकी अनूटी छटा 
छिटक रही थी । मतवाके भरि गज रहे थे । मनोहर पक्षी 
कलरव कर रहे थे । हंस, कारण्डव, चक्रवाक ओर सारस 
दल-के-दल भरे हए थे। पनडव्वी, बतख ओर पपीहे 
कूज रहे थे । मछली ओर कल्कुओंके चखनेसे कमलके 
फु हिल जाते थे, जिससे उनका पराग इ्जड़कर जरको 
सुन्दर ओर सुगन्धित बना देता था । कदम्ब, बत, नरकुर, 
कदम्बलता, वेन आदि वुक्षोसि वह धिग 
था ॥ १५--१७॥ 


कुन्द, कुरबक (कटसंरैया), अडोक, सिरस, 
वनमल्लिका, छिसौडा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग, 
पत्राग, जाती, मल्लिका, दातपत्र, माधवी ओर मोगरा 
आदि सुन्दर-सुन्दर पुष्पवृक्ष एवं तटके दूसरे वृक्षोस 
भी-जो प्रत्येक ऋतु हर-भरे रहते थ--वह सरोवर 
इोभायमान रहता था ॥ १८-१९॥ 


उस पर्वतके घोर जंगम बहुत-सी हथिनियेकि 
साथ एक गजेन्द्र निवास करता था । वह बड़े-बड़े 
इक्तिडाली हाधिर्योका सरदार था । एक दिन वह उसी 
पर्वतपर अपनी हथिनियोकि साथ कटिवाठे कीचक 
वांस, वेत, वदी -वड़ी ्ञाडि्यों ओर पेद्धको रौदता हं 
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अष्टम स्कन्ध 


७६१ 





सर्कण्टकान्‌* कीचकवेणुवेन्रवद्‌ 
विशालगुल्मं ` ग्रसुजन्वनस्यतीन्‌ ॥ २० 


यद्रधमात्राद्धरयो गजेन्द्रा 
व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः । 
म्रहेरगाश्चापि भयाद्‌ .. द्रवन्ति 
सगौरकृष्णाः  हारभाश्चमर्यः ।॥ २१ 


वृका वराहा महिषर्षडाल्या 
गोपुच्छसालावृकमर्कटाश्च । 

अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादय- 
रन्त्यभीता यदनुग्रहेण ॥ २२ 


स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभि- 

मदच्युत्कलभैरनुदूतः । 

गिरि गरिप्णा परितः प्रकम्पयन्‌ 
निषेव्यमाणो 


पङ्कजरेणुरूषितं 
जिघ्रन्विदूरान्मदविहवलेक्षणः । 

वृतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्‌ 
सरोवराभ्याामथागमद्‌ दूतम्‌ ॥ २४ 


विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मले 
हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ । 

पपौ निकामं निजपुष्करोदधृत- 
मात्मानमद्धिः सरपयन्गतङ्गमः ॥ २५ 


: ॥ २३ 


स्पष्करेणोदधृतरीकराम्बुभि- 
निपाययन्संस्रपयन्यथा गृही । 
धृणी करेणुः क 
नाचष्ट॒कुच्छ ऽजमायया ॥ २६ 


ते तत्र कश्चिन्रप दैवचोदितो 
ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत्‌ । 


धूम रहा था ॥ २० ॥ उसकी गन्धमात्रसे सिंह, हाथी, बाघ, 
गेडे आदि हिल जन्तु, नाग तथा काले-गोरे शरभ ओर 
चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे ॥ २१॥ 
ओर उसकी कृपासे भेड़ये, सूअर, भसे, रीछ, दाल्य, 
ठंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिन ओर खरगोड आदि क्षुद्र 
जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे ॥ २२ ॥ उसके 
पीछे-पीछे हाथियोके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे थे । बडे- 
बड़े हाथी ओर हथिनियां भी उसे धरे हए चरू रही थीं । 
उसकी धमकसे पहाड़ एकबारगी कपि उठता था । उसके 
गण्डस्थलसे टपकते हुए मदका पान करनेके छ्य 
साथ-साथ भरि उडते जा रहे थे । मदके कारण उसके नेत्र 
विह्वल हो रहे थे। बड़े जोरकी धूप थी, इसख्िये वह 
व्याकर हो गया ओर उसे तथा उसके साथिर्योको प्यास 
भी सताने रुगी । उस समय दूरसे ही कमलके परागसे 
सुवासित वायुकी गन्ध सूघकर वह उसी सरोवरकी ओर 
चर पड़ा, जिसकी हीतरता ओर सुगन्ध केकर वायु आ 
रही थी। थोड़ी ही देरमें वेगसे चकर वह सरोवरके 
तटपर जा प्हचा ॥ २३-२४॥ उस सरोवरका जल 
अत्यन्त निर्मर एवं अमृतके समान मधुर था । सुनहठे 
ओर अरुण कमलकी केसरसे वह महक रहा था। 
गजेनद्रने पह तो उसमे घुसकर अपनी सडसे उटा-उटा 
जी भरकर जल पिया, फिर उस जलमें स्नान करके अपनी 
थकान मिटायी ॥ २५॥ गजेन्द्र गृहस्थ पुरर्पोकी भाति 
मोहम्स्त होकर अपनी सूडसे जलकी फुहारं छोड-छोडकर 
साथकी हधिनिर्यो ओर वर्को नहाने खगा तथा उनके 
महम सड डाकूकर ज पिलाने खगा । भगवान्‌की 
मायासे मोहित हुआ गजेन्द्र उन्मत्त हो रहा था । उस 
बेचारेको इस बातका पता ही न था कि मेरे सिरपर बहुत 
बड़ी विपत्ति मँडरा रही है ॥ २६॥ 


परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
था, उसी समय प्रारव्धकी प्रेरणासे एक वलवान्‌ ्राहने 
क्रोधे भरकर उसका पैर पकड़ लिया । इस प्रकार 
अकस्मात्‌ विपत्तिमें पडुकर उस बलवान्‌ गजेन््रने अपनी 





१. प्र पा०--सकण्टकं । २. प्रा° पा०--वृतं स यूथेन । 
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छद श्रीमद्भागवत [ अ०३ 
यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो शक्तिके अनुसार अपनेको छड़ानेकी बड़ी चेष्टा की, 

यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥ २७ | छुंडा न सका ॥ २७॥ दूसरे हाथी, हथिनि्यों ओर उनके 

नच्योनि देखा कि उनके स्वामीको बलवान्‌ ग्राह वड़े वेगसे 


तथाऽऽतुरं यूथपतिं करेणवो 
विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । 

विचुक्ुरर्दनिधियोऽपरे गजाः 
पार्््णग्रहास्तारयितुं न चाकन्‌ ॥ २८ 


नियुध्यतोरेवपिभेन्द्रनक्रयो - 
्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः । 
समाः सहस्रं॒व्यगमन्‌ महीपते 
सप्राणयोश्चित्रममंसतामराः 


ततो गजेन्द्रस्य मनोबत्मेजसां 

कालेन दीर्घेण महानभूद्‌ व्ययः । 
विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो 
ऽभूत्‌ सकलं जलौकसः ॥ ३० 


॥ २९ 


इत्थं गजेन्द्रः स॒ यदाऽऽप संकटं 

प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । 
अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं 

दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥ ३९ 


न मामिमे ज्ञातय आतुरं त 

कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पादोन विधातुरावृतो- 

ऽष्यहं च तं यामि परं परायणम्‌ ॥ ३२ 


यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावतो भृदाम्‌। 
भीतं प्रपन्न परिपाति यद्धया- 


सलीच रहा है ओर वे बहुत घवा रहे है । उन्ं बड़ दुःख 
हुआ । वे बड़ी विकक्तासे चिग्धाडने रगे । बहुतेनि उसे 
सहायता पर्हैचाकर्‌ जलसे बाहर निकार लेना चाहा, परततु 
इसमें भी वे असमर्थ हीः रहे ॥ २८ ॥ गजेन्द्र ओर ग्रह 
अपनी-अपनी पूरी इाक्ति कगाकर भिड़े हए थे। कभी 
गजेन्द्र ग्राहको बाहर खीच राता, तो कभी ग्राह गजेन्द्रको 
भीतर खींच ठे जाता । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उनको लते 
लड़ते एक हजार वर्ष बीत गये ओर दोनों ही जीते रहे । यह 
घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गये ॥ २९॥ 
अन्तमं बहुत दिनोंतक वार-वार जलम खीचे जानेसे 
गजेन्द्रका इरीर हिधिकु पड़ गया । न तो उसके इरीरमं 
वल रह गया ओर न मनमें उत्साह । ङाक्ति भी क्षीण हो 


गयी । इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा । इसि उसकी । 
इाक्ति क्षीण होनेके स्थानपर बढ़ गयी, वह बडे उत्साहे ` 


ओर भी बल्‌ रूगाकर गजेन्द्रको खीचने रगा ॥ ३० ॥ इस 
प्रकार देहाभिमानी गजेन्द्र अकस्मात्‌ प्राणसङ्कटमें पड़ गया 
ओर अपनेको छडनेमे सर्वथा असमर्थं हो गया । बहुत 
देरतक उसने अपने छुटकारेके उपायपर विचार किया, 
अन्ते वह इस निश्चयपर पर्हुचा ॥ ३१॥ यह ग्राह 
विधाताकी फांसी ही है । इसमें फंसकर मै आतुर हो रहा ह । 
जब मुञ्े मेरे वरायरके हाथी भी इस विपत्तिसे न उवार सके, 
तव ये वेचारी हधथिनियां तो छुडा ही कैसे सकती हं। 
इसलिये अव मे सम्पूर्णं विश्वके एकमात्र आश्रय 
भगवानूकी ही इरण ठेता हँ ॥ ३२ ॥ कार बड़ा वली है। 
यह सपके समान बडे प्रचण्ड वेगसे सबको निगल जानेके 
खयि दौडता ही रहता है । इससे.अत्यन्त भयभीत होकर जो 
कोई भगवानकी शरणमे चला जाता है, उसे वे प्रभु अवदय 
अव्य वचा ते ह । उनके भयसे भीत होकर मृत्यु भौ 
अपना काम ठीक-ठीक पूरा करता हे । वही प्रभु 


नमृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ ३३ । आश्रय हँ । मै उन्हीकी दारण ग्रहण करता हू ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनेर 
गजेनद्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
=+ 
-___्‌_"्‌-__ 
९. भा पा--विध्यतेरेव गजेनद्रनक्र० । २. भा पा०--दैवादिमो । ३. चीन अतिमे 'मन्यन्तयनुवरणने' यद पाठ नरह ई । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
गजेन््रके वारा भगवान्की स्तुति ओर उसका संकटसे मुक्त होना 

श्रीशुक * उवाच श्री्ुकदेवजी कहते हं-- परीक्षित्‌ ! अपनी 
बुद्धिसे एेसा स करके गजेन्द्रने अपने मनकों हदयमे 
। एकाग्र किया ओर फिर पूर्वजन्ममे सीखे हए श्रेष्ठ स्तोत्रके 

ए व्यवसितो चवा साय न हदि । जपद्वार भगवान्की स्तुति करने रगा ॥ १॥ 
जजाप परम जाप्य म्राम्जन्मन्यनुिक्षतम्‌ ॥ १ गजेनद्रने कहा--जो जगत्के मूल कारण है अर 
सवके हदयमें पुरुषके रूपँ विराजमान ह एवं समस्त 
गजेन उवाच जगतके एकमात्र स्वामी हँ, जिनके कारण इस संसारमे 
चेतनताका विस्तार होता है--उन भगवान्‌को मँ नमस्कार 
करता हह, प्रेमसे उनका ध्यान करता हूं ॥ २ ॥ यह संसार 
ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्िदात्मकम्‌। | उर्मि स्थित है, उन्हीकी सततासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमे 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ | व्याप्त हो रहे है ओर स्वयं वे ही इसके रूपमे प्रकर हो रहे है । 
यह सब होनेपर भी वे इस संसार ओर इसके कारण-- 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ ३ 


यः खात्मनीदं निजमाययार्पितं 

क्रचिद्‌ विभातं क्र च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धदृव्छ साश्चयुभयं तदीक्षते 

स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४ 
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्ल्रो 

लोकेषु पालेषुः च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 

यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥ ५ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु- 

जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो 


दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु॥ ६ 


दिदृक्षवो यस्य॒ पदं सुमङ्गलं 
मुनयः सुसाधवः 1 


विमुक्तसङ्गा 
चरन्त्यलोकात्रतमव्रण र वने 
भूतात्मभूताः सुहदः स मे गतिः ॥ ७ 


प्रकृतिसे सर्वथा परे हँ । उन सवयंप्रकाडा, स्वयंसिद्ध सत्तात्मक 
भगवानकी मे रारण ग्रहण करता हू ॥ २॥ यह विश्व-प्रपञ्च 
उन्हीकी मायासे उनमें अध्यस्त ह । यह कभी प्रतीत होतता है, 
तो कभी नहीं । परन्तु उनकी दृष्टि ज्यो-की-त्यो-एक-सी 
रहती है । वे इसके साक्षी है ओर उन दोनको ही देखते रहते 
है । वे सबके मूल ह ओर अपने मूक भी वही हँ । कोई दूसरा 
उनका कारण नहीं है । वे ही समस्त कार्य ओर कारणोसे 
अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें ॥४॥ प्रल्यके समय लोक, 
ल्ेकपाल ओर इन सवके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते 
है । उस समय केवर अत्यन्त घना ओर गहरा अन्धकार-ही- 
अन्धकार रहता है । परन्तु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे 
विराजमान रहते ह । वे ही प्रभु मेरी रक्षा कर्‌ ॥ ५॥ उनकी 
लीत्मओंका रहस्य जानना बहुत ही कठिन है । वे नटकी भांति 
अनेकों वे धारण करते ह । उनके वास्तविक सखरूपको न तो 
देवता जानते है ओर न ऋषि ही; फिर दूस एेसा कौन प्राणी 
है, जो वहांतक जा सके ओर उसका वर्णन कर सके ? वे प्रभु 
मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय सखरूपका दनि 
करनेके स्यि महात्ागण संसारकी समस्त आसक्तिर्योका 
परित्याग कर देते रै ओर वने जाकर अखण्डभावसे 
ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक त्रतोंका पालन करते हं तथा 
अपने आत्माको सवके हदये विराजमान देखकर 
स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते है--वे ही मुनियेकिः 
सर्वग्व भगव्रान्‌ मरे सहायक है, वे ही मेरी गति ह ॥ ७॥ 


१. प्रा" पा०--धाद्गयणिरुवाच । २. प्र पा०-- चै सर्वगतेषु । ३. प्रा पा०- चरन्त तोके चत । ४. प्र पा०--सर्वाल्पभूताः । 
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न विद्यते यस्य च जन्प्र कर्मं वा न उनके जन्म-कर्म है ओर न नाम-रूप; फिर उनके सम्बन्धे 
न नामरूपे गुणदोष एव वाः । गुण ओर दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है ? फि 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः ४ क क समय-समयपर वे 
तान्यनुकालमृच्छतिर ॥ ८ माया ८ ॥ उन्हीं अनन्त 

स ङक्तिमान्‌ सर्वैधर्यमय परब्रह्म परमात्माको मैँ नमस्कार करता 


तस्मै नमः परेहाय ब्रह्मणेऽनन्तदाक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ९ 


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० 


सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । 
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ १९ 


नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्पमूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ ९३ 


सर्वेन्धियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४ 


नमस्तेऽखिलकारणाय 
निष्कारणायाद्भूतकारणाय 
सर्वागमाप्रायमहार्णवाय 
नमोऽपवर्गाय 


नमो 


परायणाय ॥ ९५ 


गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय 
ततक्षोभविस्फर्जितमानसाय । 
, नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमर- 


स्वयप्रकाडाय 


हूं । वे अरूप होनेपर भी बहुरूप ह । उनके कर्म अव्यन्त 
आश्चर्यमय हे । मेँ उनके चरणोमिं नमस्कार करता हं ॥ ९॥ 
स्वयंप्रकाश, सवके साक्षी परमात्माको मे नमस्कार्‌ करता हू । 


जो मन, वाणी ओर चित्तसे अत्यन्त दूर है--उन परमात्माको 


मेँ नमस्कार करता हूं ॥ १० ॥ 

विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके 
द्वारा अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते है तथा 
जो स्वये तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवे ज्ञानस्वरूप है ही, 
दूसरोको कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्यं भी केवल र्म 
हे--उन प्रभुको मेँ नमस्कार करता हू ॥ ११९॥ जो सत्त, 
रज, तम-इन तीन गु्णोक्रा धर्म स्वीकार करके क्रमराः 
शान्त, घोर ओर मूढ़ अवस्था भी धारण करते हं, उन 
भेदरहित समभावसे स्थित एवं ज्ञानघन प्रभुको मेँ बार-वार्‌ 
नमस्कार करता हूं ॥ १२॥ आप सबके स्वामी, समस्त 
त्रके एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी है, आपको मेँ नमस्कार 
करता हूं । आप स्वयं ही अपने कारण हे । पुरुष ओर मूल 
प्रकृतिके रूपमे भी आप ही हें । आपको मेरा बार-बार 
नमस्कार ॥ १३॥ आप समस्त इन्द्रिय ओर उनके विषयोकि 
द्रष्टा है, समस्त प्रतीतियोकि आधार ह । अहङ्कार आदि 
छायारूप असत्‌ वस्तुओकि द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट 
होता है । समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमे भी केवर आप ही 
भास रहे ह । मेँ आपको नमस्कार करता हूं ॥ १४॥ आप 
सवके मूर कारण है, आपका कोई कारण नहीं है । तथा 
कारण होनेपर भी आपे विकार या परिणाम नहीं होता, 
इसलिये आप अनोखे कारण है । आपको मेरा बार-बार 
नमस्कार ! जसे समस्त नदी-ञ्ञरने आदिका परम आश्रव 
समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद ओर शास्रकि परम तात्प 
ह । आप मोक्षस्वरूप है ओर समस्त संत आपकी ही रारण 
ग्रहण करते है, अतः आपको मैँ नमस्कार करता हूं ॥ ९५॥ 
जैसे यज्ञके काष्ट अरणिमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही 


| अपने ज्ञानको गुणोकी मायासे ढक रखा है । गुणोमिं क्षोभ 


होनेपर उनके द्वारा विविध भ्रकारकी सृष्टिरचनाका आप 


नमस्करोमि ॥ १६ | सङ्कल्प करते है। जो रोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म 


स ~ 
१. प्रा पाः--च। २. प्रा पा---कुत्० । ३. प्रा पा--विवर्तिताय । 
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मादूक्परपन्नपश्चुपाडाविमोक्षणाय समर्पणके द्वारा आत्मतत्वकी भावना करके वेद-शाख्रेसि 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । ऊपर उठ जाते है, उनके आत्माके रूपमे आप स्वयं ही 


खांदोन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत- 
प्रतयग्द्रो भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ 


आत्मात्मजाप्रगृहवित्तजनेषु सक्तै- 

दुष््ापणाय गुणसङ्कविवर्जिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय 

ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ ९८ 


य॑ धर्मकामार्थविमुक्तिकामा 

भजन्त इष्टा गतिमाय्रुवन्ति । 
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 

करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥ १९ 


एकान्तिनो यस्य॒ न कञ्चनार्थं 

वाञ्छन्ति ये वे भगवत्मपन्नाः 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं 

गायन्त आनन्दसमुद्रमभ्माः ॥ २० 


ब्रह्म परं परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सृक्ष्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥ २९ 


तमक्षरं 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 
नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलवा कृताः ॥ २२ 


यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो 

निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः । 
यतोऽयं गुणसंभ्रवाहो 

लुद्धिर्मनः खानि इारीरसर्गाः ॥ २३ 


स॒वे न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्‌ 
न खरी न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः 1 


तथा 


भ्रकादित हो जाते हं । आपको म॑ नमस्कार करता हूँ ॥ १६॥ 

जैसे कोई दयालु पुरुष फेम पड़ हुए परुकरा वन्धन 
काट दे, वैसे ही आप मेरे-जँसे शरणागतांकी फांसी काट 
देते हं । आप नित्यमुक्त हँ, परम करुणामय हं ओर भक्तोका 
कल्याण करनेमँ आप कभी आलस्य नहीं करते । आपके 
चरणो मेर नमस्कार है । समस्त प्राणियोके हदयमें अपने 
अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमे आप उपलब्ध होते रहते हं । 
आप सर्वशरयपर्णं एवं अनन्त हं । आपको मँ नमस्कार करता 
हं ॥ १७ ॥ जो लोग ङारीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति ओर 
स्वजरनोमिं आसक्त ह--उन्हं आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन 
हे । क्योकि आप स्वयं गुणोकी आसक्तिसे रहित है । 
जीवन्मुक्त पुरुष अपने हदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते 
रहते ह । उन सर्वैधर्वपूर्ण ज्ञानस्वरूप भगवान्‌को मेँ नमस्कार 
करता हूं ॥ १८ ॥ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी कामनासे 
मनुष्य उन्हीका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर 


,| लेते हें । इतना ही नही, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैँ 


ओर अपने ही जसा अविनाडी पार्द डारीर भी देते हं । वे ही 
परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार कर ॥ १९ ॥ जिनके अनन्य 
प्रेमी भक्तजन उन्हीकी शरणमे रहते हए उनसे किसी भी 
वस्तुकी--यहांतक कि मोक्षकी भी अभिापा नहीं करते 
केवल उनकी परम दिव्य मह्लमयी टीत्ओका गान करते 
हए आनन्दके समुद्रम निमग्न रहते ह ॥२०॥ जो 
अविनाङ्ञी, सर्वदाक्तिमान्‌, अव्यक्त, इन्दियातीत आर 
अत्यन्त सूक्ष्म ह; जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी वहूत दुर 
जान पड़ते है; जो आध्यासिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या 
भक्तियोगके द्वारा प्रप्र होते हं--उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त 
एवं परिपूर्णं परब्रह्म परमात्माकी मै स्तुति करता दँ ॥ २१॥ 
जिनकी अत्यन्त छोटी कलास अनेकां नाम-रूपे 
भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद ओर चराचर 
ल्ेकोकी सृष्टि हुई है, जसे धधकती हई आगसे लपटं आर 
प्रकादामान सूर्यसे उनकी किरणें वार-बार निकलती ओर 
लीन होती रहती है, वैस ही जिन स्वयेप्रकाडा परमात्मासे 
वुद्धि, मन, इन्द्रिय आर उारीर--जो गुणोके प्रवाहरूप 
टै--वार-वार प्रकट होते तथा लीन हये जते हे, वे भगवान्‌ 
न देवता हँ ओर न असुर । वे मनुष्य-ओर पदु-पक्षी भी नदीं 
ह। नवे स्र, न पुरुष ओर न नपुंसक । वे कोई साधारण 
या असाधारण प्राणी भी नहीं है । न वे गुण है ओर्‌ न कर्म, 
न कार्य ट ओर न तो कारण ही । सचक्रा निपेध हो जानेषर 
जो कु वय रहना ‰. वही उनका स्वरूप है नथा व ही सच 
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७६८ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०३ 


ननन 


नायं गुणः कर्मं न सन्न चासन्‌ 
निषेधङोषो जयतादंशोषः ॥ २४ 


जिजीविषे नाहमिहामुया कि 
मन्तर्बहिश्चावृतयेभयोन्या | 

इच्छामि काकेन न यस्य विष्व 
स्तस्यात्मत्छोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ २५ 


सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥ २६ 


योगरन्धितकर्माणो हदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपद्यन्ति योगे तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २७ 


नमो नमस्तुभ्यमसहयावेग- 
इाक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय 


कदिन्धियाणामनवाप्यवर्मने ॥ २८ 


नायं वेद स्वमात्माने यच्छक्त्याहेधिया हतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहात््यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌९ ॥ २९ 


श्रीक उवाच 
एवं गजेनदरमुपवर्णितनिर्विशेषं 
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः। 
नैते यदोपससुपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 


तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ 1 ३० 


त॑ तद्रदारत्तमुपलभ्य जगन्निवासः 
सतोत्रं निदाम्य दिविजैः सह संस्तुवद्धिः । 

छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान- 
शक्रायुधोऽभ्यगमदादु यतो 


कुछ हें । वे ही परमात्मा मेरे `उद्धारके छियि प्रकर 
हों ॥ २२-- र ॥ मैं जीना नहीं चाहता । यह हाथीकी 
बाहर्‌ भीतर--सब ओरसे अज्ञानरूप्‌ 
आवरणके द्वारा ढकी हई है, इसको रखकर करना ही वया 
है ? मै तो आत्मप्रकाडाको ढकनेवाके उस अज्ञानरूप 
आवरणसे छ्ूटना चाहता हू, जो काल्क्रमसे अपने-आप 
नहीं छूट सकता, जो केवर भगवत्कृपा अथवा 
तच््ज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है ॥ २५॥ इसल्यि मै उन 
परब्रह्म परमात्ाकी शरणमे हं जो विश्वरहित होनेपर भी 
विश्वके रचयिता ओर विश्वस्वरूप है-साथ ही जो 
विश्चकी अन्तरात्माके रूपमे विश्वरूप सामग्रीसे क्रीड़ा भी 
करते रहते है, उन अजन्मा परमपद-स्वरूप ब्रह्मको गै 
नमस्कार करता हूं ॥ २६ ॥ योगीलोग योगके द्वारा कर्म, 
कर्म-वासना ओर कर्मफल्को भस्म करके अपने योगश 
हदये जिन योगेश्वर भगवान्‌का साक्षात्कार करते 
है--उन प्रभुको मै नमस्कार करता ह ४४ २७॥ प्रभो । 
आपकी तीन ₹रक्तियों-- सत्व, रज ओर तमके रागादि 
वेग असह्य हैँ । समस्त इन्द्रियों ओर मनके विषयोकि रूपमे 
भी आपे ही प्रतीत हो रहे हैँ । इसलिये जिनकी इन्धियं 
वामे नहीं हे, वे तो आपकी प्रा्तिका मार्ग भी नहीं पा 
सकते । आपकी शक्ति अनन्त है । आप इारणागतवत्सल 
है । आपको मै बार-बार नमस्कार करता हँ ॥ २८॥ 
आपकी माया अहंबुद्धिसे आत्माका स्वरूप ठक गया है, 
इसीसे यह जीव अपने खरूपको नहीं जान पाता । आपकी 
महिमा अपार हे । उन सर्वशक्तिमान्‌ एवं माधुर्यनिधि 
भगवानकी मेँ ङारणमें हं ॥ २९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! गजेद्धन 
बिना किसी भेदभावके निर्विरोषरूपसे भगवानकी 
स्तुति की थी, इसकल्ियि भिन्न-भिन्न नाम 
रूपको अपना स्वरूप माननेवाे ब्रह्मा आदि देवता 
उसकी रक्षा करनेके छियि नहीं आये । उस समय 
सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप सयं भगवान्‌ 
श्रीहरि प्रकट हो गये॥३०॥ विश्वके एकमात्र 
आधार भगवानने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीडित 
हो रहा हे । अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़पर 
सवार हो चक्रधारी भगवान्‌ बड़ी दीघ्रतासे वहोकि लिय 
चर्‌ पडे, जहां गजेन्द्र अत्यन्त सङ्कटमें पड़ा हुआ था। 


गजेन्द्रः ॥ ३१ | उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आये ॥ ३१॥ 





९. प्रा" पा- वन्ते नतोऽस्म्यहम्‌। 
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सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो सरोवरके भीतर वलवान्‌ ग्राहने गजेन््रको पकड़ रखा था 
दृष्टा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । ओर वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था । जब उसने देखा कि 
उ्कष्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- आकारामें गरुडुपर सवार होकर हाथमे चक्र लिये भगवान्‌ 


ज्ञारायणाखिलगुरो . भगवन्‌ नमस्ते ॥ ३२ प र 
"नारायण ! जगद्गुरो ! भगवन्‌ ! आपको नमस्कार 
है' ॥ ३२ ॥ जब भगवान देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीडति 


; ; सहसावतीयं हो रहा है, तब वे एकवारगी गरुड्को छोडकर कुद पड़े ओर 
1 सरसः ` कृपयोजहार कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी बड़ी इीघ्रतासे 
सग्राहमाु ~ गनेन ५ सरोवरसे बाहर निकाल लये । फिर सब देवताअकि सामने 
्रहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन ही भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे ग्राहका मुँह फाड़ डत ओर 
संपड्यतां हरिरमूमुचदुख्रियाणाम्‌* ॥ ३३ । गजेन्रको छड़ा लिया ॥ २३॥ 
=== 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायामष्टमस्कन्धे 
` गजेन्द्रमोक्षणेः तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


---3र---- 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गज ओर आहका पूर्वचरित्र तथा उनका उद्धार 


५ ्ीरुकदेवजी कहते है --परीकित्‌ ! उस समय 
| ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवता, ऋषि आर गन्धर्व श्रीहरि 
तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रहमोशानपुरोगमाः । भगवानके इस कर्मकी प्रदं सा करने लगे तथा उनके ऊपर 


~ फूरकी वर्षा करने खगे ॥ १॥ स्वर्गमे दुन्दुभियां बजने 

मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः ॥ ९ खनी = नभे नो आधिः स 
सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करने रगे ॥ २॥ 

नेदु्दन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननृतुर्जगुः । इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्र्यमय दिव्य दारीरसे 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्ुतुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ | सम्पन्न हो गया । यह ग्राह इसके पहले "हू नामका एक 
रेष्ठ गन्धर्व था । देवलके शापसे उसे यह गति प्राप्त हुई 

योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक्‌ । थी। अब भगवानूकी कृपासे वह मुक्त हो गया ॥ ३ ॥ 


हहर्ग्धर्वसत्तमः उसने सर्वेश्वर भगवानके चरणों सिर रखकर प्रणाम 
सलि भः किया, इसके बाद वह भगवान सुयङाका गान करनं 


लगा । वास्तवमे अविनाही भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ कीर्तिसे 
णम्य शिरसाधीरामुत्तमदलोकमव्ययम्‌ । सम्पन्न है । उन्हीके गुण ओर मनोहर रला गान करने- 
अगायत योधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्‌ ॥ ४ | योग्य है ॥४॥ भगवानके कृपापूर्णस्पदसि उसके सारे 

पाप-ताप नष्ट हो गये । उसने भगवानकी परिक्रमा करके 
सोऽनुकम्पित ईडोन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । उनके चरणेमिं प्रणाम किया ओर सवके देखते-देखते 
लोकस्य पयतो लोकं स्रमगान्मुक्तकिल्विषः ॥ ५ । अपने लोककी यात्रा की ॥ ५॥ 
= 

१. प्रा पा०--दिन्द्ियाणाम्‌। २. प्रा पा०--क्षणं नाम । 
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७७० 


गजेन्द्रो भगवत्स्यर्ाद्‌ विमुक्तोऽज्ञानवन्धनात्‌ । 


भ्रीमद्धागवत 
ननन ~~ ~ । 


[अग्भ ` 


गजेन्द्र भी भगवान्का स्प प्राप्त होते ही अशने । 


भराप्नो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः ॥ ६ | बन्धनसे मुक्त हो गया । उसे भगवानका ही रूप रहे । 


स वै पूर्वमभूद्‌ राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । 


इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७ 


स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ 
गृहीतमोनत्रत ईशरं 
जटाधरस्तापस आप्ुतोऽच्युतं ° 


हरिम्‌ । 


समर्चयामास ` कुलाचलाश्रमः ॥ ८ 


यदृच्छया तत्र॒ महायज्चा मुनिः 
समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः । 

तं वीक्ष्य तृष्णीमकृतार्हणादिकं 
रहस्युपासीनमृषिश्चुकोप ह॥ ९ 

तस्मा इमं शापमदादसाधु- 

रयं दुरात्माकृतबुद्धिरद्य । 

विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं 


यथा गजः स्तब्धमतिः स एव ॥ १० 
श्रीजुक उवाच 


एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ नृप सानुगः । 
इन्रद्युभ्रोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥ ११ 


आपन्नः कौञ्जरीं योनिमात्मस्मृतिविनारिनीम्‌ । 
हर्यर्चनानुभावेन" य द्रजत्वेऽप्यनुस्मृतिः ॥ १२ 


एवं विमोक्ष्य गजयुथपमनव्जनाभ- 
स्तेनापि पार्षदगतिं ^ गमितेन युक्तः । 


गया । वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया॥६॥ । 
गजेन्द्र पूर्वजन्ममें द्रविड देका पाण्ड्यवशी राजा था। । 
उसका नाम था इन््रद्युश्न । वह भगवानका एक श्रेष्ठ ` 
उपासक एवं अत्यन्त यशस्वी था ॥ ७ ॥ एक वार जा 
इन्द्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलयपर्वतपर रहने कगे थे। 
उन्हेनि जटापँ बढ़ी, तपस्वीका वेष धारण कर छ्या। , 
एक दिन सनानके बाद पूजाके समय मनको एकाग्र कके ¦ 
एवं मोनत्रती होकर वे सर्वराक्तिमान्‌ भगवानकी आराधना 
कर रहे थे ॥ ८ ॥ उसी समय दैवयोगसे परम यासी 
अगस्त्य मुनि अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहां आ 
पहुचे । उन्होनि देखा कि यह प्रजापालन ओर गृहस्थोचितर ` 
अतिथिसेवा आदि धर्मका परित्याग करके तपसियोकी 
तरह एकान्तम चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है 
इसक्िये वे राजा इन्द्रद्युभ्रपर क्रुद्ध हो गये ॥ ९॥ उन्हनि , 
राजाको यह राप दिया-'इस राजाने गुरुजनोसि शिक्षा ` 
नहीं ग्रहण की हे, अभिमानवङ्ञ परोपकारसें निवृत्त होक 
मनमानी कर रहा है । ब्राह्मणोका अपमान करनेवात् यह 
हाथीके समान जडबुद्धि . है, इसि इसे वही घोर 
अज्ञानमयी हाथीकी योनि प्राप्त हयो" ॥ १० ॥ 


श्रीडकदेवजी कहते है--परीश्षित्‌ ! शाप एवं 
वरदान देनेमे समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर 
अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहसे चङे गये । राजि 
इन्द्र्युम्नने यह समञ्ञकर सन्तोष किया कि यह मेरा प्रार्य 
ही था॥ ११॥ इसके बाद आत्माकी विस्मृति क 
देनेवाली हाथीकी योनि उनहं रा हई । परन्तु भगवान 
आराधनाका एेसा प्रभाव है कि हाथी होनेपर भी उरं 
भगवान्‌की स्मृति हो ही गयी ॥ १२ ॥ भगवान्‌ 
इस प्रकार गजेन््रका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बन 
छिया । गन्धर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीलाका गा 


करने कगे ओर वे पार्षदरूप गजेन्द्रको साथ ठे गरुडपः 


~~ ~~~ 
१. ° पातो रि । २. ्ा° पा तमि । ३. भा" पा०-- दिष्टया । ४. आचीन प्रतिमे "हर्यर्चनानुभावेन ””” यह 


उत्तरार्धं नहीं हं । ५. प्रा" पा०-पारिषदतं गमि०। 
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गन्धर्वसिद्धविलुधैरुपगीयमान- 
कर्मद्धुते स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ १३ 








एतन्महाराज तवेरितो मया 
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ ! 

स्वर्ग्य यस्यं कलिकल्मषापहं 
दुःस्वभ्रनारं कुरुवर्य शृण्वताम्‌ ॥ १४ 


यथानुकीर्तयन्त्येतच्छरेयस्कामा द्विजातयः । 
शुचयः प्रातरुत्थाय दुःसखप्राद्युपशान्तये ॥ १५ 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्रं कुरुसत्तम । 
शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः ॥ १६ 


श्रीभगवानुवाच 


ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ । 
वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥ १७ 


भूङ्ाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च । 
क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भाखरम्‌ ॥ १८ 


श्रीवत्सं कोस्तुभं मालां गदां कोमोदकीं मम । 
सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ ॥ १९ 


रोषच मत्क सुमा भियं देवीं मदाश्रयाम्‌ । 
बरह्माणं नारदमृषिं भवं प्रहादमेव च ॥ २० 


मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे। 
कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हताशनम्‌ ॥ २९ 


प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌ । 
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सवार होकर अपने अलौकिक धामको चके गये 
॥ १३ ॥ कुरुवशा-हिरोमणि परीक्षित्‌ ! मनै भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्रके उद्धारकी कथा तुमह 
सुना दी। यह प्रसङ्गं सुननेवाखेके कल्म ओर 
दुःस्वभ्रको मिटानेवाला एवं यडा, उन्नति ओर स्वर्ग 
देनेवाला है ॥ १४॥ इसीसे कल्याणकामी द्विजगण 
दुःस्वप्र आदिकी शान्तिके लिये प्रातःकाल जगते ही 
पवित्र होकर इसका पाठ करते है ॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! 
गजेन््रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं 
सर्वभूतस्रूप श्रीहरि भगवानने सब क्ोगकि सामने ही 
उसे यह बात कही थी ॥ १६॥ 


ओभगवानले कहा-जो खोग रातके पिठ 
परमे उठकर इन्दियनिग्रहपूर्वक एकाग्र चित्तसं मेरा, 
तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कन्दरा, वन, वेत, 
कीचक ओर बोँसके ज्ुरमुट, यहांकि दिव्य वृक्ष तथा 
पर्वतद्िखर, मेरे, ब्रह्माजी ओर शिवजीके निवासस्थान, 
मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय शेतद्रीप, श्रीवत्स, 
कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्न 
चक्र, पाञ्चजन्य राद्धं, पक्षिराज गरुढु, मेरे सूक्ष्म 
कलास्वरूप होषजी, मेरे आश्रये रहनेवाटली लक्ष्मीदेवी, 
ब्रह्माजी, देवर्षिं नारद, शङ्करजी तथा भक्तराज प्रह्लाद, 
मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारोमें किये हुए मेरे 
अनन्त पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ॐकार, 
सत्य, मूलप्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाडी सनातनधर्म, 
सोम, कङ्यप ओर धर्मकी पलरी दक्षकन्या, गङ्गा, 
सरस्वती, अलकनन्दा, यमुना, पेरावत हाथी, भक्त- 
शिरोमणि धुव, सात ब्रह्र्पि ओर पवित्रकीर्तिं (नल, 


दाक्षायणीर्धर्मपतीः सोमकडयपयोरपि ॥ २२ । युधिष्ठिर, जनक आदि) महापुरु्षोका स्मरण करते ईै-- 


{0 ~ 
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गङ्ख सरस्वतीं नन्दा कालिन्दीं सितवारणम्‌ । वे समस्त पार्पोसि छूट जाते है; वयोकि ये सय-के-सव 
धुवं ब्रह्यऋषीन्सप्र पुण्यदलोकांश्च मानवान्‌ ॥ २३ | मेरे ही रूप हे ॥ ९७-२४॥ प्यारे गजेन्द्र ! जो लेग 

र ब्राह्ममुहर्तमें जगकर तुम्हारी की हई स्तुत्िसे मेय 
स्तवन करेगे, मृत्युके समय उन्हँ मेँ निर्म वुद्धिका 
दान करूंगा ॥ २५॥ 








उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः? सुसमाहिताः । 


स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हयेनसोऽखिलात्‌ ॥ र 


ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्क प्रतिबुध्य निरत्यये । 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलो मतिम्‌ ॥ २५ 


ीरुक "उवाच 


~ ~ ~ न = न ~ ~~ = यि किक = = र 


ओीशुकदेवजी कहते हे-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ; 


श्रीकृष्णने एेसा कहकर देवताओंको आनन्दित करते 
इत्यादिङिय हषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌। . हए अपना श्रेष्ठ शङ्ख बजाया ओर गरुडपर सवार 
हर्षयन्विवुधानीकमारूरोह खगाधिपम्‌ ॥ २६ । हो गये ॥ २६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


=-= 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना ओर ब्रह्मकृत भगवान्‌की स्तुति 


शरीक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवानूकी 

यह गजेनद्रमोक्षकी पवित्र रीत समस्त पापोँका नाश 

राजनरदितमेतत्‌ ते हरः वन कर्माधनारानम्‌ । कसेवाली है। इसे मैने तुह सुना दिया । अव रैवत 

गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवते त्वन्तरं शृणु ॥ ९ 

रेवत । वे चौ दे थे । उनके अर्जुन, 

पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोद्रः५। न = 
बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः ॥ २ बलि, विन्ध्य आदि कई पुत्र थे ॥ २॥ उस मन्व ६ 

इन्द्रका नाम था विभु ओर भूतरय आदि देवता 

विभुरिन्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः । प्रधान गण थे। परीक्षित्‌! उस समय हिरण्यरोम, 

हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः ॥ ३ । वेददिरा, ऊरध्वयाहु आदि सर्पि ये ॥३॥ 


~~~ 


१, प्रा° पाट-- प्रणताः । २, प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उवाच' नहीं हे । ३. प्रा° पा --मन्वन्तरानुवणनि गजेन््रमोक्षोपाख्याने चतु०।४. श्रा 
पा०-राज॑श्चरितमेतत्ते। ५. प्रा° पा-सपूर्वकः। 
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मन्वन्तरकी कथा सुनो ॥ १॥ पांचवें मनुका नाम था 


~ यो क 9 
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पल्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः । 
तयोः खकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्रयम्‌ ॥ ४ 


वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 


रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तल्मिवकाम्यया ॥ ५ 


तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः । 
भमान्‌रेणृन्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्‌ गुणान्‌ ॥ ६ 


षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनुः । 


पूरपूरुषसुदयु्रप्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः  ॥ ७ 


इन्द्रो मन्नदूमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । 
मुनयस्तत्र 


तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत्‌ सुतः । 
अजितो नाम भगवानंडोन जगतः पतिः ॥ ९ 


पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा । 
भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः ॥ १० 


रजोवाच 


यथा भगवता ब्रह्यन्रथितः क्षीरसागरः । 
यदर्थं॑वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना ॥ १९१ 


यथामृतं सुरैः प्राप्रं किञ्चान्यदभवत्‌ः ततः । 
एतद्‌ भगवतः कर्म॑ वदस्व परमाद्भुतम्‌ ॥ १२ 


त्वया सङ्कथ्यमानेनः महिप्रा सात्वतां पतेः । 


राजन्हविष्पद्रीरकादयः ॥ ८ 


उनमें शुभ्र ऋषिकी पलीका नाम था विकुण्ठा । उन्हीकि 
गर्भसे वैकुण्ठ नामक श्रष्ठ देवताअओकि साथ अपने 
असे स्वयं भगवान्‌ने वैकुण्ठ नामक अवतार धारण 
किया ॥ ४ ॥ उन्हीनि लक्ष्मीदेवीकी प्रार्थनासे उनको प्रसन्न 
करनेके स्थि वैकुण्ठधामकी रचना की थी । वह लोक 
समस्त लोकमि श्रेष्ठ ई ॥ ५॥ उन वैकुण्ठनाथके 
कल्याणमय गुण ओर प्रभावका वर्णन मेँ संक्षेपसे (तीसरे 
स्कन्धे) कर चुका हू । भगवान्‌ विष्णुके सम्पूर्णं गुणोका 
वर्णन तो वह करे, जिसने पृथ्वीके परमाणुओंकी गिनती 
करली हो ॥ ६॥ 


छठे मनु चक्षुके पुत्र चाक्षुष थे । उनके परु, पृरुष, 
सुद्युप्न आदि कई पुत्र थे ॥ ७ ॥ इन्द्रका नाम था मन्तद्रुम 
ओर प्रधान देवगण थे आप्य आदि । उस मन्वन्तरे 
हविष्यमान्‌ ओर वीरक आदि सप्र्पिं थे ॥ ८ ॥ जगत्पति 
भगवानने उस समय भी वैराजकी पली सम्भूतिके गर्भसे 
अजित नामका अंश्ावतार ग्रहण किया था ॥ ९ ॥ उन्हेनि 
ही समुद्र-मन्थन करके देवताओंको अमृत पिलाया था, 
तथा वे ही कच्छपरूप धारण करके मन्दरचलकी 
मथानीके आधार बने थे ॥ १० ॥ 


राजा परीक्षिते पूषछा-- भगवन्‌ ! भगवानने 
क्षीरसागरका मन्थन कैसे किया ? उन्होने कच्छपरूप 
धारण करके किस कारण ओर किस उद्ेदयसे 
मन्दराचल्को अपनी पीठपर धारण किया ? ॥ ११॥ 
देवताओंको उस समय अमृत कैसे मिला ? ओर भी 
कौन-कौन-सी वस्तुं समुद्रसे निकली ? भगवान्‌की यह 
लीला बड़ी ही अद्भूत है, आप कृपा करके अवइय 
सुनाइये ॥ १२ ॥ आप भक्तवत्सल भगवानक्ती महिमाका 
ज्यो-ज्यो वर्णन करते है, त्यों -ही-त्यों मेरा हदय उसको 
ओर भी सुननेके च्थये उत्सुक होता जा रहा है । अधानेका 
तो नाम ही नहीं लेता । व्यँ न हो, बहत दिस यह 


मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥ ९३ । संसारकी ज्वाला ओंसे जलता ज रहा है ॥ १३॥ 
ता 


१. प्रा° पा--किमन्यदभः । २. प्रा पा--संकीर्त्यमाने । 
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श्रीमद्भागवत [ अ०५ 








सूत उवाच 


सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः । 
अभिनन्द्य ॒ह्वीर्यमभ्याचष्टः प्रचक्रमे ॥ ९४ 


श्रीयुक उवाच 


यदा युद्धेऽसुर्देवा बाध्यमानाः रितायुधैः२। 
गतासवो निपतिता नोत्तष्ठेरन्स भूयशः ॥ १५ 


यदा दुर्वाससः* शापात्‌ सेन्द्रा लोकाखयो नृप । 
निःश्रीकाश्चाभवस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः ॥ १६ 


नि्ञाम्यैतत्‌ . सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । 
नाध्यगच्छन्स्वयं मन्नर्मन्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥ ९७ 


ततो ब्रह्मसभां जग्ुर्मरोर्मूर्धनि स्वराः । 
सर्वं॑विज्ञापयाञ्क्तुः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ १८ 


स विलोक्ये्रवाय्वादीन्‌ निःसत््वान्विगतप्रभान्‌ । 
लोकानमङ्कलप्रायानसुरानयथा विभुः ॥ १९ 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । 
उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः ॥ २० 


अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो 
मनुष्यतिर्यग्रमघर्मजातयः । 
यस्यावताराङकलाविसर्जिता 
व्रजाम सर्वे हरणं तमव्ययम्‌ ॥ २१ 


सूतजीने कहा--शोनकादि ऋषियो ! 
श्रीडुकदेवजीने राजा परीक्षिते इस प्रश्रका अभिनन्दन 
करते हए भगवानकी समुद्र-मन्थन-लीलाका वर्णन 
आरम्भ किया ॥ १४॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! जिस 
समयकी यह बात है, उस समय असुरोने अपने तीसे 
डस््ोसे देवताओंको पराजित कर दिया था । उस युद्धमे 
बहुतोके तो प्राणोपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर 


फिर उठ न सके ॥ १५ ॥ दुर्वासाके इापसे* तीनों छेक , 


ओर स्वयं इन्द्र॒ भी श्रीहीन हो गये थे । यहोतक कि 
-यज्ञ-यागादि धर्म-कर्मोका भी रोप हयो गया था ॥ १६॥ 
यह सब दुर्दशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवतानि 
आपसमें बहुत कुछ सोचा-विचारा; परन्तु अपने विचारोसे 


[1 1 १) 


वे किसी निश्चयपर नहीं पर्हुच सके ॥ १७॥ तव वे । 
सब-के-सव सुमेरुके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी सभामे । 


च, च) कच 


गये ओर वहाँ उन छोगोनि बड़ी नघ्रतासे ब्रह्माजीकी सेवम 


अपनी परिस्थितिका विस्तृत विवरण उपस्थित किया 
॥ १८ ॥ ब्रह्माजीने स्वयं देखा कि इन्द्र, वायु आदि देवता 
श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गये हे । लोगोकी परिस्थिति बड़ 
विकट, सङ्कटग्रस्त हो गयी है ओर असुर इसके विपरीत 
फल-फुल रहे हं ॥ १९॥ 


समर्थ ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परम पुरूष 
भगवान्‌का स्मरण किया; फिर थोड़ी देर्‌ रुककः 


प्रफुल्कित मुखसे देवताओंको सम्बोधित करते हए - 


कहा ॥ २०॥ 'देवताओ ! मै, शङ्करजी, तुमलोग तथा 
असुर, दैत्य, मनुष्य, पञ्च-पक्षी, वृक्ष ओर खेदज 
आदि समस्त प्राणी जिनके विराट्‌ रूपके एक अत्यन्त 
स्वल्पाति-खल्य अंदासे रचे गये र--हमलोग उन 
अविनारी प्रभुकी ही इरण ग्रहण क्रें ॥ २१॥ 


----_~_-__-_~ 
१. प्रा° क । २. प्राः पा०--वीयै वक्तुमारभ । ३. प्रा° पा०--स्तथायुधैः । ८. प्रा? पा ६ 
* यह भरसङ्ग वि इस प्रकार आया हे । एक वार श्रीदर्वासाजी वैकुण्ठल्ोकसे आ रे थे । मार्गम ेगवतपर 
देवराज इन्द्र मिले । उन त्रिल्ेकधिपति जानकर दर्वासाजीने भगवानके प्रसादकी माला दी; किन्तु इनदरन एेशर्यके मदसे दष 
कुचछछ भी आदर न कर उसे एेवतके मस्तकपर डाल दिया । एेगवतने उसे समे लेकर चैरोसे कुचल डतर । इससे द्वाज" 
क्रोधित होकर शाप दिया कि तृ तीनां रोको सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जायगा । 
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अ० ५] 





अष्टम च्कन्ध 


(जतत ~-----------------------------~-~-------------~-~-~-~-- क्का िािकििन्िि्यकनय 





न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो 
नोपेक्षणीयादरणीयपक्चः । 
अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थं 
धत्ते रजःसत्त्वतमांसि काके ॥ २२ 


अयं चः तस्य स्थितिपालनक्षणः 

सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्माद्‌ व्रजामः शरणं जगतुरु 

स्वानां स नो धास्यति ह सुरप्रियः ॥ २३ 


श्रीयुक उवाच 


इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवैररिन्दम । 
अजितस्य पदं साक्षाजगाम तमसः परम्‌ ॥ २४ 


ततरादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वे विभो । 
स्तुतिमन्रूत॒ दैवीभिर्गीर्भिस्त्ववहितेन्धियः ॥ २५ 


ब्रह्मोवाच 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं 
गृहाहायं निष्कलमप्रतकक्यम्‌ । 
ऽग्रयानं वचसानिरुक्तं 
नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥ २६ 


विपश्चिते प्राणमनोधियात्मना- 
मर्थेद्धियाभासमनिद्रमव्रणम्‌ । 
छायातपो यत्र॒ न गृध 
तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे* ॥ २७ 


अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं 


मनोमयं पञ्चदशारमाञ्यु । 
त्रिणाभि विद्युच्चलमष्टनेमि 
यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ॥ २८ 


यद्यपि उनकी दृष्टम न कोई वधका पात्र है ओर न रक्षाका, 
उनके स्यि न तो कोई उपेक्षणीय ह न कोई आदरका पात्र 
ही-फिर भी यष्टि, स्थिति ओर प्रलयके ल्ियि समय 
समयपर वे रजोगुण, स्वगुणं ओर तमोगुणको स्वीकार 
किया करते हं ॥ २२॥ उन्हनि इस समय प्राणियेकि 
कल्याणके लिये सत्वगुणको स्वीकार कर रखा हं । इसलिये 
यह जगत्की स्थिति ओर रक्षाका अवसर हं । अतः हम सव 
उन्हीं जगद्रु परमात्माकी दारण ग्रहण करते हं। वे 
देवताअके प्रिय ह ओर देवता उनके प्रिय । इसलिये हम 
निजजनांका वे अवश्य ही कल्याण करगे ॥ २३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! देवताओसे 
यह कहकर ब्रह्माजी देवताओंको साथ ठकर भगवान्‌ 
अजितके निजधाम वैकुण्टमें गये । वह धाम तमोमयी 
प्रकृतिसे परे है ॥ २४॥ इन तोगोने भगवानके स्वरूप ओर 
धामकर सम्बन्धमे पहलेसे ही वहत कुछ सुन रखा था, परन्तु 
वहां जानेपर उन लोगोको कुछ दिखायी न पड़ा । इसलिये 
ब्रह्माजी एकाग्र मनसे वेदवाणीके द्वारा भगवान्‌कर स्तुति 
करे गे ॥ २५॥ 

ब्रह्माजी बोके-- भगवन्‌ ! आप निर्विकार, सत्य 
अनन्त, आदिपुरुष, सवके ददयमं अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान, अखण्ड एवं अतर्क्य ह । मन जहां-जदां जाता 
ह, वहा-वहां आप पहठसे ही विद्यमान रहते ह । व्राणी 
आपका निरूपण नहीं कर सक्ती । आप समस्त देवता भके 
आराधनीय ओर स्वयेप्रकाडा ह । दम सव आपके चरणोमे 
नमस्कार करते ई ॥ २६॥ आप प्राण, मन, ब्रद्धि ओर 
अहङ्कारके ज्ञाता हं । इन्द्रियां आर्‌ उनके वपय दानां दी 
आपके द्वार प्रकारित होते ह । अज्ञान आपका स्पर्ञ नहीं 
कर सकता । प्रकृतिकरे विकार मरने-जीनेवाक उारीरसे भी 
आप रहित हं । जीवके दोनों पक्ष अतिद्या आर विद्या आपं 
विलकुल ही नीं हं । आप अविनादी आर सुखस्वरूप ई 
सत्ययुग, त्रेता आर द्वापरमें तो आप प्रकटरूपसे दी 
विराजमान रहते र । हम सव आपकी शरण ग्रहण करत 
है ॥ २७॥ यह शरीर जीवका एक मनोमय चक्र (रथक्रा 
पहिया) ₹। दस इन्धिय ओर पाच प्राण--यं पेद्रह इसक 
ॐ ह । सत्व, रज आर तम-- ये तीन गण इसको नाभि द । 
पृथ्वी, जल, तेज, चायु, आकारा, मन, वुद्धि आर 
अहङ्कर य आट इसमं नमि (पहियका घरा) दं । स्वयं 
माया इसका सञ्चालन करती ह आर यह विजलीस भी 
अधिक शीघ्रगामी ह । इस चक्रके धुरे है स्वयं परमात्मा । वे 
ही एकमात्र सत्य रै । दम उनकी उरणमें ई ॥ २८॥ 





१. प्रा पा तथापि । २. प्राः पा०--तु। ३. प्राः पा---नमामदे 
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ओरमद्धागवत 


[ अ०५ 








यः एकवर्णं ॒तमसः परं त- 
दलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ । 
आसाञ्चकारोपसुपर्णमेन- 
मुपासते योगरथेन धीराः ॥ २९ 


न॒ यस्य कश्चातितिततिं मायां 
यया जनो सुहयति वेद नार्थम्‌ । 
तं निर्जितात्मात्मगुणं परह 
नमाम भूतेषु समं चरन्तम्‌ ॥ ३० 


इमे वय॑ यत्मिययैव तन्वा 

सत्वेन सुष्ठा बहिरन्तराविः । 
गतिं न सृक्षमामृषयश्च विद्महे 
कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ॥ ३१ 


पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य 

चतुर्विधो यत्र॒ हि भूतसर्गः। 
स॒ वै महापूरुष आत्मतन््नः 

प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ३२ 


अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं 

सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः । 
लोकाखरयोऽथाखिललोकपालाः 

भ्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ३३ 


सोमं मनो यस्य समामनन्ति 
दिवोकसां वै बलमन्धः आयुः । 
ईदहो नगानां प्रजनः प्रजानां 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३४ 


अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा 
जातः क्रियाकाण्डनिपित्तजन्मा । 
अन्तःसमुदरेऽनुपचन्‌ स्वधातून्‌ 


प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३५ 


जो एकमात्र ज्ञानस्वरूप, प्रकृतिसे परे एवं अदुङ्य है, जो 
समस्त वस्तुओके मूलम स्थित अव्यक्त है ओर दे, काल 
अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया जा सकता--वह 
प्रभु इस जीवके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते 
है । विचारदीरु मनुष्य भक्तियोगके द्वारा उन्हीकी 
आराधना करते है ॥ २९ ॥ जिस मायासे मोहित होकर 
जीव अपने वास्तविक कक्ष्य अथवा स्वरूपको भूर गया 
है, वह उन्हीकी है ओर कोई भी उसका पार नही पा 
सकता । परन्तु सर्वहाक्तिमान्‌ प्रभु अप्रनी उस माया तथा 
उसके गुर्णोको अपने वामे करके समस्त प्राणियेकिं 
हदये समभावसे विचरण करते रहते है । जीव अपने 
पुरुषार्थसे नहीं, उनकी कृपासे ही उन्हें प्राप्त कर सकता हे । 
हम उनके चरणों नमस्कार करते हे ॥ २० ॥ यों तो हम 
देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्तमय डरीरसे 
ही उत्पन्न हुए है, फिर भी उनके बाहर-भीतर एकरस प्रकट 
वास्तविक सवरूपको नहीं जानते। तन रजोगुण एं 
तमोगुणप्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते 
है ? उन्हीं प्रभुके चरणोमें हम नमस्कार करते हे ॥ २१॥ 


उन्हीकी बनायी हुई यह पृथ्वी उनका चरण हे । इसी ¦ 


पृथ्वीपर जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज्- ये 
चार प्रकारके प्राणी रहते हें । वे परम स्वतन्त, परम 
पेशर्यशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म हमपर प्रसन्न हों ॥ ३२॥ 
यह परम हाक्तिदाली जल उन्हीका वीर्य है । इसीसे तीनों 
लेक ओर समस्त रोकोकि स्कपार उत्पन्न होते, बढते 
ओर जीवित रहते है । वे परम ेशर्यराली परब्रह्म हमपर 
प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ श्रुतियाँ कहती हँ कि चन्द्रमा उस 
प्रभुका मन हे । यह चन्द्रमा समस्त देवताओंका अन्न, बल 
एं आयु है । वही वुर्षोका सम्राट्‌ एवं ्रजाकी वृद्ध 
करनेवातर है । एसे मनको स्वीकार करनेवाले परम 
एेशर्यशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हों ॥ ३४ ॥ अग्नि प्रभुका 
मुख ईै। इसकी उत्पत्ति ही इसके हुई है किं 
वेदके यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो 
सरके । यह अम्र ही शरीरके भीतर जठरभररूपसे ओर 
समुद्रके भीतर वबडुवानल्के रूपसे रहकर 

रहनेवाले अन्न, जल आदि धातुओंका पाचन करत 
रहता है ओर समस्त द्र्व्योकी उत्पत्ति भी उसीसे हुई £ । 
पसे परम गेश्चर्यदएली भगवान्‌ मपर प्रसन्न हों ॥ ३५॥ 


० की 
१. प्राः पाः--यदेकवर्णं मनसः परं । २. प्रा" पा---मन्रमायुः । ३. प्राः पा--त्रह्म मदा । ४. भाः पा---ब्रह्म महा, ' 
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~= यः = 


अ० ५] 


यचचक्षुरासीत्‌ तरणिर्देवयानं 
त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ । 
द्रारं च सुक्तेरमृतं च मूत्युः 
नः स महाविभूतिः ॥ ३६ 





प्राणादभूद्‌ यस्य चराचराणां 

प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः । 
अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३७ 


शरत्राद्‌ दिशो यस्य हदश्च खानि 

प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः । 
प्राणेन्दरियात्मासुहारीरकेतं 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३८ 


बलान्महेन्द्रस्िदशाः प्रसादा- 
न्मन्योर्गिरीशो * धिषणाद्‌ विरिञ्चः । 
खेभ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेदूतः कः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३९ 


श्रीर्वक्षसः पितरइछाययाऽऽसन्‌ 

धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ । 
चर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात्‌ 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४० 


विप्रो मुखंर ब्रहम च यस्य गुह्यं 

राजन्य आसीद्‌ भुजयोर्बलं२ च । 
ऊर्बोविदधोजोऽङ्घ्ररवेदुद्र 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४९ 


ल्ोभोऽधरात्‌ भ्रीतिरुपर्यभूद्‌ द्युति- 
: पङाव्यः स्येन कामः । 
धृवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः 


अष्टम स्कन्ध 


७७७ 








जिनके द्वारा जीव देवयानमार्गसे ब्रह्मलोकको प्राप होतां 
है, जो वेर्दोकी साक्षात्‌ मूर्तिं ओर भगवानके ध्यान 
करनेयोम्य धाम हँ, जो पुण्यत्गरेक॑स्वरूप होनेके कारण 
मुक्तिके द्वार एवं अमृतमय *है ओर कालरूप होनेके 
कारण मूत्यु भी हँ एेसे सूर्य जिनके नेत्र है, वे परम 
रेशर्यश्ाली भगवान्‌ हमपरं प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रभुके 
भ्राणसे ही चराचरका प्राण तथा उन्हे मानसिक, 
शारीरिक ओर इन्िय सम्बन्धी वल देनेवाल वायु 
प्रकट हुआ है । वह चक्रवती सम्राद्‌ है, तो इन्दियोके 
अधिष्टातृ-देवता हम सब उसके अनुचर । एेसे परम 
देशर्यशाखी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ २७ ॥ जिनके 
कासे दिशार्पँ, हदयसे इन्दियगोलक ओर नाभिसे वह 
आकादा उत्पन्न हुआ है, जो पाचों प्राण (प्राण, अपान, 
उदान, समान ओर व्यान), दसं इन्द्रिय, मन, पाचों 
असु (नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त ओर धनञ्जय) एवं 
ङारीरका आश्रय है-वे परमं रश्र्यशाटी भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न होँ॥ ३८ ॥ जिनके बलसे इन्दर, 
प्रसन्नतासे समस्त देवगण, क्रोधसे शङ्कर, बुद्धिसे ब्रह्मा, 
इन्दरियोसे वेद ओर ऋषि तथा लिद्गसे प्रजापति उत्पन्न 
हए हँ--वे परम एशर्यज्ञाली भगवान्‌ हमपर प्रसत्र 
हों ॥ ३९॥ जिनके वक्षःस्थलसे टठक्ष्मी, छयासे 
पितृगण, स्तनसे धर्म, पीठसे अधर्म, सिरसे आकाडा 
ओर विहरसे अप्रा्णै प्रकट हई रै, वे परम 
देश्चर्यशाटी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हं ॥ ४० ॥ जिनके 
मुखसे ब्राह्मण ओर अत्यन्त रहस्यमय वेद, भुजाओंसे 
कषत्रिय ओर बल, जङ्काओंसे वैद्य ओर उनकी 
वृत्ति-व्यापारकुरालता तथा चरणेसि वेदबाह्य खुर 
ओर उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट दई है--वे परम 
देशधर्यदाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हां ॥ ४१ ॥ जिनके 
अधरसे लोभ ओर ओष्ठसे प्रीति, नासिकासे कान्ति, 
स्पदसि पडुओंका प्रिय काम, भौहोसि यम ओर 
नत्रके रोमोमे कालकी उत्पत्ति हई है-वे परम 


प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४२ । रेशर्यशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥४२॥ 


१. प्रा पा०- र्मिस । २. प्रा पा-- मुखाद्‌ । ३. प्रा पा-- करयो । ४. प्राः पा--उ्वर्विदाऽङ्धेरभवच्च रदः । 
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७७८ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०५ 








द्रव्यं वयः कर्म॑ गुणान्विोषं ` 
यद्योगमायाविहितान्वदन्ति | 
यद्‌ दुर्विभाव्यं भ्रतुधापवाधं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४३ 


नमोऽस्तु तस्मा उपडान्तशक्तये 
स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभि- 
न सज्जमानाय नभखदूतये ॥ ४४ 


स त्वं नो दर्ायात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिदुक्षुणा सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥ ४५ 


तैस्तैः खेच्छाधृते रूपैः काले काठे स्वयं विभो । 
कमं दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्‌ करोति हि ॥ ४६ 


द्ेडाभूर्यल्यसाराणि कर्माणि विफलानि वा । 
देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि ॥ ४७ 


नावमः कर्मकल्योऽपि विफलायेश्वरार्पितः । 
कल्यते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥ ४८ 


यथा हि स्कन्धाखाना तरोर्मूलावसेचनम्‌ । 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥ ४९ 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितक्यात्पिकर्मणे । 
निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥ ५० 


पञ्चभूत, काल, कर्म, सत्त्वादि गुण ओर जो कुछ विवेक 
पुरुपोके द्वारा वाधित किये जानेयोम्य निर्वचनीय य 
अनिर्वचनीय विशेष पदार्थं हें, वे सच-के-सब 
योगमायासे ही बने है-एेसा शास्र कहते है । वे परम 
देशर्यशाटी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ४३ ॥ जो मायानिर्पित 
गुणोमं दर्शनादि वृत्तियोकि द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायुके 
समान सदा-सर्वदा असङ्ग रहते है, जिनमे समस्त इक्तियां 
शान्त हो गयी है--उन अपने आत्मानन्दके सरभसे परिप 
आत्मखरूप भगवान्‌को हमारे नमस्कार है ॥ ४४ ॥ 

प्रभो ! हम आपके शरणागत हँ ओर चाहते है कि 
मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं 
नेतरोसे देखे । आप कृपा करके हमें उसका दर्शन काटे 
॥४५॥ प्रभो ! आप समय-समयपर स्यं ही अपनी 
इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हे ओर जो काम हमारे लि 
अत्यन्त कठिन होता है, उसे आप सहजम ही कर देते है। 
आप सर्वहक्तिमान्‌ है, आपके लिये इसमें कौन-सी कठिनाई 
हे ॥ ४६॥ विषयोकि लोभे पड़कर जो देहाभिमानी दुःख 
भोग रहे है, उन्हें कर्म करनेमे परिश्रम ओर छेदा तो वहुत 
अधिक होता है; परन्तु फल बहुत कम निकलता है। 
अधिकांडमें तो उनके विफलता ही हाथ लगती है । परन्तु जो 
कर्म आपको समर्पित किये जाते है, उनके करनेके समय ही 
परम सुख मिक्ता है । वे स्वयं फलरूप ही है ॥ ४७॥ 
भगवानको समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोटा कर्माभास भी 
कभी विफल नहीं होता । क्योकि भगवान्‌ जीवके परम 
हितैषी, परम प्रियतम ओर आत्मा ही है ॥ ४८ ॥ जैसे वृक्षकी 
जड़को पानीसे सीचना उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं 
छोटी-छोटी डाल्ियोको भी सींचना है, वैसे ही सर्वाला 
भगवानकी आराधना सम्पूर्णं प्राणियोकी ओर अपनी भी 
आराधना है ॥४९॥ जो तीनों काल ओर उससे परे भी 
एकरस स्थित है, जिनकी रीत ओंका रहस्य तर्क-वितर्कके 
परे ह, जो स्ये गुणोंसे परे रहकर भी सव गुणोकि सवामी ह 
तथा इस समय सत्वगुणमें स्थित है--एेसे आपको हम 
बार-बार नमस्कार करते है ॥ ५० ॥ 


=== 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे- 
ऽमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
== === 


स ----------- 
१. पराः पा--णावदोपं । २. प्राः पा प्रभो । ३. प्र पा--विभुः। 
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अष्टम स्कन्ध 1 न 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
देवताओं ओर दैत्योका मिलकर समुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना 


श्रीञ्चुक उवाच 


एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
तेषामाविरभूद्‌ राजन्सहस््राककोदयद्युतिः ॥ 


तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः । 
नापइयन्खं दिः ्षोणिमात्मानं च कुतो विभुम्‌ ॥ 


विरिञ्चो भगवान्दष्टा सह शर्वेण तां तनुम्‌ । 
स्वच्छां मरकतङयामां कञ्जगभरुणिक्षणाम्‌ ॥ 


तप्रहेमावदातेन  लसत्कोरोयवाससा । 
प्रसन्नचारुसर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्द्रश्ुवम्‌ ॥ 


महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌ । 
कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजाम्‌ ॥ 


काञ्चीकलापवलयहारनूपुरदोभिताम्‌ । 
कोस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीम्‌ ॥ 


सुदर्शनादिभिः स्वाखरमर्तिमद्धिरुपासिताम्‌ । 
तुष्टाव देवप्रवरः सदार्वः पुरुषं परम्‌ । 
सर्वामरगणैः साकं सवङ्किरवनिं गतेः ॥ 


ब्रह्मोवाच 


अजातजन्मस्थितिसंयमाया- 

गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय । 
अणोरणिग्रेऽपरिगण्यधाग्न 

महानुभावाय 


श्रीडुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! जव 
देवताओनि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार 
स्तुति की, तब वे उनके बीचमेँ ही प्रकट हो गये । उनके 
ङारीरकी प्रभा एेसी थी, मानो हजारो सूर्य एक साथ ही उग 
गये हों ॥ १॥ भगवान्‌की उस प्रभासे सभी देवताओंकी 
आंखें चोधिया गयीं । वे भगवान्‌को तो क्या- आकारा, 
दिङार्पे, पृथ्वी ओर अपने शरीरको भी न देख सके ॥ २॥ 
केवर भगवान्‌ शङ्कर ओर ब्रह्माजीने उस छविका दर्दनि 
किया । बड़ी ही सुन्दर आंकी थी । मरकतमणि (पन्ने) के 
समान खच्छ उयामल उारीर, कमलके भीतरी भागके 
समान सुकुमार नेत्रेमिं ल-त डोरियां ओर चमकते 
हुए सुनहके रगका रेशमी पीताम्बर ! सर्वाङ्गसुन्दर ारीरके 
रोम-रोमसे प्रसन्नता फूटी पड़ती धी । धनुपकर समान टेद्ी 
भौहिं ओर बड़ ही सुन्दर मुख । सिरपर महामणिमय किरीर 
ओर भुजाओं बाजुव्रद। कानेकि इकते हुए 
कुण्डल्की चमक पडनेसे कपोल ओर भी सुन्दर हो उठते 
थे, जिससे मुखकमल खिल उठता था। कमर 
करधनीकी लड्याँ, हा्थेमिं कंगन, गले हार ओर 
चरणोमं नृप्र शोभायमान थे । वक्षःस्थपर लक्ष्मी ओर 
गले कौस्तुभमणि तथा वनमाला सुदोभित 
थी ॥ ३--६ ॥ भगवानके निज अख सुदर्शन चक्र आदि 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर्‌ रहे थे । सभी देवता ओनि 
पुथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया फिर सारे 
देवताओंको साथ ठे शङ्करजी तथा ब्रह्माजी परम पुरुष 
भगवान्‌की स्तुति करने कगे ॥ ७॥ 


ब्रह्माजीने कहा-- जो जन्म, स्थिति ओर्‌ प्रख्यसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणोसि रहित एवं मोक्षस्वरूप 
परमानन्दके महान्‌ समुद्र है, जो सृक्ष्मसे भी सृक््म द 
ओर जिनका स्वरूप अनन्त ईै--उन परम रेश्र्यदाली 


नमो नमस्ते॥ ८ । प्रभुको हमलेग॒वार-वार नमस्कार करते है ॥ ८॥ 
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७८० 


ओरमद्धागवत 


[ अ०६ 


न= नन ~~~ 


भ्रयोऽर्थिभिर्वेदिकतान्रिकेण । 
योगेन धातः सह `नलिलोकान्‌ 
परयाम्यमुष्मिन्‌ नु ह विश्वमूर्तौ ॥ ९ 


त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ । 
त्वय्यन्त॒ आसीदिदमात्मतन्े । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 
घटस्य मृत्स्नेव ॒ परः परस्मात्‌ ॥ १० 


त्व॑माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं 
निर्माय विश्च तदनुप्रविष्ठः। 
परयन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो 
गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥ १९१ 


यथाभिमेधस्यमृते च गोषु 
भुव्यन्नमम्बूट्यमने च वृत्तिम्‌ । 
योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां 
गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति ॥ ९२ 


तंत्वा वयं नाथ समुजिहानं 
सरोजनाभातिचिरेप्षितार्थम्‌ । 
गता निर्वृतिमद्य सर्वे 

गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥ ९३ 


द्धा 


स त्वं विधत्खाखिललोकपाला 

वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ 

किं वान्यविज्ञाप्यमरोषसाक्षिणः ॥ १४ 


अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये 
दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते । 
किं वा विदामेश पृथग्विभाता 
विधत्स्व इं नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥ ९५ 


पुरुषोत्तम ! अपना कल्याण चाहनेवाले साधक वेरोक्त 
एवं पाञ्चरातरोक्त विधिसे आपके इसी स्वरूपकी उपासना 
करते हँ । मुञ्ञे भी रचनेवाठे प्रभो ! आपके इस विश्वमय 
स्वरूपमें मुञ्चे समस्त देवगणोके सहित तीनों लोक दिखायी 
दे रहे हे ॥ ९ ॥ आपे ही पह यह जगत्‌ लीन था, 
मध्यमे भी यह आपमें ही स्थित हे ओर अन्ते भ यह पुनः 
आपमें ही लीन हो जायगा । आप स्वयं कार्य-कारणसे परे 
परम स्वतन्ल हं । आप ही इस जगत्के आदि, अन्त ओर 
मध्य है-- वैसे ही जैसे घड़ेका आदि, मध्य ओर अन्त 
मिट हे ॥ १० ॥ आप अपने ही आश्रय रहनेवाल्ी अपनी 
मायासे इस संसारकी रचना करते है ओर इसमे फिरसे 
प्रवेरा करके अन्तर्यामीके रूपमे विराजमान होते ह। 
इसीखियि विवेकी ओर डासख्ज्ञ पुरुष बड़ी सावधानीसे 
अपने मनको एकाग्र करके इन गुणोकी, विषयोंकी भीडमे 
भी आपके निर्गुण खरूपका ही साक्षात्कार कते 
है ॥ ११ ॥ जैसे मनुष्य युक्तिके द्वारा रकड़ीसे आग, गोसे 
अमृतके समान दूध, पृथ्वीसे अन्न तथा जल ओर 
व्यापारसे अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हँ--वसे ही 
विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धिसे भक्तियोग, ज्ञानयोग 
आदिके द्वारा आपको इन विषयोमिं ही प्राप्त कर लेते है ओर 
अपनी अनुभूतिके अनुसार आपका वर्णन भी करते 
हे ॥ १२॥ कमलनाभ ! जिस प्रकार दावाम्निसे ज्ुसता 
हुआ हाथी गङ्गाजलं इवकी लगाकर सुख 
ङान्तिका अनुभव करने कगता है, वैसे ही 
आविर्भावसे मलोग परम सुखी ओर शान्त हो गये हं 
स्वामी ! हमलोग बहुत दिनोसे आपके दर्शानोके लि 
अत्यन्त लालायित हो रहे थे ॥ १३ ॥ आप ही हमारे बाह 
ओर भीतरके आत्मा है । हम सब लोकपालं जिस 
उदेङ्यसे आपके चरर्णोकी रारणमे आये हैँ, उसे आप 
कृपा करके पूर्ण कीजिये । आप सबके साक्षी हँ, अतः इस 
विषयमे हमलेग आपसे ओर क्या निवेदन करं ॥ १४॥ 
प्रभो । मै, शङ्करजी, अन्य देवता, ऋषि ओर दक्ष 
प्रजापति-सव-के-सव अब्रिसे अरग हुई चिनगारीकी 

तरह आपके ही अंडा है ओर अपनेको आपसे अलग 
मानते है । एेसी स्थितिं रभो ! हमत्मेग समञ्च ही 
क्या सकते है ब्राह्मण ओर देवताओकि कल्याणके छिथ 
जो कुछ करना आवडयक हो, उसका आदेश आप ह 
दीजिये ओर आप वैसा स्वयं कर भी लीजिये ॥ १५॥ 
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श्रीयुक उवाच 


एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद्‌ 
विज्ञाय तेषां हदयं तथैव । 
जगाद जीमूतगभीरया गिरा 


बद्धाञ्जलीन्सवृतसर्वकारकान्‌ः ॥ १६ 


एक 'एवेश्वरस्तस्मन्सुरकार्येः सुरेश्वरः 
विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः२ ॥ १७ 


श्रीभगवानुवाच 


हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌ । 
शृणुतावहिताः सर्वे भ्रेयो वः स्याद्‌ यथा सुराः ॥ १८ 


यात दानवदैतेयेस्तावत्‌ सन्धिर्विधीयताम्‌ । 
कालेनानुगृहीतैस्तर्यावद्‌ बो भव आत्मनः ॥ १९ 


अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यर्थगोरवे । 
अहिमूषकवद्‌ देवा हार्थस्य पदवीं गतेः* ॥ २० 


अमृतोत्पादने यलः क्रियतामविलम्बितम्‌ । 
यस्य पीतस्य वै जन्तुरमत्युग्रस्तोऽमरो भवेत्‌ ॥ २९ 


क्षिपा क्षीरोदधौ सर्वां वीरुतृणलतोषधीः^ । 
मन्थानं मन्दरं कुत्वा नेतरं कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥ २२ 


सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्िताः । 
क्ेराभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥ २३ 


यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः । 


अष्टम स्कन्ध 
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(म --------------------------------------------------------- ~ व ४ 


्रीडुकदेवजी कहते ह-- व्रह्मा आदि देवताओनि 
इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियां रोक लीं ओर 
सब बड़ी सावधानीके साथ हाथ जोडुकर्‌ खड़ हो गये । 
उनकी स्तुति सुनकर ओर उसी प्रकार उनके हदयकी बात 
जानकर भगवान्‌ मेघके समान गम्भीर वाणीसे बोले 
॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओकिं तथा जगतके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ अकल ही उनका सब कार्य 
करनेमें समर्थ थ, फिर भी समुद्र-मन्थन आदि लीलाअकिं 
द्वारा विहार करनेकी इच्छासं वे देवताओंको सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहने लगे ॥ १७॥ 

श्रीभगवानने कहा-- व्रह्मा, उङ्क ओर 
देवताओं ! तुमखोग सावधान होकर मेरी साह सुनो । 
तुम्हारे कल्याणका यही उपाय हं ॥ १८ ॥ इस समय 
असुरोपर कार्की कृपा हे । इसकिये जबतक तुम्हारे 
अभ्युदय ओर उन्नतिका समय नदीं आता, तबतक तुम 
दैत्य ओर दानवोकिः पास जाकर उनसे सन्धि कर 
लो ॥ १९॥ देवताओं ! कोई बड़ा कार्य करना हा तो 
ङात्रुओंसे भी मेल-मिलाप कर लेना चाहिये । यह बात 
अवर्य है कि काम बन जानेपर उनके साथ सांप ओर 
चूहेवाला वर्तव कर सकते हँ* ॥ २० ॥ तुमल्तरेग विना 
विलम्बके अमृत निकालनेका प्रयन्न करो । उसे पी लेनेपर 
मरनेवात्र प्राणी भी अमर हो जाता है ॥ २१॥ पठे 
क्षीरसागरमे सव प्रकारके घास, तिनके, लतार्पँ ओग 
ओषधियां डाल दो । फिर तुमलोग मन्दराचलकी मथानी 
ओर वासुकि नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे 
समुद्रका मन्थन करो । अब आलस्य ओर प्रमादका समय 
नहीं है । देवताओं ! विश्वास रखो-दै््योको तो मिलेगा 
केवल श्रम ओर छेदा, परन्तु फर मिलेगा तुम्हीं 
लोगोको ॥ २२-२३ ॥ देवताओं ! असुरत्मरेग तुमसे 
जो-जो चाहें, सब स्वीकार कर लो । शान्तिसे सब काम 


न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥ २४ । वन जाते है. क्रोध करनेसे कुछ नहीं हाता ॥ २४॥ 


९. प्रा पा०-- कायान्‌ २. प्रा पा०--एव वृतस्तस्मि०। ३. भा? पा--समुद्रमथनादिभिः। ४.प्रा° पा०-गताः। 


५ भ्रा पा०-जल््रोषधीः । ६. प्रा पा--च। 


"किसी मदागीकी पिटारीमें सांप तो पहलेसे था री, संयोगवरडा उसमें एक नहा भी जा भुसा । चैके भयभीत हानपर सांपने 
उसे प्रमसे समञ्ाया कि तुम पिटारीममे छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकठैगे । पटे तो सांपिकी इस बातपर चृहेका विश्वास न 
दुभा, परन्तु पीछे उसने पिटारीमे छेद कर दिया । इस प्रकार काम बन जानेपर सोप चको निगल गया ओर पिटारीसे निकल भागा । 
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न भेतव्यं कालकूटाद्‌ विषाजलधिसम्भवात्‌ । 
लोभः कार्योन वो जातुरोषः कामस्तु * वस्तुषु ॥ २५ 


श्रीशुक उवाच 
इति त्मा भगवान्पुरुषोत्तमः । 


तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वरः२ ॥ २६ 


अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः । 
भवश्च जग्पतुः खं सवं धामोपेयुर्बलिं सुराः ॥ २७ 


दृष्टारीनप्यसंयत्ताञ्चातक्षोभान्स्वनायकान्‌ । 
न्यषेध्‌ दैत्यराट्‌ इलोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌ ॥ २८ 


ते वैरोचनिमासीनं गुप्रं चासुरयूथपेः । 
श्रिया परमया जुष्टं जिताङोषमुपागमन्‌ ॥ २९ 


महेनद्रःरलषष्णया वाचौ सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सर्व शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥ ३० 


तदरोचत२ दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः । 
ङाग्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये -च त्रिपुरवासिनः ॥ ३१ 


ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसोहदाः । 
उद्यम परमं चक्रुरमृतार्थे परन्तप ।॥ ३२ 


ततस्ते मन्द्रगिरिमोजसोत्पास्य दुर्मदाः । 
नदन्त उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥ ३३ 


दूरभारोद्रहश्रान्ताः उाक्रवैरोचनादयः । 
अपारयन्तस्तं वोदुं विवज्ञा विजहुः पथि ॥ ३ 


=== = ~~ === ` 


पहले समुद्रसे कालकूट विष निकलठेगा, उससे डरना 
नहीं । ओर किसी भी वस्तुके लियि कभी भी लोभन 
करना । पहले तो किसी वस्तुकी कामना ही नहीं की 
चाहिये, परन्तु यदि कामना हो ओर वह पुरी नहो तो क्रोधं 
तो करना ही नहीं चाहिये ॥ २५॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! देवताओंको 
यह आदेश्च देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके वीचमें ह 
अन्तर्धान हो गये । वे सर्वहाक्तिमान्‌ एवं परम स्वतन्त जे 
ठरे । उनकी लीलाका रहस्य कोन समञ्च ॥ २६ ॥ उनके 
चके जानेपर ब्रह्मा ओर इउाङ्करने फिरसे भगवानको 
नमस्कार किया ओर वे अपने-अपने लोकोको चङे गये, 
तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बकिके पास गये ॥ २७॥ 
देवताओंको विना अस्र-शस्रके सामने आते देख 
दैत्यसेनापति्योके मनम वड़ा क्षोभ हुआ। उन्हेन 
देवताओंको पकड़ लेना चाहा । परन्तु दैत्यराज वलि सन्धि 
ओर विरोधके अवसरको जाननेवाठे एवं पवित्र कीर्तिसे 
सम्पन्न थे। उन्हनि दैत्योको वैसा करनेसे रोक दिया 
॥ २८ ॥ इसके वाद टेवतालोग॒ बकछिके पास पर्हे। 
वल्नि तीनों लोकोंको जीत छिया था। वे समस्त 
सम्पत्तियोंसे सेवित एवं असुर-सेनापतियोसे सुरक्षित 
होकर अपने राजसिंहासनपर बेटे हुए थे ॥ २९॥ 
वुद्धिमान्‌ इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीसे समञ्ञाते हुए राजा 
चलििसे वे सव वाते कहीं, जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान 
उन्हे दी थी ॥ ३० ॥ वह बात दैत्यराज वकिको जं च गयी । 
वहां चैट हए दूसरे सेनापति दाम्बर, अरिष्टनेमि ओर 
त्िपुरनिवासी असुरोको भी यह वात बहुत अच्छी 
लगी ॥ ३१॥ तव देवता ओर असुरोने आपसमें सनि 
समद्यीता करके मित्रता कर टी ओर परीक्षित्‌ ! वे सव 
मिलकर अमृत मन्थनके ल्य पूर्णं उद्योग 
खगे ॥ ३२॥ इसके वाद उन्दने अपनी शक्ति 
मन्दगाचयलको उखाड़ लिया ओर टलकारते तथा गरज्‌त 
हण उमे समुद्रतरटकी ओर ले चले । उनकी भुजार्णं परिघ 
समान थीं, शारीरमें इाक्ति थी ओर अपने-अपने वल्कः 
घमंड तो था ही ॥ ३३ ॥ परन्तु एक तो वह मन्दरपर्वत ट 
वहूत भारी था ओर दूसरे उसे ल जाना भी वहूत दूर था, 
इसस इन्दर, बल्कि आदि सव-के-सव हार गयं । जव 
किसी प्रकार भी मन्दराचतको आगे न ठे जा सके, त 
वरिवदा चकर उन्होने उसे रस्तेमे ही पटक दिया ॥ ३४॥ 


~~~ ~ ~ 
१. प्राः पार-- क्रामः स्तव्रस्तुपु 1 २. प्रा पा- ~ मति । २, प्राः पा--- त्वरो. । 
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निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । 
चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ॥ ३५ 


तांस्तथा भय्मनसो भग्नवाहूरुकन्धरान्‌ । 
विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥ ३६ 


गिरिपातविनिष्िष्टान्विलोक्यामरदानवान्‌ । 
ईक्षया जीवयामास निर्जरान्‌ निर्व्रणान्यथा ॥ ३७ 


गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया । 
आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुरगणैर्वृतः ॥ ३८ 


अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां वरः । 





वह सोनेका पर्वत मन्दराचठ बड़ा भारी था । गिरते समय 
उसने बहुत-से देवता ओर दान्वोँको चकनाचूर कर 
डाटा ॥ ३५॥ 

उन देवता ओर असुरोके हाथ, कमर ओर कंधे टूट 
ही गये थे, मन भी टूट गया । उनका उत्साह भग हुआ 
देख गरुड्पर चढ़े हए भगवान्‌ सहसा वहीं प्रकट हो 
गये ॥ ३६॥ उन्होनि देखा कि देवता ओर असुर पर्वतके 
गिरनेसे पिस गये हे । अतः उन्हेनि अपनी अमृतमयी 
दृष्टिसि देवताओंको इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो 
उनके डरीरमें विकृकुल चोट ही न ठगी हो ॥ ३७॥ 
इसके बाद उन्हेनि खेक-ही-खेलमं एक हाथसे उस 
पर्वतको उठाकर गरुड़पर रख छिया ओर स्वयं भी सवार 
हो गये। फ़िर देवता ओर असुरोके साथ उन्होनि 
समूद्रतरकी यात्रा की ॥ ३८ ॥ पक्षिराज गरुड्ने समुद्रके 
तटपर पर्वतको उतार दिया । फिर भगवानके विदा करनेपर 


ययो जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ॥ ३९ । गरुड़जी वहांसे चके गये ॥ ३९॥ 


---------- 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने 
मन्दराचलानयनं ९ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


"क ------- 


अथ सप्रमोऽध्यायः 


समुद्रमन्थनका आरम्भ ओर भगवान्‌ शाङ्कुरका विषपान 


श्रीञ्युक उवाच 


ते नागराजमामच्य फलभागेन वासुकिम्‌ । 
परिवीय गिरो तस्मिन्‌ नेत्रमब्धिं मुदान्विताः ॥ १ 


आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूढह । 


हरिः पुरस्ताजजगृहे पूर्व॑देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २ , 


तन्ैच्छन्‌ दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌ । 


श्रीडुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! देवता ओर 
असुरोने नागराज वासुकिको यह वचन देकर कि समुद्र- 
मन्थनसे प्राप्त होनेवाले अमृते तुम्हारा भी हिस्सा 
रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर छलिया । इसके वाद्‌ उन 
ल्त्गनि वासुकि नागको नेतीके समान मन्दराचटमं 
ठपेटकर भलीभांति उद्यत हो बडे उत्साह ओर 
आनन्दसे अमृतके लिये समुद्रमन्थन प्रारम्भ किया । 
उस समय पहठे-पहल अजित भगवान्‌ वासुकिके 
मखकी ओर ठग गये, इसल्यि देवता भी उधर ही आ 
जुटे ॥ १-२॥ परन्तु भगवान्की यह चेष्टा 
दैत्यसेनापतिर्योको पसंद न आयी । उन्होनि कहा कि "पूं 


न॒ गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम्‌ ॥ ३ । तो सांपका अशुभ अङ्ग है, हम उसे नहीं पकढ़गे ॥ ३॥ 


यो 





१. प्राचीन प्रतिमे "मन्दराचटानयनं नाम' इतना अदा नहीं है । २. प्राः पा०-- सुरा यत्ता अमृतार्थाः। 
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स्वाध्यायश्चुतसम्पन्नाः भ्रख्याता जन्मकर्मभिः । 
इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः । 
स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः ॥ ४ 


कृतस्थानविभागास्त एवं करयपनन्दनाः । 
ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्‌ ॥ ५ 


मथ्यमानेऽर्णवे सोऽद्रिरनाधारो हयपोऽविहात्‌ । 
धियमाणोऽपि बलिभिर्गौरिवात्‌ पाण्डुनन्दन ॥ ६ 


ते सुनिर्विण्णमनसः? परिम्लानमुखभ्रियः । 
आसन्‌ स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा ।॥ ७ 


विलोक्य विघ्रेराविधिं तदेश्रो 
दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसनिः । 
कृत्वा वपुः काच्छपमद्धुतं महत्‌ 
प्रविश्य तोयं गिरिमुजहार ॥ ८ 


तमुल्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः 


समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः । 
दधार पृष्ठेन स॒ लक्षयोजन- 
प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥ ९ 
सुरासुर्भुजवीर्यवेपितं 

परिभ्रमन्ते गिरिमङ्ग पृष्ठतः। 
बिभ्रत्‌ तदावर्तनमादिकच्छपो* 

मेने 1 ९० 


हमने वेद-रार्खमोका विधिपूर्वक अध्ययन किया है ऊचे 
वरामं हमारा जन्म हुआ है ओर वीरताके बड़े-बड़े कम 
हमने किये है । हम देवताओंसे किस बातमें कम हैँ ? " यह 
कहकर वे रोग चुपचाप एक ओर खडे हो गये । उनकी 
यह मनोवृत्ति देखकर भगवानने मुसकराकर वासुकिका 
मह छोड़ दिया ओर देवताओकि साथ उन्हेनि पष पकड 
ली ॥ ४ ॥ इस प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके 
देवता ओर असुर अमृतप्रा्िके लिये पूरी तैयारीसे समुद्र 
मन्थन करने रगे ॥ ५॥ 

परीक्षित्‌ ! जब समुद्रमन्थन होने रगा, तब बड़े-बड़े 
बलवान्‌ देवता ओर असुरेकि पकडे रहनेपर भी अपने 
भारकी अधिकता ओर चीचे कोई आधार न होनेके कारण 
मन्दराचल समुद्रम डूबने रगा ॥ ६ ॥ इस प्रकार अत्यन्त 
बलवान्‌ दैवके द्वारा अपना सब किया-कराया मिमे 
मिलते देख उनका मन टूट गया । सबके मँहपर उदासी छा 
गयी ॥ ७॥ उस समय भगवान्‌ने देखा कि यह तो 
विघ्नराजकी करतूत है । इसख््यि उन्होने उसके निवारणका 
उपाय सोचकर अत्यन्त विहार एवं विचित्र कच्छपका 
रूप धारण किया ओर समुद्रके जलें भरवेश करके 
मन्दराचलको ऊपर उठा दिया । भगवान्‌की राक्ति अनन्त 
है । वे सत्यसङ्कल्प ह । उनके किये यह कौन-सी बड़ी बात 
थी ॥ ८ ॥ देवता ओर असुरोनि देखा कि मन्दराचल तो 
ऊपर उठ आया है, तब वे फिरसे समुद्र-मन्थनके लिये 
उठ खड़े हए । उस समय भगवान्‌ने जम्बूद्ीपके समान 
एक लाख योजन फैली हुई अपनी पीठपर मन्दगचख्को 
धारण कर रखा था ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! जब बड़े-बड़े देवता 
ओर असुरेनि अपने बाहुबलसे मन्दराचरूको प्रेरित किया, 
तब वह भगवानकती पीठपर घूमने लगा । अनन्त 
शक्तिराटी आदिकच्छप भगवान्‌करो उस पर्वतका चक्ष 
लगाना एेसा जान पडता था, मानो कोई उनकी पीठ 
खुजल रहा हो ॥ १० ॥ साथ ही समुद्र-मन्थन सम्पन्न 


तथासुरानाविशदासुरेण कनके छियि भगवानने असुरोमि उनकी शक्ति ओर बख्को 
रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ । बढ़ाते हए असुररूपसे प्वेडा किया । वैसे ही उन्हनि 
उद्दीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णु- देवताओंको उत्साहित करते हुए उनमें देवरूपसे पवेश 
दैवेन नागेन््रमबोधरूपः ॥ १९१९ । किया ओर वासुकिनागममे निद्राके रूपसे ॥ ११॥ 


~ 
१. प्रा पा०-;तिवलि०। २. प्रा पातु नि०। ३. प्रा पा- समुद्यता । ४. प्रा पा०--तदामन्थन०। 
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अ०७ ] अष्टम स्कन्ध ७८५ 

उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य इधर पर्वतके ऊपर दूसरे पर्वतके समान बनकर राहस्बाह 

आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः । | भगवान्‌ अपने हाथोसे उसे दबाकर स्थित हो गये। उस 

तस्थो दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यै- स न उनकी स्तुति ओर 

रभिष्टुवद्धिः ऽभिवृष्टः ऊपर्‌ ॥-१२ ॥ इस प्रकार 

ॐ सुमनो व भगवानने पर्वतके ऊपर उसकी दवा रखनेवाकेके रूपमे, 

नीचे उसके आधार कच्छपके रूपमे, देवता ओर असुरोकि 

उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः शारीरम उनकी इाक्तिके रूपमे, पर्वतम दृदृताके रूपमे ओर 

परेण ते प्राविदाता समेधिताः! च द क उसे कष्ट 

मपन्थुरन्धिं तरसा न हो- प्रवे करके सब सबको न्न कर 

महाद्रिणा > 6५००-६ ॥ ९३ दिया । अब वे अपने बकके मदसे उन्मत्त होकर मन्दगचलके 

द्वारा बड़ वेगसे समुद्रमन्थन कसे लगे। उस समय समुद्र 

ओर उसमें रहनेवाठे मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो 

अहीन््रसाहस्रकटोरदूर्मुख- गये ॥ १३ ॥ नागराज वासुकिके हजारों कठोर नेत्र, मुख 

धासाभिधमाहतवर्जसो यातरि पौलोम, कालेय, बलि, इल्वर्‌ आदि असुर निस्तेज हो गये 

दावामनिदग्धाः उस समय वेएेसे जान पड़ते थे, मानो दावानलसे ज्ुकसे ध 

दावा : सरता इवाभवन्‌ ॥ ९४ साखुके पेड़ खड़े हां ॥ १४॥ देवता भी उससे न वच सके । 

वासुकिके श्वासकी कपर्टोसे उनका भी त फीका पड़ गया । 

देवां वस्र, मात्र, कवच एवं मुख धूमिरु हो गये । उनकी यह 

तच्छवासदिखाहतमभान्‌ दशा देखकर भगवान्‌की प्रेरणासे बादल देवताओकि ऊपर 

धृप्राम्बरस्रग्वरकञ्चुकाननान्‌' । व 
समभ्यवर्षन्भगवद्वशा न इीतकता ओर सुगन्धिका सञ्चार करने लगी ॥ १५॥ 

वतुः समुदरो््युपगूढवायवः ॥ ९५ इस प्रकार देवता ओर असुरोके समुद्र-मन्थन 

करनेपर भी जव अमृत न निकल, तव स्वयं अजितभगवान्‌ 

मथ्यमानात्‌२ तथा सिन्धोर्देवासुरवरूथपैः । वि 6 स स 


यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयम्‌ ॥ ९६ 


भ कनकपरिधिः स 
नधि भ्राजद्विलुलितकच : ॥ 
जैरदरभिर्जगदभयदरदन्दञक्तं गृहीत्वा 
मध्रन्‌ मा प्रतिगिरिरिवादोभताथोदधृताद्रः ॥ १७ 


निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्षं 
महोल्बणं हालहलाह्ममग्रतः । 

सभ्श्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ 
तिमिद्धिपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ 


॥ १८ 


चमकते हए कुण्डल, सिरपर ठहरते हए रंगल 
बाल, नेतरोमे लल-लाठ रेखा ओर गेम वनमाला 
सुदोभित हो रही थी । सम्पूर्णं जगत्को अभयदान करनेवाले 
अपने विश्च-विजयी भुजदण्डासे वासुकिनागको पकड़कर 
तथा कुर्मरूपसे पर्वतको धारणकर जब भगवान्‌ 
मन्दराचरकी मथानीसे समुद्रमन्थन करने कगे, उस समय वे 
दूसरे पर्वतराजके समान बड़ ही सुन्दर कग रहे थे ॥ १७॥ 
जब अजित भगवानने इस प्रकार समुद्र-मन्थन किया, 
तव समुद्रम बड़ी खलबली मच गयी । मखली, मगर, सांप 
ओर कुए भयभीत होकर ऊपर आ गये ओर इधर-उधर 
भागने लगे। तिमि-तिमिद्गिक आदि मच्छ, समुद्र 
हाथी ओर ग्राह व्याकुल हो गये । उसी समय पहके-पहल 
हालहल नामका अत्यन्त उग्र विष निकला ॥ १८॥ 


पकार क प~ क्वः 
१. प्रा पा०-- महाबलाः । २. प्रा पा०--म्बरारक्तककञ्चु° । ३. प्राचीन प्रतिम ' मथ्यमानात्तथा." सं ठेकर्‌ ““““धृताद्रिः' तक 


दो इलोक नहं ह । 
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्रीमद्धागवत 


[ अ०७ 


स-व 


७८६ 
तदुग्रवेगं दिदयुपर्यधो 
विसर्पदुत्सर्पदसह्यमप्रति ` । 
भीताः प्रजा दुदवुरङ्खं सेश्वरा 
अरक्ष्यमाणाः दारणं सदाशिवम्‌ ॥ १९ 
विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या 
भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्‌ । 
आसीनमद्राबपवग्हितो- 


स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥ २० 
प्रजापतय ऊचुः 


देवदेव परहादेव भूतात्मन्‌. भूतभावन । 
त्राहि नः शरणापन्नांखरैलोक्यदहनाद्‌ विषात्‌ ॥ २९ 


त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । 
तं त्वामर्चन्ति कुङालाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्‌ ॥ २२ 


गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो । 
धत्से यदा स्वदृग्‌ भूमन्ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥ २३ 


त्व ब्रह्म परमं गुहां सदसद्धावभावनः । 
नानाहाक्तिभिराभातस्त्वमात्पा ` जगदीश्वरः ॥ २४ 


शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा 
प्राणेन्ियद्रव्यगुणस्वभावः । 
कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्म॑. 


त्वं 


स्त्वय्यक्षरे यत्‌ त्रिवृदामनन्ति ॥ २५ 
4 9 
क्ष भवाङ्घ्रि 
कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो 


दिदाश्च कर्णो रसनं जलाम्‌ ॥ २६ 


वह अत्यन्त उग्र विष दिदा-विदिरामे, ऊपर-नीचे सर्व 
उड्ने ओर फैलने गा । इस असह्य विषसे वचनेका को 
उपाय भी तो न था। भयभीत होकर सम्पूर्णं प्रजा ओर 
प्रजापति किसीके द्वारा त्राण न मिलनेपर भगवान्‌ सदाशिवकी 
इारणमे गये ॥ १९॥ भगवान्‌ राङ्क सतीजीके साथ कैलास 
पर्वतपर विराजमान थे । बडे-वडे ऋषि -मुनि उनकी सेवा कर 
रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकोकि अभ्युदय ओर मोक्षके लिय 
तपस्या कर्‌ रहे थे । प्रजापतियोनि उनका दर्हान करके उनकी 
स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 

प्रजापतियोनि भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की- 
देवताओकि आराध्यदेव महादेव ! आप समस्त प्राणियकि 
आत्मा ओर उनके जीवनदाता ह । हमलोग आपकी शरणमे 
अये ह । त्रिल्ेकीको भरम करनेवाले इस उग्र विपसे आप 
हमारी रक्षा कीजिये ॥ २१॥ सारे जगत्कतो बांधे ओर मुक्त 
करनेमे एकमात्र आप ही समर्थ हं । इसलिये विवेकी पुरुष 
आपकी ही आराधना करते हं । क्योकि आप इरणागतकी 
पीड़ा नष्ट करनेवाङे एवं जगदुरु हं ॥ २२ ॥ प्रभो ! अपनी 
गुणमयी कक्तिसे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य 
करनेके किये आप अनन्त, एकरस होनेपर भी ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि नाम धारण कर लेते हँ ॥ २३ ॥ आप स्वयंप्रकारा 
है । इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्मत 
है । जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्‌ अथवा 
असत्‌ चराचर प्राणी है--उनको जीवनदान देनेवाले आप ह 
है । आपके अतिरिक्त सृष्टि भी ओर कुछ नहीं ह । वरयोकि 
आप आत्मा है । अनेक इक्तियेकि द्वारा आप ही जगत्रूपमे 
भी प्रतीत हो रहे है। व्योकि आप ईधर है, सर्वसमर्थ 
है ॥ २४॥ समस्त वेद आपसे ही प्रकट हए है । इसलियि 
आप समस्त ज्ञानेकि मूल सोत स्वतःसिद्ध ज्ञान दै । आप हौ 
जगत्के आदिकारण महत्त्व ओर त्रिविध अहङ्कार हं एवं 
आप ही प्राण, इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत तथा शब्दादि विषय 
भिन्न-भिन्न सभाव ओर उनके मूल कारण है । आप सवयं ही 
प्राणि्योकी वृद्धि ओर हास करेवाठे काल है, उनका 
कल्याण करनेवाले यज्ञ ह एवं सत्य ओर मधुर वाणी हे । धम 
भी आपका ही स्वरूप है । आप ही “अ, उ, म्‌' इन 
अक्षरोसे युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका कृति 
है-ेसा वेदवादी महात्मा कहते है ॥ २५॥ सर्वदेवस्वल्म 
अग्रि आपक्रा मुख है । तीनों लोककि अभ्युदय 
कर यह पृथ्वी आपका चरणकमल है । आप 
देवस्वरूप है ¡ यह कार आपकी गति है, दिङा्णं कान 


-_[_____________्‌ बब] 
१. भरा पा०- विषं तदुत्थं यदसह्यमप्रति । २. प्रा° पा--राभासे त्व०। ३. प्रा पा०-देवतात्मन्‌ । 
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अ ७ 1 
नाभिर्नभस्ते ष नभस्वान्‌ 
सूर्यश्च चक्षुषि जलं स्म॒ रेतः। 


परावरात्पाश्रयण तवात्मा 
सोमो मनो शयोर्भगवज्छिरस्ते॥ २७ 


कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्खा 
रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते । 
छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्र धातव- 
खयीमयात्मन्‌ हदयं सर्वधर्मः ॥ २८ 


मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेरा 
यैखिंशदष्टोत्तरमन्रवर्गः । 

यत्‌ तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं 
देव स्वय॑ज्योतिरवस्थितिस्ते ॥ २९ 


छाया त्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो 
नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि । 
सांख्यात्मनः२  शाखकृतस्तवेक्षा 
छन्दोमयो देव ऋषिः पुराणः ॥ ३० 


नते गिरित्रखिललोकपाल- 


ज्योतिः परं यत्र॒ रजस्तमश्च 
सत्वं न यद्‌ ब्रहम निरस्तभेदम्‌ ॥ ३१ 


कामाध्वरत्निपुरकालगराद्यनेक- 
भूतदुः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ ते । 


यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र 
वह्विसफुलिद्दिखया भसितं न वेद ॥ ३२ 


ये त्वात्मरामगुरुभिर्हदि चिन्तिताङ्घ्रि 
हर॑ चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 
कत्थन्त उग्रपरुयं॑निरतं इमशाने 


ते नूनमूतिमविदैस्तव ^ हातलजाः ॥ ३२ । जन 


अष्टम स्कन्य 


७८७ 


~= `` `` [यि 
पकं 





क क ¬ 


ओर वरुण रसनेन्द्िय दै ॥ २६॥ आकारा नाभि है, वायु 
श्वास दै, सूर्य नेत्र है ओर जल वीर्य दै । आपका अद्र र 
नीचे-ऊचे सभी जीवोंका आश्रय दै । चन्रमा मन है ओ 
प्रभो ! स्वर्गं आपका सिर है ॥ २७ ॥ वेदस्वरूप भगवन्‌ । 
समुद्र आपकी कोख है । पर्वत हद्यं हँ । सब भ्रकारकी 
ओषधियांँ ओर घास आपके रोम है । गायत्री आदि छन्द 
आपकी सातं धातु है ओर सभी प्रकारके धर्म आपके 
हदय है ॥ २८ ॥ स्वामिन्‌ ! सद्योजातादि पांच उपनिषद्‌ ही 
आपके तत्पुरुष, अधोर, सद्योजात, वामदेव ओर ईशान 
नामक पांच मुख रहै । उन्दीकै पदच्छेदसे अड्तीस 
कलात्क मन्त निकछे द । आप जब समस्त प्रपञ्चसे 
उपरत होकर अपने सवरूपमें स्थित हो जाते हं, तब उसी 
स्थितिका नाम होता है शिव । वास्तवमें वही स्वयेप्रकाडा 
परमार्थतत्व है ॥ २९॥ अधर्मकी दम्भ-लोभ आदि 
तरङ्गमिं आपकी छाया है जिनसे विविध प्रकारकी सृष्टि 
दती है, वे स्व, रज ओर तम--आपके तीन नेत्र ठै । 
प्रभो ! गायत्री आदि छन्दरूप सनातन वेद टी आपका 
विचार है । क्योकि आप ही साख्य आदि समस्त शासक 
रूपमे स्थित हैँ ओर उनके कर्ता भी है ॥ २० ॥ भगवन्‌ । 
आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है । उसमें न तो 
रजोगण, तमोगुण एवं सत्वगुण है ओर न किसी प्रकारका 
भेदभाव ही । आपके उस स्वरूपक्रो सारे स्पेकपाट-- 
यहतक कि ब्रह्मा, विष्णु ओर देवज इन्द्र भी नहीं जान 
सकते ॥ ३१॥ आपने कामदेव, दक्षके यज्ञ, त्रिपुरासुर 
ओर कालकूट विष (जिसको आप अभी-अभी अवदय 
पी जा्यैगे) ओर अनेक जीवद्रोही असुरोको नष्ट कर 
दिया है । परन्तु यह कहनेसे आपकी कोई स्तुति नहीं होती । 
व्योकि प्रख्यके समय आपका बनाया हुआ यद विश्च 
आपके दही नेत्रसे निकली हुई आगकी चिनगारी एव 
लपटसे जलकर भस्म हो जाता है ओर आप इस प्रकार 
ध्यानमग्र रहते है कि आपको इसका पता ही नहीं चलता 
॥ ३२ ॥ जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हदय आपके 
युगक चरर्णोका ध्यान करते रहते है तथा आप स्वयं भी 
निरन्तर ज्ञान ओर तपस्यामे ही छीन रहते ह । फिर भी 
सतीके साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एव 
इमदानवासी होनेके कारण उग्र अथवा निषु बतटाते 
ई वे मूर्ख आपकी लीला ओंका रहस्य भलर क्या जान । 
वैसा कना नि्कजतासे भगा दै ॥३३॥ 


(नमस (५ जया --कथलु उमतपसि निए । 1४. भ्रा पा०- कथन्नु उग्रतपसि नि२०। 


१. प्रा° पा०-परमात्मतत्व । २. प्रा° प्रा --मोक्षातनः। ३. प्रा 


८५. भरा० पा०-भूतमूर्ति 
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तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य 
नाञ्जःस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः । 

ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु 
तत्सर्गसर्गविषया अपि राक्तिमात्नम्‌ ॥ ३४ 


एतत्‌ परं भ्रपहयामो. न परं ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकर्मणः ॥ ३५ 


श्रीक उवाच 


तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां र कृपया भहापीडितः । 
देव इदमाह सर्त प्रियाम्‌ ॥ ३६ 


शिव उवाच 


अहो बत भवान्येतत्‌ प्रजानां पय वैदासम्‌ । 
क्षीरोदमथनोद्धूतात्‌ कालकूटादुपस्थितम्‌ ॥ ३७ 


आसां भाणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे) 
एतावान्हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपालनम्‌ ॥ ३८ 


प्राणैः स्वैः पाणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्ग | 
बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेघ्रात्ममायया ॥ ३९ 


पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः । 
प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं" सचराचरः । 
तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥ ४० 


श्रीश्चुक उवाच 


एवमामन्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः । 
तद्‌ विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत ॥ ४१ 


श्रीमद्धागवत 


[ = ---- - ५ ७ 
ऋषा 


इस कार्य ओर कारणरूप जगते परे माया है ओर माये 


भी अत्यन्त परे आप हं । इसलिये प्रभो ! आपके अनन्त 


स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेमें सहसा ब्रह्मा आदिभी 
समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते है । एसी 
अवस्थामें उनके पुत्रके पुत्र हमलोग कह ही व्या सकते 
है । फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ 
गुणगान किया है ॥ ३४ ॥ हमरोग तो केवल आपके इसी 
रीलाविहारी रूपको देख रहे है । आपके परम स्वरूपको 
हम नहीं जानते। महेश्वर ! यद्यपि आपकी टीलमरँ 
अव्यक्त है, फिर भी संसारका कल्याण करनेके लिये आप 
व्यक्तरूपसे भी रहते है ॥ ३५॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! प्रजाका यह 
सङ्कट देखकर समस्त प्राणियोके अकारण बन्धु देवाधिदेव 
भगवान्‌ शङ्करके हदयमें कृपावरा बड़ी व्यथा हई । उन्हेन 
अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही ॥ २६ ॥ 

शिवजीने कहा-देवि ! यह बड़े खेदकी वात 
है । देखो तो सही, समुदर-मन्थनसे निकङे हुए कालकूट 
विषके कारण प्रजापर कितना बड़ा दुःख आ पड़ 
हे ॥ ३७॥ ये बेचारे किसी प्रकार अपने ्राणोकी रक्षा 
करना चाहते हँ । इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मँ इनं 
निर्भय ` कर दूँ। जिनके पास हाक्ति-सामर्थ्यं है, उनके 
जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे दीन-दुःखि्योकी रक्ष 
करं ॥ ३८ ॥ सज्जन पुरुष अपने क्षणभङ्गुर राणोकी बलि 
देकर भी दूसरे प्राणि्योके प्राणकी रक्षा करते है। 
कल्याणि ! अपने ही मोहकी मायामे फैसकर संसारके 
भ्राणी मोहित हो रहे हँ ओर एक-दूसरेसे वैरकी गाँठ बोधे 
बैठे ह ॥ ३९॥ उनके ऊपर जो कृपा करता है, उसपर 
सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैँ ओर जब भगवान्‌ 
प्रसन्न हो जाते है, तब चराचर जगत्‌के साथ मँ भी प्रसन्न 
हो जाता हूँ । सख्यि अभी-अभी मै इस विषको भक्षण 
करता हूं, जिससे मेरी ्रजाका कल्याण हो ॥ ४० ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है-- विश्वके जीवनदाता 
भगवान्‌ शङ्कर इस प्रकार सती देवीसे प्रस्ताव 
करके उस विषको खानेके लियि तैयार हो गये । देवी 
तो उनका प्रभाव जानती ही थीं, 
हदयसे इस वातका अनुमोदन किया ॥४१॥ 


१. आ पा०--प्रार्थयामो० । २. प्रा° पा०-तेषा । ३, प्रा पा०-ग्रियां सतीम्‌। ४. प्रा° पा०-- संप्रीयेत चराचरम्‌ । 
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ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
अभक्षयन्महादेव 


भगवान्‌ शङ्कर बडे कृपां हं । उन्हीकी शक्तिसे समस्त 


: कृपया भूतभावनः* ॥ ४२ | प्राणी जीवित रहते है । उन्हेनि उस तीक्ष्ण हात््रहल विषको 


तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मषः । 
यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥ ४३ 


तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ ४४ 


निश्ञम्य कर्मं॒॑तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीदुषः । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शरोसिरे ॥ ४५ 


्रस्कन्नं पिबतः पाणोर्यत्‌ किञ्चिजगृहुः स्म तत्‌ । 


अपनी हथेलीपर उठाया ओर भक्षण कर गये ॥ ४२ ॥ वह 
विष जलका पाप--मल था । उसने शङ्करजीपर भी अपना 
प्रभाव प्रकट कर दिया, उससे उनका कण्ठ नीत पड़ गया, 
परन्तु वह तो प्रजाका कल्याण करनेवाठे भगवान्‌ शङ्करे 
लिये भूषणरूप हो गया ॥ ४३ ॥ परोपकारी सञ्जन प्रायः 
प्रजाका दुःख टालनेके लिये स्वयं दुःख जत्र ही करते हं । 
परन्तु यह दुःख नहीं है, यह तो सवके हदयमें विराजमान 
भगवान्‌की परम आराधना हे ॥ ४४ ॥ 

देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर सबकी कामना पूर्णं करनेवाले 
है । उनका यह कल्याणकारी अदभुत कर्म सुनकर सम्पूर्ण 
प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी ओर खयं विष्णुभगवान्‌ भी 
उनकी प्रसा करने लगे ॥ ४५॥ जिस समय भगवान्‌ शङ्कुर 
विपपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथसे थोड़ा-सा विव 
टपक पड़ा था । उसे विच्छ, सांप तथा अन्य विले जीवनि 


वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥ ४६ । एवं विषैरी ओपधियोन ग्रहण कर छिया ॥ ४६ ॥ 


= 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमरहस्या संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


न= ४: 4 च्व 


अथाष्टमोऽध्यायः 
समुद्रसे अमृतका प्रकट होना ओर भगवानका मोहिनी -अवतार ग्रहण करना 


शरीरुक उवाच 


पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः । 
ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌ ॥ ९ 


जगृह्हामवादिनः 1 


तामग्मिहोन्रीमृषयो 
यज्ञस्य देवयानस्य मेध्यायः हविषे नृप ॥ २ 


तत उद्चैःश्रवा नाम हयोऽभूचन्रपाण्डुरः । 
तस्मिन्बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वररिक्षया ॥ ३ 


कहते है--इस प्रकार जव 
भगवान्‌ शङ्करने विष पी लिया, तब देवता ओर असुर्ोको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे फिर नये उत्साहसे समुद्र मथने 
लगे। तब समुद्रसे कामधेनु प्रकट हुई ॥ १॥ वह 
अग्रिहोत्रकी सामग्री उत्पन्न करनेवाली थी । इसलिये 
ब्रह्मलेकतक पहचानेवाले यज्ञके छ्य उपयोगी पवित्र 
घी, दूध आदि प्राप्त करनेके चय ब्रह्मवादी ऋषियेनि उसे 
ग्रहण किया ॥ २ ॥ उसके बाद उद्चैःश्रवा नामका घोड़ा 
निकला । वह चन्द्रमाके समान श्ेतवर्णका था । बलिनि 
उसे लेनेकी इच्छा प्रकट की। इन्द्रने उसे नहीं चाहा; 
वर्योकि भगवाने उन्हें पहकठेसे ही सिखा रखा था ॥ ३ ॥ 





१. भ्रा पा०- भक्तवत्सलः । २. प्रा पा०- मेध्यस्य । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०८ 


र व व 


तत एेरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः। 


दन्तैश्चतुर्भिः श्ेताद्रर्हरन्भगवतो महिम्‌ ॥ ४ 


कोस्तुभाख्यमभूद्‌ रलं पद्मरागो महोदधेः । 


तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणो ॥ ५ 


ततोऽभवत्‌ पास्जिातः सुरलोकविभूषणम्‌ । 


पूरयत्यर्थिनो योऽर्थः शश्वद्‌ भुवि यथा भवान्‌ ।॥ ६ 


ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यःर सुवाससः । 


रमण्यः स्वर्गिणां बल्गुगतिलीलावलोकनैः ॥ ७ 


ततश्चाविरभूत्‌ साक्षाच्छरी रमा भगवत्परा । 


रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सोदामनी यथा ॥ ८ 


तस्यां चकतुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः । 


रूपोदार्यवयोवर्णमहिमाकषिप्रचेतसः ॥ ९ 


तस्याः आसनमानिन्ये महेन्रो महदद्भुतम्‌ । 
मूर्तिमत्यः सरिच्छषठा हेमकुम्भैर्जलं दाचि ॥ १० 


आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलोषधीः । 
गावः पञ्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ ॥ १९ 


ऋषयः कल्पयाञ्क्तुरभिषेकं यथाविधि । 
जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नस्यश्च" ननृतुर्जगुः ॥ १२ 


मेधा मृदङ्गपणवमुरजानकगोमुखान्‌ । 
व्यनादयञ्छङ्कवेणुवीणास्तुमुलमिःस्वनान्‌ ॥ ९३ 


ततोऽभिषिषिच्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । 


तदनन्तर एेरावत नामका श्रेष्ठ हाथी निकला । उसके बड- 
बड़ चार दात थे, जो उज्ज्वलवर्णं कैलासकी रोभाको भी 
मात करते थे ॥ ४ ॥ तत्पश्चात्‌ कौस्तुभ नामक पद्मराग 
मणि समुद्रसे निकली । उस मणिको अपने हदयपर धारण 
करनेके किये अजित भगवान्‌ने लेना चाहा ॥ ५॥ 
परीक्षित्‌ ! इसके बाद स्वर्गलोककी शोभा बढानेवाल 
कल्पवुक्ष निकला । वह याचकोकी इच्छां उनकी इच्छित 
वस्तु देकर वैसे ही पूर्णं करता रहता है, जैसे पृथ्वीपर तुम 
सबकी इच्छा पूर्णं करते हो ॥ ६॥ तत्पथात्‌ अप्सरा 
प्रकट हुई । वे सुन्दर वस््रींसे सुसञ्नित एवं गलेमें खर्ण- 
हार पहने हुए थीं । वे अपनी मनोहर चार्‌ ओर विलासभरी 
चितवनसे देवताओंको सुख पर्हैचानेवारी हई ॥ ७॥ 
इसके बाद रोभाकी मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मीदेवी प्रकर 
हृई। वे भगवानकी नित्यराक्ति है । उनकी बिजलीके 
समान चमकीट् छटासे दिशाँ जगमगा उठी ॥ ८॥ 
उनके सौन्दर्य, ओदार्य, यौवन, रूप-रग ओर महिमासे 
सबका चित्त सिंच गया । देवता, असुर, मनुष्य-सभीने 
चाहा कि ये हमें मिल जार्यै ॥ ९ ॥ स्वयं इन्द्र अपने हाथां 
उनके बैठनेके ख्ये बड़ा विचित्र आसन ठे अये । शरेष्ठ 
नदिर्योनि मूर्तिमान्‌ होकर उनके अभिषेकके लिय सोनेके 
घडमिं भर-भरकर पवित्र जर्‌ ला दिया ॥ १० ॥पृथ्वीने 
अभिषेकके योग्य सब ओषधियांँ दीं । गौओनि पञ्चगव्य 
ओर वसन्त ऋतुने चैत्र-वैशाखमें होनेवाठे सब फूल-फल 
उपस्थित कर दिये ॥ १९१॥ इन सामभ्रर्योसे ऋषियेनि 
विधिपूर्वक उनका अभिषेक सम्पन्न किया । गन्धवेनि 
मङ्गरमय संगीतक तान छेड दी । नर्तकियांँ नाच-नाचकर्‌ 
गाने कगीं ॥ १२ ॥ बादर सदेह होकर मृदङ्ग, डमरू, 
ढोल, नगारे, नरसिंगे, रा्क, वेणु ओर वीणा बड़े जोरसे 
बजाने कगे ॥ १३॥ तब भगवती लक्ष्मीदेवी हाथमे 
कमल लेकर सिंहासनपर विराजमान हो गयीं । दिगजेनि 
जलसे भरे कलसे उनको स्नान कराया । उस समय 


दिगिभाः पूर्णकलदोः सूक्तवाकयै्िजेरितैः ॥ ९४ | ब्राह्मणगण वेदमन्त्रोका पाठ कर रहे थे॥ १४॥ 


९. आ" पा -हरज्छूङ्गव०। २. प्रा पार--निष्कग्रीवाः । ३. प्राः पा०-तस्याशासन० । ४, प्रा० पा०- नार्य । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


अ० ८ 1 





अष्टम स्कन्ध 


७९१ 








: पीतकोरोयवाससी समुपाहरत्‌ । 
वरुणः सरजं वेजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥ ९५ 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥ १६ 


ततः कृतस्वस्त्ययनोत्यलस्रजं 
नदद्विरेषछो परिगृह्य पाणिना । 
चचा वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं 


सव्रीडहासं दधती सुरोभनम्‌ ॥ १७ 


स्तनघययं चातिकृशोदरी समं 
निरन्तर 

ततस्ततो भ 
विसर्पती हेमलतेव सा बभो॥ १८ 


क्षतम्‌ । 


विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः 
पद्‌ धरुवं चाव्यभिचारिसटूणम्‌. । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारण- 


त्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत ॥ ९९ 


नून तपो यस्य न मन्युनिर्जयो 

ज्ञानं क्रचित्‌ तच्च न सङ्गवर्जितम्‌ । 
कश्चिन्महास्तस्य न कामनिर्जयः 

स ईश्वरः किं परतोव्यपाश्रयः॥ २० 


धर्मः क्रचित्‌ तत्र न भूतसोहदं 
त्यागः क्रचित्‌ तत्र्‌ न मुक्तिकारणम्‌ । 


वीर्य॑न पुंसोऽसत्यजवेगनिष्कृतं 
न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः ॥ २९ 


कचिचधिरायुर्न हि रीलमङ्गलं 
क्रचित्‌ तद्प्यस्ति न वेद्यमायुषः । 


समुद्रने पीठे रेदामी वस्र उनको पहननेके लिय दिये । 
वरुणने ेसी वैजयन्ती मालय समर्पित की, जिसकी मधुमय 
सुगन्धसे भीरि मतवाठे हो रदे थे ॥ १५॥ प्रजापति 
विश्चकर्मानि भांति-भांतिके गहने, सरस्वतीने मोतिरयका 
हार, व्रह्माजीने कमठ ओर नागनि दो कुण्डल समर्पित 
किये ॥ १६॥ 

इसके बाद लक्ष्मीजी ब्राह्मणेकि स्वस्त्ययन-पाठ कर 
चुकनेपर अपने हाथो कमलकी माला नकर उसं 
सर्वगुणसम्पन्न पुरुषके गलेमे डालने चीं । मालक 
आसपास उसकी सुगन्धसे मतवा हुए भोरे गजार कर रहे 
थे। उस समय लक्ष्मीजीके मुखकी शोभा अवर्णनीय हो 
रही थी । सुन्दर कपो्रोपर कुण्डल कटक रहे थे। 
लक्ष्मीजी कुछ कज्नाके साथ मन्द-मन्द मुसकराः री 
थीं ॥ १७॥ उनकी कमर बहुत पतली थी । दोनों स्तन 
बिल्कुल सटे हए ओर सुन्दर थे । उनपर चन्दन ओर ` 
केसरका छेष किया हुआ था । जब वे इधर-उधर चरती 
थीं, तब ` उनके पायजेयसे बड़ी मधुर ज्जनकार निकलती 
थी। एेसा जान पड़ता था, मानो कोई सोनेकी खता 
इधर-उधर धूम-फिर रही हे ॥ १८ ॥ वे चाहती थीं कि 
मुञ्चे कोई निर्दोष ओर समस्त उत्तम गुणोसे नित्ययुक्त 
अविनाडी पुरुष मिले तो मै उसे अपना आश्रय वना, 
वरण कर । परन्तु गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, 
देवता आदिमे कोई भी वैसा पुरुष उन न मिता ॥ १९ ॥ 
(वे मन-ही-मन सोचने कगीं कि) कोई तपस्वी तो है, 
परन्तु उन्होन क्रोधपर विजय नहीं प्राप्त की टै । किर्न्हमिं 
ज्ञान तो दै, परन्तु वे पूरे अनासक्त नहीं ट । कोई-कोई द तो 
बड़े महत्वरारी, परन्तु वे कामको नहीं जीत सके ई । 
किन्हीमिं रेशर्य भी बहुत है; परन्तु वह रेशर्य ही किस 
कामका, जव उन्हे दूसरोँका आश्रय लेनः पड़ता ट ॥ २० ॥ 
किन्हीमिं धर्माचरण तो है; परन्तु प्राणियोकि प्रति वे प्रमका 
पृरा वर्ताव नहीं करते । त्याग तो ₹ै, पट्तु केवल त्याग ही 
तो मुक्तिका कारण नहीं है । किन्ही-किर्ीमि वीरता ते 
अवरय दै, परन्तु वे भी कारके पजेसे बाहर नहीं द । 
अवदय ही कुछ महात्माओमिं विषयासक्ति नहीं है, परन्तु वे 
तो निरन्तर अद्रैत-समाधिमे ही तल्लीन रहते ह ॥ २१॥ 
किसी-किसी ऋषिने आयु तो बहुत टवी प्राप्त कर ठी है, 
परन्तु उनका शील-मङ्गर भी मेरे योग्य नहीं है । किदं 
ङील-मङ्गल भी है परन्तु उनकी आयुका कुछ ठिकाना 
नहीं । अवङ्य ही किन्हमिं दोनों ही बातें ह, परन्तु व 


(= 


१. परा पा०--चारस० । २. प्राः पा--कचिचयस्तु। 
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श्रीमद्धागवत [ अण =-= - {अ०८ 


[~~~ शश ध 


यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्लः 
सुमङ्गलः कश्च न काङ्खत्ते हि माम्‌ ॥ २२ 


एवं विमृश्याव्यभिचारिसदूणै- 

वरं निजेकाश्रयताऽगुणाश्रयम्‌ः । 
वव्रे वरं सर्वगुणैरपैश्षिते 
रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥ २३ 


तस्यासदेश उशतीं नवकञ्जमालो 
माद्यन्मधुत्रतवरूथगिरोपघुष्ठाम्‌ । 

तस्थो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम 
सत्रीडहासविकसन्नयनेन ` याता ॥ २ 


तस्याः भ्रियस्रिजगतो जनको जनन्या 
वक्षोनिवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः । 

श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन 
यत्र स्थितैधयत साधिपतींखिलोकान्‌ ॥ २५ 


हाङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुः खनः । 
देवानुगानां सच्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥ २६ 


ब्रह्मरद्राङ्खिरोमुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुम्‌ । 
ईडिरेऽवितथेर्मन्रस्तल्लिङ्गः पुष्पवर्षिणः ॥ २७ 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः परजाः । 
शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम्‌ ॥ २८ 


निःसत्त्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपाः । 
यदा चोपेक्षिता लश्चष्या बभूवुर्दत्यदानवाः ॥ २९ 


अथासीद्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचना । 
असुरा जगृहस्ता वतं हरेरनुमतेन ते॥ ३० 


१. प्राः पाः--श्रयसदरणाः 1 


अमङ्गल-वेषमे रहते हे । रहे एक भगवान्‌ विष्णु । उने 
सभी मङ्गकमय गुण नित्य निवास करते है, परन्तु वे मुन 
चाहते ही नहीं ॥ २२॥ 

इस प्रकार ` सोच-विचारकर अन्तमें श्रीलक्षमीजैने 
अपने चिर अभीष्ट भगवानको ही वरके रूपमे चुन, 
क्योकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते है। 
प्राकृत गुण उनका स्पर्हा नहीं कर सकते ओर अणिमा 
आदि समस्त गुण उनको चाहा करते है; परन्तु वे किसीकी 
भी अपेक्षा नहीं रखते । वास्तवमे लक्ष्मीजीके एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌ ही हे । इसीसे उन्होने उन्हीको वरण 
किया ॥ २३ ॥ लक्ष्मीजीने भगवान्‌के गलेमें वह नवीन 
कमल्रोकी सुन्दर माला पहना दी, जिसके चारो ओर 
ज्ुड-के-ञ्लुड मतवा मधुकर गजार कर रहे थे । इसके 
बाद छल्नापूर्ण मुसकान ओर प्रेमपूर्णं चितवनसे अपने 
निवासस्थान उनके वक्षःस्थकको देखती हई वे उनके 
पास ही खडी हो गयीं ॥ २४॥ जगत्पिता भगवान 
जगजननी, समस्त ॒सम्पत्तियोंकी अधिष्टातृ-देवता 
श्रीलक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्थलपर ही सर्वदा निवास 
करनेका स्थान दिया । लक्ष्मीजीने वहाँ विराजमान होकर 
अपनी करुणाभरी चितवनसे तीनों लेक, लोकपति ओर 
अपनी प्यारी प्रजाकी अभिवृद्धि की ॥ २५॥ उस समय 
शङ्ख, तुरही, मृदङ्ग आदि बाजे बजने गे । गन्धर्व 
अप्सराअकि साथ नाचने-गाने लगे । इससे वड़ा भारी 
ङब्द होने रगा ॥ २६ ॥ ब्रह्मा, रुद्र, अद्धिरा आदि सब 
प्रजापति पुष्पवर्षा करते हुए भगवानके गुण, स्वरूप ओर 
लील आदिके यथार्थ वर्णन करनेवाङे मन्ल्रसे उनकी 
स्तुति करने कगे ॥ २७॥ देवता, प्रजापति ओर प्रजा- 
सभी लक्ष्मीजीकी कृपादृष्टिसे डी आदि उत्तम गुणोमे 
सम्पन्न होकर वहुत सुखी हो गये ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! इधर 
जव लक्ष्मीजीने दैत्य ओर दानवोकी उपेक्षा कर दी, तब 
वे लोग निर्बल, उद्योगरहित, निर्लज्ज ओर लोभी हो 
गये ॥ २९॥ 

इसके वाद समुद्रमन्थन करनेपर कमलनयनी 
कन्याके रूपमे वारुणी देवी प्रकट हुई । भगवानूकी 
अनुमतिसे दैत्येनि उसे ले दल्िया॥ ३०॥ 
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अथोदधेर्मथ्यमानात्‌ कारयपैरमृतार्थिभिः। ` 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाद्भुतः ॥ ३१ 


दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुभ्रीवोऽरुणेक्षणः । 
इयामलस्तरुणः सरग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥ ३२ 


पीतवासा महोरस्कः* सुमृष्टमणिकुण्डलः । 
ल्िग्धकुञ्चितकेशान्तः र सुभगः सिंहविक्रमः ॥ ३३ 


तापा बिभ्रद्‌ वलयभूषितः । 
स वे भगवतः साक्षाष्िष्णोरंशांशसम्भवः ॥ ३ 


धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाव््‌ । 
तमालोक्यासुराः सर्वे कलां चामृताभृतम्‌ ॥ ३५ 


लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलहो तरसाहरन्‌ । 
नीयमानेऽसुरैस्तस्मिन्कलशोऽमृतभाजने ॥ ३६ 


विषण्णमनसो देवा हरि शरणमाययुः । 
इति तदैन्यमाल्ोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌ । 
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ ३७ 


मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम्‌ । 
अहं पूर्वमहं पूर्व न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥ २८ 


देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 
सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः ॥ ३९ 


इति खाग्य्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः । 
दुर्बलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीतकलान्‌ मुहः ॥ ४० 


एतसििन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः । 
योषिद्रूपमनिर्देशयं दधार परमाद्धुतम्‌ ॥ ४९ 


तदनन्तर महाराज ! देवता ओर असुरेनि अमृतकी इच्छसे 
जव ओर भी समुद्रमन्थन किया, तब उसर्मेसे एक अत्यन्त 
अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ ॥ ३१ ॥ उसकी भुजा लंबी 
एवं मोटी थीं । उसका गला शद्कुके समान उतार- 
चढाववात्न था ओर आंखेमं लछिमा थी । डरीरका रंग 
बड़ सुन्दर साँवर-सांवला था । गठेमे माला, अङ्ग-अ्ग 
सब प्रकारके आभूष्णोसि सुसज्ित, इारीरपर पीताम्बर, 
कानेमिं चमकीले मणियेकि कुण्डल, चौडी छाती, तरुण 
अवस्था, सिंहके समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकने 
ओर धघराठे बा लहराते हुए उस पुरुषकी छवि यड़ी 
अनोखी थी ॥ ३२-३३ ॥ उसके हार्थोमिं कंगन ओर 
अमृतसे भरा हआ कलहा था। वह साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवानके अंशा अवतार थे ॥ ३४ ॥ वे ही आयुर्वेदके 
प्रवर्तक ओर यज्ञभोक्ता धन्वन्तरिके नामसे सुप्रसिद्ध हुए । 
जव दैर्त्योकी दृष्ट उनपर तथा उनके हाथमे अमृतसे भरे हुए 
कलङापर पड़ी, तब उन्होने इीघ्रतासे बलात्‌ उस अमृतके 
कलदाको छीन लिया । वे तो पहङेसे ही इस ताकर्मे थे कि 
किसी तरह समुद्रमन्थनसे निकली हई सभी वस्तुं हमे 
मिरु जायय । जब असुर उस अमृतसे भरे कलदाको छीन ठे 
गये, तब देवता्ओंका मन विवादसे भर गया । अब वे 
भगवान्‌की इारणमे आये । उनकी दीन ददा देखकर 
भक्तवाज्छाकल्पतरु भगवानने कहा-- देवताओ ! तुम- 
रोग खेद मत करो । मँ अपनी मायासे उनमें आपसकी फूट 
डारकर अभी तुम्हारा काम वना देता हू" ॥ ३५--३७॥ 

परीक्षित्‌ ! अमृतलोलुप द्यम उसके खयि 
आपसमें ज्ञगड़ा खड़ा हो गया । सभी कहने कगे "पहठे मँ 
पीऊगा, पहके मै; तुम नही, तुम नही' ॥ ३८ ॥ उनमें 
जो दुर्बर थे, वे उन बलवान्‌ दै्त्योका विरोध कटने 
लगे, जिन्हनि कलडा छीनकर अपने हाथमे कर छखिया 
था, वै ई्ष्यावडा धर्मकी दुहाई देकर उनको रोकने ओर 
बार-बार कहने लगे किं “भाई ! देवताओनि भी हमारे 
बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागके समान 
इसका भाग मिलना ही चाहिये । यही सनातनधर्म 
है" ॥ ३९-४० ॥ इस प्रकार इधर दैत्येमिं ^तृ-तृ, यै-मै' 
ह्यो रही थी ओर उधर सभी उपाय जाननेवालेकि 
स्वामी चतुरहिरोमणि भगवानने अत्यन्त अदभुत 
ओर अवर्णनीय स्रीका रूप धारण किया ॥४१॥ 


१. प्रा पा०-- महास्कन्धः । २. प्रा पा०-- नीक । ३. प्रा पा०-- गुमाः । 
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परक्षणीयोत्यलदयामं । 
समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥ ४२ 


नवयोवननिर्वत्तस्तनभारकृरोदरम्‌ । 
मुखामोदानुरक्तालिज्ञङ्कारोद्विलोचनम्‌. ॥ ४३ 


बिभ्रत्‌ स्वके्ञभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम्‌। 
सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्दभूषितम्‌ ॥ ४४ 


विरजाम्बरसंवीतनितम्बह्रीपशोभया । 
काञ्च्या भविलसद्ल्गुचलद्चरणनूपुरम्‌ ॥ ४५५ 


सत्रीडस्मितविकषिप्तभ्रूविलासावलोकनैः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०९ 


इारीरका रंग नीर कमक समान श्याम एवं देखने ह 
योग्य था । अङ्ग-परत्यङ्ग बड़े ही आकर्षक थे । दोन कान 
बराबर ओर कर्णफूलसे सुशोभित थे । सुन्दर कपोल 
ऊँची नासिका ओर रमणीय मुख ॥ ४२ ॥ नयी जवानी 
कारण स्तन उभरे हुए थे ओर उन्हीकिं भारसे कमर पतली 
हो गयी थी। मुखसे निककती हई सुगन्धके प्रेमसे 
गुनगुनाते हए भोरे उसपर टूटे पडते थे, जिससे नेत्रम कु 
घवराहरटका भाव आ जाता था॥*४३॥ अपने लबे 
केदापारोमिं उन्हनि खि हए बेठेके पुपोकी माला गथ 
रखी थी । सुन्दर गले कण्ठके आभूषण ओर सुन्द 
भुजाओमिं बाजूबेद सुरोभित थे ॥ ४४ ॥ इनके चरणोकि 
नूपुर मधुर ध्वनिसे रुनज्ञुन-रुनल्लुन कर रहे थे ओर खच्छ 
साड़ीसे ढके नितम्बद्वौपपर शोभायमान करधनी अपनी 
अनूठी छटा छिटका रही थी ॥४५॥ अपनी सलन्न 
मुसकान, नाचती हुईं तिरछी भोहि ओर विलासभरी 
चितवनसे मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ दैत्यसेनापति्योकि 


ःसु काममुदीपयन्‌ मुहुः ॥ ४६ | चिक्तमें बार-बार कामोदीपन करने लगे ॥ ४६ ॥ 


===; 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
भगवन्मायोपलम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


=-= 


अथ नवमोध्यायः 
मोहिनीरूपसे भगवानके यारा अमृत नोँा जाना 


श्रीशक उवाच 


तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्तयक्तसौहदाः । 
क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशुः स्यम्‌ ॥ १ 


अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः । 


इति ते तामभिहूत्य पप्रच्छर्जातहच्छयाः ॥ २ 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो वा किं चिकीर्षसि । 


कस्यासि वद वामोरु मधन्तीव मनांसि नः ॥ ३ | देखकर 


१. प्रा° पाऽ- मभ्रासीव । 


श्रीद्युकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! असुर 
आपसके सद्धाव ओर प्रेमको छोड़कर एक-दूसरेकी निन्दा 
कर रहे थे ओर डाकूकी तरह एक-दूसरेके हाथसे अमृतका 
कला छीन रहे थे । इसी बीचमें उन्होने देखा कि एक बड़ 
सुन्दरी खी उनकी ओर चली आ रही है ॥ १॥ वे 
लगे- कैसा अनुपम सौन्दर्य है । शरीरमेसे कितनी अद्भुत 
छटा छिटक रही है ! तनिक इसकी नयी उप्र तो देखो !' बस" 
अव वे आपसकी लाग-डँट भूककर उसके पास दौड गये। 
उन लोगेनि काममोहित होकर उससे पूछा-- ॥ २॥ 
'कमलनयनी ! तुम कौन हो ? कहांसे आ रही हो ? क्या 
करना चाहती हो ? सुन्दरी ! तुम किसकी कन्या हो ? 
हमारे मनम खल्बली मच गयी है ॥ २॥ 
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न वयं त्वामरैरैत्येः सिद्धगन्धर्वचारणैः ! 
नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेरोश्चः कुतो नृभिः ॥ ४ 


नूनं तवं विधिना सुश्रः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । 


सर्वेद्धियमनःप्रीतिं विधातु सघृणेन किम्‌ ॥ ५ 


सात्वं नःरस्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि । 


ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स सुमध्यमे ॥ ६ 


वयं करयपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः । 


विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७ 


इत्युपामन्न्ितो दैतयेर्मायायोषिद्पुहरिः । 


, प्रहस्य रुचिरापाङ्खर्निरीक्षन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ८ 


श्रीभगवानुवाच 
कथं करयपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्ताः । 


विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न यातिहि॥ ९ 


सालावृकाणां खीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहूरनित्यानि नून नूलं विचिन्वताम्‌ ॥ १० 


श्रीञ्युक उवाच 


इति ते क्षवेलितैस्तस्या आश्चस्तमनसोऽसुराः । 
जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥ ९९ 


ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरि 
बभाष ईषत्स्ितरोभया गिरा । 
यद्यभ्युपेतं क्र च साध्वसाधु वा 


हम समते है कि अबतक देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, 
चारण ओर लोकपालेनि भी तुमं स्प्हतिक न किया होगा । 
फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छ पाते ? ॥ ४ ॥ सुन्दरी ! 
अवर्य ही विधाताने दया करके शरीरधारि्योकी सम्पूर्ण 
इन्द्रियो एव॑ मनको तृप्त करनेके स्ये तुम्हं यहां भेजा 
है ॥ ५॥ मानिनी ! वैसे हमल्ेग एक ही जातिके हे । फिर 
भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे ह, इसल्यि हममे डाह 
ओर वैरकी गड पड़ गयी है । सुन्दरी ! तुम हमारा गदा 
मिटा दो ॥ ६॥ हम सभी करयपजीके पुत्र होनेके नाते 
सगे भाई है । हमल्तरेगेनि अमृतके खयि वड़ा पुरुषार्थ 
किया है । तुम न्यायके अनुसार निष्पक्षभावसे इसे वांट 
दो, जिससे फिर हमकोगेपिं किसी प्रकारका गडा न 
हो' ॥ ७॥ असुरोने जज इस प्रकार प्रार्थना की, तव 
लीलासे सख्री-वेष धारण करनेवाले भगवान्‌ने तनिक 
हैसकर ओर तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए 
कहा ॥ ८ ॥ 


्रीभगवानले कहा-आपलोग महर्षि कङ्यपके 
पत्र है ओर मेँ हँ कुल्टा । आपरोग मुह्ापर न्यायका भार 
क्यों डा रहे है ? विवेकी पुरुष खेच्छाचारिणी स्िर्योका 


| कभी विश्वास नहीं करते ॥ ९॥ दैत्यो ! कुत्ते ओर 


व्यभिचारिणी सियोकी मित्रता स्थायी नहीं होती । वे दोना 
ही सदा नये-नये शिकार दढा करते दै ॥ १० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! मोदिनीकी 
परिहासभरी वाणीसे दैत्येकि मनम ओर भी विश्वास 
हो गया। उन लोगेनि रहस्यपूर्ण भावस ईहंसकर्‌ 
अमृतका कलडा मोहिनीके हाथमे दे दिया ॥ ११॥ 
भगवानूने अमृतका कलज्ञ अपने हाथमे लेकर तनिक 
मुसकरते हए मीठी वाणीसे कहा--“भ उचित या 
अनुचित जो कुछ भी करू, वह सब यदि तुमलोगोको 


कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥ १२ । स्वीकार हो तो मै यह अमृत बाँट सकती द! ॥ १२॥ 
न ~ ----~~ 


१. प्रा पा०->योगेदौश्च । २. परा पा--संस्र्धः । 
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७९६. 


श्रीमद्धागवत 


[ अ०९ 


न= 


इत्य्भिव्याहतं तस्या आकरण्यासुरपुङ्खवाः । 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमंसत ॥ १३ 


अथोपोष्य कृतस्नाना हृत्वा च हविषानलम्‌ । 
द्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजैः ॥ १४ 


यथोपजोषं वासांसि, परिधायाहत्नानि ते । 
कुदोषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रष्रभिभूषिताः * ॥ ९१५. 


प्राङ्मुखेषूपविष्टेषु 
प मदः ९ 


सा 
कुम्भस्तनी कलडपाणिरथाविवेज्ञ ॥ ९७ 


तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्णं- 
नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ । 
संवीक्ष्य ० क्षणेन 
देवासुरा ॥ १८ 
असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्‌ । 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥ ९९ 
कल्पयित्वा पृथक्‌ पङ्क्तीरुभयेषां जगत्पतिः । 


तांश्चोपवेरायामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु ॥ २० 


दैत्यान्गृहीतकलरो वञ्चयज्नुपसञ्चरैः । 
दूरस्थान्‌ पाययामास जरामृव्युहरां सुधाम्‌ ॥ २९ 


ते पालयन्तः समयमसुराः त चप । 


स्वकृत नृप 
तृष्णीमासन्कृतस््रेहाः सख्रीविवादजुगुष्सया ॥ २२ 


बड़े-बड़े दैत्योनि मोहिनीकी यह मीठी बात सुनकर उसकी 
बारीकी नहीं समी, इसखिये सबने एक स्वरसे कह दिया 
"स्वीकार है ।' इसका कारण यह था कि उन्हे मोहिनीके 
वास्तविक खरूपका पता नहीं था ॥ १३॥ 

इसके बाद एक दिनका उपवास करके सवने स्नान 
किया । हविष्यसे अग्रिमे हवन किया । गौ, ब्राह्मण ओर 
समस्त प्राणिरयोको घास-चार, अन्न-धनादिका यथायोग्य दान 
दिया तथा त्राह्मणोसे स्वस्त्ययन कराया ॥ १४॥ 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वस्र धारण 
किये ओर इसके बाद सुन्दर-सुन्दर आभूषण धारण करके 
सब-के-सव उन कुरासनंपर बैठ गये, जिनका अगला 
हिस्सा पूर्वकी ओर था ॥ १५॥ जब देवता ओर दैत्य दोनो ही 
धूपसे सुगन्धित, मालाओं ओर दीपकोसे सजे-सजाये भव्य 
भवनमें पूर्वकी ओर मह करके वैठ गये, तब हाथमे अमृतका 
कला लेकर मोहिनी सभामण्डपमे आयी । वह एक वही 
सुन्दर साड़ी पहने हुए थी । नितम्बोके भारके कारण वह 
धीरि-र्धरि चर रही थी । आंखें मदसे विह्वल हो रही थीं। 
कलराके समान स्तन ओर गजदावककी सके समान जङ्ग 
थी । उसके खर्णनपुर अपनी इनकारसे सभाभवनको मुखरित 
कर रहे थे ॥ १६-१७ ॥ सुन्दर कानमे सोनेके कुण्डल थे 
उसकी नासिका, कपो तथा मुख वड़े ही सुन्दर थे । खयं 
परदेवता भगवान्‌ मोहिनीके रूपमे एसे जान पड़ते थे मानो 
लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने 
अपनी मुसकानभरी चितवनसे देवता ओर दैत्योकी ओर देखा, 
तो वे सव-के-सव मोहित हयो गये । उस समय उनके 
स्तनोपरसे अञ्च कुछ खिसक गया था ॥ १८ ॥ भगवान्‌ 
मोहिनीरूपे यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे ही क्रूर 
स्वभाववाठे है । इनको अमृत पिलाना सर्पोको दूध थः 
समान बड़ा अन्याय होगा । इसलिये उन्होनि असुरोको अमृतम 
भाग नहीं दिया ॥ १९॥ भगवानने देवता ओर 
अङूग-अल्ग पक्तियाँ बना दीं ओर फिर दोनोको कतार 
धकर अपने-अपने दलमें वैठा दिया ॥ २० ॥ इसके बाद 
अमृतका कलडा हाथमे लेकर भगवान्‌ दैत्योकि पास 
गये । उन्हे हाव-भाव ओर कटाक्षसे मोहित करके दूर वैठ हए 
देवताओकि पास आ गये तथा उन्हे बह अमृत पिलाने रग, 
जिसे पी लेनेपर वुदापि ओर मृत्युका नादा हो जाता हे ॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ! असुर अपनी की हुई रतिज्ञका पालन कर रहे थ। 
उनका स्नेह भी हो गया था ओर वे ख्ीसे ञ्ञगड्नमे 
निन्दा भी समञ्जते थे। इसछिये वे चुपचाप बैठे रहे ॥ २२॥ 


~ ~ ----~--__------- 


१. प्रा पा०--प्रा्राले० । २. प्रा पा--लसदृद्‌०। 


(-0. ॥५/८111115511८ 8118810 \/8/9085। 01661101. 1411260 0 €७81001 


अ० ९] 


अ  नमुततसड~---------------------- 


तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । 
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌ ॥ २३ 





देवलिद्गप्रतिच्छन्नः स्वभापुर्देवसंसदि । 
प्रविष्टः सोममपिबच्न्द्रा्काभ्यां च सूचितः ॥ २४ 


चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः । 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाघ्नावितोऽपतत्‌ ॥ २५ 


शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीङ्कपत्‌ । 
यस्तु पर्वणि च््रार्कावभिधावति वैरधीः ॥ २६ 


पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगरवांल्लोकभावनः । 
परयतामसुरेन्राणो स्वं रूपं जगृहे हरिः* ॥ २७ 


अष्टम स्कन्ध 


७९७ 


। ~ --- ज क ~ ~ = ~ = ज क ॐ 


मोहिनीमें उनका अत्यन्त प्रेम हौ गया था । वे डर रहे थेकि 
उससे हमारा प्रेम-सम्बन्ध टूट न जाय । मोहिनीने भी पहठे 
उन लोगोका बड़ा सम्मान किया था, इससे वे ओर भी बैध 
गये थे । यही कारण हे कि उन्हनि मोहिनीको कोई अग्रिय 
बात नहीं कही ॥ २३ ॥ 

जिस समय भगवान्‌ देवतार्ओंको अमृत पित्र रहे थे, 
उसी समय ए चस देवताओंका वेष बनाकर उनके वीचमें 
आ बैठा ओर देवताओकि साथ उसने भी अमृत पी छिया। 
परन्तु तत्क्षण चन्रमा ओर सूर्ये उसकी पोल खोल दी 
॥ २४॥ अमृत पिलाते-पित्रते ही भगवानने अपने तीखी 
धारवाठे चक्रसे उसका सिर काट डाला । अमृतका संसर्ग न 
होनेसे उसका धड़ नीचे गिर गया ॥ २५॥ परन्तु सिर अमर हो 
गया ओर ब्रह्माजीने उसे "ग्रह' बना दिया । वही राहु पर्वके दिन 
(पूर्णिमा ओर अमावस्याको) वैर-भावसे बदल लेनेके छ्य 
चन्रमा तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता है ॥ २६॥ जव 
देवताओनि अमृत पी लिया, तव समस्त स्रेकोंको जीवनदान 
करनेवाठे भगवान्‌ने बडे-बडे दैत्योकि सामने ही मोहिनीरूप 
त्याएकर अपना वास्तविक रूप्‌ धारण कर छलिया ॥ २७॥ 
परीक्षित्‌ ! देखो-देवता ओर दैत्य दोनेनि एक ही समय एक 
स्थानपर एक प्रयोजन तथा एकं वस्तुके लिये एक विचारसे 
एक ही कर्म किया था, परन्तु फले बड़ा भेद हो गया । 
उनमेसे देवताओनि बड़ी सुगमतासे अपने परिश्रमका 
फल-अमृत प्राप्र कर किया, क्योकि उन्हनि भगवानकते 





एव॑ सुरासुरगणाः _ समदेशकाल चरणकमल्की रजका आश्रय लिया था । परन्तु उससे विमुख 
हतवर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः । होनेके कारण परिश्रम कएनेपर भी असुरगण अमृतसे वञ्चित 
तत्रामृतं सुरगणाः ० ही रहे ॥ २८ ॥ मनुष्य अ त कर्म, मन ओर वाणौ 
्यत्पादपङ्कजरजःश्रयणान्न : ॥ २८ | आदिसे हरीर एवं पुत्र अ कुछ करता है-- वह 
व्यर्थ ही होता है; व्योकि उसके मृटमें भेदवुद्धि बनी रहती है । 
परन्तु उन्हीं प्राण क वस्तुओकि द्वारा भगवानके लिये जो 
ऽसुवसुकर्ममनोवचोभि- कुछ किया जाता है, वह सव भेदभावसे रहित हनेके कारण 
यद्‌ युज्यते अपने शारीर, पुत्र ओर समस्त संसारके लिये सफल हो जाता 
देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्‌ पृथक्त्वात्‌ । है । जैसे वृक्षकी जडे पानी देनेसे उसका तना, टहनियां ओं 
तैरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽपृथक्त्वात्‌ पतते-सब-के-सव सिंच जाते है, वैसे ही भगवानके लिये 
सर्वस्य तद्‌ भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ॥ २९ । कम करनेसे वे सबके लि हो जाते है ॥ २९॥ 
=== ॐ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
==--#- 


~ ~ ~ ~ 


१. प्राः पा---प्रभुः। 
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७९८ श्रीमद्धागवत [ अः ११ 
=== ~~~ 

अथ टदङामोऽध्यायः 

देवासुर-संग्राम 

श्रीञयुक उवाच ओशुकदेवजी कहते हं-- परीक्षित्‌ । यद्यपि 
दानवो ओर दैत्योनि बड़ी सावधानीसे समुद्रमन्थनकी चेष 
इति दानवदेतेया ` नाविन्दन्नमृतं नृप । की थी, फिर भी भगवानूसे विमुख होनेके कारण उह 
युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्मुखाः ॥ ९ | अमृतकी परापत नहीं हई ॥ १ ॥ राजन्‌ ! भगवानने समुरको 
मथकर अमृत निकाला ओर अपने निजजन देवताओंको 


साधयित्वामृतं राजन्पाययित्वा खकान्सुरान्‌ । पिल दिया । फिर सवके देखते-देखते वे गरुड्पर सवार 
पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहनः ॥ २ | हए ओर बहास चठे गये ॥ २ ॥ जन दैत्येनि देखा कि हमर 








शात्रुओंको तो बड़ी सफलता मिली, तन वे उनकी वदती 
सपलनानां 0 ते दितिनन्दनाः । सह न सके । उन्होनि तुरत अपने हथियार उठाये ओर 
अमृष्यमाणा  ॥ ३ | देवताओंपर धावा वो दिया ॥ ३ ॥ इधर देवताओनि एक 


तो अमृत पीकर विरोष ₹ाक्ति प्राप्त कर टी थी ओर दूस 
ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः । उन्हे भगवानके चरणकमलोका आश्रय था ही । वस, वे भी 
प्रतिसंयुयुधुः शस्रर्नारायणपदाश्रयाः ॥ ४ | अपने अस्र-शस्से सुसज्जित हो दैत्योसे भिड़ गये ॥४॥ 


परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरके तटपर बड़ा ही रोमाश्चकारी ओर 
५ नाम्र रणः परमदारुणः 
५ राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः 

है ॥ ५॥ दोनों ही एक-दूसरेके प्रबल रात्र हो रहे थे, दोन 


अत्यन्त भयङ्कर संग्राम हुआ । देवता ओर दैत्योकी वहं 
तत्रान्योन्यं सपल्नास्ते संरब्धमनसो रणे । ही क्रोधसे भरे हुए थे । एक-दूसरेको आमने-सामने पाकः 


समासाद्यासिभिर्बाणर्निंजघर्विविधायुधैः ॥ ६ | तरवार, वाण ओर अन्य अनेकानेक असखर-शसत्रोसे परस 


श णोः चोट पहुचाने लगे ॥ ६ ॥ उस समय लड़ाईमें शक, तरह, 
1 1 (6 मृदङ्ग, नगारे ओर डमरू वड़े जोरसे बजने गे; हाधिरवोकौ 
हस्त्यश्चरथपत्तीना ` नदतां , निस्वनोऽभवत्‌ ॥ ७ | चिग्घाड्‌, घोकी हिनहिनाहट, रथंकी घरघराहट ओर 


पैदल सेनाकी चिल्रहटसे बड़ा कोलाहर मच गया 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । ॥ ७ ॥ रणभूमिमे रथियोके साथ रथी, चैदलके साथ पैदल, 


। ५ | घमासान लड़ाई ही 'देवासुर-संग्राम' के नामसे कही जाती ` 








हया हयैरिभाश्चेभैः समसजन्त संयुगे ॥ ८ | घुडसवारोके साथ घुडसवार एव हाथीवास्प्ेके साथ 


हाथीवाठे भिद्‌ गये ॥ ८ ॥ उनमेंसे कोई-कोई वीर ऊंटोप 


५ केचिदिभैः" केचिदपरे“ युयुधुः खरैः । हाधिर्योपर ओर गर्धोपर चढ़कर लड़ रहे थे तो कोई-को 


गोरमृगेऋक्षे्ीपिभिहरिभिर्भयः ॥ ९ गौरमृग, भाल, बाघ ओर सिंहोंपर ॥ ९॥ कोई-को 
कवे एवेनभासोषतिभि सेनिक गिद्ध, कु, बगुटे, बाज ओर भास पक्ष्योपर च 
गृधः कङ्क्बकेरन्ये स्तिमिङ्गिलः 1 हुए थे तो बहुत-से तिमिङ्गिर मच्छ, शरभ, भैसे, $, 
शरभर्महिषैः खडगेगोवृधर्गवयारुणैः ।॥ ९० । यैट, नीकगाय ओर जंगली सांडोपर सवार थे ॥ १०॥ 


९. प्रा पाट-परं सिद्धिं । २. प्रा पा-भरीणां निःस्वनो । ३. प्राचीन प्रतिमे 'दस्त्यश्चरथपततीनों नदतो निस्वनोऽभवत्‌ 


इतने अंदाका पाठ पांचवें दलकः ˆ“““““““ रोमहर्षणः" के वाद दै, दोपका क्रम इसी प्रतिक अनुसार है । ४, प्र पा०-- चिदद्विपः। 
५. पा० पा-रेऽपि ययुः खरैः । 
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केचित्‌कृकलासैः शरौनरेः*। 
बस्तैरेके? च सूकरैः ॥ ११ 


अन्ये जलस्थलखगैः सच्ैर्विकृतविग्रहैः । 
सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥ ९२ 


चित्रध्वजपटे व सितामलेः 
नर्वज्रदण्डेर्व्यजनैबर्हिचामरेः३ 


॥ १३ 


वातोद्धूतोत्तरोष्णीषेर्चिर्भिर्वर्मभूषणैः । 
स्फुरद्धिर्विदादैः शासतः सुतरां सूर्यरदिमभिः ॥ १४ 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन । 
रेजतुर्वीरिमालाभिर्यादसामिव सागरो ॥ १५ 


वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । 
यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ॥ १६ 


सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो । 
अप्रतक््यमनिर्देदयं  दृद्यमानमदर्शोनम्‌ ॥ ९७ 


आस्थितस्तद्‌ विमानाग्रयं सर्वानीकाधिपेवृतः। 
वालव्यजनछत्राग्रयै रेजे चन्द्र॒ इवोदये ॥ १८ 


तस्यासन्सर्वतो यानेर्युथानां पतयोऽसुराः । 
नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥ १९ 


द्विमूर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिर्हेतिरिल्वलः । 
शकुनिरभूतसंतापो वन्रदंष्टो विरोचनः ॥ २० 


हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुदुभिः । 
तारकश्चक्रदूक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥ २१ 


किसी-किसीने सियारिन, चृ, गिरगिर्‌ ओर खरहोंपर ही 
सवारी कर ली थी ता बहुत-स मनुष्य, चकर, कण्णसार 
मृग, हंस ओर सुअररोपर चदे थ ॥ ११ ॥ इस प्रकार जल, 
स्थल एवे आकादामें रहनेवाद्ये तथा देखनेमं भयङ्कर 
डरीरवाले बरहुत-से प्राणियोंपर चटृकर कड दैत्य दोनों 
सेनाअमिं अआगे-आगे घुस गय ॥ १२ ॥ 


परीक्षित्‌! उस समय रंग-विरंगी पताकाओं, 
स्फटिक मणिके समान श्रत निर्मल छत्रा, रलेसि जड़ हूए 
दण्डवाले वदुमृल्य पंख, मारप॑सो, र्चैवगां आर वायुस 
उडते हुए दुपद्रा, पगड़ी, कर्टगी, कवच, आभृपण तथा 
सूर्यकी किरणोसे अत्यन्त दमकते हए उज्ज्वल ङसो एवं 
वीरोकी पेक्तियोंके कारण देवता आर असुगोकी सेनार्पँ ेसी 
उोभायमान हा री थी, मानो जल-जन्तुओंसे भरे हृ दों 
महासागर लहरा रहे हां ॥ १३-१५॥ परीक्षित्‌ ! 
रणभूमिमें दैत्याके सेनापति विरोचनपुत्र बलि मय दानवके 
यनाये हए वैहायस नामक वरिमानपर सवार हए । वद 
विमान चलानेवाटेकी जहां इच्छ याती धी, वहीं चला 
जाता था॥ १६॥ युद्धक्री समस्त सामग्रियां उसमें 
सुसज्जित थीं । परीक्षित्‌! वह इतना आशर्यमय था कि 
कभी दिखल्यरयी पठता ता कभी अदृश्य हो जाता । वदद 
इस समय काँ ै-- जब इस वाता अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता था, तव वतलया तो कैमे जा सकता 
था ॥ १७५ ॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर राजा बलि सवार ध। 
सभी वडु-वडृ सेनापति उनको चारं ओरस पग दए थ । 
उनपर भ्रष्ठ चमर इलाये जा रदे थ ओर छत्र तना हुआ था। 
उस समय वकि पेसे जान पड़ते ध, जसे उदयाचटपर 
चन्द्रमा ॥ १८ ॥ उनके चारो ओर अपने-अपने विमार्नापर 
सेनाकी छोरी-छाटी टूकदियोके स्वामी नमुचि, शाम्यर, 
वाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, काटनाभ, प्रहेति, 
हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसन्ताप, चजदेष्र, विरोचन, 
हयग्रीव, शाकु, कपिल, मदुनदुभि, तारक, चक्राक्ष, 
शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्क, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, 
त्रिपुराधिपति मय, पौलोम कालेय ओर निवातकवय 





१. प्राः पा-- नैः खगैः । २. प्रा" पा---मृगीरन्य । ३. प्राः पाः महायुधर्वन्र- । ४. प्राः पाः-- त्र 
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न= 


अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥ २२ 


अलब्धभागाः सोमस्य केवलं केशभागिनः । 
सवं एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः ॥ २३ 


सिंहनादान्विमुञ्छन्तः ' शङ्खान्दध्ु्महारवान्‌ । 
दष्टा सपत्नानुत्सिक्तान्बलभित्‌ कुपितो भृङाम्‌ ॥ २४ 


एेरावतं दिक्छरिणमारूढः रुराभे स्वराट्‌ । 
यथा सरवत्मस्रवणमुदयाद्रिमहर्पतिः ॥ २५ 


तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । 
लोकपालाः सह गणेर्वाय्वग्िवरुणादयः ॥ २६ 


तेऽन्योन्यमभिसंसुत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः२। 
आह्ययन्तो विरान्तोऽग्र युयुधुन्धयोधिनः ॥ २७ 


युयोध बलिरिन्धेण तारकेण गुहोऽस्यत । 
वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥ २८ 


२ कालनाभेन विश्वकर्मां मयेन वै। 
युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥ २९ 


अपराजितेन नमुचिरश्िनो वृषपर्वणा । 
सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः इातेन च ॥ ३० 


राहुणा च तथा सोमः पुलोभ्रा युयुधेऽनिलः । 
निुम्भशुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥ ३१ 


वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः । 
इल्वलः सह वातापिर््रह्यपुत्रररिन्दम ॥ ३२ 


आदि स्थित थे॥ १९--२२॥ ये सव-के-सव 
समुद्रमन्थनमें सम्मिकित थे । परन्तु इन्हं अमृतका भाग 
नहीं मिला, केवल छेदा ही हाथ लगा था। इन सुब 
असुरोनि एक नहीं, अनेक बार युद्धमे देवताओंको पराजित 
किया था ॥ २३ ॥ इसलिये वे बड़ उत्साहसे सिंहनाद्‌ 
करते हए अपने घोर स्वरवाठे शङ्क बजाने रगे । इनदर 
देखा कि हमारे इातुओंका मन बद्‌ रहा है, ये मदोन्मत्त हो 
रहे है; तन उन्हे बड़ क्रोध आया ॥ २४ ॥ वे अपने वाहन 
एेरवत नामक दिग्गजपर सवार हुए । उसके कपोल्से मद 
बह रहा था । इसलिये इनद्रकी एसी रोभ। हुई, मानो 
भगवान्‌ सूर्य उदयाचरूपर आरूढ हों ओर उससे अनेको 
ज्जरने बह रहे हों ॥ २५॥ इन्द्रके चारों ओर अपने-अपने 
वाहन, ध्वजा ओर आयुधोंसे युक्त देवगण एं अपने- 
अपने गणोकि साथ वायु, अभि, वरुण आदि छोकपाल हो 
खियि ॥ २६॥ 


दोनों सेनां आमने-सामने खड़ी हो गयीं । दो-दोकी 
जोडियां बनाकर वे लोग लडुने कगे । कोई आगे बढ़ रहा 
था, तो कोई नाम ले-केकर रककार रहा था । कोई-कोई 
मर्मभेदी वचनोकि द्वारा अपने प्रतिद्न्द्रीको धिकार रहा 
था ॥ २७॥ वलि इन्द्रस, स्वामिकार्तिक तारकासुरसे, 
वरुण हेतिसे ओर मित्र प्रहेतिसे भिड़ गये ॥ २८ ॥ यमराज 
कालनाभसे, विश्वकर्मां मयसे, शम्बरासुर त्वष्टासे तथा 
सविता विरोचनसे लड़ने कगे ॥ २९॥ नमुचि 
अपराजितसे, अश्चिनीकुमार वृषपर्वासे तथा सूर्यदेव 
बक्िके बाण आदि सौ पुत्रोसे युद्ध करने रगे ॥ ३०॥ 
राहुके साथ चन्द्रमा ओर पुलोमाके साथ वायुका यु 
हआ । भद्रकाली देवी निञ्युम्भ ओर शुम्भपर इषः 
पड़ीं ॥ ३१॥ परीक्षित्‌ ! जम्भासुरसे 
महिषासुरसे अभ्रिदेवकी ओर वातापि तथा इल्वलसे 
ब्रह्मके पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२॥ 


६. परार पा नादं वि०।२. प्राः पा---रुोऽधिपतिं स्वराट्‌ । ३. प्रा° पा०--नामभिर्मिथः 1 ४. भ्रा पा०--ऽप्युत । 
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कामदेवेन दुर्मर्षं उत्कलो मातृभिः सह । 
बृहस्यतिश्चोरानसा नरकेण इानैश्चरः ॥ ३३ 


मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवोऽमराः । 
विश्वेदेवास्तु पौलोमै स्द्राः क्रोधवदौः सह ॥ दे 


त॒ एवमाजावसुराः सुरदा 
संहत्य च युध्यमानाः । 
अन्योन्यमासाद्य निजघरुरोजसा 


जिगीषवस्तीकषणरारासितोमरेः ॥ ३५ 


भुरण्डिभिश्चक्रगदर्िपदिशैः 
शक्त्युल्मुकैः. प्रासपरश्वधैरपि । 
निखिराभल्कैः परिधैः समुद्रैः 
सभिन्दिपालैश्च रिरांसि चिच्छिदुः ॥ ३६ 


गजास्तुरङ्ञः सरथाः. पदातयः ` 
सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । 

निकृत्तबाहरुशिरोधराङ्श्रय- 
रिछन्नध्वजेष्रासतनुत्रभूषणाः 


तेषां  पदाघातरथाङ्गचूर्णिता- 
दायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा । 


रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च छादयन्‌ 
न्यवर्ततासृक्छ्सुतिभिः परिप्रुतात्‌ ॥ २८ 


शिरोभिरुद्धूतकिरीटकुण्डले 
संरम्भदुग्भिः परिदष्टदच्छदैः । 
महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः 

सा परास्तृता भूः करभोरुभिर्बभो ॥ ३९ 


1 ३७ 


अष्टम स्कन्ध 
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दुर्मर्षकी कामदेवसे, उत्कलखकी मातृग्णोसे, शुक्राचार्यकी 
वृहस्पतिसे ओर नरकासुरकी इनैश्ररसे लड़ाई होने 
लगी ॥ ३३ ॥ निवातकवचेकि साथ मरुद्रण, कालेयोकि 
साथ वसुगण, पोलोमेके साथ विश्वेदेवगण तथा 
क्रोधवरोकि साथ र्द्रगणका संग्राम होने कगा ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार असुर ओर देवता रणभूमिमें दन्द युद्ध 
ओर सामूहिक आक्रमणद्वार एक -दूसरेसे भिड़कर परस्यर 
विजयकी इच्छासे उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तद्वार ओर 
भाल्तरसे प्रहार करने कगे । वे तरह-तरहसे युद्ध कर रहे 
थे ॥ २५॥ भुद्ुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पटिडा, राक्ति, 
उल्मुक, प्रास, फरसा, तकवार, भाट, मुद्गर, परिघ ओर 
भिन्दिपालसे एक-दूसरेका सिर काटने लगे ॥ ३६ ॥ उस 
समय अपने सवारोके साथ हाथी, घोड्‌, रथ आदि अनेकां 
प्रकारके वाहन ओर पैदल सेना छिन्न-भिन्न होने लगी । 
किसीकी भुजा, किसीकी जङ्घा, किसीकी गरदन ओर 
किसीके पैर कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, धनुष, 
कवच ओर आभूषण ही टुकडे-टुकड़ हां गये ॥ ३७ ॥ 
उनके चरणोकी धमक ओर रथके पहिर्योकी रगढ़से पृथ्वी 
खुद गयी । उस समय रणभूमिसे एसी प्रचण्ड धृट उदी 
कि उसने दिशा, आकाडा ओर सूर्यको भी ढक दिया । 
परन्तु थोड़ी ही देरमे खुनकी धारासे भृमि आ्षाचित हो 
गयी ओर कीं धृलका नाम भी न रा ॥ ३८ ॥ तदनन्तर 
लड़ाईका मैदान कटे हए सिरोसे भर गया । किसीक मुकुट 
ओर कुण्डर्‌ गिर गये थे, तो किसीकी आंखे क्रोधकी 
मुद्रा प्रकट हो रही थी । क्रिसी-किसीने अपने दातीसे हट 
दबा रखा था । बहूतोंकी आभूषणों ओर दास््ोसे सुसग्नित 
लवी-ठवी भुजार्ँ कटकर गिर हुई थीं ओर वहर्तोकी 
मोटी-मोटी जाधं कटी हुईं पड़ी थीं । इस प्रकार वह 
रणभूमि वड़ी भीषण दीख रही थी ॥ ३९॥ तवर वहां 
वहुत-से धड़ अपने कटकर गिरे हए. सिरकि नेत्रसं 
देखकर हाथों हथियार उढा वीरोकी ओर दौड्ने ओर 


उद्यतायुधदोर्दण्डेराधावन्तो भ्रटान्‌ मृधे 1 9 उचत्यने लग ॥ ४० ॥ 
__ ` ` ` ____ __~_--------- 


कबन्धास्तत्र चोतयतुः पतितस्वरिरोऽक्षिभिः ` । 
उद्यतायुधदर्दण्डेराध 


१. भरा° पा०--पतिताः स्वदिरोरुभिः । 
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बलिर्महे्धं॑दशभिल्िभिरैरावतं इरेः । 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेनारोहमाच्छयत्‌^ ॥ ४१ 





स तानापततः चाक्रस्तावद्धिः शीघ्रविक्रमः। 
चिच्छेद निरितेर्भल्लैरसम्प्राप्रान्हसन्निव ॥ ४२ 


तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्षः शक्तिमाददे । 
तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ॥ ४३ 


ततः शुलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः? । 
यद्‌* यच्छख््रं समादद्यात्सर्वं तदच्छिनद्‌ विभुः ॥ ४४ 


ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽसुरः । 
ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥ ४५ 


ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाभिना । 
शितः सटङ्कशिखराश्चर्णयन्त्यो द्विषहलम्‌ ॥ ४६ 


महोरगाः समु्ेतुरदन्दशूकाः सवृश्चिकाः । 
सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान्‌" ॥ ४७ 


यातुधान्यश्च इतरः शूलहस्ता विवाससः । 
छि भिन्धीति वादिन्यस्तथारक्षोगणाः प्रभो ॥ ४८ 


ततो महाघना व्योश्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । 
अङ्खारान्मुमुच्चुवतिराहताः स्तनयित्नवः ॥ ४९ 


सृष्टो दैत्येन सुमहान्वह्निः श्वसनसारथिः । 
सांवर्तक इवात्युग्रो विवुधध्वजिनीपधाक्‌ ^ ॥ ५० 


ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदुरयत । 
श्रचण्डवातरुद्धूततरङ्गावर्तभीषणः ॥ ५१ 





्रीमद्धागवत [ अ १५ 


=== 


राजा बलिने दस बाण इन्द्रपर, तीन उनके वाहन 
एेरावतपर, चार एेरावतके चार चरण-रक्षकोपर ओर एक 
मुख्य महावतपर--इस प्रकार कुल अठारह बाण छे 
॥ ४१ ॥ इन्द्रने देखा कि बल्कि बाण तो हमें घायल कना 
ही चाहते हैँ । तब उन्होनि बड़ी फुरतीसे उतने ही तीखे भल्ल 
नामक वार्णोसे उनको वहांतक पर्हुचनेके पहले ही हैसते- 
हँसते काट डाला ॥ ४२ ॥ इन्द्रकी यह प्रदौंसनीय पुरीं 
देखकर राजा वकि ओर भी चिद गये । उन्होने एक वहूत 
बड़ी राक्ति, जो बडे भारी लूकतेके समान जल रही थी, 
उटायी । किन्तु अभी वह उनके हाथमे ही थी-्टे 
नहीं पायी थी कि इन्द्रने उसे भी कार डाला ॥ ४३ ॥ इसके 
बाद बलिनि एकके पीछे एक क्रमाः डुल, प्रास, तोमर 
ओर शक्ति उठायी । परन्तु वे जो-जो शखर हाथमे उठते, 
इन्द्र उन्हें दुकड़-ट्‌कडे कर डाकते । इस हस्तलरधवसे 
इन्द्रका एेशर्य ओर भी चमक उटा ॥ ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अब्र इन्द्रको फुतीसि घबराकर पहठे तो 
बलि अन्तर्धान हो गये, फिर उन्होने आसुरी मायाकी सृष्टि 
की । तुरत ही देवताओंकी सेनाके ऊपर एक पर्वत प्रकट 
हुआ ॥ ४५ ॥ उस पर्वतसे दावाग्निसे जठते हुए वृक्ष ओर 
यकी-जैसी तीखी धारवाठे शिखरोके साथ नुकीटी 
शिलां गिरने लगीं । इससे देवताओंकी सेना चकनाचूर 
होने कगी ॥ ४६ ॥ तत्पश्चात्‌ बड़-यड़ सांप, दन्दशूक, 
विच्छ ओर अन्य विषैले जीव उछल-उछलकर काट 
ओर ङक मारने लगे । सिंह, बाघ ओर सूअर देव-सेनाकं 
बड़े-बड़े हाथियोंको फाडने कगे ॥ ४७ ॥ परीक्षित्‌ । 
हाथेमिं शु स्यि “मारो-काटो' इस प्रकार चिल्त्ाती 
सैकड़ों नग-धडंग राक्षसियां ओर राक्षस भी वहा प्रकट हं 
गये ॥ ४८ ॥ कुछ ही क्षण वाद आकारं बादलक 
घनघोर घ्या मँडराने गीं, उनके आपसरमे टकयनेसे 
वड़ी गहरी ओर कठोर गर्जना होने छगी, विजलिव। 
चमकने लगीं ओर आंधीके कञ्चोरनेसे बादर अंगारक 
वर्षी करने लगे ॥ ४९ ॥ दैत्यराज बलिने प्रलयकी 
समान बड़ी भयानक आगकी सृष्टि की । वह वात-की- 
चातमे वायुकी सहायतासे देवसेनाको जलने ग 
॥ ५० ॥ थोड़ी ही देरमं पसा जान पड़ा कि प्रबलं आ 
पेड़से समुद्रम बड़ी-बड़ी लं ओर भयानक भवर्‌ उठ 
रहे हँ ओर वह अपनी मर्यादा छोड़कर्‌ चारों आस्स 


देव-सेनाको घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है ॥ ५१। 


~ ~--------- 


१. प्राः पा--- मर्पयत्‌ । २. प्राः पाय्यः । ३. प्रा पा--यद्यद्टुर्म्ष आदद्यात्‌ । ४. प्रा” पा महागजाः । 


५५. प्रा° पा-- मधात्‌। 
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एव॑ दैवयैर्महामायैरलक्ष्यगतिभीषणैः । 
सृज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः ॥ ५२ 


न? तत्मतिविधिं यत्र विदुरिन्रादयो नृप । 
ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तत्रः भगवान्विश्वभावनः ॥ ५३ 


ततः सुप्णासकृताङ्प्रिपल्लवः 
पिहाङ्वासा नवकञ्जलोचनः । 


तस्मिन्प्रविष्टेऽसुरकूटकर्मजा 
माया विनेशुर्महिना महीयसः । 
सप्र यथा हि प्रतिबोध आगते 
हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्‌? ॥ ५५ 


॥। ५४ 


दष्टा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह 
आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । 

तल्लीलया गरुडमूर््निं पतद्‌ गृहीत्वा 
तेनाहनन्रप सवाहमरिं तऋ्यधीराः ॥ ५६ 


माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्य- 
चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम्‌ । 
आहत्य तिग्पगदयाहनदण्डजेन्रं 





इस प्रकार जब उन भयानक असुरोनि बहूत बड़ी मायाकी सृष्टि 
की ओर खयं अपनी मायाके प्रभावसे छिप रहे- न दीखनेके 
कारण उनपर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब 
देवताओकिं सैनिक वहुत दुःखी हये गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ । 
इन्द्र आदि देवताओनि उनकी मायाका प्रतीकार करनैके लिय 
बहूत कुछ सोचा-विचारा, परन्तु उन्हं कुछ न सूञ्जा । तब 
उन्मि विश्वके जीवनदाता भगवानका ध्यान किया ओर ध्यान 
करते ही वे वहीं प्रकट हो गये ॥ ५३ ॥ बडी ही सुन्दर की 
थी । गरुडके कंधेपर उनके चरणकमलं विराजमान थे । नवीन 
कमलके समान बड़े ही कोमल नेत्र थे । पीताम्बर धारण किये 
हृए थे। आठ भुजाओमिं आठ आयुध, गमं कौस्तुभमणि, 
मस्तकपर अमूल्य मुकुट एवं कानमे कुण्डल जलमत्र रहे 
थे । देवतानि अपने नेत्रोसे भगवान्‌की इस छव्िका दर्दान 
किया ॥ ५४॥ परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते ही उनके 


प्रभावसे असुरयोकी वह कपटभरी माया विलीन हो गयी-- 


ठीक वैसे ही, जैसे जग जानेपर स्वप्रकी वस्तुओंका पता नहीं 
चरता । ठीक ही है, भगवान्‌की स्मृति समस्त विपत्तये 
मुक्त कर देती है ॥ ५५॥ इसके बाद कालनेमि दैत्यने देखा कि 
लडाईके मैदानमे गस्डवाहन भगवान्‌ आ गये है, तब उसने 
अपने सिंहपर वैठे-ही-वैटे बड़ वेगसे उनके ऊपर एक व्रिश्युल 
चलाया । वह गरुड्के सिरपर कगनेवाला ही था कि 
खेल-खेरमे भगवानने उसे पकड़ लिया ओर उसी त्रिश्ूलसे 
उसके चठनेवाठे कालनेमि दैत्य तथा उसके वाहनको मार 
डाल ॥ ५६ ॥ माली ओर सुमाली--दो दैत्य चड़ बलवान्‌ 
थे, भगवानने युद्धमें अपने चक्रसे उनके सिर्‌ भी काट दाल 
ओर वे निर्जीव होकर गिर पड़ । तदनन्तर माल्यवान्‌ने अपनी 
प्रचण्ड गदासे गरुड्पर बड़ वेगके साथ प्रहार किया । परन्तु 
गर्जना करते हुए माल्यवानके प्रहार करते-न-करते ही भगवान्‌ 


तावच्छिरोऽच्छिनदरर्नदतोऽरिणाऽऽद्यः ॥ ५७ । चक्रसे उसके सिरको भी धड़े अलग कर दिया ॥ ५७ ॥ 
=+ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायामष्टमस्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे" दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


~ ४4 -- 
ग ॥ गगरी 





१. प्रा" पा---नैतत्‌। २. प्राः पाः-- तस्मिन्‌ । ३. 
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प्रा" पा--मोक्षिणी । ४. प्राः पा---देवासुररणं । 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





८०४ श्रीमद्धागवत [अण ----------------------------- - अ"? १ 
अथैकादशोऽध्यायः 
देवासुर-संग्रामको समाति 
श्रीक उवाच भरीुकदेवजी कहते हँ--परीधषत्‌ ! परम पुरु 
भगवान्‌की अहैतुकी कृपासे देवताओंकी घबराहट जाती 
अथो सुराः प्रतयुपलब्धचेतसः रही, उनमें नवीन उत्साहका सञ्चार हो गया । पहले इन्र 


परस्य पुंसः परयानुकम्पया । 
जघुरभृशं दाक्रसमीरणादय- 
स्तास्तान्रणे यैरभिसंहताः पुरा ॥ ९ 


वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकरासनः । 
उदयच्छद्‌ यदा वन्नं प्रजा हाहेति चुक्रुशुः ॥ २ 


वन्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । 
मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे ॥ ३ 


नटवन्मूढ मायाभिमयिडान्‌ नो जिगीषसि । 
जित्वा बालान्‌ निबद्धाक्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥ ४ 


आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसुप्सन्ति ये दिवम्‌। 
तान्दस्यृन्विधुनोग्यज्ञा्पूर्वस्माच्च पदादधः ॥ ५ 


सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वग्रेण इातपर्वणा । 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्धटस्व ज्ञातिभिः सह ॥ ६ 


बलिरुवाच 


सङ्न्ामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । 
कीर्तिर्जयोऽजयो ° मूत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७ 


तदिद्‌, कालरङानं जनाः* पदयन्ति सूरयः। 
न हष्यन्ति न डोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८ 


वायु आदि देवगण रणभूमिमें जिन-जिन दैत्योसे आहत 
हृए थे, उरन्हीकि ऊपर अव वे पूरी राक्तिसे प्रहार कटने 


कगे ॥ १॥ परम रेर्यदाी इन्द्रे बक्से कदुते-लडते | 
जब उनपर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजाप 
हाहाकार मच गया ॥ २ ॥ बलि असख्र-रसखरसे सुसजित ` 


होकर वड़े उत्साहसे युद्धभूमिमें बड़ी निर्भयतासे डटकर्‌ 
विचर रहे थे । उनको अपने सामने ही देखकर हाथमे वज्र 
खयि हए इन्द्रने उनका तिरस्कार करके कहा-- ॥ ३॥ 


"मूर्खं ! जसे नट बच्चोकी आंखें बोधकर अपने जादूसे , 
उनका धन एेठ ठेता हे, वैसे ही तु मायाकी चाल्से हमर 
विजय प्राप्त करना चाहता है। तुञ्चे पता नहीं कि 


हमरोग मायाके स्वामी है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती ॥ ४ ॥ जो मूर्ख मायाके द्वारा स्वर्गपर अधिकार 
करना चाहते हँ ओर उसको लंघकर ऊपरके लोकमि भी 
धाक जमाना चाहते है -उन टुटरे मूर्खौको मेँ उनके 
पहले स्थानसे भी नीचे पटक देता हँ ॥ ५॥ नासमञ्ञ ! 
तूने मायाकी बड़ी-बड़ी चाले चली है । देख, आज मै 
अपने सौ धारवाङे वज्जसे तेरा सिर धड़से अरग किये 
देता हूँ । तू अपने भाई-बन्धुओकि साथ जो कुछ कर 
सकता हो, करके देख ठे" ॥ ६॥ 


बलिने कहा-- इन्द्र ! जो लेग कालदाक्तिकी 
प्ररणासे अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते है--उन्हं जीत 
या हार, यडा या अपयङा अथवा मृत्यु मिती द 
हे ॥ ७॥ इसीसे ज्ञानीजन इस जगत्को कालके अधीन 
समञ्ञकर न तो विजय होनेपर हर्षसे फूल उठते है ओर 
न तो अपकौर्ति, हार अथवा मूत्युसे ोकके ही वहीभूत 
होते हं । तुमलोग इस तत्वसे अनभिज्ञ हो ॥ ८॥ 


९. ्रा° पा परादधः। २. प्रा पा--र्जयाजयौ । ३. प्रा० पा- तदिमं । ४. भरा° पा०- नये। 
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न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । 

गिरो वः साधुशोच्यानां ' गृह्णीमो मर्मताडनाः ॥ ९ 
श्रीशुक ' उवाच 

इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचेरवीरमर्दनः२ । 

आकर्णपूर्णैरहनदाक्षेेराहतं पुनः ॥ ९० 


एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना । 
नामृष्यत्‌ तदधिक्षेपं तोत्राहत इव . द्विपः ॥ ११ 


प्राहरत्‌" कुलिह तस्मा अमोघं ^ परमर्दनः । 
सयानो न्यपतद्‌ भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ १२ 


सखायं पतितं दृष्टा जम्भो बलिसखः सुहत्‌ । 
अभ्ययात्‌ सोहदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन्‌ ॥ ९३ 


स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा । 
जत्राबताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः ॥ ९४ 


गदाप्रहारव्यथितो भदौ विहृलितो शः । 
जानुभ्यां धरणी स्पृष्टा कहमलं° परमं ययौ ॥ १५ 


ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशरातेरवृतः । 
आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथामारुरुहे विभुः ॥ १६ 


तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कर्मं यन्तुर्दानवसत्तमः । 


शुलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्पृधे ॥ ९७ 


सेहे रुजं सत्वमालमप्न्य मातलिः । 


प तुम लोग अपनेको जय-पराजय आदिका कारण--कर्ता 


मानते हो, इसलिये महात्माओंकी दृष्टिसे तुम शोचनीय 
हो । हम तुम्हारे मर्मस्प्दी वचनको स्वीकार ही नहीं करते, 
फिर हमें दुःख क्या होने लगा ? ॥ ९॥ 


श्रीदाकदेवजी कहते है--वीर बलिनि इन्द्रको 
इस प्रकार फटकारा । बलिकी फटकारसे इन्द्र कुछ जप 
गये । तवतक वीरोका मान मर्दन करनेवाठे बलिनि 
अपने धनुषको कानतक खींच-खीचकर बहुत-से बाण 
मारे ॥ १०॥ सत्यवादी देवशत्रु बलिनि इस प्रकार 
इनद्रका अत्यन्त तिरस्कार किया । अब तो इद्र अङ्कुदासे 
मरे हए हाथीकी तरह ओर भी चिद गये । वल्क 
आक्षेप वे सहन न कर सके ॥ ११॥ रात्रुघाती इन्द्रन 
बलिपर अपने अमोघ वञ्जका प्रहार किया । उसकी 
चोटसे बक पंख कटे हए पर्वतके समान अपने 
विमानके साथ पुथ्वीपर गिर पड़ ॥ १२॥ बलिका एक 
बड़ा हितैषी ओर घनिष्ठ मित्र जम्भासुर था । अपने 
मित्रके गिर जानेपर भी उनको मारनेका बदला टनके 
लिये वह इनदरके सामने आ खड़ा हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर 
चढ़कर वह इनद्रके पास पर्हैच गया ओर बढ़ वेगसे 
अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान (दसली) पर प्रहार 
करिया । साथ ही उस महाबल्ीने एेरावतपर्‌ भी एक गदा 
जमायी ॥ १४॥ गदाकी चोटसे एेरावतको बड़ी पीड़ा 
हुई, उसने व्याकुकतासे घुटने टेक दिये ओर फिर मूर्छित 
हयो गया! ॥ १५॥ उसी समय इद््रका सारथि मातर 
हजार घोड़से जुता हुआ रथ ठे आया ओर इक्तिशाली 
इन्द्र ठेरवतको छोड़कर तुरंत रथपर सवार हो गय 
॥ १६॥ दानवश्रेष्ठ जम्भने रणभूमिमे मातक्कि इस 
कामकी बड़ प्रदोसा की ओर मुसकराकर चमकता हु 
त्रिशूल उसके ऊपर चलाया ॥ १७॥ मातन 
धर्यके साथ इस असद्य पीडको सह ल्या । तव 
इन्द्रने क्रोधित होकर अपने वञ्नसे जम्भका सिर 


इन्द्रो जम्भस्य सक्रद्धो वन्रेणापाहरच्छिरः ॥ १८ । काट डाला ॥ १८ ॥ 


१. प्रा पा०-- सर्वः । २. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीदयुक उवाच नीं है । ३. प्राः पा--मानदः। ---------(- = ता जा पा मानदः ४.० पा०--हनत्‌। प्राः पा०--हनत्‌। 
५. प्रा पा--चमरिमर्दनम्‌। ६. प्राः पा-- वलम्‌ । ~. प्राः पा--ल च पर यया। 
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८०६ श्रीपद्धागवत [ अण १ ~ 1. 
-----------------_______`_`_-__-___ {~ - --- 
जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः । देवर्षिं नारदसे जम्भासुरकी मृत्युका समाचार 
नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः? ॥ ९९ | जानकर उसके भाई-बन्धु नमुचि, बर्‌ ओर पाक ज्रपर 

रणभूमिमें आ पहुचे ॥ १९॥ अपने कठोर ओ 
वचोभिः परुषैरिन्रमर्दयन्तोऽस्य मर्मसु । | मर्मस्य वाणीसे उन्होने इनद्रको बहुत कु लुर-भला 
शारैरवाकिरन्‌ मेधा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥ २० | कहा ओर जैसे बादर पहाड़पर मूसरधार पानी बरसाते 

है, वैसे ही उनके ऊपर बाणोकी इड़ी रगा दी ॥ २०॥ 


हरीन्ददाडातान्याजौ हर्यश्वस्य बलः रहारः । बलने बड़ हस्तरघवसे एक साथ ही एक हजार बाण 
तावद्धिर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान्‌ ॥ २९ | चलाकर इनरके एक हजार घोड्ंको घायल कर दिया 
॥ २१९॥ पाकने सौ बाणोंसे मातक्तिको ओर सौ बाणोसे 


शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक्‌ । क ४ द म स यह 
सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूद्‌ रणे ॥ २२ |>= ` ` ^~ वार इतने बाण 
ध उसने चाये ओर चल्रये ॥ २२॥ नमुचिने वड़-वड 
पंद्रह बाणोंसे, जिनमें सोनेके पंख लगे हए थे, इनद्रको 

नमुचिः पञ्दराभिः स्वर्णपु्खै्महेषुभिः । 


~ मारा ओर युद्धभूमिमे वह जलसे भरे बादलके समान 
ण सतोय इव तोयदः ॥ २३ गरजने खगा ॥ २३ ॥ जैसे वर्षाकारके बादल सूर्यको 


ढक लेते हे, वैसे ही असुरोने बाणोकी वर्षासि इन्र 
ओर उनके रथ तथा सारथिको भी चारो ओरसे ढक 
दिया ॥ २४॥ इन्द्रको न देखकर देवता ओर उनके 
अनुचर अत्यन्त विह्वल होकर रोने-चिल्काने ग । 








सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिम्‌ । 
छादयामासुरसुराः प्रावृटसूर्यमिवाम्बुदाः ॥ २४ 


गो विह्ला एक तो इत्रुओनि उन्हं हरा दिया था ओर दूस अब 
६ = सहानुगाः । उनका कोई सेनापति भी न रह गया था । उस समय 
क निर्जिता देवताओंकी ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी, जंसे 


३ होती 
वणिक्यथा भिन्ननवो यथार्णवे? ॥ २५ | बीच समुद्रम नाव टूट जानेपर व्यापारियोंकी होती 


हे ॥ २५॥ परन्तु थोड़ी ही देरमें शात्रुओंके बनाये हए 

ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद्‌ वा्णोके पिजडेसे घोडे, रथ, ध्वजा ओर सारथिके साथ 

विनिर्गतः साश्चरथध्वजाग्रणीः । इन्द्र॒ निकल आये । जैसे प्रातःकाल सूर्य॑ अपनी 

बभो दिशः खं पृथिवीं च रोचयन्‌ किर्णोसं दिदा, आकाडा ओर पृथ्वीको चमका दते 

स्वतेजसा सूर्य॑ इव क्षपात्यये ॥ २६ है, वैसे ही इनदरके तेजसे सव-के-सत्र जगमग 

उठे ॥२६॥ वज्रधारी इनद्रने देखा कि उातुभन 

निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्दितां रणे । रणभूमिमे हमारी सेनाको रौद डतर है, तब उन्हेनि बे 

उदयच्छद्‌ रिपुं हन्तुं वज्रं वच्रधरो रुषा ॥ २७ | क्रोधसे दात्रुको मार डालनेके लिये वज्रसे आक्रमण 

किया ॥ २७॥ परीक्षित्‌! उस आढठ धारवाल धैने वग्रस 

स तेनैवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः 1 उन दैत्योकि भाई-वन्धुओंको भी भयभीत करते हए 
ज्ञातीनां परयतं राजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ॥ २८ | उन्हेनि वल ओर पाकके सिर काट च्य ॥ २८॥ 

~ 

९. प्राः पा०--मुचिः सबलः । २. प्रा° पा०--पेतुश्च रोपिताः। ३. प्रा पा०- महार्णवे । 
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अ० १९] 


~--~-_-~-~- ~--~-----~~~~~~~~~~~_-~-~ ~ ------------- 


नमुचिस्तद्वधं ॒दष्टा रोकामर्षरुषान्वितः । 
जिघांसुरिद्धे नृपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥ २९ 





अइमसारमयं शले घण्टावद्धेमभूषणम्‌ । 
्गृह्याभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ । 
प्राहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ मृगराडिव ॥ ३० 


तदापतद्‌ गगनतक्े महाजवं 
विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा । 

तमाहनन्रप कुलिशेन कन्धरे 
रुषान्वितस्नरिदरापतिः शिरो हरन्‌ ॥ २१ 


न तस्य हि त्वचमपि वन्न ऊर्जितो 

बिभेद्‌ यः सुरपतिनौजसेरितः । 
परमतिवीर्यवृत्रभित्‌ 

तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ॥ ३२ 


तस्मादिनदरोऽनिभेच्छत्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः । 
किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥ ३३ 


येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये ° । 
कृतो नित्रिरातो“ भारैः पतत्त्रैः पततां भुवि ॥ ३४ 


तद्धुतं 


तपःसारमयं त येन विपाटितः । 


अन्ये चापि५^ : स्व्िरक्षतत्वचः ॥ ३९. 


सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तोऽसुरेऽल्यके । 
नाहं तदाददे दण्डः ब्रहमतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥ ३६ 


इति शक्र विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । 
नायं शुष्कैरथो नर्र्वधमर्हति दानवः ॥ २७ 


मयास्मै यद्‌ वरो दत्तो मृद्वा्रशष्कयोः । 


८०७ 


परीक्षित्‌ ! अपने भाई्योको मग हुआ देख नमुचिको 
बड़ा शोक हआ । वह क्रोधके कारण आपेसे वाहर होकर 
इन्द्रको मार डाख्नेके लिय जी-जानसे प्रयास करने 
लगा ॥ २९॥ “इन्द्र । अव तुम वच नदीं सकते'--इस 
प्रकार ललकारते हए एकं त्रिदयुल उखाकर वह इन्द्रपर टूट 
पड़ा । वह त्रिदलं फौलादका चना हुआ था, सोनेके 
आभूषणेसि विभूषित था ओर उसमें घण्टे लगे हुए ये। 
नमुचिने क्रोधके मारे सिंहके समान गरजकर इन्द्रपर वह 
त्रिशूक चलप दिया ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! इनद्रन देखा कि 
त्रिशूल बड़ वेगसे मेरी ओर आ रहा है । उन्होने अपने 
वार्णोसे आकाशे ही उसके हजारों टुकड़े कर दिये ओर 
इसके वाद दैवराज इन्द्रम बड क्रोधसे उसका सिर काट 
लेनेके खयि उसकी गर्दनपर व्र मारा ॥ ३१॥ यद्यपि 
इन्द्रम बड वेगसे वह वज्र चलाया था, परन्तु उस यडास्वी 
वज्रसे उसके चमड़पर खरोंचतक नहीं आयी । यह बड़ी 
आश्र्यजनक घटना हई कि जिस वञज्ने महाबली 
वुत्रासुरका इारीर टुकड-टकडे कर डा था, नमुचिके 
गठेकी त्वचाने उसका तिरस्कार कर दिया ॥ ३२ ॥ जव 
वञ्च नमुचिका कुछ न चिगाड़ सका, तत्र इन्द्र उससे डर 
गये । वे सोचने कगे कि "दैवयोगसे संसारभर्को संशयम 
डालनेवाली यह कैसी घटना हो गयी ! ॥ ३३ ॥ पहल 
युगमे जब ये पर्वत पांखोसे उढ़ते थे ओर धूमते-फिरते 
भारके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, तव प्रजाका विनाङा 
होते देखकर इसी वज्रसे मैने उन पहाडकी पासं काट 
डाली थीं ॥ ३४ ॥ त्वष्टाकी तपस्याका सार दी वृत्रासुरकर 
रूपमे प्रकट हुआ था ! उसे भी मने इसी व्रके द्वार काट 
डालर था। ओर भी अनेकां दैत्य, जो बहुत लवान्‌ थ 
ओर किसी असखर-दशसरसे जिनके चमड़ेको भी चोट नहीं 
परहुवायी जा सकी थी, इसी वज्रसे मंन मत्युके घाट उतार 
दिये थे ॥ ३५॥ वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करनेपर भी इस 
तुच्छ असुरको न मार्‌ सका, अतः अव मँ इस अद्गीकार 
नहीं कर सकता । यह ब्रह्यतेजसे वना है तो च्या हुआ, 
अव तो निकम्मा हो चुका है" ॥ ३६ ॥ इस प्रकार इन्दर 
विषाद करने रगे । उसी समय यह आकादावाणी हूई-- 
““यह दानव न तो सूखी वस्तुसे मर सकता है, न गीटीसे 
॥ ३७ ॥ इसे मे वर दे चुका ह कि “सृखी या गीटी वस्तुसं 
तुम्हारी मृत्यु न होगी ।' इसलिये इनदर ! इस दात्रुको मारनेके 


अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मधवन्‌ रिपोः ॥ ३८ । ल्य अव्र तुम कोई दूस उपाय सोचो !"* ॥ ३८॥ 


१. प्रा पा०-विन०।२. प्राः पा<--हकृत्‌ । ३. प्रा पा 
६. प्राः पा वस्र | 


,- --नाक्चये । ४. प्राः पावि: । ५. प्राः पा-- चातिवत्प°। 
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८०८ 


ओरमद्धागवत 


<<~-------------------- न ~ 1 


--------------____________________~-___ न क्र 


तां दैतीं गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः । 
ध्यायन्‌ फेनमथापहयद्पायमुभयात्मकम्‌ ॥ ३९ 


न शुष्केण न चार्द्रेण जहार नमुचेः शिरः । 
तं तषटतर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन्विभुम्‌* ॥ ४० 


गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसु । 
देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो ननृतुर्मुदा ॥ ४१ 


अन्येऽप्येवं प्रतिद्रद्भान्वाय्वभरिवरुणादयः 
सूदयामासुरख्रोधैर्मगान्केसरिणो यथा ॥ ४२ 


ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षि्नारदो नृप । 
वारयामास विबुधान्दृष्टा दानवसंक्षयम्‌ ॥ ४३ 


नारद उवाच 


भवद्धिरमृतं प्रप्र॑ नारायणभुजाश्रयैः 1 
श्रिया समेधिताः सर्वं उपारमत विग्रहात्‌ ॥ ४४ 


श्रीक उवाच 


संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः । 
उपगीयमानानुचरर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥ ४५ 


येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते ! 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌ ॥ ४६ 


तत्राविनष्टावयवान्‌ विद्यमानरिरोधरान्‌। 
उना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥ ४७ 


बलिश्चोदानसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्ियस्मृतिः । 
पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्वविच प 


उस आकाडवाणीको सुनकर देवराज इन्द्र बड़ी 
विचार करने रगे। सोचते-सोचते उन्हे सूञ्ञ गया कि 
समुद्रका फेन तो सूखा भी हे, गीला भी; ॥ ३९ ॥ इसलिये 
न उसे सूखा कह सकते हँ, न गीला । अतः इन्द्रे उस न 
सूखे ओर न गीके समुद्र-फेनसे नमुचिका सिर कार ` 
डालर । उस समय बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ इन्रपर ` 
पुष्पोकी वर्षा ओर उनकी स्तुति करे लगे ॥४०॥ 
गन्धर्वडिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान कसे लगे, ` 
देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं ओर नर्वकियां 
आनन्दसे नाचने कगीं ॥ ४९ ॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, 
वरुण आदि दूसरे देवताओनि भी अपने अखर-शसरसे 
विपक्षर्योको वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिनको मार 
डाकते हँ ॥ ४२ ॥ परीक्षित्‌ ! इधर ब्रह्माजीने देखा कि 
दानर्वोका तो सर्वथा नादा हुआ जा रहा है । तब उन्हनि 
देवर्षि नारदको देवताओकि पास भेजा ओर नारदजीने वहं 
जाकर देवता्ओंको डनेसे रोक दिया ॥ ४३ ॥ 
नारदजीने कहा-देवताओ ! भगवान्‌की भुजारओकी 
छत्रछायामें रहकर आपकोगोनि अमृत प्राप्त कर छिया है ओर 
लक्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अभिवृद्धि की है 
इसलिये आपत्तेग अब लड़ाई बंद कर दँ ॥ ४४॥ 
श्रीरुकदेवजी कहते है-देवताओनि देवि 
नारदकी बात मानकर अपने क्रोधके वेगको हान्त कर 
लिया ओर फिर वे सब-के-सब अपने लोक सवर्गको चे 
गये । उस समय देवताओकि अनुचर उनके यङाका गान 
कर रहे थे ॥४५॥ युद्धमें बचे हुए दैत्योनि देवर्षि नारदकी 
सम्मतिसे वञ्रकी चोटसे मरे हुए बक्िको ठक 
अस्ताचल्की यात्रा की ॥ ४६ ॥ वहा शक्राचार्यने अपनी 
सञ्जीवनी विद्यासे उन असुररोको जीवित कर दिया, जिनके 
गरदन आदि अङ्ग कटे नहीं थे, बच रहे थे ॥४७॥ 
शू्राचार्यके स्पर्धी करते ही बकिकी इन्दर्योमिं चेतना 
मनमें स्मरण शक्ति आ गयी । बङ्ि यह बात समते थ 
कि संसारे जीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उलट-फेप 
होति ही रहते है । इसछ््यि पराजित होनेपर भी उन्दं किम 


क्षणः ॥ ४८ ( अकारका खेद नहीं हआ ॥ ४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यो संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
ष्णात ४.१ [~ 
"~~~ 


१. प्रा° पा०- माल्यैरवाकिरः। 
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८०९ 





अथ द्ादहोऽध्यायः 
मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना 


्रीनादरायणिरुवाच 


वृषध्वजो निराम्येदं योषिद्रूपेण दानवान्‌। ` ' 
मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥ ९ 


वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणेर्वृतः । 
सह देव्या ययौ द्रष्टं यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ २ 


सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः । ` 


सूपविष्ट उवाचेदं परतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥ ३ 
श्रह्यदेव ?उवाच 


देवदेव जगदव्यापिञ्जगदीडय जगन्मय । 
सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ४ 


आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं वहिः । 
यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌ ॥ ५ 


तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । 
विसृज्योभयतः सङ्कं॑मुनयः समुपासते ॥ ६ 


त्व ब्रहम पूर्णममृतं विगुणं विशोक- 
मानन्दमात्रमविकारममन्यदन्यत्‌ः । 
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः ॥ ७ 


एकस्त्वमेव सदसद्‌ यमद्य च 
स्वर्ण कृताकृतमिवेह व वस्तुभेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो 


्रीडुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जव भगवान्‌ 
शाङ्करे यह सुना कि श्रीहरि खरीका रूप धारण करके 
असुरौको मोहित कर छया ओर देवता ओको अमृत पिला 
दिया, तब वे सती देवीके साथ वैपर सवार हो समस्त 
भूतगणोंको लेकर वहां गये, जहां भगवान्‌ मधुसूदन निवास 
करते है ॥ १-२॥ भगवान्‌ श्रीहसि बड़ प्रमसे गोरी-रद्भर- 
भगवान्‌का स्वागत-सत्कार किया। वे भी सुखसे बैठकर 
भगवानकता सम्मान करके मुसकराते हए बोट ॥ ३ ॥ 

श्रीमहादेवजीने कहा-समस्त देवकि 
आराध्यदेव ! आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगत्स्वरूप 
है । समस्त चराचर पदाथेकि मूक कारण, ईर ओर आत्मा 
भी आप ही हैँ ॥ ४ ॥ इस जगत्के आदि, अन्त ओर मध्य 
आपसे ही होते है; परन्तु आप आदि, मध्य ओर अन्तसे 
रहित है । आपके अविनाडी सवरूपमें द्रष्ट, टृङय, भोक्ता 
ओर भोग्यका भेदभाव नहीं है । वास्तवे आप सत्य, 
चिन्मात्र ब्रह्म ही ह ॥ ५॥ कल्याणकामी महात्मालेग इस 
लेक ओर परलोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त 
कामनाओंका परित्याग करके आपके चरणकमलंकी ही 
आराधना करते ह ॥ ६ ॥ आप अमृतस्वरूप, समस्त 
प्राकृत गुणोंसे रहित, शोककी छायासे भी दूर, स्वयं परिपूर्ण 
ब्रह्म है । आप केवल आनन्दस्वरूप है । आप निर्विकार है । 
आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परन्तु आप सव्से भिन्न ट । आप 
विश्चकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यके परम कारण हँ । आप 
समस्त जीवोकि शुभारुभ कर्मका फल देनेवाठे स्वामी ह । 
परन्तु यह बात भी जीवोंकी अयेश्षासे ही कही जाती है; 
वास्तवमे आप सवकी अयेश्षासे रहित, अनपेक्ष हँ ॥ ७ ॥ 
स्वामिन्‌ ! कार्य ओर कारण, दैत ओर अद्रैत-- जो कुछ रै, 
वह सव एकमात्र आप ही है; ठीक वैसे ही जैसे आभूषणोकि 
रूपमे स्थित सुवर्णं ओर मूर सुवर्णमें कोई अन्तर नहीं 
है -- दोनों एक ही वस्तु है । रोगोनि आपके वास्तविक 
स्वरूपको न॒ जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके 
भेदभाव ओर विकल्पोकी कल्पना कर रखी है । यही 
कारण दै कि आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर 


यस्माद्‌ गुणौ्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य ।॥ ८ । भी गुरणोको केकर भेदकी प्रतीति होती है ॥ ८॥ 


= _____ _ ._. ____---------------- 
१. भ्रा पा०- परतिगृह्य । २. प्राचीन प्रतिमे श्रीमहादेव उवाच' यह पाठ नह हं । ३. परा पा°-- मसि भूताना त्व० 1४. राः 


पा-मनन्तमन्यत्‌। 
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८१० 


श्रीमद्धागवत [ अण १ य 8. 





[~ र ==--~-- 


त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेकाम्‌ । 

अन्येऽवयन्ति नवराक्तियुतं परं त्वां 
केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्नम्‌ ॥ ९ 


नाहं परायुत्रहषयो न मरीचिपुख्या 
जानन्ति यद्विरचितं खल्युं सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायया मुषितचेतस इडा दैत्य- 
मर्त्यादयः किमुत राश्चदभद्रवत्ताः ॥ १० 


स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्पनारां 
भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 


वायुर्यथा विरति खं च चराचराख्यं 
स्व॑ तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्से ॥ ११ 


अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः । 
सोऽहं तद्‌ द्ुमिच्छामि यत्‌ ते योषिदधपर्धृतम्‌ ॥ ९२ 


येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः । 
तद्‌ दिदक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥ ९१३ 


श्रीशुक "उवाच 


एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान्‌ शूलपाणिना । 
प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिं प्रत्यभाषत ॥ १४ 


श्रीभगवानुवाच 


कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः*। 
पयता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥ १५ 


तत्तेऽहं त दिदृक्षोः सुरसत्तम । 
कामिनां बहु मन्तव्यं सङ्कल्पग्रभवोदयम्‌ ॥ १६ 


प्रभो ! कोई-कोई आपको ब्रह्म समञ्जते है, तो दूस 
आपको धर्म कहकर वर्णन करते है । इसी प्रकार 
आपको प्रकृति ओर पुरुषसे परे परमेश्वर मानते है तो कोई 
विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या 
ईराना ओर अनुग्रहा--इन नौ राक्तियोसे युक्त परम पुरुष 
तथा दूसरे क्ेहा-कर्म आदिके बन्धनसे रहित, पूर्वजेकि भौ 
पूर्वज, अविनाही पुरुषविदोषके रूपे मानते हैँ ॥ ९॥ 
प्रभो! मै, ब्रह्मा ओर मरीचि आदि ऋषि-जो 
सत्त्वगुणकी सृष्टिके अन्तर्गत है--जव आपकी बनायी 
हुई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तम आपको तो जान 
ही कैसे सकते है । फिर जिनका चित्त मायाने अपने वामे 
कर रखा है ओर जो सर्वदा रजोगुणी ओर तमोगुणी कमपि 
कगे रहते हैँ, वे असुर ओर मनुष्य आदि तो भला जनेगे 
ही क्या ॥ १० ॥ प्रभो ! आप सर्वात्मक एवं ज्ञानस्वरूप 
हे । इसीखि्यि वायुके समान आकारामें अदुरय रहकर भी 
आप सम्पूर्णं चराचर जगतमे सदा-सर्वदा विद्यमान रहते हँ 
तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाडा, प्राणियोके कर्म एवं 
संसारके बन्धन, मोक्ष-- सभीको जानते हे ॥ ११॥ 
प्रभो ! आप जब गुणोको स्वीकार करके लील करनेके 
खये बहुत-से अवतार ग्रहण करते है, तब मँ उनका दर्दन 
करता ही हूं । अव मँ आपके उस अवतारका भी दर्शन 
करना चाहता हूं, जो आपने स्रीरूपमें ग्रहण किया 
था॥ १२॥ जिससे दैत्योको मोहित करके आपने 
देवता्ओंको अमृत पिलाया, स्वामिन्‌ ! उसीको देखनेके 
स्यि हम सब आये हैँ । हमारे मनमें उसके दर्शनका वड़ 
कौतूहल हे ॥ १३ ॥ 

श्रीज्चुकदेवजी कहते है-- जव भगवान्‌ शाङ्करे 
विष्णुभगवानूसे यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीर भावसे 
हसकर शङ्करजीसे बोठे ॥ १४ ॥ 

श्रीविष्णुभगवानने कहा-शङ्करजी ! उस 
समय अमृतका कला दैत्यकि हाथमे चला गया था । 
अतः देवताओंका काम वनानेके लिय ओर दै््योका मन 
एक नये कौतुहलकी ओर खींच लेनेके ल्यि ही मैने वह 
खीरूप धारण किया था ॥ १५॥ देवदिरोमणे ! आप उसे 
देखना चाहते है, इसलवये मै आपको वह रूप दिखाङंगा। 
परन्तु वह रूप तो कामी पुरुयोका ही आदरणीय है, वो 
वह कामभावको उत्तेजित करनेवाटर है ॥ १६॥ 


या 
१. मार पाः-मिश्रा। २. पराचीन प्रतिमे श्रीशुक उवाच नहीं हे । ३. प्राचीन प्रते 'श्रोभगवानुवाच' नहँ है । ४. पर पा०--धृतः। 
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श्रीशुक ° उवाच 


इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्ैवान्तरधीयत । 
सर्वतश्चारयंश्वक्षुरभव आस्ते सहोमया ॥ १७ 


ततो ददर्शोपवने वरस्य 
विचित्रपुष्पारुणपल्लवटूमे । 
विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्‌ 


दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥ १८ 


आवर्तनोदर्तनकमग्पितस्तन- 
प्रकृष्टहारोरूभरैः 

प्रभज्यमानामिव 
पदपषवाले 


पदे पदे। 
मध्यतश्चलत्‌- 
नयतीं ततस्ततः ॥ १९ 


दि 


स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत्‌- 
कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ 


इलथद्‌ दुकूल कबरीं च विच्युतां 
सन्रहयतीं वामकरेण वल्गुना । 

विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं 
विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥ २१ 


त वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्‌- 
्रीडास्फुटस्मितविसुष्टकाक्षमुष्टः । 

ख्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा 
नात्मानमन्तिक उमां सखगणांश्च वेद्‌ ॥ २२ 


1 २० 


तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा 

गतो विदूरं तमनुव्रजत्ल्ियाः। 
वासः ससूत्र॑ लघु मारुतोऽहरद्‌ 

भवस्य देवस्य किलानुपहयतः ॥ २३ 


अष्टम स्कन्ध 


८९१ 


श्रीडुकदेवजी कहते है--इस तरह कहते-कहते 
विष्णुभगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ओर भगवान्‌ शङ्कर 
सती देवीके साथ चारो ओर दृष्टि दौड़ते हुए वहीं बैठे 
रहे ॥ १७॥ इतनेमें ही उन्हेनि देखा किं सामने एक बड़ा 
सुन्दर उपवन है । उसमें भाति-भातिके वृक्ष लग रहं, जो 
रंग-विरगे फूल ओर सल -त्पक कोपत््ंसे भरे-पृरे हं । 
उन्होनि यह भी देखा कि उस उपवनमें एक सुन्दरी स्री गेद 
उछाल -उदछालकर खे रही है । वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी 
पहने हए है ओर उसकी कमरमे करधनीकी टदियां ख्टक 
रही है ॥ १८ ॥ गेदके उदछालने ओर लपककर पकडुनेसे 
उसके स्तन ओर उनपर पड़ हुए हार हिट रहे हं । एसा जान 
पडता था, मानो इनके भारसे उसकी पतत्र कमर पग- 
पगपर टूटते-दटूटते बच जाती है । बह अपने त्परल-लरल 
पल्लवोके समान सुकुमार चरणांसे बड़ी कल््रके साथ 
दुमुक-दुमुक चल रही थी ॥ १९ ॥ उचकता हुआ गेंद 
जब इधर-उधर छलक जाता था, तव वह पककर उसे 
रोक लेती थी । इससे उसकी बड़ी-बड़ी चञ्चल आख कु 
उद्विम्र-सी हयो रही थीं। उसके कपोलरंपर कानकि 
कुण्डलकी आभा जगमगा रही थी आर ्ुवराली काटी- 
काटी अलक उनपर कटक आती थी, जिससे मुख ओर 
भी उल्कसित हो उठता था ॥ २० ॥ जव कभी साडी 
सरक जाती ओर केकी वेणी खुलने लगती, तय अपने 
अत्यन्त सुकुमार वायं हाथसे वह उन्दँं सम्हाल-सवार 
किया करती । उस समय भी वह दाहिने हःथमे गेंद 
उछाल -उछालकर सारे जगत्को अपनी मायासे मोहित 
कर रही थी ॥ २१॥ गेदसे खेकते-खेकते उसने तनिक 
सल्ज्नभावसे मुसकराकर तिरी नजरसं शद्भरजीकी 
ओर देखा । चस, उनका मन हाथसे निक गया । वे 
मोहिनीको निहारने ओर उसकी चितवनके रसर्मे वकर 
इतने विदह्य हो गये कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि न 
रही । फिर पास वैटी दई सती ओर गणोकी तो याद ही 
कैसे रहती ॥ २२ ॥ एक बार मोहिनीके हाथसे उचटकर 
गेंद थोड़ी दूर चत्र गया । वह भी उसीके पीछे दौडी । उसी 
समय शङ्करजीके देखते-देखते वायुने उसकी ज्जीनी-सी 
साडी करधनीके साथ ही उदा च्गरी॥२३॥ 





~~~] 


१. प्राः पा०~-ऋषिरुत्राच। 
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८९२ भ्रीमद्धागवत [ अण १२ 
न ~अ रः 
एवं तां रुचिरापाङ्खीं दर्शनीयां मनोरमाम्‌ । मोहिनीका एक-एक अङ्ग बड़ा ही रुचिकर ओर मनोरम 
दष्टा तस्यां मनश्चक्रे विषजन्त्यां भवः किल ॥ २४ | था । जहां आंख कग जातीं, कगी ही रहतीं । यही नही मन 

भी वहीं रमण करने गता । उसको इस दशामें देखकर 


तयापहतविक्ञानस्तत्कृतस्मरविहलः १ | ` | भगवान्‌ शङ्कर उसकी ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गये । उने 


प्सते मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी ॥ २४॥ 
चु ॥ 
भास सौ १५ उसने शाङ्करजीका विवेक छीन किया । वे उसके हाव- 


सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृाम्‌। . 1 [५ पः स 
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥ २६ | मोहिनी वहीन तो पहके ही हो चुकी थी 
` | श्करजीको अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गवी । 

तामन्वगच्छद्‌ भगवान्‌ भवः प्रमुषितेन्धियः। | वह एक दृक्षसे दूसरे वृक्षकी आडमे जाकर छिप जाती 
कापस्य च वहो नीतः करेणुमिव यूथपः ॥ २७ ओर हंसने रुगती । परन्तु कहीं ठहरती न थी ॥ २६॥ 
भगवान्‌ डाङ्करकी इन्द्रियां अपने वर्मे नहीं रही, वे 


सोऽनत्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं खयम्‌ । | कामवरा हो गये यः अतः हधथिनीके पीठे हाधीकी तरह 


र उसके पीछे-पीछे दौड़े रगे ॥ २७॥ उन्हेनि अत्यन्त 
उपानीय बाहुभ्या परिषस्वजे ॥ २८ वेगसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका जूड़ा पकड़ छिया 


| ओर उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे दोनों भुजाओमि 
सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । भरकर हदयसे कगा किया ॥ २८ ॥ जैसे हाथी हधिनीका 
इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा ॥ २९ | आलिङ्गन करता है, वैसे ही भगवान्‌ दाङकरने उसका 
, | आलिङ्गन किया । वह इधर-उधर खिसककर न 
आत्मानं मोचयित्वाङ््‌ सुरर्षभभुजान्तरात्‌ । चेष्टा करने कग, इसी छीना-इ्षपटीमें उसके सिरके बालं 
वसा बिखर गये ॥ २९ ॥ वास्तवमें वह सुन्दरी भगवानकती रवी 
द्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥ ३० स 
भुजपादासे अपनेको छुडा छखिया ओर बडे वेगसे 
भागी ॥ २३० ॥ भगवान्‌ हाङ्कर भी उन 
अदभुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुके पीछे-पीछे दौडने कगे । उस 
| समय एेसा जान पडता था, मानो उनके रात्र कामदेवने इस 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः । समय उनपर विजय प्राप्त कर टी है ॥ ३१॥ कामुक 
शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनु धावतः ॥ ३२ | हथिनीके पीछे दौढ़नेवाले मदोन्मत्त हाथीके समान वे 
` , | मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे । यद्यपि भगवान्‌ दाङ्रका 
यत्र॒ यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । वीर्यं अमोघ है, फिर भी मोहिनीकी मायासे वह स्खलित 


तानि रूप्यस्य हेश्श्च क्षत्राण्यासन्यहीपते ॥ ३३ 1 ९ 6 स खनि बन 





तस्यासो पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुतकर्मणः । 
प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः ॥ ३ ९ 





गयीं ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! नदी, सरोवर, पर्वत, वन 
सरित्सरस्सु दलेषु वनेषूपवनेषु च। उपवनमें एव जहां -जहां ऋषि-मुनि निवास करते थे, वह 
यत्र क्र चासन्रषयस्तत्न संनिहितो हरः ॥ ३४ । वहां मोहिनीके पीछे-पीे भगवान्‌ द्र गये थे ॥ ३४॥ 
~~~ ~~~ __ 
१. प्रा पा०--स्तद्रतः । 
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अष्टम स्कन्ध 


८१२ 





स्कन्ने रेतसि सोऽपहयदात्मानं देवमायया । 
जडीकृतं ` नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत करमलात्‌ ॥ ३५ 


अथावगतमाहात््य आत्मनो जगदात्मनः । 
अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदु हाद्भुतम्‌ ॥ ३६ 


तमतिङ्खवमन्रीडमालक्ष्यः मधुसूदनः । 
उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम्‌ ॥ २७ 


श्रीभगवानुवाच 


दिष्टया तवं विलुधश्रेष्ठ खां निष्ठामात्मना स्थितः२ । 
यन्मे खीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ् मायया ॥ ३८ 


को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान्‌ । 
तास्तान्विसृजतीं भावान्दुस्तरामकृतात्मभिः ॥ ३९ 


सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति । 
मया समेता कालेन कालरूपेण भागाः ॥ ४० 


श्रीञ्ुक उवाच 


एवे भगवता राजन्‌ श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः । 
आमन्य तं परिक्रम्य सगणः खालयं ययौ ॥ ४१ 


आतत्मांराभूता “ तां मायो भवानीं भगवान्भवः । 
शेसतामृषिमुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाथ * भारत ॥ ४२ 


मायां 


अपि व्यपरयस्त्वमजस्य 
परदेवतायाः । 


परस्य पुसः 


परीक्षित्‌ ! वीर्यपात हो जानेके बाद उन्हँ अपनी स्मृति हुई । 
उन्होने देखा कि अरे, भगवान्‌की मायाने तो मुञ्चे खुब 
छकाया ! वे तुरत उस दुःखद प्रसङ्गसे अक्ग हो 
गये ॥ ३५॥ इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवानकी 
यह महिमा जानकर उन कोई आश्चर्य नहीं हुआ । वे जानते 
थे कि भला, भगवानकी शाक्तियोका पार कौन पा सकता 
है ॥ ३६ ॥ भगवानने देखा कि भगवान्‌ शङ्करको इससे 
विषाद या कज्ना नहीं हुईं हे, तब वे पुरुष-हारीर धारण 
करके फिर प्रकट हो गये ओर बड़ी प्रसन्नतासे उनसे कहने 
लगे ॥ ३७॥ 

ओभगवानते कहा-देवदिरोम्णे ! मेरी 
स्रीरूपिणी मायासे विमोहित होकर भी आप स्वयं ही 
अपनी निष्ठामें स्थित हो गये । यह बड़े ही आनन्दकी बात 
है ॥ ३८ ॥ मेरी माया अपार है । वह एेसे-पेसे हाव-भाव 
रचती है कि अजितेन्द्रिय पुरुप तो किसी प्रकार उससे 
छुटकारा पा ही नहीं सकते । भला, आपके अतिरिक्त एेसा 
कौन पुरुष है, जो एक वार मेरी मायाके फंदेमें फंसकर फिर 
स्वयं ही उससे निकल सके ॥ ३९ ॥ यद्यपि मरी यह 
गुणमयी माया बड़ -वड़को मोहित कर देती है, फिर भी 
अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी । क्योकि सृष्टि 
आदिके स्यि समयपर उसे शोभित करनेवाला काल मै ही 
ह, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह रजोगुण आदिकी 
सृष्टि नहीं कर सकती ॥ ४० ॥ 

श्रीज्ुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुने भगवान्‌ शाङ्करका सत्कार किया । तव 
उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणकं 
साथ कैलासको चके गये ॥ ४१ ॥ भरतवेडारिरोमणे ! 
भगवान्‌ शङ्करने बड़े-बड़े ऋषिरयोकी सभाम अपनी 
अद्धद्गिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंङाभूता 
मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बडे प्रेमसे वर्णन 
किया ॥ ४२ ॥ "देवि ! तुमने परम पुरुष परमंश्चर भगवान्‌ 
विष्णुकी माया देखी ? देखो, यों तो मँ समस्त 
कला-कौशल, वद्या आदिका स्वामी ओर स्वतन्त हूं, फिर 
भी उस मायासे विव होकर मोहित हो जाता दँ । फिर 


१. भर" पा०--जड़ीकृतो । २. भाः पा*-- मालोकय । ३. मरा" पार मात्मनि । ४. प्राः पा-- आल्मानुरूपो । ५. प्रा 


पाः--प्रत्यक्षमभिभापत। 
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८९४ भ्रीमद्धागवत [ अ०१२ 
= = मसा 


अहं कलानामृषभो विमुहो दूसरे जीव तो परतन्त्र हं ही; अतः वे मोहित हो जा्यै-_ 
यैयावरोऽन्येः किमुतास्तन्त्राः ॥ ४३. | इसमे कहना ही वया हे ॥ ४३ ॥ जव में एक हजार वरषकौ 
समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूचछा.था कि 

4 तुम किसकी उपासना करते हो । वे यही साक्षात्‌ सनातन 
स 2 योगात्‌ वै। पुरुष है । न तो कार ही इन्हें अपनी सीमामे बांध सकता 
स एष साक्षात्‌ पुरुषः पुराणो हे ओर न वेद ही इनका वर्णन कर्‌ सकता ह । इनका 
न ` यत्र॒ कालो `विङते ` न॒वेद्‌; ॥। ४४ || वास्तविक स्वरूप अनन्त ओर स हे' ॥ ४४॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते है--प्रिय परीक्षित्‌ ! मैन 

विष्णुभगवान्‌की यह एेशर्यपूर्ण लीला तुमको सुनायी, 


्रीजुक उवाच जिसमे समुद्र-मन्थनके समय अपनी पीठपर मन्दराचल 
धारण करेवा भगवान्‌कता वर्णन है ॥ ४५॥ जो पुरुष 
इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्धन्वनः । बार-बार इसका कीर्तन ओर श्रवण करता है, उसका 


सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः ॥ ४५ | उद्योग कभी ओर करीं निष्फल नहीं होता । वयोकि 
पवित्रकीर्तिं भगवानके गुण ओर टीलाओंका गान 





संसारके समस्त छेडा ओर परिश्रमको मिटा देनेवाला 

6 कीर्तयतोऽतुण्वतो हे ॥ ४६ ॥ दुष्ट पुरुपोंको भगवानके चरणकमलंकी प्रापि 

ष जातु = क्रचित्‌ । कभी हो नहीं सकती । वे तो भक्तिभावसे युक्त पुरुपको ही 

दुत्तमरल ४ प्राप्त होते हँ । इसीसे उन्होनि सीका मायामय रूप धारण 

समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌ । ४६ | करके दैतयोको मोदित किया ओर अपने चरणकमलेके 

इारणागत देवताओंको समुद्र-मन्थनसे निकले हए 

असदविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्ना- अमृतका पान कराया । केवल उन्हीकी बात नही --चाहे 

नमृतममरवर्यानाहयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌ । जो भी उनके चरणोकी रारण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त 

कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारी- कामना पूर्ण कर देते है । मै उन प्रभुके चरणकमलं 
स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ ४७ | नमस्कार करता हूं ॥ ४७ ॥ 

+~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
शाङ्करमोहनं * नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


याः 
१. प्रा पा ययाञ्जसा वै किमुतापरो यः! २. प्रा" पा०--यन्माम०। ३. प्रा" पा योगं । ४, भ्रा पा” --उपारम। 
५. प्राः पाः एव । ६. प्राः पा--गुणानुकीर्तन । ७. प्रा पा अमृतमथने नारायणश्ङ्करसंवादे द्वाद । 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


आगामी सात मन्वन्तरोव्छा वर्णन 


श्रीञुक उवाच श्रीडुकदेवजी कहते हे-- परीक्षित्‌ ! विवस्वानूक 
पुत्र यङ्ञखवी श्राद्धदेव ही सातवें (चैवस्वत) मनु दै । यह 
मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः । वर्तमान मन्वन्तर ही उनका कार्यका हे । उनकी 


सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि ये श्वृणु ॥ ९ | सन्तानका वर्णन मेँ करता हूं ॥ १ ॥ वैवस्वत मनुके दस 
पुत्र हं--इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 


श्व नाभाग, दिष्ट, करूप, पृपध ओर वसुमान ॥ २-३॥ 
इश्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च । परीक्षित्‌ ! इस मन्वन्तरमं आदित्य, वसु, रद्र, विश्वदेव, 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २ | मरुद्गण, अधिनीकुमार ओर ऋभु--ये देवताओकि 

प्रधान गण हं ओर पुरन्दर उनका इन्र हं ॥ ८ ॥ करप, 
करूषश्च पृषध्रश्च दामो वसुमान्स्मृतः । | अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि आर 
मनोर्वेवस्वतस्येते ददा पुत्राः परन्तप ॥ ३ | भटद्वाज- ये सर्पि है ॥ ५॥ इस मन्वन्तरमे भी 
कङ्यपकी पली अदितिके गर्भसे आदित्योके खोर 
भाई वामनके रूपमे भगवान्‌ विष्णुने अवतार ग्रहण किया 


आदित्या वसवो रुद्रा विश्ेदेवा मरुद्रणाः । 
अश्विनावृभवो राजननिनदरस्तेषां पुरन्दरः ॥ ४ | ॥ ६॥ 


कर्यपोऽतरर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मैने संक्षेपसे तम्र सात 

जमदग्िर्भरद्माज इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥ ५ | मन्वन्तोका वर्णन सुनाया; अव भगवानकी दाते 
युक्त अगले (आनेवाले) सात मन्वन्तरोका वर्णन 

अत्रापि भगवजन्म कदयपाददितेरभूत्‌। | करता हूं ॥ ७ ॥ 

आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधृक्‌ ॥ ६ 


संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। परीक्षित्‌ ! यह तो मं तुं पटले (टे स्कन्धरमे) यता 


भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च ॥ ७ | चक £ कि व्रिवस्वान्‌ (भगवान्‌ सूर्य) की दो पलियां धी-- 
संज्ञा ओर छाया । ये दोनों ही विश्कर्माकी पुत्री थी ॥ ८ ॥ 


कुछ लोग एसा कहते र कि उनकी एकर तीसरी पत्नी व्वा 

विवस्वतश्च दे जाये विश्वकर्मसुते उभे। | भी थी। (मेरे विचारमे तो संज्ञा ष्टी नाम वडवा हो गया 
संज्ञा छाया च राजेनद्र ये प्रागभिहिते तव ॥ ८ , था।) उन सूर्ययतियोमे संज्ञे तीन सन्तानं हूई-- 
- यम, यमी ओर श्राद्धदेव । छयाके भी तीन मन्तानं 

तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुताख्रयः। | दुई-- सावर्णि, रानैधर ओर तपती नामकी कन्या ज 
यमो यमी श्राद्धदेवड्छायायाश्च सुताञ्छरणु ॥ ९ । संबरणकी पत्री दुई । जव संज्ञाने वडवाका रूप धारण 





१. प्रा. पा--भार्य। 
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श्रीमद्भागवत 


1 ९ 








सावर्णिस्तपती कन्या भार्यां संवरणस्य या । 


हानैश्वरस्तृतीयोऽभूदश्चिनौो वडवात्मजो ॥ १० 


अप्ठमेऽन्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनुः । 
निर्मोकविरजस्काद्याः ° सावर्णितनया नृपः ॥ ९१ 


तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः । 
तेषां विरोचनसुतो बक्ििरि्रो भविष्यति ॥ १२ 


दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । 
राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ ९३ 


योऽसो भगवता बद्धः ्रीतेन सुतले पुनः । 
निवेरितोऽधिके स्वर्गादधुनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥ १४ 


गालवो दीप्तिमान्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । 
ऋष्यशृङ्गः पितास्माकं भगवान्बादरायणः ॥ १५. 


इमे सप्र्षयस्तत्रर भविष्यन्ति सखयोगतः । 
इदानीमासते राजन्‌ स्वे स आश्रममण्डले ॥ ९६ 


देवगुह्यात्सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः । 
स्थानं पुरन्दराद्धूत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥ १७ 


नवमो दक्षसावर्णिर्मनुर्वरुणसम्भवः । 
भूतकेतुरदीप्रकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृपः ॥ १८ 


पारा मरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोऽद्भुतः स्मृतः । 
द्युतिमल्ममुखास्तत्रं ^ भविष्यन्त्यषयस्ततः ॥ १९ 


आयुष्मतोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कलाः । 


कर लिया, तब उससे दोनों अश्चिनीकुमार हए ॥ ९-१०॥ 
आठवें मन्वन्तरम सावर्णिं मनु होगे । उनके पुत्र हेग 
निर्मोक, विरजस्क आदि ॥ ११॥ परीक्षित्‌ ! उस 
समय सुतपा, विरजा ओर अमृतप्रभ नामक देवगण 
होगे। इन देवताओकि इन्द्र॒ होगे विरोचनके पुत्र 
बलि ॥ १२॥ 


विष्णुभगवान्‌ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीसे 
तीन पग पृथ्वी मांगी थी; परन्तु इन्होने उनको सारी त्रिलोकी 
दे दी । राजा बछ्िको एक बार तो भगवानने बांध दिया था, 
परन्तु फिर प्रसन्न होकर उन्होने इनको सर्गसे भी श्रेष्ठ 
सुतल लोकका राज्य दे दिया । वे इस समय वहीं इन््रके 
समान विराजमान है । आगे चरूकर ये ही इन्द्र होगे ओर 
समस्त एेशर्योसि परिपूर्ण इन्द्रपदका भी परित्याग करके 
परम सिद्धि प्राप्न करेगे ॥ १३-१४ ॥ गालव, दीप्तिमान्‌, 
परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यराङ्ग ओर हमारे 
पिता भगवान्‌ व्यास-ये आठवें मन्वन्तरं सपरषि हगे। 
इस समय ये लोग योगबकूसे अपने-अपने आश्रम- 
मण्डलम स्थित है ॥ १५-१६॥ देवगुह्यकी पती 
सरख्वतीके गर्भसे सार्वभोम नामक भगवान्‌का अवतार 
होगा । ये ही प्रभु पुरन्दर इन्द्रसे स्वर्गका राज्य छीनकर राजा 
बल्िको दे देंगे ॥ १७॥ 


परीक्षित्‌ ! वरुणके पुत्र दक्षसावर्णि नवे मनु होगे। 
भूतकेतु, दीपतकेतु आदि उनके पुत्र होगे ॥ १८॥ पाए 
मरीचिगर्भं आदि देवताओकि गण होगे ओर अद्धुत नामके 
इन्र होगे। उस मन्वन्तरे द्युतिमान्‌ आदि सर्पि 
हेगि ॥ १९॥ आयुष्मानकी पलरी अम्बुधारके गरभसे 
ऋषभके रूपमे भगवानका कलावतार होगा । अर्त 
नामक इन्र उन्हीकी दी हई त्रिोकीका उपभोग 


भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्षयतेऽद्धुतः ॥ २० । करेगे ॥ २०॥ 
न 
१. प्र पा०-निर्मोह०। २. भ्रा पा०- नृपाः ३. परा पा--स्तस्मिन्‌। ४. भ्ा° पा०-नृपाः । ५ प्रा पा--खा स । 


६. भरा० पा- भगवान्‌ किल । 
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दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपरलोकसुतो महान्‌ । 
तत्सूता भूरिषेणाद्या हविष्मत्रमुखा द्विजाः ॥ २९ 


हविष्मान्मुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः । 
सुवासनविरुद्धाद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥ २२ 


विष्रक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । 
जातः स्वांरोन भगवान्गृहे विश्वसृजो विभुः ॥ २३ 


मनुर्वै धर्मसावर्ण्िकादशम आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दहा ॥ र 


विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणंरुचयः सुराः । 
इन्र वैधृतस्तेषामृषयश्चारुणाद्यः ॥ २५ 


आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः । 
वैधृतायां हरेरंशसिल्लोकीं धारयिष्यति ॥ २६ 


भविता रुद्रसावर्णी राजन्दरादमो मनुः । 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥ २७ 


ऋतधामा च ततरन्रो र देवाश्च हरितादयः । 
ऋषयश्च : ॥ २८ 


स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । 
अन्तरं सत्यसहसः सूनृतायाः सुतो विभुः ॥ २९ 


मनुल्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌ । 
चित्रसेनविचित्राद्या देवसावण्िहजाः” ॥ ३० 


‡ सुकर्मसुत्रामसंज्ञा दिवस्पतिः 
देवा पु इन्दर 


भविष्यन्त्युषयस्तदा ॥ ३९१ । आदि सपर्षि होगे ॥ ३१॥ 


दसवें मनु होगे उपदल्छोकके पुत्र ब्रह्मसावर्णि । उनमें 
समस्त सदुण निवास करेगे । भूरिषिण आदि उनके पुत्र होगे 
ओर हविष्मान्‌, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सपर्षि । 
सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओकि गण होगे ओर इन्र 
होगे हइाम्भु ॥ २१-२२ ॥ विश्चसुज्की पलरी विपूचिके 
गर्भसे भगवान्‌ विष्रक्सेनके रूपम अंगावतार ग्रहण 
करके ङाम्भु नामक इन्द्रसे मित्रता करेगे ॥ २३ ॥ 


म्यारहवें मनु होगे अत्यन्त संयमी धर्मसावर्णि । 
उनके सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होगे ॥ २४ ॥ विहङ्गम, 
कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताअकि गण होगे । 
अरुणादि सपरपि होगे ओर वैधृत नामके इन्द्र होगे ॥ २५॥ 
आर्यककी पली वैधृताके गर्भसे धर्मसेतुके रूपमे 
भगवान्‌का अंङावतार होगा ओर उसी रूपमेँ वे 
त्रिलोकीकी रक्षा करेगे ॥ २६॥ 


परीक्षित्‌ ! वारहवे मनु हेगि रुद्रसावर्णि । उनके 
देवान्‌, उपदेव ओर देवश्रष्ट आदि पुत्र हगि ॥ २७॥ उस 
मन्वन्तरमें ऋतधामा नामक इन्द्र होगे ओर हरित आदि 
देवगण । तपोमूर्ति, तपस्वी आम्रीधक आदि सप्तर्षि 
होगि ॥ २८ ॥ सत्यसहाकी पत्री सूनृताके गर्भसे स्वधामके 
रूपमे भगवान्‌का अंशावतार होगा ओर उसी रूपमे 
भगवान्‌ उस मन्वन्तरकरा पालन करगे ॥ २९॥ 


तेरहवे मनु होगे परम जितेन्द्रिय देवसावर्णिं । 
चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होगि॥ ३०॥ 
सुकर्म ओर सुत्राम आदि देवगण हगि तथा इनद्रका 
नाम होगा दिवस्पति । उस समय निर्मोक ओर तत्वदर्शा 
देवहोत्रकी पन्री 





या ------------------ बब 
१, प्रा पा०--सुखासनविरुद्धाद्या देवा आसन्‌ सुरेशधरः। २. प्राः पा--देवेनदरो । ३. प्रा पा०- वेद । ४. प्रा पा --देवाः सा०। 
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८१८ श्रीमद्धागवत [ अ श्य 
देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतेः । बृहतीके गर्भसे योगेश्वरके रूपमे भगवानका अंरावतार 
योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति ॥ ३२ | होगा ओर उसी रूपमे भगवान्‌ दिवस्पतिको इन्ध 


इनद्रसावर्णिश्चतुर्दकम एष्यति । 
स इनद्रसावर्णिवीर्यजाः ॥ ३३ 


पवित्राश्चाक्षुषा देवाः शुचिरिद््रो भविष्यति । 
अग्निर्बाहुः शुचिः दद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः ॥ ३४ 


सत्रायणस्य तनयो बृह्धरानुस्तदा हरिः । 
वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ॥ ३५ 


राजंश्चतु्दरौतानि त्रिकालानुगतानि ते। 


टेगे ॥ ३२॥ 


महाराज ! चौदहवें मनु होगि इनद्रसावर्णि । उरु 
गम्भीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होगे ॥ ३३ ॥ उस समय 
पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होगे ओर इन्द्रका नाम होगा 
शुचि । अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध ओर मागध आदि सपं 
होगे ॥ ३४ ॥ उस समय सत्रायणकी पन्न वितानाके 
गर्भसे बृहद्धानुके रूपम भगवान अवतार ग्रहण करगे 
तथा कर्मकाण्डका विस्तार करेगे ॥ ३५॥ 


परीक्षित्‌ ! ये चौदह मन्वन्तर भूत, वर्तमान ओर 
भविष्य-- तीनों ही काटे चकते रहते हे । इन्हीके द्वार 
एक सहस्न चतुर्युगीवाले कल्पके समयकी गणना की 


घ्रोक्तान्येभिर्मितः कल्यो युगसाहस्रपर्ययः ॥ ३६ । जाती है ॥ ३६ ॥ 


== 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं 
नाम त्रयोदोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


= -# ----- 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
मनु आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मोका निरूपण 


चे, 


रजावाच . 


मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । 


राजा परीक्षितने पूषछा-- भगवन्‌ ! आपके द्वय 
वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सर्पि आदि अपने-अपन 
मन्वन्तरे किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन-सा काम 


यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तदवदस्व मे ॥ ९ | किस प्रकार करते हय आप कृपा करक मु 


ऋषिरुवाच 


मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च म्रहीपते। 
इन्द्राः सुरगणाश्चैव 


सर्वे पुरुषरासनाः ॥ २ | नियुक्त करनेवाले स्वयं 


बतत्छाइय ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीकषित्‌। 
मतु, मतुपत्र, स्थि ओर देवतास 
भगवान्‌ ही हं ॥२॥ 


9 1 - 1 ~--- 
१. प्रा पा०--वर्णाद्या । २. प्राचीन प्रतिमे 'नाम' ङाब्द नहीं है । 3. भरा० पा०-नः 1 ४. प्रा पा०-इन्द्रः। 
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अ० ९६ | 
यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप । - 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥ ३ 


चतुर्युगान्ते कालेन अरस्ताञ्छृतिगणान्यथा । 
तपसा ऋषयोऽपरयन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४ 


ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः । 
युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा सवे स्वे काले महीं नृप ॥ ५ 


पारयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागडाः । 
यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः ॥ ६ 


इनदरो भगवता दत्तां त्रैलोक्यभ्रियमूर्जिताम्‌ । 
भुञ्जानः पाति लोकांस्रीन्‌ कामं लोके प्रवर्षति ॥ ७ 


ज्ञानं चानुयुगं ब्रते हरिः सिद्धस्वरूपधृक्‌" । 
ऋषिरूपधरः कर्मं योगं योगेशरूपधृक्‌ ॥ ८ 


सर्ग" प्रजेरारूपेण दस्यूनहन्यात्‌* स्वरावपुः । 
कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुणः ॥ ९ 


स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नामरूपया । 
विमोहितात्परभिरनानादरनिर्नं च दृश्यते ॥ १० 


` अष्टम स्कन्ध 


८१९ 


राजन्‌ 1 भगवानके जिन यज्ञपुरुष आदि अवतार- 
इारीरोंका वर्णन मनि किया है, उन्हीकी प्ररणासे मनु 
आदि विश्च-व्यवस्थाका सञ्ञालन करते है॥ ३॥ 
चतुर्युगीके अन्तम समयके उक्ट-फेरसं जव श्रुतियां 


नष्टप्राय हो जाती है, तब सप्तर्पिगण अपनी तपस्यासे पुनः 


उनका साक्षात्कार करते र। उन श्रुतियोसे ही 
सनातनधर्मकी रक्षा होती दै ॥ ४॥ राजन्‌! भगवानकी 
प्ररणासे अपने-अपने मन्वन्तर्मे बड़ी सावधानीसे 
सब-के-सव मनु पृथ्वीपर चारं चरणसे परिपूर्ण धर्मका 
अनुष्ठान करवाते है ॥ ५॥ मनुपुत्र मन्वन्तरभर काल ओर 
देदा दोनोंका विभाग करके प्रजापालन तथा धर्म-पालनका 
कार्य करते हं । पञ्चमहायज्ञ आदि करमपि जिन ऋषि, 
पितर, भूत ओर मनुष्य आदिका सम्बन्ध है--उनके साथ 
देवता उस मन्वन्तरमें यज्ञका भाग स्वीकार करते ट ॥ ६॥ 
इन्द्र भगवान्की दी हई ्रिलेकीकी अतुल सम्पत्तिका उपभोग 
ओर प्रजाका पालन करते है । संसारम यथेष्ट वर्षा करलेका 
अधिकार भी उन्हीको है ॥ ७॥ भगवान्‌ युग-युगमें सनक 
आदि सिद्धोका रूप धारण करके ज्ञानका, याज्ञवल्क्य आदि 
ऋषिर्योका रूप धारण करके कर्मका ओर दत्तत्रेय आदि 
योगेश्रोके रूपमे योगका उपदे करते ह ॥ ८ ॥ वे मरीचि 
आदि प्रजापतियोकि रूपमे सुष्टिका विस्तार करते है, सप्राट्के 
रूपमें टटेरोका वध करते ह ओर शीत, उष्ण आदि विभिन्न 
गुर्णोको धारण करके कालरूपसे सबको संहारकी ओर ठे 
जाते हँ ॥ ९॥ नाम ओर रूपकी मायासे प्राणिर्योकी 
बुद्धि विमृद्‌ हो रही ईै। इसल्यि वे अनेक प्रकारके 
दर्शनज्ञास्रेकि हारा महिमा तो भगवान्‌की दी गाते 
है, परन्तु उनके वास्तविक स्वरूपको नही जान पाते ॥ १० ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार नि तुम्हे महाकल्प ओर 
अवान्तर कल्पका परिमाण सुना दिया । पुराणतत्वके 


एतत्‌ कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । विद्रानेनि भत्येक अवान्तर कल्पे चौदह मन्वन्तर 
यत्र॒ मन्वन्तराण्याहृशचतु्दश पुराविदः ॥ ९९ । बतकाये ह ॥ ९९॥ 
-------- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमरहस्या संहितायामष्टमस्कन्धे * 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
-=----*- 


१. प्राः पा---नृपाः। २. रार पाः --तपसर्षयः पञ्यन्ति य । ३. प्रा पा--यत्रा० । ४. प्रा पा०-- सर्वस्व० । ५. प्रा? 
पा०-- सर्गे । ६ प्रा" पा०--हन्ता स्व । ७, प्राचीन प्रतिमे “मन्वन्तरनुवर्णने' इतना अधिक पाठ है । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० १५ 








अथ पञ्दरोऽध्यायः 
राजा बलिकरी स्वर्गपर व्जिय 


राजोवाच 


बकतेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । 
भूत्वेश्वरः कृपणवल्लछब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥ ९ 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कौतूहलं हि नः । 
यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥ २ 


श्रीक उवाच 


पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो 

हीन्रेण राजन्भृगुभिः स जीवितः । 
सर्वात्मना तानभजद्‌ भृगून्बलििः 

शिष्यो महात्पार्थनिवेदनेन ॥ ३ 


ते ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा 


. अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य 
महाभिषेकेण महानुभावाः ॥ ४ 
ततो रथः मो † । 
हयाश्च रङ्खवणाः । 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो 
हताहनादास हविर्भिरिष्टात्‌ ॥ ५ 
धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं 


तूणादरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च माला- 
मम्लानपुष्यां जलजं च रुक्रः।॥ ६ 


एवं स॒ विप्रार्जितयोधनार्थ- 
स्तैःकल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विप्रान्‌ । 


राजा परीक्षिते पूषछा-- भगवन्‌ ! श्रीहरि खयं 
ही सबके स्वामी है । फिर उन्हनि दीन-हीनकी भांति 
राजा बक्से तीन पग पृथ्वी क्यों मांगी ? तथा जो कु 
वे चाहते थे, वह मिल जानेपर भी उन्हनि बक्िको 
बांधा क्यों ?॥ १॥ मेरे हदयमें इस बातका बड़ 
कौतूहल हे कि स्वयं परिपूर्णं यज्ञेश्वर भगवानके द्वार 
याचना ओर निरपराधका बन्धन-ये दोनो ही कैसे 
सम्भव हुए ? हमलोग यह जानना चाहते है ॥ २॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌ ! जब इनद्रन 
वछिको पराजित करके उनकी सम्पत्ति छीन री ओर 
उनके प्राण भी ठे किये, तब भृगुनन्दन शुक्राचार्यने उन्ं 
अपनी सञ्जीवनी विद्यासे जीवित कर दिया। इसपर 
श्राचार्यजीके रिष्य महात्मा बिन अपना सर्वस 
उनके चरणोपर चदा दिया ओर वे तन-मनसे गुरुजीके 
साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणोकी सेवा कले 
कगे ॥ ३ ॥ इससे प्रभावहालटी भृगुवडी ब्राह्मण उनप 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्हेनि स्वर्गपर विजय प्राप्त करनेकी 
इच्छावाले बकतिका महाभिषेककी विधिसे अभिषेक 
करके उनसे विश्वजित्‌ नामका यज्ञ॒ कराया ॥ ४॥ 
यज्ञकी विधिसे हविष्योकि द्वारा जव अ्निदेवताकौ पूजा 
की गयी, तब यज्ञकुण्डमेसे सोनेकी चदरसे मढ़ा हभ 
एक बड़ा सुन्दर रथ निकल । फिर इन्द्रके घोड़ो -जैस 
हरे रंगके धोड ओर सिंहके चिदह्वसे युक्त रथपः 
कगानेकी ध्वजा निकली ॥ ५॥ साथ ही सोनेके पतरस 
मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होनेवाले दौ 
अक्षय तरकस ओर दिव्य कवच भी प्रकट हुए । दाद 
अरह्ादजीने उन एक एेसी मात्म दी, जिसके फट 
कभी कुम्हलाते न थे। तथा शुक्राचार्यने एक श् 
दिया ॥ ६॥ इस प्रकार ब्राह्य्णोकी कृपासे थ 
सामग्री प्त करके उनके द्वारा स्वस्तिवाचन हो जान? 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01610101. 01411260 0 6810011 


अष्टम स्कन्ध 


८२९१ 





अ० १५] 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः 
प्रहादमामन््य नमश्चकार ॥ ७ 


अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः । 


सुस्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खड्गी धृतेषुधिः ॥ ¢ 
दपा स्फुरन्मकरक्रुण्डलः । 

रराज धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ९ 

तुल्येश्चर्यबलश्रीभिः खयुथेर्दत्ययुथपेः । 


पिबद्धिरिव खं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव ॥ ९० 


वृतो विकर्षन्‌ महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभुः । 
ययाविन्द्रपुरीं * खृद्धां कम्पयन्निव रोदसी ॥ ११ 


रम्यामुपवनोद्यानैः२ श्रीमद्धिर्नन्दनादिभिः । 
कूजद्धिहङ्मिशुनैर्गायन्मत्तमधुत्रतेः ॥ ९२ 


प्रवालफलपुष्योरुभारशाखामरटुमैः । 
हंससारसचक्राहकारण्डवकुलाकुलाः । 
नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥ १३ 


आकारागङ्खया देव्या वृतां परिखभूतया । 
प्राकारेणािवर्णेन साड़ालेनोन्नतेन च ॥ १४ 


सुवमपदुकपाटेश्च दारः स्फटिकगोपुरैः । 
जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्चकर्मविनिर्भिताम्‌ ॥ १५ 


सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानेरनयुदैरयुताम्‌ । 
भूङ्गाटकैर्मणिमयैर्वन्रविदूमवेदिभिः 


॥ १६ 


यत्र नित्यवयोरूपाः इयामा विरजवाससः । 
भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिर्भिरिव वह्मयः ॥ ९७ 


९, पाम २. आ, प-सं नप गहनः । 





` | राजा वलिगने उन ब्राह्य्णोकी प्रदक्षिणा की ओर नमस्कार 


किया । इसके बाद उन्हनि प्रह्वादजीसे सम्भाषण करके उनके 
चरणोमिं नमस्कार किया ॥ ७॥ फिर वे भगुवंडी ब्राह्मणोकि 
दिये हुए दिव्य रथपर सवार हृए । जव महारथी- राजा बलिने 
कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि डस ग्रहण 
कर लिये ओर दादाकी दी हई सुन्दर मात्र धारण कर ली, 
तव उनकी बड़ी शोभा हई ॥ ८ ॥ उनकी भुजाअमिं सोनेके 
नाजुवंद ओर कानमे मकराकृति कुण्डल जगमगा रहे थे। 
उनके कारण रथपर यैठे हए वे एसे सुदोभित हो रटे थे, मानो 
अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित हो रही हो ॥ ९ ॥ उनके साथ 
उन्हीकिं समान एश्वर्य, बल ओर विभूतिवाठे दैत्यसेनापति 
अपनी-अपनी सेना ठेकर हो लिये । एेसा जान पड़ता था 
मानो वे आकाडको पी जार्यैगे ओर अपने क्रोधभ प्रज्वङित 
नत्रीसे समस्त दिशाओंको, क्षितिजको भस्म कर 
डलेगे ॥ १० ॥ राजा वलिने इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाको 
लेकर उसका युद्धके ठंगसे सञ्चालन किया तथा आकादा 
ओर अन्तरिक्षको कंपते हृए सकल एेधरयेसि परिपूर्ण इन्द्रपुरी 
अमरावतीपर चटाई की ॥ ११॥ 

देवताओंकी राजधानी अमरावतीरमे बड़ सुन्दर-सुन्दर नन्दन 
वन आदि उद्यान ओर उपवन हं । उन उद्यानं ओर उपवनेमिं 
पक्षियोके जोड़े चहकते रहते द । मधुलोभी धरि मतवाठे होकर 
गुनगुनाते रहते ह ॥ १२ ॥ सल-लरु नये-नये पत्तो, फलप्रं ओर 
ुष्पोसे कल्पवृक्षोकी शाखां लदी रहती ह । वहांकि सगेवरोमं 
हंस, सारस, चकवे ओर बतखोकी भीड़ लगी रहती है । उन्मि 
देवताओकि द्वा सम्मानित देवाङ्गनां जलक्रीडा करती रहती 
है ॥ १३ ॥ ज्योतिर्मय आकारागङ्खाने खाईकी भांति अमरावतीको 
चारो ओरसे धेर रखा हे । उसके चारो ओर वहुत ऊँचा सोनेका 
परकोटा वना हुआ है, जिसे स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी अटारियां 
वनी हुई हं ॥ १४॥ सोनेके किवाड ्वार्‌-द्ारपर रगे दृ ह ओर 
स्फटिकमणिके गोपुर (नगरके बाहरी फाटक) ह । उसमे 
अलग-अलग यडे-वडे राजमार्गं हँ । स्वयं विश्चकमनि ही उस 
पुरीका निर्माण किया है ॥ १५॥ सभाके स्थान, सेठके चवते 
ओर रथ चलनेके बड़े-बड़े मागेसि वह शोभायमान टै । दस 
करोड़ विमान उसमे सर्वदा विद्यमान रहते ै ओर मणियोकि 
बड़े-बड़े चौराहे एवं हरि ओर मुगेकी वेदियां बनी हूई है ॥ १६॥ 


# १ 


वहकी लियं सर्वदा सोलह वर्थकी-सी रहती दै, उनका यौवन ` 


ओर सौन्दर्य स्थिर रहता दै । वे निर्मल वस्र पहनकर अपने रूपकी 
छटासे इस प्रकार देदीप्यमान होती ह, जसे अपनी ज्वात्रओवि 
अग्मि॥ १७॥ 
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श्रीमद्धागवत 
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सुरख्रीकेडाविभ्रष्टनवसोगन्धिकस्रजाम्‌ । 
यत्रामोदमुपादाय मार्गं आवाति मारुतः ॥ ९८ 


हेमजालाक्षनिर्गच्छद्धूमेनागुरुगन्धिना । 
पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमागे यान्ति सुरप्रियाः ` ॥ १९ 


मक्तावितानेैर्मणिहेमकेतुभि- 
नानापताकावलभीभिरावृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतभृङ्खनादितां 


वेमानिकस्नीकलगीतमङ्कताम्‌ ॥ २० 


मृदङ्गशङ्खानकटुन्दुभिस्वनैः 
सतालवीणामुरजर्िविणुभिःः । 
; सवाद्यैरुपदेवगीतकै- 

मनोरमो स्वप्रभया जितप्रभाम्‌? ॥ २९ 


या न व्रजन्त्यधर्पिष्टाः “खला भूतद्ः शठाः । 
मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत्‌ ॥ २२ 


तां देवधानीं स वरूथिनीपति- 

बहिः समन्ताद्‌ रुरुधे पृतन्यया । 
आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं 

दध्मो प्रयुञ्न्भयमिन्द्रयोषिताम्‌ ॥ २३ 


मघवोस्तमभिपरेत्य बलेः परममुद्यमम्‌ । 
सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥ २४ 


भगवन्ु्यमो भूयान्बलेर्नः पूर्ववैरिणः । 
अविषहामिसं मन्ये केनासीत्तेजसोर्जितः^ ॥ २५ 


नैनं कश्चित्‌ कुतो वापि प्रतिव्योदुमधीश्चरः । 
पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो द । 


देवाङ्गनाओकि जुडेसे गिरे दए नवीन सौगन्धित 
सुगन्ध ठेकर वहांके मारगेमिं मन्द-मन्द हवा 
चलती रहती है ॥ १८ ॥ सुनहली खिड्कियोमेसे अगरकी 
सुगन्धसे युक्त सफेद धूं निकल-निकलकर्‌ वहा 
मार्गेकि ढक दिया करता है । उसी मार्गसे देवाङ्गनां 
जाती-आती हैं ॥ १९॥ स्थान-स्थानपर मोतियोकी 
ाररोसे सजाये हुए ्चैदोवे तने रहते हं । सोनेकी मणिमय 
पताका फहराती रहती हे । छज्जोपर अनेको इंडिया 
ठहराती रहती है । मोर, कवूतर ओर भोरे कलगान करते 
रहते है । देवाङ्गनाअओकि मधुर संगी तसे वहाँ सदा ही मङ्गल 
छाया रहता है ॥ २० ॥ मृदङ्ग, राद्ध, नगरे, ढोर, वीणा, 
वेज, मजर ओर ऋष्टियाँ बजती रहती हे । गन्धर्वं वाजोकि 
साथ गाया करते है ओर अप्सरा नाचा करती हं । इनसे 
अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती हे, मानो उसने अपनी 
छटासे छटाकी अधिष्ठात्री देवीको भी जीत किया 
है ॥ २१॥ उस पुरीमें अधर्मी दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, 
कामी ओर लोभी नहीं जा सकते । जो इन दोषोंसे रहित है, 
वे ही वहाँ जाते है ॥ २२ ॥ असुरोकी सेनाके स्वामी राजा 
बलिने अपनी बहुत बड़ी सेनासे बाहरकी ओर सब ओरसे 
अमरावतीको घेर खिया ओर इनदरपलियोके हदयमे 
भयका सञ्चार करते हए. उन्होनि शुक्राचार्यजीके दिये 
हए महान्‌ शङ्खको बजाया । उस शाङ्ककी ध्वनि सर्वत 
फैल गयी ॥ २३॥ 

इनद्रने देखा कि वक्ति युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी 
की है। अतः सब देवताओके साथ वे अपने गुर 
वृहस्पतिजीके पास गये ओर उनसे बोले-- ॥ २४॥ 
"भगवन्‌ ! मेरे पुराने इत्र बलिने इस वार युद्धकी बहुत 
बड़ी तैयारी की है। मुञ्चे एेसा जान पड़ता है कि 
हमलोग उनका सामना नहीं कर सरकेगे । पता नह" 
किस दाक्तिसे इनकी इतनी बढ़ती हो गयी हे ॥ २५॥ 
मै देखता हं कि इस समय वको कोई भी किसी 
प्रकारसे रोक नहीं सकता । वे प्रल्यकी आगके समान 
वदृ गये है ओर जान पडता दै, मुखसे इस विश्वको पी 
जार्यैग, जीभसे दसों दिद्वाओंको चाट जार्यगे 


दहन्निव दिशो दृग्भिः संवर्ताभिरिवोत्थितः ॥ २६ ।नेत्रोकी ज्वालासे दिशाओंको भस्म कर दंगे ॥ २९ ॥ 


1 1 ~ ~ 


१. घ्राः पा--सुरस्ियः । २. प्राण पा०-सवेणुवीणामुर° । ३. प्रा° पा ग्रहाम्‌1 ४. प्रा पाः -- गच्छन्त्य । 


५५. प्रा- पा- केनापि स्तेन तेजसा । 
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ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः । 
ओजः सहो बं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥ २७ 


गुरूल्वाच 


जानामि मघवज्छत्रोसुन्नतेरस्य कारणम्‌ । 
शिष्यायोपभृतं ^ तेजो भृगुभिर्ब्रह्यवादिभिः ॥ २८ 


भवद्विधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ । 
नास्य शाक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः ॥ २९ 


तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्‌ । 
यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः रात्रोर्विपर्ययः ॥ ३० 


एष विप्रबलोदर्कः सम्प्रूर्जितविक्रमः । 
तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्खयति ॥ ३९ 


एवं सुमन्तितार्थस्ति गुरुणाथांनुदर्िना । 
हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणाः कामरूपिणः ॥ ३२ 


देवेष्रथ निलीनेषु" बलिर्वैरोचनः“ पुरीम्‌ । 
देवधानीमधिष्ठाय वरौ निन्ये जगत्रयम्‌ ॥ ३३ 


ते विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । 


इातेन हयमेधानामनुतव्रतमयाजयन्‌ ॥ ३४ 


ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुताम्‌ । 
कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः स रेज उड्राडिव ॥ ३५ 





‰. प्रा पा०--धृतं । २. पराचीन 
एकः पाटान्तरका उल्दयख मिल्य्तारजा 
४. पाः पा” वि 1 ^^. पराः परा ---चिनः 


प्रतिमं "नास्य दातः“ ."यथा जनाः -------- यतम जाय स यथा जनाः" यह दत्पका्ं मृखमे नह हे । टिप्णीमे इसके स्थानम यह इत्र कार्धं मृते नीं है । रिप्पणीमं इसके स्थानम 
डस प्रकार ै-- "विजेष्यति न कोऽप्येनं ब्रह्मतेजःसमो--"-' 1 ३. प्रा" पा--मवावमाः । 





आप कृपा ककर मुञ्ज वतत््रइये कि मेरे शात्रुकी इतनी 
बदढृतीका, जिस्‌ किसी प्रकार भी दवाया नहीं जा सकता, 
क्या कारण ह ? इसके शरीर, मन ओर इन्द्रियम इतना 
वल ओर इतना तेज करांसि आ गया है कि इसने इतनी 
वड़ी तैयारी करके चद्ाई की है" ॥ २७॥ 


देवगुरु वृहस्पतिजीने कहा--'इन्द्र! मं तुम्हारे 
शत्रु बलिकी उन्नतिका कारण जानता हं । ब्रह्मवादी 
भृगुवंदियेनि अपने शिष्य बलिको महान्‌ तेज देकर 
शक्तियोका खजाना यना दिया हे ॥ २८ ॥ सर्वहाक्तिमान्‌ 
भगवान्‌को छोड़कर तुम या तुम्हारे-जैसा ओर कोई भी 
बल्कि; सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, जसे कालक 
सामने प्राणी ॥ २९ ॥ इसलिये तुमलोग स्वर्गको छोडकर 
कीं छिप जाओ ओर उस समयकी प्रतीक्षा करो, जव 
तुम्हारे इात्रुका भाग्यचक्र पट्टे ॥ ३०॥ इस समय 
ब्राह्मणोकि तेजसे लिकौ उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहीं है । उसकी 
इाक्ति वहत बढ़ गयी दै । जव यद उन्दीं ब्राह्यणोकरा 
तिरस्कार करेगा, तवर अपने परिवार-परिकरके साथ नष्ट 
जायगा" ॥ ३१॥ वृह्स्पतिजी देवताओकि समस्त स्वार्थ 
ओर परमार्थके ज्ञाता थे। उन्टेनि जव इस प्रकार 
देवता ओंक्रो सद्यरह दी, तवर वे स्वच्छानुखार रूप 
धारण करके स्वर्ग छोडकर चले गये ॥ ३२ ॥ दवता अकि 
छप जानेपर विरोचननन्दन बलिने अमरावतीपुरीपर 
अपना अधिकार कर छया ओर फिर तीनों लोकीको 
जीत ल्िया॥३३॥ अव्र वलि विश्वविजयी दा 
गये, तव शिप्यप्रेमी भृगुवंशियेनि अपने अनुगत हिष्यसं 
सी अश्वमेध यज्ञ॒ करवाये॥३४॥ उन यज्ञोक 
प्रभावसे वल्छिकी कीर्ति-कोमुदी तीनां लोकसे 
चादर भी दसों दिदाओमें फल गयी ओर वे नक्षत्री 
राजा च््रमाकरे समान गभायमान दूए ॥ ३५॥ 
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लुभुजे च श्रियं सवधा ः द्विजदेवोपलम्भिताम्‌ । ब्राह्मण-द्रेवताओंकी कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मीका वे 
बड़ी उदारतासे उपभोग करने खगे ओर अपनेको ` 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६ । कृतकृत्य-सा मानने रगे ॥ ३६॥ 
==-‡ॐ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
पञ्चदडोऽध्यायः ॥ १५॥ 


= 


अथ षोडरोऽध्यायः 


करयपजीके हारा अदितिको पयोत्रतका उपदेह 

श्रीदुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जब देवता 
इस प्रकार भागकर छिप गये ओर दैत्योनि खर्गपर 
अधिकार कर लिया; तब देवमाता अदितिको वड़ा दुःख 
हुआ। वे अनाथ-सी हो गयीं ॥ १॥ एक बार बहुत 
दिनके बाद जब परमप्रभावाली करयप मुनिकी समाधि 
टूटी, तब वे अदितिके आश्रमपर आये । उन्होनि देखा कि 
एकदा कक्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । न तो वहां सुख-शान्ति है ओर न किसी प्रकारका उत्साह 
निरुत्सवे निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात्‌ ॥ २ | या सजावट ही ॥ २॥ परीक्षित्‌ ! जब वे वहाँ जाकर 
। | आसनपर बैठ गये ओर अदितिने विधिपूर्वकं ह 
दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । सत्कार कर किया, तब वे अपनी पलरी अदितिसे-- 
श यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह ॥ ३ जिसके चेहेेपर बड़ी उदासी छायी हई थी--बोले ॥ ३॥ 
“कल्याणी ! इस समय संसारमे ब्राह््णोपर व 
नहीं आयी है ? धर्मका पालन तो ठीक-ठीक हता ह ‹ 
अप्यभद्रेन विप्राणा भद्रे लोकेऽशुनाऽऽगतम्‌। | कालके करक गारे पड़ हए लोगो का कुछ अमङ्गल तो 
न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योर्छन्दातुवतिनः ॥ ४ नहीं हो रहा है ? ॥ ४ ॥ प्रिये ! गृहस्थाश्रम तो, जो लोग 
योग नहीं कर सकते, उन्हं भी योगका फल देनेवाला है। 
अपि वाकुरां किञ्चिद्‌ गृहेषु गृहमेधिनि 1 इस गृहस्थाश्रममें रहकर धर्म, अर्थ ओर कामके सेवनमे 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्रयोगो हायोगिनाम्‌ ॥ ५ | किसी प्रकारका विघ्र तो नहीं हो रहा है ?॥ ५॥ यह भौ 
सम्भव है कि तुम कुटुम्बके भरण-पोषणमे व्यग्र रही हे 
अतिथि आये हों ओर तुमसे बिना सम्मान पाये र 

गये हौ; तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने 
असमर्थं रहो हयो । इसीसे तो तुम उदास नहीं हो रही 
हो ? ॥ ६॥ जिन घरोमें आये हुए अतिधिका जलसे भी 
गृहेषु येघ्रतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि । सत्कार नहीं किया जाता ओर वे एसे ही लौट जाते ₹ वे 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥ ७ | घर अवदय ही गीदङ़कि घरके समान ह ॥ ७॥ 


अ 


एवं पुत्रेषु ष्‌ देवमातादितिस्तदा । 
हते त्रिविष्टपे देव्यै: पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ 


[> 


अपि वातिथयोऽभ्येत्य र कुटुम्बासक्तया त्वया । 
गृहादपूजिता याताः पत्युल्थानेन वा क्रचित्‌ ॥ ६ 


१. प्रा° पा-टुद्ध । २. प्राः पा०--ऽभ्येताः। 
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अ० १६ | 





अप्यञ्मयस्तु वेलायां (९. हविषा सति । 
त्वयोद्वि्रधिया भद्र मयि कर्हिचित्‌ ॥ ८ 


का लोकान्गृहान्वितः । 
बराहमणोऽभिश्च वे विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम्‌ ॥ ९ 


अपि सर्वे कुडालिनस्तव पुत्रा मनस्विनि । 
लक्षयेऽखस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्‌ ॥ ९० 


अदितिरुवाच 


भद्रं द्विजगवां ब्रहन्धर्मस्यास्य जनस्य च । 
त्रिवर्गस्य परं कषत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे ॥ ९१ 


अम्मयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । 
सर्व॑ भगवतो ब्रहान्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥ १२ 


को तु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः । 
यस्या भवाग््रजाध्यक्ष एवं धर्मास्मभाषते ॥ ९३ 


तवैव मारीच मनःडारीरजाः 

त प्रजा इमाः व । 

स र 

| तथापि भक्तं भजते प्रहरः ॥ १४ 


तस्मादीड् भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत । 
हृतश्रियो हतस्थानान्सपत्नैः पाहि नः प्रभो ॥ १५ 


परैर्विवासिता साहं म्रा व्यसनसागरे । 
देश्य आर्याः स्थानं हतानि प्रबलैर्मम ॥ ९६ 


यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्‌ ममात्मजाः । 
तथा विधेहिकल्याणं धिया कल्याणकृत्तम ॥ १७ 


अष्टम स्कन्ध 


८२५ 
प्रिये ! सम्भव हे, मेरे बाहर चके जानेपर कभी तुम्हारा 
चित्त उद्विम्र रहा हो ओर समयपर तुमने दविष्यसे अप्नियोमिं 
हवन न किया हो ॥ ८ ॥ सर्वदेवमय भगवानके मुख 
है ्राह्मण ओर अग्नि । गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनँकी 
पूजा करता है तो उसे उन लोकोकी प्राप्ति होती है, जो 
समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाठे ह ॥ ९ ॥ प्रिये ! तुम 
तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो; परन्तु तुम्हारे बहूत-से लक्षणे 
मै देख रहा हँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है । 
तुम्हारे सब लड़के तो कुदाल-मङ्गखसे हँ न ?" ॥ १०॥ 

अदितिने कहा-- भगवन्‌, ब्राह्मण, गौ, धर्म ओर 
आपकी यह दासी-- सब सकुदाल हे । मेरे स्वामी! यह 
गुहस्थ-आश्रम ही अर्थ, धर्म ओर कामकी साधनामें परम 
सहायक दै ॥ १९॥ प्रभो! आपके निरन्तर स्मरण ओर 
कल्याण-कामनासे अग्रि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक ओर 
दूसरे याचकोका भी मैनि तिरस्कार नहीं किया हे ॥ १२॥ 
भगवन्‌ । जब आप-ज॑से प्रजापति मुञ्चे इस प्रकार धर्म- 
पालनका उपदेडा करते है; तव भला मेरे मनकी एसी 
कौन-सी-कामना है जो पूरी न हो जाय ?॥ १३॥ 
आर्यपुत्र ! समस्त प्रजा--वह चाहे सत्तवगुणी, रजोगुणी 
या तमोगुणी हो- आपकी ही सन्तान हं । कुछ आपके 
सङ्कल्पसे उत्पन्न हए हैँ ओर कुछ उारीरसे ! भगवन्‌ ! 
इसमे सन्देह नहीं किं आप सव सन्तानेकि प्रति-- चाहे 
असुर हयं या देवता--एक-~सा भाव रखते है, सम है । 
तथापि स्वये परमेश्वर भी अपने भरक्तोकी अभिलाषा पूर्ण 
किया करते है ॥ १४ ॥ मेरे स्वामी ! मै आपकी दासी हू । 
आप मेरी भताईके सम्बन्धर्मे विचार कीजिये। 
मर्यादापाक प्रभो ! दात्रुओनि हमारी सम्पत्ति ओर 
रहनेका स्थानतक छीन लिया है । आप हमारी रक्षा 
कीजिये ॥ १५॥ बलवान्‌ दैत्येनि मेरे शर्य, धन, यदा 
ओर पद छीन खयि ह तथा हमें घरसे बाहर निकाल दिया 
है । इस प्रकार मैं दुःखके समुद्रम डव रही ह ॥ १६॥ 
आपसे बढ़कर हमारी भलाई करनेवाला ओर कोई नहीं 
है । इसलिये मेरे हितैषी स्वामी ! आप सोच-विचारकर्‌ 
अपने सङ्कल्पसे ही मेरे कल्याणका कोई एसा उपाय 
कीजिये जिससे कि मरे पत्रोको वे वस्तुर्पं फिरसे प्राप्त 
हो जार्यै ॥ १७॥ 





१. प्रा पा०-- यद्स्विनि । 
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८२६ श्रीमद्धागवत [ अ० १६ 
श्रीरुक उवाच ओरीदुकदेवजी कहते है--इस प्रकार अदिते 

जब कडयपजीसे प्रार्थना की, तब वे कुछ विसिमित-से 

एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव । | होकर बोे-- “बढ़े आशरयकी वात है । भगवान माय 


अहो मायाबलं विष्णोः स््ेहबद्धमिद्‌ जगत्‌ ॥ ९८ 


क्रदेहो भौतिकोऽनात्मा क्रचात्मा प्रकृतेः परः । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥ ९९ 


उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌ । 
सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जग दूरम्‌ ॥ २० 


स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः२ । 
अमोघा भगवद्धक्तिर्नेतरेति मतिर्मम ॥ २९ 


अदितिरुवाच 


केनाहं विधिना ब्रहान्नपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । 
यथा मे सत्यसङ्कल्यो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌ ॥ २२ 


आदिङ्ञ तवं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । 
आज्य तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥ २३ 


कञ़्यप उवाच 


एतन्मे भरगवान्युष्ठः प्रजाकामस्य पद्मजः । 
यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केडावतोषणम्‌ ॥ २४ 


फाल्गुनस्यामले पक्षे हादाहं पयोव्रतः । 
अ्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥ २५ 


सिनीवाल्यां मृदाऽऽकिप्य स्नायात्‌ क्रोडविदीर्णया । 
यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌" ॥ २६ 


भी कैसी प्रबल है ! यह सारा जगत्‌ सेहकी रल्नसे वेधा 
हुआ है ॥ १८ ॥ कहां यह पञ्चभूरतोसे बना हआ अना 
इारीर ओर कहां प्रकृतिसे परे आत्मा ? न किसीका कोई 
पति है, न पुत्र है ओर न तो सम्बन्धी ही है । मोह ही 
मनुष्यको नचा रहा हे ॥ १९॥ प्रिये ! तुम सम्पूर्ण 
प्राणियोकि हदयमें विराजमान, अपने भक्तोके दुःख 
मिटानेवाले जगदगुरु भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना 
करो ॥ २०॥ वे बड़े दीनदयाल हैँ । अवर्य ही श्रीहरि 
तुम्हारी कामना पूर्णं करेगे । मेरा यह दुद निश्चय हे कि 
भगवानकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती । इसके सिवा कोई 
दूसरा उपाय नहीं है' ॥ २१॥ 


अदितिने पछा-- भगवन्‌! मै जगदीश्र 
भगवान्‌की आराधना किस प्रकार कर, जिससे वे 
सत्यसङ्कल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्णं करं ॥ २२ ॥ पतिदेव । 
मै अपने पुत्रके साथ बहुत ही दुःख भोग रही हूं । जिससे 
वे शीघ्र ही मुङ्पर प्रसन्न हो जार्यै, उनकी आराधनाकी वही 
विधि मुञ्चे बतल्ाइये ॥ २३ ॥ 


कङ्यपजीने कहा--देवि ! जब मुञ्ञे सन्तानकं 
कामना हुई थी, तव मैने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे यही बात पू 
थी । उन्हेनि मुञ्चे भगवान्‌को प्रसन्न करनेवाले जिस व्रता 
उपदेश किया था, वही मैं तुमं बतलरता हं ॥ २४॥ 
फाल्गुनके शङ्पक्षमें बारह दिनतक केवलं दुध पीक 
रहे ओर परम भक्तिसे भगवान्‌ कमलनयनकी पूजा 
करे ॥ २५॥ अमावस्याके दिन यदि मिल सके तो 
सूअरकी खोदी हई मिद्ीसे अपना शारीर मलकः 
खान करे । उस समय यह मन्त पद्ना चाहिये ॥ २६॥ 


॥ यति ज ------------------------------- ` 1 
९. प्रा- पा-क नाम । २. प्रा” पा०--कम्पकः । ३. प्रा पा०--द्धक्तिः परा चति मति° । ४. प्रा पा दाहरत. 
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अ० १६] 


त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उदधृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाराय ॥ २७ 








निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत्‌ समाहितः । 
अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जके वह्नौ गुरावपि ॥ २८ 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । 
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ २९ 


नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । 
चतुर्विङादूणन्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० 


नमो द्िदर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे । 
सप्रहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ २३९१ 


नमः शिवाय रुद्राय नमः हाक्तिधराय च । 
सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥ ३२ 


नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय, जगदात्मने । 
योगैश्चर्यदारीराय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३ 


नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥ ३४ 


नमो मरकतदयामवपुषेऽधिगतश्रिये । 
केदावाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५ 


त्व॑सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ । 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥ ३६ 


अन्ववर्तन्त य॑ देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः 1 


अष्टम स्कन्ध 


८२७ 








हे देवि ! प्राणिर्योको स्थान देनेकी इच्छासे वराहभगवानने 
रसात्तलसे तुम्हारा उद्धार किया था । तुम्ह मग नमस्कार दै । 
तुम मेरे पार्पोको नष्ट कर दो ॥ २७ ॥ इसके बाद अपने नित्य 
ओर नैमित्तिक नियमोको पूरा करके एकाग्रचित्तसे मूर्ति, वेदी, 
सूर्य, जल, अग्रि ओर गुरुदेवके रूपमे भगवानकी पूजा 
करे ॥ २८ ॥ (ओर इस प्रकार स्तुति करे--) प्रभो ! आप 
सर्वशक्तिमान्‌ ह । अन्तर्यामी ओर आगाधनीय द । समस्त 
प्राणी आपर्मे ओर आप समस्त प्राणियोमं निवास करते है । 
इसीसे आपको "वासुदेव" कहते हं । आप समस्त चराचर 
जगत्‌ ओर उसके कारणके भी साक्षी रै । भगवन्‌ ! मरा 
आपको नमस्कार हे ॥ २९॥ आप अव्यक्त ओर सूक्ष्म है । 
प्रकृति ओर पुरुषके रूपमे भी आप ही स्थित हं । आप 
चौवीस गुणक जाननेवाठे ओर गुणोकी संख्या करनेवाले 
सांख्यडास्के प्रवर्तक है । आपको मेरा ममस्कार दै ॥ ३० ॥ 
आप वह यज्ञ है जिसके प्रायणीय ओर उदयनीय-- य दो 
कर्म सिर है । प्रातः, मध्याह्न ओर सायं-ये तीन सवन ही 
तीन पाद हैँ । चारो वेद चार सीग र । गायत्री आदि सात छन्द 
ही सात हाथ हें । यह धर्ममय वृषभरूप यज्ञ वेदक द्वारा 
प्रतिपादित है ओर इसकी आत्मा ह खयं आप ! आपका मरा 
नमस्कार ह ॥ ३१॥ आप ही ल्ककल्याणकारी हिव आर 
आप ही प्रल्यकारी रुद्र र । समस्त रक्ति्योको धारण 
करनेवाले भी आप ही ह । आपको मेरा बार-वार नमस्कार 
है । आप समस्त विद्याओकि अधिपति एवं भृतेकि स्वामी र । 
आपको मेरा नमस्कार ॥ ३२ ॥ आप ही सवके प्राण ओर 
आप ही इस जगतके स्वरूप भी हं । आप यागके कारण तो 
हैँ ही खयं योग ओर उससे मिलनेवाला पेश्र्य भी आप ही 
है । हे हिरण्यगर्भं ! आपके लिये मेरे नमस्कार ॥ ३३ ॥ आप 
ही आदिदेव हई । सवके साक्षी रै । आप ही नरनारायण 
ऋषिके रूपमे प्रकट स्वये भगवान्‌ द । आपको मेरा 
नमस्कार ॥ ३४॥ आपका शरीर मरकतमणिकै समान 
सांवला है। समस्त सम्पत्ति ओर सीन्दर्यकी देवी लक्ष्मी 
आपकी सेविका ह । पीताप्बरधारी केदाब ! आपक्रो मेरा 
बार-बार नमस्कार ॥ ३५॥ आप सवर प्रकारके वर टेनेवाठे 
है। वर देनेवालमे श्रेष्ठ है। तथा जीवाके एकमात्र 
वरणीय है । यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने 
कल्याणके ल्य आपके चर्णोकी रजकी उपासना करते 
ह ॥ ३६॥ जिनके चरणकमलोंकी सुगन्ध प्राप्त करनेकी 
त्ालसासे समस्त देवता ओर स्वयं लशक्ष्मीजी भी सेवा्मे लगी 


स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्ये प्रसीदताम्‌ ॥ ३७ । रहती रै, वे भगवान्‌ मुडापर प्रसन्न हा" ॥ ३७ ॥ 
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भ्रीमद्धागवत 
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एतैर्मन््रषीकेदामावाहनपुरस्कृतम्‌ । 
अर्चयेच्छद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्हनादिभिः ॥ ३८ 


अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद्‌ विभुम्‌ । 
वख्रोपवीताभरणपाद्योपस्रनिस्ततः* । 


गन्धधूपादिभिश्चार्चद द्वादजञाक्षरविद्यया ॥ ३९ 


शृतं पयसि. नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति । 
ससर्पिः सगुडं द्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥ ४० 


निवेदितं तद्‌ भक्ताय दद्याद्‌ भुञ्जीत वा स्वयम्‌ । 
दत््वाऽऽचमनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥ ४१ 


जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिण भूमौ प्रणमेद्‌ दण्डवन्मुदा ॥ ४२ 


कृत्वा रिरसि तच्छेषां देवमुद्रासयेत्‌ ततः । 
द्रयवरान्भोजयेद्‌ विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥ ४३ 


तैरनुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितैः । 
58 श्वोभूते प्रथमेऽहनि ॥ द 


स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । 
पयसा स्नापयित्वार्चद्‌ यावदत्रतसमापनम्‌ ॥ ४५ 


पयोभक्षो त्रतमिदे चरेद्‌ 0 ‡ । 
पूर्ववजुहुयादग्रिं ब्राह्मणांश्चापि शा 1 ४६ 


मै त्वहरहः द्वादश्ञाहं पयोव्रतः । 
क क दविजतर्पणम्‌ ॥ 


प्रतिपदिनमारभ्य यावच्छुङ्कत्रयोदज्ञी । 


प्रिये ! भगवान्‌ हषीकेडका आवाहन पहले ही कर ले। 
फिर इन मन्त्रकि द्वारा पाद्य, आचमन आदिके साथ 
्रद्धपूर्वक मन कगाकर पूजा करे ॥ ३८ ॥ गन्ध, माला 
आदिसे पूजा करके भगवान्‌को दूधसे स्नान करावे । उसके 
बाद वस्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन, 
धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्लसे भगवानकती पूजा 
करे ॥ २९ ॥ यदि सामर्थ्य हो तो दूधमं पकाय हए तथाघी 
ओर गुड़ मिले हए राछ््कि चावरका नैवेद्य गावे ओर 
उसीका द्वादशाक्षर मन्लसे हवन करे ॥४०॥ उस 
नैवेद्यको भगवानके भक्तोमें बांट दे या सख्यं पा ले। 
आचमन ओर पूजाके बाद ताम्बूर निवेदन करे ॥ ४१॥ 
एक सौ आठ बार द्वादशाश्षर मन्लरका जप करे ओर 
स्तुतियोके द्वारा भगवानकता स्तवन करे । प्रदक्षिणा करके 
बडे प्रेम ओर आनन्दसे भूमिपर छोटकर दण्डवत्‌-प्रणाम 
करे ॥ ४२ ॥ निर्माल्यको सिरसे लगाकर देवताका 
विसर्जन करे । कम-से-कम दो ब्राह्मणोंको यथोचित 
रीतिसे खीरका भोजन करावे ॥ ४३ ॥ दक्षिणा आदिसे 
उनका सत्कार करे । इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने 
इष्ट-मित्रोके साथ बचे हुए अत्नको स्वयं ग्रहण करे । उस 
दिन ब्रह्मचर्यसे रहे ओर दूसरे दिन प्रातःकाक ही खान 
आदि करके पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाग्र होकर 
भगवानकी पूजा करे । इस प्रकार जबतकं त्रत समाप्त + 
हो, तबतक दूधसे खान कराकर प्रतिदिन भगवानकी 
पूजा करे ॥ ४४-४५ ॥ 


भगवान्‌की पूजाम आदर-वुद्धि रखते हए केवलं 
पयोत्रती रहकर यह व्रत करना चाहिये । पूर्ववत्‌ प्रतिदि 
हवन ओर ब्राह्मणभोजन भी कराना चाहिये ॥ ४६॥ 
इस प्रकार पयोव्रती रहकर बारह दिनतक 
भगवान्‌की आराधना, होम ओर पूजा करे तथा व्राह्मण- 
भोजन कराता रहं ॥ ४४५ ॥ 


फाल्गुन शह प्रतिपदासे लेकः त्रयोदरीपर्यन्त रह्मवरयसं 


ब्रह्मचर्यमधःस्वप्रं स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥ ४८ । रह, पृथ्वीपर रायन करे ओर तीनों समय खान कर ॥४८। 


१. भ्रा पा---स्पर्हानादिभिः । २. प्रा° पा--पयः सनैवेद्यं । 
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अ० ९६ ] 


वर्जयेदसदालापं भोगानुञ्चावचांस्तथा । 
अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः ॥ ४९ 


त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्रपनं पञ्चकैर्विभोः । 
कारयेच्छाखदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥ ५० 








पूजां च महतीं कुर्याद्‌ वित्तराठ्यविवर्जितः । 
चरं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ५९१ 


शृतेन तेन पुरुषं यजेत॒ सुसमाहितः । 
नैवेद्यं चातिगुणवद्‌ दद्यात्युरुषतुष्टिदम्‌ ॥ ५२ 


आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस््राभरणधेनुभिः । 
तोषयेदूत्विजश्चैव तद्वद्धधाराधनं हरेः ॥ ५३ 


भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते । 
अन्याश्च ब्राह्मणाञ्छक्त्या! ये च तत्न समागताः ॥ ५४ 


दक्षिणां गुरवे दद्यादूतिग्भ्यश्च यथार्हतः । 
अन्नाद्येनाश्चपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥ ५५ 


भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषुः च । 
विष्णोस्तत्परीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥ ५६ 


नृत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकेः । 
कारयेत्तत्कथाधिश्चः पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥ ५७ 


एतत्पयोव्रतं नाम 


पुरुषाराधनं परम्‌ । 
पितामहेनाभिहितं मया 


ते समुदाहतम्‌ ॥ ५८ 


त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीर्णेन केडवम्‌ । 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा“ भजाव्ययम्‌ ॥ ५९ 


अष्टम स्कन्ध 
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ज्मूठ न बोले । पापिरयोसि बात न करे । पापकी बात न करे । 
छटे-बड़े सव प्रकारके भोगोका त्याग कर दे । किसी भी 
प्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट न पर्हुचावे । भगवान्‌की 
आराधनामें खगा ही रहे ॥ ४९ ॥ त्रयोदशीके दिन विधि 
जाननेवाले ब्राह्मणोके द्वारा शाख्राक्तं वरिधिसरे भगवान्‌ 
विष्णुको पञ्चामृतस्नान करावे ॥ ५० ॥ उस दिन धनका 
सङ्कोच छोड़कर भगवान्की वहूत वड़ी पृजा करनी चाहिये 
ओर दूधमें चरु (खीर) पकाकर विष्णुभगवान्‌को अर्पित 


करना चाहिये ॥ ५१ ॥ अत्यन्त एकाग्र चित्तसं उसी पकाय 


हए चरुके द्वारा भगवान्‌का यजन करना चाहिये ओ 
उनको प्रसन्न करनेवाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य 
अर्पण करना चाहिये ॥ ५२ ॥ इसके वाद ज्ञानसम्पत्र 
आचार्य ओर ऋत्विजोंको वस्र, आभूषण ओर गौ आदि 
देकर सन्तुष्ट करना चाहिये । प्रिये ! इसे भी भगवान्‌की ही 
आराधना समञ्च ॥ ५३॥ प्रिये ! आचार्य ओर 
ऋत्विजोको शुद्ध, सात्विक ओर गुणयुक्त भोजन कराना ही 
चाहिये; दूसरे ब्राह्मण ओर आये दृण अतिथियोको भी 
अपनी शक्तिके अनुसार भोजन कराना चािय ॥ ५४ ॥ 
गुरु ओर ऋत्विजोंको यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिये । जो 
चाण्डाल आदि अपने-आप वहां आ गये दा, उन सभीको 
तथा दीन, अंधे ओर असमर्थं पुरुपोको भी अन्न आदि 
देकर सन्तुष्ट करना चाहिये । जय सव लोग खा चुके, तव 
उन सबके सत्कारको भगवान्‌की प्रसन्नताका साधन 
समञ्जते हुए अपने भाई-वन्धुओकि साथ स्वयं भोजन 
करे ॥ ५५-१५६ ॥ प्रतिपदासे छेकर त्रयादीतक प्रतिदिन 
नाच-गान, वाजे-गाजे, स्तुति, स्वस्तिवाचन ओर 
भगवत्कथाअंसि भगवान्‌की पृजा करे-करावे ॥ ५५७ ॥ 


प्रिये ! यह भगवान्‌की श्रेष्ठ आराधना दै । इसका 
नाम है "पयोत्रत' । ब्रह्माजीने मुद्ध जैसा वताया था, वैसा 
ही मनि तुमं बता दिया ॥ ५८ ॥ देवि ! तुम भाग्यवती हो । 
अपनी इन्द्ियांका वशम करके शुद्ध भाव एत्र श्रद्धापूर्ण 
चित्तसे इस त्रतका भटीभांति अनुष्ठान करो ओर इसके 
द्वारा अविनाडरी भगवान्‌की आराधना करो ॥ ५९ ॥ 





१. प्रा पा- मुक्तान्‌ । २. प्राः पा--- कृ्णदिषु। दे. प्राः पा--- 'ल्यल्कथा । ४. प्राः पा०--मम। ५५. प्राः 


पाः भजनीयं । 
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८३० श्रीमद्भागवत | [ अ १७ 
ननन ~~~ 

अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्‌। | कल्याणी ! यह व्रत भगवानको सन्तुष्ट कवा ह 

तपःसारमिदं भद्रे दानं॑चेश्वरतर्पणम्‌ ॥ ६० | इसि इसका नाम हे "सर्वयज्ञ ओर ` सरवव्रत'। यह 
समस्त तपस्याओंका सार ओर मुख्य दान है ॥ ६०॥ 

त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः । जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हो-वे ही सच्चे नियम है वे ही 

तपो दानं व्रते यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥ ६९ | उत्तम यम हैं, वे ही वास्तवमें तपस्या, दान, त्रत ओर यज 
हे ॥ ६१॥ इसलियि देवि ! संयम ओर श्रद्धासे तुम इस 

तस्मादेतद्रतं॑ भद्र प्रयता श्रद्धया चर। त्रतका अनुष्ठान करो । भगवान्‌ डीघ्र ही तुमपर प्रसन्न हग 

भगवान्परितुष्टस्ते वरानादु विधास्यति ॥ ६२ । ओर तुम्हारी अभिकापा पूर्णं करेगे ॥ ६२ ॥ 

"ध ------ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायाम्टमस्कन्धेऽदिति- 

पयोव्रतकथनेः नाम पोडोऽध्यायः ॥ १६॥ 

















= ~ = = ~ क = क 
उजानक णा 


अथ सप्रदशोऽध्यायः 
भगवानक्रा प्रकट होकर अदितिको वर देना 





श्रीय्युक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! अपने 

पतिदेव महर्षिं कडयपजीका उपदेर प्राप करके अदिते 

इत्युक्ता सादिती राजन्खभरत्रा कर्यपेन वे। बड़ी सावधानीसे बारह दिनतक इस त्रतका अनुष्ठान 

अन्वतिष्ठद्‌ व्रतमिदं ॒दवादशाहमतन्दिता ॥ क्रिया ॥ १॥ वुद्धिको सारथि बनाकर मनकी कगामसे 

चिन्तयन्येकया मुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ । उसने इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़ोको अपने वामे कए स 
अगृहयद्धियुष्ठाशवान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ एकनिष्ठ वद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवानूका चिन्तन 

रही ॥ २ ॥ उसने एकाग्र वुद्धिसे अपने मनको सर्वात 

मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्नि । भगवान्‌ वासुदेवम पूर्णरूपसे लगाकर पयोत्रतका 


वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥ 


तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः 1 
पीतवासाश्चतुर्बाहुः राङ्कचक्रगदाधरः ॥ 


तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिविहता ॥ 


सोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितं स्थिता 
` नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा । 
बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति- 
स्तदर्ञना्युत्सवगात्रवेपथुः 


अनुष्ठान क्रिया ॥ ३॥ तवर पुरुोत्तमभगवान्‌ उसके 
सामने प्रकट हृए्‌। परीक्षित्‌ ! वे पीताम्बर धारण किये हुए 
थे, चार भुजा थीं ओर शङ्ख, चक्र, गदा चयि हए 
थे ॥ ४ ॥ अपने नेत्रोकि सामने भगवानको सहसा प्रक 
हुए देख अदिति सादर उठ खद हूई ओर फिर भमर 
विद्धत्छं होकर उसने पुथ्वीपर त्यरेरकर उह ट्ण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ॥ ५.॥ फिर उटकर, दाथ जो, भगवान्‌ 
स्तुति करनेकी चेष्टा कः परन्तु नेत्रम 

आंसू उमड़ आय, उससे वात्य न गया । साया करीर 
पुलकित हो रहा था, दर्शनके आनन्दोल्लाससे उसक 


॥ ६ | अङ्गोमे कम्य होने लगा था, वह चुपचाप खड़ी रही ॥ ६" 


~~ -~ - - = -----=-------=------------- 


१. प्राः पा--कदटयपादितिसंवादं । 
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च्या का 


ठ 





प्रीत्या दानेर्गद्रदया गिरा हरिं 

तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्ह । 
उदवक्षती सा पिबतीव चकुषा 

रमापतिं यज्ञपति जगत्यतिम्‌॥ ७ 


अदितिरुवाच 


यज्ञे यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद 
तीर्थश्रवः भ्रवणमङ्लनामधेय । 


आपन्नलोकवृजिनोपङमोदयाद्य 
ड नः कृधीड भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८ 


विश्वाय विश्चभवनस्थितिसंयमाय 
स्वैरं गृहीतपुरुहाक्तिगुणाय भूप । 
स्वस्थाय शश्चदुपवृहितपूर्णबोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ 


आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलश्षमी- 

द्योभूरसाः सकलयोगगुणास्िवर्गः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ 

त्वत्तो नृणां किमु सपल्न जयादिराड्ीः ॥ १० 


श्रीग्चुक उवाच 


अदित्यैवं स्तुतो राजन्भगवान्युष्करेक्षणः । 
कषेत्रज्ञ: सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥ ११ 


श्रीभगवानुवाच 


देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाद्धितम्‌ । 
यत्‌ सपलनर्हतश्रीणा च्यावितानां स्वधामतः ॥ १२ 


तान्विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्षभान्‌ । 
प्रतिलव्धजयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥ १३ 





अष्टम स्कन्ध 1 न 


परीक्षित्‌ ! देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नत्रोसि टक्ष्मीपति, 
विश्वपति, यज्ञेधरभगवानको इस प्रकार देख रही थी, 
मानो वह उन्हें पी जायगी । फिर बड़ प्रेमसे, गद्गद 
वाणीसे, धरि-धीरि उसने भगवानकी स्तुति की ॥ ७॥ 
अदितिने कहा- आप यज्ञके स्वामी हँ ओर स्वयं 
यज्ञ भी आप ही हं । अच्युत ! आपके चरणकरमल्का 
आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते है । आपके यङा- 
कीर्तनका श्रवण भी संसारसे तारनेवात् है । आपके 
नामोके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता दै। 
आदिपुरुष ! जो आपकी दारणमें आ जाता टै, उसकी 
सारी विपत्तियोंका आप नाडा कर देते ह । भगवन्‌ ! आप 
दीनोके स्वामी हे । आप हमारा कल्याण कीजिये ॥ ८ ॥ 
आप विश्चकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके कारण दै ओर 
विश्वरूप भी आप ही है । अनन्त होनेपर भी स्वच्छन्दतासे 
आप अनेक शक्ति ओर गुणोको स्वीकार कर ठेते र । आप 
सदा अपने स्वरूपम ही स्थित रहते ह । नित्य-निर्तर 
बदृते दए पूर्णं बोधके द्वारा आप हदयके अन्धकरारको नष 
करते रहते हं । भगवान्‌ । मे आपक्रो नमस्कार करती 
हूं ॥ ९॥ प्रभो ! अनन्त ! जव आप प्रसन्न हो जाते है, तव 
मनुष्योको ब्रह्माजीकी दीर्ध आयु, उनके ही समान दिव्य 
इारीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, 
पाताल, योगकी समस्त सिद्धियां, अर्ध-धर्म-कामरूप 
त्रिवर्गं ओर केवल ज्ञानतक प्राप्न हा जाता है। फिर 
ङात्रुओंपर विजय प्राप्र करना आदि जो छारी-श््ररी 
कामनार्पँ है, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या रै ॥ १० ॥ 
श्रीड्ुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! अव 
अदितिने इस प्रकार कमलनयनभगवान्‌की स्तुति की, तव 
समस्त प्राणियोकि हृदयम रहकर उनकी गति-विधि 
जाननेवाठे भगवानने यह वात कटी ॥ ११॥ 
श्रीभगवानते कहा-देवताओंकी जननी 
अदिति ! तुम्हारी चिरकालीन अभिलापाको म जानता ह । 
तुम्हारे पुत्रोकी सम्पत्ति छीन ली ६, उन्द 
उनके लोक (स्वर्ग) से खदेड़ दिया है॥ १२॥ तम 
चाहती हो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतवा ॐनैर 
वली असुरोंको जीतकर विजयलक्ष्मी प्राप्न कर, त्व 
तुम उनके साथ भगवान्‌की उपासना करो ॥ १३ ॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 11881 \/28/81185 ० [14111260 0 66810011 





८२२ 


[ अ° १७ 








इद्न्येषटः सखतनयेहतानां युधि विद्विषाम्‌ ! 
स्रियो रुदन्तीरासाद्य दृष्टमिच्छसि दुःखिताः ॥ ९४ 


आत्मजान्सुसम द्धा स्तव प्रत्याहतयराः श्रियः । 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय ्रष्मिच्छसि ॥ ९५ 


प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा 
अपारणीया इति देवि ये मतिः । 


यत्तेऽनुकूलेश्वरविप्रगुप्रा 
न॒ विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥ ९६ 


अथाप्युपायो मम देवि चिन्तय 
सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते। 
ममार्चने नार्हति गन्तुमन्यथा 
श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥ ९७ 


त्वयार्चितश्चाहमपत्यगुप्रये 


गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः 1 १८ 


उपधाव पति भद्रे प्रजापतिमकल्मषम्‌ । 
मां च भावयती पत्यावेवेरूपमवस्थित्म्‌ ॥ १९ 


नैतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । 
सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम्‌ ॥ २० 


श्रीरयुक उवाच 


एतावदुक्त्वा भगवास्तत्रैवान्तरधीयत । 
अदितिदुर्कभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभोः ॥ ९९ 


उपाधावत्‌ पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 


इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इन्द्रादि पुत्र जव 
इातुओंको मार डाले, तब तुम उनकी रोती हुई दुःखी 


लिर्योको अपनी आंखों देख सको ॥ १४॥ अदिति। 


तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन ओर शाक्तिसे समृद्ध 
हो जार्यै, उनकी कीर्तिं ओर एेशर्य उन्हें फिरसे प्राप हो 
जाय तथा वे खर्गपर अधिकार जमाकर पूर्ववत्‌ विहार 
करे ॥ १५॥ परन्तु देवि ! वे असुर-सेनापति इस समय 
जीते नहीं जा सकते, एेसा मेरा निश्चय है; क्योकि ईश्वर 
ओर ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूर है । इस समय 
उनके साथ यदि लडाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख 
मिलनेकी आशा नहीं है ॥ १६ ॥ फिर भी देवि ! तुम्हे 
इस त्रतके अनुष्ठानसे मै बहुत प्रसन्न हू, इसलिये मुञ 
इस सम्बन्धे कोई-न-कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। 
व्योकि मेरी आराधना व्यर्थं तो होनी नहीं चाहिये। 
उससे श्रद्धाके अनुसार फर अवइय मिरूता हे ॥ १७॥ 
तुमने अपने पुत्रोकी रक्षाके लियि ही विधिपूर्वकं 
पयोत्रतसे मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मेँ 
अंदारूपसे कञ्यपके वीर्यम प्रवेदा करगा ओर तुम्हार 
पत्र बनकर तुम्हारी सन्तानकी रक्षा करूगा ॥ १८॥ 
कल्याणी ! तुम अपने पति कडयपमे मुञ्चे इसी रूपम 
स्थित देखो ओर उन निष्पाप प्रजापतिकी सेवा 
करो ॥ १९॥ देवि ! देखो, किसीके पृञनेपर भी यह 
वात दूसरेको मत वतलाना । देवताओंका रहस्य जितना 
गुप्न रहता है, उतना ही सफर होता हे ॥ २० ॥ 


शरीशुकदेवजी कहते है--इतना कहकर भगवा 
वहीं अन्तर्थाच हो गये । उस समय अदिति यह जानक 
कि स्वयं भगवान्‌ मेरे गर्भसे जन्म लगे अपनी 
कृतकृत्यताका अनुभव करने कगी । भत्र, य्ह 
दुर्कभ बात है ! वह बड़ प्रमसे अपने पतिदेव कदयपकं 
सेवा करने कगी । कङ्यपजी सत्यद्दीं थे उनके नेत्रस 
कोई बात छिपी नहीं रहती थी । अपने समाधि-योगसे 
उन्होनि जान क्या कि भगवान्‌का अंडा मेरे अदर 


स वै समाधियोगेन कर्यपस्तदबुध्यत | २२ | हय गया है । जसे वायु काठ अग्निका आधान करती 
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प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः । 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ । 
समाहितमना राजन्दारुण्यभ्निं यथानिलः ॥ २३ 


अदितेर्धिष्ठिते गर्भ॑ भगवन्तं सनातनम्‌ । 
हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥ र 


ब्रह्मीवाच 


जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ 


नमस्ते पृश्चिगभय वेदगर्भ वेधसे । 
त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६ 


त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य- 
मनन्तहाक्तिं पुरुषं 

कालो भवानाक्षिपतीड विश्वं 
स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ ॥ २७ 


यमाहुः | 


त्वं॑वै प्रजानां स्थिरजङ्कमानां 
प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः । 
दिवौकसां दिवश्च्युतानां 
परायणं 


= #र-- 
अ क 
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वैसे ही कद्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याके 
द्वारा चिर-सञ्चित वीर्यका अदिति्मे आधान 
किया ॥ २१--२३ ॥ जव ब्रह्माजीको यह बात मालूम 
हई कि अदितिके गर्भम तो स्वयं अविनाडी भगवान्‌ अये 
है, तब वे भगवानके रहस्यमय नामोसे उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ २४॥ 


ब्रह्माजीने कहा-समय्र कीर्तिकि आश्रय 
भगवन्‌ ! आपकी जय हो । अनन्त शाक्तियोकि अधिष्ठान ! 
आपके चर्णोमिं नमस्कार हे । ब्रह्मण्यदेव ! त्रिगुणोके 
नियामक ! आपके चरणोमे मेरे बार-बार प्रणाम 
है ॥ २५॥ पृश्निके पुत्ररूपमे उत्पन्न होनेवाठे ! वेदोकि 
समस्त ज्ञानको अपने अंदर रखनेवाङे प्रभो ! वास्तवर्मे 
आप ही सवके विधाता है । आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करता हूं । ये तीनों लोक आपकी नाभिमें स्थित है । तीनों 
लोकसे परे वैकुण्ठे आप निवास करते है । जीवेकि 
अन्तःकरणमें आप सर्वदा विराजमान रहते हँ । एसे 
सर्वव्यापक विष्णुको मँ नमस्कार करता हूँ ॥ २६॥ 
प्रभो ! आप ही संसारके आदि, अन्त ओर इसल्वियि मध्य 
भी हे । यही कारण है कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमे 
आपका वर्णन करते है । जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े 
हुए तिनकेको बहा ले जाता है, वैसे ही आप कालरूपसे 
संसारका धाराप्रवाह सञ्चालन करते रहते दै ॥ २७ ॥ आप 
चराचर प्रजा ओर प्रजापतिर्योको भी उत्यन्न करनेवाले मूल 
कारण हे । देवाधिदेव जैसे जलें डूबते हृएके छथि नौका 
ही सहारा है, वैसे ही स्वर्गसे भगाये हुए देवताअकि लिये 


नौरिव ` मजतोऽप्सु ॥ २८ । एकमात्र आप ही आश्रय है ॥ २८॥ 


र~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभविः 
| सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


=---‡---- 





१. प्रा० पा०-'भगवदटवतारः' । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ०१८ 
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अथाण्नादरोऽध्यायः 


वामनभगवान्‌का भ्रकट होकर राजा बलिकी यज्ञदालामें पधारना 


श्रीद्युक उवाच 


इत्थ विरिञ्चस्तुतकर्मवीर्यः 
प्रादर्बभूवामृतभूरदित्याम्‌ । 

चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः 
पिकाङ्गवासा नलिनायतेक्षणः ॥ ९ 


ङ्यामावदातो इषराजकुण्डल- 
त्विषोल्लसच्छरीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । 
श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्दोल्लस- 


त्किरीटकाञ्चीगुणचास्नृपुरः ॥ २ 


मधुतव्रतत्रातविघुष्टया स्वया 
विराजितः श्रीवनमालया 
प्रजापतेर्वेदमतमः स्वरोचिषा 
विनाडायन्‌ कण्ठनिविष्टकोस्तुभः ॥ ३ 


हरिः । 


दिशः प्रसेदुः सलिलाडायास्तदा 

प्रजाः प्रहष्ठा ऋतवो गुणान्विताः । 
द्यौरन्तरिश्च क्षितिरग्रिजिहया 

गावो द्विजाः संजहषुर्नगाश्च ॥ ४ 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभुः । 
सर्वे नक्षत्रताराद्याश्चक्तुस्तज्जन्पर दक्षिणम्‌ ॥ ५ 


राद्यं सवितातिष्ठन्मध्यदिनिगतो नृप । 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्य विदुर्हरेः ॥ ६ 


शाङ्कटुन्दुभयो नेदुरमृदङ्गपणवानकाः । 


चित्रवाद्त्रतूर्याणां निर्घोपस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ ७ । ओर ॒तुरहियोकी तुमुल ध्वनि हने 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ - परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
बरह्माजीने भगवानकी शक्ति ओर लीलाकी स्तुति की, 
तब जन्म-मुत्युरहित भगवान्‌ अदितिके सामने प्रकट हुए 
भगवानके चार भुजार्णँ थी; उनमें वे शाङ्खं, गदा, कमल 
ओर चक्र धारण किये हृए थे । कमरूके सामन कोमल 
ओर बड़े-बड़े नेत्र थे। पीताम्बर इोभायमान हो रहा 
था ॥ १॥ विरुद्ध इयामवर्णका इारीर था । मकराकृति 
कुण्डल्रोकी कान्तिसे मुख-कमरकी रोभा ओर भी 
उल्छसित हो रही थी । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह, 
हामि केगन ओर भुजाओंमें बाजुबंद, सिरपर किरीट, 
कमरमे करधनीकी कुडिया ओर चरणोमिं सुन्दर नूपुर 
जगमगा रहे थे ॥ २ ॥ भगवान्‌ गलेमें अपनी खरूपभूत 
वनमाला धारण किये हुए थे, जिसके चारो ओर जुड-के- 
ड भीर गुजार कर रहे थे । उनके कण्ठं कौस्तुभमणि 
सु्ोभित थी। भगवानकी अङ्गकान्तिसे प्रजापति 
कडयपजीके रका अन्धकार नष्ट हो गया ॥ ३॥ उस 
समय दिदार्णँ निर्म हो गयीं । नदी ओर सरोवरोंका जलं 
स्वच्छ हो गया । प्रजाके हदयमें आनन्दकी बाढ़ आ गय । 
सब ऋतुं एक साथ अपना-अपना गुण प्रकट कए 
लगीं । स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज ओर 
पर्वत--इन सवके हदयमें हर्पका सञ्चार हो गया ॥४॥ 


परीक्षित्‌ ! जिस समय भगवाने जन्म प्रहण किया, 
उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे । भाद्रपद मासके 
शक्पक्षकी श्रवणनक्षत्रवाली द्वादशी थी । अभिजित्‌ 
मुहूर्तम भगवानका जन्म हुआ था । सभी नक्षत्र 
भगवानके जन्मको मङ्गलमय सूचित कर रहे थे ॥ ५। 
परीक्षित्‌ ! जिस तिथिमे भगवान्‌का जन्म हआ था, 
उसे "विजया द्वादङ्षी' कहते र । जन्मके समय सूर्य 
आकाराके मध्यभागे स्थित थे॥६॥ 
अवतारके समय राह्व, ढोल, मृदङ्ग, डफ ॐ 
आदि वाजे बजने लगे। इन तरह-तरहके 
ठगी ॥ ७ ॥ 
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प्रीताश्चाप्सरसोऽनृत्यन्गन्धर्वप्रवरा जगुः । 
तषटतरमुगयो देवा मनवः पितरोऽग्रयः ॥ ८ 


सिद्धविद्याधरगणाः सर्किपुरुषकिन्नराः । 
चारणा यक्षरक्षोसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः ॥ ९ 


गायन्तोऽतिप्रंसन्तो नृत्यन्तो विव्रुधानुगाः । 
आदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌ ॥ १० 


दष्टादितिस्तं निजगर्भसम्भवं 
परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता। 
गृहीतदेहं निजयोगमायया 


प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥ ९१ 


यत्‌९तद्‌ वपुर्भाति विभूषणायुधै- 
रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरिः । 

बभूव तेनैव स वामनो वदुः 
संरयतोर्दिव्यगतिर्यथा 


नटः ॥ १२ 


ते वटुं वामनं दुष्टरा मोदमाना महर्षयः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥ १३ 


तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सवितात्रवीत्‌ । 
वृहस्पतिर्ब्रह्सूत्र मेखला क्यपोऽददात्‌ ॥ १४ 


ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः । 
कौपीनाच्छादनं माता द्यौइछन्नं जगतः पतेः ॥ १५ 


कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः । 
अक्षमालां महाराज सरख्वत्यव्ययात्मनः ॥ १६ 


तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । 
भिक्षां भगवती सा सती ॥ १७ 


अप्सरार्णे प्रसन्न होकर नाचने लगीं । श्रेष्ठ गन्धर्व गाने 
लगे । मुनि, देवता, मनु, पितर ओर अग्नि स्तुति करने 
लगे ॥ ८ ॥ सिद्ध, विद्याधर, किम्पुरुष, किन्नर, चारण, 
यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण ओर देवताओकि 
अनुचर नाचने-गाने एवं भूरि-भृरि प्रशंसा करनं कगे तथा 
उन ल्यरेगेनि अदितिक आश्रमको पुष्पोंकी वर्षासिं ढक 
दिया ॥ ९-१०॥ 

जब अदितिने अपने गर्भसे प्रकट हुए परम पुरूष 
परमात्माको देखा, तो वह अत्यन्त आश्चर्यचकित ओर 
परमानन्दित हो गयी । प्रजापति कडथपजी भी भगवान्‌को 
अपनी योगमायासे शरीर धारण किये हुए देख विस्मित ह 
गये ओर कहने लगे "जय हो ! जय हो'॥ ११॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ स्वयं अव्यक्त एवं चित्स्वरूप हं । 
उन्हनि जो परम कान्तिमिय आभूृषण एवं आयुधोसे युक्त 
वह दारीर ग्रहण किया था, उसी डरीरसे, कडयप ओर 
अदितिवे देखते-देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप धारण कर 
क्िया-ठीक वैसे ही, जैसे नट अपना वेप बदल के । 
क्यों न हो, भगवान्‌की कीत्य तो अद्भूत हे ही ॥ १२॥ 


.भगवान्‌को वामन ब्रह्मचारीके रूपर्मं देखकर 
महर्पियोको वड़ा आनन्द हुआ। उन त्पगोनि, कदयप 
प्रजापतिको आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार 
करवाये ॥ १३ ॥ जब उनका उपनयन-संस्कार होने रगा, 
तव गायत्रीके अधिष्टातृ-देवता स्वयं सव्रिताने उन 
गायत्रीका उपदे किया । देवगुरु बृहस्पति जीने यज्ञोपवीत 
ओर कडयपने मेखला दी ॥ १४॥ पृश्वीने कृष्णमृगका 
चर्म, वनके स्वामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन 
ओर करटिवस्न एवं आकादाके अभिमानी देवताने वामन- 
वेषधारी भगवान्‌को छत्र दिया ॥ १५॥ परीक्षित्‌ । 
अविनादी प्रभुको ब्रह्माजीने कमण्डलु, सपर्पियोनि कुडा 
ओर सरस्वतीने रद्राक्षकी माला समर्पित की ॥ १६ ॥ इस 
रीति जब्र वामनभगवान्‌का उपनयन-संस्कार हुआ, तच 
यक्षराज कुबेरने उनको भिक्षाका पात्र ओर सतीरिरोमणि 
जगज्जननी स्वयं भगवती उमाने भिक्षा दी॥ १७॥ 





१, प्राचीन प्रतिमे "यनद्रपुरभाति """ इस दत्परकक पहले एक इत्मरेक अधिक है जो इस प्रकार है--*जय जेय जगदादे- 


दिमध्यान्तविष्णो सकललभुवनसृष्टित्राणसंदारहता । परमपुरुष पञ्च 
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ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो वदुः । प्रकार जब सब रोगोनि वदुवेषधारी भगवान्‌का 

वागसदुानतयरत = वि ॥ १८ | सम्मान किया, तब वे ब्रद्र्पि्योसे भरी हुईं सभामें अपने 

ब्रह्मतेजके कारण अत्यन्त डोभायमान हुए ॥ १८ ॥ इसके 

समिद्धमाहितं नाद्‌ भगवानने स्थापित ओर प्रज्वक्ित अग्रिका कुरोँसे 

परिस्तीयं 4 | | १९ | परिसमूहन ओर परिस्तरण करके पूजा की ओर समिधाओंसे 
हवन किया ॥ १९ ॥ 

्रुतवाश्रमेथैर्यजमानमूरजितं परीक्षित्‌ ! उसी समय भगवानने सुना कि सब 

बति श भ्रकारकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यरास्वी बलि भृगुरवरी 


ब्राह्मणेकि आदेश्ानुसार बहुत-से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हँ 
तब उन्होनि वहकि ल्यि यात्रा की । भगवान्‌ समस्त 
इक्तियोसे युक्त है । उनके चलनेके समय उनके भारसे 
पृथ्वी पग-पगपर ज्चुकने गी ॥ २० ॥ नर्मदा नदीके उत्तर 
तटपर "भृगुकच्छ" नामका एक बड़ सुन्दर स्थान हे । वद 
बल्कि भृगुवंङी ऋत्विज्‌ श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान करा रह 
थे । उन लोगेनि दूरसे ही वामनभगवानको देखा, तो उन 
एसा जान पड़ा, मानो साक्षात्‌ सूर्यदेवका उदय हो रहा 
हो ॥ २९॥ परीक्षित्‌ ! वामनभगवानकरे तेजसे ऋत्विज्‌, 
यजमान ओर सदस्य--सब-के-सब निस्तेज हो गये । वे 
लोग सोचने कगे कि कहीं यज्ञ देखनेके किये सूर्य, अगर 
अथवा सनत्कुमार तो नहीं आ रहे है ॥ २२ ॥ भृगुके पुत्र 
शुक्राचार्य आदि अपने ि्योकि साथ इसी भकार अनेको 
कल्पना कर रहे थे । उसी समय हाथमे छत्र, दण्ड ओर 
जलसे भरा कमण्डलु सिये हए वामनभगवानले अश्वमेध 
यज्ञके मण्डपे भ्रवेदा किया ॥ २३ ॥ वे कमम मूजकी 
मेखला ओर गले यज्ञोपवीत धारण किये हए थे। 
बगलमे मृगचर्म था ओर सिरर जटा थी । इसी भका? 
बनि ब्राह्मणक वेषमें अपनी मायासे ब्रह्मचारी बने हुए 
भगवानूने जव उनके यज्ञमण्डपमे प्रवेडा किया, तब 
भृगु ब्राह्मण उन्हं देखकर अपने दिष्योके साथ उनके 
तेजसे प्रभावित एवं निष्मभ हो गवे । वे सब-के-सन 
अग्ियेकि साथ उठ खडे हुए ओर उन्दोनि क 
स्वागत-सत्कार किया ॥ २४-२५॥ भगवानके घुर । 
अनुरूप सरे अङ्ग छटे-छोटे बड़े हौ मनोरम एं दर्शनीय 
यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं म्रनोरमम्‌ । थे । उन्हं देखकर वल्को वड़ा आनन्द हु ओर | 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६ वामनभगवानको एक उत्तम आसन दिया ॥ 


जगाम तत्राखिलसारसंभृतो ` 
प्रारेण ग सन्नमयन्पदे पदे॥ २० 


तै नर्मदायास्तट उत्तरे बले- व 
यं ऋत्विजस्ते भृगुकच । 
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं 
व्यचक्षतारादुदिते यथा रविम्‌ ॥ २९ 


त॒ ऋत्विजो यजमानः सदस्या 
हतत्विषो 4 वामनतेजसा नृप । 
: किलायात्युत ` वा विभावसुः 
् सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः ॥ २२ 


इत्थं सरिष्येषु  भूगुध्रनेकधा 
वितक्यमाणो भगवान्स वामनः । 
विवे बिभ्रद्धयमेधवाटम्‌ ॥ २३ 


मोञ्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌ । 
जटिलं वामनं विप्रे मायामाणवकं हरिम्‌ ॥ २४ 


प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सरिष्यास्ते सहाभिभिः । 
मरत्यगृहणन्समुस्थाय संक्षिघ्रास्तस्य तेजसा ॥ २५ 


१. प्रा पा-यात्यथवा । २. त्रा पाः -सदण्डछत्रं। 
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अष्टम स्कन्ध 


८२३७ 
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स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः । 
अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमम्‌ ॥ *२७ 


तत्पादशोचं जनकल्मषापहं? 
सर धर्मविनमू्यंदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 


यद्‌ देवदेवो गिरिशश्नन्रमोलि- 
दधार मूर्धा परया च भक्त्या ॥ २८ 


वकलिरुवाच 


स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्किं करवाम ते । 
ब्रह्र्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाऽऽ्य वपुर्धरम्‌ ॥ २९ 


अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌ । 
अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्‌ भवानागतो गृहान्‌ ॥ ३० 


अद्या्यो मे सुहूता यथाविधि सि 
द्विजात्मज : । 
हततहसो वार्भिरियं च भूरहो 
तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव ॥ ३१ 


यद्‌ यद्‌ वटो वाञ्छसि तत्मतीच्छ मे 
त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये । 
गां काञ्चनं गुणवदः धाम मृष्टं 
तथान्नपेयमुत वा विप्र कन्याम्‌ । 
श गजान्‌ वा 
| सम्प्रतीच्छ ॥ ३२ 


फिर स्वागत-वाणीसे उनका अभिनन्दन करके पांव पखारे 
ओर सङ्गरहित महापुरुषोंको भी अत्यन्त मनोहर 
कगनेवारे वामनभगवान्‌की पूजा की ॥ २७॥ भगवान 
चरणकमरल्रँका धोवन परम मद्गलमय हे । उससं जीवोकि 
सारे पाप-ताप धुर जाते ह । स्वयं देवाधिदेव चद्धमौलि 
भगवान्‌ शाङ्करे अप्यन्त भक्तिभावसे उसं अपने सिरपर 
धारण किया था । आज वही चरणामृत धर्मके मर्मज्ञ राजा 
वल्को प्राप्त हुभ। उन्दने बड़ प्रेमसे उसे अपने 
मस्तकपर रखा ॥ २८ ॥ . 


बलिने कहा- त्राह्मणकुमार ! आप भक पधारे । 
आपको मैँ नमस्कार करता दं । आज्ञा कीजिये, मं आपकी 
क्या सेवा कर 2 आर्य ! फेसा जान पडता है कि बड़-वडे 
ब्रहर्षियोंकी तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर मेरे सामने 
आयी हे ॥ २९ ॥ आज आप मेरे घर पधारे, इससे मर 
पितर तृप्त हो गये । आज मेरा वंशा पवित्र हो गया । आज 
मेरा यह यज्ञ सफल हो गया ॥ ३० ॥ ब्राह्मणकुमार ! 
आपके पाव पखारनेसे मेरे सारे पाप धुल गये ओर 
विधिपूर्वक यज्ञ करनेसे, अग्िमे आहूति डाटनेसे जौ फल 
मिता, वह अनायास ही मिल गया । आपके इन नन्द 
नन्हे चरणों ओर इनके धोवनसे पृथ्वी पवित्र हो 
गयी ॥ ३१॥ ब्राह्मणकुमार ! एेसा जान पड़ता है कि आप 
कुछ चाहते ह । परम पूज्य ब्रह्मचारीजी ! आप जो चाहते 
हो- गाय, सोना, सामग्रिर्योसे सुसज्नित घर, पवित्र अन्न, 
पीनेकी वस्तु, विवाहके लिये ब्राह्मणक कन्या, 
सम्पत्ति्योसे भरे हुए गाव, घोड़, हाथी, रथ-- वह सव 
आप मुञ्जसे मांग लीजिये । अवडय ही वह सव मुञ्जसे 
मांग लीजिये ॥ ३२ ॥ 


~ -- -- र - -----*--~ ` 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभावि 
बल्िवामनसंवादेऽष्टाद्रोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
-- ---- - अश- ~. == 





१. ग्रा 
तुरङद्गानिभयुथपान्‌ वा रथनतो वार्ह" । 


पा०--कुल० ¦! २. प्रा वा" सखधर्मविन्मूः। ३. म्रा पा---गुणयद्राध भन। दमा पा-- मदी 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० १९ 


अथेकोनविंरोऽध्यायः 


भगवान्‌ वामनका बलिसे तीन पग पृथ्वी मांगना, बलिका वचन देना 
ओर शुक्राचार्यजीका उन्हे रोकना 


रीरुक उवाच. 


इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम्‌ । 
निङ्म्य भगवान्प्रीतः भरतिनन्येदमनत्रवीत्‌ ॥ ९ 


श्रीभगवानुवाच 


वचस्तवैतज्जनदेव सूनृतं 


कुलोचितं धर्मयुतं यहास्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणे भृगवः सांपराये 
पितामहः कुलवृद्धः प्रहान्तः ॥ २ 


न होतस्मन्कुले कश्चिन्निःसत्वः कृपणः पुमान्‌ । 
प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये ॥ ३ 


न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः 

पराङ्ुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः । 
युष्यत्कुले“ यद्यरासामलेन 

प्रहाद उद्भाति यथोडुपः खे ॥ ४ 


यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌ । 
प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥ 


य॑ विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतम्‌ । 
नात्मानं? जयिनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्‌ ॥ & 


निरम्य तदर्धं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 


हन्तु भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरेः ॥ ७ । भगवानके निवासस्थान वैकुण्टधाममं 


श्रीरकदेवजी कहते ह राजा बक्कि ये वचन 
धर्मभावसे भरे ओर बडे मधुर थे । उन सुनकर भगवान्‌ 
वामनने बडी प्रसन्नतासे उनका अभिनन्दन किया 
ओर कहा.॥ १॥ 

श्रीभगवानते कहा--राजन्‌ ! आपने जो कु 
कहा, वह आपकी कुकपरम्पराके अनुरूप, धर्मभावसे 
परिपूर्ण, यडाको वढ़ानेवालर ओर अत्यन्त मधुर हे । वयो न 
हो, परलोकहितकारी धर्मके सम्बन्धे आप भृगुपुत्र 
शक्राचार्यको परम प्रमाण जो मानते हे । साथ हौ अपने 
कुलवृद्ध पितामह परम शान्त प्रह्ादजीकी आज्ञा भी तो 
आप वैसे ही मानते हे ॥ २ ॥ आपकी वंशापरम्परामें कोई 
धैर्यटीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं । सा भी 
कोई नही हुआ, जिसने ब्राह्मणको कभी दान न दिया हो 
अथवा जो एक बार किसीको कु देनेकी प्रतिज्ञा करके 
वादमें मुकर गया हो ॥ ३ ॥ दानके अवसरपर याचकोकी 
याचना सुनकर ओर युद्धके अवसरपर दारुके 
लखकारनेपर उनकी ओरसे मह मोड़ लेनेवाला कायर 
आपके वेदाम कोई भी नही हुआ । व्यो न हो, आपकी 
कुरूपरम्परामें श्रह्लाद अपने निर्मल यजसे वैसे ही 
ज्ोभायमान होते है, जैसे आकारां चन्द्रमा ॥ ४॥ 
आपके कुले ही हिरण्याक्ष-जैसे वीर्का जन्म हआ धा । 
वह वीर जव हाथमे गदा ठेकर अकेला ही 
लियि निकला, तव सारी पृथ्वीम घूमनेपर भी उसे अपन 
जोड़का कोई वीर न मितत ॥ ५॥ जव 
जलमेसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तव वह उनके सामने 
आया ओर वदी कठिनाईसे उन्हेनि उसपर विजय प्रष्ठ 
की । परन्तु उसके बहुत बाद भी उन्हं बार-बा 
हिरण्याक्षकी शक्ति ओर यतछका स्मरण हो आया कता धा 
ओर उसे जीत ठेनेपर भी वे अपनेको विजयी नही समते 
थे ॥ ६ ॥ जव हिरण्याक्षके भाई हिरण्यकडिपुकी 
वधका वृत्तान्त मालूम हुआ, तव व अपने भा 
वध करनेवारेको मार डाल्नेके ख्ये क्राध 


पर्टुचा ॥ ७॥ 


१, प्राः पा०-- यस्मिन्कुले । २. प्राः पाः आत्मानं वचित । 
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अ० १९] 


अम स्कन्ध = ~ ~ 








तमायान्तं सम(लोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ । 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः ॥ ८ 


यतो यतोऽहं तत्रासो मूत्युः प्राणभृतामिव । 
अतोऽहमस्य हदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दृशः ॥ ९ 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीर- 


माधावतो निर्विविरोऽसुरेन्र । 
श्वासानिलान्तर्हितसुष्ष्मदेह- 
स्तत्राणरन््ेण विविग्नचेताः ॥ १० 


स॒ तन्निकेतं परिमृर्य शल्य 
मपरयमानः कुपितो 

क्ष्मां द्यां दिः खं विवरान्समुद्रान्‌ 
विष्णु विचिन्वन्‌ न ददर्शं वीरः ॥ १९ 


ननाद्‌ । 


अपदयन्निति होवाच मयान्विष्टमिद्‌ जगत्‌ । 
भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्‌, ॥ १२ 


वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह व देहिनाम्‌ । 
अज्ञानप्रभवो हमानोपवृंहितः ॥ १३ 


पिता प्रहादपुत्रस्ते तद्वदान्द्िनिवत्सलः । 
स्वमायुर्हिनलिङ्गेभ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः ॥ ९४ 


भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः । | 
ब्राह्मणैः पूर्वजैः शुरैरनयैश्चोदामकीर्तिभिः ॥ १५ 


तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्‌ वृणेऽहं वरदर्षभात्‌ । 
पदानि त्रीणि दैत्येद्र संमितानि पदा मम ॥ १६ 


नान्यत्‌ ते कामये राजन्वदान्याजगदीश्चरात्‌ । 
चैनः प्राप्रोति वै विद्रान्यावदर्थप्रतिग्रहः ॥ ९७ 


विष्णुभगवान्‌ माया .स्चनेवार्लमि सव्रसे बड़ है ओर 
समयको खूब पहचानते हँ । जव उन्दने देखा कि 
हिरण्यकशिपु तो हाथमे शुर ठेकर काकी भाति मेरे दी 
ऊपर धावा कर रहा है, तव उन्दनि विचार किया ॥ ८ ॥ 
"जैसे संसारके प्राणियेकि पीछे मृत्यु खगी रहती हे--वेसे 
ही मै जहां-जहां जाऊँगा, वहीं -वही यह मेरा पीछा करेगा । 
इसलयि मै इसके हदयमें प्रवेद कर जाऊ, जिससे यह 
मुञ्चे देख न सके; क्योकि यह तो बहिर्मुख द, बाहरकी 
वस्तुं ही देखता दै ॥ ९ ॥ असुररिरोमणे ! जिस समय 
हिरण्यकङिपु उनपर पट रहा था, उसी समय एेसा 
निश्चय करके डरसे कंपते हए विष्णुभगवानने अपने 
डारीरको सुक्ष्म बना स्या ओर उसके प्राणोकिं वारा 
नासिकार्मेसे होकर हदये जा येटे॥ १०॥ 
हिरण्यकडिपुने उनके लोकको भटीभाति छान डात्पर, 
परन्तु उनका कहीं पता न चला । इसपर क्रोधित होकर वह 
सिंहनाद करने लगा । उस वीरे पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, 
आकारा, पाताल ओर समद्र-सव कटी विष्णुभगवान्‌को 
ददा, परन्तु वे कहीं भी उसे दिखायी न दिये ॥ ११ ॥ उनको 
कहीं न देखकर वह कटने लगा -- मनि सारा जगत्‌ छन 
डतरा, परन्तु वह मित्र नहीं । अवइय ही वह ध्रातृघाती उस 
ल्रेकमे चल गया, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता 
॥ १२ ॥ वस, अव उससे वैरभाव रखनेकी आवङ्यकता 
नहीं, वयोकरि वैर तो देहके साथ ही समाप्त हो जाता हे । 
क्रोधका कारण अज्ञान टै ओर अहृङ्कारसे उसकी वृद्धि हाती 
है ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! आपके पिता प्रह्वादनन्दन विरोचन बद 
ही ब्रा्यण भक्त थे । यहांतक कि उनके शत्रु देवतानि 
ब्राह्मणोक्रा वेष बनाकर उनसे उनकी आयुका दान मांगा 
ओर उन्हेनि ब्राह्मणोकि छलको जानते हए भी अपनी आयु 
दे डाली ॥ १४॥ आप भी उसी धर्मका आचरण करते है 
जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज 
प्रह्ाद ओर दुसरे यदासी वीरोनि पालन किया रै ॥ १५॥ 
दैत्ये ! आप ममांगी वस्तु देनेवाले श्रष्ठ दे । दसीसे मँ 
आपसे धोद़ी-सी पृथ्वी--करेवल अपने परमे तीन इग 
मांगता हं ॥ १६ ॥ माना क्रिः आप सारे जगत स््रामी ओर 
चद्‌ उदार टै, फिर भी म आपसे इसमे अधिक्र नहीं 
चाहता । विद्वान्‌ पुरुपको केवत अपनी आवहयकताकर 
अनुसार टी दान स्वीकार करना चाहिय । इससे वह 
प्रतिग्रहजन्य पापसे बच जाता र ॥ १७५॥ 





१. प्राः पा<- विदां चरः । २. प्राः पाः-- पुरः 
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बलिरुवाच 


अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः 1 
त्वं बालो बालिदामतिः खार्थं प्रत्यबुधो यथा ॥ १८ 


मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्चरम्‌ । 
पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्रीपदाश्ुषम्‌* ॥ १९ 


न पुमान्‌. मामुपत्रज्य भूयो याचितुमर्हति । 
तस्माद वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे ॥ २० 


श्रीभगवानुवाच 


यावन्तो विषयाः प्रष्ठाल्िलोक्यामजितेद्धियम्‌ः । 
न शक्रुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप ॥ २९ 


त्रिभिः क्रमैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते । 
नववर्षसमेतेन सप्रद्रीपवरेच्छया ॥ २२ 


सप्द्रीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः । 
अर्थैः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥ २३ 


सम्‌ संतुष्टो वर्तते । 
: ॥ २४ 


पुंसोऽयं संसते्हतुरसंतोषोऽर्थकामयोः । 
यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः ॥ २५ 


यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते । 
तत्‌ श्रह्ाप्यत्यसंतोषादम्भसेवाशुरक्षणिः ॥ २६ 


तस्मात्‌ त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्‌ वरदर्षभात्‌ । 
एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावस्मयोजनम्‌ ॥ २७ 


श्रीपद्धागवत 


[ अ० १९ 


ननन ~~~ ~~~ ~ -------- 


राजा बलिने कहा - त्राह्मणकुमार ! तुम्हारी बाते 
तो वृद्धो-जैसी है, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अभी बचचोकी-सी ही 
है। अभी तुमहो भी तो बाकक ही न, इसीसे अपना 
हानि-लाभ नहीं समद रहे हो ॥ १८ ॥ मैं तीनां लोकोका 
एकमात्र अधिपति हू ओर द्वीप-का-द्रीप दे सकता हूँ । जो 
मुञ्चे अपनी वाणीस प्रसन्न कर ठे ओर मुञ्चसे केवल तीन 
डग भूमि मागे-- वह भी क्या बुद्धिमान्‌ कहा जा सकता 
हे ? ॥ १९॥ ब्रह्मचारीजी ! जो एक नार कुछ मँगनेके 
च्थियि मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसीसे कुछ 
मांगनेकी आवंहयकता नहीं पड़नी चाहिये । अतः अपनी 
जीविका चानेक लिये तुम्हे जितनी भूमिकी आवरयकता 
हो, उतनी मुञ्लसे मांग लो ॥ २०॥ 

श्रीभगवानले कहा- राजन्‌ ! संसारके सव-के- 
सव प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्णं 
करनेमें समर्थ नहीं हे, यदि वह अपनी इन्दरियोको वरामे 
रखनेवाला--सन्तोपी न हो ॥ २१॥ जो तीन पग भूमिसे 
सन्तोष नहीं कर लेता, उये न वर्पौसे मुक्त एक द्वीप भीदे 
दिया जाय तो भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता । व्योकि उसके 
मनमें सातं द्रीप पानेकी इच्छा बनी ही रहेगी ॥ २२ ॥ मैने 
सुना हं कि पृथु, गय आदि नरेदा सात द्रीपोकि अधिपति थे 
परन्तु उतने धन ओर भोगकी सामग्रियोकि मिलनेपर भी वे 
तृष्णाका पार न पा सके ॥ २२३ ॥ जो कुछ प्रारब्धसे मिल 
जाय, उसीसे सन्तुष्ट हो रहनेवात्र पुरुष अपना जीवन 
सुखसे व्यतीत करता हे । परन्तु अपनी इन्दिर्योको वदामें न 
रखनेवाला तीनों लोकोँका राज्य पानेपर भी दुःखी ही रहता 
है । वर्योकि उसके हदये असन्तोपकी आग धधकती 
रहती है ॥ २४॥ धन ओर भोगोसे सन्तोष न होना ही 
जीवके जन्म-मृत्युके चक्ररमें गिरनेका कारण है । तथा जो 
कु प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तोष कर लेना मुक्तिका कारण 
है ॥ २५॥ जो ब्राह्मण स्वयंप्राप्र वस्तुसे ही सन्तुष्ट हो 
रहता है, उसके तेजकी वृद्धि होती है । उसके असन्तोष 
हो जानेपर उसका तेज वैसे ही दान्त हो जाता है जंसे 
जसे अग्नि ॥ २६ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि आप 
वस्तु देनेवाछमे टिगमणि है । इसत्व्यि मै आपसे कवर 
तीन पग भूमि ही मागता दँ! इतनेसे ही मेरा १ 
जायगा । धन उतना ही संम्रह करना चाहिये, जितनेकी 
आवङयकता हो ॥ २७ ॥ 


त 
१. प्राः पा---द्विपदायुषाम्‌ ¦ २. प्रा पाः--घ्रषठाः। २. प्रा पा---र्चभ)। 
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नन 
ह न नीके यये 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 
वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥ २८ 


विष्णवे क्ष्मां दास्यन्तमुदाना असुरेश्वरम्‌ । 
जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः ॥ २९ 


जुक्र उवाच 


एष वैरोचने साक्षाद्‌ भगवान्विष्णुरव्ययः । 
करयपाददिते्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥ ३० 


प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । 
न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥ ३१ 


एष ते स्थानमेश्र्य श्रियं तेजो यः श्रुतम्‌ । 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२ 


त्रिभिः क्रमैरिमोँल्लोकान्विश्चकायः क्रमिष्यति । 
सर्वस्वं विष्णवे दत्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥ ३३ 


क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः। 
खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥ रे 


निष्ठां ते नरके मन्ये हाप्रदातुः प्रतिश्चुतम्‌ । 
प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितु भवान्‌ ॥ ३५ 


न तदान प्रासन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते । 
दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ॥ ३६ 


धर्माय यङासेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च । 
चञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ २७ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- भगवानूके इस प्रकार 
कहनेपर राजा बलि स पड़ । उन्हनि कहा-'अच्छी 
बात है; जितनी तुम्हारी इच्छ हो, उतनी ही ठे लो 
यो कहकर वामनभगवानको तीन पग पृथ्वीका सङ्कल्प 
करनेके लिये उन्हनि जलपात्र उटाया॥ २८॥ 
शुक्राचार्यजी सब कुछ जानते थे । उनसे भगवानूकी यह 
लीला भी छिपी नहीं थी । उन्होनि राजा बक्िको पृथ्वी 
देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कहा ॥ २९ ॥ 

शुक्राचार्यजीने कहा--विरोचनकुमार ! ये स्वयं 
अविनादी भगवान्‌ विष्णु है। देवताओंका काम 
नानेके ल्यि कदयपकी पत्री अदितिके गर्भसे 
अवतीर्णं हए है ॥ ३० ॥ तुमने यह अनर्थ न जानकर 
कि ये मेरा सब कुछ छीन ठग, इन्हें दान देनेकी प्रतिज्ञा 
कर ली है। यह तो दैत्योपर बहूत बड़ा अन्याय होने 
जा रहा है। इये मै ठीक नहीं समञ्लता ॥ ३१ ॥ स्वयं 
भगवान्‌ ही अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर 
वैठे हृए है । ये तुम्हार राज्य, एेशर्य, लक्ष्मी, तेज ओर 
विश्चविख्यात कीर्ति-सव कुछ तुमसे छीनकर इन्द्रको 
दे देगे॥ ३२ ॥ ये विश्वरूप ह । तीन पगमे तोये सार 
लो्कोको नाप ठगे । मूर्खं ! जब्र तुम अपना सर्वस्व ही 
विष्णुको दे डालोगे, तो तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसे 
होगा ॥ ३३ ॥ ये विश्चव्यापक भगवान्‌ एक पगम पृथ्वी 
ओर दूसरे पगमे स्वर्गको नाप लगे । इनके विद्यालः 
शारीरसे आकाडा भर जायगा । तवर इनका तीसरा पग 
कहां जायगा ? ॥ ३४॥ तुम उसे पृग न कर सकोगे । 
एेसी दामे म समज्जता हँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर 
पानके कारण तुम्हें नरकमें ही जाना पड़गा । वर्योकि तुम 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्णं करनेमे सर्वथा असमर्थ 
होओगे ॥ ३५॥ विद्वान्‌ पुरुष उस दानकी प्रदांसा नहीं 
करते, जिसके बाद जीवन-निर्वाहके लिये कुछ यचे ही 
नहीं । जिसका जीवन-निर्वाह ठीक-ठीक चरता है-- 
वही संसारम दान, यज्ञ, तप ओर परोपकारके कर्म कर 
सकता दै ॥ ३६॥ ओ मनुष्य अपने धनको पांच 
भागेमिं वाट देता है-- कुछ धर्मक ल्थिये, कुछ यदराके 
स्यि, कुछ धनकी अभिवृद्धिके ल्थियि, कुछ भोगेकि 
च्वि ओर कुछ अपने स्वजनेकि ल्यि-- वही इस लोक 
ओर परलोक दोनों ही सुख पाता दै॥ ३७॥ 
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अत्रापि बहूचर्गतिं शृणु मेऽसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्‌ रक्तं यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌ ॥ ३८ 


सत्यं पुष्पफल विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते । 
वृक्षेऽजीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥ ३९ 


तद्‌ यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युदर्ततेऽचिरात्‌ । 
एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संङायः ॥ ४० 


पराग्‌ रिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत्‌ तदोमिति । 
यत्‌ किञश्चिदोमिति ब्रूयात्‌ तेन रिच्येत वे पुमान्‌ । 
भिक्षवे सर्वमोद्कुर्वननाले कामेन चात्मने ॥ ४१ 


अथेतत्‌ पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यनृतं वचः । 
सर्व नेत्यनृतं ° ब्रूयात्‌ स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥ ४२ 


सखीषु नर्मविवाहे च वृत्यर्थ प्राणसंकटे । 





असुरदिरोमणे ! यदि तुम्हे अपनी प्रतिज्ञा टूट जानेकी चिन्ता 
हो, तो मेँ इस विषयमे तुम्हे कुछ ऋष्वेदकी श्रुतियोका आहय 
सुनाता हं, तुम सुनो । श्रुति कहती हे--"किसीको कुछ 
देनेकी बात खीकार कर लेना सत्य है ओर नकार जाना 
अर्थात्‌ अस्वीकार कर देना असत्य है ॥ २८ ॥ यह शारीर एक 
वृक्ष है ओर सत्य इसका फल-फूल है । परन्तु यदि वृक्ष हीन 
रहे तो फल-फूल कैसे रह सकते हँ 2 व्योकि नकार जाना, 
अपनी वस्तु दूसरेको न देना, दूसरे शब्दों अपना संग्रह 
बचाये रखना--यही शारीररूप वृक्षका मूल है ॥ ३९ ॥ जैसे 
जड़ न रहनेपर वृक्ष सुखकर थोडे ही दिनोमिं गिर जाता है. 
उसी प्रकार यदि धन देनेसे अस्वीकार न क्रिया जाय तो यह 
जीवन सुख जाता है--इसमे सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ हा मै 
दगा'-- यह वाक्य ही धनको दूर हटा देता है । इसलिये 
इसका उच्चारण ही अपूर्णं अर्थात्‌ धनसे खाली कर देनेवाल 


है । यही कारण है कि जो पुरुष “हा मै दगा'-एेसा कहता है 


वह धनसे खाली हो जाता है । जो याचकको सब कु देना 
स्वीकार कर लेता है, वह अपने ल्थियि भोगकी कोई सामग्री 
नहीं रख सकता ॥४१॥ इसके विपरीत “म नहीं 
दगा'--यह जो असवीकारात्मक असत्य है, वह अपने 
धनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाला हे । परन्तु एेसा 
सब समय नहीं करना चाहिये । जो सबसे, सभी वस्तुभकि 
लिये नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है । वह 
तो जीवित रहनेपर भी मृतकके समान ही है ॥४२॥ 
सिर्योको प्रसन्न करनेके लिय, हास-परिहासमे, विवाहे, 
कन्या आदिकी प्रासा करते समय, अपनी 

रक्षके लिय, प्राणसङ्कट उपस्थित होनेपर, गौ ओर ्राह्मणके 
हितके लिये तथा किसीको मृत्युस बचानेके लिये असत्य- 


गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम्‌ ॥ ४३। भाषण भी उतना निन्दनीय नहीं है ॥ ४३॥ 
==-+--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभवि? 
एकोनविंरोऽध्यायः ॥ १९॥ 


=-= 
अथ विरोऽध्यायः. 
भगवान्‌ वामनजीका विराट्रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी ओर स्वर्गको नाप लेना 


श्रीञयुक उवाच 
बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः । 


शरीरुकदेवजी कहते है--राजन्‌ | जब कुलगुर 


इूक्राचार्यने इस प्रकार कहा, तब आदर्दी गृहस्य यज 
बलिनि एकं क्षण चुप रहकर बड़ी विनय 


ओर सावधानीसे 


तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌ ॥ ९ । चूङ्राचार्यजीके प्रति यों कहा ॥ १॥ 


९. प्रा पा०-मेत्यतिथि । २. प्र पा०-नानुचरिते एकोनविंदातितमो । 
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वलिर्वाच 


सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌ । 
अर्थं कामं यज्ञो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित्‌ ॥ २ 


स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । 
प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राहादिः कितवो यथा ॥ ३ 


न हासत्यात्‌ परोऽधर्म इति होवाच भूरियम्‌ । 
सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ ४ 


नाहं बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखार्णवात्‌ । 
न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥ ५ 


यद्‌ लोकेऽसिमन्संपरेतं धनादिकम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६ 


श्रेय भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 
क को विकल्पो धरादिषु ॥ ७ 


यैरियं बुभुजे ब्रह्म्दैत्येधैरनिवर्तिभिः । 
तेषां कालोऽग्रसील्लोकान्‌ न यञ्ञोऽधिगतें भुवि ॥ ८ 


सुलभा युधि विपर्षे हानिवृत्तास्तनुत्यजः । 
न तथा तीर्थं आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥ ९ 


मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं 
यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः । 


पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशा 
ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥ १० 


यज्ञक्रतुभिर्यमादृता 
भवन्त आभ्रायविधानकोविदाः । 


कुत 


यजन्ति 


अम स्कन्ध 


८३ 


राजा बलिनि कहा-- भगवन्‌ ! आपका कहना 
सत्य है। गृहस्थाश्रममें रहनेवालोकि लिय वही धर्म 
जिससे अर्थ, काम, यडा ओर आजीविकामें कभी किसी 
प्रकार वाधा न पड़े ॥ २ ॥ परन्तु गुरुदेव ! म॑ ग्रह्मादजीका 
पौत्र हं ओर एक वार देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका दद । अत 
अब मै घनके लोभसे ठगकी भांति इस व्राह्मणसे कैसं कहू 
कि "गैं तुम्हं नहीं दगा" ॥ ३ ॥ इस पथ्वीने कहा है कि 
.असत्यसे बढ़कर कोई अधर्म नहीं है । मँ सव कु 
सहनेमें समर्थ हँ, परन्तु ञ्चूठे मनुष्यका भार मुञ्जसं नहीं 
सहा जाता" ॥४॥ मै नरकसे, दसिद्रतासे, दुःखके 
समुद्रसे, अपने राज्यके नादासे ओर मृत्युसे भी उतना नहीं 
डरता, जितना ब्राह्णसे प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देनेसे 
डरता हूँ ॥ ५॥ इस संसारम मर जानेके बाद धन आदि 
जो-जो वस्तुर्णं साथ छोड़ देती हं, यदि उनक द्रारा दान 
आदिसे ब्राह्मणोको भी सन्तुष्ट न किया जा सका, तो उनके 
त्यागका लभ ही क्या रहा ? ॥ ६ ॥ दधीचि, दिवि आदि 
महापुरुषोनि अपने परम प्रिय दुस्त्यज प्रा्णोका दान करके 
भी प्राणिर्योकी भलाई की है । फिर पृथ्वी आदि वस्तुर्ओको 
देनेम सोच-विचार करनेकी क्या आवद्यकता दै ? ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! पहठे युगमे बड़े-बड़े दैत्यराजेनि इस पृथ्वीका 
उपभोग किया है । पृथ्वीमें उनका सामना करनेवाला कोई 
नहीं था । उनके लोक ओर परखोकक्रो तो का खा गया, 
परन्तु उनका या अभी पृथ्वीपर्‌ ज्यो -का-त्यां बना हुआ 
हे ॥ ८ ॥ गुरुदेव ! एेसे रोग संसारे बहुत ह, जो युद्धम 
पीठ न दिखाकर अपने भ्राणोकी बक चढ़ा देते रै; परन्तु 
ठेसे छोग बहुत दुर्कभ है, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर 
श्रद्धाके साथ धनका दान करं ॥ ९ ॥ गुरुदेव ! यदि उदार 
ओर करुणाील पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण 
करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिगि 
खोभाकी बात होती है । फिर आप-जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरु्पाको 
दान करनेसे दुःख प्राप्त हो तो उसके ल्थियं क्या कहना 
है। इसस्वयि मँ इस ब्रह्मयारीकी अभिलाषा अवदय 
पूर्णं करूंगा ॥ १०॥ महर्पे ! वेदविधिके जाननेवाल 
आपल्परेग बड आदरसे यज्ञ-यागादिक द्रा जिनकी 
आराधना करते है--वे वरदानी विष्णु ही इस रूपम 
हौ अथवा कोई दूसरा हो, म इनकी इच्छके अनुसार 
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स॒ एव विष्णुर्वरदोऽस्त॒ वा परो 
दास्याम्यमुष्मै क्ितिमीप्ितों मुने ॥ ११ 


यदप्यसावधर्ेण मां बध्रीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥ १२ 


एष वा उत्तमइतोको न जिहासति यद्‌ यराः । 
हत्वा मैनां हरेद्‌ युद्धे शयीत निहतो मया ॥ १३ 


श्रीरुक उवाच 


एवमश्रद्धितं रिष्यमनादेराकरं गुरुः । 
डादाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ ॥ ९४ 


दृढं पण्डितमान्यज्ञः स 


क्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्‌. 


रियः ॥ १५ 


एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चकितो महान्‌ । 
वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम्‌ः ॥ १६ 


विश्ध्यावलिस्तदाऽऽगत्य प्री जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलं हैममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥ ९७ 


यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं मुदा । 
अवनिज्यावहन्मूर्धिं तदपो विश्वपावनीः ॥ १८ 


तदाऽसुरन्र॑ दिवि देवतागणा 
गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः । 

तत्कम्रं सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवं 
भ्रसूनवर्षर्ववषु्मुदाम्विता 


‡ ॥ ९९ 


नेदुरमुहूर्ददुभयः सहस्रो 
गन्धर्वकिपूरुषकिन्नराः 


जगुः । 


इन्हं पृथ्वीका दान करूंगा ॥ ११ ॥ यदि मेरे अपराध न 
करनेपर भी ये अधर्मसे मृञ्चे बांध ठेगे, तव भी मै इनका 
अनिष्ट नहीं चार्हुगा । क्योकि मेरे रात्र होनेपर भी इन्हेनि 
भयभीत होकर ब्राह्मणका इारीर धारण किया है ॥ १२॥ 
यदि ये पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ विष्णु ही हैँ तो अपना यञ 
नहीं खोना चाहेगे (अपनी मांगी हुईं वस्तु ठेकर ही 
रहेंगे) ' । मुञ्च युद्धमें मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैँ ओर 
यदि कदाचित्‌ ये कोई दूसरे ही हँ, तो मेरे बाणोकी चेटसे 
सदाके लिये रणभूमिमें सो जार्येगे ॥ १३ ॥ 
श्रीदशुकदेवजी कहते हँ-- जब शुक्राचार्यजीनि 
देखा कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्धाटु है तथा मेरी 
आज्ञाका उल्लङ्कन कर रहा है, तब दैवकी प्रेरणासे उन्हेनि 
राजा बलिको शाप दे दिया--यद्यपि वे सत्यप्रतिज्ञ ओर 
उदार होनेके कारण शापके पात्र नहीं थे॥ १४॥ 
शक्राचार्यजीने कहा--*मूर्ख ! तू है तो अज्ञानी, परन्तु 
अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है! तू मेरी उपेक्षा 
करके गर्व कर रहा है । तूने मेरी आशक्ञाका उल्लङ्खुन किया 
है । इसख्यि हीघ ही तू अपनी लक्ष्मी खो वैठेगा' 
॥ १५ ॥ राजा बलि बड़े महात्मा थे । अपने गुरुदेवके शाप 
देनेपर भी वे सत्यसे नहीं डिगे । उन्हनि वामनभगवान्‌की 
विधिपूर्वक पूजा की ओर हाथमे जल लेकर तीन पग 
भूमिका सङ्कल्प कर दिया ॥ १६॥ उसी समय राजा 
बकी पत्नी विन्ध्यावली, जो मोति्योकि गहनसे 
सुस्त थी, वहां आयी। उसने अपने हाथो 
वामनभगवानके चरण पखारनेके क्त्य जसे भरा सोनेका 
कला लाकर दिया ॥ १७ ॥ बकन स्वयं जड़ आनन्दे 
उनके सुन्दर-सुन्दर युग चरणोको धोया ओर उनके 
चरणोका वह विश्वपावन जर अपने सिरपर चढ़ाया 
॥ १८ ॥ उस समय आकारा स्थित देवता, गन्धर्व, 
विद्याधर, सिद्ध, चारण-सभी तेग राजा बल्कि इस 
अलौकिक कार्य तथा सरलताकी भ्रदसा करते हए बडे 
आनन्दसे उनके ऊपर दिव्य पु्पोकी वर्षा के लगे 
॥ १९॥ एक साथ ह हजायो दुन्दुभिं बार-बार बजने 
लगीं । गन्धर्व, किम्पुरुष ओर किन्नर गान करने लकगे- 
"अहो धन्य है ! इन उदारङिरेमणि बनि ेसा काम क! 
दिखाया, जो दूसरोकि छियि अत्यन्त कठिन हं । देखी तो 


~ ----------- 
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मनस्विनानेन कृते सुदुष्करं 
विद्वानदाद्‌ यद्‌ रिपवे जगत्रयम्‌ ॥ २० 


तद्‌ वामनं रूपमवर्धताद्धुतं 


हरेरनन्तस्य या णत्रयात्मकम्‌ । 
भूः खं दिशो द्यौर्विवराः - 
स्तिर्यट्नृदेवा ऋषयो यदासत ॥ २१ 


काये बलिस्तस्य महाविभूतेः 
सहर्त्विगाचार्यसदस्य एतत्‌ । 
ददं ॒विशं 


व (व 


रसामचष्टाङ्धितकेऽथ पादयो- 

महीं महीधान्पुरुषस्य जङ्कखयोः । 
पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते 

रूर्वोर्गिणं मारुतमिन्द्रसेनः ॥ २३ 


॥ २२ 


सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य रक्षत्‌ 
प्रजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान्‌ । 

नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्रसिन्धू- 
नुरुक्रमस्योरसि चर्षमालाम्‌. ॥ रे 


हृद्यङ् धर्म॑ स्तनयोर्मुरारे- 
ऋत च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
भियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां 
कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥ २५ 


प ककुभो द्यौश्च पूर्धि । 
केदोषु मेधाञ्छसनं नासिकाया- 
मक्ष्णोश्च सूर्यं वदने च वहम्‌ ॥ २६ 


वाण्यां च छन्दांसि रसे जलह 
शरुवोरनिषिधं च विधिं च पक्ष्मसु । 


अष्टम स्कन्ध 
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सही, इन्देनि जान-वृञ्चकर अपने डातुको तीनों लर्कोका 
दान कर दिया !' ॥ २०॥ 


इसी समय एक बड़ी अदभुत घटना घट गयी । 
अनन्त भगवान्‌का वह त्रिगुणातमक वामनरूप बदृने 
कगा । वह यहांतक बढ़ा कि पृथ्वी, आका, दिरार्ण 
सर्ग, पाताल, समुद्र, पञु-पक्षी, मनुष्य, देवता ओर 
ऋषि--सव-के-सब उसीमे समा गये ॥ २१॥ 
ऋत्विज्‌, आचार्य ओर सदस्योकरे साथ बलिनि समस्त 
देश्वयेकि एकमात्र स्वामी भगवानके उस त्रिगुणात्मक 
ारीरमे पञ्चभूत, इद्दिय, उनके विषय, अन्तःकरण ओर 
जीवेकि साथ व्ह सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत्‌ 
देखा ॥२२॥ राजा बलिनि विश्वरूपभगवान्‌के 
चरणतलमें रसातल, चरणोमिं पृथ्वी, पिडकलियेमिं पर्वत, 
घुरनेमिं पक्षी ओर जामिं मरुद्गणको देखा ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌के वसत्रमिं सन्ध्या, गृह्यस्थानमिं 
प्रजापतिगण, जघनस्थल्मे अपने-सदित समस्त 
असुरगण, नाभि आकाडा, कोखमे सातो समुद्र ओर 
वक्षःस्थले नक्षत्रसमृह देखे ॥ २४॥ उन लोर्गोको 
भगवान्‌के हदये धर्म, स्तर्नमिं ऋत (मधुर) ओर 
सत्य वचन, मनमें चन्द्रमा, वक्षःस्थलपर हार्थो्मिं कमल 
स्यि लक्ष्मीजी, कण्ठमेँ सामवेद ओर सम्पूर्ण 
शब्दसमूह उन्हं दीखे ॥ २५॥ बाहूओमं इन्द्रादि समस्त 
देवगण, कार्नमिं दिशारपे, मस्तकर्मँ स्वर्ग, केदारं 
मेघमात्ा, नासिका वायु, नेत्रोमें सूर्य ओर मुखे 
अग्रि दिखायी पड़ ॥ २६॥ वाणीमे वेद, रसनाम वरुण, 
भौमं विधि ओर निषेध, परकमिं दिन ओर रात । 
विश्वरूपके ललाटे क्रोध ओर नीचेके ओटमें 





१. प्रा पा०--चर्थिः। 
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अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो 
मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्‌ ॥ २७ 


स्यदो च कामं नृप रेतसोऽम्भः 
पृष्टे त्वधर्म क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युं हसिते च मायां 


तनूरुहेष्रोषधिजातयश्च 


तनूरुहेष्ो ॥ २८ 


नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु 

बुद्धावजं देवगणानृषींश्च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्कमानि 
सर्वाणि भूतानि ददश वीरः॥ २९ 


सर्वात्मनीदे भुवनं निरीक्ष्य 
सर्वेऽसुराः करमलमापुरङ् । 
सुदर्शनं चक्रमसहातेजो 
धनुश्च शङ स्तनयिलुघोषम्‌ ॥ ३० 


पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः 
कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी । 
विद्याधरोऽसिः रातचनद्रयुक्त- 


स्तूणोत्तमावक्षयसायको च ॥ ३९ 


सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीडय 
पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः 
स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डल- 


श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरेः ॥ ३ 


पधुत्रतस्नरग्वनमाल्या वृतो 
रराज राजन्भगवानुरुक्रमः । 
क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे 


नभः शारीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥ ३३ । स्वर्गको भी नाप किया । तीसरा 


१. प्रा? पा-- नद्यश्च । 


लोभके दर्शन हए ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! उनके स्परमिं 
काम, वीर्यम जल, पीटमें अधर्म, पद-विन्यासमें यज्ञ, 
छायामें मृत्यु, हसीमे माया ओर दारीरके रोमं सव 
प्रकारकी ओषधियां थी ॥ २८ ॥ उनकी नाडिर्योमिं नदिय, 
नखेमिं हिला ओर बुद्धिमें ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण 
दीख पड़े । इस प्रकार वीरवर यलिने भगवान्की इन्द्रियों 
ओर हारीरमे सभी चराचर प्राणिर्योका दर्हान 
किया ॥ २९॥ 


परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भगवान यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
देखकर सब-के-सब दैत्य अत्यन्त भयभीत हो गये । 
इसी समय भगवान्‌के पास असह्य तेजवाल सुदर्शन 
चक्र, गरजते हृए मेघके समान भयङ्कर टङ्कार कैवाला 
श्खधनुष, बादलकी तरह गम्भीर शब्द कएनेवाला 
पाञ्चजन्य रा, विष्णुभगवान्‌की अत्यन्त वेगवती 
कौमोदकी गदा, सौ चन्द्राकार चिहोवाली ढार ओर 
विद्याधर नामकी तलवार, अक्षय बाणोसे भरे दो 
तरकस तथा लेकपालके सहित भगवानके सुनन्द 
आदि पार्षद्गण सेवा करके किण्ये उपस्थित हो गये । उस 
समय भगवानकी बड़ी सोभा हई । मस्तकपर मुकुर, 
बाहूओमिं बाजूद्‌, कामि मकराकृति कुण्डल, 
वक्षःस्थपर श्रीवत्स-चिह, गलेमे कौस्तुभमणि, 
कमरमे मेखल ओर कंधेपर पीताम्बर शोभायमान हो 
रहा था ॥ ३०--३२ ॥ वे पांच प्रकारके पूर््पाकी बनी 
वनमाला धारण क्रिये हए. थे, जिसपर मधुरोभी 
भौर गजार कर रहे थे। उन्दने अपने एक पगसे 
चक्की सारी पृथ्वी नाप री, डारीरसे आकाश 
मुजाओसे दिवा चेर री; दूसरे पगसे उन्हे 
पैर रखनेके ल्य 
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पदं द्वितीयं क्रमतस्िविष्टपं 
नवे तृतीयाय तदीयमण्वपि। 


उरुक्रमस्याङ्धरिरुपर्युपर्यथो 


बक्िकी तनिक-सी भी कोई वस्तु न बची । भगवानका 
दूसरा पग ही ऊपरकौ ओर्‌ जाता हुआ महकि 
जनलेक ओर तपलोकसे भी ऊपर सत्यलोके पर्हुच 


महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः ॥ ३४ । गया ॥ ३३-३४॥ 
----- -‡- --- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायामष्टमस्कन्धं 
विश्वरूपदर्दनिं नाम विडातितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


=+ 
अथैकविंशोऽध्यायः 
बलिका बांधा जाना 
श्रीशुक उवाच श्री्ुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌का 
चरणकमल सत्यल्ेकर्े परहैच गया । उसके नखचन्द्रकी 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभि- छटासे सत्यलोककी आभा फीकी पड़ गयी । स्वय ब्रह्य 
हतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगात्‌ । भी उसके प्रकारा डूव-से गये । उन्होने मरीचि आदि 


मरीचिमिश्रा ऋषयो वृहद्रता 
सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥ 


वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- 
स्तर्केतिहासाङ्गपुराणसंहिताः 

ये चापरे योगसमीरदीपित 
ज्ञानाथिना रन्धितकर्मकल्मषाः ` । 

ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावत 
स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥ 


अथाङ्घ्रये भ्रोन्नमिताय विष्णो- 
रूपाहरत्‌ पद्यभवोऽर्हणोदकम्‌ । 
समर्च्य भक्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा 


यन्नाभिपङ्करुहसंभवः स्वयम्‌ ॥ 


धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य 
नरेन्द्र । 


स्वधुन्यभून्नभसि सा पतती निमा 
लोकत्रयं भगवतो विङादेव कीर्तिः ॥ 


०९ 


ऋषियों, सनन्दन आदि मै्ठिक ब्रह्मचारियां एवं वडे-वड़ 
योगियेकि साथ भगव्रानके चरणक्रमलकरी अगतानी 
करी ॥ १॥ वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिदास, 
वेदाङ्ग ओर पुराण-संहितार्प--जो ब्रह्मलोकं 
मूर्तिमान्‌ होकर निवास करते हं--तथा जिन च्छगान 
योगरूप वायुसे ज्ञानाग्निको प्रज्वलित करक कममल 
भस्म कर डाटा है, वे महात्मा, सवने भगवान्‌क चरणकर 
वन्दना की । इसी चरणकमल्के स्मरणकी महिमा य सत्र 
कर्मकि द्वारा प्राप्त न होनेयोम्य ब्रह्माजीके धाम 
परहैचे रै ॥२॥ भगवान्‌ ब्रह्माकी कीर्ति वदी 
पवित्र 8 । वे विष्णुभगवानकरे नाभिकमन्स उत्पन्न 
हए र। अगवानी करनकरं वाद उन्न म्बय 
विश्वरूपभगवानके ऊपर उदे दए चरणका अर्घ्य 
पाद्यसे पूजन किया, प्रक्षाटन करिया । पूजा करके बट्‌ प्रम 
ओर भक्तिसे उन्दोनि भगवान्की स्तुतिं कौ ॥३॥ 
परीक्षित्‌ ! त्रह्माकरे कमण्डल्यृका वही जल विश्वरूप 
भगवानके पांत पखारनेसे पवित्र हेनेके कारण उन 
गङ्खाजीक रूपमे परिणत हो गया, जो आकादा-मार्गस, 
पुथ्वीपर गिरकर तीनो लको पवित्र करती ह । य गङ्गाज। 


[> 


क्या रै, भगवान्‌की मूर्तिमान्‌ उज्ज्वल कीर्ति ॥ ८ ॥ 


१. प्राः पा---महापुरषविशवरूपं । २. प्रा पा" -- निर्जितकर्मकिल्विषाः। 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ०२१ 








ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः । 
सानुगा बलिमाजहूुः संक्षिप्रात्मविभूतये ॥ ५ 


तोयैः समर्हणैः खग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनैः । 
धूपैर्दपिः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाङ्कुरेः ॥ ६ 
स्वनैरजयशब्दशचः तदीरयमहिा्ितैः । 
नृत्यवादत्रगीतैश्च राङ्खदुन््भिनिःस्वनैः ॥ ७ 


जाम्बवानृक्षराजस्तुर भेरीहाब्दै्मनोजवः । 
विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ 


महीं सर्वा हतां दृष्टा त्रिषदव्याजयाच्जया । 
ऊचुः खभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः ॥ ९ 


न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविनां वरः । 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्य चिकीर्षति ॥ १० 


अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा । 
सर्वस्वं नो हतं भर्तरन्यस्तदण्डस्य बर्हिषि ॥ १९ 


सत्यव्रतस्य सतते दीक्षितस्य विरोषतः 
नानृतं भाषितुं शक्ये ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२ 


तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च नः 
इत्यायुधानि जगृह्वलेरनुचरासुराः ॥ १३ 


ते सर्वे वामनं हन्तं शूलपडरापाणसः 
अनिच्छतो बलेर राजन्‌ पराद्रवञ्जातमन्यवः ॥ १४ 


तानभिद्रवतो दष्टा दितिजानीकपान्‌ नृप । 


जव भगवान्‌ने अपने स्वरूपको कुछ छोटा कर लिया, 
अपनी विभूतिर्योको कुछ समेट किया, तव ब्रह्मा आदि 
लोकपारनि अपने अनुचरोके साथ बड़े आदरभावसे 
अपने स्वामी भगवान्‌को अनेकों प्रकारकी भटे समर्पित 
कीं ॥ ५॥ उन छोगोने जल -उपहार, मात्र, दिव्य गन्धोसि 
भरे अङ्गराग, सुगन्धित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल 

, भगवान्‌की महिमा ओर प्रभावसे युक्त 
स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे-गाञे, गान एवं राङ्क ओर 
दुन्दुभिके डाब्दोसे भगवानकी आराधना की ॥ ६-७॥ 
उस समय ऋक्षराज जाम्बवान्‌ मनके समान वेगसे दौडकर्‌ 
सब दिशाओमं भेरी बजा-वजाकर भगवानकी मङ्गलमय 
विजयकी घोषणा कर आये ॥ ८ ॥ 


दैत्योनि देखा कि वामनजीने तीन पग पृथ्वी मांँगनेके 
बहाने सारी पुथ्वी ही छीन ली । तब वे सोचने गे कि हमारे 
स्वामी बलि इस समय यज्ञम दीक्षित है, वे तो कुछ करगे 
नहीं । इसख्ियि बहुत चिढकर वे आपसे कहने लगे 
॥ ९ ॥ “अरे, यह ब्राह्मण नहीं है । यह सबसे बड़ा मायावी 
विष्णु हे । ब्राह्मणके रूपमे छिपकर यह देवताओंका काम 
जनाना चाहता हे ॥ १० ॥ जब हमारे वामी यज्ञमें दीक्षित 
होकर किसीको किसी प्रकारका दण्ड देनेके छिये उपरत हो 
गये है, तब इस इतने ब्रह्मचारीका वेष बनाकर पहले तो 
याचना की ओर पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर छया 
॥१९॥ यों तो हमारे सवामी सदा ही सत्यनिष्ठ हँ 
परन्तु यज्ञमें दीक्षित होनेपर वे इस बातका विहोष ध्यान 
रखते है । वे ब्राह्मणोके बड़ भक्त है तथा उनके हृदयम 
दया भी बहुत है । इसखियि वे कभी मूढ नहीं वो 
सकते ॥ १२॥ एसी अवस्थामें 
यही धर्म है कि इस दात्रुको मार डाले । इससे हमारे खामी 
वकी सेवा भी होती है यो! सोचकर राजा बलिक 
अनुचर असुरेनि अपने-अपने हथियार उठा लिये ॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ ! राजा बङ्की इच्छा न होनेपर भी वे सब बडे 
क्रोधसे रल, पटं आदि ले-ठेकर 
मासेके चछ्यि टूट पड़े॥ १४॥ परीक्षित्‌ | जग 
विष्णुभगवानके पार्पदनि देखा किः दैतयोके सेनापति 
आक्रमण करनके लिय दौड़े आ रहे है, तब उन्हेनि हंसक 


अ्हस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्ुदायुधाः ॥ ९५.| अपने-अपने शख उडा लिय ओर उन रेक दिया ॥ १५॥ 
9 2 -- 

१. चीन तिमे इस रोका पा इस भकार है--स्तवैरजयरब्दैध शङ्कुभिः नैः ।नृतयवादत्रतैख तद महिम । 
इसमेसे उत्तरार्धका अंशा मूलम नद रिप्पणीमें है । २. प्रा पा०--क्षाधिपतिर्भे० । ३. प्रा पा०--वले राज्ञः । 
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अ० २९] 


नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः । 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्रक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥ १६ 








जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 
सर्वे नागायुतप्राणाश्चमू ते जघ्ुरासुरीम्‌ ॥ १७ 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दृष्टा पुरुषानुचरेर्बलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यश्ञापमनुस्मरन्‌ ॥ १८ 


हे विषरचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः । 
मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥ १९ 


यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । 
त नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌ ॥ २० 


योनो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । 
स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्‌ ॥ २९ 


0 ुगर्मत्नोषधादिभिः । 
श्च कालं नात्येति वै जनः ॥ २२ 


भवद्धिर्मिर्जिता होते बहुशोऽनुचरा हरः । 
दैवेनर्दस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः ॥ २३ 


एतान्‌ वयं विजेष्यामो यदि देव भ्रसीदति । 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते ॥ २४ 


श्रीयुक उवाच 


पलयर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः । 
रसां निविविश्यु राजन्‌ विष्णुपार्षदताडिताः ॥ २५ 


अथ ता्यसुतो ज्ञात्वा विराद्‌ प्रभुचिकीर्षितम्‌ । 
बवन्ध वारुणैः पारौर्बलिं सोत्येऽहनि क्रतो ॥। २६ 


अष्टम स्कन्ध 


८४९ 





नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद्‌, 
कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त 
ओर सात्वत-ये सभी भगवानके पार्षद दस-दस 
हजार हाधिर्योका बल रखते ह । वे असुरोकी सेनाका 
संहार करने लगे ॥ १६-१७॥ जब राजा बलिने देखा 
कि भगवानके पार्षद मेरे सैनिकोको मार रहे ह ओर वे 
भी क्रोधमें भरकर उनसे लड्नेके खयि तैयार हो रहे है, 
तो उन्होनि दक्राचार्यके शापका स्मरण करक उन्हं युद्ध 
करनेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ उन्हनि विप्रचित्ति, राह, नेमि 
आदि दैत्योको सम्बोधित करके कहा--"भाइयो ! मेरी 
बात सुनो । ठकंड़ो मत, वापस लौट आओ । यह समय 
हमारे कार्यके अनुकूल नहीं हे ॥ १९॥ दैत्यो ! जो 
कार समस्त प्राणियोंको सुख ओर दुःख दनेकी सामर्थ्य 
रखता है--उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मँ अपने 
प्रयलोसे दबा दँ, तो यह उसकी इक्तिसे बाहर 
है ॥ २०॥ जो पहले हमारी उन्नति ओर देवता्ओंकी 
अवनतिके कारण हए थे, वही कालभगवान्‌ अव 
उनकी उन्नति ओर हमारी अवनतिके कारण हो रहे 
है ॥ २१॥ बल, मन्त, वुद्धि, दुर्ग, मन्त, ओषधि ओर 
सामादि उपाय--इनमेसे किसी भी साधनके द्वारा 
अथवा सबके द्वारा मनुष्य काठृपर विजय नहीं प्राप्त कर्‌ 
सकता ॥ २२ ॥ जब दैव तुमल्ोगेकि अनुकूल था, तव 
तुमल्ेगोनि भगवान्‌के इन पार्पदोको कई बार जीत किया 
था। पर देखो, आज वे ही युद्धमे हमपर विजय प्राप्त 
करके सिंहनाद कर रहे ह ॥ २३॥ यदि दैव हमारे 
अनुकूल हो जायगा, तो हम भी इन्हे जीत ठगे। 
इससे उस समयकी प्रतीक्षा करो, जो हमारी कार्य- 
सिद्धिके खये अनुकूल हो' ॥ २४ ॥ 


श्रीञ्चुकदेवजी कहते है--परीक्षिस्‌ ! अपने 
स्वामी वकिकी बात सुनकर भगवानके पार्पदांस 
हारे हए दानव ओर दैत्यसेनापति रसातच्में 
चे गये ॥ २५॥ उनके जनके बाद भगवानके 
हदयकी वात जानकर पक्षिराज गरुढनै वरुणके 
पाश्ोसे बलिका वाध दिया। उस दिन उनके 
अश्वमेध यज्ञं सोमपान दोनेवात्रा था ॥२६॥ 
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हाहाकारो महानासीद्‌ रोदस्योः सर्वतोदिराम्‌ । 
गृह्यमाणेऽसुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७ 





तं बद्धं वारुणैः पाहौर्भगवानाह वामनः । 
नष्टश्रियं स्थिरपनज्ञमुदारययसं नृप ॥ २८ 


पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर । 
दवाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय ॥ २९ 


यावत्‌ तपत्यसो गोभिर्यावदिन्दुः सहोड्भिः । 
यावद्‌ वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव ॥ ३० 


पदैकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं दिङास्तनोः । 
द्वितीयेन परयतस्ते स्वमात्मना ॥ ३१ 


प्रतिश्चुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते । 
विहय त्वं निरयं तस्माद्‌ गुरुणा चानुमोदितः ॥ ३२ 


वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः । 
भ्रतिश्रुतस्यादानेन* योऽर्थिनं विप्रलम्भते ॥ ३३ 


विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना । 
तद व्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित्‌ समाः ॥ ३४ 


ओरमद्धागवत 


[ अ०२१ 
=-= ~" २ 
जब सर्वाक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने बक्िको इस प्रकार 
वैधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाडा ओर समस्त दिञ्चाओपि 
लोग “हाय-हाय !* करने कगे ॥ २७॥ यद्यपि बलि 
वरुणके पारोंसे बधे हए थे, उनकी सम्पत्ति भी उनके 
हार्थोसे निकल गयी थी-फिर भी उनकी बुद्ध 
निश्चयालमक थी ओर सन लेग उनके उदार याका गान 
कर रहे थे। परीक्षित्‌ ! उस समय भगवान्‌ने बलिमे 
कहा ॥ २८ ॥ "असुर ! तुमने मञ्चे पुथ्वीके तीन पग दिये 
थे; दो पगमे तो मैन सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसय 
पग पूरा करो ॥ २९ ॥ जहांतक सूर्यकी गरमी पहंचती है, 
जहोतक नक्षत्रौ ओर चन््रमाकी किरणे पचत है ओर 
जहां तक बादर जाकर बरसते है--वहांतककी सारी 
पृथ्वी तुम्हारे अधिकारमें थी ॥ ३० ॥ तुम्हारे देखते-ही- 
देखते मने अपने एक पैरसे भूर्रोक, डारीरसे आकाडञ ओर 
दिशार्पँ एवे दूसरे पैरसे स्वर्त्क नाप लिया हे । इस प्रकार 
तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है ॥ ३१ ॥ फिर भी तुमने 
जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा न कर सकनेके कारण अव 
तुम्हें नरकमें रहना पड़ेगा । तुम्हारे गुरुकी तो इस विषयमे 
सम्मति है ही; अब जाओ, तुम नरके ्रवेडा करो 
॥ ३२ ॥ जो याचकको देनेकी प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है 
ओर इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ 
व्यर्थं होते हे । सवर्गकी बात तो दूर रही, उसे नरकमें गिरना 
पड़ता हे ॥ ३३ ॥ तुम्हे इस बातका बड़ा घमंड था किमे 
बड़ा धनी हू । तुमने मुस दूगा--एेसी प्रतिज्ञा करके 
फिर धोखा दे दिया । अव तुम कुछ वर्षोतक इस ल्यूठका 
फल नरक भोगो' ॥ ३४ ॥ 


=== 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभावि 
बकिनिग्रहो नामैकविंडोऽध्यायः ॥ २१॥ 


=== ५ 


१. प्राचीन प्रतिमे इस उत्तरार्धे स्थानमें ेसा पाठ है--“यो विप्राय प्रतिश्रुत्य न तदर्पयतेऽर्थितम्‌ 
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अ० २२ अष्टम स्कन्य ८५१ 
अथ द्ाविंडोऽध्यायः 
बिके द्वारा भगवानक्री स्तुति ओर भगवान्का उसपर प्रसन्न होना 
श्रीक उवाच श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ-- परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवानने असुरराज बलिका बड़ा तिरस्कार किया ओर 
एवं विप्रकृतो राजन्‌ बकलििर्भगवतासुरः । उन्हें धैर्यसे विचलित करना चाहा । परन्तु वे तनिक भी 


भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविङ्कवं वचः ॥ १ 
बलिरुवाच 


यदत्तमदइलोक भवान्‌ ममेरितं 

वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते । 
करोम्युते तन्न॒ भवेत्‌ प्रलम्भनं 

पदं तृतीयं कुरु रहीर््णि मे निजम्‌ ॥ २ 


बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो 
न पाराबन्धाद्‌ व्यसनाद्‌ दुरत्ययात्‌ । 
चैवार्थकृच्छराद्‌ भवतो विनिग्रहा- 
दसाधुवादाद्‌ भृशमुद्विजे यथा ॥ ३ 


पुंसां इलाध्यतमं मन्ये दण्डमर्ह॑त्तमार्पितम्‌ । 
यं न माता पिता भ्राता सुहदश्चादिङन्ति हिं ॥ ४ 


त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरूः । 
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिरत्‌ ॥ ५ 


यस्मिन्‌. वैरानुबन्धेन रूढेन | 
बहवो लेभिरे सिद्धिं यामु क ॥ ६ 


तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा । 
बद्धश्च वारुणैः पाडौरनातित्रीडे न च“ व्यथे ॥ ७ 


पितामहो मे भवदीयसमतः 
ग्रहाद्‌ आविष्कृतसाधुवादः । 


विचलित न हए, बड़ ध॑र्यसे बोले ॥ १॥ 

दैत्यराज बलिने कहा-देवताअओकि 
आसाध्यदेव ! आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है । क्या आप 
मेरी बातको असत्य समञ्जते है ? एसा नहीं है । मँ उसे 
सत्य कर दिखाता हू । आप धोखेमे नहीं पड़ंगे । आप कृपा 
करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये ॥ २॥ 
मुञ्चे नरके जानेका अथवा राज्यसे च्युत होनेका भय नहीं 
है । मैं पाडामें वैधने अथवा अपार दुःखमें पड़नेसे भी नहीं 
डरता । मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुञ्च 
घोर दण्ड द--यह भी मेरे भयका कारण नहीं है । म डरता 
हूं तो केव अपनी अपकीर्तिसे ! ॥ ३ ॥ अपने पूजनीय 
गुरुजनोके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके चये 
अत्यन्त वाञ्छनीय है । क्योकि वैसा दण्ड माता, पिता, 
भाई ओर सुहद्‌ भी मोहवदा नहीं दे पाते ॥ ४ ॥ आप चिप 
रूपसे अवङ्य ही हम असुरोको श्रेष्ठ रिक्षा दिया करते है, 
अतः आप हमारे परम गुरु ट । जव हमल्रोग धन, 
कुलीनता, बर आदिके मदसे अंधे हो जाते है, तब आप 
उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते ह ॥ ५॥ 
आपसे हमल्र्गोका जो उपकार होता है, उसे म क्या 
बताऊँ 2 अनन्यभावसे योग करनेवाले योगीगण जो 
सिद्धि प्राप्त करते है, वही सिद्धि यहूत-से असुरोको आपके 
साथ दृढ्‌ वैरभाव करनेसे ही प्राप्न हो गयी दै॥ ६॥ 
जिनकी एेसी महिमा, एेसी अनन्त लीला है, वही आप 
मुञ्चे दण्ड दे रहे है ओर वरुणपाशसे बांध रहे ह । इसकी न 
तो मुहे कोई कजा दै ओर न किसी प्रकारकी व्यथा 
ही ॥ ७॥ प्रभो ! मर पितामह प्रह्ादजीकी कीर्तिं सारे 
जगत्‌में प्रसिद्ध दै । वे आपके भक्तोमं श्रेष्ठ माने गये है । 
उनके पिता हिरण्यकदिपुने आपसे मैर-विरोध रखनेके 
कारण उन्दें अनेको प्रकारके दुःख दिये । परन्तु वे आपके 





१, प्रा- पा>--विव्यथे। 
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८५२ श्रीमद्भागवत [ अ०२९ 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैरासं परायण रहे, उन्हेनि अपना जीवन आपपर ह 
संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥ ८ | निछावर कर दिया ॥ ८ ॥ उन्हनि यह निश्चय कर लिया 


किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः 
किं रिक्थहारैः व । 
किं जायया सं भूतया 
मर््यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ९ 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा- 

नगाधबोधो भवतः पादपदयम्‌ । 
धरुवं॒प्रपेदे हाकुतोभयं जनाद्‌ 

भीतः सपक्षक्षपणस्य सत्तमः ॥ ९० 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिके 

देवेन नीतः परसभं त्याजितश्रीः । 
इदं कृतान्तान्तिकवरति जीवितं 

ययाध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते ॥ ११ 


श्रीक उवाच 


तस्येत्थं भाषमाणस्य षरहादो भगवस्मियः । 
आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥ १२ 


तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया 

विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌ 1 
पिहाङ्गाम्बरमञ्जनत्विषं 

प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत ॥ ९३ 


प्राशु 


तस्मै 


ननाव 


बलिर्वारुणपारायन्नितः 
समर्हणं नोपजहार पूर्ववत्‌ । 
मू्रा्रुविलोललोचनः 
सन्रीडनीचीनमुखोः बभूव ह ॥ ९४ 


स॒ तत्र हासीनमुदीश््य सत्यतिं 


सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम्‌ । 


१. प्रा° पा०-अद्याह०। २. प्रा पा०--डनिर्वातमु° । 


कि इारीरको ठेकर व्या करना है, जव यह एक-न-एक 
दिन साथ छोड़ ही देता हे । जो धन-सम्पत्ति लेनेके 
लिय स्वजन वने हुए है, उन डाकुओंसे अपना खार्थ 
ही क्या है? पलीसे भी क्या त्रभ है, जव. वह 
जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमे डालनेवाली ही है । जव 
मर ही जाना है, तब घरसे मोह करनेमे भी क्या खार्थ 
है ? इन सब वस्तु ओंम उलञ्च जाना तो केवल अपनी 
आयु खो देना है ॥ ९ ॥ एेसा निश्चय करके मेरे पितामह 
प्रह्मादजीने, यह जानते हए भी कि आप रोकिक दृष्टिसे 
उनके भाई-बन्धुओके नाडा करनेवाठे इतर है, फिर 
आपके ही भयरहित एव अविनाी चरणकमर्त्रकी 
ङारण ग्रहण की थी। क्यों न हो-वे संसारसे परम 
विरक्त, अगाध वोधसम्पन्न, उदारहदय एलं संत- 
रिरोमणि जो है ॥ १०॥ आप उस दृष्टिसि मेरे भी 
ङत्र है, फिर भी विधाताने मुञ्ञे बलात्‌ एेशवर्य-लक्ष्मीसे 
अलग करके आपके पास परहचा दिया है । अच्छ ही 
हुआ; वर्योकि रश्र्य-लक्ष्मीके कारण जीवकी बुद्धि 
जड हो जाती है ओर वह यह नहीं समज्ञ पाता 
कि "मेरा यह जीवन मृत्युके पैजेमें पड़ा हआ ओर 


अनित्य हे" ॥ ९१ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! राजा बलिः 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए 
समान भगवानके भ्रेम-पात्र म्रह्ादजी वहां आ 
पचे ॥ १२॥ राजा बलिनि देखा कि मेरे गि बडे 
श्रीसम्पन्न है । कमलके समान कोमल नेत्र है, ब 
लंबी भुजां है, सुन्दर ऊंचे ओर इयामर हरीर 
पीताम्बर धारण किये हुए है ॥ १३॥ बलि इस समय 
वरुणपारार्मे वैधे हुए थे। इसलिये प्रह्मादजीके अनेपर 
जैसे पहले वे उनकी पजा किया करते थे, उस्‌ प्रकार 
न कर सके। उनके नेत्र आंसुओंसे चश्क हो उ 
रज्नाके मरे मह नीचा हो गया । उन्हेनि केवल सिर 
जुकाकर उन्हे नमस्कार किया ॥ ९४ ॥ ग्रहादजीने देखा 
कि भक्तवत्सल भगवान्‌ वहीं विराजमान हैँ ओर सुन, 
नन्द आदि पार्षद उनकी सेवा कण परमके 
उद्रेकसे ब्रह्वादजीका इारीर पुरूकित हय गय, 
आंखोमे आंसू छलक आये । वे आनन्दपूरणं हदय 
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अ० २२ ] 


उपेत्य भमो शिरसा महामना 
ननाम मूषां पुलकाश्चुविङ्कवः ॥ ९५ 





हाद उवाच 
त्वयैव दत्तं पदमेनद्रूर्जिते 
हतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌ । 


मन्ये महानस्य कृतो हानुग्रहो 
विभ्ररितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥ १६ 


यया हि विद्वानपि मुहते यत- 
स्तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 

तस्मै नमस्ते जगदीश्चराय 
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे 


| १९७ 
श्री्चुक उवाच 


तस्यानुभृण्वतो * राजन्‌ प्रहादस्य कृताञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम्‌ ॥ १८ 


बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्यल्नी भयविह्वला । 
प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽवाङ्गुखी नृप ॥ १९ 


विन्ध्यावलिरुवाच 


क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईरा कुर्युः । 

कर्तुः भ्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः 


ब्रह्मोवाच 


भूतभावन भूतेडा देवदेव जगन्मय । 
मुञ्चैनं हतसर्वस्वं॑ नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥ २९ 


॥ २० 


अष्टम स्कन्य 
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दव क 
या यान कन 





सिर ज्चुकाये अपने स्वामीके पास गये ओर पृथ्वीपर सिर 
रखकर उन्ह साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ १५॥ 


प्रह्मादजीने कहा-- प्रभो ! आपने ही बलिक 
यह रेशर्यपर्णं इनदरपद्‌ दिया था, अव आज आपने ही 
उसे छीन छया । आपका देना जसा सुन्दर हे, वैसा ही 
सुन्दर ठेना भी ! मेँ समञ्जता हँ कि आपने इसपर बड़ी 
भारी कृपा की है, जो आत्माको मोहित करनवाट 
राज्यलक्ष्मीसे इसे अलग कर दिया ॥ १६॥ प्रभो । 
लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हो जते हं । 
उसके रहते भता, अपने वास्तविक स्वरूपको 
ठीक-ठीक कौन जान सकता हे ? अतः उस लक्ष्मीको 
छीनकर महान्‌ उपकार करनेवाठे, समस्त जगत्के 
महान्‌ ईश्वर, सवके हदयमें विराजमान ओर सवके परम 
साक्षी श्रीनारायणदेवको म नमस्कार करता दं ॥ १७॥ 


श्रीञ्चुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! प्रह्ादजी 
अज्ञलि बांधकर खड थे । उनके सामने ही भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वामनभगवान्‌से कुछ कहना चाहा ॥ १८ ॥ 
परन्तु इतनेमे ही राजा बलछिकी परम साध्वी पती 
विन्ध्यावलीने अपने पतिको र्वैधा देखकर भयभीत हो 
भगवान्‌के चरणोमिं प्रणाम किया आर हाथ जोड़, मुह 
नीचा कर वह भगवान्‌से बोत्यी ॥ १९ ॥ 


विन्ध्यावल्ीने कहा--प्रभो ! आपने अपनी 
क्रीडाके चख्यि ही इस सम्पूर्णं जगत्की रचना की 
है। जो लोग कुबुद्धि ह, वे ही अपनेको इसका स्वामी 
मानते है । जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता ओर संहर्ता 
है, तब आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको ्मूठमूठ 
कर्तां माननेवाके निरछज्न आपको समर्पण क्या 
करेगे ?॥ २०॥ 


ब्रह्माजीने कहा- समस्त प्राणियेकि जीवनदाता, 
उनके स्वामी ओर जगत्स्वरूप देवाधिदेव प्रभो ! अव 
आप इसे छोड टीजिय । आपने इसका सर्वस ठ च्या 
हे, अतः अव यह दण्डका पात्र नहीं ₹ह॥२१॥ 


१. प्राचीन प्रतिर्मे "तस्यानु "^" यह इलोक मूल्यमे नही, रिप्पणोमं ६ । 
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कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्मार्जिताश्च ये । 
निवेदितं च सर्वखमात्पाविङ्कवया धिया ॥ २२ 


यत्यादयोरङाठधीः सलिलं प्रदाय 
विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीं 
दाश्वानविङ्कवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्‌ ॥ २२ 


श्रीभगवानुवाच 


ब्रह्मन्‌ यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ २४ 


यदा कदाचिजीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः । 
नानायोनिषरनीडशोऽये पोरुषीं गतिमाव्रजेत्‌ ॥ २५ 


जन्मकर्मवयोरूपविद्यशर्यधनादिभिः । 
यद्यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥ २६ 


मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । 
सर्वश्रेय: परतीपानां हन्त मुहोन्न मत्परः ॥ २७ 


एष दानवदेत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः । 
अजेषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥ २८ 


्षीणरिक्थद्चयुतः*स्थानात्‌क्षिप्नो बद्धश्च शत्रुभिः । 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥ २९ 


गुरुणा भर्त्वितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः । 
मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ ३० 


वा 
मदाश्रयः? ॥ ३९ 


एष मे प्रापितः स्थानं 
सावर्णेरन्तरस्यायं 


इसने अपनी सारी भूमि ओर पुण्यकर्मोसि उपार्जित खरग 
आदि लोक, अपना सर्वस तथा आत्मातक आपको 
समर्पित कर दिया हे एवं ेसा करते समय इसकी वुद्धि 
स्थिर रही हे, यह धेर्यसे च्युत नहीं हुआ हे ॥ २२ ॥ प्रभो! 
जो मनुष्य सच्चे हदयसे कृपणता छोड़कर आपके चरणोमे 
जलका अर्घ्यं देता है ओर केवल दर्वादलसे भी आपकी 
सच्ची पूजा करता हे, उसे भी उत्तम गतिकी प्रापि होती है। 
फिर बरनि तो बड़ी प्रसन्नतासे धैर्य ओर स्थिरतापूर्वक 
आपको त्रिलछेकीका दान कर दिया ह । तव यह दुःखका 
भागी कैसे हो सकता है ? ॥ २३॥ 


श्रीभगवानते कहा-- ब्रह्माजी ! मै जिसपर कृपा 
करता हूं, उसका धन छीन छ्िया करता हूँ । क्योकि जब 
मनुष्य धनके मदसे मतवाल् दो जाता है, तब मेरा ओर 
लोर्गोका तिरस्कार करने टगता हे ॥ २४ ॥ यह जीव 
अपने कमेकि कारण विवा होकर अनेक योनियोमे 
भटकता रहता हे, जब कभी मेरी बड़ी कृपासे मनुष्यका 
इारीर प्राप्त करता हे ॥ २५॥ मनुष्ययोनिमें जन्म केकर 
यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, एेशर्य ओर 
धन आदिके कारण घमंड न हो जाय तो समञ्चना चाहिये 
कि मेरी बड़ी ही कृपा हे ॥ २६ ॥ कुलीनता आदि बहुत-से 
एसे कारण है, जो अभिमान ओर जडता आदि उत्पन्न 
करके मनुष्यको कल्याणके समस्त सृाधनोंसे वञ्चित कर 
देते है; परन्तु जो मेरे शरणागत होते हँ, वे इनसे मोहित 
नहीं होते ॥ २७॥ यह बक दानव ओर दैत्य दोनों ही 
वंशम अग्रगण्य ओर उनकी कीर्तिं बढ़ानेवात््र है । इसने 
उस मायापर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे जीतना अत्यन्त 
कठिन हे । तुम देख ही रहे हो, इतना दुःख भोगनेपर भी 
यह मोदित नहीं हआ ॥ २८ ॥ इसका धन छीन छया, 
राजपदसे अतग कर दिया, तरह-तरहके आक्षेप किये 
शतरुओनि बांध छियू, भाई-बनसु छोड़कर चल गये, इतन। 
यातनाएं भोगनी पड़ीं--यहांतक कि गुरुदेवने भी इसका 
डांटा-फटकाग ओर दापतक दे दिया। परन्तु इस 
दृढव्रतीने अपनी भतिज्ञा नहीं छोड़ी । मैने इससे छलभरी 
वाते कीं, मनमें छ्य रस्वकर धर्मकरा उपदेश किया; परन्त्‌ 
इस सत्यवादीने अपना धर्म न छोड़ा ॥ २९-३० ॥ अत्‌ 
मनि इसे वह स्थान दिया रै, जो बड-बड़ दैवता. 
को भी बड़ी कठिनाईसे प्राप्त टता है। 
मन्वन्तरमे यह मेरा परम भक्तं इन्द्र हागा ॥ ३१॥ 





१. प्राः पा०--क्षीणो विध्वसितः स्थाः । २, प्राः पा ममाश्रयः। 
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सुतलमध्यास्तो विश्वकर्मविनिर्मितम्‌ तवतक यह विश्चकमकि बनाये हृए्‌ सुतल लोकम रहे । 
व ९ व्याधयश्च छ्मस्तद्धा पराभवः ¦ व क 
नोपसगां निवसतां संभवन्ति ममेक्षया ॥ ३२ तनद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओंसे पराजय ओर किसी 
| प्रकारके वि्घरोका सामना नहीं करना पड़ता ॥ २२ ॥ 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । [वल्को सम्बोधित कर] महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हार 
सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थय ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ ३३ | कल्याण हो । अब तुम अपने भाई-वन्भुओकि साथ उस 
। सुतल लोकम जाओ जिसे स्वर्गे देवता भी चाहते 

रहते है ॥ ३३ ॥ बड़े-बड़े लोकपाल भी अब तुम्हे 

न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । पराजित नहीं कर सकेंगे, दूसरकी तो बात ही क्या है ! 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश मे सूदयिष्यति ॥ ३४ | जो दैत्य तुम्हारी आज्ञाका उल्ल्लन करगे, मेय चक्र 
| उनके टुकड़े-टकंडे कर देगा ॥ ३४॥ मँ तुम्हारी, 

रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । तुम्हारे अनुचरयोकी ओर भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके 


यच्निहितं ; विघ्नोसे रक्षा करगा। वीर बि! तुम मुञ्रे वहां 
सदा सन्निहितं वीर तत्र मं रक्ष्यते भवान्‌ ॥ ३५ सदा-सर्वदा अपने पास ही देखोगे ॥ ३५॥ दानव ओर 


दैत्योके संसर्गसे तुम्हारा जो कुछ आसुरभाव होगा, 


तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्‌ ते भाव आसुरः । वह मेरे प्रभावसे तुरंत दब जायगा ओर नष्ट हो 
दृषा मदनुभावं वे सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥ ३६ । जायगा ॥ ३६॥ 
--#- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभावे बक्िवामन- 
संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


=-= 
अथ त्रयोविंडोऽध्यायः 
बलिका बन्धनसे छूटकर सुतल ल्ोकको जाना 

श्रीशुक उवाच श्रीश्ुकदेवजी कहते है--जव सनातन पुरुष 
, भगवानने इस प्रकार कटा, तो साधुअकि आदरणीय 
इत्युक्त वन्तं पुरुष  , पुरातन महानुभाव दैत्यराजके नेत्रोमे आंसू छक आये । प्रेमके 
महानुभावोऽखिलसाधुसमतः । उद्रेकसे उनका गत्र भर आया । वे हाथ जोड़कर गद्गद 

बद्धाञ्जलिरबाष्यकलाकुलेक्षणो वाणीसे भगवानसे कहने खगे ॥ १॥ 
भक्त्युद्रलो गद्रदया गिराब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ बलिविने कहा--प्रभो ! मैने तो आपको पृश प्रणाम 
न भी नहीं किया, केवट प्रणाम करनेमात्रकी चेष्टाभर की । 
९ उसीसे मुञ्चे वह फल मिल, जो आपके चरणोकि 
अहो ४ : समुद्यमः ङारणागत भक्तोको प्रप्र हाता रै । बड़े-बड़ स़ोकपाल ओर 
समाहितः । देवताओंपर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुद्ध-जैसे 


; प्रा पा०--यत्राधया । २. प्रा पा----यत्राधयो । 


((-0. + ` न) \/218185। (0601100. [2104111260 0 €७8104011 





@ ५५६ श्रीपद्धागवत [ अ २ ३ 











यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहोऽमरे- नीच असुरको सहज ही प्राप्त हो गयी ॥ २॥ 
रलब्धपूर्वोऽपसदेऽसुरेऽर्पितः ॥ २ 
श्रीशुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! यों कहते ह 
बि वरुणके पारोंसे मुक्त हो गये । तव उन्होनि भगवान्‌ 
(त्‌ ब्रह्माजी ओर राङ्करजीको प्रणाम किया ओर इसके बाद्‌ 


4 [ बडी प्रसन्नतासे असुरोके साथ सुतल लोककी यात्र 
विवेदा स ब्रह्माणि हयैः । | की॥ ३॥ इस प्रकार भगवानने बिसे स्वर्गका यन्य 
सुतल बलिमुक्तः ‡ ॥ २ | लेकर इन्द्रको दे दिया, अदितिकी कामना पूर्णं की ओ 
स्वये उपेन्द्र बनकर वे सारे जगत्का हासन कले 
एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । | कगे ॥४॥ जव महादे देखा कि मेर वंडाधर पौत्र रज 
पूरयित्वादितेः ` कामतरासत्‌. सकल जगत्‌ ॥। ४ | बि यन्धनसे छूट गये ओर उने भगवान्‌का कृपा-असाद 
प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति-भावसे भर गये । उस समय 

लब्धप्रसादं निर्मुक्तं पोत्रं वंशधरं बलिम्‌। | उन्हनि भगवान्‌की इस प्रकार स्तुति की ॥ ५॥ 

निज्ञाम्य भक्तिप्रवणः प्रहाद्‌ इदमत्रवीत्‌ ॥ ५ 

प्रह्ादजीने कहा-- प्रभो ! यह कृपाप्रसाद तो 


प्रह्मद उवाच कभी ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी ओर शङ्करजीको भी नही प्रा 

हुआ, तव दूसरांकी वात ही क्या है । अहो ! विश्चवन्द् 

नेम॑ विरिञ्चो लभते प्रसादं व्रह्मा आदि भी जिनके चरणोकी वन्दना करते रहते हे, वही 
न श्रीनं॒श्वः किमुतापरे ते! | आप हम असुरोके दर्गपाल--किलेदार हो गये ॥६॥ 
यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो इारणागतवत्सक प्रभो ! ब्रह्मा आदि लोकपा आपके 
विश्चाभिवन्दैरपि वन्दिताङ्घ्रिः ॥ ६ | चरणकमल्का मकरन्द-रस सेवन करके काएण 
सृष्टिसचनाकी क्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप करते है। 

यत्यादपदयमकरन्दनिषेवणेन हमरेग तो जन्मसे ही ख ओर कुमार्गगामी है, हमपर 


ब्रह्मादयः हारणदाश्ुवते विभूतीः । | आपकी सी अनुग्रपर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आप 
कस्माद्‌ वयं कुसृतयः खलयोनयस्ते हमारे द्वारपाल ही बन गये ॥७॥ आपने अपनी 
दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीताः ॥ ७ | योगमायासे खेल-ही-खेले त्िभुवनकी रचना कर द| 
आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा ओर समदरीं है । फिर भी आपकी 
चिन तवेहितमहोऽमितयोगमाया- लीला वड व त है। स ल 

कल्पवृक्षके समान है; क्योकि आप अ 
व 9 िसासस | अत्यन्त प्रम करते हे । इसीसे कभी-कभी उपासकोकि प्रत 
यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥ ८ | पक्षपात ओर विमु अति निर्दयता भी आपं ५ 

जाती टै ॥ ८ ॥ 


कभगवातुकात श्रीभगवानते कहा-- बेटा ्रहाद 1 तुष्हाण 

कल्याण ह । अव्र तुम भी सुतल तकर्म जाओ। 

वत्स प्रहाद भद्र ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । वां अपे पौत्र नकं साथ आनन्दपूर्वक । रह 
मोदमानः स्वपोत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९ आर जानिवन्भुओको सुखी कंय ॥ ९॥ 
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नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
महर्ञनमहाहादध्वस्तकर्मनिबन्धनः ॥ १० 


श्रीक उवाच 


आज्ञा भगवतो राजन्‌ प्रहादो बलिना सह । 
बराढमित्यमलप्रज्ञो मूर्श्याधाय कृताञ्जलिः ॥ ११ 


परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः । 
प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥ १२ 


अथाहोनसं राजन्‌ हरि्नारायणोऽन्तिके । 
आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १३ 


ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः । 
यत्‌ तत्‌ कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌ ॥ १४ 


शुक्र उवाच 


कुतस्तत्कर्मवैषम्य यस्य कर्मेश्वरो भवान्‌ । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः ॥ ९५ 


मन्त्रतस्तन्त्रतदिषद्रं देशकालार्हवस्तुतः । 
सर्वं करोति निरिछद्र नामसंकीर्तनं तव ॥ १६ 


तथापि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌ । 
एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ ॥ ९७ 


श्रीगयुक उवाच 


अभिनन्द्य हरेराज्ञामुदाना भगवानिति । 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेर्विपषर्षिभिः सह ॥ १८ 


वहाँ तुम मुञ्चे नित्य ही गदा हाथमे स्यि खड़ा 
देखोगे । मेरे दर्हानके परमानन्दमें मग्र रहनेके कारण तुम्हारे 
सरि कर्मबन्धन नष्ट हो जार्यगे ॥ १०॥ 


श्रीश्चुकदेवजी कहते हँ-- परीक्षित्‌ ! समस्त 
दैत्यसेनाके स्वामी विशुद्धबुद्धि प्रह्मादजीने “जो आज्ञा" 
कहकर, हाथ जोड़, भगवान्‌का आदे मस्तकपर 
चढ़ाया । फिर उन्देनि बल्कि साथ आदिपुरुष भगवान्‌की 
परिक्रमा की, उन्हे प्रणाम किया ओर उनसे अनुमति लेकर 
सुतल लेककी यात्रा की ॥ ११-१२ ॥ परीक्षित्‌ ! उस 
समय भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मवादी ऋत्विजोंकी सभाम 
अपने पास ही वैठे हए शक्राचार्यजीसे कहा ॥ १३ ॥ 
"्रह्मन्‌ ! आपका रिष्य यज्ञ कर रहा था । उसमे जो त्रुटि 
रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये । क्योकि कर्म 
करनेमेँ जो कुछ भृल-चूक हो जाती है, वह ब्राह्र्णोकी 
कृपादृष्टिसे सुधर जाती है" ॥ १४ ॥ 


शक्राचार्यजीने कहा-- भगवन्‌ ! जिसने अपना 
समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकारसे यज्ञेश्वर यज्ञपुरुष 
आपकी पूजा की ईै--उसके कर्ममें कोई त्रुटि, कोई 
विषमता कैसे रह सकती है ? ॥ १५॥ क्योकि मन्लोकी, 
अनुष्ठान-पद्धतिकी, देहा, काल, पात्र ओर वस्तुकी सारी 
भूलें आपके नामसंकीर्तनमात्रसे सुधर जाती र; आपका 
नाम सारी त्रुरिरयोको पूर्ण कर देता है ॥ १६ ॥ तथापि 
अनन्त ! जब आप स्वयं कह रहे है, तवर मँ आपकी 
आज्ञाका अवदय पालन करूगा । मनुष्यके ल्व सव्रसे 
बड़ा कल्याणका साधन यही है किं वह आपकी आज्ञाका 
पाटन करे ॥ १७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- भगवान्‌ 
शुक्राचार्यने भगवान्‌ श्रीहरिकी यह आज्ञा स्वीकार 
करके दूसरे ब्रह्र्पियेकि साथ, बल्कि यज्ञम जो 
कमी रह गयी थी, उसे पूर्ण किया ॥ १८॥ 





१. घ्रा" पाः--प्रति ` 
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एवे बलेर्महीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरिः । 


परीक्षित्‌! इस प्रकार वामनभगवानने बिसे पृथौ. 


ददो भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्‌ परै्हतम्‌ ॥ १९ |कौ भिक्षा मागकर अपने बडे भाई इन््रको खर्गका 


ग्रजापतिपतिर्ब्रह्मा देवर्षिपितुभूमिपेः। 
दक्षभृग्वङ्खिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च ॥ २० 


कहयपस्यादितेः भ्रत्य सर्वभूतभवाय च । 
लोकानां लोकपालानामकरोद्‌ वामनं पतिम्‌ ॥ २१ 


वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यासः भ्रियः। 
मङ्कलानां व्रतानां च कल्यं स्वर्गापवर्गयोः ॥ २२ 


उपेदं कल्ययाञ्चक्रे पति सर्वविभूतये । 
तदा सर्वाणि भूतानि भृकं मुमुदिरे नृप ॥ २३ 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥ २ 


प्राप्य त्रिभुवने चेन्द्र उपेन्द्रभुजपालितः । 
श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥ २५ 


ब्रह्मा शव॑ः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप । 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥ २६ 


सुमहत्‌ कर्म तद्‌ विष्णोर्गायन्तः क 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदितिं च हाङसिरे ॥ २७ 


सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः कुलनन्दन । 
उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥ २८ 


पारं महिभ्र उरु विक्रमतो गृणानो 
यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्यः । 
किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य 


राज्य दिया, जिसे उनके ङातरुओनि छीन छया था ॥ १९॥ 
इसके बाद्‌ प्रजापति्योकि स्वामी ब्रह्माजीने देवर्षि, पितर्‌ 
मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिरा, सनत्कुमार ओर शङ्करजीके साथ 
करयप एवं अदितिकी प्रसन्नताके छख्ियि तथा सम्पूणं 
प्राणि्योके अभ्युदयके छिये समस्त लोक ओर 
लोकपालकि स्वामीके पदपर वामनभगवान्‌का अभिषेक 
कर दिया ॥ २०-२१॥ 


परीक्षित्‌ ! वेद, समस्त देवता, धर्म, या, लक्ष्मी, 
मङ्गल, त्रत, स्वर्गं ओर अपवर्ग-- सबके रक्षकके रूपमे 
सबके परम कल्याणके लिये सर्वहाक्तिमान्‌ वामन- 
भगवान्‌को उन्हेनि उपेन्द्रका पद दिया । उस समय सभी. 
प्राणि्योको अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ २२-२३॥ इसके 
वाद ब्रह्माजीकी अनुमतिसे खोकपारके साथ देवज 
इन्द्रने वामनभगवान्‌को सबसे आगे विमानपर बैढाय 
ओर अपने साथ स्वर्ग छिवा ठे गये ॥ २४ ॥ इनद्रको एक 
तो त्रिभुवनका राज्य मिरू गया ओर दूसरे, वामन- 
भगवानके करकमर्ँकी छत्रछाया ! सर्वश्रेष्ठ एेधर्यलक््मी 
उनकी सेवा कले रगी ओर वे निर्भय होकर आनन्दोत्सव 
मनाने लगे ॥ २५॥ ब्रह्मा, ङाङ्कर, सनत्कुमार, भृगु आदि 
मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध ओर विमानारोही देवगण 
भगवानके इस परम अद्भूत एवं अत्यन्त महान्‌ कर्मका 
गान करते हुए अपने-अपने लोकको चते गये ओर सबन 
अदितिकी भी बड़ी प्रहासा की ॥ २६-२७॥ 


परीक्षित्‌ ! तुम्हे मैने भगवानूकी यह सन लील 
सुनायी। इससे सुननेवाखेके सारे पाप द्ूट जति 
है ॥ २८॥ भगवानकी लीला अनन्त है, उनकी मर्हिा 
अपार है । जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है, वह 
पृथ्वीके ओको गिनि डालना चाहता 
भगवानके दव मनतद्रष्टा महर्षि वसिषठने वेमि क 
है कि "सा पुरुष न कभी हभ, न है ओर न ह 


इत्याह मन््रदुगृषिः पुरुषस्य यस्य ॥ २९ । जो भगवानकती महिमाका पार पा संके' ॥ २९॥ 
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य॒ इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मणः । 
अवतारानुचरितं शृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥ ३० 








देवताओकरि आगध्यदेव अद्धूतलील्रधार वामनभगवानकं 
अवतार-चरित्रका जो श्रवण करता हे, उसे परम गतिकी 
प्राप्ति होती है ॥३०॥ देवयज्ञ, पितृयज्ञ ओर 
मनुष्ययज्ञ किसी भी कर्मका अनुष्ठान करते समय जहां- 
जह्य भगवानकी इस लीलाका कीर्तन होता है, वह कर्म 


क्रियमाणे कर्मणीदं देवे पित्येऽथ मानुषे । सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता हं। यह वड़-वड्‌ 
यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्‌ तेषां सुकृतं विदुः ॥ ३१ । महाताओंका अनुभव है ॥ ३१॥ 
-----+*---- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामना 
वतारचरिते त्रयोरविंरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


=== भश 


अथ चतुर्विह्ोऽध्यायः 


भगवानके मत्स्यावतारकी कथा 


राजोवाच 


भगवञ्छरोतुमिच्छामि हरेरद्धुतकर्मणः । 
अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्‌ ॥ ९ 


यदुर्थमदधाद्‌ रूपं मास्यं लोकजुगुप्सितम्‌ । 
तमःपरकृति दुर्मष॑ कर्मग्रस्त इवेश्वरः ॥ २ 


एतन्नो२ भगवन्‌ सर्वं यथावद्‌ वक्तुमर्हसि । 
उत्तमहतल्ोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥ ३ 


सूत उवाच 


इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः । 
उवाच चरितं विष्णोर्मल्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ ` 


श्रीक उवाच 


गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेधरः। 
रक्षामिच्छ॑स्तनू्धतत 


राजा परीक्षितले पृष्ठा--भगवानके कर्म॑ वड 
अद्धुत है । उन्हेनि एक बार अपनी योगमायासे मत्स्यावतार 
धारण करके बड़ी सुन्दर लीला की थी, मैं उनके उसी 
आदि-अवतास्की कथा सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ भगवान्‌ ! 
मतस्ययोनि एक तो यो ही लोकनिन्दित है, दूसरे तमोगुणी 
ओर असह्य परतन्लतासे युक्त भी है । सर्वशक्तिमान्‌ होनेपर 
भी भगवाने ` कर्मबन्धनमें वैधे हए. जीवकरी तरह यह 
मत्स्यका रूप क्यो ` धारण किया ? ॥ २ ॥ भगत्रन्‌ ! 
महात्माओकि कीर्तनीय भगवान्‌का चरित्र समस्त 
प्राणिर्योको सुख देनेवाल है । आप कृपा करके उनकी वह 
सब ली हमारे सामने पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 


सूतजी कहते है--दौनकादि ऋषियो ! जब राजा 
परीक्षित्ने भगवान्‌ श्रीडुकदेवजीसे यह प्रश्न किया, तव 
उन्हेनि विष्णुभगवान्‌का वह चरित्र, जो उन्होने म्स्यावतार 
धारण करके किया था, वर्णन किया ॥ 2 ॥ 


्रीडुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! यों तो 
भगवान्‌ सबके एकमात्र प्रभु हैः फिर भी वे 
गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म ओर अर्थकी 


धर्मस्यार्थस्य सैव हि॥ ५ | रक्षके स्यि इारीर धारण किया करते है ॥५॥ 





१. नानुचरि०॥ २. प्रा" पा०--एतन्म । 
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उच्चावचेषु - भूतेषु चरन्‌. वायुरिवेश्वरः । 


सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वायुकी तरह नीचे-ऊँचे, 
नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः 1 & 


छोटे-बडे सभी प्राणिर्यमिं अन्तर्यामीरूपसे टीला कसते 
रहते ह । परन्तु उन-उन प्राणियोकि वुद्धिगत गुरणोसे वे 
छोटे-बडे या ऊँचे-नीचे नहीं हो जाते । वर्योकि वे वास्तवमे 
समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित- निर्गुण हें ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ ! पिके कल्पके अन्तमं ब्रह्माजीके सो जानेके 
कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्ररूय हुआ था । उस समय 
भूर्रोक आदि सारे लेक समुद्रे डूब गये थे ॥ ७॥ प्रल्य- 
काल आ जानेके कारण ब्रह्माजीको नींद आ रही थी, वे 
सोना चाहते थे । उसी समय वेद उनके मुखसे निकल पड़े 
ओर उनके पास ही रहनेवाठे हयग्रीव नामक बली दैत्ये 
उन्हं योगबलसे चुरा छिया ॥ ८ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीहसिनि दानवराज हयमग्रीवकी यह चेष्टा जान ली । 
इसलिये उन्होनि मत्स्यावतार ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 


परीक्षित्‌ ! उस समय सत्यत्रत नामके एक वड़े उदार 
एवं भगवत्परायण राजर्षि केवल ज पीकर तपस्या कर 
रहे थे ॥ १० ॥ वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्पमे 
विवस्वान्‌ (सूर्य) के पुत्र श्राद्धदेवके नामसे विख्यात हए 
ओर उन्हं भगवानने वैवस्वत मनु बना दिया ॥ ११ ॥ एक 
दिन वे राजर्षि कृतमाला नदीम जलसे तर्पण कर रहे थ। 
उसी समय उनकी अज्जक्िकि जलमें एक छोटी -सी मछली 
आ गयी ॥ १२॥ परीक्षित्‌ ! द्रविड देकाके रजा 
सत्यव्रते अपनी अञ्जलिं आयी हुई मछलीको जलके 
साथ ही फिरसे नदीमें डाक दिया ॥ १३ ॥ उस मच्नि 
बड़ी करुणाके साथ परम दयालु जा सत्यत्रतसे कहा 
“रजन्‌ ! आप वड़े दीनदयाल है । आप जानते ह हैक 
जले रहनेवाछे जन्तु अपनी जातिवार््रको भी खा डालते 
है । मै उनके भयसे अत्यन्त व्याकु हो रही हू । भप मुच 
फिर इसी नदीके जलमें क्यों छोड रहे है ? ॥ १४ ॥ राजा 
सत्यव्रतको इस वातका पता नहीं था क्रि स्वयं भगवा 
मुहयपर प्रसन्न होकर कृपा करके चवि मक 
रूपमे पधारे है । इसलिये रउरा उस 
"| रक्षाका . मन-ही-मन सङ्कल्प किया ॥ ६५ ॥ ध 
[सत्यव्रते उस मचछलीकी अव्यन्त <^“. 
तस्था दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । बात सुनकर बड़ी दयासे उसे अपन क रा ९६॥ 
कल्ष्छु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम्‌ ॥ १६ । रख लिया ओर अपने आश्रमपर ठ आव 


























आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः । 
समुद्रोपठुतासतत्र लोका भूरादयो नृप ॥ ७ 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । 
मुखतो निःसृतान्‌ वेदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ ८ 


जञात्वा तद्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । 
दधार शफरीरूपं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ ९ 


तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाभ्ना सत्यव्रतो महान्‌ । 
नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिलाहानः ॥ १० 


योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । 
श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः ॥ ९९ 


एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्‌ । 
तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्यकाभ्यपद्यत ॥ ९२ 


सत्यत्रतोऽञ्जल्िगतां सह तोयेन भारत । 
उत्ससर्ज नदीतोये राफरीं द्रविडेश्वरः ॥ ९३ 


तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपम्‌ । 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल । 
कथं विसृजसे राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिजले 1 ९४ 


तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मसस्यवपुर्धरम्‌ । 
अजानन्‌ रक्षणार्थाय रइाफर्याः स मनो दधे ॥ ९५ 
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सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो । 
अलब्ध्वाऽऽत्मावकाहां वा इदमाह महीपतिम्‌ ॥ १७ 





नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छं वस्तुमिहोत्सहे । 
कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥ १८ 


स एनां तत आदाय न्यधादौदञ्चनोदके । 
तत्र॒ क्षिप्रा मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥ १९ 


न म एतदलं राजन्‌ सुखं वस्तुमुदञ्चनम्‌ । 
पृथु देहि पदं मह्यं यत्‌ त्वाहं शरणं गता ॥ २० 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्रा राजन्‌ सरोवरे । 
तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत ॥ २१ 


यैतन््े स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलोकसः । 
निधेहि? रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि ॥ २२ 


इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि । 
जलाडाये सम्मितं तं समुद्र प्राक्षिपज्ज्षम्‌ ॥ २३ 


क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । 
अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत््ष्ुमर्हसि ॥ २४ 


एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । 
तमाह को भवानस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ २५ 


चैववीयों जलचरो दृषोऽसमाभिः श्रुतोऽपि च । 
यो भवान्‌ योजनडातमहवाभिव्यानरो सरः ॥ २६ 


नूनं त्वं भगवान्‌ साक्षद्धरि्नारायणोऽव्ययः । 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥ २७ 


८६९ 





आश्रमपर ल्यनेके बाद एक रामं ही वह मछली उस 
कमण्डलु इतनी बढ़ गयी कि उसमे उसके लिये स्थान ही 
न रहा । उस समय मचछलीने राजासे कलहा-- ॥ १७॥ 
"अब तो इस कमण्डलुं म कषटपूर्वक भी नहीं रह सकती; 
अतः मेरे खयि कोई बड़ा-सा स्थान नियत कर दे, जहां म॑ 
सुखपूर्वक रह स्कं" ॥ १८ ॥ राजा सत्यत्रतने मचछूटीको 
कमण्डलुसे निकालकर एक बहुत बढ़ पानीके मटकेमें 
रख दिया । परन्तु वहां डालनेपर वह मछली दो ही घड़ीमं 
तीन हाथ बढ़ गयी ॥ १९ ॥ फिर उसने राजा सत्यत्रतसे 
कहा- "राजन्‌ ! अब्र यह मटका भी मरे ल्विये पर्याप्त नहीं 
है । इसमें मै सुखपूर्वक नहीं रह सकती । म॑ तुम्हारी डारणमें 
ह, इसि मेरे रहनेयोग्य कोई वड़ा-सा स्थान मुञ्च 
दो' ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! सत्यत्रतने वहासि उस मकछटीको 
उठाकर एक सरोवरे डाल दिया । परन्तु वह थोड़ी ही 
देरमें इतनी बढ़ गयी करि उसने एक महामत्स्यका आकार 
धारण कर उस सरोवरके जरको घेर लिया ॥ २१॥ ओर 
कहा-"राजन्‌ ! मँ जलचर प्राणी हूँ । इस सरोवरका जलत 
भी मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं हे । इसलिये 
आप मेरी रक्षा कीजिये ओर मुञ्च किसी अगाध सगोवरमें 
रख दीजिये" ॥ २२॥ मत्स्यभगवानके इस प्रकार कहनेपर 
वे एक-एक करके उन्हें कई अटरूट जलवाल सरोवरं टे 
गये; परन्तु जितना बड़ा सरोवर होता, उतने ही बड़ वे बन 
जाते। अन्ते उन्हनि उन लीलामस्स्यको समुद्रं छाड्‌ 
दिया ॥ २३॥ समुद्रम डालते समय मस्यभगवान्‌ने 
सत्यत्रतसे कहा--"वीर ! समुद्रम बडे-बड़ वटी मगर 
आदि रहते है, वे मुञ्चे खा जार्यैगे, इसलिये आप मुञ्च 
समुद्रके जलें मत छोडिय' ॥ २४॥ 

मत्स्यभगवान्‌की यह मधुर वाणी सुनकर राजा 
सत्यत्रत मोहमुग्ध हो गये । उन्दने कहा--"मत्स्यका 
रूप धारण करके मुञ्चे मोदित करनेवाठे आप कौन 
ह 2 ॥ २५॥ आपने एक ही दिनम चार सौ कोसके 
विस्तारका सरोवर घेर लिया । आजतक एेसी शक्ति 
रखनेवाला जलचर जीव तो न मने कभी देखा था 
ओर न सुना ही था॥२६॥ अव्य ही आप 
साक्षात्‌ सर्वराक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी अविनाही 
श्रीहरि है। जीवोंपर अनुग्रह करनेके ल्थयि ही 
आपने जलछचरका रूप धारण किया है ॥ २७॥ 


१. प्राः पा-- विध । २. प्राः पा--विनादिनि । ३. प्रा पा-- वा" । 
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नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ. स्थितयुत्पत्यप्ययेश्चर । 
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो ॥ २८ 








1 आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रर्यके स्वामी है । आपको म नमस्कार करता हूँ । प्रभो । 
हम दारणागत भक्तकि लिये आप ही आत्मा ओर आश्रय 
हे ॥ २८ ॥ यद्यपि आपके सभी टीलावतार प्राणियोकि 
अभ्युदयके किये ही होते है, तथापि मँ यह जानना चाहता 
हं कि आपने यह रूप किस उदेश्यसे ग्रहण किया 
है॥२९॥ कमलनयन प्रभो! जसे देहादि 
अनात्मपदाथेमिं अपनेपनका अभिमान करनेवाके संसारी 
पुरुपोंका आश्रय व्यर्थं होता हे, उस प्रकार आपके 
चरणोंकी हारण तो व्यर्थ हो नहीं सकती; क्योकि आप 
सबके अहैतुकं प्रेमी, परम प्रियतम ओर आत्मा हें । आपने 
इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया हे, यह 
बड़ा ही अद्धूत है ॥ ३० ॥ 

श्रीरुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
अपने अनन्य प्रेमी भक्तोपर अत्यन्त प्रेम करते हं । जब 
जगत्पति मतस्यभगवानने अपने प्यारे भक्त राजि 
सत्यत्रतकी यह भरार्थना सुनी तो उनका प्रिय ओर हित 
करनेके चयि, साथ ही कल्पान्ते प्रक्यकारीन समुद्रम 

















सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । 
ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्‌ ॥ २९ 


न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं 

मृषा भवेत्‌ सर्वसुहत्परियात्मनः । 
यथेतरेषां पृथगात्मनां सता- 

मदीदृरो यद्‌ वपुरद्भुतं हि नः ॥ ३० 


श्रीक उवाच 


इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः 
सत्यत्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये । 
विहर्तुकामः प्रलयार्णवेऽत्रवी- 
चिकीर्षुरकान्तजनप्रियः प्रियम्‌ ॥ २३९ 


श्रीभगवानुवाच विहार करनेके ल्य उनसे कहा ॥ ३९॥ 
श्रीभगवानने कहा--सत्यत्रत ! आजसे सातवे 
सप्रमेऽद्यतनादृर्ध्वमहन्येतदरिन्दम । दिन भूर्क आदि तीनो रोक ग्रक्यके समुद्रम डव 
निमङ्कबत्यप्ययाम्भोधो त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ ॥ ३२ | जार्यगे ॥ ३२ ॥ उस समय जब तीनों लोक प्रर्यकाल्की 
जरूर डूबने लगेंगे, तब मेरी प्ररणासे तुम्हार पास एक 
त्रिलोक्य लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तद्‌ । हुत वड़ी नौका आयेगी ॥ ३३ ॥ उस समय तुम समरः 


उपस्थास्यति नौः काचिद्‌ विशाला त्वां मयेरिता ॥ ३३ | प्राणियोके सृ््मशाीरोको ठेकर सपर्पियोकिं साथ उ 
नौकापर चद जाना ओर समस्त धान्य तथा छोटे-बड़े अन्य 
प्रकारके वीजेको साथ रख लेना ॥ ३४ ॥ उस समय सब 
ओर एकमात्र महासागर लहराता होगा । प्रकारा 
होगा । केवल ऋषिरयोकी दिव्य ज्योतिके सहारे ही विना 
क्रिसी प्रकासकी विकलता तुम उस बड़ी नावपर्‌ म 
चारं ओर विचरण करना ॥ ३५॥ जव ग 
चलनेके कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मै इसी 
रूपमे वहां आ जाऊँगा ओर तुम रोग वासुकि 

द्वारा उस नावको मेर सीगमं बांध देना ॥ ३९ ८ 


त्वं तावदोषधीः सर्वां बीजान्युद्यावचानि च । 
सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसतत्वोपवृहितः ॥ ३४ 


आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्यविङ्कवः । 
एकाणवि निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥ ३५ 


दोधूयमानां तां नावे समीरेण बलीयसा । 
उपस्थितस्य मे भृङ्गे निवश्चीहि महाहिना ॥ ३६ 


१. प्राः पा<--त्वे। २. प्रापा--प्रभुः। 
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अहं त्वामृषिभिः साके सहनावमुदन्वति । 
विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावद ब्राह्मी निशा प्रभो ॥ ३७ 


मदीयं महिमानं च परं ब्रहेति शब्दितम्‌ । 
वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे संप्रशर्विवृतं हदि ॥ ३८ 


इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । 
सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हषीकेदा आदिङात्‌ ॥ ३९ 


आस्तीर्य दर्भान्‌ प्राक्ुलान्‌ राजर्षिः प्रागुदङ्गुखः। 
निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः ॥ ४० 


ततः समुद्र उदेलः सर्वतः प्रावयन्‌ महीम्‌ । 
वर्धमानो महामेधेर्वर्षद्धिः समदुरयत ॥ ४१ 


ध्यायन्‌ भगवदादेशं ददुदो नावमागताम्‌ । 
तामारुरोह  विप्रद्ेरादायाषधिवीरुधः ॥ ४२ 


तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केडवम्‌ । 
स वे नः संकटादस्मादविता र विधास्यति ॥ ४३ 


सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा ्रादुरासीन्महा्णवे । 
एकभृङ्खधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥ ४४ 


निबध्य नावं तच्छरङ्के यथोक्तो हरिणा पुरा । 
वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥ ४५ 


रजोवाच 


अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद- 
वन । 
यटृच्छयेहोपसुता यमाप्ुयु- 
विमुक्तिदो न: परमो गुरुर्भवान्‌ ॥ ४६ 


अष्टम स्कन्ध 
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सत्यव्रत ! इसके चाद जवतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी, 
तवतक मै ऋषियोके साथ तुम्टं उस नावम बैठाकर उसे 
खीचता हुआ समुद्रम विचरण करूंगा ॥ ३७ ॥ उस समय 
जव तुम प्रश्च करोगे. तव मं नुर्ं उपदे दूंगा। मर 
अनुग्रहसे मेरी वास्तविक मदमा, जिसक्रा नाम "परब्रह्म 
हे, तुम्हारे हदये प्रकट हा जायगी ओर तुम उसे 
ठीक-ठीक जान खगे ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ गजा सत्यत्रतको 
यह आदे देकर अन्तर्धान दा गय । अतः अच राजा 
सत्यव्रत उसी समयकी प्रतीक्षा करनं लगे, जिसक स्थियि 
भगवानने आज्ञा दी थी ॥ ३९ ॥ कुश्चांकरा अग्रभाग पूर्वको 
ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उनपर पूर्वोत्तर मुखसे चैट गय 
ओर मस्स्यरूप भगवानकरे चरर्णोका चिन्तन करनं 
गे ॥ ४० ॥ इतनेमें ही भगवानकरा चताया दुभा वह 
समय आ पर्चा । राजाने देखा क्रि समुद्र॒ अपनी मर्यादा 
छोड़कर चट्‌ रहा हे । प्रख्यकाकक भयङ्कर मेघ वर्षा करने 
खगे । देखते-ही-देसते सारी पृश्वी इन ल्टगी ॥ ४१॥ 
तव राजाने भगवानकी आज्ञाका स्मरण किया आर देखा 
कि नाव भी आ गयी हं । तच वे धान्य तथा अन्य ब्रीजको 
लेकर सपर्पि्योकि साथ उसपर्‌ सवार्‌ हा गये ॥ ४२ ॥ 
सप्र्पियेनि बड प्रेमसे राजा सत्यत्रतस कहा-- "राजन्‌ ! 
तुम भगवान्‌का ध्यान करो । वे ही हमें इसन स्टसे 
त्रचायेगे ओर हमारा कल्याण करगे" ॥ ४३ ॥ उनकी 
आज्ञासे राजान भगवानक्रा ध्यान करिया । उसी समय उस 
महान्‌ समुद्र्मं मत्स्यक रूपम भगवान्‌ प्रकट हुए । 
मत्स्यभगवान्‌का शरीर सोनेके समान दीप्यमान धा ओर 
ङारीरका विस्तार था चार व्छाख कास । उनके डागीरमं एक 
बड़ा भारी सींग भी था॥ ४४॥ भगवान्‌ने पद्य जसी 
आज्ञा दौ थी, उसके अनुसार वह नीका चासु; 
नागके द्वारा भगवानके सीगमें बांध दी गयी ओर 
राजा सत्यत्रतने प्रसन्न हटाकर भगवान्‌करी म्नुति 
क्री ॥ ४५॥ 

राजा सत्यव्रते कहा--प्रभो ! संसारक. जीवोका 
आत्मज्ञान अनादि अविद्यासे टक गया है । इसी कारण वै 
संसारके अनेकानेक करकः भारमे पीडित ह रे रै । ज 
अनायास हौ आपकर अनुप्रहसे वे आपकर दारणम्‌ पटच जते है 
तव आपको प्रप्र कर ने ई । इमन्टियि हमें बन्धनम द्ुडाकर 
वास्तविक मुक्ति देनेवाल परम गुरु आप ही ह ॥ ४६॥ 
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जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मसि वधा हुआ है। 

सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम्‌ । वह सुखकी इच्छसे दुःखपरद कर्मोका अनुष्ठान करता ह । 
यत्येवया तां विधुनोत्यसन्पतिं जिनकी सेवासे उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही 

ग्रन्थिं स भिन्द्यादधृदयं स नो गुरुः ॥ ४७ | मेरे परम गुरु आप मेरे हदयकी गांड काट दे ॥४७॥ जैसे 
अग्रिमे तपानेसे सोने-चांदीकरे मख दूर हो जाते हँ ओर 
उनका सच्चा स्वरूप निखर आता हे, वैसे ही आपकी 
सवासे जीव अपने अन्तःकरणका अज्ञानरूप मल त्याग 
देता है ओर अपने वास्तविक स्वरूपम स्थित हो जाता हं । 
आप सर्वहाक्तिमान्‌ अविनारी प्रभु ही हमार गुरुजनेकि भी 
परम गुरु हैँ । अतः आप ही हमारे भी गुर बने ॥ ४८॥ 
जितने भी देवता, गुरु ओर संसारके दूसरे जीव हवे 
सब यदि स्वतन्लरूपसे एक साथ मिककर भी कृपा कर, 
तो आपकी कृपाकर दस हजारे अंशके अंडाकी भी 
वरात्री नहीं कर सकते । प्रभो ! आप ही सर्वहक्तिमान्‌ 
हे । मै आपकी शरण ग्रहण करता हँ ॥ ४९ ॥ जैसे को 
अधा अधेको ही अपना पथग्रदर्शक बना ले, वैसे ही 
अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनाते हं । आप 
सूर्यके समान स्वयंप्रकाश ओर समस्त इ्दरियोकि प्रेरक हं । 
हम आत्मतत्त्वे जिज्ञासु आपको ही गुरुके रूपमे वरण 
करते है ॥ ५० ॥ अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियोको जिस 
्ञानका उपदेदा करता है, वह तो अज्ञान ही हं । उसके द्वार 
संसाररूप शरोर अन्धकारकी अधिकाधिक अघन होती ह । 
परन्तु आप तो उस अविनाी ओर्‌ अमोघ ज्ञानका उपदेका 
कसते हे, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक 
स्वरूपको आप्त कर केता है ॥ ५९ ॥ आप सारे लोक 
सुहद्‌, प्रियतम, ईशर ओर आत्मा हे । गुरः, उस द्रा 
प्राप्त होनेवाला ज्ञान ओर अभीष्टकी सिद्धि भी आपका ह 
स्वरूप हे । फिर भी कामनाओकि बन्धनमें जकड़े जाक 
लेग अंधे हो रे है । उन्हे इस वातका पता ही नही ह कि 
आप उनके हदये ही विराजमान है ॥ ५२॥ आ 
देवताअकि भी आराध्यदेव, परम पूजनीय परमेश्वर हं । 
आपसे ज्ञान आप्त कसनेके स्ख आपकी दारणरम आगा | 
भगवन्‌ ! आप परमार्थो प्रकादिात करनवाट ¦ नि 
| वाणीके द्वारा मेर हदयकी म्रन्थि काट डाक्ये आर 
स्वरूपको प्रकादित चऋीजियं ॥ ५३ ॥ 

































यत्वेवयामग्ेरिव रुद्ररोदनं 

पुमान्‌. विजहान्मलमात्मनस्तमः । 
भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो 

भूयात्‌ स॒ ईडः परमो गुरोर्गुरुः ॥ ४८ 


न यस्मसादायुतभागलेश- 

“मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌ । 
कर्तं समेताः प्रभवन्ति पंस- 

स्तमीश्वरं त्वो हरणं प्रपद्ये 1 ४९ 


अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः  कृत- 
स्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो गुरुः । 


स समीक्षणो 
० : स्वगतिं बुभुत्सताम्‌ ॥ ५० 


जनो जनस्यादिडातेऽसतीं मरतिः 

यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः। 
त्व त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा 
प्रपद्यते येन॒ जनो निजं पदम्‌ ॥ ५९१ 


त्वं सर्वलोकस्य सुहत्‌ प्रियेश्वरो 

ह्यात्मा गस््ञनमभीष्टसिद्धिः- । 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- 

जानाति सन्तं हदि बद्धकामः ॥ ५२ 


तं त्वामहं देववरं वरेण्यं 

परपद्य दो प्रतिबोधनाय । 
छिन्ध्यर्थदीपेर्भगवन्‌ वचोभि- 

ग्रन्थीन्‌ हदय्यान्‌ विवृणु स्वमोकः ॥ ५३ 


१. प्रा पा--गति।२. प्रा पा--सिद्धिदः।३.प्राःपाः-- दवदव । 
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इत्युक्तवन्तं नृपति, भगवानादिपूरुषः । 
मत्स्यरूपी महाम्भोधां विहरंस्ततत्वमन्रवीत्‌ ॥ ५४ 


पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌. । 
सत्यव्रतस्य राजर्षरात्मगुह्यमरोषतः ॥ ५५ 


अश्रोषीदूषिभिः साकमात्पतत्वमसंरायम्‌ । 
नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ५६ 


अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे। 
हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ॥ ५७ 


स तु सत्यत्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसेयुतः ९ ! 
विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पेऽस्मिन्नासीद वैवस्वतो मनुः ॥ ५८ 


सत्यत्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य शार््खिणः । 
संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्विषात्‌ ॥ ५९ 


अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः । 
सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६० 


प्रलयपयसि धातुः सुप्रशक्तेर्मुखेभ्यः 
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 

दितिजमकथयद्‌ यो व्रह्म सल्यत्रतानां 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ ६१ 


अष्टम स्कन्ध ___ ८६५ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ-- परीक्षित्‌ ! जब राजा 
सत्यत्रतने इस प्रकार प्रार्थना की; तव मत्स्यरूपधारी 
पुरुपोत्तमभगवानने प्रख्यके समुद्रम विहार करते हुए 
उन्हे आत्मतत्वका उपदेश क्रिया ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ 
राजर्पि सत्यत्रतको अपने स्वरूपकरे सम्पूर्ण रहस्यका 
वर्णन करते दए ज्ञान, भक्ति ओर कर्मयोगसे परिपूर्ण 
दिव्य पुराणका उपदेवा किया, जिसको "मत्स्यपुराण 
कहते है ॥ ५५॥ सत्यत्रतने ऋषियोके साथ नावमें यैठे 
हए ही सन्दहरहित होकर भगवान्‌करे द्वारा उपदिष्ट 
सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्वका श्रवण किया ॥ ५६ ॥ 
इसके बाद जव पिछले प्रल्यका अन्त हो गया आर 
ब्रह्माजीकी नींद टूटी, तच भगवानने हयग्रीव असुरको 
मारकर उससे वेद छीन ल्य ओर ब्रह्माजीको दे 
दिये ॥ ५७ ॥ भगवान्की कृपासे राजा सत्यव्रत ज्ञान 
ओर विज्ञानसे संयुक्तं होकर इस कल्पं वैवस्वत मनु 
हए ॥ ५८ ॥ अपनी योगमायासं मत्स्यरूप धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ विष्णु ओर राजर्षि सत्यत्रतका यह 
संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सव प्रकारके 
पापोसे मुक्त हो जाता हे ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य भगवानके 
इस अवतारका प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे 
सङ्कल्प सिद्ध हो आते है आर उसे परमगतिकी प्राप्ति 
होती है ॥ ६० ॥ प्रल्यकाटीन समुद्रम जब्र ब्रह्माजी सो 
गये थे, उनकी सृष्टिरक्ति लष द्र चुकी थी, उस 
समय उनके मुखसे निकली हू श्रुतिर्याको चुराकर 
हयग्रीव दैत्य पातालम ठे गया था। भगवानने उसं 
मारकर वे श्रुतियांँ ब्रह्माजीको त्यरौटा दीं एवं सत्यत्रत 
तथा सपतर्पि्योको ब्रह्मतत््वका उपदेङा करिया । उन समस्त 
जगत्के परम कारण लीकामस्स्यभगवान्‌करो मँ नमस्कार 
करता हूं ॥ ६१॥ 


~ ~ = = 
"गणष यि 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादडासाहस्रंचौ पारमहंस्य संहितायामष्टमस्कन्धे 


मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
+~ -‡ॐरश- ~ 
॥ दुत्यएपः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


[~~ ---~ ~~ ~ 
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१. प्रा> पा-- समन्विताम्‌ । २. प्राः पा--सम्मतः। 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रीमद्धागवतव्छो आरती 


आरति अतिपावन पुरानी । 





धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकरी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल । 
ज्ुक-मुख-विगकित निगम-कल्प-फल ॥ 
परमानन्द-सुधा-रसमय कलः । 
| लीत्ा-रति-रस रसनिधानको ॥ आ° 
कलि-मल-पथनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत॒ सतत ॒ सकल सुख-कारिनि । 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ आ०. 
विषय-विलास-विमोह-विनारिनि । 
विरल विराग विवेक विकाहिनि। 
भगवत्तत्त्व-रहस्य परकाशिनि । 
परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ 
परमहस-मुनि-मन उल्ल्ासिनि । 
रसिक-हदय रस-रास विलासिनि । 
भुक्ति, मुक्ति, रति, घेम सुदासिनि । 
कथा अकिद्नप्रिय सुजानकी ॥ आ” 
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